क्ञानपीट पूतिदेवी जन-ग्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क १७ | 


पिको ववि कितिति + प शिवस कविय जथयिषयाः पि कि दि (तितः भ्य नित) धवा दा शिरि विभि पिः केकाः अष्याः वरितः 
पूञ्यपाददैवनन्दि विरचितं 
र 
अनन्द्रन्वकस्णय्‌ 
तस्थ टीका 


आचायं-अभयनन्दिप्रणीता 
न द्र ५५. 
जेनेन्द्रमहाव्रात्तः 


& @) ११५ ववामि १ 
क र 


= | 
@ 





सम्पादक 


पण्डित शमभ्युनाथ त्रिषारी, व्याकरणाचाय, सप्ततीर्थ 
सहार्य 
पण्डित महादेव चतुर्वेदी, व्याकरणशाख्ाचार्थ 


शेषि ददन, दक भदः आलये रिपिः पि पर अहिम्‌ कणि दिभः किदतः अधवपिियः वि भिः परिय कित क्यः अयितः कतित कनदः 


मागगंशीषं चीर नि० सं° २४८३ 
प्रथम आ्रु्ति 


ति विण सं २०१३ } मूस्य १५ रण 
4 नवम्बर १९५६ 





स्व० पुण्यश्लोका माता पूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतनप्रं तत्पुपुत्र साहू शानिप्रसादनी दारा 
संस्थापित 
(क) (¢ च: (के 
मारदीःयः ज्ञानपीठ रृािदेकीः जैन-यन्यलएल्ःः 
<->9( > 9८ ¬^ >¬ ®^ -#( - 09 ८ ¬ ¬> 


सस्त ग्रन्था १.७ 


->*- > 9 >€ ~ >® ¬ # ® ¬$ ¬$ 
11111111 11 11117111 
इस ग्रन्थमारूमे भाक्त, संस्छरृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिरू आदि प्राचीन भाषाओमे उपरुड्ध 
आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहिष्यिक ओर एतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन 
साहित्यक अनुसन्धानपूणं सम्पादन ओर उसका मूर ओर यथासम्भव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा । जेन भण्डारोकी सुचि 
क्षिररेख-सं्रह, विशि विद्वानोके अध्ययनःगरन्थ जर 
रोकदहितकारी जेन-साहिव्य मन्थ भी इसी 


ग्न्थमारामे प्रकाशित होगे। 
(81114 1 गृ वध, ५ श 1 १ श शनुः शनथुः 0) नि 0101 


ग्रन्थम्रद्य सम्पादक ौ प्रकारक 
डं° हीरालार जैन, एम° ए०, डी° लिट्‌ अयोध्याप्रस्ाद गोयरीय 
डो° आदिनाथ नेमिनाथ उषाष्याय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीट 
एम० ए०, डी° किट्‌० | दुगौङ्कण्ड रोड, वनारस 


भा 9 ोनम७० ८ अअक 


मुद्रकः--रारदामुद्रण तथा क्सार प्रेस, बनारस । 
न 16 6066 969 99 96 





स्थापतान्द्‌ 


फाल्गुन कष्ण ९ स्वौधिकार सुरक्षित 
वीर्‌ नि० २४७० 


विक्रम सं० २००० 
१८ फरवरी सन्‌ १९४४ 


ध 


भारतीय ज्ानपाठ, कको 


1 















॥ 
श (1 
1 ॥ ५ 
; 
(| 
६ ॥ 1 | 
1 ५ 1 
| ४ 
॥। 
॥ # ; 
॥। 
{ 
1 क |) | 
| 
१ मै 
+ । 
रः 1 
। 
(न 4 | 
| चै 
॥ [1 
5 ॥} 
| भ 
श 
; । ३ 
|“, 
14 4 
॥ । 
1 
॥ 
| ५ र 
१ नि 
। 
| । ४ 
{ । ४ 1 
1 
1 \ 
| \ 
[ ९ 
५ षै 
४ 
# ३ 
६, 
# 
१ 1 1 
\ 
| ५ # 
् 
॥ 3 
न 
ष 
ध 
न 
र 
1 
। १ 
५ 
# 1 
॥ १ | 
1 
॥ 1 
॥ 
॥ ५ ॥1 
1 ध 
४ 
॥ 
॥ 
ष 
( । ४ 
1, 
} न 
$ 
॥ ५ 
1 रद्‌ 
धू 1 
1 । ५ पि, 
4२ 
१ ५ 
४ | 
# य ॥ 
५ # 
र 
॥ 
र ॐ \ | 
१ ५ >, 
ध ५.४ २ १ चै ५ 
च (क ~ ^ 
५ शभ १ ५ ् 
^ ४ ४ ५५ 
[हिः > ~ ४ 7) 1 यी 
ष > ¢ ६ क ४ + भे थ 
४ ना) भ 
५ + र क शू १ 
५७, र, ४ +~ क ५ > ~ जर 
५ ( € ६ [१ 
। न 
॥ 
| ----- ० ~ म 
"प -उनृकव्णकानाएत्रककद ॥ 9 क = चन यतुम कनतान्य स्क तक ककत त (द मम्‌ क्‌ [र एतः भका ेन् कनाना  कण्मकरन्दाकान्कनोन ककण 











स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी साहू शान्तिप्रसाद्‌ जेन 


पचि 4 त. ऋ ष्स्कणा छा ववष र पवत + 5.1. 
5^1051<प्रा7 २५१५1114 1५0. 17 
11111111.) 


100१074 ५१^ ^^ पका 
एष 


णाग ^ 2006 3.1, 
॥\ 6४ ॥२। 
पु^ [पि ८074 (665४ र२णग 


07 


भा ^^ ^^ पा 


2 4110# 
22101; € प & प्र प्र^ वप वपा, ८८१८444 
45515704; 


22.101, [४१ & छ & ०80 (ष 4 एए षण टा, 02201457 ५5110८1 414 


401151९4 65 





+ 


फ य 17.4705 ताऽप ^, ४7 34.10.47 2483 121 
+ 1 प्र 4104 840५५ 2013 | व 
600 (८८1८5, 700४ 1956 ,( ९. 4: 


0011001 0, 159 
70८07211 257 


ऽद्यापि अना ए4840 1५ 


1 81002२४ 07 ऽ 1.^1 ८7.01.८4 1411. 


तप्र शापन ष्पा 


एप्त एवन वार व+ -छावप्त+ आततप्स्छणा उष्य 
च. व्दि अर पवत 451. 


9409 सा 70. ण 


7 एष्ा$ 86 पणत ^ 121. उह्मक164.1.1, ए एतद्रा) वप 204. 116 एप्त 11080एप्ता041., 
^. एए 2 प्ा0, 154 हर, पाऽ 0810.41, 47 0 प एः, 06 प्र ८1, (एर8 
4 ए, पा. 1 एर कयत, 8८ प्शप्क्यात, ^76 एप्त 8त 6, प्रा, 
८474 ^ 74, 710, फा, 57 एाछारप्तष्ठा) फ 
गता ए 3ा८7य ण 16 प 6४8 एप्प एप्त 
124.781.47107्8 1 प्त 1070 16 ५.६ 128 


^. 0 


0.4.7.41.06 08 07 ^ ए त^ क 14245, 1 पश८ाशएा10र8, 01778 07 (60 ष्यदएण 
80048 & 7065, चप (वष (णा, 41.80 5 088 प् धा) 


(11201 0110145 11611500 


ए, पालान्‌ दक्र 70, 4. 0. [प्म *त० द 4 ८.954.900 9.91.1४ 6 


॥ 84०5. 8 प. कश वद्मा 
न, 4. ०५०४6 0.6 "9 7. 11४४ 197 २२050, 8.9 तर. 


1151 


८ 0/10८0 01 


एप (15072 9. | 444 ९141५ २०1४८. 
प ऽना, 24170 


ए शा8 ऽ०10२१३॥ 2000 
16 5९४1, {044 


सम्पादकीय 


जैन साहित्य जिस प्रकार साहिव्यकी अन्य विविध धाराओंसे परिपुष्ट है, उसी भ्रकार उसमे वेश्चा- 
निक व शाख्लीय सादहिष्यकी मी कमी नदं है । व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, गणित आदि विषयो पर अनेक 
प्राचीन जैन मन्थ पाये जते है जो भारतीय साहिव्यफे अभिन्न अंग हें ओर जिनका अध्ययन किथे चिना 
किसी भी विषयका ज्ञान परिपूर्णं नदीं कहा जा सक्ता । किन्तु दुर्माग्यतः वह सब साहित्य अभी तक 
मी सुप्रकादितव सुलम नहीं किया जा सका। इस दिक्ञामे भारतीय सानपीठजो प्रयज्ञकर रहा हे 
वह स्तुत्य है । 


भारतीय भ्याकरण शाखमे जेनेन्द्र व्याकरणका एक प्रसुख स्थान है । जेन साहिष्यमे तो इसकी 
ख्याति है ही, किन्तु अन्य मतावलभ्बी शाखकारोने भी उसका उस्रेख, श्ञाकरायन ओर पाणिनि सैसे अति. 
प्राचीन ओर सुविख्यात वेयाकरणोके साथ-साथ किया है। इसकी दो सूच्र.परम्परारपः पां जाती है ओर 
उसपर बारह सहस इलोक प्रमाण महाच्ृत्ति मी उपरुन्ध हे । किन्तु यह इतिहास-प्रसिद्ध व्याकरण अभी 
तक चूर प्रकाशित नहीं हो सका । ख्गभग चाखीस वषं धवं काशीसे इसका एक संस्करण निकरा था 
जिसमे इसके पोच अध्यायोमेसे केवर तीन अध्याय ही भ्रकाशित इए थे । बहुत कालसे बह संस्करण भी 
अप्राप्य है। इस प्रकार जिक्ञासु संसार इस अन्थकी परिपूर्णं आचृ्तिके छिए ॒दीघ॑कारसे तृषातुर हे रहा 
था | हषका विषय है कि इस महान्‌ चुटिकी प्ररतुव संस्करण द्रा भले प्रकार पूतिहोर्ीदहै। इसमें 
पाट-संश्चोधनार्थं कारी ओरं वूनासे भराक्च अनेक प्राचचीन हस्तकिखिव प्रतियोका उपयोग किया गया है ओर 
अभयनन्दि छत पूरी महाबरन्ति भी सम्मिकित हे । 


इख व्याकरण सम्बन्धमे- समस्त ्तातव्य विष्योका परिचय इसके साथ म्रकारित श्रद्धेय पं० 
 नाथुरामजी प्रेमीके रेख एवं विदवद्रर ° वासुदेवशरणजी अग्रवारुकी भूमिकार्मे आ गया है । प्रेमीजीका 
रेख मूरुतः बहुत पहर, जवर वह काशीका ध्रथम संस्करण निकला था तव ही ( सन्‌ १९२१ में ) छ्िखा 
गया था । इसका संशोधित रूप सच्‌ १९४२ मे उनके (जेन साहित्य ओर इतिहासः शीर्षक संकरून्े 
प्रकाशित हुआ थ । जिसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १९५६ में प्रकाशित इजा ह । प्रस्तुत रेखमे इस समय 
तक इस मन्थ व॒म्रन्थकर्ताके विषयमे जो ऊर पेतिहासिक बतं क्तत हो चुकी ह उनका निर्देश आ 
गया है । ई० अग्रवार जी व्याकरणशाश्चके, विशेषतः उसके एतिहासिक पक्षक, प्रकाण्ड पण्डित है, 
जिसका परमाण उनका शपाणिनिकारीन भारतवषं" ग्रन्थ विचयमान है । उन्दने जेनेन्द्रमहावृत्तिके सूचन 
ओर उनी सह'वृत्तिका सुक्ष्म आकोडन करके जो अनेक एेतिष्ासिक तथ्य-रललीका आविष्कार किया 
हे वे बहुत महस्वपूण है । उनकी ओर हम पाठकौका ध्यान चिशेषं रूपसे आकषित करना चाहते हे । 
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प्रति-परिचिय 
, शुर! प्रति 
यह प्रति सरस्वतीभवन, काशीते प्रकाशित हई है । इसमे श्रध्याय ३ पद्‌ २ सूत्र ६० तक दीदे है। 
अ० प्रतिं 
यह भाण्डारकर श्रोरिए्टल रिखचं हंस्यीघ्य॒ड पूनाकी प्रति है । इस पत्र संख्या ४०२, पङ्क्ति प्रति 
षठ १५. ओर श्रतर प्रति पङ्क्ति लगभग ४६ दै । सादज साची सुपर रांयल । पुस्तकके श्रन्तमै लेखनकाल 
तथा लेखक ब्रादिका नाम निम्न प्रकार है- 
^फागणमासे शुङ्घपत्ते तिथो ३ बुधवासरे संवत्‌ १८८३ का । लीखक्रतं माहतमा पनाल्लाल् वासी 
सवाई जयपुरका 1 लिखी श्रागरा मध्ये । लिषायतं चम्पारामजी पुस्तक मथुराको ।" 
च ° प्रति 
यह श्रीस्याद्वाद दिगग्बर जैन महाविद्यालय काशीकी प्रति है। दस्यं कुल पच ४०३ ठै, प्रत्येक पृष्ठे 
१० पङ्कतर्यो भौर प्रत्येक पङक्तिमं लगमग ३२ अक्षर है । प्रति पूणं है । पुस्तकके अन्तरं समय श्ादिका 
निर्द॑श निम्न प्रकार है- 
“चथ संवत्सरस्मिच्‌ विक्रमाकंसमयातीत्‌ सं° १६२६ वपे श्री भच्छालिवाहन शाके १६६४ प्रवतंमाने 


उत्तरायने वशंततौँ [१] आषादमासे कृष्णपक्ते दशम्यां तिथौ शुक्रवासरे समामिति ।'"“ "*“““ पन्द्रसुरी 
नगरमध्ये । 


स०' प्रति 
यह भी शरीस्याद्बाद दिगम्बर जैन महाविद्यालय काशीकी ही प्रति है! इसमे पत्र संख्या ३९४ ह | पत्र 
संख्या १ से २७० तक प्रतिप्ष्ठ १३ या १४ पेक्तर्यां श्रौर प्रति पड्क्ति ल्गमग २५ अक्षर है| उसके 
भगेके पत्र दूसरे ल्ेलकके चिचि हुए प्रतीत होते है जिनमे प्रत्यक प्ष्ठम १६ पड््तियां ओर प्रस्येक पङ्क्ति 
रुगमग ३४ श्रक्षर है । प्रति सुवाच्य तथा प्रायः शुद्ध है किन्तु इसके ३५० से ३६२ तक पत नदीं है| यद 
प्रति श्रध्याय ५ पाद १ सूत्र ३४ भे जोकर समाक हो जाती है। इससे आागेके पत्र नष्ट प्रतीत होते ई | 
द०' प्रति 
यह प्रति मी श्रीस्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालय काशीकी है| इसके २७५ पत्रो अध्याय ४ पाद्‌ १ 
सूत्र १२५. तककी इत्ति उपलब्ध है| इसके प्रारम्मके ४९ पोप प्रतिष््ट ११ पड्क्तियां तथा प्रतिपङक्ति 
लगभग ३८ श्रक्षर है तथा उसके श्रगे प संख्य। ५० से २७५ तक प्रति पृष्ठ १२ पंक्तियां तथा प्रतिपङक्ति 
छगभमग ४६ अन्तर दै | 
(पू ० प्रति 
यह प्रति भाण्डारकर श्रोरिएर्टल रिसर्च इंस्यीख्युड पूनाकी है । यह दो मागे विभक्त है । प्रथम्‌ 
भागसं पत्र खंख्या १ से २९१४ तक तथा दूसरेभं १ से ७४ तक है । इसके प्रत्येक पृष्ठम १४ पडुक्तर्या शरोर 
प्रत्येक पडक्तिम क्गमग ४२ श्रक्तर दँ । दृखरे मागमे चठ॒थं अ्रध्यायके चतुथ पादका कु, श्रन्तिम माग तथा 
पञ्चम अध्याय पूं है । लेखन काल दिका परिचय टेलकके शब्दे निम्नप्रकार है-- 
^ पंडित जन सू बीनती हे परोक्त मम एह) 
हीनाधिक लखि सोधियो हंसियो मति धरि नेह ॥ 
मिति चेत्र-श्क २ भौमासरे शभ सम्बत्‌ १६३३ का 1 
इन सभी प्रतियोमें श्रध्याय ४ पाद ३ से पञ्चम श्रध्यायके श्रन्त तक बीच बीच कुदं सूङ्नौकी इत्ति 
नहीं स्ख गई है जो यल करमेपर भी उपलन्ध न हो सकी श्रोर इसीरिए जेनेन्द्र पञ्चाध्यायीके श्राधारसे 
सूत्र-कमे केवल सूत्रमा्का निदेश कर्‌ दिया गया है | 





भूमिका 
[ लेखक-- भी बासुदेवशरण अग्रबार | 


भारतवर्ष व्याकर्एदाछ्लका श्रध्ययन ख्गमग तीन सह वसे चला श्रा रहा है । माषके शुद्ध 
लानके लिए व्याकरणका महत्व स्वं सम्मतिसे स्वीकृत हुआ, अतएव व्याकरणएको “उत्तरा विद्याः अर्थात्‌ न्प 
विद्या्की अपेक्षा श्रेष्ठ कोटि माना गया] किरी मी भाषाके इतिहासपै धातु श्मौर प्रत्ययोकी पह्वान उस 
गौरपूरणं स्थितिकी सूचक है जिसमें सद्म दष्टिसे भाषाके श्रान्तरिक संगठनक्ा विवेक कर लिया जाता है, 
छरीर शब्दोकी उत्पत्ति भौर निर्माणएकी जो प्राणवन्त परश्रिया है उसे रदस्यको आत्मसात्‌ कर ल्या जाता है। 
यौ तो समी मनुष्य पनी श्रपनी सातरृभाषामै बोलकर श्पना अभिप्राय प्रकट करके; किन्तु व्याकरणएकी 
प्रकरियाका जन्म उस राजपथका निर्माण है जिसपर चलकर निर्भय भावसेहम माषे विस्तृत साम्राज्ये 
जहां चाह पुव सकते है भौर शब्दे भावप्रकाशनकी जो श्रपरिमित क्षमता है उसको भी प्राप्त कर सकते है | 
संसत वेयाकरणोने संसारम सर्वप्रथम इ प्रकारका महनीय कार्य किया । राब्दोके विभिन्न रूपोके भीतर जो 
एक मूल घंज्ञा या धातु निषित रहती है उसके स्वरूपका निश्चय ओर प्रत्यय जोड़कर उससे बननेवाठे क्रिया 
शरोर संज्ञा रूपी अनेक शब्दौकी स्वना एवं प्रत्य्योके श्रर्थोका निश्चय-इस प्रकारके विविध विचारकी पद्धतिका 
जिस शाघ्नमे श्रारम्म शरोर विकाख हभ उदे शब्दविद्या या व्याकरणदाल्र कटा गया । 

संकृ साहित्य पणिनिकी चअष्यध्यायौ व्याकस्णशाछ्लका सर्वाङ्गपूणं विवेचन है | उसके लगभग 
चार सह सूर्म लौकिक श्रौर वैदिक संस्छृतका जैसा अद्यत विचार किया गया है, वह विलक्षण है । पाणिनिने 
संद्कृत व्याकर्णका जो स्वरूप स्थिर किया उसीका विका अनेक वृत्ति, वार्तिक, माष्य, न्यास, टीका, प्रक्रिया 
आदिके रूपम लगभग इस शती तक होता आया है । किन्तु पाणिनिके श्रतिरिक्त, पर मुख्यतः उन्हीकी निर्था- 
रित पद्धतिवे श्रोर. मी व्याकरण-गरन्थोका निर्माण हुश्रा । इष विषयमे एक प्राचीन श्लोक ध्यान देने योग्य है- 


इन्द्रश्चन्द्रः काशद्त्स्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकः ॥ 


यह श्लोक मुग्धगोधके कतां पं० बोपदेवका कहा जाता है। इस सूची वैयाकरणोकी दो को्यिरयौ 
स्पष्ट दिखाई पड़ती हँ । पहली कोध्मिं इन्द्र, शाकटायन; श्रापिशलि, काशङस्न ओर पाणिनि, ये पंच 
प्राचीन वैयाकरण थे । दूसरी कोरि अमर, चन्र श्रोर चन्द्र इन नवीन शाब्दिककी गणना ह | पाणिनीय 
सूत्र ऋतूक्थादिसूत्रान्तादृच्' [४।२।६०] के एक वातिकपर काशिकाम पञ्चव्याकरणः ` यह उदाहरण पाया 
जाता है; इसका अथं था पोच व्याकर्णोका श्रध्ययन करनेवाला या जाननेवाला विद्वान्‌ [तदधीते तद्द्‌] | 
इसमे जिन पाच व्याकरणोका एक साथ उल्लेख दहै, वे यदी पांच प्राचीन व्याकरण होने चाहिए जिनकी 
दी मुग्धबोधके. इष शलयेकमे हे । इपर सूर्म बिचार करनेसे यह तथ्य सामने श्राता है किं पाणिनिसे पूर्व 
कालप व्याकस्णका च्रष्ययन-श्नध्यापन व्यापक सूपसेहो रहा था, जेसाकि पाणिनीय व्याकरणक इतिहाससे 
शात होता है । प्रातिशाख्य, निस्त गौर अष्टाध्यायी ख्गमग ६४ श्राचायेकि नाम अये है जिन्शैने शब्द्‌ 
शाखके सम्बन्धमे उख प्राचीनकाले उहापोह किया था। इनमे इन्द्र, शाकटायन, श्रापिशलि श्रौर 
काश्कःस्नके व्याकरण इ समय उपरुन्ध नहीं दै किन्तु पाणिनिसे पहले वे अवश्य विद्यमान थे । शात 
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हौता है कि उन प्राचीन व्थाकरणौकी अधिकांश सामभ्रीके श्राधारपर एवं खतः अपनी सूच्मेक्तिका दारा 
लोकते शब्द-सामग्रीका श्वंग्रह करके पाणिनिने श्रपनी श्रष्टाप्यायीका निमण किया | वह शालछ्र लोकम इतना 
महान्‌ श्रर सुविहित सम्भा गया [पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌ , भाष्य ४।३।६६] कि पाणिनिके उत्तर कालम 
नये व्याकरणौकी र्चनाका करमन एक प्रकारसे बन्द सा हो गया । उसके बाद व्याकरणका परिष्कार केवल वार्तिक, 
भ्य श्रौर इृत्तियौ द्वारा चलता रहा । कात्यायन जैवे प्रखर बुद्धिशाली श्राचायैने पाणिनि व्याकरणपर लग- 
भण सवा चार सहख वारतिककी रचना करके उस महान्‌ शाछ्के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त की, पर कोई 
स्वतन्त्र व्याकरण रचनेका उपक्रम नहीं किया । इसी प्रकार भगवान्‌ पतजञ्जलिका महाभाष्य भी पाणिनीय 
व्याकर्णकी सीमाके भीतर एक श्रद्भुत प्रयल था) पाणिनि लगभग पांचवीं शती विक्रम पूर्वम नन्द्‌ 
राजाश्मोके समयमे हुए ये। यद श्रनुश्रुति एतिहासिक तथ्यपर श्राभित जान पड़ती हैः जेषा कि हमने अषने 
'पारिनिकालीन भारतवषंः नामक म्रन्थ्ै प्रदर्शित कियाहै। श्रतएव यह स्पष्ठहै कि पाशिनिकै बाद 
ख्गमग एक सहश वर्ष॑तक नूतन व्याकरणकी स्चनाका प्रयत नहीं किया गया । 


भारतीय साहित्यिक इतिहासका यष सुविदित तथ्य है कि कुषाण कालके लगभग घसत भाषाको पुनः 
सार्वजनिक रूपमे साहित्यिक माघा श्रौर राजमाषाका पद प्रात हुश्रा ।कनिष्कके समयमे अश्वधघोघके कर्वयोकीं 
स्वना श्रौर श्रदामाके जूतागद्‌ ॐेखसे यह स्पष्ट विदित होता है । वस्तुतः इस समय भाषके हेरे जो क्रान्ति 
घटित हु उसका ठौक स्वरूप कुदं इस प्रकार था- ब्राह्मण ॒साहित्यतै तो संसृत भाषाकी परम्पस सदावे 
श्रह्लुण्ण थी ही, पर उसके श्रतिरिक्त बोद्ध श्रौर जेन श्राचार्येनि भी संस्कृत माषाको उन्धुक्त मावसे श्रपना लिया 
प्रर उसके श्रष्ययनसे दोननौने श्रपने अपने तेम विपु साहित्यका निमा किया जिस्म किसी समय सहो 
ग्रन्थ थे  कुषाण कालसे जो भाषा सम्बन्धी नया परिवत॑न आरम्भ हूश्रा था वह उत्तरोत्तर सबल होता गया, 
यँ तक कि ख्गमग चौथी-पोचवीं शती ईस्वी संसृत माषाको न केवल भारतवर्षे श्रखण्ड राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 


परास्त हई, वर्च मध्य एशियासे लेकर हिन्द एरिया या द्वीपान्तर तकके देशौ पारस्परिक व्यवहारके किए वह 
अन्तरा्रीय मौषा मी बन गह । 


इस पृष्ठभूमि शब्दविद्याका पुनः वह छटा हू सत्र श्नारम्म हुआ शरोर नये व्याकर्णशाछ्र लिखे 
जाने लगे ! स्वयं पाणिनीय व्याकरण पर वामन जयादित्य कृत काशिका वृत्ति श्रौर ॒जिनेन्द्रबुद्धि कृत न्यासकी 
स्वना इई । यह टीकाके मागे प्राचीन व्याकरएका ही विशदीकरण था; किन्तु बोद्ध श्रर जैन ज दो बड़े समु- 
. दाय घसत मापाकी नई शक्ति परिचित हय रहे ये, उन्होने श्रपने अपने क्षेमे दो नये व्याकरणोका निर्माण 
किया } बोद्धौमें ्राचायं चन्द्रगोमी त चान्द्र व्याकरण शरोर जनो आचार्यं देवनन्दी पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र 
व्याकरण गुप्र युग श्रस्तिव्वपै श्राये। ज्ञात होताहैकि दोर्नौकी ही सचना ख्णमग ५ वीं शती ईस्वीके 
उत्तरार्ध हदं । चान्द्र व्याकरणएकी स्वोप्ञ वत्ति म “अजयद्‌ जतोँ हूणान्‌" [ ।२।८१  उदाहरणसे सिद्ध है 
कि र्पोचर्वीं शतीके मध्यत सकन्दगु्तने हूर्णोपर जो बड़ी विजय प्राप्त की थी उसकी समकाडीन स्मृति इस 
उदाहरणम श्रवशिष्ट है । इससे चाद्रभ्याकरणके रचनाकाल पर प्रकाश पड़ता है । पूज्यपाद देवनन्दीने 
दो सूरिं प्रसिद्ध याचाय, सिद्धसेन [ वेत्तेः सिद्धसेनस्य, ५।१।७ 1 श्रोर समन्तमद्र॒ “चतुष्टयं समन्तमद्रस्यः 
[५।४।१४०] का उच्छेख किया है, ये दोनो देवनन्दी कुछ शमय पूर्व हो चुके थे । यद्यपि सिद्धछेन दिवाकरका 
खमय भी सर्वथा निशित नहीं है; किन्तु श्रनुशरुतिके श्रनुषार उन्दै विक्रमादित्यका समकालीन माना जाता हे । 
विक्रमके नवरत्नौकी सूत्ये जिस क्षपणकका उस्लेखं है उन्दे विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकरदही मानतैदै। श्री 
रादसने तिद्धसेनका समय ्पोचवीं शतीके मध्यभागमे माना है; किन्तु चन्द्रगुत विक्रमादित्य [ ३७५-४१३ ] 
ओर सिद्धसेनकी समसामयिकताका श्राघार यदि सत्य होतो सिद्धसेनको चौथी शतीके ग्रन्ते मानना ठीक 
होगा । लगमग यदी समय समन्तमद्रका दोना चाहिए । शरी प्रेमीजीने अपने पारिडत्यपूं रेखे देवनन्दीपे 
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हि 

समयके विषयत्रै जो प्रमाण संगृहीत फिये है उनकी सम्मिलित साक्षीसे मी यदी सूचित होता है कि श्ाचार्य 
देवनन्दी कगभग ्पोचवीं शतीके शन्ते हए हँ । इस रुम्बन्धर्मे एक विशेष प्रमाणक शरोर ध्यान दिलाना 
त्राबश्यक हे । इसके श्रनुसार संवत्‌ ६६० म अने हुए. दशंनसार नामक प्राङ्क अन्थपे कहा है कि पूज्यपादके 
शिष्य वज्ननन्दीने द्वण मधुरम ५२६ विक्रमी [ ४६६ ई० `| द्राविड संघकी दयापना की । इसते भी पूज्यः 
पादका समय ५ वीं शतीके उत्तरार्ध सिद्ध रोता दै । इसीका समर्थन करनेवाल्य एक अन्य प्रमाण है-कनाटक- 
कविचरितर के अनुश्ार गंगवंशौय राजा श्रविनीत [ वि० सं० ५२३] के पुत्र दुविनीत [ वि० सं ० ५८) 
ईश्वी ४८१ ] श्राचारयं पूज्यपादके शिष्य थे; अतएव पूथ्यपाद ४ वीं शतीके उत्तराधके सिद्ध होते दै । मदा- 
राज प्रथिवीकोकणके दानपत्तै ट्ख है-श्रीमस्कौकणमहाराजाधिराजस्याविनीतनाम्नः पुत्रेण शब्दावतारकारेण 
देवभारतीनिबद्धच्हतक्येन किराता्ुनीयपंचदशसगंटीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन"**; श्रथांत्‌ अविनीतके 
पुत्र दुर्विनीतने शब्दावतारनामक म्रन्थकी स्वना की -थी । जसे प्रेमीजीने ट्खिा ह शिमोगा जिकेकी नगर तह- 
सीलके शिङेखमे देवनन्दीको पारिमीय व्याकरण पर शब्दावतार न्यासका केता ट्खा है । श्रनुमान होता है कि 
दुविनीतके गुरु पूज्यपादने बह न्थ रचकर अपने शिष्यके नामस प्रचारित किया था । 

जेनन्द्र व्याकरण उस श खलाकी पहली कड़ी है जिसमें गुप्तकाट्से लेकर मध्यकाल तक उत्तरोत्तर नये. 
नये व्याकरणौकी रचना होती चटी गईं । जनेनद्र [पांचवीं शती |, चन्द्र [पांचवी शती ], शाकटयन [नवमौ शती 
का पूवाद], सरस्वतीकण्डामर्ण [ ग्यारहवीं शतीका पूर्वां ] ओर प्रसिद्ध हैमशब्दानशासन [ बारहवीं शतीका 
पूवां | इन सजने उन्ुक्त मनसे शरोर श्र्यन्त सोहा मावसे पाणिनीय व्याकरणकी मृ सामप्रीका रवटम्बन 
ख्या । इनमे मी जेनेनदर.व्याकरणने मोऽके सरस्वतीकर्ठाभरणको ह्लोड़ कर्‌ पने श्राप्को पाणिनीय सकि 
सबसे निकट रखा है | किी भी प्रकर्णके अध्ययनसे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती हे कि जैनेन््रने पाणिनि साभग्रीकी 
परायः अविकल रक्षा की है} केवल स्वर ओर वैदिक प्रकर्णोको श्रषने युगके लष श्रावश्यक न जानकर उन्हे 
छोड़ दिया था । जेनन्द्र व्याकरणके कर्तने पाणिनीय गणपाठकी बहुत ावधानीसे रक्षा की थी । मूर व्याकरण 
पाणिनिके गणूनोको प्रायः स्वीकार करिया गया है । यद्यपि वैदिक शाखाओंबाले शरोर गोज सम्बन्धी गणस 
सिद्ध होनेवाले नामका जैन साहित्यक लिए उतना उपयोग न था, किन्तु जिस समय इश्च व्याकरणकी रचना 
हुई उ समय माषाके विषय लोककी चेतना श्रत्यन्त खच्छुं ओर उदार भावे युक्त थी; श्रतएव 
जनेः व्याकरणक्री प्रवृत्ति पाणिनि सामग्रीके निराकरण नहीं, वरन्‌ उसके श्रधिक्ते श्रधिकं संरक्षणमै देखी 
नाती है ] जेनन्द्र व्याकरणके साथ उसका श्रलग गणपाठ किसी समथ श्मवश्य ही रहा होगा, यद्यपि अघ वह्‌ 
पथक्‌. रूपसे उपटन्ध न होकर अभयनन्दी कृत महाद्ततिके श्रन्तर्मत ही सुरक्षित है । कात्यायनके वार्तिक 
शरोर पतञ्जलिके भाष्यकी इष्ि्योम ज नये नये रूप सिद्ध किये गये ये उन्दं देवनन्दीमे सूतरोमे च्रपना छया है; 
इस किए भी यह व्याकरण अपने समयमे बिशेष लोकप्रिय हुभा होगा । यह पदृत्ति काशिकाम भी किसी 
अंश श्रा गहं थी ओर चन्द्र श्नादि व्याकरणम भी बराबर पाई जाती है । 

जनेद्र व्याकरणक दो सूत्रपाटोकी परम्परा इस समय पाई जाती हे--एकमे तीन सहस सूच है; दुसरें 
लगमग ७०० सूर अधिक दै । इस द्विभ श्रीपेतीजीका निष्क यथार्थहे कि मूल जेनेद््र सूत्रपाठकी संख्या 
२ सख ही थी जिसपर श्रमयनन्दीकी दीका पाई जाती है। 

प्रमयनन्दी कृत महद्तति लगमग १२ सदस श्लोक परिमाणका बड़ा अ्रन्थ है । कशीसे १६१८ यं 
इसके प्रथम २ अध्यायोका एक संकरण मरकाशित हभ था । किन्तु बह केबल एक प्रतिक आ्रधारपर तैयार 
मिया गया था, श्रतएवे इस वातकी बहुत श्रावश्यकता थी कि सम्पू जेनेनद्र व्याकरण तथा उसकी महाद्तिका 
एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाय । दर्षकी बात ह कि भारतीय जानपौरके सलयलनसे इस मव्यवान्‌ 
मन्थका यह्‌ संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है जिसके तैयार करने पूलाके भर्डारकर ओोरिएण्टल 
ई्यव्यडमे शुरदतित प्रतियोका शोर काशी ही प्रात ३ परतियोका उपयोग किया गया हे ! आशा दै, व्याकरण- 
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शाघ्रके वुलनाप्मक श्ध्यथनके छिए जेनेन््रका यह वतमान शंस्करण श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा, विशेषतः 
गणपाठसे वलनात्मक ॐध्ययनके लिए इस संस्करणका विशेष उपयोग हो सकेगा | 

आचाय श्रभयनन्दीकी मुद्वा्त्ति लगमग काशिकाके समान ही ब्रहत्‌ ्रन्थ है । इसके कर्तीने काव्यायनके 
वातिक ओर पतञ्जल्िके माप्त बहुत श्रधिक उपद्रेय सामग्रीका च्रपने ग्रन्थमे संकलन कर लिया है । महावृत्ति- 
का काल श्राठ्वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना जाता है ओर सम्भावना ेसी है कि अभयनन्दीने कारिका वृत्तिका 
, उपयोग किया था । वस्तुतः किसी भी पाठके यह तथ्य दपा नदं रह सकता किं श्र्टाध्यायी जर काशिकाका 
ही रूपान्तर जनेन पञ्चाध्यायी श्रौर उसकी महाव्त्तिपे प्राप्त होता दै। फिर भी काशिका भौर महावृत्तिकी 
सूद्धेम तुलना करनेषपर यहं प्रकट हो जाता है किं श्रभयनन्दीने कङ्क एेते उदाहस्ण दिये जो काशिका उप- 
लब्ध नदीं होते श्रौर फलस्वरूप एेखी साममरीकी स्ता कीरै जो कारिकाते प्रात नहीं हो सकती । उन्शषैने जं 
सम्भव हो सकरा वरहा जैन तीथेङ्करोके, महापुरुषौके, या अन्धके नाम उदाहर्णौमे डाल दियेह। जसे, सूत्र 
१।४।११५. के उदाहरणप च्रज॒ शलिभद्रम्‌ आख्याः, अनुसमन्तमद्रं तार्फिकाः; सूत्र २।४।१६ के उदाहरणम 
"उपतिंहनन्दिने कवयः, उपसिद्धसेनं वैयाकरणाः; सूत्र १।४।२० की वृत्तिम (आङुमारेभ्यो यशः समन्त- 
भद्रस्यः; सूत्र १।४।२२ की कार्म अभयकुमारः भ्रणिकतः प्रति"; सूत्र २।१।६८ की टीकाम “भरतगृह्यः, 
भुजबकलिगृद्यः"; सूत १।३।१० की वृत्ति "आङ्कमारं यशः समन्तमद्रस्य' एेसे उदाहरण है जो वृत्तिकारने 
मलग्रन्थके अनुकूल जेन वातावरणका निर्माण करनेके लिए श्रपनी प्रतिमासे बनाये दै | सूत्र १।३।५ की 
वरत्तिमे प्रा्तपर्यन्तमधीते' उदाहरण मपू है, उसीके साथ "सबन्धम्‌ , सटीकम्‌ अधीते" भी ध्यान 
दैने योग्य है । यहां एेषा विदित हेता है कि प्रायृतसे ताय॑ महाकरम॑प्रकति प्राथतसे था जिषके स्वयिता 
ध्रा° पुष्पदन्त तथा भूतवरलि माने जाते द [प्रथमद्वितीय दती]! इसीका दूसरा नाम प्रट्खण्डागम प्रसिद्ध ह | 
्सीका मागविशेष बन्धः या महाबन्ध [महाघवल सिद्धान्तशा्ल| था जिसके अ्रध्ययनसे यहां श्रभयनन्दीका 
तात्ययं ज्ञात होता ह; श्र्थात्‌ उस समय भी विद्वान प्रात या षट्‌ खण्डागमते प्रथक्‌ महाबन्धका अस्तित्व 
था ओर दोद्धौका श्रध्ययन जीवनका श्रादशं माना जाता था । 'सटीकमधीते" म जि टीकाका उल्लेख है वह 
धवला टीका नदद हो सकती क्योकि उसकी रचना वीस्तेनने ८१६ इई° मै की थी । श्रुतावतारके अनुसार महा- 
कर्मप्राश्तपर श्माचाये कुन्द्ुन्दने भी एक बड़ी प्राकृत टीका लिखी थी जो इस समय अनुपलब्ध है । संभवतः 
वही टीका प्राभृत श्रौर बन्धके साथ पटी जाती थी । इनके स्थान पर पाणिनि सूतके उदाहरणम किषी समय 
इष्टि, पशुबन्ध, श्रग्नि, रहस्य नामक शतपथ ब्राह्मणएके तत्तद्‌ कारडोका अध्ययन विद्याका आदशं माना जातां 
था | देवनन्दीने सूत्र १।४।३४ मे जिन श्रीदत्त श्राचायैका उल्लेख किया है उन्हे कुछ ॒ विद्वान्‌ काल्पनिक 
समश्च है, परन्तु श्र भयनन्दीकी महाचत्तिसे सूचित होता है कि श्रीदत्त कोर त्रत्यन्त प्रसिद्ध वैयाकरण थे जिनका 
लोक प्रमाण माना जाता है। शइतिश्रीदत्तम्‌", यह प्रयोग इतिपाणिनि" के सहश लोकप्रसिद्ध था। इसी 
पकार 'तच्छरीदत्तम्‌ः, शरहोश्चीदत्तम्‌' प्रयोग भी श्रीदत्तकी लोकमियतां ओरौर प्रामाणिकता श्रभिव्यक्त करते है 
[श्रीदत्तशब्दो लोके प्रकाशते; महावरत्ति १।३।५] । सूत्र ३।३।७६ पर (तेन प्रोक्तम्‌ क उदाहरणम श्रभ- 
यनन्दीने श्रीदत्तके विरचित ग्रन्थको श्रीदत्तीयम्‌ कहा है| इसके ज्ञात होता है कि श्रीदत्तका बनाया कोद 
ग्रन्थ श्रवरश्य था | सूत्र १।४५४ की इृत्तिमं “शरद्‌ मधुरा रमणीया, मासं कस्याणी काञ्ची" ये दोनो उदाहरण 
अभयनन्दीकी मौलिकता सूचित कसे ह । पाणिनि सूत्र “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' [२।३।५] की काशिका 
उत्तिमे “मासं कल्याणी" उदाहरण तो है किन्तु मासं कल्याणी काञ्ची यह एतिहासिक सूचना श्रभयनन्दीने 
किसी विशेष खोतसे प्र की थी] जिस काञ्चीपुरीके मासव्यापी उत्सवोकी विशेष शोभाकी श्रोर इस उदा 
हर्णभ संकेत है वह महेन्दवमंन्‌ , नरसिंह वर्मन्‌ श्रादि पल्लवनरेशौकी राजधानीके सम्बन्धे होना चाहिए । 
श्रतएव सत्तम शतीखे पूवं यह उदाहस्ण भाषा्मँ उत्पन्न न हृश्रा होगा । सूत्र ५।३।११४ की इतिमे श्रभयनन्दी.- 
ने माघके "सटाद्धटाभिन्नवनेन बिभ्रता `  शलोकका उद्धरण दिया है । माघ्के दादा सुप्रमदेव वर्मलतके मनी 
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ये जिका एक शिलटेव ६२५ ६० का पाया जाता है । अतएव माधका समय सप्तम शतीका उत्तरार्ध 
होना चाहिए । उसके बाद दी श्रमथनन्दीने महादृत्तिका निमांण किया होगा । सूत्र १५४।६९ पर 'चन्द्रगुक्त 
सभाः उदाहस्स तो पाणिनीय परम्पर प्राह द्योता है किन्तु उसके साथ. कारिका जो पुष्यमित्रसभा 
दुसरा उदाहरण है उषकी जगह महावृत्तिकारने सातवाहनसभाः उदाहरण रक्ा दै । उषी प्रकार काशिका 
[२।४।२६] मे केवल काष्टसभाः उदाहरण दै, िन्तु श्रभयनन्दीने परषाणसभा श्रौर पक्वेषटकासभाः ये 
दो श्रतिस्ति उदाहरण दिये है । की-कदीं अभमयनन्दीने काशिकाकी श्रपे्ता मष्यिके उदादर्णोको स्वीकार 
किया है| जैसे सूत्र १।४।१३७ वैं “ओदाल्षकिः पिता, श्रौदाल्लकायनः पुत्रः" यह माष्यका उदाहस्ण था जिसे 
बदलकर काशिकाने श्रपते समयके अनुकूल “आज्ज॑निः पिता, आञ्चंनायनः पुत्रः" [कारिका २।४।६६] यह 
उदाहरण कर दिया था । 'भज्ुुनायनः काशिकाकारके समये श्रधिक सन्निकट था तेसा कि समुद्रगु्तकी 
प्रयागस्तम्म प्रशस्िपें श्राज् नायनगण के उल्ट्ेखसे ज्ञात होता है। कदी-कहीं महावृत्तिपै काशिकाकी सामग्रीको 
स्वीकार कसे हुए उसषे श्मतिरि्त भी उदाहस्ण दिये गये हँ जो सूचित करते दै कि श्रमयनन्दीकी पर्व न्य 
प्राचीन वृ्तियो तक थी, से सूत्र १।४।८३ की इृत्तिम “उद्धे रावति' तो काशिकर्मे मी दै किन्तु "विपाट्‌ 
चक्रभिदम्‌' [विपाशा श्रौर चक्रमिद्‌ नदीका षंगम्‌] उदाहस्ण नया है । एेसे ही सूत्र २।४।२९ मे मयूरिकान्ध; 
क्रौदबन्ध, चक्रबन्ध, कूथ्वन्ध उदाहरण मरच्रत्ति ग्रोर काशिका समान है पर चणडालिकाबन्ध ओर महि 
प्रिकबन्ध उदाहरण महाघृत्तिमिं नये है ¡ काशिकाका मुष्टिबन्धं महदावृरत्तितै इष्टिबन्ध शरोर चोरकबन्ध चारकबन्ध 
हो गया है| सूत्र १।३।३६ मे भी चारकवन्ध पाठ है। सूत्र ५।४।९६ पानं देशैः की वृत्ति काशिकाके 
'्षीरपाणाः उशीनराः” को श्ीरपाणाः अन्धाः श्रोर (सौवीरपाणा वाह्लीकाः को सौवीरपाणाः द्विणाः' 
कर दिया ह । द्रविणा द्रमिल या द्रमिडकारूपहै। ये परिवतेन श्रमयनन्दीने किएी प्राचीन वृ्तिके 
आधार पर या स्वयं श्रपनी सूचनाके श्राघारपर कयि होगे । श्रास्र देशम दूध पीनेका श्रौर तामिल देशम 
कोजी पीनेका व्यवहार लोकै प्रसिद्ध रहा होगा । कही-कदही महाद्त्तिये कठिन शब्दौके नये श्रथ संग्रह करनेका 
प्रयास फिया है इसका श्नच्छू उदाहरण सूत्र २।४१६ का शरषडक्षीणः शब्द्‌ है । पारिनि सूत्र ५।४।७ 
की काशिका इत्ति 'अषडक्तीणो मन्त्रः" उदाहरण है अर्थात्‌ एेसा मंब या परामश जो कैवल राजा शरोर 
मंत्रे बीचम हृश्रा हये [ यो द्वाभ्यामेव क्रियते न बहुभिः ] । "टको भिद्यते मन्त्रः" के श्रनुसार राजा 
रोर मुख्य मत्रीकी धवार श्रखौः या धवार कना से बाहर जो मन्न चला जाता था उसके एूट जानेकी 
त्राशंका रती थी । श्रभयनन्दीने काशिकाके इस अर्थ॑को स्वीकारतो किया है, किन्तु गौण रीतिसे। उन्हौन 
श्रषडक्तीणो देवदन्तः' उदाहरणको प्रधानता दी है । श्रथौत्‌ कोई देवदत्त नामका व्यक्ति जिसमे श्रपने पिता, 
पितामह श्रौर पु्पैसे किषीको न देखा हो । अथात्‌ जो स्वयं श्रपने पिता पितामहकी मूद्युके बाद उस्पन्न 
हुच्ा हो श्रौर स्वयं द्रपने पुत्र जन्पके कुछ मास पहले गत शे गथा हो । इक श्रतिरिक्त गेदको भी अषडक्षीणा 
कहा है [येन वा कन्दुकेन द्वौ कऋीडतः सोऽप्येवमुक्तः] । या तो ये श्रथ श्रभयनन्दीके समयमे लोकप्रचलित 
ये या उनकी कल्पना है। महादृत्तिमै श्रष्रडदीणःका एक अर्थं मह्वुली भी किया है पर उस खीचतान ही 
जान्‌ पड़ती ह! सूत्र ३।४।१३४ चै (अयानयीनः शब्दके श्र्थका भी महादृत्तिमै विस्तार है । 

महादृतति सूत्र २।२।६२ यँ इतिहासकी विशेष महल्पूं सामग्री सुरश्चित रह गईं है । उसमे ये दो 
उदाहरण श्रय ईै-- 

'अर्णन्महेन्द्रो मधुराम्‌ । अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ 

व्याकरणकी श््टिसे यह श्रावश्यक था किं कोड एेसा उदाहरण ल्या जाता जो लोकप्रसिद्ध घटनाका 
सूचक हो, जो कहनेवालेके परोक्घमै घटित दुश्रा हो किन्तु जिसका देख सकना उसके लिए सम्भव हो श्र्थीत्‌ 
उसके जीवन कालकी ही कोद प्रसिद्ध घटना हो, पर जसि षम्भवहोनेपर मी उ्षनेस्वयं देखा न हो। 
भाष्यकार पतञजलिने इसका उदाहरण देते हुए श्रपनी समसामयिक दो घटनाश्रोका उल्लेख किया था~-'अरुणदु 
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यवनः साकेतम्‌ , अरुणद्‌ यवनो मध्यमिकास्‌ ।' इनमे शाकल्के यवन राजाश्रो दवाय कियेहृए उन दो 
दमलोका उल्लेख है जिनसे एक पूरवकी श्नोर साकेतं पर भौर दुसरा पच्छिममे मध्यमिका पर । मध्यमिका 
चित्तोड़के पाका वह स्थान था जिसे इष समय नगरी कहते है ओर जदा खुदा प्राक्त पुराने सिक्छौ पर 
मध्यमिका नाम लिखा श्रा सिला है । ये हमले किस राजाने किये थे उका नाम पतञ्जलिने नहीं दिया, किन्तु 
यूनानी इतिहासटेखकोके वर्णने ज्ञात होता है कि उस राजाका नाम मिनन्डर था जिसे पाली भाषां मिलिन्द 
कहा गया है । उशके सिक्रकरौ पर तत्कालीन बोखचाल्लकी प्रक्रत माषा उसका नाम मेनन्द्र मिलता है । महा- 
व्तिके अरुणन्महेन््रो मथुराम्‌" इक उदाहरणम दो मश्वपूणं सूचनार्थ दै । इसमे राजाका नाम महेन , 
दिया हुआ है, पर हमारी सम्मतिमे इसका मूल्पाठ भेनन््र' था । पीक्छेके लेखकोनि मेनन्द्र नामकी ठीक 
पहचान न समस्‌ कर उसका संस्कृत रूप महेन्द्र कर डला । इस उदाहरणसे संद्छत सादिव्यकी भारतीय 
साची प्राष्य जातीदहै किं पूर्वकी श्रोर अभियान करनेवाले यवनराजा नाम मेनन्द्र या मिनन्डर था 
यवनराज मेनन्द्रने पाटछिपु्र पर दाति गडा कर पटे धक्केत मथुरा पर श्रधिकार जमायाश्रौर फिर 
श्रागे बटूकर साकेतको दक ल्िया। साकेत पहुचनेके लिए मधुराका अओीतना आवश्यक था | शच यह 
सूचना पक्के रूपम श्रभयनन्दीके उदाहर्णसे प्राप्त हौ जाती है। इससे यह भी पता लगता है फि काशिकाके 
अतिरि भी श्नभयनन्दीके सामने परिनि ष्याकरणकी एेसी सामग्री थी जिसे उसे यह नया एेतिष्टसिक तथ्य 
पराप्त हुश्रा | सृप्र १।३।३६ की वृत्ति श्रारण्यक पव १२६।८-१० का यह श्लोक पठित है- 
उखरैराभरणैः पिशाची यदभाषत्‌। एतत्त ते दिवा नृतं रत्रौ नृत्तं तु दच्यसि ॥ 
काशिका २।१।४५ मे यह श्टयेक किन्दीं प्रतिर्योरपै प्रचित श्रौर किन्दींमै मूलके श्रन्त्गत माना गया है, 

, किन्तु महाचृत्तिसे सिद्ध हो जाता है कि वह कारिकाके मूलपाठका भाग था। श्लोक्रके उत्तरार्धे जो 'दिवा- 
नृत्तः रात्रौ तत्त पाठ है उसका समर्थन महाभारतकी कु प्रतिोसे होता है पर कुद अन्य प्रतिमे त्त 
पाठ ह जैसा कि काशिका श्रौर महाभारतके पूना संस्करण भी स्वीकार किया गया है । श्राचार्य श्रभयनन्दीने 
छ्मपनी महाड्त्तिको जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरणकी पुष्कल सामग्रीसे भर दियारै बह सर्वथा अभि- 
नन्दनके योग्य है} श्राशा है जिस समय कारिकाटृक्ति, अभयनन्दीकृत महात्ति ओर शाक्यायन व्याकरणकी 
ग्रमोधवृत्ति इन तीनाका वुलर्नास्मक अध्ययन करना सम्भव होगा तो यह वात ओर मी सष्ठ स्पसे जानौ जा 
सकेगी कि प्रत्येक इत्तिकारने परम्पराते प्राप्त सामय्रीकी कितनी अधिक रदा अपने श्रपने म्रन्थम की थी । यह्‌ 
सन्तोषका विषय है कि इन $इति्योमि सावधानीके साथ प्राचीन सामभ्रीको बचा लिया | 


श्राचाय देवनन्दीने पाणिनीय ऋष्टाध्यायीको आधार मानकर उसे पञ्चध्यायीमै परिवतंन करते समय दो 
बा्तौकी शरोर विशेष ध्यान रखा था-एक तो धातु, प्रत्यय, प्रातिपादिक, विभक्ति, समास आदि अन्वर्थ 
महाषंजाश्रो को मी जिनके कारण पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरणम इतनी स्पष्टता श्रौर स्वारस्य श्रा सका था, 
इन्हौने बीजगणितके जैसे अतिषंश्ि् संकरेतोरम बदर दिया है जिनकी सूची परिशिष्मदे दी गयी है। 
दूसरे जितने स्वर सम्बन्धी ओर वैदिक प्रयोग सम्बन्धी सूत्र थे उनको श्रा देवनन्दीने छोड़ दिया हे । किन्तु 
एसा करते हए इन््ने उदारतासे काम ख्या है, जेते श्रानाय्य, धाय्या, सानाय्य, कुण्डपाय्य, परिचाय्य, उप- 
चाय्य, [ २।१।१०४.१०५ ]; आव्तुत्‌ [ २।२।१५६ ] श्रादि वैदिक साहित्ये प्रयुक्त हनेवाछे शब्दको 
रख लिया है इसी प्रकार सास्य देवता प्रकरण [३।२।२१-२८] म शुक्र, अपोनप्तृ, महेन्द्र, सोम, चावाघ्रथिवी, 
शुनासीर, मश्त्वत्‌ ; अग्नीषोम, वाप्तोसपति, ग्हमेध रादि ग्रहयसूत्रकाल्मीन देवता्रोके नामको पाणिनीय प्रकर्णके 
न्ननुसार ही रहने दिया है । पर्ययो श्रानेवल्ते फ, ट, ख, छ ध श्रोर यु, बु, एवं उनके स्थान होनेवाछे 
आदर्शोको भी व्योौका व्यौ रहने दिया है ! [ ५।१।१: ५।१।२ |] ततेन प्रोक्तम्‌” प्रकरण [ ३।३।७६-८० ] 
म वैदिक शाखां भौर ब्राह्मण प्रन्थोके नाम मी ज्यके स्यौ जेनेन्द्र व्याकरण स्वीकृत कर स्थि गये है| 
कीं कहीं ञेनेन्द्रने उन परिभाषाओंको स्वीकार किया है जो प्राक्‌ पाणिनीय व्युकरणोमे मान्य थीं श्रोर जिनका 
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उल्ञेव भाष्य या वार्तिकं श्राया है| उदाहरणके लिए जनेन सूत्र १।३।१०५ नँ उत्तयपदकी दसंज्ञा मानी 
गईं ह| पतजञ्जलिके महाभाष्ये सूत्र ७।३।३ पर श्लोकवार्तिकमे धु पाठ है श्रौर वहां किमिदं घोरिति उत्तर- 
पदस्थेति लिखा है । सूत्र ७।१।२१ के मघ्ये श्रघुको अनुत्त पदका पकीय माना है पर कीलदहानं का 
सुाव थाकिषुकाशुद्धपाठ चु होना चा्िए । वह वात जेनेन्द्रके सूत्र १।३।१११५ “उत्तरपदं चु" से निश्चयेन 
प्रमाणित हो जाती है । श्रौर अत्र माप्य भी चु दी शुद्ध पाठ मान लेना चादिए। 

सजे ्राश्च्ैकी बात यह है फि पाणिनिके ्ूर्वत्रासिद्धमः [८।२।१] सूत शरोर उससे संबधितं प्रसिद्ध 
प्रकरणक्ो भी ओ पाणिनिके शाखनिमीण कौशलका श्रद्मुत नमनादै, जेनन्द्र व्याकरणे 'पूर्॑त्रासिद्धम' 
सूत्र [५।३।२७]] यँ स्वीकार किया हे । तदनुश्षार जेनेनद्रके साद चार अध्यायोके प्रति श्रन्तके लगभगदो 
पाद्‌ श्रसिद्ध शाघ्नके च्रन्त्गत अति है । देवनन्दीने शपनी पञ्चध्यायीमे पाणिनीय अष्टाध्यायीके सूत्रक्रमौ 
कमे कम फेरफार करके उसे जञेसेका तैसा रहने दिया है} केवर सूर्ौके शब्दोमे जहा-तहां परिवतेन करके 
सन्तोष कर लिया ह| जैनेन्द्र ओर पाणिनीय व्याकरणोकी तलनात्क पाद्‌ सार्णीसे यह स्पष्ठदह्यो जातादै। 
विशेष तुलनात्मक सू्रसूची प्रन्थके अन्तत परिशिष्ट रूपें दी गयी है । 


जैनेन्द्र पाणिनि जैनेन्द्र पाणिनि 
९।१ १।१-२९ २।३ ८] २-४।४) १०६ 
९।२९ १।३-४ २।४ ५। ९-१। ९४७ 
१।२ | ९ ४१ ५ २।४८--५।३।११० 
९।४ २।२-४ ४।२ ५।४ 
२९।१ २।१ ४।२ ६।९--रे 
२।२ २।२ ४४ ६1४ 
२।३ ३।२ ५।१ ७।९-९।१ १३ 
२।४ २।४ ५।२ ७।२।१ १४७४ 
३।१ ४।१ ५।३ ट| १-२९ 
३।९ ४।२ ५।४ ट ३-४ 


© © ^ क 


पूज्यपाद देवनन्दीने आचायं गद्धपिच्छ उमाश्वातिके तस्रा्थसूत्रपर सर्वाथेसिद्धि नामक टीकाका 
निमंण किया था जो ज्ञानपीठटसे प्रकाशित हयो चुकी है। उस अन्य उन्हौने कई स्थर्लोपर व्याकरणके सूत्रौका 
उद्धरण दिया है। उन बिना पक्ृषातके जेनन्द्र सूर्नौको भी श्रौर पाणिनीय सूत्रौको मी उद्धृत किया गया 
है | उदाहर्णके लिए च्रध्याय ४ सूत्र १६ की सवाथसिद्धि टीका दो सू्नौका उल्टेख है--"तदसिमिन्नस्तीतिः 
चरोर “वस्य निवासः" । इनमे पहले विषधर यह कहना कठिन है कि वह फिस व्याकरणसे लिया गया है 
किततु दूसरा पाणिनीय व्याकरणका ही है [४।२।६९] क्योकि उसका जनेन्रगतपाठ “तस्य निवासादूरभवौः 
रूपमे मिल्ता है [ सवाथसिद्धि प्रस्तावना पष्ठ ५० ] । पृञ्यपादने न केवल नवीन व्याकरण सूर्रकी 
रचना की, वरन्‌. उनपर जेनेन्रन्यास मी बनाया था। उने पारिनीय सूनौ पर शब्दावतार न्यास 
भी लिखा था किन्तु श्रमी तक ये दोनों भरन्थ उपल्न्ध नहीं हुए है! इसमे सन्देह नीं कि शआआचार्थ 
पूज्यपाद पाणिनीय व्याकरण, का्यायनके वातिक श्रौर पतञ्जलिके भाष्यके पूणं मर्मज्ञ थे, एवं जनधर्भं श्रौर 
दशेनपर भी उनका अखामान्य अधिकार था। वे रुप्तयुगके प्रतिमाशाली महान्‌ साहित्यकार थे जिनक 
तत्कालीन प्रभाव केक्षणकै नरेशौपर था, किन्तु कालान्तस्मं जो सारे देशी विभूति बन गये | 


काशी विश्वविद्यालय | 
५. जूत १९५६ 


सि 
द्‌ ,जब्द 
मुग्धबोध व्याकरणक स्चयिता बपदेवके नाते एक श्लोक प्रसिद्ध हे; यथा-- 
“इन्द्रश्चन्द्रः काश्र्स्दौ पिशली शाकटायनः । 
पष्िन्यमरनैनेन्द्रा जयन्स्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥” 
इसमे मुख्य आठ व्फकरणोके साय जैनन्द्र व्याकरणका मी उच्टेख है। इस समय यद्यपि इस 
व्याकर्णका पूणं रूपसे अध्ययनाध्यापन आदिर उपयोग नहीं दिखाई देता तथापि रेतिहाखिक तथा सांस्कृतिक 
दृष्टि से इसका श्रपना विशेष महस है। इतना होने पर मी जैनेनद्रव्याकरणका कौर प्रामाणिक संस्करण श्र्या- 
वधि उपलम्ब न हो सका । सजरक्च कम्पनी बनारसकी श्रोरसे इसका प्रकाशन हूश्रा मी तो भी वह श्ध्याय 
पाद २ सूत्र ६० तक्का दीहो स्का। रौर इसछिए इस म्न्थके सवीद्धपुणं सुन्दर परकाशनकी 
आवश्यकतां जनी रदी | 
ख्गभग ८-१० वषं भारतीय ज्ञानपीर्के श्रधिकारियोका ध्यान इस कमीकी ओर अङ्ष्ट दश्च | 
फलस्वरूप इसके सम्पादनका गुरुतर कायै इसके श्रथिकारी विदान्‌ श्री पं० शम्भुनाथ जी त्रिपाभै व्याकरणाचायं 
सप्तती्थको सोपा गया । श्रौ त्रिपाठीजीने इका पूरा प्रामाणिक सम्पादन करनेका प्रयत तो किया किन्तु प्रेमे 
देनेके पूष ही वे यहे चले गे शरोर उन््ने यहाँ आनेका विचार ही व्याग दिया । तज मी ज्ञानपीठके सुयोग्य 
मन्त्री भरी अयोध्याप्रसाद जी गोयटीयने श्रपने प्रयत्न कमी न श्राने दी। उन्हौने सूचित किया किं यदि 
त्रिपाठी जी यहा नरींश्रासक्तेहैतो श्राप इसे उनके पासके जाकर सम्पादन सम्बन्धौ सारी घातं समभ 
लौजिएट श्रोर इसे पूणं निदौष बनाकर प्रकाशनके लिए दे दीजिए । तदनुसार मै त्रिपाठी जीके मूल निवास 
खान दोस्तपुर [फैजाबाद] भी गया किन्तु उनसे साक्तात्‌ भेँट न हो सकनेके कारण मन्त जीकी सम्मतिसे मुभे 
ही इस कार्यम लग जाना पड़ा । श्रमी तक सम्पादित होकर मेरे नामसे कोद मन्थ प्रकाशित तो नहीं हुत्रा है 
फिर भी ज्ञानपीठ रहते ए मैने जो सम्पादन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त फिया ह उसपर विश्वास करक मैने माननीय 
मन्नीजी, शरी पं° फूलचन््र जी षिद्धान्तशाखनी एवं डा° बासुेवशरण श्र वाख्के उत्साहपू्णं श्रदेशसे यह 
को्यै अपने हाथ छे लिया । “अनन्तपारं किल शब्दश्ाखम्‌' इव॒ वचनके अनुसार यह शब्दशाख्न अनन्त 
च्रोर श्रणाध है--इसका पार पाना कठिन है; फिर भी त्रिपाठी ज्ञी दवाय किये गये सम्पादनरूप सेतुके रहनेसे 
उ्तपरसे चलने सुभे विशेष कठिना्रैका अनुभव नहीं करना पड़ा । इन सव प्रयत्नौके फलस्वरूप नो भी 
काये हूश्रा है वह सामने रै । ध 
सम्पादनकी विशेषताएं | 
यह तो पले ही निर्द॑श कर श्ये ह कि इसका सवंप्रथम सम्पादन भीमान्‌ चिपादी जीने किया था | 
उन्हौने भाण्डारकर इन्स्वीय्यृट पूना शरोर स्याद्वाद विद्यालय काशीकी इस्तलिखित प्रतियौ तथा जरस 
कम्पनी बनारसकी मुद्रित प्रतिके श्राधारसे प्रस्ठत संस्करणका सम्पादन किया है| प्रतिर्योका परिचय मन्थरे 
श्नन्य् दिया है । यद्यपि उपथरक्त समी प्रतियेये वृत्तिं श्राये हुए सूर्ौकी श्रध्याय ब पादके अनुसार संख्याका 
उल्छेख नहीं किया है तथापि आवश्यक सममकर [ ] कोष्टकम उन्हौने उसका निर्देश कर दिया था जिसमे 
हयै बहुत कुष्ठ संशोधन मी करा पड़ा है | 
प्रायः सव प्रतिर्योमं कु पाठ बुटित च ब्रशुदध हे गये द । इस सम्बन्धे वहो श्रशुद्ध पाठको वैसा 
ही रखकर उसके सामने अन्य ग्रन्थोके तआर्ारसे छुद्र पाठ देनेका पथास किया गया है; यथा--'अनियता 
[नियतच्रत्तयः] उस्सेधजीविनः', दशोर [दद्यमानेन| सम्भाव्यमानेन [पृष्ठ १०३] आदि । 
वृत्तिम प्रायः वार्तिकं श्रौर परिभाषार््रौका उल्टेल किया गया है । उनके परिक्ञानके लिए वार्विकोके 
अन्तत [वा०] तथा परिमापराश्नौके अन्तम [प०] या [परि०] एेा संकेता्मक निर्देश कर दिया है | 
यह तो मानी हई बात दहै कि भीमान्‌ त्रिपाठीजीने इसके सम्पादनयै बहुत भ्रमकियाहै तथापि हमै 
जो श्रन्य विरोषतार्प लानी पड़ी है उनका विवरण इस प्रकार है-- 
१. किसी मी उपलन्ध प्रतिम ्रव्याय व पादके साथ सूतरसंख्या नहीं दी मथी, किन्तु च्रावश्यक 
समज्षकर हमने अध्याय तथा पाद्को रंख्याका प्रयेकं सूत्रके षाथ उद्लेख कर दिया ह | 


१४ जेनन्द्र.व्याकरणम्‌ 


२. अध्याय ४ तथा ५ मे श्रनेक स्यलो पर सूत्र तथा उनकी इत्ति खरिडत ह! हमने उन स्थलं 

पर द्वित जनेन््र पञ्चाध्यायीके श्रनुतार सूत्रपाठ देकर उप पूर्ण करने का प्रयलन किया है] 
[> = श्‌ #। (~ (> पूर्ति र [क = 

३. श्री चिपाटीजीने परिशिष्ट तैयार नदीं किये ये जिनकी पूर्तिं न्य करनी पड़ी है। जो परिशिष्ट 
दिये गयेहँवेयेदहै-[१] जनेन सूर्वोकी श्रकारादि अनुक्रमणिका, [२] जेनन्द्र" वार्विकौङी श्रकारादि श्रनु- 
क्रमणिका, [३] जनेन परिभाषाश्रौकी श्रकारादि अनुक्रमणिका, [५] जैनेन्द्र गणपाठ सूची, [५] जेनेन््र संश 
सूची [इस सूचीतै विद्वानौकी जानकारीके लिए जेनन्द्र घंजञाश्रौके साथ तत्समकत्त पाणिनि संकञाश्मोकाभी 
उत्लेख कर दिया है|, [२] जनेन तथा पारिनिके सूकरी वलनात्मक सूत्र-सूची श्रौर [७] जेनेन्धुपाड | 


प्र्याहार-विचार 


उपलब्ध किसी भी प्रतिमे प्र्यादाससू््ोका उल्लेख नदीं मिलता । मालूम पड़ता है कि जनिन 
व्याकरणम लेल क्-परम्पराकरी मूलसे उनका उल्लेख होना द्कूट गया है, क्योकि शब्दानुशासनके सूर्ते प्रत्या. 
हारौका आश्य ठेकर शाघ्रौकी प्रवर्ति दिखलाईं गई है । इक समय हमारे सामने दो प्रकारके प्रसयाहारसूत् 
उपस्थित दै-प्रथम पञ्चाध्यायीके श्रारम्भें त्रये हुए ओर दूसरे शन्दाणंवचन्दरिकाके श्रारम्भे श्रये हए । 
पञ्चाध्यावीके प्रारम्भ आये हुए प्रयाहाससूत्र ये दै- 
'अ्हूरण्‌ १ 1 ऋच्‌ २। एञ्मोड. ३। एेओच्‌ ४। हयवर्‌ ५} लण्‌ & । जमङ्णनम्‌ ७ । 
भन्‌ ८ । घढधष्‌ ३ । जबगडदश्‌ १० । खफचुखथचटतव्‌ ११ । कपय ५२ । शषसर्‌ १३ ।.हल्‌ १४ 1" 
किन्तु शब्दाणवचन्द्रिकामे श्राये हुए प्रव्याहारसू्रोम पञ्चाध्याथीके प्रत्यादार-सू्रौमे कुं ्रन्तर है । 
यहा पर्‌ दवैविष्यकरा ठीक तरहसे ज्ञान करानेके लिए शब्दाणवचन्द्रिकाके प्रत्याहार सूत्र मी दिगरे जति है-- 
“अह्ृडण्‌ १ । ऋक्‌ २1 एश्रोड. ३। रेओ्नौच्‌ ४ । हइयवरलण्‌ ५1 जमङ्णनम्‌ ६ । ममस्‌ ७ । 
घढधष्‌ ८ । जबगडदश्‌ ३ । खफचख्थचटतव्‌ १० । कपय्‌ ११ । शषस श्रं अः ~क पर्‌ १२ | हल्‌ १३ ।"" 
शब्दाणवके ये परत्याहारसूत्र शाटकायनके प्रत्या्षरसूर्रसे बहुत कुष्टं साम्य रखते है ।, जानकारीके 
लिए शाकटायनके प्रसयाहार-सूत्र भी यह उद्धृत किये जते ईै-- 
““शहूउण्‌ १ । ऋक्‌ २ । एश्मोडः. ३ । ठेभोच ४ । इयवरलन्‌ ५ । जमङ्णनम्‌ ६ । जबगडदश्‌ ७ । 
फभवढधष्‌ ८ । खफद्यख्थद्‌ ६ । चरतव्‌ १० । कपय्‌ 9१ । शपस शं चः क -पर्‌ १२। हल्‌ १३ ॥"' 
यह तो सुनिश्चित है कि महा्रत्तिके आधारसे पञ्चाध्यायी जो सूप्रपाठ उपलब्ध होता है उससे शब्दा- 
सव चद्धिकाका सूत्रपाठ बहूत श्रंशर्भँ भिन्न हे श्रौर इसी सूत्रपाठके श्रनुसार प्र्याहार-सूत्रोम श्रन्तर हुआ है; 
उदाहर्णाथ--सन्धिसूत्रोते पञ्चाध्यायी शश्छोऽटि" [५। ४ । १७३] सूत्र श्राता है उसके श्रनुसार श्रट्‌ प्रत्या- 
दारे परे रहते शशः के स्थान श्डुः श्रादेश हयोता है किन्त शब्दाणंवकारने उसके स्थानम “शर्दोऽमि' 
[५।४ । १५६] सूत्रको रखकर श्रद्‌ प्रत्याहारकफो नदीं माना है ओर इसलिए “हयवरय्‌ , लण्‌? इन दों सूर्नौके 
स्थानम शब्दाणंवकासे "हयवरलण्‌' यह एक ही प्रत्यादार-सूत्र माना ह । इसी प्रकार अन्यत्र मी शट्‌ प्रत्या 
हारे निभित्तसे हेनेवारे कार्यो शब्दा्णयकारने श्रन्य प्रकारते निर्वाह करनेका प्रयास किया है । 
ऋ श्रोर ल म अभेद मानकर ऋष! $ स्थानपै शब्दाणंवकारने ऋ कः प्रत्याहार सूच रखा है । 
ग्रनुस्वार, विखगं, जिहामूलीय, उपध्मानीय तथा यमकी व्याकरण शाख्रपै अयोगवाह संज्ञा है । 
पणिनिके प्रस्यादाससूर्जोपं तथा जेनेन्द्र-पञ्चाध्यायीगत प्रत्याहारम इनका उल्लेख नहीं है किन्तु शन्दासव- 
वि पारम अयोगवाहका भी शर्‌ प्रत्याहारके श्रन्तर्ग॑त समावेश किया है | शाकटायन व्याकरणक प्रत्याहार 
ूतरोते शब्दारोवके प्रत्याहार-सूर बहुत कुदं साभ्य रखते है । शात होता है कि रब्दाणवकासने शाकटायन व्या- 
करणके सूत्रौके श्राघारमे ही अपने प्रतयाहार-सूञ्चौही सचना करके तदनुखार ही सजनेन््र॒शब्दानुशासनके सूत्रौमे 
परिवतेन या परिवध॑न किया हये | सिद्धान्तकौमुदीके हल्सन्धि प्रकरणम एक वाक्य मिल्ता है--“च्नुस्वार- 
विखगजिहामूलीयोपध्मानीययमानामकारोपरि शुं च पाटस्योपसंख्यानत्वेन* -" । ज्ञात होता है फि शाकययन 
तथा शब्द्‌ शुवके प्रत्यादाससूत्रौको ध्यानम रलकर दी मद्नोजिदीकितने उपर्युक्त वाक्य लिखा दो । 
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विभक्त्या 8 
सात विभक्तर्योका विचार 

साधारणतया पारिनीय श्र्टाध्यायी सूत्रपाठपै ७ विभक्तियोके लिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि 
शब्दोका ही निर्देश किया है। प्रथक्‌ किन्दीं संजञाश्नोका निर्देश नदीं किया रहै किन्तु जैनेन्द्रकारने "विभक्ती" 
शब्दके प्रतयेकं अद्षेरको शरसा करके स्वरके श्रागे पपू? श्रोर व्यञ्जनके अगे शराः जोड़कर सात विमक्तिर्योकी 
संज्ञा निदि की हैः यथा--वाः [प्रथमा]; इप्‌ [द्वितीया], मा [तरतीया] अरप [चतुर्थी], का [पञ्चमी], ता 
[षष्टी] ओर ईप्‌ [सप्तमी] } इम प्रकार "विभक्ती शब्दके आधारे ही इन संज्ाश्रौका उल्लेख अन्यत्र कदी 
देखने न्दी आता । 

जेनेन््र व्याकरण सम्बन्धी अनेक विशेषता 

१. पाणिनीय शष्टाध्यायीयं वेदिक एवं श्वरप्रक्रिया इन दो प्रकरणोके सूतौ का स्वतन्व रूपे उस्टेख 
ह किन्तु जनेन््रकारने इन दोनो प्रकार्णोके सूत्रोका उस्लेख नहीं किया ह । क्योकि वैदिक शब्दौ व प्रयोगोकी 
सिद्धि. श्रौर स्वरविधानका प्रश्न जैनेन्द्रकारके समक् उपस्थित नहीं था | 

२. पाणिनीय व्याकरणम एकशेष प्रकरणके सूर्वोका स्वतन्व रूपसे उस्लेख है । किन्तु जैनेन्रकार 
इस प्रकरणके सूर्चौकी आ्रावश्यकताका श्रनुभव नदीं करते हुए माद्छम देतैदहै। उन्हौने इस प्रकरणको 
ध्यानम रखकर 'स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैकशेषानारम्भः' इस सूकौ रचना की है । इससे विदित होता है कि 
उनका मत र्दा है कि लोक-व्यवहास्मे जो चीज श्राबाल ब्द्ध प्रचलित है उसे सूत्रबद्ध निर्दैश करके शाके 
कठेवरको बहाना उचित नदीं है । ओर इसी छिए उन्दने एकशेष प्रकरणको नहीं रखा है । 

३. पाणिनीय व्याकरणसे सम्बद्ध स्वतन््र रूपसे चार प्रकरण मिलते है--लिङ्ानुशासन, पाणिनीय 
शिक्षा, धाठुपाठ ग्रौर गणपाठ] यह कह सकनां तो किन दहै कि इन सका निर्माण स्वयं पारिनिने किया 
होगा | उदाहरणाथं--पाणिनीय शिक्षाक ही लीजिए । इसके प्रारम्भके प्रथम श्लोकय कहा ईै-शअथ शिक्षां 
प्वच्यामि पाणिनीयं मतं यथा ।' श्र्थात्‌ पाणिनिके मतानुार शिक्ञाका निरूपण कसते ह । तथा इसी प्रकरणके 
अन्तम एकार्थिक बार पाणिनिके लिट नमस्कार भी कियागया हे। इसलिए बहुत सम्भवहै कि इश 
प्रकरणका संकलन पाणिनीय व्याकरणको आधार मानकर किषी श्रन्थ समर्थं विद्रानने कियाहो | सवामी 
दयानन्द सरस्वतीने विक्रम संवत्‌ १६३६ मै वणोस्चारण रिक्ताः के नामसे मापानुवाद सहित एक पुस्तिका 
प्रकाशित की थी, उमे उन्होने किसी प्राचीन प्रतिके श्रधारसे पाणिनीय शिषः दधौ संकलन किया था | 
बहूत सम्भव है फ ये शिक्चासूत्र ही बत॑मान श्लोकबद्ध पाणिनीय शिक्चाके धार रहे ह । 

४, पाणिनीन लिङ्खानुशासनका समवेश श्रष्टाध्यायीयै नदं किया गया है । उपलन्ध पाणिनीय लिङ्खा- 
नुशासनयै कुल १८९१ सूत्र दँ । उनम कुद एसे मी सूत्र है ज अष्टाध्यायीमे भी उपलन्ध होते ई; परन्तु अधिक- 
तर सूत्र श्रषटाध्यायीसे सम्बन्ध नहीं रखते । इन सूत्रौका निमोण किसने किया यह प्रश्न विचारणीय है । बहत 
सम्भव हे फि पाणिनि व्याकरण शब्दसिद्धिके आधार पर॒ अन्य किसी विद्वानने लिङ्घानुशासनको सू्रचद् 
करदियादहो। 

जेनन्द्र व्याकरणं मै लिङ्गानुशासन तथा जेनन्द्र शिक्षा नामके तो प्रकरण श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुए । 

५. “भूवादयो धातवः" [ १।३।१ | दिप्रथतिभ्यः शपः" [ २।४५।७२ ] इत्यादि सूनौ द्वार गदः 
प्रत्यय-विधान तथा शईदितो जुम्‌ धातोः" [ ७।१।१५८  इथन्तक्षणश्वसुजागृशिष्व्येदिताम्‌ः [ ७।२।५ ] 
“रुदश्च पञ्चभ्यः | ७।३।६८ | श्रादि सौ दवाय अचुबन्ध तथा गणपाठका श्माश्रय ठेकर धातुरभोसे कार्यं विधान 
किया गया है | इसी प्रकार गणपाठका आश्य लेकर भी प्रङृति-प्रत्ययका विधान किया हुश्रा है, । इससे यह 
सुनिश्चित है कि पाणिनिके समश्च उनके स्वनिर्भित गणपाठ ओर धातुपाठ अवश्य ही विद्यमान ये । 

यही स्थिति जनेद्र धातुपाठ तथा गणपाठके विषयत मी हे । वहां मी “भूवादयो घुः" [ १।२।१ `| 
“उञ्जुहोव्यादिभ्यः' [ १।४।१५५ ] ¶ददिद्धोनुंम" [ ५।१।२७ ] श्रादि सूञ्चौ-दवारा धातुरश्रोसे संज्ञ, प्रत्यय ओर 
छागम्‌ एवं श्रादेश श्रादिका विधान किया गया है। तथा गणपाठके निमित्तसे भी शा प्रडृत्ति देखी जाती है| 
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ग्रतः सुनिश््चत है कि जनेन््रके समत्त भी श्रपने सरवित धातुपाठ तथा गणपाठ अवश्य रहे हौगे किन्तु काट- 
क्रम वे आज अनुपलन्ध हो गये दैँ। 

६. पाणिनि व्याकरणम उणादि-सिद्ध काके लिए “उणादयो बद्भुलम्‌' [ ३।३।१] सूत्र आता हे । 
जेनेनद्र व्याकरणम मी इसी सूपे इस सूत्रका उल्टेल दै [ २।२।१६ ] | इन दोनो मूल व्याकरथोमें इस 
प्रकरणम घ्रावे हुए प्रयोर्गोकौ सिद्धिके विषयत इससे भधिक कुदं नदीं कहा गया है | माच जैनेन्द्र महावृत्त 
इस सूत्रकी व्याख्या कस्ते समय कु सूत्रोके उल्लेखके साथ उनके द्वारा सिद्ध होनेवले प्रयोगोके कतिपय प्रकार 
दिखलये गये ह । यद निश्चित कहना कठिन है कि जैनेन्द्र महाघ्त्तिम ये उणादि सूत्र कौ से श्राये ! यदि इन्द 
जँनेन्द्रकारका माना जाय तो शंका होती है कि पञ्चाध्यायी इनका संकलन क्यो नहीं दु्ा १ यद्यपि महाच्र्तिमै 
उष्लिखित उणादि सूर्बो कटी-कदीं जनेन्द्रव्याकरणकी संज्ञाओंका प्रयोग किया हृ्रा दिखाई देता है यथा अस्‌ 
सवधुभ्यः' [ पृष्ट १७ ]; पर जबतक कों निश्चितं श्राधार नदीं मिलता तत्रतक इन सूर्चौकों स्वयं जेनेन्द्रकारका 
मान लेनेको मन नहीं होता । उणादि मरकरणका संकलन कंसे हुए मष्रोजिदीक्षितने सिद्धान्तकोमुदीमै ७५५ 
सूत्र प्रमाण पञ्चपादी उ णादि सूतो की सोदादस्ण व्याल्या दी है । किन्तु पारिनिकौ अष्ठाध्यायी ये सूत्र उपलग्ध 
नदीं हीते । उणादिका नदश करनेवाखा (उणादयो बहुलम्‌" [३1३19] सूत्र श्रशध्यायीमे उपलन्ध होता है किन्तु 
उसका संकलन भञ्चोजिदीक्ितने उणादि प्रक्रिया न करके उत्तर छृदन्तम किया है। विद्वानोका मत हैकि 
ये उणादिसूत्र शाकटायन प्रणीत हँ जिनके समयका उल्लेख करे हए. श्रीयुधिष्ठिर सीमांसकेने छि ह 
कि इकका काल विक्रमसे लगमग ३१०० वधं पूवे होगा" । [ संसत व्याकरण शास््रका इतिहास प्रष्ठ ११६ | 

पातञजल महाभाष्यम एक क्य भिस्ता है; यथा--"नाम च धातुजमाह निरुक्ते भ्याकरणे शक्छरस्य 
च तोकः । 

इका आशय यह्‌ है कि निरुकतमे समी संजञाशन्दौको धातु का है शरोर व्याकरण शाछमै शकटके 
पुत्र [शाकटायन] भी एेसा ही कहते है इससे मालूम पड़ता है कि शायकायन विरचित कों एेसा प्रकरण 
अवश्य रहय होगा जिस घादुश्रौके निमित्तसे प्रत्यय विधान करके संज्ञाशब्दौकी सिद्धि की गईं श । वहं प्रकरण 
उणादिके सिवा जर क्था ह्ये सकता है १ उणादिके टशपादी तथा त्रिपादी पाठ मी उपलब्ध होते है । [विशेष 
विवरणके लिए इसी भरन्थतें प्रकाशित श्री युधिष्टिर मीसांसकका "जेनन्द्र राब्दानुश्चान श्रौर उसके खिलपाटः 
शीर्षक नित्रन्ध देखिए] | 

श्री डा० वयुदरैवरशर्सथी अप्रचालमे ज्ञानपीठ श्रनुरोधसे इसकी श्नुसन्धानपूसं भूमिका लिखकर 
इसके महत्वको बहूनेकी कृपा की तथा इनके दी अनुोधसे एतिहासिक सामग्रीकी पूणंताके लिए शरी प॑र 
नाथूरामजी व्रेमीने अपने "जेन साहित्य श्रौर इतिहा मँ सुद्धि देवनन्दि तथा" उनका जैनेन्द्र व्याकरणः शीषेक 
गवेषणापूं निबन्ध छपनेकी श्रनुमति-पूर्वक उसके दुसरे संस्कर्णके फा भिजवनिकी कपा की भिससे म्न्थ- 
कारके विषग्र्ँ एेतिहसिक अन्वेषण्के कठिन कार्यसे मुजे हुद्धौ मि गदं | श्री युधिष्ठिर मीमांसकने 
मी "जैनेन्द्रशब्ानुगासन तथा उसके खिद्पाठः शीषक श्रनुसन्धानपूणं निबन्ध लिखकर हमारी बूत बड़ी 
सहायता की है । इतना दी नहीं, उन्होने, प्रस्तुत संस्करणमे ओ थोड़ी बहुत तरटिर्था रह गई है, उनका उल्टेल 
करके ्रप्मीयतापूरवेक सोहादं मी प्रद्ित किया है। श्रतः उत्त तीनों विद्रानौका विशेष श्रामारी हूं । 

श्री प° पएूलचन्द्र जी सिद्ध न्तशास्नीने भी समय समय पर उपयोगी स॒ज्चाव देकर इस मन्थको शुद्ध, 
सवाङ्गपूणं तथा स्वोपयोगी बननेपै सहायता दी तथा मेरे उत्ाहको बढाया इसलिए मै उनका भी विशेष 
प्रभारी दह | 

कार्थ बहुत बड़ा था शरोर सम्पादनका मेरा यह पहला अवसर है, इसलिए सम्भव है कि इषम श्रमी 
मी कुछ दोष रह गये हौ । मेरा विश्वास है कि विद्वान्‌ पाठक इक लिए त्तमा करेगे । 


त्राराणसी . .. 
दीपावदी | --सश्ाद्व चतुबदी 
वि° सं° २०१३ 


देवनन्दि श जेनेनदर भ्योकरण 
लेखक :- श्री पं० नाधूरामजी प्रमी 
जैनेन्द्र ओर रेन 


मुग्धबोधकतां बोपदेवने जिन आ्आठ वैयाकरणौके नामका उल्लेख किया है, उनम एक चनेन" 
मी है' । ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र व्याकरणक कत्तं कौन ये इस विषय इतिहासन्ञोमे कुङ्क समय तक बड़ा 
विवाद चला था | डं कीलदार्नने इसे जिनदेव भथवा मगवान्‌ महावीरद्राया इन्द्रके लिए कहा गया बतलाया 
च्रीर इसके सुबूतमे उन्होने कस्पसूत्रकी रमयघुन्दरङृत्‌ यैका, शरोर छदमी वल्लमछ्ृत उपदेशमाला-क्िकाका 
यह उल्लेख पेश किया था कि जिनदेव महावीर जिस समय च्राठ वषरके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्तणंबंधी 
कठं प्रश्न किये श्रौर उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका नाम जैनेन्द्र पड़ा | 

शे ताम्बरसम्प्रदायके श्रौर भी कं प्रन्थौमे इशत प्रकारके उल्लेख मिलते द । कल्पसूत्रकी विनयविजय- 
त सुजोधिक टीका लिखा है कि भगवान्‌को माता-पिताने पाठशाला गुरुके पास पदुनेके ङ्एि मेजा है 
यह जानकर इन्द्र स्वगंसे भया शरोर परि्डितके धर, जहा मगवान्‌ थे वक्ष, गया । उसने भगवानूसे परिडतके 
मने जो जो सन्देह थे, उन सनको पूषा । जत्र सब्र लोग यह सुननेके लिए. उत्णं हो रदे थे कि दें यहं 
बालक क्या उत्तर देता है, त भगवान्‌ वीरने सन प्रश्नौके उत्तर दिये, श्रौर तब “जनेन्र व्याकर्णः बना । 

परन्तु इस प्रसंगके वे स उस्लेख ्पेश्चाङृत श्रवचीन ही द जिन भगवानके उन्तररूप इस व्याक- 
रणएका नाम अजैनेन्द्रः बतलया दै । प्राचीन उल्लेखो इसका नाम जनिन््रकी जगह णेन्द्र प्रकट कियाहै 
जेसा कि श्रावश्यकपू्रकी द्ारिनप्रःव्तरनिके पृष्ठ श्८२ य लिखा है" 

इसी प्रकार सुप्रसिदध ्राचा्य हेमचन्द्रने श्रपने योगशालके प्रथम प्रकाश ल्खि है रि मगवान्‌ले 


१. इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 

पाणिन्यमरजेनेन्द्राः जयन्त्यष्टो च शाब्दिकाः ॥--धातुपा 

२. इंडियन एन्टिक्चेरी १०, एर ° २५५१ । 

३. यदिन्दराय जिनेन्द्रेण कौमारेऽपि निरूपितम्‌ । पेन्द्र जैनेन््मिति तस्राहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४. [शक्रः] यत्र भगवान्‌ तिष्टति तच्र परिडतगेहे समाजगाम । श्रागत्य च परिडितयोग्ये श्रासने भग- 
वन्तमुपवेश्य पर्ि्डितमनो गतान्‌ सन्देहान्‌ पप्रच्छ, श्रीवीरोऽपि बालोऽयं किं वच्य तीव्यु्कणेषु सकललोकेषु 
सर्वाणि उत्तराणि ददौ, ततो नैनेन्दरव्याकरणं' जज्ञे । यतः-- 

सदो य तस्समक्खं भगवंतं आसे निवेसित्ता । सदस्स लक्खं पुच्छे वागरणश्चवयवा इदं ॥ 

५, शाकः तस्समश्चं लेखाचार्यसमक्तं भगवन्तं तीथंकरं शरासने निवेश्य शब्दस्य लक्ष णं पृच्छति । 
भगवता च व्याकरणं अभ्यधायि । व्याक्रियन्ते लोकिक-सामायिकाः शब्दाः श्रनेन इति व्याकरणं शब्दशाखम्‌ । 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः, ततश्च देन्द्रं व्याकरणं संजातम्‌ । 

६. मातापितृभ्यामन्प्रे्ः प्रारभ्येऽध्यापनोत्सवे । शाः सवज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तसुपास्थितः ॥ ५६ ॥ 

उपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशितः । प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायणं जगो ॥ ५७ ॥ 
इदं भगवतेन्द्राय गों शब्दानुशासनम्‌ 1 उपाभ्ययेन तच्छ स्वा लोकेष्वेन्ध्रमितीरितम्‌,॥ ५८ ॥ 


= ञनेन्द्र-व्यःकरणम्‌ 


२८०७ 


इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्याये उसे नकर लोकप छेन्द्रः नामसे. प्रकट किया । थात्‌ 
इन्द्रके लिए जो व्याकरण कहा गया, उपका नाम छेनद्र हुमा । 

प्राचीन कालम इन्द्रनामक श्राचायंका बनाया हमा एक घसत व्याकरण.था । उसका. उच्छेख श्ननेक 
ग्रन्थो मिख्ता है! ऊपर दिये हुए बपदेवके श्लोकम भी उसका नाम है । हरिवंश पुराणएके कन्तीने देवनन्दिको 
इन्दर चन्द्राक॑जैनेन्द्रव्यापिभ्याकरणशेक्चिणः' विशेषण दिया है । शब्दाणंवचद्धिकाकी ताड़प्वाली प्रतिमे, जो 
१२ वीं शतान्दीके ठगभगकी लिखी दद॑ माम होती है, इन्दश्चन्द्रः शकटतनयः' श्रादि श्लोकम इन्द्रके 
व्याकरणका उल्लेख किया है । बहुत अधिक समय हुआ यहं नष्ट हयो गया है? । ज यह उपलन्ध ही नहीं है 
तत्र इसके विष्य कु कहमेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यद्यपि आजकलके समयम इस बातपर कोई 
मी विद्रान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने भी कोड व्याकरण बनाया होगा ओर वह भी 
मागघी या प्राकतका नष, किन्तु ब्राह्मणोकी खास माषा संश्छृतका । तो मी यह निष्छन्देह है कि वह व्याकरण 
जिनेन्द्र नहीं था। यदि बनायामी होगा तो बह ्ेनद्रःही होगा। क्योकि हरिभद्रसूरि श्रोर देमचन्द्रसूरि 
उसीका उल्लेख करते है, जेनेन्द्रका नदीं । जान पड़ता है, विनयविजय ओर छदमीवस्छभने पीष्लेसे शनः कों 
ही 'जेनेनद्रः बना डाला है। उनके समयभे भी रेन श्रप्राप्य था, इसलिए उन्होने प्राप्य जेनेन््रको ही 
भगवान्‌ महावीस्की कृति बतलाना विशेष सुकर श्रोर लमप्रद सोचा | 

हरिभद्रसूरि विक्रमकी श्राठ्वीं शताग्दिके श्रोर हेमचन्द्र तेरहवीं शताष्दिके विद्वान्‌ ह जन्होनि चेन्द्र 
को भगवन्‌का व्याकरण बतलाया है; पस्तु जेनेन््र' को भगवस्मणीत बतलानेवाठे विनयविजय ओर लदमी- 
वस्लम विक्रमकी श्रगख्वीं शताब्दिमै हुए दहै । 


भगवद्रागादिनी 

विनयविजयजीमे इस उनल्छेखका अनुसरण करके उनके कु समय बाद वि० सं° १७६७ यै किसी 
बिद्वानूने साक्षात्‌ महावीर मगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया ओर उसका दूसरा नाम 
(भगवद्राग्वादिनी' र्ख। | 

इस भगवद्राग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिच इन्शटय्यययै है, जो तक्षक नगरप रलनर्षिं नामक 
लेखक दारा वि° सं° १७६७ मेँ लिखी गदं थो । इसकी पचषंख्या ३०, ओर श्लोकसंख्या ८०० है | प्रति 
बहुत शुद्ध हे । जेनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है श्रौर बह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दाण॑वचन्द्रिका टीका छ्खी गदं ह 
इ वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति भर इस बातकफो सिद्ध करनेका प्रयल किया है कि इतके कत्त साक्ञात्‌ 
मह्यवीर मगबान्‌ है, दिगम्बरी देवनन्दि नदीं । उनको सच युक्तिर्यो हमने इस म्रन्थके अन्तपै उद्धृत कर दी 
ह । उन सथ्रपर बिचार करने यह श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

हमारा अनुमान है फि ° कीलहान॑के हाथ यह 'भगवद्वाग्वादिनी" की प्रति श्रवश्य पड़ी होगी 
रीर इसीकी कृपते प्रेरित होकर उन््ैने अपना पूवोक्त लेल शिला होगा| उनके ठेलमे जो श्लोकादि 
प्रमाण्स्वरूप दिये गये है वे मौ सत्र इसौ परते स्यि गये जान पडते है । 


१. ऋकूतन्त्र ( ९-8 > के अनुसार इन्द्रने म्रजापतिसे शब्दशाखशा अध्ययन किया था ओर यह 
उसीका अनुकरण मालूम होता ह । 

२. ० ए० सी ० बनेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमे चीनी तिब्वतीय श्रौर भारतीय साहित्यमे जो 
उल्लेख मिलते ह उनको संग्रह करके “ओ्रोन दि रेन्दरस्कल फ सस्रत अमेरियन्त' नामकी एक बड़ी 
पुस्तक ज्िखी है । 

३. “तेन भणष्टमेनद्ं तवस्मादुभ्याकरणं भुवि" कथासरित्सागर, तरंग. ४ 

४, जयपुरं राज्यके 'टोडा राश्रसिह' का पुराना नाम तक्षक नगर हे 


देवनन्दिका ब्धेनेन्द्र व्याकरण १६ 


डां० कीलहारन्रे इस श्रमको सजसे पठे स्वणशर्टो० के° बी° पाठकने दूर किया शरोर श्र तो नेन्द्र 
व्याकरण काफी प्रसिद्ध हो गया है । 


देवनन्दि ओर पूज्यपाद 


श्रवणबरल्मोलके शिललेख न° ४० (६४ ) म छिा है कि उनका पहला नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी 
महत्ताके कारण वे जिनेन्दरुद्धि कहलये ओर देर्वोने उनके चरणोकी पूजा की, इस कारण उनका नाम 
पूञ्यपाद्‌ हभ । 

मंगराज कविके शकसंवत्‌ १३६५. के शिलषेखंसे मी यही दो नाम प्रकट होति ह । 

जिनेन्द्रहुद्धि नामके एक श्ररोर वैयाकरण हो गये हँ जिनका बनाया हुश्रा पाणिनि व्याकरणकी काशिका 
चरत्तिपर एक न्यास है । वे बोधिसच्वदेशीयाचा्य या बौद्ध साघु थे । 

देबनन्दिका सं्चि्च नाम देवः मी था। जिनसेनः श्रौर वादिरार्जसूरिि इन्दं इसी संशित नामते 
स्मरण किया है । 

श्रनेक लेखकरने उन्द केवर देवनन्दि नामसे श्रोर केवर पूज्यपाद नामसे स्मरण किया है श्रोर दोन 
नामस उन्द वैयाकरण माना है 

महाकवि धनंजयकी नाममाला एक श्लोक हे जिसमे पूम्यपादको लक्षण-गन्थ (भ्याकरण) का कतां 
माना दै 

जेनेन्द्रकी प्रत्येक इस्तक्िखित प्रतिके प्रारभमे जो श्लोक मिरता दै, उस भ्रन्थकर्तानि द्ेवनन्दितपूजेरं' 
पद्मे जो कि भगवान्‌का विदोषण है श्रपना नाम भी प्रकट कर दिया है । संस्कृत प्राकृत अन्धके मंगलाचरणं 


१. यो देवनन्दि्रथमाभिधानो जुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूञ्यपादोऽजनि देवताभियय॑स्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ ३॥ 
जेनेन्द्रं निजशब्दभागमतुलं स्वाथंसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वञुडकवितां जैनामिषेकः स्वकः । 
दुन्दः सूच्मधियं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
माख्यातीह सं पूञ्यपादसुनिपः पूञ्यो मुनीनां गणेः ॥४॥ 
२. श्रीपूञ्यपादोद्धतधमराज्यस्ततः सुराधीश्वरपएूल्यपादः । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शाश्राणि तदुदधतानि ॥ १५ ॥ 
घतविश्वबुद्धिरयमनत्र योगिभिः इतङत्यमावमनुबिभ्रदुश्कैः । 
जिनवदूबभूव यदनङ्गचापहत्स जिनेन्दरबुद्धिरिति सखा्ुवणतः ॥ ९६ ॥ 
श्रीपूञ्यपादसुनिरपरतिमोषधद्धिर्जीयाद्विदेहजिनदशं नपूतगात्रः । 
यस्पाद्धौतजलसंस्पशंप्रभावात्‌ कालायघं किल तदा कनकीव्वकार || १७ ॥ 
३. कवीनां तीभरकृहेवः किं तरां तत्र वण्यते । विदुषां वाङ मलध्वंसि तीर्थं यस्य वचोमयस्‌ | ५२ ॥ 
--आदिपुराख प्र° पवं 
४. अचिन्स्यमहिमा देवः सोऽभि हितेषिणा । शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुप्वं प्रतिरुमिताः ॥१८॥ 
--पाश्वंनाथचरित प्र° सगं 
५. अमायमकरकस्य पूञ्यपादस्य लणम्‌ । ध्नंजयक्रवेः काव्यं रकत्रयमपथिमम्‌ ॥ २० ॥ 
६. लचमीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याऽवभासते ! देवनन्दि तपूजेशं नमस्तस्मै स्वर्यं भुवे ॥ 


२० जेनेन्द्र-व्ययकरणम्‌ 


यह पद्धति श्रनेक विद्वानौनि स्वीकार की ह' । इतसे स्वं अन्थकर्ताके वचनत भी जेतेन्द्रके कतां 'देवनन्द 
ठहसते है | 

गणरनंमहोदधिके कता वर्धमान श्रोर हैम शन्दानुशासनके लघुन्यास वनानेवले कनक्प्रम भी 
जेनेन्द व्याकरणके कर्ती! नाम देवनन्दि दही बतलाते है! श्रतः श्रव इस विप्रयतै किसी प्रकारका कोड सन्देह 
बाकी नहीं रह गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पून्कपादका बनाया दुरा है । 


दो तरहक स्त्र-पाठ 


जेनन्द्र व्याकरणके मूल सूत्रपाठ दो प्रकारके उपलन्ध है-एक तो वह जिसपर श्राचाये च्रमयनन्दिकी 
महादृतिः तथा श्रतकीतिंङृत "पञ्चवष्तुः नामकी प्रक्रिया ह; ओर दूसरा वहं जिसपर सोमदेवसूरिङत !शब्दाणव- 
चन्द्रिका श्रौर रुणनन्दकृत क्रिया है । पहले प्रकारके पाठम लगभग ३००० ओर दसरेमै ख्गभग ३५०० 
सू है, त्रथौत्‌ एकवे दृकषरेमे कोद ७०० सूत्र श्रधिकदै श्रौर जो ३००० घुर दै वे भी दोनो एकसे नदीं 
है । श्र्थात्‌ दरे सूत्रपाठे पहले सूतर-पाठकै सैकडौ सूत्र परिवर्तित शरोर परिवर्धित भी किये गये हे । पठे 
प्रकारका सू्र-पाठ पाणिनीय सू्-पाठके ठंगका है, वर्तमान इष्टिसे वह कुं श्रपणं सा जान पडता है श्रोर इसी 
लिए मदावति बहुतसे वार्तिक तथा उपखंख्यान आदि बनाकर उसकी पूणंता की गदं दिखलाई देती है, जव कि 
दूसरा पाठ प्रायः पूण-सा जान पड़ता है श्रौर इसी कारण उसकी टीका वार्तिक श्रादि नदीं दिखलाईं देते । 
दोन पामे बहुत-सी संल भी भिन्न प्रकारकी है । 
इन भिन्नताश्रोके हेते हुए भी दोनों पम समानताकी भी कमी नदीं है । दोनोके अधिकांश सूत्र 
समान है, दोक प्रारंभका मंगलाचरण बिलङ्कक एक है श्रौर दोनोके कर्ता्का नाम मी देवनन्दि या पूज्य 
पाद लिखा हृच्रा मिक्ता ३ । 


असली ्रत्रपाट 

प्रच प्रश्न यह है कि इन दोनोमिसे स्वयं देवनन्दि या पूष्यपादका बनाया श्रा श्रसली सूव्र-षाठ 
कौन-ा है ! 

हमारे खयाल्मे श्राचा्य देबनन्दि या पूञ्यपादका बनाया हभ सूर्र-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिने 
अपनी महाञ्त्ति ङ्ख है । यह सूत्रपाठ उस समयतकं तो ठीक समभा जाता रहा जब तक शाकटायन व्याकरण 
नहीं बना } शायद्‌ शाकटायनको भी चैनेन््रके होते हए. एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी श्रावश्यकता इसीलिए 
महसूस दुई कि जनेन श्रपूणं है, श्रौर इसलिए जिना वार्तिक श्रौर उपसंख्याना आदिके उससे काम नहीं च 
सकता, परन्तु जज शाकययन जैसा सवाङ्गपूणं व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणक मरक्तौको उसकी 
ध्या खटकने लगीं भर उनर्भेसे श्राचा्य गुणनन्दिने उसे सर्वागपूरणं बनानेका प्रयत्न किया । इ प्रयलका 
फल दही यह दूसरा सूत्र-पाट.हे जिखपर सोमदेवकी रब्दाणंव-चन्दरिका स्वी गई है । इस सूर पाठको बारीकीके 
साथ देखनेषे मालूस पड़ता ह कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने लगे थे उन सक्र 
सूत्र उपमे मोजृद्‌ हँ ओर इसछिर उसके टीकाकारौको वार्तिक आदि वनानेके ममयम नी पड़ना पड़ा है । 
अमयनन्दिकी महादृत्तिके एेसे शीस वार्तिक द निनके इस दुसरे पाठे सूत्र दी बना दिये गये है । 


१. क~-नीतिवाश्याख्रतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते दै- 
सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ । सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्याश्रतं चवे ॥ 
ख-श्राचायं अ्नन्तवीयं लघीयस्जयकी दृत्तिके प्रारंभे कहते है-- 
जिनाधीशं सनिं चन्द्रमकरंकं पुनः पुनः । अनन्तवीर्यमानौमि स्याद्वादन्यायनायकम्‌ ॥ 
२. शालातुरीय शकरङ्ज-चन्द्रगो मि-दिग्वद्ल-भवृहरि-वामन-मोजसुख्याः । 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण २१ 


१--शब्दाणं कचन्दरिकाके अन्तिम पभ सुप्र गुणनन्दि आचार्यैके शब्दाणंवमे पवेश करमेके लिए 
सोमदेवङ्कत इृत्तिको नोकाके समान वतलया है । इससे जन पड़ता है कि श्राचायै गुणनन्दिके बनाये हुए 
व्याकरण प्रन्थकी यह टीका दै श्रौर उसका नाम शब्दार्णव है । इ टीकाका “शब्दाणंव-चन्दरिकाः नाम भी तभी 
श्नन्व्थंक होता है, जच मूढ सूत्र-गन्थका नाम शब्दार्णव ह्यो । हमारे इस श्रन॒मानकी पुष्टि प्क्रियाके अन्तिम 
श्लोकसे ओरोर भी अच्छी तरदते हो जाती है जिखका श्राशय यह है किं गुणनन्दिने जिसके शरीरको शिस्तृत 
किया है, उस शब्दाणंवको जाननेकी इच्छा रखनेवाोके लिए तथा श्राश्रय ठेनेवालोके लिए यह प्रक्रिया साक्षात्‌ 
नावके समान काम देगी । इस शब्दारंवः को जो शगुणनन्दितानितवपुः° विशेषण्‌ दिया है, वह विशेष ध्यान 
देने योग्य है | उससे साफ समञ्चमे श्रात ह किं गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनौ टीकां --शब्दार्णव- 
चन्द्रिका श्रौर प्रक्रिया-लिखी गईं है उसका नाम "शब्दार्णवः है शरोर वई मू ८ असली ) जैनेन्ध व्याकरणक 
संलिप्त शरीरको तानित या विस्तृत करके बनाया गया है । 

शब्दा्णवचद्धिकाके प्रारम्भका मंगलाचरण भी इस विषयमे ध्यान देने योग्य है जिस अन्थकतीने 
भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपं क्रमसे पूञ्यपादका, गुणनन्दिका श्रौर श्रषना ( सोमामर या सोमदेवका ) 
उल्छेल किया है, श्नोर इससे वे निस्सन्देह यदी ध्वनित कसते हँ कि मुख्य व्याकरणएके कतां पूज्यपाद ई, उसको 
विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि है श्नोर फिर उसकी टीका करनेवाठे सोमदेव ( स्वयं ) ह । यदि यह चन्द्रिका टीका 
पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, तो मंगलाचरणमें रुणनन्दिका नाम ॒लनेकी कोड आवश्यकता नहीं थी । गुण- 
नन्दि उनकी गुरु-परम्परायें भी नहीं है जो उनका उल्छेल करना आवश्यक होता ! श्रतः यह सिद्ध ह कि 
चन्द्रिका श्रो प्रक्रिया दोनोके दी कर्तां यह समक्षते थे कि हमारी रीका श्री जनेन््रपर नहीं किन्तु उसके 
'गुशनन्दितानितवयपुः' शब्दाणंवपर बनी है । 

२--शब्दाणव-चन्दिका शरोर जनेनद्र-परक्रियौ इन दोनो ही टीकाश्रोमं एकशेषः प्रकरण है; परन्तु 
श्रभयनन्दिकृत 'महावृत्तिः वाले सूत्रपा्ठ्मंएकशेषको अनावश्यकं बतलाया है--“स्वाभाविकत्वादभिधानस्यै- 
कशेषानारम्भः ।* [ १-१-६९ ] श्ररोर इसीलिए देवनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण श्नेकशेषः कहलाता है । 
चन्द्रिका टीकाके कतां स्वयं दी “श्चादाबुपक्लोपक्रमम्‌'” [ १-४-११४ ] सू्रकी टीकामे उदाहरण देते है “देवोप- 
्मनेकशेषव्याकरणमू 1” यह उदाहरण श्रभयनन्दिकृत महाडइृत्तिपि भी दिया गया है। इससे सिद्ध दहै कि 
रब्दाणं व-चन्द्रिकाके कतां भी उसी व्याकरणक देवोपज्ञ या॒देवनन्दिकृत मानते है, जो चरनेकशेष है, श्रर्थात्‌ 
जिस्म “एकशेषः प्रकरण नदीं है श्रौर देस व्याकरण वही है जिसकी टीका श्रमयनन्दिनि की है । 

३--श्राचाये विद्यानन्दि श्रपने त्वाथश्लोकवार्तिक प्रष्ठ २६५. ये नैगमसंग्रह~ श्रादि सूत्रकी व्याख्या 
करते हूए छिखते ह, “नयश्च नयौ च नयाश्च नया इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दशनात्‌ केषाच्ित्तथा 
वचनोपलम्भाद्च न ॒विर्दूध्यते 1 इसमे स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी श्रनावश्यकता प्रतिपादन की ह 
ओर यह श्रनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सू्र-पाठमे ही उपलम्ध होती है । “स्वाभाविकत्वादमिधानस्यैक- 
शेषानारस्मः' [ १-१-६९ | यह सूर शब्दाणंववाले पाठम नदी है, श्रतः विन्चानन्द्‌ भी पूवोक्त सूत्रवाले 


१. श्रीसोमदेवयतिनिमितिमादधाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितरब्दवाधौं | 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती ब्रृत्तिः सदा जुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥ 
२. सस्संधि दधते समासमभितः ख्यातार्थनामो्नतं, निक्ञातं बहुवद्धितं तमिह स्यातं यशमदाल्िनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणंवं निणये, नाविलत्याश्रयतां विविष्चुमनसां साघ्चास्स्वयं भक्रिया ॥ 
३. श्रीपूञ्यपादममरं गुणनन्दिदेवं सोमामरन्रतिपप्‌ जितपादयुगमम्‌ । 
सिद्धं सयुल्नतपदं इृषभं जिनेन्द्र सच्डब्दलक्तणमहं विनमामि वीरम्‌ ॥ 
४. इस प्क्रियाका भी नाम “शब्दाणंव-पनक्रिया' होगा, जेनेनद्र-पक्रिया नहीं । 


२२ जेनेन्द्र-व्छाकरणम्‌ 


जेनेन्द्र-पाठके माननेवङे थे । पाठकौको यह स्मरण रखन# चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणम !त्रनेकशेष' व्याकरण 
केवर देवनन्दिकत दी है, द्रा नहीं । 

४--तत्वार्थ-टीका (तवार्थसिद्धि" के कता स्वयं पूञ्यपाद्‌ या देवनन्दि"हँ । इ टीका च्रध्याय ५५ सूत 
२४ की व्यार्प्रा कसते हए वे छिखते है, ^“ (अन्यतोऽपिः इति तसि कते सवंतः 1 "° शरोर इसी सूत्रको व्याख्या 
करते हुए राजवार्िंककार लिखते है, ¢ 'दश्यवेऽन्यतोऽपीतिः तसि छते सर्वषु सव॑त इति भवति 1 °` जान 
पड्ताहैकरियातो शर्वा्थसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्लेप करके लिखा होगा, या लेखको तथा छुपानेवालौने 
प्रारम्भका शश्यते' शब्द छोड़ दिया हेमा । वास्तवे यह पूरा सूत्र श्श्यतेऽन्यतोऽपिः ही है श्रोर यह श्नमय- 
नन्दिवले सूत्-पाठ्के श्र ० ४पा०१्का ७९ वाँ सूर है। परन्तु शब्दाणववाले पाठ्मेन तो यहसू्रदै 
ओर न इसके प्रतिपादका विधानकताँ कोई दुरा सूत्र है। इससे सिद्ध है कि पृञ्यपादका श्रसली सूत्रपाठ 
वदी है जिषभ उक्त सूत्र मौह है 

५--भट्वाकटंकदेवने तत्वार्थराजवातिकमं आचये परोक्षम्‌" [ अ० $, सू० ११ ] की व्याख्यामे “सवदि 
सर्वनाम” [ १-१-३५ ] सूत्रका उल्टेख किया है, इधी तरह परिडत श्राशाधरने श्रनगारधमोमूतरीका 
[ च्र° ७ श्लो° २४ ] मे “स्तोके प्रतिना” [ १-३-३७ | श्रोर “भाथे [ १-४-१४ ] इन दो सूर्रोको 
उद्धत पिया है श्रौर ये तीनों ही सूत्र जनेन्द्रके अमयनन्दिचृत्तिवछे सूत्रपाठमे ही द । रशब्दाणं ववाले पाठम इनका 
अस्तित्व दी नहीं है । तरतः अकेटंकदेव ओर प॑० श्राशाधर इसी अभयनन्दिवाज्े पाठको ही माननेवाले थे । 
व्रकलंकदेव वि° की श्च(ठवीं नोवीं शताग्दिके श्रौर आशाधर १३ वीं शताब्दिके विद्धान्‌ दै । 


६--पं° भ्रीलालजी शाल्रीने शब्दाणंव-चन्दरिकाकी भूमिकां छलि है किं “भाचायं पञ्यपादने 
स्वनिर्मित त्वाथसिद्धिः ये श्रमाणनयैरधिगमः' [ श्र ° $ सू० ६ ] की टीका यह वाक्य दिया है--“नयशब्द्‌- 
स्या्पाचतरत्वात्‌ पूवनिपातः प्राप्नोति ? नेष दोषः; अभ्यर्हितत्वासमाणस्य तस्पूवनिपातः 1" शरोर श्रभयनन्दि- 
वाले पाठपें इस विषयज्र प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है । केवल श्रमयनन्दिका ्म्यर्हितं पूं निपतविः 
वार्तिक है । यदि श्रभयनन्दिवाला सू्र-पाठ दीक होता तो उसमे इस विषयका प्रतिपादक सू श्रवश्य होता जो 
कि नहीं है । पर शब्दाणवबाले पाठम “श्रच्य॑म्‌' [ १-३-११५ ] एेसा सूत्र है जो इसी विषयको प्रतिपादित करता 
है| इखि यही सूत्र-पाठ देवनन्दिकरत ह ।‡ इसपर हमारा निवेदन यह है कि “्रल्पाच्तरम्‌'” [ २-२-२४ ] 
यह सू पाणिनिका ह श्रोर इसके ऊपर कात्यायनका “अभ्यर्हितं च” वार्तिकं तथा पतंजलिका “अभ्यर्हितं पूरव 
निपतति" भाष्यं है । इते माम होता है कि पूज्यपादने अपनी सरवार्थसिद्धि-टीकाके इस स्थल पाणिनि 
ओर पतंजस्कि ही सूत्र तथा भाष्यको लदय करके उक्त विधान किया है | यह निशित है कि उन्हौने अपनी 
सवोर्थपिद्धियै श्रन्य वैयाकरणोके मी मत दिये है ओर श्रनेक बर पतंजलिके महाभाष्यके वाक्य । 

सवाथेसिद्धि त्र ° ४ सूत्र २२ की व्याख्यामे किखा है--“यथाहः-्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बित- 
योरूपसंख्यानमिति ।” इसकी अन्य पुख्षकी श्राह? क्रिया ही कह रही है कि अन्थकतां यहाँ किसी श्रन्य 
पुरषका वचन दे रहे है । श्रव पतंजलिका महामाष्य देखिए । उस्म १-२-१ के ५ वे वातिकके माप्य भिल- 
कुल यदी वाक्य दिया हुश्रा है-एक श्रक्त्रका भी हेरफेर नहीं ह । इससे स्पष्ट है करि सरवार्थसिद्धिके कर्तानि 
पन्य व्याकरण-गन्थौके भी प्रमाण दि है । 


पवकमस 





१, (संस्कृत ज्याकरणशाखका इतिहास" मे श्री युधिष्ठिर मीमांसकने लिखा है कि जैनेन्द्रसे कईं 
शताच्ि पूर्वके चान्द्रं व्याकरणम भी एकशेष प्रकरण नहीं हे । 

२. तत्वा्थराजवार्तिकमे इसी श्रमाशनयेरधिगमः' सूत्री व्याख्यामें पतंजलिका यह भाष्य ज्योका 
त्यो अ्नचतरशः दिया है । ्रभयनन्दिका भी यही वार्तिक है । परन्तु वब तक अ्रभयनन्दिका ्रस्तिस्व ही न था । 

३. राजवातिंक श्नौर इलोकवार्तिकमे भी यह वाक्य उदृष्टत किया गया हे । 


देवनन्दिका अनेन्द्र व्याकरण २३ 


¢ 

सर्वाथसिद्धि ॐ ७ सूत्र १६ कौ व्याख्याधं छिखा है, “शास्त्रेऽपि अश्वदरषयो सेंथुनेच्छायामि. 
स्येवमादिषु तदेव गृह्यते ।'` यह पाणिनिके ७-१-५१ सू्रपर कात्यायनका पहत्म वार्तिक है । व्हा ““अश्वब्रप- 
योमेंथुनेच्छायाम्‌"” इतने शब्द श्रौ इन्दीको सव्थरिद्धिकारने लिया हे । यँ कात्यायनके वातिंकको उन्दने 
'शाघ्रः शब्दसे व्यक्त किया है| 

सवांथसिद्धि श्र० भू सूत्र ४ की व्याख्या नित्यः शब्दको सिद्ध करनेके लिए पूज्यपाद स्वामी छिखते 
है, “नेः धरुवे त्यः इति निष्पादितस्वात्‌ ।' परन्तु जनन्द्रमै "नित्यः शब्दको सिद्ध करनेवाला कोड सूत्र हौ नहीं है, 
इसलिए अभयनन्दिने अपनी इत्ति “ङयेस्तुट्‌”” [ ३-२-८५ ] सूचरकी व्याख्यामे “नेघ्र वः इति वक्तव्यम्‌” 
यह्‌ वार्तिक बनाया है श्रौर “नियतं सर्वकालं भवं नित्यं" इस तरह स्पष् किया है । जेनेन््रमै ध्यः प्रत्यय हयी नहीं 
है, इसके बदले ® य › प्रस्यय है | श्रतः सर्वाथसिद्धिकारने पृक्त बात स्वनिर्भित व्याकरणको लच्यमे रखकर 
नदीं की है | श्रन्य व्याकर्णोके प्रमाणमभी वे देते ये शरोर यह प्रमाण भी उसी तर्हका हे । 

कुषं स्थानो उर्हौने श्रपने निजके सूत्र मी दिये दै । ञेसे पांचवें श्रध्यायके व्याख्याने लिखा है ` 
“विशेषणं विशेष्येण इति वृत्तिः 12 यह ॒जनेन्द्रका १-३-५२ वां सूत्र है । यह सूत्र शब्दाणंव-चन्दिका 
[६-३-४्ट] बे पाघ्मँ भी है । 

इन सब प्रमाणोते यह बात श्नच्छ्ी तरह सिद्ध हो जाती है कि जेनेन्द्रका असली सूत्रपाठ वही ह जिसपर 

अभयनन्दिङ्कत वृत्ति है । शब्दा्ण॑व-चन्धिकावाला पाठ श्रसली सूत्र-पाठको संशोधित श्रौर परिवर्धित करके 
बनाया गया है श्रौर उसका यह संस्करण संभवतः गुणनन्दि भाचार्यक्ृत है । 

अन प्रश्न यह है फि जघ गुणनन्दिने मूख प्र॑थमं इतना परिवर्तन ओर संशोधन रिया, तत्र उस 
परिवर्तित ग्रन्थका नाम जैनेन्द्र ही क्यौ खवा १ इसके उत्तरम निवेदन है कि एक तो शब्दारव-चन्द्रिका च्रौर 
जनेन्दर-पक्रियाके पूवोल्िखित श्लोकस गुणनन्दिके व्याकरणका नाम “जनेन्द्र' नदीं किन्तु शब्दार्णवः माटूम 
होता है । सम्भव है फि अर्ध-दग्ध टेलकौकी पासे इन टीका-ग्रंरोें जिनेन्द्र नाम शामिल हो गया हो । 
दूसरे यदि @नेनद्र' नाम हो मी, तो एता क्ख श्ननुचित नहो है । क्योकि गुणनन्दिका प्रय कोई स्वत भरंथ 
वनानेकी इच्छसे नदी किन्तु "जैनेन्द्र को सर्वागपूणं बनानेकी सदिच्छसे है श्रोर इसीलिए उन्धने जैनिन्द्रके 
आपसे श्रधिक सूच व्योके व्यौ रहने दिये है, तथा मंगलाचरण श्रादि भी उसका ज्योका त्यौ रक्खा है । 


लेनेन्द्रकी टीकर 


पूज्यपाद्स्वामीकृत असली जेनेन्दरकी इस समय तक केवल चार ही टीका उपलब्ध है--१ श्रभयन- 
न्दिक्ृत॒ “महावृत्त, २ प्रभाचन्द्रकृत शशब्दाम्भोजमास्करन्यासः, ३ श्रुतकीतिक्रेत पंचवस्तुप्रक्रियाः श्रौर 
४ पं० महाचन्द्क्ृत (लघुकैनेन््रः । परन्तु इषके सिवाय इसकी श्रौर भी कड टीकाए होनी चादिए । 
पंचवष्तुकै श्रन्तके श्लोकम जैनिद्रशब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको महलकी उपमा दी हे । वह मूलत रूप 
स्तम्भौपर खडा किया गया है, न्यासरूप उखकी भारी रलमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड़ ई, भाष्यरूप 
शय्यातल ह, टीकारूप उशके माल या मंजिल दै भौर यह ॒पंचवस्तु टीका उ्की सोपानध्रेणौ है । इसके द्वारा 
उक्त महलपर आसेहण किया जा सक्ता रै । इससे माटम होता कि पंचवस्तुके क्ताके समये इस 
व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३ भाष्य श्रौर ४ करं टीकार्णँ, इतने टीका-रन्थ मोजूद्‌ थे । 





त म्प 


१, तच्तार्थराजवातिकमे भी हे “शास्त्रेऽपि श्शद्रषयोभेधुनेच्छायामिव्येवमादौ वदेव कर्माख्यायते |” 
२. सूत्रस्तम्भसमुद्धतं प्रविल्लसनुन्यासोररत्नरितिश्नरीमदूढत्तिकपाटसपुरदयुतं भाष्थोऽथ श्थ्यातलम्‌ । 
टीकामालमिहादर्युरचितं जैनेन्द्रशब्दागमं प्रासादं एथु पंचचस्तुकमिवं सोपानमारोहतात्‌ ॥ 


२४ जेनेन्द्र-व्धाकरणम्‌ 


न्याख--उक्ता टीकाश्रोमिते न्यासः तो शायद अवयं पू्यपादका ही छयेगा जो अमी तक अनुपलन्ध हे । 
शिमोगा जिले नगर तहसील के ४६वें शिललेखमे लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकर्णपर ) 
जनेनद्र-घंशक न्यास श्रौर दूखरा पाणिनि व्याकरण पर शब्दावतार नामक न्यास बनाया । इतके सिवाय कैयक- 
शाख शरोर त्वार्थ-टीका भी लिंखी | 

यह निश्चय है कि पूर्यपाद्‌ केवल सूतर-मन्थ बनाकर दी न रह गये होगे । च्रपनी मानौ हुड अतिशय 
सूम संजञश्र श्रौर परिभाषाओका खष्टीकरण करनेके छ्िए उन्दं कोड टीका या वत्ति श्रवश्य बनानी पड़ी 
होगी जिस तरह शाकटायनने श्रपने व्याकरणएपर च्रमोघवृत्ति नामकी स्वोपन्षरीका बनाई । 

विश्यानन्दने श्ष्टसदल्ती ८ प्रष्ठ १३२ ) मै "प्ये कमंण्युपसंख्यानात्‌ यह वचन उदूधृत करिया 
हे । यह किसी व्याकरण मरन्थका वार्तिक है; परन्तु पाणिनिके किसी मी वार्तिक यहं नदीं मिख्ता । श्रमय- 
नन्दिकी महावत्तिपै श्रवश्य ही “प्यते कमणि का वक्तन्या [ ४-१-२३ ] इस प्रकारका वातिक दै; परन्तु 

* अमयनन्दिकी उत्ति विद्यानन्दे पीष्ठे की यनी हु है, इसलिए विद्यानन्दने यह वातिक श्रमयनन्दिकी वृत्तिते 

नद्यं किन्तु च्नन्य ही किसी ग्रन्थते लिया दोगा | 

भाष्य--जेनेन्द्रके भाप्यका श्भी तक पता नदीं लगा | 

आगे हम उपलब्ध टीकाम्रन्थोका परिचय देते है- 

१-महाचृत्ति--इ्की एक प्र॑ति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्ीय्य यमँ मौजृद्‌ है श्रौर एक प्रति 
बम्बहके सरस्वती-मवनमे मौ है । पूनेकी प्रतिमे इसकी श्लोकरंख्या १२००० के लगभग है । प्रारंभके २१४ 
पत्र एक लेखकक लिखे हुए रोर शेष ७४ पत्र, चै खुदी २ सं° १६३३ को किसी दुरे ठेलकके छिखि हए 
ई । प्रतिक दोनो दी भाग जयपुरके लिखे हुए माठ्म होते है । कद स्थानो कुष पंक्ति दूरी हुईं ६२ 
श्रोर अन्तम कोई प्रशस्ति श्रादि नदीं है3 । 

इस महावृक्तिके कतां श्रभयनन्दि सुनि द । उन्होने न तो श्रपनी गु्परमपराका ही परिचय दिया है 
ओर न म्रन्थ-र्चनाका समय दी । परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीका एक जगह उदाहरण दिया है-- 
““तच्वाथवार्तिकमधीयते । इससे मालूम होता है कि भट्वाकठकदेवके बाद अर्थात्‌ वि० की श्राठर्बी नवीं 
शताब्दिके बादकी यह वृत्ति दै-भौर पंचवस्ठुके पूर्क्लिखित श्लोकम इसी इत्तिका उल्लेख जान पड़ता है, 
इसलिए शरुतकीतिके श्रथत्‌ विक्रमकी बारहर्वीं शताब्दिके पहले किसी समयते वे हुए है । जेनेन्द्रकी उपलब्ध 
टीकाथतते यही यैका ससे प्राचीन माद्म होती हे । 

२-शब्द्‌ास्भोजभास्करन्यास-बम्बहे सरस्वती-भवनमे इसकी दो अपू प्रतियाँ मोजूद्‌ है । एक 
प्रतिमौ १४ वे पत्रे २६६ तक ओर फिर ६२० वै पत्रसे ७०३ तकके दी पत हैँ | १४ व पत्रपर पटे 


१. न्यासं जेनेन्दसंक्ञं सकलढुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजततिदितं यैचशास्त्रं च क्रत्वा । 
यस्तत्वाथेस्य टीकां भ्यरचयदिह तां भात्यसौ पूञ्यपादस्वामी भूपालवन्यः स्वपरहितवचः पूर्ण॑द्बोधन्तः ॥ 
२. नं ५९० ^ श्नौर 8 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोटं । 
३. ओं नमः । श्रीमत्सेक्ञवीतरागतद्वचनतदनुलारिगुरुम्यो नमः। 
देवदेवं जिनं नत्वा सवंसत्वाभयग्रदम्‌ । शब्दशाखस्य सूत्राणां महात्रत्तिर्विरच्यते ॥ ऽ ॥ 
यच्छुब्दलक्तणमसुत्रजपारमन्येरव्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिद्रैः 1 
तस्सवंलोकहदयग्रियचारवाक्यै्य क्तीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ।॥ २ ॥ 
शिष्टाचारपरिपाल्नाथंमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्तणं मंगलमिदमाहाचार्यः । 
इस्यभयनन्दि विरचितायां जैनेन्द्र्याकरणमहाब्रत्तौ पञ्चमाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः । 
. संमाक्चश्वायं पञ्चमोऽध्यायः । 


देवनन्दिका नेन्द्र व्याकरण ५५ 


अ्यायके पडले पादका५९६ वँ सूत्र ह । यह प्रति बहु प्राचीन श्रोर शद है परन्तु श्रागसे शुलती हई हे । 
दूसरी प्रतिम केवट तीन अध्याय है । इसकी श्लोक संख्या १२००० है । इससे जान पड़ता है कि सम्पूर्य 
मन्थ १६००० कै लगमग होगा [ 

ग्रभयनन्दिकी वृत्तिम यह बड! है श्रोर उसे पीद्ठे बना है ! इयौ महाव्रत्तिके शब्द व्यक स्यो ठे लिये 
गये हँ श्रोर तीसरे च्रध्यायके अन्तके एक श्लोकंमे अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है | 

इसके कता प्रभाचन्द्र ह ओर वे प्रमेयकमलमार्वरड श्चौर न्यायकुमुदचन्द्रके दौ कतां मालूम होते 
ह । क्योकि इसके प्रारंभे दी यह कहा गया है कि श्रनेकान्तकी च्चा उक्त दोनौ म्रन्थोयै की गई ३, इसलिए 
यहा नहीं करते । श्रवश्य ही इशत उन्होने श्रपने दी भन्थोको देखनेके लिए. कहा है, “अथ कोऽयमनेकान्तो 
गामेत्याह--अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्य्वस्ामान्यासामान्याधिकरस्यविशेषरएविशेष्यादिकोऽनेकान्तः स्वभावो 
यस्यार्थस्यासावनेकन्तः, अनेकान्ताःमक्‌ इत्यर्थः । तत्र च प्रतिष्टितमिथ्याविकस्पकद्पिताशेषविग्रतिपत्तिः परत्यन्ता- 
दिप्रमाणमेव भ्रत्यस्तमयतीतिं ¢?) तद्धिततया तदात्मकःस्वं चाथंस्य श्रध्यक्षतोऽनुमानदिश्च यथा सिद्धयति तथा 
प्रपञ्चतः प्रमेयकमलमा्तंण्डे न्यायकुयुद चन्द्रे च प्रतिरूपितमिह द्रष्ट्यम्‌ ।” 

इसके मंगलचस्णमं पूज्यपाद श्रोर श्रकलंकको नमस्कार किया गया है | 

३--पंचवस्तु-भांडारकर रिसचं इम्स्टिय्य.ट्मै इसकी दो प्रतिरया मोज्‌ह्‌ है, जिनम एकं ३००- 
४०० वषे पहलेकी लिखी हुईं है श्रोर वहूत शद्ध ह श्रौर दूसरी 3 संवत्‌ १६२० की । पहलीपर टेखकका नाम 
चरर प्रति लिखनेका समय श्रादि नदीं है । इसके शन्तम केवर इतना लिखा ह्र है- “कृतिरियं देवन 
चायस्य परवादिमथनस्य ॥छा)। श॒भं भवतु लेखकपाठक्योः ॥ श्रीद्धघस्य ॥ 

दुसयी प्रति रत्नकरणडभावकाचारवचनिका श्रादि श्रनेक माषाग्रन्थोके स्चयिता सुप्रसिद्ध पण्डित सदाः 
सुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की ट्ख हुई दै । 

यह्‌ टीका प्रक्निया-बद्ध है श्रौर बडे श्रच्छे टंगसे छ्ली गथी है । इसकी श्लोकसंख्या ३३०० के ल्ग- 
भग ह | प्रारभके विद्रार्थियोके लिए बड़ी उपयोगी है । 

इस अन्थके श्रादि-च्रन्तपै कीं भी करत्तका नाम नदीं है । केवल एक जगह पांचवें पत्म नाम श्राया है, 
जिषे माटम होता हे कि इसके रचयिता श्रुतकीर्तिं दै" । 


क ५ 


१. नसः श्रीवधंमानाय महते दैवनन्दिने | प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिरे ॥ 
२. नं० १०५६ सन्‌ १८८७-६१ की रिपोर । 
३. नं० ५६० सन्‌ १८७५-७६ की रिपोटं । इस अन्थकी एक प्रति परतापगद्‌ ( मालवा } कै 
पुराने दि० जैनमम्दिरके भंडारमे भी हे । देखो जैनमिन्न ता० २६ अगरत १६१५ । 
अब्दे नभश्चन्द्रविधिस्थिरंके शुद्धं सहस्थंम (१) युक्‌ चतुर्याम्‌ 1 
सत्परक्रियाबन्धनिव्रन्धनेयं सद्‌ वस्तुघृत्तीरदनात्समाष्टा ( ! ) ॥ 
्रीमन्नराणमपिपेशरा्चि श्रीरामसिहे विल्सस्यल्लेखि । 
भ्रीमहुधेनेह सदायुखेन श्रीयुक्‌फतेलालनिजात्मबुद्धय ` ॥ 
शब्दीयशाखं परितं न यैस्तैः स्वदेहसंपालनभारवद्धिः । 
किं दर्शनीयं कथनीयमेतद्‌ वुथांगसंधावपलापवद्धिः ॥ 
यह प्रति मी प्रायः शुद्ध हे । 
५. यामवैर-बण-कर-चरणादीनां संधीना बहूनां संभवतवात्‌ संशयानः शिष्यः संए्च्छति स्म । 
कस्सन्धिरिति । 
सं्ास्वरपरकृतिहस्नविसगंजन्मा संधिस्तु पंचक इतीत्थमिहाहुरन्ये । 
तत्न स्वरपरकृतिहस्जविकस्पतोऽस्मिन्संधि त्रिधा . कथयति श्रुतकीर्तिरायंः.॥ - 


२६ जेनेन्द्र-ञछकरणम्‌ 


कनड़ी माषाके चनदरप्रमचरित नामक ग्रन्थके कतां भग्गल कविने भ्रुतकीलिको अपना गुरु बतखया 
दै-“इहु परमपुरनाथङुलभभस्ससुद्‌भूतप्रवचनसरित्सरिक्नाथ-श्ुतकीतित्रेवि्यचक्रवर्तिपदपद् निधानदीपवर्तिश्नी 
मद्गगलदेवविरचिते चन्द्रप्रभचरिते--"” इत्यादि । ओर यह चरित शक सवत्‌ , १०११ ( वि० सं° ११४६ ) 
म बनकर समाप्त हूभा है । अतएव यदि श्रुतकीतिं ओर श्रतकीरतिं ब्ेविद्य चक्रपर्तीं एक ही हौ तो पंचवस्तुको 
भी श्रमयनन्दि मह्त्तिके पीटठेकी-विक्रमकी बारहवीं शताग्दिके प्रारमकी-- रचना समभना चाहिए) नंदिसंघकी 
बावली शरुतकीरतिको वैयाकरण-मास्कर लिखा है । 

४--लघुजेनेन्द्र इसकी एक प्रति प्रंकलेश्वर ८ भरौ च ) के दिगम्बर जैनमन्दिरमे ह श्रौर दूसरी 
छू री प्रति परतापगद ( माख्वा ) के पुराने दि० भञेनमन्दिसमे | यह श्रमयनन्दिकी बरत्तिकेि आधारे च्छि 
गई है| परिडित महाचनद्रजी विक्रमकी इसी बीसवीं शताग्दिमं दए है 3 इन्दौने दस्त, प्राकृत ग्रौर माषामे 
कर अय लिखे ह| 

५--जेमेन्द्र-पक्रिया--यह पं° वंशीधरजी न्यायतीर्थं न्यायशाल्लीने हाल दी लिखी है। इसका 
केवल पूर्वं ही छपकर प्रकाशित हुख्रा है ।* 


शब्दाणबकी टीका 


जनेनद्र-सू्र-पाठके संशोधित परिवधित संस्करणका नाम-जैषा कि पदतले लिखा जा चुका है--शब्दाव 
है। इसके कत गुणनन्दि है । यहं बहुत संभव है कि सू्-पाठके सिवाय उन्॑ने इसकी कोई टीका या 
बृत्ति भी बनाई हो जो कि उपलब्ध नहीं ह | 

गुणनन्दि नामके कईं विद्वान्‌ शे गये है । एक ॒गुणनन्दिका उल्लेख श्वणत्रल्गोख्येः ५२, ४३ अर 
४७ वे न्बरके लिखालेखोम मिलता है । ये बलाकपिच्छुके शिष्य ओर गध्पिच्छके प्रशिष्य थे । तरक, व्याकरण 
छरीर साहित्य शाख्ञोके बहुत बडे विद्वान्‌ थे । इनके ३०० शाल्रपारंगत शिष्य थे ओर उनप्नै ७२ शिष्य 
सिद्ध न्तशाल्ली थे | आदि पंपके गुर देवेन्द्र मी इन्दीके रिष्य थे | कर्नाटक-कविचरितके कर्तानि इनका समय 
वि° संवत्‌ ६५७ निश्चय किया हे । व्यौकि इनके प्रशिष्य देवेन््रके शिष्य श्रादि पंपका जन्म वि० सं° ६५६ यें 
द्रा था शरोर उने ३९ वषे अवखार्ये अपने सुपसिद्ध कनड़ी काव्य मारतचम्पू शौर च्रादि पुराण निमीण 
कयि है। दमारा श्ननुमान हैकिये ही गुणननिदि शब्दार्णवके क्तौ है| 

चनदरप्रभचरित महाका्यकरे कत्तं वीरनन्दिका समय शक संवत्‌ ९०० के क्गभग निश्चित होता है । 
क्योकि वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथचरित्म उनका स्मस्ण किया है ओर वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार 


१. त्रैविधः श्रतकीर्याख्यो तरैयाकरणभास्करः । 
२. देखो जैनमित्र ता० २६९ शअरगस्त १६१५ । 
३. महाडइत्ति शंभत्सकलजुधपूज्यां सुखकरी, विलोक्ष्योचद्‌क्लानप्रभुविभयनन्दिप्रवहिताम्‌ । 
भरनेकैः सच्छब्देभ्ंमविगतकैः संद्दभूतां (१ परङुवैऽहं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्र विद्धः (?) ॥ 
४. जैनेनद्रकी एक टीका प्रक्नियावतार नामकी नौर हे जिसके कतां नेमिचन्दर हे 1 डिसिकरिष्टिव कैटलाक 
आफ दि सं° मे° गवनमेण्ट ओरियण्टल मेनु लायबेरी मद्रास, वोल्यूम 111 मे उसका परिचय दिया है- 
सवंज्ञाय नमस्तस्मै वीतक्लेशाय शान्तये । येन भभ्यात्मनश्चेतस्तमस्तोमश््विकिस्सितः ॥ 
किं वाणीचतुरानः किसथवा वाचस्पतिः किं न्वसौ, विद्यानां विभवास्सहखवदनस्साक्षादनन्तः किमु । 
इथं संसदि साधवः समुदितास्संशेरते सादर, विद्रसपुङ्गवनेमिचन्द्रभवति व्यार्थानमातन्वति ॥ 
५. तच्ष्यो गुखनन्दिपण्डितयतिश्चारित्रचकरश्वरः, तक्॑याक्रणादिशाखनिषुणः साहित्यवि्यापतिः । 
भिथ्यात्वादिमदान्धसिन्धुरवटासंयातकण्ठीरवो, मभ्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दपदर्पापहः ॥ 


देवनन्दिका मेलन याकरण २७ 


दै-१९ धी गुणनम्दि, २ विब्मघ गुणएनन्दि, ३ श्रभयभ्रन्दि श्रौर ४ वीरनन्दि। यदि पदे गुणनन्दि ओर 
वीरनन्दिके बीचमे हम ७८ वधेका श्रन्तर मान लं, तो पदङे गुखनन्दिका समय वही शक संवत्‌ ८२२या 
वे० सं ° ९५७ के लगमग आ जध्रगा | इससे यह निश्चयं होता है फि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम 
गुणनन्दि श्रौर आदि पम्पके गुर देवेन्द्रके गुर गुणनन्दि एक ही हमि | 

रुणनन्दि नामके एक श्रौर आचार्यं शक संवत्‌ १०२७ [वि° सं° ११७२] मे हुए दै जो मेघचनदर 
चे विद्यके गुर ये । 

शब्दार्णवकी इस समय दो टीका उपलन्ध ह ग्रोर दोनो ही खनातनजैनग्रन्थमालामे छप चुकी रै-- 
१-शब्द्‌णंवचन्दिका, ओर २-शन्द्राणंव प्रक्रिया | 

९-शब्दार्णव-चन्द्रिका--दइ्की एक बहुत ही प्राचीन ओर अतिशय जीण प्रति भाण्डारकर रिसर्च 
इन्टिय्यययै है । यह ताड़प्रपर नागरी लपि है} इसके ्रादि-श्नन्तके पत्र प्रायः नष्ट द्ये गये छपी हहं 
प्रतिप जो गव्य-प्र सि है, वड इस नहीं है श्रोर श्रन्तमे एक श्लोक है जो पूरा नहीं पदा जाता- 

इन्द्रश्चन्द्रः शकटतनयः पाणिनिः पूज्यपाद 
यस्प्रोवाचापिशलिरमरः काशङ्कर्स्न' ` ' * " शब्दपारायणस्येति । 

इतके कतत श्रीसोमदेव मुनि ह । ये शिलहार वंशके राजा भोजदेव [तीय] के समयमे हुए ह श्रौर 
च्रं रिका नामक प्रामके तरिभुबनतिकक नामक जेनमन्दिस्मै--जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादिव्यदेवक्षा बनवाया 
दुता था । इसे शक संवत्‌ ११२७ [वि० सं° १२७२] म बनाया है । यह भ्राम इस समय आजर नामसे 
प्रसिद्ध है शरोर कोल्हापुर राज्य ै। वादीभवजांङश शीविशारूकीतिं पण्डितदेवके वैयावृत्यसे इस अन्थकी 
स्वना हदे है । 

इ प्रन्थके मंगलाचरणके पदले श्लोके पूज्यपाद, गुणनन्दि शरोर सोमदेव ये विक्षेपण वीर भगवानूको 
दिये है शरोर दुरे श्लोकम कहा है कि यह टीका मूख्ंघीय मेषचन्द्रके शिष्य नागचनद्र ( युजंगतुधाकर ) 
चरोर उनके शिष्य दरिचन्द्र यत्िकरे लिए बनाई गई । 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धाठुपाठके श्रन्तमँ भी एक प्य की गई है, जिसका श्नन्तिम चरण यह है- 
““शब्दब्रह्या स्र जीयादूगुणनिधिगुणनन्दितीशस्सु सौख्यः । इसमे शब्दब्रह्म विश्षेषण देकर गुणनन्दिको 
शब्दाणंव व्याकरणका कता दी प्रकट किया गया है | 

ये मेषचन्दर श्राचारसारके कतां वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रव्तीके गर ही मालूम होते द । न्दं भवणबेसोलके 
नं ° ४७ के शिलालेख्ँ सिद्धान्तज्ञताम जिनसेन ओर वीस्सेनके सदश, न्यायत श्रकलंकके समान श्रौर व्याकरणमे 
साक्षात्‌ पूज्यपादसदरा बतलाया है । भ्वणवेस्गोलके न° ५० ओर ५२ नम्बरके शिललेखोसे माट्म होता है कि 
इनका स्वगंवास शक संवत्‌ १०३७ [घि० सं ° ६१७२] तँ ओर उनके श्चुभचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्भवास 
शक षंवत्‌ १०६८ [ वि० घं० १२०३ |मैहुश्नाथा। इक सिवाय उनके दरे शिष्य प्रभाचंद्रदेवने राक 
सं० १०४१ [ वि० घं° ११७६ | मै एक महापूजाप्रतिष्ा कराह थी । जब रोमदेवने शब्दाणंवचन्दरिका 
मेघचन्दरके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए. शक सं० ११२७ [ वि० सं १२६२ ] म बनाई थी, तब मेधचन्द्रका 

समय बि० घं० ११७२ कै ल्गमग माना जा.सकता है| 


१. नं० २५ सन्‌ १८८०- परप की रिपोर । 
२. श्रीपूञ्यपादममलं गुखनन्डिदेवं सोमामरत्रतिपपुजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्धं सयुन्नतपदं वृषभं जिनेन्द्र सच्छुब्दलक्षणमहं षिनमामि वीरम्‌ ॥ ५ ॥ 
३. श्रीमूलसंघजलजप्रतिबोधमानोमषेन्दुदीक्षि तयुजङ्गसुधाकरस्य । 
राद्धान्ततोयनिधिचुद्धिकरस्य इत्ति रेमे हरीदुयतये वरदीक्िताय ॥ २ ॥ 


६१ 


१}. 


लेनेन्द्र-व्यूाकरणम्‌ 


नागचन््र नामके दो विद्वान्‌ हो गये है एक पञ्च रामायणके कतां नागचनद्र जिह्नका दूसरा नाम च्रमिनव 
प्प था, शरोर दुसरे छन्धिसारटीकाके कतां नागच॑न्द्‌ । पहले गहस्थ ये श्रौर दुरे मुनि । श्नमिनव पम्पके 
गुरका नाम बालचन्द्र था जो मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे ओर दूसरे स्वर्यं वालचन्द्रके शिष्य थे | इन दूसरे 
नागचन्द्रके रिष्य हरिचन्द्रके लिए यह बृत्ति बनाई गं है! इन्दे ज 'राद्धान्ततोयनिधिदृद्धिकरः विशेषण दिया 
ह उसते मादूम होता ३, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती या रीकाकार हैगे। 


२--शब्दार्णव-पक्रिया-यह जनेन प्ररियाके नामसे छपी है, परन्तु वास्तव इसका नाम शब्द्‌ 
णव-परत्रिया ही है । ह्य इसकी कोद दस्तलिखित ग्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी दृत्तिके बाद्‌ 
उसीके श्राधारते प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार रोमदेवकी शम्दाणंव-चन्द्रिकाके बाद उसीके 
आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रशशकोने इशके करताका नाम गुणनन्दि प्रकट कियाद; परन्वु जान 
पडता है कि इसके अन्तिम श्लोकम गुणनन्दिका नाम देखकर ही भ्रमवश इसके कत्तीका नाम॒ गुणनन्दि 
समञ्च लिया हैः । 

इनमैसे पहले पद्यसे यदहं ख्यष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दा्ण॑वके लिए यई प्रक्रिया नावके समान है श्रोर 
दूसरे पद्य कहा है कि सिंहके समान गुण नन्दि पृरथ्वीपर सदा अयवन्त रद । यदि इसके कत्तं स्वर्यं॑गुणनन्दि 
होते तो स्वयं ही श्रपने लिए यह कते कहते किं वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहं १ श्रतः गुणनन्दि म्रन्थकत्तासै 
कोई प्रथक्‌ ही व्यक्ति है जसे वे श्रद्धास्पद्‌ सममे है । 


तीसरे पद्यधै मद्वरकशिरोमणि श्रुतकीतिं देवकी प्रशंसा करता दुश्रा कवि कहता है किं वे मेरे मनरूप 
मानसरोवस्मं सजहं सके समान चिरकालतक विराजमान रह । इसे भी म्रन्थकत्तं श्रपना नाम प्रकट नहीं 
करते है; परन्तु एेसा जान पड़ता है कि वे श्रतिकीतिदेवक कोई शिष्य हौगे ओर संभवतः उन श्रुतिकीरतिके 
द जो पंचवस्तुके कत्त है । ये श्रतिकीविं पंचवस्तुके क्त॑से प्रथक जान पडते ह । क्योकि इन्दे प्रक्रियाके 
कर्तने कविपतिः बतलाया है, व्याकरणन्न नद्यं । ये वे ही श्रुतिकीर्तिं मालूम होते है जिनका समय प्रो 
पाठकने शक संवत्‌ १०४५ या वि० सं° ११८० बतलाया है | श्रदगत्रल्णोलकरे जैन रारर््रोनि न्चार्कीर्तिं 
पंडिताचार्यः का पद्‌ शक संवत्‌ १०३२ के बाद्‌ धारण किया है ओर-पहे चास्कीतिं इन्दं श्चुतकीर्विके पुत्र 
थे' | भ्रवणुबेल्मोलके १०८ वे शिलालेखमे ` इनका जिक्र है मौर इनकी बहुत ही प्रशंसा की गहं हे । 
प्रक्रिया कत्तीने इन्दे भद्धारकोत्तस ओर श्ुतकीतिदेवयतिप लिखा है श्रोर इस लेखमे भी भद्रकयति 
लिखा है। अतः ये दोनौ एक मालूम होते दै । त्रश्च नदीं जो इनके पु श्रौर शिष्य चारकीतिं परिडि- 
ताचायं दी इष प्रक्रियाके कत्त हौ । 


१. छुपी इई मरति के अन्मे “इति प्रक्रियावतारे हृद्विधिः समाप्तः । समाक्षेयं प्रक्रिया 1 इस तरह 
छुपा हे । इससे भी इसका नाम जेनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पड़ता । 

२. सतसंधि दधते समासमभितः ख्याताथेनामोन्नतं निरतं बहुतद्धितं कृतमिहासख्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सषा श्चीयुणनन्दितानितवमुः शब्डाणवं निर्णयं नाविस्याश्रय्तां विविष्चुमनसां साक्षास्स्वयं अरक्षिया ॥ १।। 
दुरितमदेभनिशग्भङ्म्मस्थलमेदनकमोग्रनखेः । राजन्द्रगाधिराजो गुणनन्दी अवि चिरं जीयात्‌ ॥२॥ 
सन्मागें सकलसुखप्ियकरे संज्ञापिते सद्रने दिग्बासस्तु चरित्रवानमलकः कान्तो विवेकी मयः । 
सोऽयं थः श्रुतकीर्तिंदेवयतिपो भटवारकोत्तंसकेो र॑रम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजंसधिरम्‌ ॥३॥ 

३. देखो सिर्िम्स आफ संस्छृतत भमर, पृष्ट ६७ । 

४. देखो “कर्नाटक जैन कविः पृ्ठ २०। 

५. तत्र सवंशरीरिरक्षाङृतमतिविं जितेन्द्रियः । सिद्धशासनवद्धनपरतिलब्धकीरतिंकालापकः ॥२२॥ 
विश्चुतश्ुतकीर्तिभद्धारकयतिस्समजायत । प्रस्फुर चनाञ्धतांश्चविनाशिताखिलहन्तमाः ॥२३॥ 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण २९ 
देवनन्दिष्ा समय 


देवनन्दिने श्रपने किषी ग्रन्धे नतो को स्चना-तिथिदीहै प्रौरन श्रपनी रुरपरमपरा। इसलिए 
उनके समयका निण्य उनके प्र्थोके उल्छेखो तथा दृक्वरे साधनो ही करना पडेगा । 

जनेनदर व्याकरणके चततेः सिद्धसेनस्य' [५- १-७] सूत्रम सिद्धसेनका मत दिया है ओर प्रजञाचल्लु 
प° सुखलालजीने सिद्धसेनका समय विक्रमकी पंचवीं शताब्दि निर्चित किया हैं| उनके ठेका सारांश 
छ्मागे दिया जता है 

('जेवलमेरके जैन मरएडासम विशेपावश्यक भाष्यकी जो श्रतिशय प्राचीन प्रति मिषटी है उसके श्त 
ग्रन्थकार जिनभद्र गणिने स्वयं ही ग्रन्थ-स्वना-काल दिया है। ओर उसके श्रतुसार उक्त ग्रन्थ वि० सं० ६६६ 
म बल्लभीये समाप्त हुश्रा है| उन्होने अपने इस विशेषरावश्यक भाष्यते ओर द्वितीय ल्शुगरन्थ विरेषणवतीर्े 
सिद्धसेन श्रौर मल्ल्वादिके उपयोगामेद्‌-वादकी विस्तृत समालोचना की है । मल्ट्वादि सिद्ध सेनके सन्मतितकंके 
टीकाकार ह । इससे सिद्ध होता है कि मह्ल्वादि शरोर सिद्धसेन जिनमभद्रगशिसे क्रमशः पूर्व॑ भौर पूवैतर 
है । मस्टवादिके बिनष्टमूल द्वादशार नयचक्रके जो प्रतीके उसके विस्तृत टीकाग्नन्थमै मिलते ह उने षिद्धसेन 
दिवाकरके उल्लेख तो है, परन्त॒ जिनभद्रगणिके नदीं है । इससे फटिति होता है कि मल्लबादि जिनभद्रसे 
पहषे हए है मौर मस्लवादिने सिद्धसेनके सन्मतितकंपर रीका लिखी थी, इसका निर्देश श्राचा्य हरिभद्रने 
किया हे । शतः यह सिद्ध है कि सिद्धसेन मस्लबादिसे पहले हए दै । इसलिए मल्ख्वादिको विक्रमकी छटी 
शता्दके पूर्वार्धे माना जाय, तो सिद्धसेनका समय पाची शतान्दि दीक ल्गता है । 


““सिद्धसेनके मतके श्ननुक्ार "विद्‌" धातु “ख का आगम होता है, भले ही वह सकर्मक हो । उनकी 
नवीं द्वािंरतिकाके २ रवे पद्मे रर श्रागमवबाला "विद्रतेः प्रयोग मिलता है ] श्न्य वैयाकरण समः उपसर्म॑- 
पूवक श्रकर्मक निद्‌ धातुम र' श्रागम मानते दह जब्र कि सिद्धेन श्रनुपसगं शरीर सकमक विद्‌ धातुम ^र' 
द्मागमबाला प्रयोग किया है | इक्क सिवाय पून्यपादकी सर्वाथसिद्धि टीकाके [श्र° ७ सूत्र १२] में सिद्धसेनकी 
तीसरी द्वात्रिशिकाके १६ वें पद्यकी “उक्तं चः शब्दके साथ “वियोजयति चासुभिनें वधेन संयुञ्यते"? पंक्ति 
उद्धृत की है| ह्ातरिंशिकमें यह पश पद्य इत प्रकार है- 

वियोजयति चासुभिवं वधेन संयुज्यते 
शिवं च न परोपमदंपु [१] रषस्तेर्वि्यते । 
बधायतनमम्युपैति च पराननिष्नसपि 
त्वयाऽयमतिदुर्गमः प्रथ [श ]महेतुरुचयो तितः । १६॥ 


(शूनज्यपाद देवनन्दिका समय विक्रमकी छटी शताब्दीका पूर्वाधं माना जाता है । परन्तु मेरी समम 
छ्ममी इसपर भौर भी गहया्ईैसे विचार होनेकी जरूरत ह । यदि सिद्धसेनको देवनन्दिसे परूववतीं अथवा उनका 
बृद्धसमकाटीन माना जाय, तो भी उनक्रा खमय पाची शताब्दिसे श्रवाचीन नदीं जान पड़ता ।" 

सिद्धसेनसे देवनन्दि कितने गदके है, इसका नणय करनेके लिए देवसेनके दर्शनसारते भी कुछ 
सहायता मिल सकती है । यहं मन्थ उन्दने वि° घं° ६६० मै धारानगरीम निवास कसते हुए पूवाचा्योकी 
नाई हदं गाथाश्नोका एकतर संचय करके पुष्वाइरियकयादं गाहाद्रं संचिडण एयत्थः लिखा गया हे । श्रथीत्‌ 
इस प्रन्थकी गाथारणैँ देवसेनसे मी पहलेकी है श्रौर इस शष्टिसे उनकी प्रामाणिकता श्रधिक हे | उसके श्रनुखार 
भ्र पूर्यपादका शिष्य पाहुडवेदि वन्ननन्दि द्राविड संघका कता हृद्या च्रोर तब दकि मथुरा [महुरा] म 





१ देखो भारतीय चिद्या, माग २, अक ५ मे श्वी सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश्न" शीषंक्र सख । 


२० जेनन्द्र-व्याकरणम्‌ 


वि° सं° ५२६ भँ यद महामिथ्याती संघ उतयन्न' हुभा § वञज्जनन्दि चूँकि देवनन्दिके शिष्य ये, इसलिए इक 
संघ-खापना-कालके लगमग या दस व्री वधे पहले देवनन्दिका समय माना जा सकता है । सिद्धसेनके पक्त 
निश्चित किये हुए समयसे भी यह असंगत नहीं जान पड़ता । 

पं० युधिष्ठिर मीमांसकने संष्छृत व्याकरण शाका इतिहास लिखा ह उन्दने जेनेन्द्रके वेत्तेः सिद्ध- 
सेनस्यः सूत्रपरसे अनुमान किया है कि सिद्धसेनका कोद्र व्याकरण ग्रन्थ अवश्य होगा । उञन्यलदत्तकी उणादि 
सूच वृत्तिम श्षपणक' के नामसे एक एेश्ा सूर उदुधृत हे जिसे प्रतीत होता दै कि क्षपणकने मी उणादि 
सुत्रौपर कोड व्याख्या छ्खी थीं ओर उससे यह भी संभावना होती है कि क्षपणएकने श्रपने शब्डानुशा्नपर 
भी कोद्र इत्ति सची होगी । मैत्रेयरक्लितने तंतरप्रदीपमें भी क्षपणकके व्याकस्णका उल्टेख किया है | 

बहते विद्रानौकी राय है कि च्योतिर्विदाभरणम3 बतलाये हुए विक्रमके नौ सनौ ज त्तपणक है, 
वही सिद्धसेन है श्रौर रा्वंशके चद्रगुक्त (द्वितीय) दी षिक्रमादित्य है। इतिद।सन्च विन्य स्मिथके श्रनुसार 
चन्द्रगुप्तका समय वि° सं° ४३२ से ४७० तक दै शरोर इस तरह सिद्धसेनका कषमय जो पं० सुखलालजीने 
विक्रमकी पांचवीं शताग्दि निश्चित किया है, ओर भी पुष्ट हे जाताहै। 

हेष्बुक्के दानपत्रम गंगवंशसी महाराजा श्रविनीतफे पुत्र दुर्विनीतको “शब्द्‌वतारकारः देवभारतीनिबद्ध- 
बृहत्कथः किराताञ्ज॑नीयपञ्चदशसगंटीकाकारः” ये तीन विशेषण दिये ह जिनका श्र्थं होता है-शब्दावतारके 
कर्ता, पैराचीसे संस्कृतम गणाल्यकी बरहत्कथाको स्वनेवाले शरोर किराताजचं नीय काव्यके पन्द्रह सगो के टीकाकार। 
इन विरोषणौमे कोड एेसी बात नदीं जिससे यह प्रकट हो कि देवनन्दि दुर्विनीतके शिक्लागुखये या उनके 
समकालीन थे । परन्तु चूंकि शिमोगा जिलेके नगर तास्लुकेके ४६ वँ शिलटेलमे' पूञ्यपादको पाणिनीयके 
शब्दावतारका कत्त बतलया है, इसलिए. दुर्विनीतके साथ लगे हुए. “"शब्दावतारकार› विशेषणसे कुल 
विद्वार्नोको परमहो गया श्रौर दोनौको समकालीन समकर गुरशिष्यका सम्बन्ध खड़ा कर दिया है। 
दुविनीतका रा्यकाल वि० सं० ५३९ से शुरू होता है, इरलिएट इसीके लगभग पून्यपादका सपय मान लिया 
गया, परंतु मेसूरके आस्थान विद्धान्‌ पंर शान्तिराज शघ्लीने मास्करनन्दिक्ृत तत्वाथटीकाकी प्रस्तावनाभ 
इस भ्रमो स्ट कर दिया है | इसलिए मले ही पृभ्यपाद्‌ देवनन्दि दुर्विनीतके राज्यकालपै रदे हो, परन्तु केवर 
इष दानप्रसे वहं सिद्ध नहीं किया जा सकता | 

जेनन्द्र व्याकरणके एक श्रौर सूत्र “चतुष्टयं समन्तभदस्य'' [७-४-१४०] मै सिद्धसेनके ही सुमान 
प्मचायै समन्तभर्द्रका उल्टेख है, जिससे समन्तमद्रका देवनन्दिसे पूर्वत होना सिद्ध दोता है परन्तु साथ दी 
१. सिरिपुञजपादसीसो दाविडसंघस्स कारणो बुद्धौ । णामेण बञजणंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ 

पंचसु छन्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दक्खिणमहुरा-जादो दाविडसंघे महामोहो । 

२. प्रकाशक--भारतीय साहिस्यभवन, नवाबगंज, दिद्ली । 

३. धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशं वेताल भर्यरखपेरकालिदासाः । स्यातो वराहमिहरे नरपतेः समायाः 
रत्नानि वे घररचिनैव विक्रमस्य । 

४, मैसूर एण्ड गं रजेटियर, प्रथम भाग प° ३७२. 

५. इख रिलालेखका वह न्यासं जैनेन्द्र आदि पद्य इसके पहले पृष्ट ३३ पर उदृश्त किया है । 

६. बौद्धाचायं चन्द्रकीरतिने “समन्तभद्‌” नामका एक व्याकरण लिखा था श्रौर चन्द्रकीविं धर्म॑कीतिसे 
भी पू्व्ती है । १४ वौ शताग्दिमे लिखे इए बौद्ध थमेके इतिहाससे जो तिम्बती भाषामे हे, श्नौर जिसका 
ञ्गरेजी श्रनुवाद हो गया है इस बातकी सूचना मिलती है । पं० श्री दलसुख मालवणियाने अपने एक 
पत्रमे सुभे यइ लिखा है । 


देवनन्दिका जेठन्द्र व्याकरण ३९ 


सर्वांथंसिद्धि रीकाके “मोक्षमार्गस्य नेतार” श्रादि मंगशाचरणं पर समन्तमद्रने श्रात्ममीमांसाः नामक ग्रन्थ 
लिखा दै । इससे जान पड़ता है कि दोनो समकालीन एक दृसरेका श्राद्र करनेवाले है श्रौर एक दृरेके 
गरन्थोसे सुपरिचित होनेके कारणु ही यह संभव हृदे कि देवनन्दि अपने जेनेन््र व्याकरणं समन्तभद्रका 
व्याकरणविषयक मत देते ह श्रोर समन्तभद्र देवनन्दिकी सवीर्थसिद्धिके मंगल्यचरणपर श्रपनी आक्तमीमांषा 
निर्माण कसते है| 


आचाय विचानन्दने अपनी श्रा्परीच्ताके शन्तम ट्वा है-- 
भ्रीमत्तत्वा्थंशाखाद्‌भुतसलिलनिधेरिद्धरस्नोद्‌ भवस्य, 
परोस्थानारम्भकाज्े सकलमलभिदे शाखकारेः इतं यद्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितप्रधुयशं स्वामिमीमांसितं तत्‌. , 
विद्यानन्दे: स्वशक्स्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्ध्ये ॥ १२३ ॥ 


श्रथात्‌ प्रकाशमान रोके उद्भवस्थान तच्वाथेशाल्र रूप श्रदुमुत समुद्रके उत्थान या बदावके 
आरम्भकाल्य शाखक्र ( देवनन्दि ) ने तीरथके वल्य जो प्रसिद्ध ओर श्रति यशस्वी स्तोत्र ( मोच्मार्गस्य 
नेतारं श्रादि ) बनाया श्रोर जिसकी स्वामि ( समन्तमद्र ) ने मीमांसा की, उसीका अपनी शाक्तिक श्रनुसार 
सत्यवाक्याथसिद्धिके लिए विद्यानन्दने बड श्रादरके साथ कथन किया | 

इसमे यह बिल्कुल स्पष्ट रूपे कह दिया गया है करि भमोक्तमार्गस्य नेतार” इस मंगलाचरण पर ही 
च्राप्षमीमासा स्वी गई है श्रौर उसौपर विद्यानन्द परीन्ा ८ भप्तपरीच्ला ) च्खिते ह । 

परन्तु उक्त प्म जो शाल्कारेः' पद्‌ पड़ा दुश्ना है, उसपर एक बडा भारी विवाद खड्‌ कर दिया गया 
है श्रर उसका अर्थं॑किया जाता है-- त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति; जब कि वास्तवे मोक्लमार्गस्य नेतारं श्रादि 
मंगलाचरण स्वारथ॑सिद्धिका है । मूर तसवाथैसूत्रका नहीं । क्यौकि यदि यह मंगलचरण तच्वार्थसूत्रका होता 
तो उसकी टीका समी दिगम्बर श्वेताम्बर रीकाकार जो प्राचीन है--श्रवश्य करते । जर कोह्न करतातो 
देवनन्दि पूज्यपाद तो [सवार्थसिद्धिम] श्रवश्य करते । सवोथंसिद्धि टीकाका पहल संस्कस्ण स्व° पण 
कल्लाप्पा भरमाप्पा निष्वेने प्रकाशित किया था। उस्म इसे टीकके मंगलाचरणके स्पपैदी दियादहै शरोर 
भूमिका मी उन्हौने इषे रीकाका ही बतलाया है । शोलापुरके प° वंशीधरजी शाल्लौके संस्करणयै भी यह्‌ 
टीकाका है श्मोर यह संस्कस्ण उन्हौने श्रागरेकी तीन प्राचीन प्रतियोके आधारसे सम्पादित भियाहै। उसकी 
एक प्रतिको तो वे ५०० वर्ष पुरानी बतखति दै । अकलंकेदेव ओर विद्यानन्दने भी यजवार्विक श्रौर श्टोक- 
वार्तिकयै इतकी टीका नहीं की है, श्वेताम्बर दीकाकार सिद्धसेन श्रौर हरिभद्र आदिमे भी नहीं की। तचार्थ- 
सूत्रपाठ [मूख] की भी श्रधिकांश लिखित प्रत्या इस मंगलाचरएसे रहित दै । सनातनम्रन्थमासर प्रथम 
गुच्छक, जैननित्यपाठकं्रह श्रादि सुद्रित प्रतियौतै भी यह नीं है| तचार्थसाम भी, जो तच््ार्थका एक 
तरहसे पल्लवित पद्यानुवाद्‌ ३ै, अमृतचन्द्रने इस मंगल पयका अनुवाद नहीं कियाहै। इससे खष्टहो जाता 
है कि यह मंगलाचरण सवार्थसिद्धि टीकाके करतां पूज्यपाद देवनन्दिका है, इसीपर समन्तभद्रने श्रा्तमीमांसा 
श्रोर विद्य नन्दने आतसपरीक्चाकी रचना की । 





१. दिगम्बर टीकाकारोमें श्रतसागर श्रौर भास्करनन्दिने मोक्तमागस्य' श्रादिकी दीकाकी है| इनमें 
श्रतसागर विक्रमकी सोलहवीं शताव्विके अन्तमें हुए ह रौर भास्करनन्दि १३-१४ वीं शताग्दिमें । 

२. जिन पोथियो या गुटककोमिं भूल तत्वाथंसूत्र लिखा मिलता हे, उसमे इस मंगलाचरणके साथ 
ही प्रायः “्रक्ाल्यं द्रव्यषदट्‌क' आदि खंस्छरृत पच द्रोर्‌ भगवती श्राराधनाङे भरारम्भकी “विद्ध जयप्पसिद्धे 
श्रादि दो गाथाः भी ल्लिखी रहती ई अ्नौर उनके बाद्‌ 'सम्यग्दशंनन्तानचारित्राणि मोक्नमार्गः शुरू होता 
हे । वास्तवे जो लोग नित्यपाट करते हे, उन्होने यह परभ्पश चला दी हे । 


३२ सेनेन्द्र-व्यराकरणम्‌ 


ञ्रतएव समन्तभद्र शौर देषनन्दि छटौ शर्त॑न्दिके है ओर समकालीन है¶ सिद्धसेन उनके पूरव 
वर्तीं हँ । 

य ० ¢ 
जनन्त सन्य आचय 

पाणिनि श्रादि वैयाकरणोने जिस तरह अपनेसे पहले वेयाकरणौके नामका उल्टेल किया है, उसी 
तरह जैनेन्द्रसूत्मं भी नीचे लिखे पूर्ीचर्योका उल्लेख मिलता है- 

१ राद्‌ भूतवरलेः [३-४-८३], २ गुणे श्रीदत्तस्याख्ियाम्‌ [१-४-२४], २ छधरपिगरजां यशोभदरस्य 
[२-१-६8], ४ रात्रः कृति प्रभाचन्द्रस्य [४-३-९८०] ५ वेत्तेः सिद्धसेनस्य [५-१-७], & चतुष्टयं समन्त- 
मद्स्य [५-४-१४०] | 

जरहातक हम जानते है इन हौ श्राचार्यपिसे शायद करिंसीने मी कोद व्याकरण ग्रन्थ नहीं लिलि है। 
इनके अन्धोमे कुछ सिन तरहके शब्द प्रयोग कयि गवे होगे ग्रौर उन्हीको सद्य करके उक्त सर सूत्र स्चे गये 
है । शाकटायनने मी इसीका अनुकरण करके तीन श्राचार्यौके मत दिये है | 

९--भूतबलि-मूतवल्िका दीक-टीक समय निश्चित करना कठिन है । इतना ही कहा जा सकता है 
किवेवीरनि० सं० ६८ के वाद्‌ हुए दै ।' 

२-स्वामी समन्तभद्रः श्रौर २-सिद्ध सेन प्रसिद्ध दै । 

छ-श्रीदत्त-विद्यानन्दने शपे ~रम: दोलया श्रीदत्तके जल्पनिणेयः नामक म्रन्थका 
उस्छेख किया हे । मालूम होता है कि ये बडे भारी वादि-विजेता थे | श्ादिपुरणके कतां जिनसेनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया है | संमव है" ये श्रीदत्त दूसरे ह शरोर जल्प-निणयके कर्ता दूसरे, तथा इन्दः दूसरा 
उस्लेख जेनेन््रम फिया गया हय । 

५-यरेमव्र-आद्िपुरपतै यशोमद्रका समस्ण कसते हए कदादहै किं विद्वानोकी समाये जिनका 
नाम कीतन सुननेसे ही वादिोका गर्वं खर्वं हो जाता है ।' ° 

द-परमाचन्द्र-आदिपुराणयै जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की है, जिन्हौने चन्द्रोदयकी 
रचना की थी | इरिवंशपुराणयै भी इनका स्मरण किया गया है । ये कुमारसेनके शिष्य ये | 


उपठग्च ग्रन्थ 

जनेन्रके सिवाय पूच्यपादके केवर पाँच ग्रन्थ उपलब्ध दए है | 

१-- सर्वार्थसिद्धि -श्रा चायं उमास्वातिङृत तखाणचू्रर दिगम्बर सम्परदायकी उपरन्ध रीकाच्रोरभे 
सबसे पहली टीका | 

२₹--समाधितंज्न ! इस लगमग १०० श्लोक दै, इसलिए इसे समाधिदातक भी कहते है | 

३--इष्टोपदेश-यह केवट ५१ श्लोर्कोका छोटा-सा ग्रन्थ है । पं० आश्ाघरने इसपर एक संसृत 
टीका छिल्वी हे। 

८--दशभक्ति [ संसत |-प्रभाचन्द्रा चायने श्रपने क्रियाकलापं इतकः कत्तं पूज्यपाद या पाद्‌- 
पूज्यको बतशया है । परन्तु इसके छिए कोर प्रमाण नहीं मिलता । 





१-२. इसके लिए प्रो ° हीरालालजीकी धवलाकी (भूमिकाः श्नौर पं° ज्ञगलकिशोरजी मुख्तारका 
स्वामी समन्त भद्र" देखिए । । 

३. द्विभकारं जगौ जस्पं तत्व-प्ातिभगोचरम्‌ । त्रिषषटेबीदिनां जेता श्रीदत्तो जड्पनिर्भये ॥ 

४. श्रीदन्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदी्मूतये । कण्टीरवायितं येन प्रवादीभग्रमेदने ।४५॥ 

५ विहुष्विणीषु संसस्सु स्य नामापि कीर्तितम्‌ । निख्यति तदगरवं यशोभद्रः स पातु नः ।॥४९६॥ ` 
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-सिद्धप्रिकस्तोच्र-निणंयसागरकी काव्धमाल [सत्तमगुच्छ] मँ छप चुका ह! २६ पचे 
चौवीस तीर्थङ्करोकी स्त॒ति है । 


अरयुपलस्च अरन्य 


शब्दावतार न्यास श्रोर जेनेन्द्र न्यास--पूञ्यपादका पाणिनि व्याकरणपर । शब्दावताः 
नामका न्यास ह शरोर जेनेन्रपर स्वोपज् न्यास भी है 

वेद्यक ग्रन्थ-्भचन्द्रकृत ज्ञानार्ण॑वके (अपाङरर्वन्तिः श्रादि श्लोकके कायः शब्दस ध्वनित होता 
है फि पूज्यपादका कोई व्यक ्रन्थ होगा । 

सार-सख्रह--घवला [ बेदनाखंड पु० ९ प्र १६७] के एकं उद्धरणके श्राधारसे श्ारसंग्रह 
नामक एक ओर म्न्थके होनेका श्रनुमान है--“तथा सारसग्रहेऽप्युक्तं पूज्यपादैः अनन्तपर्यांयात्मकस्य वस्तु- 
नोऽन्यतमपर्यांयाधिगमे कतेग्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवधप्रयोगो नय इति ।› यह कोई न्याय या सिद्धान्तका 
ग्रन्थ जान पड़ता है । उक्त वा्यका शूत्यपाद्‌” किसी अन्य पूज्य आचार्यका बिरोषण भी हो सकता दे । 

जनामिषेकः नामके एक श्रोर प्रन्थका जिकर शभ्रवणएवेल्गोल्के शिलाटेख नं ° ४० के जैनेन्द्र निज- 
रब्द भागमतुरः श्रादि श्लोकम किया गया है | 

इस लेखके लिखने हये श्रद्धेय मुनि जिनविजय श्रौर पं० बेचरदास जीवराजकी न्याय-व्याकरण- 
तीथेसे बहुत अधिक सहायता मिी है । इसडिए हम उक्त दोना सन्जर्नोके श्रवयन्त छत द । मुनि महोदयकी 
कृपासे हमको जो साधन सामग्री प्रात हुई दहै यदिन मिल्तीतो यह ल्ल शायद दही इस रूपै पाठके 
सम्मुख उपस्थित हो सकता । 


परिशिष्ट श 
पूज्यपाद्‌-चसिति 


कनडी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने जो कनौटकं देशके मलयनगरकी ¶्राह्णगलीः के 
रहनेवारे थे । दुःषम कालके परिधावी घंवत्सरकी श्राशिन शुक्ड ५, शुक्रवार, वलालग्नमै समाप्त फिया है । 
चरितका सारांश यह है 
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१. शपाङवन्ति यद्वाचः कायवाकृचित्तसम्भवः } कलङ्कमङ्िनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 

पूनेके भाण्डारकर रिसचं दंस्टीव्य में ^पूञ्यपादज्घत वैचक्ष' नामका एक अन्थ हे, परन्तु वह आश्ुनिक 
कनद लिखा हुश्मा कनी भाषाका मन्थ है । उसमें न कहीं पूज्यपादका उस्तेख है श्रौर न वह उनका 
बनाया इुश्चा ह । “वेधसार' नामका एक श्रौर मन्थ श्रभी जेन-सिद्रान्त-भास्करमे प्रकाशित इ हे, पर 
वह भी उनका नहीं हे | 

विजयनगरके राजा हरिद्रे समयमे एक मंगराज नामङ़े कनड़ी कवि इष ह । वि सं° १४१९ 
के लगभग उनका अ्रस्तित्व-काल है । स्थावर वि्पौकी प्रक्रिया श्रौर चिकित्सापर उनका खगेन्द्रमणिदपरंण 
नामका म्रन्थ है । वे उसमे श्चपनेको पूज्यपादका शिष्य बतलते है श्रौर यह भी कि यह ग्रन्थ पू्यपाद्‌ 
वैकः अन्थसे संगृहीत हे । श्रभी हालं ही शोलापुरसे उग्रादित्याचायंका "कल्याणकारकः नामका य्रन्थ 
प्रकाशित हुश्रा है। उसमे भी श्ननेक जगह (पुञयपदेन माषितःः कहकर पूज्यपादके वैद्यकः अन्थका उस्लेख 
किया गया है । उभ्रादित्य राष्ट्कूट अमोधवषंके समयके बतलाये गये है, परन्त॒ हमे इसमें सन्देह ह । 
उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पद ई जिनपर विचार होनेकी आवश्यकता है ! - 

२. इसमे लिए भरो° इीराज्ञालजी जेन लिखित धवला ( पुस्तक १ ) की भूमिकाके शृ 
६०-६१ देखिए । 


३४ जेनेन्द्-व्यकरणम्‌ 


कनाटक देशक ' कोले › नामक ग्रामके माधव नामक बद्यण श्र श्रीदेदी त्राह्मणीसे पूज्यपादका 
जन्म हुश्रा । ज्योतिषि्ोने बलकको त्रिखोकपूज्य बतलाया, इ कारण उसका नाम पूल्यपाद्‌ रका गया । 
माधवभहने श्रपनी के कहनेते जेनधर्मं स्वीकार कर छा । मडजीके सेका नूम पाणिनि था उसे भी उन्होने 
जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिषाफे खयाख्से वह जेनी न होकर सुडीगुंड ग्रामे वैष्णव संन्यासी हो गया । पल्य- 
पादकौ कमलिनी नामक होरी बहिन हुईं, बह गुणभद्को व्याही गई, श्रोर गुणभद्धको उखे नागाज्ु न नामक 
पुत्र दृश्रा । 

ूज्यपादने एक बगीचेतै एक सोपके मदं कैसे हुए मडकको देला । इससे उन्द वैराग्य शयो गया भर 
वे जैन साधु बन गये | 

पाणिनि श्रपना व्याकरण रच रहे ये । बह पूशन हो पाया था कि उन्दने अपना मरण-काल निकट 
ञ्नाय्रा जान कर पू्यपादसे कहा कि इषे ठम पूरा कर दो । उन्दनि पूरा करना स्वीकार कर छया । 

पाणिनि दुध्यानवश मरकर सपं हए । एक बार उसने पूज्यपादको देखकर पएूकार किया, इसपर पूञ्य- 
पादे कहा, निश्वास सखो, मै ठहर व्याकर्णको पूरा कर दूँगा । इसके बाद उन्दने पाणिनि व्याकरणकी 
पूर कर दिया | 


इक पहडे वे जनेन व्याकरण, श्रहत्तिष्ठालच्षण श्रौर वैक ज्योतिष आदिके कड ग्रन्थ स्च चुके थे । 

गणम के मर जानते नागाजगुन श्रतिशय दरिद्री हो गया । पून्यपाद्ने उसे पद्मावतीका एक मन्त्र दिया 
ग्रौर सिद्ध करनेकी विधि मी बतला दी 1 उसके प्रभावे पञ्चावतीने नागाज्गं नके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध 
रकी वनस्पति बतला दी । 

इस सिद्ध-रससे नागाञ्खन खोना बनाने लगा । उसके गर्व॑का परिहार करनेके लिए पूम्यपादने एक 
मामृलौ वनस्पतिसे कं घडे सिद्ध-रस बना दिया । नागाञ्ुं न जब पवतौको सुवणं मय बनाने ल्गा, तब धरणेनद्र- 
पद्मावतीने उते रोका श्रौर जिनाख्य बनानेको कहा । तदनुार उस्ने एक जिनाल्य बनवाया श्रौर पाश्वनाथकी 
प्रतिमा स्थापितं की | 

पूज्यपाद पैर गगनगामी लेप लगाकर विदेहरते्को जाया करते थे । उस समय उनके शिष्य वञ्ननन्दिने 
अपने साथियसे कगड़ा करके द्राविड संघकी स्थापना की । 

नागाजुं न अनेक मन्त तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हयी गया । एक बार दो सुन्दी 
सिरो आदं जो गमे नाचने कुशल थी । नागाज्गन उनपर मोदिप हो गया । वे वहीं रहने लगीं श्रोर ङु 
समय बाद ही उक्ती र्गुटिका लेकर चलती बनीं । 

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक्त. योगाभ्यास कसे रहे | फिर एक देव-विमानम बैठकर उन्दने अनेक 
तीर्थाकी यारा की। मागेमै एक जगह उनकी दष्ट नष्ट ह्यो गर्द थी, सोउन्हौने एक शान्त्यष्टक बनाकर ्जयोकी 
तयो कर टी } इशके गद्‌ उन्दने अपने रामम श्राकर समाधिपूचक मरण किया | 

इस चरितिपर कोदं टीका-रिप्पणी करना व्यथं हे । इस तरहक न जनि क्रितने मनगहन्त श्रौर ऊरजलूल 
किस्से हमारे यहा इतिहाल्के नापसे चल रहे ह) 


परिशिष्ट २ 


हेष्वूरुका द्ानप्न 
श्रीमन्माधवमहाधिद्यजः, तस्य पुत्रः अविच्न्नाद्वमेवावभ्रथामिषिक्तः श्रीमत्कद्म्बङुलमगनगभस्ति- 
मालिनः ्रीमल्छृष्याव्रमेमहयराजस्य म्रियभागिनेयः ज्ननीदेवताङ्कपयंङ्क एवाधिगतरान्यः विद्त्कविकाञ्नमिक- 
प्रोपरलभूतः असम्प्राबनमितस्रमरतसामन्तमरण्डल्लः भविनीवनामा श्रीमस्कोङ्णिमङ्राजः त्स्य पुत्रः पुक्षाडराज- 
मियपत्रिकापुत्रः विजृभमाणशक्ति्रयोपनमितसमस्तसामन्तमरडलः अन्दयांलत्त.रपौरलरेपेनंसह्नेकक्षमर- 
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॥ 
स॒खयखहुतश्रधानयुरुषपश्चहारः विश्रसविहस्तीक्रवक्ृतारतामिघ्ुलः श््दावतारक्ारः देवभारतीनिबद्धब्रहत्छथः 
किराता नीयपच्चदशसगंदीकाकारः दुर्निनीतनामाˆˆ**‡ -भसूर एण्ड कुर्ग गैजेस्यिर, प्रथम प्र० ३५६ 
परिशिष्ट ३ 
[भगवद्वाग्वादिनीका विरोषर परिचय] 
इसके प्रारंभ पहटे लव्सीरात्यन्तिकी यस्य" क्रदि प्रसिद्ध मंगल्चरखका श्छोक छ्खि गया था। 
परन्तु पी्ठेसे उखपर हरता फेर दी गदं है श्रौर उसकी जगह यह श्लोक शरीर उत्थानिका लिख दी गई - 
श्रो नमः पाश्वाय 
त्वरितमहिमदृतामंत्रितेनाद्‌भुतार्मा, विषममपि मघ्रोना पर्छता शब्दशाखम्‌ । 
श्रतमदरिपुरासीद्‌ कादिन्रन्दाग्रणीनां प्ररमपदपटयंः स॒ श्िये बरीरदे्ः ॥ 

श्रष्टवरार्षिकोऽपि तथाविधभक्ताभ्यथंनाग्रणन्नः स भगवानिदं भाह-सिद्धिरनेकान्तात्‌ 1 १-१-१। 

इषके बाद सूत्रपाठ शुरू हो गया है । पहले पत्रफे ऊपर मा्जिनपै एक र्प्विणी इस प्रकार दी है 
जिस पाणिनि श्रादि ग्याकरणौको श्चप्रामाणिक ठहयाया है-- 

श्रमारवदभ्यासुपेक्तणीयानि पाणिन्यादिश्रणीतसुन्राणि स्यास्कारवादिन्रदूरत्वास्मरिनात्रकादिभाषितवत्‌ 
अप्रमाणनि च कपोलकव्पनामज्िनानि हीनमातृकत्वात्तदवदेव ।* 

द्सके बाद प्रत्येक पादक श्रन्तमेँ श्रौर श्रादि् इस प्रकार लिखा है जिसे इस सूच-पाछके मगवल्मणीत 
होनेये कोहं सन्देह दाकी न रह जाय-- 

“दति भगवद्वाग््ादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । श्रौनमः पाश्वाय । स भगवानिदं प्राह 1 

सर्वैर नमः पश्वाय' लिखना भी हेतुपू्वक है । अत्र अरन्थकर्ता स्वथं महावीर भगवान्‌ है तथ उनके 
न्थ उनसे पहटेके तीर्थकर पश्व॑नाथको ही नमस्कार किया जा सकता है । देखिए, कितनी दूरतक विचार 
किया गया ह ! 

श्रागे अध्याय २ पाद्‌ २ के 'सह.वह.चल्यपतेरिः" [६४] सूत्पर निम्न प्रकार रिप्पणीदी ड श्रौ 
सिद्ध किया है कि यदि यह व्याक्ररण भगवत न हो तो फिर सिद्धहैमके अ्रमुक सूक उपपत्ति नी 
वैठ सकती- 

“इदं शब्दानुशासनं भगवत्कतृकमेत्र भवति । 'सह. बह .चस्यपतेरिर्धाजक्कसजश्नमेः करीलिद्‌ चवत्‌-ङौ 
सासहिवावाहचाचजिपापति, सख्िचाक्रिदधिधज्िनेमीति सिद्धहेमसूत्रस्याऽन्यथालुपपत्तेः । शर्वव्मपाशिन्योस्त॒ 
श्रादवर्णोपधालोपिन किर्ढेच 9, श्रापगममहनजनः किकिनौ जिद्‌ चेति २ 1” 

इसके बाद ३-२-२२ सूत्रप्रर इस प्रकार टिप्पणी दी है- 

“कर्थं न द्यचः म्ाग्भरतेष्वादि च्रत्रादिनियापि शिक्तानिश्षेषाः । 
कुमारशब्दः प्राच्यानामारिवनं मासमूचिवाच्‌ । 

मेथुनं तु भिष्त॑त्रे वाचकं मधुसर्पिषः ॥ 
इत्यायन्यथानुपपत्तरिति बौरिकतिमिरोपलक्तणम्‌ ।'› 

इसके बाद २-४-४२ सूत्र [ स्तेया्हत्यम्‌ ] पर फिर एक रिप्पणी दी दै-- 

“इदं शब्दानुशानं भगवत्कदैकमेव भवति 1 अहंतस्तीन्त च 9, सदहाद्वा २, सखिवणिष्दूतादयः 
२, स्तेना्नलुक्‌ चे ४, ति सिद्धशेमसूत्रान्यथानुपपत्तः । पाणिन्यादौ व्वारहत्यशब्दं प्रति सूत्राभावात्‌ 1 कथं 
सरस्वतीकंडाभरणे दाक्षिः । रेन््राचुसारादर्हतश्षब्दथश्चेति प्श्य । 

फिर ३-४-४० सूत [शक्रे प्रभाचन्दरस्य] पर एक रिष्पणी दै । इसमे बोटिक या दिगम्नसियोका 
सत्कार भिया गया ईै- 


२६ जेनेन्द्र-ञ्प्करणम्‌ 


“इदं शब्दानुशासनं भगवस्ककंकमेव भवति । सत्रे प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य प्ररे्रता रफुरत्वात्‌ । श्रतो 
वौटिकतिमिरोपलत्तणे-- 
देवनन्दिमितां सोहः प्रेपरजसोऽपि चेत्‌ । 
चिराय भवता रात्रेः म्रभाचन्द्रस्य जीव्यतास्र्‌ ॥ 
पञ्चो त्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्दोः नरन यस्यं यः [4] । 
विस्मयो रमयेः शिष्व्या स तं चेद्देवनन्दिनिम्‌ ।। इति 

विक्रमा दतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुखनन्दि-कु मारन॑दि-लोकचद्रानं तरं युनिरैयुगाब्दे प्रथम- 
प्रभाचन्द्र इति बौरिके 1 

इपौ तरह ४-३-७ [वेत्तेः सिद्धसेनस्य] सूत्रपर लिखा है-- 

"वेत्तेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टयं समंतमद्रस्य म्रक्तपेऽर्वाच्यता स्फुटत्वात्‌ , रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य वदिति 
बौटिकतियिरोपलक्तणे । 

न्तपे ५-४-६५ [शश्डोमि| सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमे पाणिनि अदि वैयाकरणोकी श्रसर्व- 
ता सिद्ध की गई है 

^प्रयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगाः । ज्ञानिना तु केवलं ते प्रकाश्यन्तेन तु च्यन्ते 
इति । श्रतएव शश्छोदीवि पाणिनीयसूत्रं वगम्रथमेम्यः शकारः स्वरयवरपरः शकारद्ुकारं नवेति रावंवमंकर्त- 
ककालापकसूश्ानुस।रि । अरत एव पाणिन्यादयोऽखचन्ञा इति सिद्धम्‌ । श्र तएव तेषां त्वत श्राप्ठत्वाभाव 
इति सिद्धिः । नब्भ्यः प्रश्वतीनिसुत्रे निजरसैयंस्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणेव मवच्करृतमास्ते न तु सारस्वत 
वाग्देच्या । शश्डोयिप्रसुखेः सूत्र स्तश्श्चप्रश्तिपदादर्शी कालापकाद्यपजीवी पारिनिरजिनस्वं भ्रति नाच्यक्तः 12 

जहा सूत्रपाठ समाप्त होता ह, वहा छ्खि हैः 

इत्यास्यद्धगयानहन्धरववन्द्रस्तु सुदं वहन्‌ । 
चादिवक्त्राव्जचन्दरः स्वमंदिराभिसुखोऽभवत्‌ ॥ 

आगे मन्थ-प्रशस्ति देखिए-- 

“चो नमः सकलकलाकोशलपेशलशीलशालिने पाश्वाय पाश्वंपादर्वाय । स्वस्ति तत्प्रचचनसुधास- 
सुदलदरीस्नायिभ्यो महासुनिभ्यः । परिसमाक्षं च जैनेद्रं नाम महाभ्याकरणस्‌ । तदिदं श्रीवीरप्रभुर्मघोने 
पृच्छते भ्र काशयांचकार । सपादलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारपहारपरममिति । नमः शीमच्चरमपरमेश्वर- 
पादप्रसादविशदस्याद्वादनयसमुपासनगुखक्षोटिमव्कौटिकगणाविभरतचिद्‌ विभरुतिविमलचं दर चान्द कुलवियुलघचहत्त - 
पोनिगमनिगंतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुस्थमुस्पविपाश्व चन्दर शाखासुखाङृतसुङृतसुङृतिवररामेन्दूपाध्यायचार चर- 
णारचिन्द्रजोराजीमधुकरानुकरवाचकपदवीपवित्रितायचंद्र चरणेभ्यः ससुधी रत्त चदम्‌ । श्रीवीराद्‌ २२६७ 
विक्रमनृपात्त सं० १७६७ फाल्गुनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नषिणा दृशंनपादिव्याय लिखितं 
चिरं नयात्‌ 1" 

मन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भौ कु पप्पशिरया द श्रौर उनम अधिकांश वेदी है जो ऊपर दी 
जा चुकी है | शेष इस प्रकार ईै-- 

श्रो नमः पाश्चय 
जनन्द्रमैन्द्रतः सिद्धदेमतो जयहेमवत्‌ । र्ृतस्य॑तरदूरव्वान्नान्यताभेतुमहति ॥ कथं । 
ईदश्वद्रः काशकृस्स्नापिशलीशाकटयनाः । पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जरयत्यष्टौ हि शाब्दिकाः ॥ 
इति ( ! ) चतुर्थी तद्धिताुपलक्षणाव्‌ 1 


१ यह “बौरिकमततिमिरोप्रलक्णः नामका कोद भ॑य है ओर संभवतः वाग्वादिनीके कर्ताका ही 
बमाया इश्रा हे । 


देवनन्दिकः जेनेन्द्र व्याकरण ३७ 


यदिंदायै अिनेदरेण कोमारेऽपि निरूपितं । रेदं जनेद्रमिति तस्माहुः शब्दानुशासनं ॥ 
यदावश्यकनियक्तिः- 
रह तं अरम्मापिअरो जाणित्ता श्रहियच्वापं तु । 
कथकोउश्लंकारं लेहायरिश्रस्स उवणिति ॥ 


सको श्च तस्समक्कं मयचंतं श्रासणे निवेसित्ता । 
सदस्य लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इदं | इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । ततश्चन्द्र व्याकरणं संजातमिति इरिभदः ॥ 
यत्त॒ देवनंदिबौरिकं पूज्यपाद 
| इतीच्छतस्तद्गुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षण | 
द्विसंधानकवेः काव्यं रत्नन्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति धनंजयकोषात्तदयुक्तं । नेति चेत्कथं जैनेन्द्रमिति । दादशस्वरमभ्यमिति चेन्न इतरोपपदस्याभा- 
वात्‌ । जैनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न । कुमारवदिदं प्रति इलेषाभावात्‌ थारीतिकततद्धितभावाच्च तर्हि 


लकचमीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । दैवनंदितपूजेभे नमस्तस्मै स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चेत्‌! 
लचमीराव्यतिकीपद्ययुपक्ञ शस्य किंतरां । एदस्वयजि तच्वार्थे मोक्षमार्गस्य पद्यवत्‌ 
मिबादयश्चेतरथमं यदि हैमत्वपेचयते । 
काल्ापकादि न तथा षटुवेनद्रं महते कृतिः 1} 
पूत्र । मिप्‌ वस्‌ मस्‌ १ सिप्‌ थस्‌थर तिप्‌ तस्‌ भि ३ इड वहि महि $ थस्‌ आथांध्वं २त 
चातम्‌ भङः ३ इति । 
आस्यातरीतिं भ्रति देवराजे मिव्वस्मसो यः पितः रादितोदाः । 
जीवं प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्वादिमं स्वां कतिमात्मनौ्थं । 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोऽपि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि विद्वीयं प्रत्यात्मशरणोऽसि यः 1 
जनताका वराकीयं परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 
इति बौटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्येऽवकाश्चे इन्द्र जिनेन्द्रौ प्रवयुत्तरिखौ यदतोडटातद्धिततस्त्वमसि- 
मिबिङ.दौरेयम्देदं जैनेन्द्र व्याकरणानां । सिद्धिमनेकांतादिष्डं श्रः > क > पाह त्यतथारीते हेमागीङकत- 
वत्मनूपर्ेपायविज्ञेयचिरंजीया इति प्रसक्नचन्द्रोत्पले [१] 


१ इसे भ्रागे ४-३-७ सुत्रकी रिप्पणी जैसा ही लिखा दे श्रौर पिर ३-४-४० सूत्रकी दिपष्पणीके 
“देवनन्दिमितां' रादि ही श्लोक दिये ह 1 
२ इसके ध्र गे ५-४-६५ सृत्रकी टिप्पणी दी हे । 


जेनेन्द्र श्ढ्दाचुशास्न तथा उसके खिलपाट 
[श्री युधिष्ठर मीमांसक, प्राच्यविद्याप्रतिष्ठास, दिज्ञी | 


संसारतै वाञ्रयके प्रादुभांवका श्रादिस्थान पुण्यमूमि भारत है । उसका विशाल संसृत वाय 
मुख्यतः तीन धारा विभक्त है । इस वाड्मयकी समृद्धिं वैदिक, जैन श्रौर बोद्ध विद्वान तथा श्राचार्योनि 
मुक्तद्तसे सहणेग प्रदान किया है । भगवान्‌ महावीरसे पूवके जेन दीर्थङ्करोने उपदेश श्रौर म्रन्य-रचनापें 
किप माषाका आश्रययलिया था, इसके प्रमाण श्रमी नहीं मिक्ञे। उनका कोद मन्थ उपलब्ध श्थवां ज्ञात 
नदीं । इसलिए. उपटन्ध संसत वाङ्मये वैदिक वाङ्मय दी प्राचीनतम कहा जां सकता है | भगवान्‌ महावीर 
च्रौर भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके श्रनुयायी मनीषियोने श्रपने विचारोको सवंसाधारण तक पर्हूचानेके लिए उपदेश 
चरर ग्रन्थ-रचना्ै ताक्राल्िकि जनभाषरा प्राङत तथा पा्ीकां आश्रय लिया । कालान्तसयै, सम्भवतः विक्रमकी 
प्रमथः रतीके लगभग जैन तथा बोद्ध श्राचा्येनि भार्तौय जनताके हृदयय संस्छरतके प्रति युग-युगते वर्तमान 


[क 


विशिष्ट श्रनुराग श्रौर श्रादरकी भवनाको श्रनुभव किया श्रौर उदार्वेता होकर उन्होने मी विद्भउ्जनोपयोगी 


(१ 


विशिष्ठ ग्रन्थोकं। स्वनाके लिए षंस्करत माप्राको श्रपनाना श्रारम्भ किया | 


नये युगे प्रवतेक 


इस नये युगके प्रवर्तक जैन सम्प्रदाय श्राचारथं समन्तमद्र ओ्रौर सिद्धसेन दिवाकर तथा बोद्ध सम्प्रदायम 
मदन्त अश्वघोष थे । ये सव वैदिक सम्प्रदायक्रे विशिष्ट ज्ञाता थे। इसलिए उमय सम्प्दायके शाखज्ञानकी जो 
प्रोद॒ता इनके प्रन्थौभे उपलम्ध दोती है, वह अन्य॒त्र दुम हे | इन आचार्यो श्रपनी भगाधः-विद्रत्ताके कारण 
छमपने-शपने सम्प्रदायोमे नये युगका सूत्रपात किया । इनका श्रनुकरण करके उत्तरवतीं श्रनेक सुद्धद्‌ आचार्योनि 
श्मपने-श्रपने उत्तमोत्तम अ्रन्थो-द्वारा संसृत बाङ्मयको अगे बहाया | 

संघषं युग--दोनो सम्प्रदाये संस्कत माके प्रति श्रनुराग उत्तरोत्तर बने लगा । प्रत्येक विषय 
पर संस्कृते अन्थ-स्वनाे होने लगीं । विक्रमकी प्रथम शतीपे १२ वीं शती तकका युग संसृत बाङ्मयके 
इतिहासे श्रपना स्वतन्त्र स्थान रखता हे । इस कालम वेदिक, जेन श्ररर बोद्ध विद्वानोके पारश्षरिके तार्किक 
वाद्‌-प्रतिवादने वाङ्मयके प्रस्येक चेत्रको, विशेषकर न्यायशाघ्लको परिघ हित करने विशेष योग प्रदान किया । 
इस कालत वैदिक न्यायदाख्रकी तो प्रवृत्ति ही बदल ग्द | बह अपने मूल प्रयोजनसे हटकर अर्थात्‌ प्रमेय- 
निणीयक न रहकर केवल प्रमाणए-लक्षण-निणंय तक दी सीमित हो गया शरोर अन्तमं उपने नव्य न्यायके रूपँ 
केवल बद्धक श्रमका रूप धास्ण कर लिया | 


जेन व्याकरण-बाङ्मय 


संस्कृत वाङ्मय व्याकरणशाछ् श्रपना प्रमुख स्थान रखता है । प्राचीन शानौ इसे स्वतन्त्र विद्या- 
स्थान माना है । इसलिए जन जेन विद्रार्नोनि संस्कृत माषाको श्रपनाया, तञ जैन सम्पदायतरै भी इस्त शाल्लका 
महव बहा । भनेक जेन आचार्योनि व्याकरएके त्रत मौ श्रनेक उत्तम तियं प्रदान कीं | उनसे त्रधिकाग 
विकराल काल द्वारा कवलित हौ ग, अनेक अरन्थोका नाम मी स्पृति-पटल्ते नष्ट हो गया । कदयोका नाम- 
मात्र शेष रहा । बहुत स्वस्प कृतिर्यां शेष वची । जो कतिया कथञ्चित्‌ कालकवलित होनेसे इसत समय तक 
चच भी गहरं व गन्थागरोमे वेनाम बेषी, पकाशते श्रानेकी तिथिकी प्रतीक्षा कर रही ह । सम्भव है उनर्भसे 
सधिकांश कतिया “शीयते बन एव वाः नियमके श्रनुार विद्वजगत्‌को सुरभित न कर वनोपम म्रन्थागारे ही 


४० जेनेन्द्र^व्याकरणम्‌ 


शीर्ण हो जार्थं ] ईट पत्थरीँते बने भोतिक कृतिर्थोको क अथवा उनके उद्धारकी चिन्ताकी श्रपेक्षा इन 
सां्तिक ओर बौद्धिक कतिरयोका क्चाना, उनका उद्धार करना परम आवश्यक है + जो विद्वान्‌ महानुभावः 
धनी मानी श्रषठीवर्गं तथा संस्थार्णँ इस कार्थम लगी हृ ह वे देश, जाति तथा घर्मकी वास्तविक सेवा कर रही 
ह । देशके स्वतन्त्र हो जने पर युगणथुग उपाजित प्राचीन वाडतयकी रल्ताका भार्‌ युख्यतया राञ्यको दी व 
करना चाहिए, परन्तु सम्प्रति हमर नेता इस ओर उद्‌ सीन दै | 


उपलब्ध जेन व्याकरण 


लैन श्रचार्यो-द्वासा लिखे गये ६, ७ व्याकरण इस समय उपलब्ध ह | उनमेसे केवर तीन व्याकरण 
प्रयुख दै-जनेन्द्र, शाकटायन ओर सिद्धहेम | इने श्राचा्यं देवनन्दी, अपर नाम पूथ्यपाद्‌, इतर नाम 
जिनेन््रकुद्धि द्वार प्रोक्त जनेन्द्र व्याकरण ससे प्राचीन है । 
इन प्रमुख तीन भ्याकरणोके ग्रन्थ मी श्रमी तक पूरे प्रकारित नीं हुए । ससे ्रधिक हैम व्याकरणक 
थ प्रकाशते श्राये है । शाकययन व्याकरण केव चिन्तामणि नामक लघुञ्त्ति सदित प्रकाशित हुआ हे 
[परिशिष्टपै मू गणपाठ, लिङ्गानुशासन तथा धातुपाठ मी हप ह|| सूत्रकारकी स्वोपन्ञ अमोघ महावृत्त 
श्रमी तक लिखित रूपै ही क्वचित्‌ उपटन्ध होती है । जेनन्द्र व्याकरण भी तृतीय श्नध्यायके द्वितीय पादके 
६० वें सूत्र तक श्रमयनन्दी विरचित महादृत्ति सहित कु वषं पूर्वं लाजरस कम्पनी काशीसे प्रकाशित हुश्रा 
था [अब वह्‌ मी दुलंभहै]। यह प्रथम श्रव्षर है करि भारतीय ज्ञानपीठ काशीने इस भारी कमीको पूणं 
करनेका बीड़ा उठाया च्रोर वह उसे श्रमयनन्धीकी महा्ति सहित प्रकाशित कर रहा है । 


जेनेन्द्रसे प्राचीन व्याकरण 


त्नाचा्य पू्यपादने श्रपने शब्दानुशाखनपरं निम्न ६ पूर्ववतीं त्राचायोका उल्लेख किया है- 
१--गुखे श्रीदत्तस्याख्िथास्‌ [ 1४1३४ | 
२--कृव्रषिष्टजां यरोभद्रस्य [ २।१। ६8] 
२--राद्‌ भूतबल्ञेः [ ३।४। ८२ | 
४--रात्रेः इति प्रभाचन्द्रस्य [ ७ ।३.। १८० | 
“--वेत्तेः सिद्धसेनस्य [ ५ 1 १ ।७ ] 
६--चतुष्टयं समन्तभद्रस्य [ ५। ४1 ९४० | 


इन छ आचार्योमैसे किसीका मी अ्रन्थ इसत समय उपलन्ध नही है । अनेक विद्ार्नौको इन श्राचार्योक 
व्याकरण-शाछ्-प्वक्तु्मै भी सन्देह है । जैसा कि जेन इतिहास-विशेषन्ञ श्री प॑° नाधूरामजी प्रेमीने श्रपने 
ज्ञिन साहित्य श्रोर इतिहासः [ षष्ठ १२० 1] मे लिला था- 

५इन छु आचार्यपिसे किसीका भी कोई व्याकरण भ्रन्थ नहीं है | परन्तु जान पड़ता ह इनके न्य 
मन्थो कुक भिन्न तरहके शब्द प्रयोग किये गये होगे ओर उन्दीको व्याकरण-सिद्ध करमेके लिए ये सव 
सूत्र स्वे येह |" 





१ सम्प्रति हेम भ्याकरणकी केवल लधुष्े्ति सुप्राप्य हे, अरन्य सभी मुद्रित मन्थ दुष्पराप्य -हो गये । 
इनका पुन्द्ण श्रत्यन्त श्रावश्यक हे । 

२ यह महावृत्ति भी शीघ ही भारतीय ज्ञानपीठ कशीसे ही प्रकाशित होगी । .. 

2 यद्यपि माननीय प्रूसीजीने इस विचारी निस्सारताको सममकर अपने अन्धके द्वितीय संस्छरणमे , 
उक्तं श्रंश निकाल दिया, पुनरपि जिनकी रेसी धारणा श्रभी भी है उनके विचारक प्रतिनिधित्व रूपमे उक्त 
पडि क्तयौँ उद्धत की दै । 


जैनेन्द्र-णब्दालशासन्‌ तथा उसके खिलपाटः ४१ 


पं० पूलचन्दर सि० शा० ने मी सवार्थधिद्धि क भूमिका लगभग इसी मतका प्रतिपादन किया है ( 

पाणिनीय व्याकरणे स्मृत शाकल्य श्रापिशलि शाकययन श्रादि १० प्राचीन शाग्दिकोके विषयमे 
मी अनेक विद्वानोकी एेसी ही धाग्णा है। 

हमारे विचा इस प्रकारकी धारणाश्रोक्ना मूलकारण मारतीय प्राचीन अन्धौ श्रौर म्रन्थकारौके विषयमे 
पाश्चाय विद्रानौ-द्वाय समुत्पादित श्रविश्वासकी भावना श्रौर श्रनर्गल कल्पना ही है । 

हम श्रपने प्व॑स्छृत व्याकरण-शाख्रका इतिहासः अरन्ये पाणिनिमे पूवत श्रापिशलि काशक्रस्सन श्रौर 
मागुरि श्रादि श्रनेक शाब्दिक श्राचा्येकि सूत्र, धातु ओर गणके वचन उद्धृत करके सिद्ध कर चुके हैक 
पाणिनिते प्राचीन श्राचारयौके मी पाणिनिके समान ही सर्वोगपूणं व्याकरण थे । श्रत तो काशङ्कस्न व्याकरणका 
समग्र धातुपाठ चन्नवीर कवि कृत कन्नड टीकासहित प्रकारायै श्रा गया है। उषम काशङ्कत्स्र शब्दानु- 
शाषनके खगमग १४० सूत्र मी उपट्न्ध हो गये हँ (` ये [ धाठुपाठ तथा सूत्र | न केवल उनके स्वीङ्गपुणं 
होनेके, श्रपितु पाणिनीय व्याकरणे अधिक विस्तृत होनेके भी प्रव्यक्त प्रमाण हं । 

इसी प्रकार श्राचाय॑ पूञ्यपादके शब्दानुशासन उद्धृत प्राचीन वेयाकरणोके विघरयमरै भी हमारी 
यही धारणा है कि उन आचार्योने मी श्रपने-श्रपने शब्दानुशासन स्वे थे । उन्दीके शब्दानुशासनोसे आचाय 
पूञ्यपादने उनके मतोका संग्रह क्रिया । इसके विपरीत कल्पना करना पूज्यपाद जेते प्रामाणिक श्राचार्थको 
मिश्यावादी कहना है [ आः शान्तं पापम्‌ {। जग हमने पाणिनिसे पूवत ्रनेक शाब्दिक श्राचार्योके बहूतसे 
वचन प्राचीन मन्थो दरंढ लिये, यहो तक कि आद्य शब्दतन्व-प्रणेता इन्ध्रके मी “अथ वणंसमूहः', शअथेः पदम्‌ 
दो सूर उपलग्ध कर लिये, एणी श्रवस्थामम :हमे पूं निश्चय है किं यदि जैन वाङ्पयका सावधानता पूर्वक 
श्रवगाहन किया जाय तो इन आचार्यक शब्दानुशासरनेक सूत्र मी अवश्य उपलन्ध हो जार्येगे । 

आचायं सिद्धसेनका व्याकसर्ण-प्रवक्त॒त्व--च्राचायं सिद्धसेनके व्याकर्एविषरयक मतका 
उल्लेख श्राचारथं पूज्यपादने तो किया ही है; उसके श्रतिरिक्त भी अनेक रेते प्रमाण उपलन्ध होते ह जिनसे 
उनके व्याकरण प्रवक्ता होने की पुष्टि होती है । यथा- 





१ सर्वाथंसिद्धि प्रस्तावना प° ५१ । 

२. देखो संस्कत व्याकरण शाखका इतिहासः के तत्तत्‌ भ्रकरण । 

३. श्री डा० वासुदेवशरणजी अग्रवालने “पाशिनि कालीन भारतवषं [ हिन्दी संस्करण ] पृ ५ 
पं० २२, २३ पर पाशिनिपूैव्ती व्याकर्णोको बिना किसी प्रमाणे एकाङ्गी क्िखा ह । षष्ठ २३ पं० & पर 
गणपाठकी सामभ्रीको पाणिनिकी मौलिक देन बताया हे । परन्तु पृष्ठ ३१ पं० १६, १६ में भृहरिके 
प्रमाणषे पाणिनि-पूर्वववीं आरापिशलिके गणपास्की सत्ता भी स्वीकार की है। डा० कीलहार्नैका भरवृहरि 
कत सहाभाष्य टीका संबंधी लेख हमें सुलभ नहीं हुश्रा । अतः नहीं कह सकते किं उसमें भआआपिशल्ञ गण- 
पाठका उज्ञेख था वा नहीं । परन्तु हमने अपनी भरवैहरिङकत महाभाष्य टीकाकी प्रतिलिपिके आ्आधारसे सं< व्या 
शाखका इतिहा प्रष्ठ १०२ पर शआ्रपिशल्त गणपाठ उज्ञेख क्या है । तथा इसी म्न्थके पृष्ठ २७४-२७य 
पर महाभाष्यरीकाके इतिहासोपयोगी सभी वचन एकत्रित कर दिये दै । 

४. इन सूत्नौका प्रकाशन हम शी ही कर रहे हैँ । 

५, सं० व्या० शा० का इतिहास प्रष्ठ ६२। मषटामाप्य मराठी श्रबुवाद्‌ं प्रस्तावना खश्ड [ भाग ७, 
सन १६५४ 1 पृष्ठ १२५, १२६ पर श्री पं° काशीनाथ अभ्यङ्करजीने हमोरे द्वारा प्रथमतः [ सन्‌ १६५१ | 
प्रकटीकृत दोनों सून्नौका उज्ञेख किया है ! दूसरे सूत्रका पाठ भी हमारे दवारा परिष्कृत ही स्वीकार किया है । 
लेखकने श्रन्यन्न भी हमारे प्रन्थके पर्याक्च दुलभ सामी स्वीकार की है, परन्तु हमारे म्रन्थका कीं निर्देश 
नहीं श्या । 


४२ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


१, अमयनन्दी जैनेन्द्र १।५४।१६ की इतित एफ उदाहरण देता है-“उपसिद्धसेनं वैयाकरणाः! 
अर्थात्‌ सब वैयाकरण सिद्धवेनठे हीन हैँ | 

इत उदादरणे श्यषट है कि त्रमयनन्दी श्राचायं सिद्धवेनको न केवल वैयाकरण ही मानता है, श्रपिु 
उस कालतक्र प्रसिद्ध वैयाकरण उत्ते सर्वश्रेष्ठ कहता हे । 

जेनेन्द्र व्याकरण 

आचार्य पूष्यपाद श्रपर नाम देवनन्दीने जि शब्दानुशासखनका प्रक्चन किया वह लोके जेनन्द्र 
नामे विख्यात है । 

इस शब्दानुशासनका जैनेन्द्र नाम क्यौ पड़ा, च्राचाय॒॑पून्यपादकौ काल कौन सा है, जैनेन्द्र भ्याकरण 
का मूल सूत्रपाठ कौनसा है, इसपर कितने व्याख्या न्थ लिखे गये श्रोर आचाय पू्यपादने जेनेन््र 
व्याकरणक अतिरिक्त ओर कितने प्रन्थ च्वि इव्यादि विषयौपर हम यहां विशेष चर्चां नहीं करेगे, क्योकि 
इन विषयेोपर माननीय श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीनि श्रपने नैन सादिप्य श्चोर इतिहासः अन्थ् विस्तास्ते लिखा है 
[ यही श्रंश पुनः परित करके इस ग्रन्थक च्रादि्ँ परह १७-३७ तक छुपा है | । पश्चात्‌ हमने भमी श्रपने 
(संस्कृत व्याकरण शाघ्नका इतिहासः प्रन्थपर विस्तारे विवेचना की है ` [ हमने श्री प्रेमीजीके म्रन्थसे पर्या 
सामग्री लीरहै]। इसलिए हम यहां केवल उतनादही अंश लिखंगे, जो उक्त दोनौ लेखोके पश्चात्‌ 
परिज्ञात दघ्ना है | 

जैनेन्द्र नामका कारण-इस शब्दानुशासनके सर्वत्र जैनेन्द्र नमसे स्मरण किया है । इसके नाम 
करणके सम्बन्ध श्रौ प्रेमीजीने जेनम्रन्थसे ज कथाः उदधतत की दै, वे प्रायः एतिहासिक तखरहित दै । 
श्री प्रेमीजी भी उक्तं कथाअओंसे सन्तुष्ट नदीं है । हमारे विचार इस नामक्ररणकरा निम्न कारण है- 

आचार्यं देवनन्दीका एक नाम॒ जिनेन््रबुद्धिभी था जैखा कि श्रवणनरे्गोलके ४८० वै शिलष 
लिला है- 

यो देवनन्दिप्रिथमाभिधानो बुद्धथा मर्हैव्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्री पूञ्यपादोऽज्ञनि देवताभियत्पूनितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥२॥ 

अर्थात्‌--आचा्येका प्रथम नाम देवनन्दी था, बुद्धिकी मह्तके कारण वह जिनेन्द्रबुद्धि कटखाये 
ओर देवोन उनके चरणोकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हभ । 

जिस प्रकार "पदेषु पदेकदेशन्‌ः नियम श्रथवा विनापि निमित्तं पूर्वोत्तरपदयोर्वा खं वक्तव्यम्‌" 
[४।१।१३६] वातिकके श्रनु्ार प्राचीन मन्थकार देवं अथवा नन्दीं नामसे देवनन्दीको स्मरण कसे है, उसी 
प्रकार जिनेन्द्र एक देश भी जिनेन््रबुद्धिः श्रपरनाम देवनन्दीका वाचक है । श्रतः जेनेन््रः की ग्युत्पत्ति होगी- 
जिनेन्द्रेण परोक्तं ञेनेन्द्रम्‌ । अथात्‌ जिनेन्द्र = जिनेन्द्रबुद्धि देवनन्दी द्वार प्रोक्त व्याकरण | 

प्राचायं देवनन्दौका काल शरोर उसका निश्चायक नूतन प्रमाण--च्राचार्थं देवनन्दीके 
कालके विषयमे एेतिहासिकोक्रा परस्पर वेमव्य है । यथा- 

१--कीथ अपने दिष्टी आफ ्ासिकल संस्कृत लिय्येचरः मेँ लिखता है-- 

16 जैनेन्द्र व्याकरण 98011066 #0 16 41060018, 768 पा ए पूज्यपाद देवनन्दी 
06111808 ४8 (10100860 0. 678. २, 499, 

१, देखो पृष्ठ ३२३-३२८ तथा ४२१-४३१ । 

२. जिनसेन तथा वादिराजं सूरि देव ' नामसे स्मरण करते ई । देखो श्री प्रमीजीका लेख, यही 
ग्रन्थ, पृष्ट १६, 2० ३,४ । 

३. इसके उद्धरण आगे लिङ्गानुशषासनके प्रकरणम दंगे । 


लेनेन्द्र-शब्दावशशसन तथा उसके खिलपाठ ८३ 


श्रथात्‌--जेनेन््र व्याकरण सन्‌ ६७८ [= ७२, वि०] के समीप लिला गया । 

२--श्र प्रेमीजीने अनेक प्रमाण उपस्थित करके देवनन्दीका काल सामान्यतया विक्रमकी ष शताब्दी 
निश्चित करिया है। [देखो इसी ग्रन्थक साथ मुद्रित उनका ठ्ख| | 

२--ध्री श्राई५ एस पवतेने श्रपने स्टू क्चर श्राफ दी श्र्टाध्यायीः मँ लिला है-- 

(सदानरोपायाव नरसिंहाचार्यने कर्णटक कवि चरितके प्रथम भागके प्रथम संस्करणपै पूज्यपादको 
ईस्वी सन्‌ ४७० [५२७ वि०] मँ बताया है श्ररर दूसरे संस्करणमें सन्‌ ६०० [= ६५७ वि०] का | 
परन्त॒ सुभे २१।१२।१९३२ को लिखे एक पत्रपै लिखा है किं पूज्यपाद्‌ ४५० ई० [-=५०७ बि०] कै 
द्माकषपास है' | 

४८-- दमने च्रपने व्याकरण शाघ्के इतिहासे श्री पेमीजी हारा उद्धृत प्रमाणोके आधारपर श्राचा् 
पूज्यपादका काल विक्रपकी प्रष्ठ शतान्दीका पूबाद्ध माना था। श्रव दम उसे ठीक नहीं समञ्चते। 

विक्रमकी षष्ठ शताब्दीसे पूवं-श्रव हमे जो नूतन प्रमाण उपलन्ध हूश्रा है उसके श्रनुसार 
आचारय पूज्यपाद विक्रमकौ षष्ठ शतान्दीसे पू्ेवतीं है, यह निशित होता है । 

कात्यायनने एक विशिष्ट प्रकाखे प्रयोगे लिए नियम बनाया है--परोत्ते च लोकविज्ञाते प्रयोक्तु द॑शंन- 
विषये [महा० ३।२।११|। अथांत्‌ू-पेषी घटना जो लोकविज्ञात हो, प्रयोक्ताने उसे न देखा ह्ये, परन्तु 
प्रयोक्ताके दशंनका विषय सम्भव ह्यो [अथात्‌ वह घटना प्रयोक्ताके जीवन-कालमै धटी हो] उक्त घटनाको 
कहनेके टिए मूतकालपे लङ्‌ प्रत्यय होता है | 

पतञ्जलिने महामाष्यभे इस वातिंकपर उदाहरण दिये ै--अरणद्‌ यवनः साकेतम्‌, श्रदणद्‌ यवनो 
माध्यमिकाम्‌ । वातिंकके नियमानुसार साकेत[ = अयोध्या] ओर माध्यमिका [== चित्तोड समीपवतीं नगरी 
ग्राम] पर यह ढोकप्रसिद्ध शअक्रमण पतञ्जलि जीवनकालमे हुत्राथा। प्रायः सभी रेतिहयासिक इस 
विषयत हमत ह । 

इसी प्रकारका नियम पाणिनिसे उक्तरवर्ती प्रायः समी ग्याकरण-गरन्थोयें उपलब्ध होता है ओर उसका 
उदाहस्ण देते हुए म्न्थकार प्राचीन उदाहरणोके साथ ताथ स्वस्तमकाल्कि किन्दीं महती धटनाओका मी प्रायः 
निद॑श करते है । यथा- 

अजयद्‌ ज्तौ हुणान्‌ । चान्द्र 

ञ्ररुणन्महेन्दरो मधुराम्‌ । जैनेन्छ ° [२।२।६२ ] 
अदहदमोधवर्षोऽरातीन्‌ । शाकटायन [४।३।२० ] 
अरुणत्‌ सिद्धराजोऽवन्तिम्‌ । हेम० [५।२।य ] 

इनत अन्तिम दो उदाहरण सवथा स्पष्ट हँ । श्राचा्य॑पाल्योति [शाकययन] महाराज श्रमोधघवष 
ओर श्राचायै हेमचन्द्र महाराज सिद्धराजके कार्म विद्यमान थे । इसमे किसीको विप्रतिपत्ति नदीं । परन्तु 
चान्द्रके जतं श्रौर जेनेन्द्रके महेन नामक व्यक्तिको इतिहासे प्रव्यक्त न पाकर पाश्चात्य मतानुयायी विद्रानेनि 
जर्तको गुश्च श्रौर महेन्द्रको मेनेन्द्र-मिनण्डर बनाकर श्रनगल कल्पनार्पैकीदहै। इस प्रकारकी कस्पनाअंसे 
इतिहास नष्ट हो जाता है । हमारे वचाम जेनन््रका 'अरुणन्महेन्दरो मथुराम्‌" पाठ सर्वथा ठीक है, उसमें 
किञिन्मा्र भ्रान्तिकी सम्भावना नहीं है । श्राचायै पूञ्यपादके कालकी यह एतिहासिक घटना इतिहासमें 

सुरद्तित हे । 





१, देखो, स्ट क्चर श्राफ दी श्रष्टाध्यायी, भूमिका, पृष्ठ ५३ । 
२. यद्यपि ये उदाहरण कऋमशः धमंदास तथा अभयनन्दीकी दृत्तिसे दिये है, . परन्तु इन दृत्तिकारोन 
ये उदाहरण चन्द्र॒ ओर पूञ्यपादकी स्वोपन्च इृत्तिसे किये ह । 


७४ जेनन्द्र वकरणम्‌ 


महेन्द्रः ओर उसका मथुरा-विज्ञय-कैननद्रभे स्मरत मदेन ाधवंशीग्र कुमारणगुत् है । इसका 
पूरा नाम महेन्दङ्मारं दै । जेनेन््रफे “विनापि निमित्त पूर्वोत्तरपदयोचां खं वक्तन्यम्‌' [४।१।१३३] वातिक , 
अथवा "पदेषु पदैकदेशान्‌" नियमके श्रनु्ार उष्टीको महेन्द्र च्रथवा कुमष्ट कहते थे । उसके सिकोपरश्री 
महेन्द्र, महेन्धरसिहः महेन््रवमा, महेन्दकुमार श्रादि क नाम उपलब्ध ह्येते है 

तिन्धतीय ग्रन्थ चन्द्रगथै सूपे लिखा है--“यवनौ पष्टिकौ शुना [कुशन] ने मिल्ञकर तीन लख 
सेन।से महेन्द्रे राज्यपर अक्रमण किया । गङ्गा उत्तरपदेश जीत चयि) महेनद्रसेनके युवा कुमारने दो लख 
सेना लेकर उनपर्‌ श्राक्रमण॒ किया ओर विजय प्रप्त की । लोघ्नेपर पिताने उसका अभिषेक कर दिया । 

चन्द्रगर्भं सूत्रका महेन्द्र निश्चय ही महाराज कुमारगुप्त है शरोर उसका युवराज सन्दगुप् । मन्जुश्री 
मूलकस्य श्टोक ६४६ मै श्री महेन्र श्नोर उसके सकारादि पुत्र [स्वन्दगुत] को स्मरण किया हे 

चन्द्रगर्म-सूत्रमे लिखित धव्नाकौ जैनेन््रके उदाहस्णमै उल्लिखित घयनाके घा तुलना करनेपर्‌ स्पष्ट 
हो जाता है $ जेनन्द्रके उदादरणतरं इसी महखपूखं घटनाका संकेत है । उक्त उदाहरणे यह भी विदित होता है 
करि बिदेशी आकन्ताश्रोनि गङ्खके आक्ष-परसका प्रदेश जीतकर मथुराको अपना केन्द्र बनाया था} इस कार्ण 
मदेनद्रकी सेनाने मथुरका ही पेया डला था) 

महाभाष्य) शाकययन तथा सिद्ध हैम व्याकरणे निर्दिष्ट उदादर्णोके पकाशमें यह श्यष्ट दौ जाता 
ह कि श्राचार्थपूच्यपाद गुसवंशीय महाराजाधिराज कुमास्युत्त अपर नाम महेन्द्र कुमारे समकाच्ि दै । 
पाश्चावयमतानु्ार कुमारगुक्षका काल वि० सं ° ४७०-५१२ [== ४१२४५१५ ई ०] तक्र था | अतः पूज्य- 
पादका काल अधिकन्ते श्रधिक विक्रमकी ५ वी शतीके चतुथं चरणसे षष्ठ शतान्दीके प्रथम चरण तक माना 
जा सकता है, इक पश्चात्‌ नहीं । मारतीय एेतिहापिक कालगणनानुसखार गुप्तकाल इसे ऊुछ शताब्दी पूर्व 
ठदहस्ता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है प जेनन््रमे 'अरुणस्महेन्दरो मथुराम्‌" उदाहरणम महेन्द्रको मेनेन = 
मिनरडर समम्हना भारी भ्रम है । 

जेनेन्द्र शब्दानुशासन 

श्रम हम जेनन्द्र व्याकरणके खभ्बन्धमे संक्तेपसे स्विते है- 

जैनेन्द्र शब्दानुशासनका परिमाण-जनेन््र शब्दानुशासन ५ श्ध्याय, २० पाद श्रौर ३०६७ 
सूत [प्रसयाहार सू्ोके भिना] है । | 

जैनेन्द्रका प्रधान उपजीन्य श्रन्थ--आचायं पूञ्यपाद्के समय निश्चय ही पणिनीय ओर चान्द्र 
शब्दानुशासन विद्यमान थे । पूञ्यपादने अपने शग्धनुरात्न द्री रचना पाणिनीय शब्दानुशासनके श्माधार पर 
की है, यह्‌ पाणिनीय चान्द्र तथा जनेन शब्दानुशासनोंकौ सूत्र-स्वना श्रौर प्रकरण-विन्यासकरी व्॒नासे स्पष्ट 
है । कदी-कहीं ठेखा भी प्रतीत होता है कि पूज्यपादने चान्द्र शब्दानुशासनसे भी कुक सहायता ली है | 

जेनेन्दरमे प्रत्याहार सूञ्जोका सद्‌भाव--अमयनन्दीकी महादतिकेि साथ श्च इउ ण्‌? श्रादि 
परत्याहार सूत्र उपलब्ध नहीं होते, परन्व॒ जेनन्द्र शन्दानुरासनके मूर पाठ्य ये श्रवश्य विद्यमान ये इस 
निम्नेव दै। 

क--जनेनद्र सूत्रपाठमे जशं अनेक वरणौका निर्देश करना होता ३, वँ घंदेपा्थं पाशनीय अनुशाखन 
के षमान प्रतयाहारोका प्रयोग क्रिया हे } यथा--श्रच्‌ [१। १। ५६] इक्‌ [१ । १। १७], यर्‌ [१।१।४५] 


१. री पं० भगवदत्तजी कृत भारतवषं का इतिहास [सं० २००३], प्रष्ठ ३५४ । 
२. वही, पष्ठ ६५४ । 

३. महेन्द्रनृपवरो मुख्यः सकारायो मतः परम्‌ । 

४. जनेनद्र श्र पाणिनीय सूर्नोकी वुलनात्मक सूची इश्च अन्थके अन्तमे चुपी हे 1 
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ठच्‌ [१। १। १५] एड [१। १। ७०] } ये प्रव्याहर पारिनीय प्रवाहारौके समान ह } कित प्रत्याहारे 
कितने वर्णका निदँश खदम्हना चाहिए अथवा प्रत्याहारं केसे बनाया जता है, इसका नियम-प्रददंक “्रन्त्ये 
नेतादिः'” सूत्र जनेन््र शय्डनुरा'ठन [१। १) ७३] मे विद्यमान है। इस सूत्र द्वारा श्रच्‌ प्रघ्याहारौका 
परिक्षान तभी सम्भव दहै, जब ग्रन्थके आरम्भत पाणिनीय म्रन्थवत्‌ प्रत्याहार सूत्र पठितौ । श्रन्यथा 
“श्रन्स्येनेतादिः' सूत्र तथा इसकी वृत्ति कमी समस्ते नदीं श्रा सकती | 

ख-जैनेन्ध १] १२। ण्ट पर श्रभयनन्दी लिखता है--“रन्त इति ल्ञणो लकारेण प्रशजेषनिद॑शत्‌ 
प्रस्याहारग्रहणम्‌ । श्रथात्‌ “न्तः इत निर्देशमै लण्‌ सूत्रके लकाम पठित श्रकारखे र प्रव्याहार छया गया 
३ “लण्‌ यह पाशिनिके मान प्राद्यर सूत्र दी दै । 

ग--्ममयनन्दी १।१। ३ सूत्रकी चरन्तिके श्रनन्तर उदाहरण देता दै -श्च इ उ णू-णकारः। 
अर्थात्‌ चडइ्‌डउणुः सूत्रे णुः इत्‌ षंज्ञकदै। यहो भी पणिनिके समान श्दउण्‌' सूत्रको उदु 
कियाद 

इन प्रमाणोसे स्पष्ट है कि जैनेन्द्र व्याकर्णके श्रारम्भमे मी प्रद्यादार सूत्र ये। हमने प्रत्याहार-चुदोके 
विषयमे इस मरृदर्तिके सम्पादक महोदयसे पृञ्का था कि किसी हस्तलेखम ये सूत्र भिन्ते है, अथवा नदीं} 
श्री सम्पादक्रजीने २६ । ६ । ५६ के उत्तरम लिखा-- “प्रव्याहर सूत्रौका पाठ किसी भी हृस्तलिखित परतिरभ 
उपलन्ध नदीं है । मुद्रित जैनेन्द्र पञ्चाध्यायी तथा शन्दाणंव-चन्दरिका् कुछ हेर फेरके साथ पाणिनीय व्याकरण 
सदृश [श्रइडउण्‌ श्रादि] दो प्रकारके सूत्रपाठ मिलते है 

हमारा विचार है कि प्रत्याहार सू्ोकी व्याख्याकी ्मावश्यकता न समन्नकरं अभयनन्दीने इनकी व्याख्या 
नदं की । अव्याख्यात होनेके कारण महाव्रत्तिकै हस्तटेलोमे इनका अभाव हो गया । च्रथवा यह मी सम्भव 
है-जेसे अन्यत्र कदं स्थानौ पर सूत्रौकी वृत्ति उपलब्ध नदीं होती, उसी प्रकार इन प्रयाहारसू्रौकी भी 
व्याख्या नष्ट हो गर श्रौर व्या्याके न रहने पर महडक्तिक इस्तटेखोमे दत्र पाठका भी श्रमावक्षे ग्या जो 
कुङ्ध मी कारण उनके श्नमावका हो, परन्तु इतना निस्सन्दिग्ध है कि श्रमयनन्दी जैनेन्द्र प्रव्याहर 
परिचित था। 

सू्रपाठके पाठन्तर-मदाव्रत्तिके साथ जो जनेन्द्रसूत्र पाठ छपा है उस्म तथा श्रमयनन्दीकी 
व्याख्या उदुधृत सूत्र पाठ कतिपय पाठान्तर उपलब्ध होते हँ । कदं पाठान्तर च्रभयनन्दीकी वृत्तिके गम्भीर 
श्रनुशीलनसे विदित होते है; यथा- 

क-- अभयनन्दी ने १।१।८५ की व्याख्या ५।११७९ का पाठ उद्धृत किया है--“वद्रजः इत्यादि- 
नैप । परन्तु ५।१।७६ पर सूत्रपाठ छपा है--नजवदल्वोऽतः' [ इस पर इत्ति श्रप्रप्त है ] | 

ख-जेनेन्द्र १।२।।२ १४ सूत्रका मुद्रित पाठ है-- साधकतमं करणम्‌ ! इसकी व्याख्या श्रभयनन्दी 
ल्लिता है--पुकचिङ्गनिदेशः किमर्थः १ परिक्रयणम्‌ [ १।२।११२ ] इत्यनवकाशया संप्रदानसंजया बाधा मा 
भूत्‌ ।' श्र्थात्‌--पुलिग निर्देश क्यो किया" *“ । 

इस सूत्र मँ दो पद है । दोनो ह नपुंसक लिङ्ग पटे दै । एेसी श्रवसे न तो शंका'दी उपपन्न होती 
है श्रौर न उनका समाधान ही । क्योकि (नव्बाध्य आसम्‌" [ १।२।६१ ] सू्नानुसार नपुंसक लिंगसे 
निर्दि संज्ञाका अनवकाश घंजञासे बाघ होतादहे। अतः करणः संज्ञाका नपुंसके निदश्च होनेके कारण 
छ्ननवकाश सम्प्रदान संज्ञा [ १।२।१११२ | ठे निश्चयदीबाधहोगा। इस कारण प्रतीत होता है अभय- 

नन्दीका सूत्रपाठ “साधकतमः करणः" था, जो पीद्धेसे विहृत शे गया । “करणः पु्लिग निदंश होनेपर ही 
१, शाकटायनकी चिन्तामणि वृत्तिम भी भ्रस्याहार सूत्र भ्यास्यात नहीं हँ । 
२. पृष्ठ र₹८८, ३१७, ३२८ । 


४६ जेचेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


"ुद्िगनिर्दैशः किमर्थः" यदह शंका तथा उत्का सपाश्नान उयन्न हो सकता है| पुंक्लिग निटंश [ करणः | 
होनेपर अनवकाश संप्रदान घंज्ञासे भी करण संज्ञाकी बाधा नदीं होगो मौर शशतेर्वं परिक्रीतः प्रयोग भी 
उपपन्न दो जार्गा | 
जैनेन्द्र एक विवेचनीय स्थलल-जेने व्याकरण रोकिक भाघाका व्याकरण है| इसलिए 
उसमे स्वर ओर वैदिक प्रक्रियाका अं छोड़ दिया है| प्रथा्यायके प्रथम पादम अआ्चा्यैने तीन सूत्र पटे 
--कौतैतौ, उजः, उम्‌ [२४-२६] [यहा शुद्ध पाठ ॐ चाहिए] इन सूत्रौके पाठ तथा इनकी वृ्तिसे 
प्रतीत होता है फि इनका प्रथोग विषय लोक्भाषा है । पस्तु इनका वास्तविक प्रतिपाद्य विपरय वेदिक [पदपाट | 
हे । य वात पाणिनिके "संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनापे, उजः ॐ [१।११६-१७] सूर्ोसे स्पष्ट है । पाशिनिने 
प्रथम सूरत वेदिक सम्परदायके पारिभाषिक श्रना इतिः का निर्द॑श किया है [इसकी अनुड्त्ति श्रगले सूत्रम 
मी जाती है] | पदकार द्वारा पदपाठ प्रगृह्य आदि संज्ञाका निदशंन करानेके लिए मन््रसे बहिभूत जिष (इतिः 
शब्दका प्रयोग फिया जाता है बह श्रना इतिकरण कदाता है । इसीको उपस्थित भी कहते है । इस शब्दका 
व्यवहार भी पाणिनिने ६।१।१२६ यँ किया है । ये संहारे प्रातिशाख्यमर्थपिं प्रसिद्ध ह । पदपाठपै अना 
इतिकशर्ण ङा प्रयोग कहा करना चाहिए इसका प्रतिपादन प्रातिशाख्ये विस्तारसे किया है | ऋग्वेदके पदपास्से 
शाक्यते प्रगृह्य संज्ञक [जेनेन्द्रके श्ननुसार दि संज्ञक] पदे परे सर्वत्र इति शब्दका प्रयोग किया है । यथा-- 
अग्नि इति [ऋ० ५।४५।४], मेथेते इति [ऋ० १।११३।३] युष्मे इति [ऋ० ४।१०।८] वायो इति 
[ऋ० १।२।१], ॐ इत्ति [ऋ० १।२४।८], गौरी इति [ऋ० ६।१२।३] | पाणिनिने शाकस्यके मतक श्ननुवाद्‌ 
अपने साख किया है। इससे स्पष्ट है कि जेनेन्द्रके उक्त सूजरौ-दरारः प्रतिपाद्य विष्य मी वैदिक नियमोके 
घ्न्तगत माता है । इक्र. आचार्थको चादि था कि उसने लेसे पाणिनिके “श [१।१।१३] ओर ““इदूतौ च 
स्षमी [१।१।१८] सू्रोके प्रतिपाद्य विषयके लिए सूत्र स्चना नहीं की, वसे दी इनका मी समावेश न करता | 
समवेश करनेते विदित होता है कि ्राचायने इन सूर्चोकर प्रतिपाद्य विषयक लोकिक समस्ता हे | परन्त॒ लोक्यं 
वाया इति ऊ इति एसे प्रयोग उपलब्ध नहीं द | 


भूलका कारण--इस मूलका कारण मगवान्‌ पतञ्जल्की पाणिनीय उनः ॐ [९११७] 
सूत्र डी व्याख्या है । पतञ्जलिने शाकस्य प्रह्णको विकस्पाथं मानकर ग्रौर उनः डंका योग-विभाग करक 
“वायो इति वायविति, वाय इति, ॐ इति उ इति विति! इतने काव्पनिक रूप बनाये है | पतञ्जलिने मी पारि- 
माप्रिक अनाषं इति' को लौकिक इति' मान लिया, एेसा प्रतीत ह्येता है, परंतु है यह समस्त प्राचीन वैदिक 
साभ्ध्रदायके विपरीत | इस विषरयमरँ भाष्यकार पतञ्जलिका श्रनुकरण करनेसे ही जनेन््रमै यह भूल हुई प्रतीत 
होती है । 


जेनेन्द्रके सम्बन्धे एक श्रम-जेनेन्द्र रब्दानुशाक्नके सम्बन्धमें श्रम है कि जने ही प्रथम 
व्याकरण है जिसमे एकशेष प्रकरण नहीं ह। इसका कारण महादृत्तिमे निर्दिष्ट देवोपन्चमनेकशेष ` 
व्याकरणम्‌" [ १।४।६७ ] उदाहरण है । हमने षं° व्या° शास्त्रका इतिहासे [ प्रष्ठ ४२४ ] इस भ्रमका 
निराकस्णु किया है । जेनेन्रते प्राचीन चान्द्रभै मौ एकशेष प्रकरण नहीं है | 


सर्वार्थसिद्धि ओर जैनेन्द्र शब्दानुशासनका पौर्वापर्य--श्चा चारय पूज्यपादने तत्वार्थ सूत्रकी 
सवोथैसिद्धि नामक व्याख्यापै कदी पाणिनीय शब्दानुशासनके ओर कहीं स्वरित शब्दानुशासनके सूत्र यत्र तत्र 
उद्धृत क्षये है । इससे विदित होता है कि जैनेन्द्र श॒व्डानुद्ासनक स्वना श्राचा्ैने सर्वा सिद्धिके पूर्व ही कर 

१. इसकी विशद विवेचनाके लिए देखो हमारे द्वारा सम्पादित श््टाध्यायीप्रकाशिकाः का 'उजः 
ॐ [ १1।१।१७ | सूत्र । 
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^ € 


ली थी । तच्वार्थसूत्र श्रध्याय १० सूत्र ४ की स्वाथंसिद्धि टीकाम च्राचायं पूञ्यपादने पञ्चमी विभक्तिके लिए 
स्वनिर्भित "काः वंक्ाका निर्दैश किया है । इसे भी उक्त तथ्यको पुष्टि हयेती है [ सवाथेपिद्धि प्रस्तावना ए० ५१ | 


जैनेन्द्र शब्दालश।सानके खिलपाठ 


वैयाकरण वाङ्मयतरै शब्दानुशासन पद केवल सू्रपाठके लिए प्रयुक्तं होता है । सूत्रपाठको लघु 
बनानेके छिएट. उससे सम्बद्ध विस्तरत विषर्योको सूत्रकार जिन भन्थोपै संगृहीत करते है वे शब्दानु- 
शासघनके खिल श्रथवा परिशिष्ट कहते हे । प्रायः प्रस्येक शब्दानुशासनके धातुपाठ, गणपाठ, उणादि श्रौर लिङ्घ- 
नुशासन ये चार खि होते दह । इन्दं मिलाकर व्याकरणकी प्रञ्लपाटी बनती है । जेनेन्द्र व्याकरणके मी ये चार 
खिल थे [ उणादि श्चौर लिङ्गानुशासन उपछरन् नदी ह ]। 


धातुपाट--श्राचायं देवनन्दी प्रोक्त धातुपाठका मूल मन्थ हमर देखनेते नदी श्राया । गुणनन्दी 
प्रोक्त शब्दाणव व्याकरण [ जैनेन्द्रका परिवधित संस्करण ] का चन्द्रिका दीकासदित जो षंस्करण काशीसे छपा 
है, उसके श्रन्तम जैनेन्द्र धाठुपाठ भी मुद्रित है । वह धाठपाठ जिनेन्द्र [ पूज्यपाद † पोक्त मूल रूप हे श्रथवा 
शब्दा्णवके समान पखर्धित है, यह हम नहीं कह सकते | अमयनन्दीकी महावृत्तिमै जैनेन्द्र धातुपाठके श्रनेकं 
सूत्र उद्धृत है उनकी मुद्रित जेनेन्द्र धाठुपाठकी वुलनासे कुद परिणाम निकाला जा सकता है । परन्तु 
सम्प्रति मेरे पा मुद्रित चैनेन््र धातुपाठ नदीं ह । श्रतः मे इसके निर्णय इस समग्र भसमर्थं हूँ | 


मै इसी वषं & अगस्तको काशी भारतीय ज्ञानपीटके भ्यवस्थापक तथा महडृत्तिके सम्पादक महोद्थौति 
मिल्म थो [ यह मेरा प्रथम मिलन था ] भौर उन्द म्रन्थके श्रन्तमै जेनेन्द्र धातुपाठ छापनेका सुन्नाव दिया 
था । दोना महानुभारबोने बड़ी सुदटदथतासे मेरे सुभ्मवको स्वीकार किया ओर बह इस ग्रन्थे श्रन्तये दिया 
जा रहा है [ अभी हप मेरे पा नदी पर्हचा ] । 


घातुपारायण--आचाथे हेमचन्द्रने स्वीय लिङ्गानुशासनके स्वोपन्ञ विवरणे पृष्ठ १३२ पं० २० 
पर नन्दिधात्पारायण तथा पष्ठ १३३ पं० २३ प्र नन्दिपारायण उद्धृत भिया है। इस नामके साथ हैम 
धातुपारायण नामकी ठलनासे प्रतीत होता है कि यह श्राचायं देवनन्दीका श्रपने धातुपाठ पर स्वपन 
विवरण रहा होगा । 


गणपाट-जैनेन्द्र गणपाठ श्रमयनन्दीकी महाद्त्तिमै यथास्थान सन्निविष्ट है, पथक्‌ छपा 
नदीं मिख्ता । 


उणादिसू्-जेनेन्द्र उणादिसूत्रका कोर हस्तटेख श्रभी तक हमारी दिम नदीं आया । महाबृ्तिके 
सम्पादकजीते मी इसके विषयमे पधा था। उन्दने २६।६।५६के पत्र लिखा-"उणादि सूच्र 
तथा परिभाषाभओंका मी संकलन कहीं नहीं उपलन्ध हौ सका। लिङ्खानुशसन भी जैनेन््रका अनुप 
ल्न्धं ही हे} 


च्रभयनन्दौकी महाबरततिम श्रनेकं उणादि सूत्र उद्धृत दै । ङु प्राचीन पञ्चपादीसे पूर्णतया मिलते 
३, कुप पाठान्तर हे । श्ननेक सूत्र एेसे मी है जिने प्रयत जेनेन््र संजाश्नोका प्रयोग श्रा है । इसलिए 
यह निरिचत है कि जैनेन्द्र प्रोक्त उणादि सूत्र भी थे। उदादरणके दिए हम कुद सूत्र उद्धृत कसते ह । यथा- 

१. काशिका १।३।२ मे खिल शब्द इसी श्रथमे प्रयुक्त ह । 

२. प्राचीन परम्परानुसार “मू सत्तायाम्‌” एध ब्द्धोः श्नादि वाक्य सूत्र माने जते है । द्रष्व्य-्स्मत्‌- 
संपादित क्षीरतरङ्गिणी र्ठ १, टि० २ | 


जनेन्द्र-ब्यूकरणम्‌ 


9--तनोतेडंडः सन्वच्च । प्रष्ठ ३ । ५--्रण्डो जङ्सङः । प्रष्ठ 9१३ | 
२--अस्‌ सवधुभ्यः । पृष्ठ १७ । ६--गमेरिन्‌ । प्रष्ठ ११६ । 
३२--छ्ृवापाजिमिस्वदिसाध्यशचूभ्य उण. । प्रष्ठ १३८ । ७--च्राङि णित्‌] पृष्ट ११६। 
४--देतृवदिहनिकमिकषिभ्यः सः । पृष्ठ ११६ । म~ सुवश्च । पृष्ट ११६ । 


जेनन्द्र उणादि सजोका आधार- जिस प्रकार आचार्य पूज्यपादने श्रपने शब्दानुशासनके प्रवचनमे 
पाणिनीय शब्दानुशाषनका प्रधान श्राश्रय लिया, उसी प्रकार उणादि सूर्रोके प्रवचनमे भी निश्चयदही 
किसी प्राचीन उणादिको सुख्य श्माधार बनाया लेगा | जैनेन्द्र उणादि पाठके उपट्न्ध न होनेसे यद्यपि हम 
निश्चय पूवक नहीं कह सकते कि श्राचायने किप प्राचीन उणादि पाठको मुख्यता दी, पुनरपि हमार 
अनुमान इस प्रकार है-- 
पारिनीय सम्प्रदाये संबद्ध मुख्यतया दो प्रकारके उणादि पाठ उपलब्ध होते है । एक है पञ्चपादी 
त्रोर दूसरा दशपादी ।' पञ्चपादी-पाठ भी रामायण महाभारत आदि अन्थोके समान अनेक शाखाओम विभक्त 
है। एक है श्रोत्तर पाठ, दृतय परिचिमोत्तर, तीसरा दाद्िणा्य । उज्ज्वलदत्त तथा तदाश्चित भश्चोजिदीक्षित 
न्नादिकी वृत्तिर्या ओत्त.पाठ पर है [ उञ्ञ्वखदत्त वंगीय था, अतः इते वाङ्घ पाठ भी कह सकते ह ] | श्वेत- 
वनवासी तथा नारायणी इत्ति दाक्षिणात्य पाठ पर्‌ दँ । क्षीरस्वापी श्रपनी क्षीरतरङ्गिणी पश्चिमोत्तर पाठकौ 
उद्धृत करता हे [ इसे काश्मीर पाठ कह सकते दै | । दशपादी पाठ पञ्चपादीके सम्भवतः पश्चिमोत्तर पाठके 
छ्राधार पर स्चागयादहै। पञ्चपादी पारकाभी मृ कोह त्रिपादी पाठ प्रतीत होता ह उणादिके ये सभी 
पाठ श्राचाय पूर्यपादसे प्राचौन ह । भभयनन्दीने १।१।७५ सू्रकी इत्तिम एक जैनेन्द्र उणादि सूत्र उद्धृत 
किया है “जय सर्वघुभ्यः' | 
पञ्चपादीका श्रौत्तरपाठ-- सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ । [ उउज्वल० ४।१८८ 
त ४ दाक्षिणात्य पाड--च्रसुन्‌ | श्वरेत० ४।१६४ | 
॥ 6 पश्चिमोत्तर पाठ--श्रसुन्‌ [ ची रतरङ्किणौ पष्ट ९३ पं० १६४ ] 
दशपादीका पाठ श्रसुन्‌ [ ९।४९ | 
इन समर सू्रोकी तलनसि स्पष्ट है कि जैनेन्द्र उणादि पाठका मुख्य उपजीव्य श्रौत्तर पाठ ह जिसपर 
तेनेन्द्रफे 'स्वघुभ्यः' समान स्व॑धातुभ्यः' पद्‌ विद्यमान है | अन्यपाठो म सवंधातुभ्यःः पद है ही नदी- 
उण।दि सूत्र व्याख्या--श्राचायं देवनन्दी त उणादि सूत्र व्याख्याका हमे को साक्षात्‌ प्रमाण 
उपठन्ध नहीं हुश्रा, परन्तु जिप प्रकार श्राचयैने श्रपने घाठुपाठकी तथा दिङ्ञानुशासनकी व्याख्या की 
उसी प्रकार उणादिकी व्याख्या भी श्रवश्य स्वी होगी | 





१. महादृचतिका मुद्रित पाड दै--अण्डः । जक्स्‌द्डः' । यह शशुद्ध है । तुलना करो- 
अण्डन्‌ ईदभृघ्रूजः' [ पञ्चपादी उ० १ । ११८ ॥व्‌० उ०५।६॥ | सूत्रे से। 

२, हमने इसका अनेक दहस्तलेखोके श्राधारपर सम्पादन किया है । सरस्वती भवन अन्थमाला 
काशीसे [ १६४२ मे | यह प्रकाशित हु्ा हे । 

३. हमने दशपादी-उणादिकै उपोद्धातमे दोनो पाले तथा इनकी वृत्तियोका संरक्त इतिहासं १६४२ 
मेँ किखा था 1 उस समय पञ्चपादीके इतने विभिन्न पास्का बोध हमें नहीं था । उणादि सूत्र नौर उनकी 
व्याख्यार््नोका विस्तृत इतिहास हम अपने सं° भ्या० शाख्का इतिहासके दूसरे भागमे लिखंगे । 

४. रीरतरद्गिणीके खम्पादनके भरारम्भमें हमं इसका ज्ञान नहीं था, अतः हमने बह दशपादीके 
पते दिये ई । 

५, लिङ्गानुशासनकी व्याख्याका वणन श्रागे करो 1 


जैनेन्द्र-शव्दानुशासनन्भोर उसके खिलपाः ५६ 


लिङ्गाुशाखन--आचायं देवनन्दी पोक्त लिङ्गादराप्ननका कोई प्रन्थ हमारी ष्टिम नदी श्राया, 
परन्तु जनेन्द्र लिङ्गानुशासन था श्रवश्य । इसमे निम्न प्रमाण है- 

१--वामन श्रपने लिङ्गानुंशासनके अन्तत प्राचीन आचार्यं प्रोक्त लिङ्खानुशासर्नौका निरदैश करता 
हुभा लिखता है--भ्याडिगप्रणीतमथ वाररचं सचान्द्ं जैनेन्द्र लक्तणगतं विविधं तथाऽन्यत्‌ । लिङ्गस्य लक्म'*"'"“ 
॥ ३० ॥ इसमं जैनेन्द्र लिङ्धानुशानका उल्लेख स्पष्ट है । 

२--अभयनन्दी अपनी महाघ्रत्ति १।४।१०८ यै लिलता है-- गोमयकषायकार्षापणकुतपकवाटशंखादि- 
पाटादवगमः कतंब्यः । श्रथीत्‌ गोमर्थं श्रादि शब्द्‌ जिनमे उभयल्लिगता देखी जाती है, उनका ज्ञान पाटसे कर 
डेना चाहिए | 

यहा पाठसे अभिप्राय धितन्नरप्य्ना हीह) क्योकि प्पुंसि चाधंर्चाः' [ १।४।१०८्८ ] सूत्र पर 
पारिनिके ्षमान जैनेन्द्र कोद गण नहीं ह | अतः इनका पाठ लिङ्गानुशासनमे ही सम्भव ह्यो सकता ह । 

२. आचाय हेमचनद्रने अपने लिङ्गानुशासनके स्वोपश विवस्णमे नन्दीके नामते एक पाठ उद्धृत किया 
हे--““भ्रामरं तु भवेच्छुद्धं रौद्रं तु कपिर भवेत्‌ः"--इति नन्दी । पृष्ठ° ८५ पंक्ति २५ । 

हमर विचारय यह पाठ देवनन्दीके लिद्धानुशासनका है श्रौर पृबौह्िखित नियमके श्रनुसार यहाँ नन्दी 
शब्दसे देवनन्दीका ग्रहण है | हषवर्धनीय लिङ्खानुशासनके सम्पादक प° वेङ्कट राम शमने श्रपनी निवेदनाय 
२३ प्राचीन लिङ्गानु शासनोका उल्लेख किया है | उपै संख्या श८ पर नन्दिकृित लिङ्गानुशासनः का निर्देश 
है। इससे भी हमारे विचारी पुष्टि होती है कि श्राचार्थं हेमचन्द्र द्वारा नन्दी-नामसे स्मृत श्राचार्य 
देवनन्दी ही हे । 

लिङ्गायुशसन छन्दोबद्ध था-हैमलिज्ञानु शाखन विवरणमे उद धृत पूं वचने प्रतीत होता है 
किं देवनन्दी प्रोक्त लिङ्गानुशासन छन्दोबद्ध था | 

लिङ्गा्चुशासन-व्याख्या--श्राचायं देवनन्दीने श्रपने लिङ्गानुशासनपर कोई व्याख्या भी लिखी 
थी | हेमचन्द्र श्रपने लिङ्ग विवरण ङ्खिता है-- “नन्दिनः गुणवृ्त््वाश्रयदिङ्गता स्वादुरोदनः, स्वाद्वी 
पेया, स्वाहु पथः ।' श्राचायं॑हेमचन्द्रने यह पङ्क्ति श्रथवा अभिप्राय निश्चय दी जैनेन्द्रशिङ्गानुशाघनकी 
व्याख्यासे लिया होगा । 


व्याकरणक अन्य ग्रन्थ 


पूवलिखित धातुपाठ, गणपाठ, उणादि श्रौर लिङ्धानुशासन इन ४ खिलौके श्रतिरिक्त जैनेन्द्र शब्दा 
नुशासनसे संबन्ध रखनेवाले न्यूनातिन्यून तीन भ्रन्थ श्रौर थे। उनके नाम ईै--वातिकपाठ, परिमाघा 
पाठ, शिक्ता | 

चातिक-पाठ-अमयनन्दीकी महष नेन्द्र शब्दानुशासनसे संबन्ध रखनेवाल्ञे बहूुतसे वार्विक 
व्याख्यात दै । ये वातिक किसके है, यह अज्ञात है । इसी प्रकार महाषृ्तिपै समस्त वातिक व्याख्यात है भथवा 
उस कारिकाके समान अधिक उपयोगी वार्विकौका ही सन्निवेश है यह भी नदीं कदा जा सकता क्योकि जेनेन्दर 
वार्तिक पाठका श्वतन्त अ्रन्थ श्रमी तक प्रकाशत नदीं श्राया । 

भये श्रुतकीर्तिने अपनी पञ्चवस्ुपक्नियाके अन्तत जनेन्द्रशब्दानुशासनपर रचे गये किसी भाष्य म्रन्थकी 
सूचना दी हे। यह भाष्य इस मय श्रनुपलन्ध है । स्वयं श्राचार्थं पूञ्यपादने मी अपने शन्दानुशासनपर 
एक न्यास छ्िखिा था, वह भी अप्राप्य है । श्रतः जनेन्द्रसे संबद्ध वातिक पांठकी रचन! किसने कौ यह श्रज्ञात है । 

वातिक ्रमयनन्दी विरचित नहीं है--महाड्त्तितै व्याख्यात वातिक श्रमयनन्दी विरत नदीं 
है, क्योकि उसे स्थान-स्थानपर पातज्जल महाभाष्यके समान वारविकौका निराकरण करके सूत्र-दवारा कायैका 


त णक भभ 


१, अग्रेजञीमे पृष्ठ ११ पर, संस्छृतमें पृष्ठ ३४ पर । 


जेनेन्द-अाकरणम्‌ 


निर्वाह दर्शाया ह | यथा--उदितकायं वणंका्यं च तदन्तादपि भवतीति वक्तव्यं भवती, श्रविभवती, दाक्षिः । 
नेतद्‌ वक्तव्यम्‌ ` " ` । पृष्ठ १५ । यदि वार्तिक श्रभयनन्दौ विरचित होते तोः बह स्वयं श्रननर्थक वार्तिकं रचकर 
उनका खण्डन न करता । इतना ही नही, ॐमयनन्दीपे पू्ववतीं विद्यानन्द जैनेन्द्र महाधरत्ति १।४।३७ म पठित 
“प्ये का वक्तव्याः वातिंकका श्ष्टसदस्ली [ पृष्ठ १३२ ] म “प्यखे करमण्युपसंख्यानात्‌ः दरस रूपभै अथतः 
अनुवाद करता है । ध्य, ख ये जेनेन््रके पारिभप्रिक प्रयोग हे। 


श्रभयनन्दोकी वृत्तिम व(तिकोके व्याख्यात होने तथा श्रषटसदहखीते उद्धृत होनसे इतना तो निश्चय है 
कि ये श्रभयनन्दीसे प्राचीन है| हमारा विचारडे किस्य्ाकरण संबंधी न्य अन्धके समान वार्तिकपाठ भी 
त्र/चार्यने स्वयं रचा होगा । 


परिभषा-पाट-परिमपार् व्याकरण शाघ्लका मह््पूसं भाग दै । परिभाषा दो प्रकार की ह | 
कुदं सूचरकार द्वारा स्वयं सूरो पठित होती है। यथा --इको गुशब्द्धी [ ्रष्टा० १।१।२ ] इकस्तौ 
[ जनेन्द्र १।१।१७ ]। बुक सूरत बहिभूत होती हुई भी सूत्रकार द्वारा स्वीकृत होती है । पाणिनीय व्याक- 
रणपे संबद्र परिभषरार्णे व्याडिकृत मानी जाती ह । भाष्यक्रार पतञ्जलिने अनेक परिमाषराभौक्ो सूपे 
ज्ञापित किया है अनेकको बे बिना ज्ञापकके प्रमाण मान ठेते ह | श्रमयनन्दीकी मदावृत्तितै अनेक परिभाषां 
उद्धृत है । कतिपय परिमापषार्थोके ज्ञाक मी ङिति है । इन परिमाषाभंका पाठ पाणिनीय परिमापरान्नके 
समान होते हुए भी स्वतन्बानुक्षार परिवतिंत है । जनेन संब परिभाषाओंका प्रवक्ता कौन है, यह निश्चय 
पूर्वक नदीं कहा जा सकता । परिभाषा पाठका खवतन््र म्रन्थ हमारे देखनेमे नही आया । 


परिभाषाप्रोकी व्याख्या--इन जैनेन्द्र, परिभाषाथकी व्याख्या मी किसी प्राचीन प्रन्थकासे की 
थी । अभयनन्दी १।१।६१ पर छ्खिता है- सन्निपातपरिभाषाया अनित्यतां वच्यति । यहाँ "वच्यति" क्रियाका 
कती कौन दै, यह भात है । परन्तु इससे इतना स्पष्ट है फि भमयनन्दीसे पूवं किंसीने परिभाषाश्रौकौ व्याख्या 
रची थी । इ प्रकारका विचार परिभाषा वृत्तिपै -ही सम्भव हो घकता है । 


प्राचायं हेमचनद्रन श्रपने व्याकरणते संबद्ध परिमाघा््रोरः स्वयं ही स्वना की शरोर स्वयं ही उनकी 
व्याख्या कौ । इसी प्रकार श्र चये पूज्यपादने मी स्वयं परिभाप्रा पाठ श्रौर उसकी व्याख्या लिखी दौ यहं 
सम्भव हो सकता है | 


शिच्ता-ग्रभयनन्दीने १।१।२ की दत्त खगमग ४० शिक्षासूत्र उदुषत किये है । ये श्रधिकांशमे 
श्रापिशल शिक्षासूत्रौे मिलते है' । पुनरपि इनका प्रवचन चनेन व्याकरणकी प्रक्रियानुखार किया हुआ 
हे यह दोर्नोकी वलनारे स्पष्ट है। यद्यपि ये जेनन्द्र सम्बन्धी शिक्लासूत्र किसके द्वारा परोक्त है, यह निश्चय 
पूवक नदीं कडा जा सकता, तथापि जेसे श्रापिरालि, पाणिनि श्रौर चन्द्रगोमीने श्रपने-अपने शब्दानुशासनेसे 
सम्बद्ध शिक्चातूत्रौका प्रवचन किया | इशी प्रकार म्भव है श्राचार्थं देवनन्दीने इन दिासू्नौका भी प्रबचन 
१ न ॥ इकर विशेष वणन हम ॒शरिच्चाक्ा इतिहासः नामक अन्ते करेगे [पाण्डुलिपि प्रायः तैयार 
दो ' चुकी हे। 





१, देखो, श्री प्रेमीजीका श्देवनन्दीका जैनेन्द्र व्याकरणः लेख, यही ग्रन्थ प्रष्ठ २४ । 

२. सं० व्या० शा० का इ।तदहास प्रष्ठ २०७1 

द. देखो महादृत्ति पृष्ठ ४५५, ४५६ । इस सूचीमें ङ परिभाषार्दं रह गह है । यथा प्रृष्ट १२ 
पर उद्शट्त--“श्रनुबन्धङ्तमनेकालत्वं न परिभाषा । 

४. देखो हमारे दवारा सम्पादित तथा प्रकाशित 'शिा-सृत्राणि [आपिशल्, पाणिनीय तथा चान्द्र] । 


जेनेन्द्र-शष्डाजु शासस ओर उसके खिलवाटं ५१ 


प्रचायं पूज्यपादङे अन्य ग्रन्थ 
श्री पं नाथूलमजी प्रेमीने अपने लेलमे आचाय पूज्यपादके निम्न ब्रन्थोका उ्टेख किया दै- 


उपलब्ध अ्रन्थ--१, सवार्थसिद्धि, २. समाधितन्त्र ३. इष्योपदेदा, ४. दशमक्ति । 
ग्रनुपलब्ध, परन्तु ज्ञात श्रन्थ- १. रब्दावतार न्यास, २. जेनेन्द्र न्यास, ३. वयक ग्रन्थ [नाम 
श्रज्ञात] ४. सार-संग्रह, ५. जेनाभिषेक | 
वैयक अ्न्थके सस्वस्धपमे नये प्रमाण-१. श्राचा्यं पून्यपाद्‌ रचित वैयक भ्न्थका उल्टेख 
श्री प्रमीजीके लेखके प्रष्ठ १९, टि० १ पर उद्धृत श्ववगतरेगोरके ४० वँ रिलालेखके चतुथं शलोकके तृतीय 
चरणके स्वाध्यं यदीयम्‌? पदो मी मिलता दै । 
२. जेन आचाय उग्रादित्य-विरन्ित कल्याणकारक नामक ग्रन्थौ मौ पूम्यपादके वेदक प्रन्थका निर्देश 
है ठेसा ज्ञात हरा है [स्वयं नदीं देवा] | 
आचायं पूञ्यपादका नूतन परिज्ञात ग्रन्थ-छन्दःशाख्--च्रा चार्यने इन्दःशाख पर भी 
कोद ग्रन्थ लिखा था, इसी सूचना श्रवणवेसगोख्के ४० वें शिलालेखके चोभे श्लोकके तृतीय चरणके न्दः” 
पदसे मिर्ती है । श्री प्रेमीजीसे इसका संत रह गया प्रतीत होता है। जैनेन्द्र छन्दःशाञ्जका विस्तृत 
वणं न हम अअ्रपने (छन्द्ः्याल्लका इतिहा मे करेगे । यह लिखा जा रहा हे। 
इस प्रकार अ्आचायं पूम्यपादके व्याकरणातिरिक्त उपर्न्ध श्रौर अनुपट्नम्ध भ्रन्थोकी संख्या १० 
हो जाती है। 
हमारे विचारानुश्षार आचार्यं विरचित जेनेन्द्र व्याकरण सम्बन्धी निम्न मन्थ थे-- 
जैनेन्छ सूत्रपाट, जैनेन्दन्यास, धातुपाठमूल, धातुपारायण, गणपा, उखादिसूत्र, -लिङ्गानुरासन 
लिङ्गाचुशसन व्याख्या, वार्तिकपाठ, परिभाषापार ओर शिक्लासूत्र 1 
सूत्रपाठ, धावुपाड, गखपाठके श्रतिरिक्त अन्य समी अन्थौको द्रंदुनैका प्रबल प्रथन होना चादिए । 
ये ग्रन्थ निश्चय ही किन्दीं जैन प्रन्थागारो्ें छि पड़े ह्ौगे । उनका उद्धार परम श्रावश्यक है | धातुपाठ अर 
गणपाठके हस्तठेखोको भी उपलब्ध करनेका प्रयत्न करना चाहिए । जिससे इनकी पाशयुद्धिय सद्ायता मिङे। 
जेनेन्द्रके व्याख्य्रन्थ 
नेन्द्र शब्दानुशाघनपर अनेक न्थ छ्खि गये। उन्म जेनेन्द्रन्यास, माष्य, श्रभयनन्दीकी महा- 
वृत्ति, प्रभाचन्द्रका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास, पञ्चव्रह्ठु, लघुजेनेन्द्र श्रौर जैनेन्द्र प्रक्रिया नामक भरन्थका उल्टेख 
भ्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्रपने प्देवनन्दीका जेनन्द्र व्याकरण नामक लेख किया है। इनेसे न्यास अर 
भाष्य प्रन्थ इस समय अनुपलन्ध ह । उपटन्ध ग्रन्थौ अभयनन्दीकी वृत्ति ही सवे प्राचीन है । 
श्रभयनन्दीसे प्राचीन अनेक वृत्तिर्या--श्रमगनन्दीने महादृत्तिके ्रारम्भये एक श्लोक लिला है 
यच्छब्द लक्षणमसु्जपारमन्यैरग्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिद्रैः | 
तत्सवेलोकहृद यप्रियचास्वाक्यव्यंक्तीकरोत्यभयनन्दिभुनिः समस्तम्‌ ॥ 
श्रथात्‌--कठिनतासे पार पाने योग्य जिस शब्दलश्षणको दरिद्रौने व्याख्या कसम स्पष्ट नहीं किया, 
उस सम्पूणं शब्दलक्षणको श्रभयनन्दी सुनि सथके इृदयोको प्रिय ख्गनेवाज्ञे सुन्दर वक्योसे स्पष्ट करता है । 
उक्त श्टोककै पूर्वार्वे खष्ट है कि श्रमयनन्दीसे पूर्वं इस जैनेन्द्र शब्दानुशाघनपर एेसी श्रनेक 
इत्तिया न॒ चुकी थीं, जिनमे सूतरौकी पूणं स्पष्ट व्याल्या नदीं थी । ये व्याख्याः लघुवृत्तिके ल्पते थी, 
यह 'द्रिद्रैः" पदघे व्यक्त होता है । 
अभयनन्दीका काल्ञ-म मयनन्दीका काल विवादास्पद है। उाक्टर बेल्वेल्करने त्रपने 'सिखटम 
श्राफ घंस्कृत ग्रामरः मेँ श्रमयनन्दीका काल सन्‌ ७५० [वि° ८०७] माना है [वैराग्राफ ३०] \ श्रभयनन्दीकी 


४९ जनेन्द्र-वयाकरणम 


महावृत्त ३।२।५५ भँ मड अकलंक [जिनका कल ८०० विक्रम माना जाता दै] के तस्वाथवार्तिक का 
उल्लेख है । इससे यह्‌ वत्ति उसके बाद की है, यह निश्चित है । हमने श्रपने सं° व्या शाखका इतिहास 
ग्रन्थतै अ्रमयनन्दीका काल विक्रम संवत्‌ १०००-१०५० के मध्यत ल्ल है [पष ४२६| | श्रभी इस विप्रथमं 
प्रनुंधानकी आवश्यकता है । 

अभयनन्दीकी महाच्रत्ति-जेनेन््र व्याकरणे वाडमयपे महाञत्तिका वही गौरवपूणं खान है जो 
पाणिनीय व्याकरणम काशिका का है| यह महाव्रत्ति काशिकासे मी अधिक विस्तृत है । इसका ग्रन्थ परिमाण 
१२ सह श्लोक है । ग्रन्थकार श्रपनी वृत्तिके सम्बन्धे पूवनिर्दिट श्लोकम जो लिखा है वह पूर्णतया 
सव्य है, उसे यकिचित्‌ श्रतिशयोक्ति नहीं हे । 


अभयनन्दीका पारिडस्य--निश्चय दी श्रभयनन्दी व्याकरण शाश्लमै परम निपुण थे। उनका 
व्याकरण विषयक-ज्ञान केवल जैनेन्द्र तक सीमित नहीं था, अपितु पाणिनीय व्याकरणम मी उनकी श्रप्रतयाहत 
गति थी | यह इस बृत्तिके सुद अध्ययनसे पदे-पदे स्पष्ट होता ३! महादृत्तिमं कर खल उनके व्याकरण 
विषयक अभूतपूवं पारिडत्यका निदश॑न करते है । यथा १।२।९६ सूत्रकी व्याख्या “^प्रविनस्य' प्रयोगकी 
सिद्धिके सम्बन्धर्मे जो विचार किया है, वह हये श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं हा | 

महावृत्तिके उपजीव्य ्रन्थ- यदपि अभयनन्दौने अपनी महाइृत्तिकी रचनाम निस्सन्देह जेनेन्् 
न्यास, प्राचीन शरु वृत्तिर्या, पातञ्जर महामाष्य श्रादि समी म्रन्थौसे सहायता ली ३, तथापि सूत्र व्याख्या शैली 
शरोर वाक्य विन्याखयै काशिकावृत्तिका प्रभाव अधिक प्रतीत होता है । 


पतञ्जञलिके पदविह्ोपर-{क] पतञजलिमे जिस प्रकार पाणिनि श्रौर कात्यायनके प्रति सम्मान 
की भावना रखते हुए उनके सूत्र तथा वार्तकी सूद्धम विवेचना कसते समय पाणिनि श्रौर कात्यायनके गौरवसे 
प्रमावित हए जिना श्रपना निय प्रकट किया है, उसी प्रकार श्रमयनन्दी सुनिने भी श्रनेक खलं पर जैनेन्द्र 
वार्विकौका निष्प्रयोजनत्व दशया है ¦ यथा--पठ १५ पर “उगित्‌ कार्यम्‌" तथा पृष्ठ २६ पर (दाणश्च सा 
वार्तिक का | 

[ख] जैसे पतञ््लिने पाणिनीय सूते ` साक्चात्‌ श्रसिद्ध प्रयोगोका साधुत्व दशनिके लिए योगविभाग 
रूपौ कौशल दिखाया है । उसी प्रकार अमयनन्दीने भी योगविभाग-दार अनेक ॒परदौका सात दुशनिका 
प्रयल बहुत स्थानोपर किय! है | 

महाचृत्तिकी एक महती विशेषता-महावृत्तिकी सबसे बड़ी भिशेषता यह है किसँ पाणिनि 
पतञ्जलि चन्द्र तथा पू्यपाद्‌ द्वारा अग्रहीत प्राचीन व्याकरणए-नियमोका यत्र तत्र संग्रह उपलन्ध होता 
ह। यथा [१।२१]- 

भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणाथंः प्रयुज्यते । इको यरिभव्य॑वधानमनेकेषामिति संग्रहः । 


अथात्‌-- “भूवादयो धुः" [१।२।१] सूत्रम भभू श्रादयोः के मध्यमे वकारका निश व्याकरणक 
लक्षण चतसनेके लि रखा गया है । नेक आचार्यक मतम शक्‌ से परे यणका व्यवधानं होता है 
इस लच्णका संग्रह वकारसे दर्शाया है। 


१. कलकत्ताके श्री प° कितीशचन्द्र जी चद्ोपाध्योयने “टेक्निकल रम्सं आफ संरक्त मर 
[पृष्ट ७१] मे इस कारिका तथा सहादृत्तिमे आगे व्याख्यात दो चरणोका पाः इस गकार उद्त किया 
दे--“मूवादीनां वकारोऽयं लणाथः प्रयुज्यते । व्यवधानमिको यरिभर्वायुवम्बरयोरिव ॥ भूवो वार्थ वदन्तीति 
वदेरौणादिके इभि । भूवादथ इति क्तेया भूवोऽ्था बादयोऽथवा ।* 

२. इस सन्धि तथा इससे पदसिद्धि-प्रक्रियापर पड्नेवाज्ञे प्रभावके लिए हमारा सं०° भ्या० शा० 
का इतिहास, पृष्टं २१-२४ विशेष रूपसे देखना चादिए । 


जेनेन्द्र-शब्दानु शासन, ओर उसके खिलपाड ५३ 


हमारी दृष्टि श्भीतक सबसे प्राचीन यी भ्रन्थ है, जिसमै यणुभ्यवधान-सन्धि का साक्षात्‌ उत्लेख 
किया है |` श्रागे वृत्तिकार महामाष्योक्त वकारे मंगलार्थत्वका खण्डन फिया ह । हमारे विचारमँ “मङ्गलाः 
्रयुञ्यते' छेखमे पतञ्जलिका भंगल' का वह भाव नदीं है जो जनसाधारणमे प्रसिद्ध है। श्रपितु य्हपर 
अध्येता ह्युत्रौका मंगल श्रमिप्रेत है । इसकी व्याख्यां स्पष्ट कदा है-अध्येतारश्च मंगला्थां यथा स्युः । 
त्रध्येताग्रोका मंगल क्ण ज्ञानसे ही षम्भव है ।' 


महाव्रत्ति मध्यमध्यमे ब्रुटित-यद्यपि महाष्त्तिका यह संस्करण पाच दस्तलेखोक श्राधार छपा है, 
परन्तु इसमें श्ननेक स्थ्लोपर कर्द-कई सूजैकी व्याख्या खरिढत है | देखो ष्ठ २८८, ३१७, ३५८ | इससे 


स्पष्ट है किये पचो हस्तछेल फि्षौ एक दी मूर प्रतिकी प्रतिलिपि्या द । अतः इषकी पृर्तिके लिए श्रन्थ 
हस्तटेख प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चादिषए । 


जेनेन्द्र व्याकरण तथा महाब््तिका मुद्रण 


आजसे ४६ वपं पूवं काश्चीकी लाजरस कम्पनीकी रसे सन्‌ १६१० मै महाव्रृन्ति सित ञनेन्द्र 
व्याकरणएका मुद्रण च्रारम्भ हुआ था। इसके सम्पादक थे, विन्ध्येश्वरीप्रसाद्‌ द्विषेदी । इसका मुद्रण तृतीय 
च्रध्यायकरे द्वितीय पादके ६ण्वें सूत्र तक ही होकर रह गया। तवसे यह परमोपयोगी अरन्य अधूरा दी रहा । य 
परम सौमाग्यका विषय है कि भारतीय ज्ञानपीठ कासीने इस प्रः थरनको प्रकाशने लानेका महान्‌ प्रयत्न किया | 
उसीका यई फल है किं ४६ वर्धके श्ननन्तर यह ग्रन्थ पूरा छपकर प्रकाशे श्राया है । इसके लिए उक्त संस्था 
अत्यन्त धन्यवादकी पात्र है । इक्त संस्थाने इसी प्रकारके नेक दुलंम मरन्थोका प्रकाशन करके समस्त म।र- 
तीयो, विशेषकर ज्ेनमतानुयायि्योका महान्‌ उपकार किया है । हमारी यही कामना है कि यह संस्था मविष्ये 
मी इसी प्रकार अपना कायं करनेम सम॑ हो, दिन दूनी रात चौगुनी फले एूले । 


महावृचिका नूतन सस्करण-मारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित महाृत्तिका यह संस्करण 
निस्सन्देह महान्‌ परिभमक्ा फल है। इसके सम्पादनमे ५ हस्तटेखोते सदायता ली गई है | इतना प्रयल 
करनेपर भी इसके सम्पादन कुक कमिथां रह गहं हँ । उनकी ओर भी संकेत कर देना हम उचित समभे है, 
जिससे श्रागामी संस्करण उसका परिमा्जन दयो सके | 
क-अनेक स्थानोपर उदूधृत जेने्र सूत्रोके पते देने रह गये है । यथा-्ष्ठ १११० २-जेरिति 
दीत्वम्‌-- जेः" ४।३।२३४ का सूत्र है, यहीं पृष्ठ प° १२-शास इत्येवमादिषु -- शासः यह ४।४] २३३ 
का प्रतीक ह| 
ख-्तिमे उद्धृत उद्भरणोके पते देने रह गये। यथा--ृष्ठ २४ पङ्क्ति २६-- एति जीवन्तमानन्दः° | 
यह रामायण सुन्दरकाण्ड सगं ३४ श्लोकष्का तृतीय चर्ण है। प्रष्ठ ११६ पं £ पर निर्दट "बाहलकं 


प्रकृतेस्तनुष्ष्टेः' कारिका महाभाष्य ३।३।१ की है । इसी प्रकार १।२।१२१ सू्रपर उद्धृत कारिका भी 
महाभाष्य की है । 


ग--कह स्थार्नोपर कुदं श्रधिके सावधानता वतीं जाती तो अनेक पाठ ठीक हो सकते थे । यथा--पृषठ 


११६ पथ ३ पर मुद्रित अण्डः । जङ्कसुवरडः' पाठ “अण्डो जङ्स्डः' चाहिए | प्रष्ठ ८ पं° ५-६-- करतः । 
छरंतवानू । भूतवतमाने" “ "" ` | यहां (छतः } कृतवान्‌ । "तः" [२।२।८५] भूत इति वतमाने 


१. यद्यपि शाकटाथन लघुृत्ति [पृष्ट २६] मे यह नियम उष्लिखित है । उसका काल शअनिस्चित 
ह । श्रमोधनृचतिमे इसका उहलेख है या नहीं यह हसे ज्ञात नहीं । 
२, महाभाष्यकी पं्तिक। यह अभिप्राय हमे महाचत्तिके प्रकाशे ही समन्षमे आया | 


५४ जेनेन्द्र-व््माकरणम्‌ 
पाठ चारिए । “भूत इति वत॑माने' श्रादि पदों द्वार जिस सूत्रकी इत्ति ची है वहू, तः" [२।२।८५] सूत्र 
यहो त्रुटित दै । 

व ~ दछनेक खानपर त्ति उद्धत जैनेन्द्र सूत्र तथा परिमाप्रा श्रादिको भिन्न याद्प्मे करना 
र गया है । 

ड--कही-कहीं सम्पादकीय रिप्पणियो्मे मी भूल प्रतीत होती है। यथा- पृष्ट १६ पं० १६ पर 
[४ न्यथा अ्निदित इति उडः खस्य प्रतिषेधः स्यात्‌ 1] पर रिमप्पणी है--४. कोष्ठ स्थितः पाठोऽप्रासंगिक 
दरव भाति । “्रलुङः-किडत्यनिदितः'' इत्यस्यात्रापरदृत्तेः । प्रतीत होता दै यह पडक्ति पाणिनीय व्याकरण 
की प्रक्रियाकी भ्रान्तिसे लिखी गई है। “हइनसृत' इस श्रवस्या कतः के परे रहने पर ध्यच्े तदादि गुः” 
[जे० १।२।१०२] सूत्रसे न्‌ षः की शुः [पाणिनीय अंग] संज्ञां है । जेनेन््र॒प्रकरियानुसार २।१।३८ सूत्रसे 
भिः प्रत्यय होता है, उसका इकार इत्‌ है । गुके इदित्‌ होनेसे हलुडः ज्खिवयनिदितः' [४।४।२३] सूत्रकी 
पश्रत्ति नदीं ह्ये सकती } उसकी प्रवृत्ति न होनेसे उड्‌ [उपधा] के न्‌ःका खोप नहींहयो सकता | श्रत 
कोशन्तर्मत पडक्ति सर्वथा शुद्ध है । । 

इन सव कमिरयोनि रहने पर भी जो संस्करण प्रकाशित हुआ है, वह निस्सन्देहं महान्‌ प्रयलका फ 
है । प्रथमवार इतना सुन्दर संस्करण प्रकाशित हो गया, यह महान्‌ संतोषकी बात है | 

 अन्थकर सम्पादन कितना परिभम पड़ता है, यह भमी शक्तभोगी दही जान सक्ताहै। दँ, म्रन्थको 

सर्वाद्धपुन्द्र घनानेका ख्द्य तथा उघ्के लिए सर्वविध प्रयत्न सम्पादकका अवश्य होना चाहिए । तपश्चात्‌ 


॥ म, 


जो कार्यं हो जाय उससे सन्तुष्ट रहते हुए श्रगठे संस्करणणको सवात्मना श्रेष्ठ बनानेका प्रयत्य होना चाहिए । 





्आचायेदेवनन्दिश्रणीतम्‌ 


जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 





अभयनन्याचायेङतमटाटत्तिसहितम्‌ 


देवदेवं जिनं नत्वा सवंसच्वामयप्रदम्‌ । 

शब्दशाख्रत्य सूत्राणां महादृत्तर्विरव्यते ॥ १ ॥ 
यच्छब्दलक्तणमपुव्रनपास्मन्यैर्यक्कमुक्कमभिधानविधो दरिः । 
तत्‌ सव॑लोकहदयपरियचारुवाक्येव्य॑क्ीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 


शिष्टाचारपरिपालनार्थमादाविष्टदेवतानमस्कारलकणं मङ्गलमिदमाह्चायंः- 


लद्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवदययाऽवभासते । 
देवनन्दितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयम्भुवे ॥ 

लद्मीः श्रीः । सैव विशिष्यतै-श्रन्तमतिक्रान्तः कालोऽयन्तः तत्र भवा श्रात्यन्तिकी श्रविनश्वरी 
त्रात्मस्वभावाधौना रेयलतःनष्िवि.-तितत्यमेः । श्रवव्राद्‌ गह्यनिष्कान्ता निरवद्या निर्दोषा, अ्रवभासते 
शोभते, यस्य भगवतः, यस्येति सवंनामपदस्य समान्यवाचिलेऽपि श्रन्यस्यैवंविधा श्वीन सम्भवतीति पारिशे- 
प्यादह॑द्वहाखस्य र्णम्‌ । यच्छन्दामिहितोऽथंस्तच्छन्देन परामृश्यत इति तस्मै देवनन्दितपूजेशे श्वयभ्भुवे 
नमः 1 रस्तु" इत्यध्याहारः, देवाः सुराः तैनन्दिताश्मिवविता सा चासो पूजा च तस्याः, टः इति क्विपि 
कृते देवनन्दितपूजेय्‌ , तथा स्वयमात्मना भवतीति स्वयम्भूः । नमःशब्दयोगे सवैर ङ्भवति । 

लोके प्रसिद्धसाधुत्वानां शब्दानामन्वाख्यानाथमिदमारमभ्यते । अन्वाख्यानच्च प्रकरत्यादिविभागेन सामा- 
न्यविशेषवता लक्षणेन शब्दानां ्युत्पादनम्‌ । तच शब्दार्थसम्बन्धम न्तरेण न सम्भवति । शब्दार्थसम्बन्धसिदधि- 
श्चनिकान्ताधीनेत्यत श्राह- 

सिद्धिरनेकान्तात्‌ ॥१।१।१॥। प्रकृत्यादिविमागेन व्यवहाररूपा शरोच्ग्राह्यतया परमार्थतोपेता परकृत्या 
दिविमागेन च शब्दानां सिद्धिः श्रनेकान्ताद्धवतीत्यथाधिकार श्रा शाश्जपरिसमापतेवेदितन्यः । श्रन्तित्रनास्ति- 
स्वनिघ्यन्वानित क्सामन्वसामानाधिकरसवविष्ते"सचिन्ेष्वण्डो ऽन कः श्नन्तः स्वभावो यस्मिन्‌ मावे सोऽयमने- 
कान्तः श्रनेकात्मा इत्यथः । तस्यावग्रहेहावायघारणात्मकं प्रतयत्तं॑तद्व्यवहारान्यथानुपपत्तेरितीदमनमानञ्च 
साधकम्‌ । श्रधाल्तिननाच्त्न्वादरीनां परस्परविरुद्धानां `कथमैकाधिकरए्यमसङ्कीररूपता च १ यथा 
भवतामेकत्र हेतो श्चन्वयव्यतिरेकयोः अनकः रसे वा जन्यमानरूपरसपिक्षयोः सहकारि्वासहकारित्वयोः । 
अथ हेतौ सपक््विपदपिच्या स्पद्वयं रसे च समागासमागकार्यप्चया; श्रत्रापि तरिं स्वरूपपररूपपि्‌- 
याऽस्तित्वनास्तित्वे द्रन्यपयायापेचया च नित्यत्वानित्यतवे, द्रव्यप्याययोश्वान्वयव्यतिरेकाम्यां सिद्धिस्यास्तां 
तावदेतत्‌ । श्रनेकान्तादितीदमेव ज्ञापकम्‌, हेतो कापि मर्वात । तेनानि्यः शब्दः कृतकत्वादिप्यादि सिद्धम्‌ । 


१, दुस्वरम्‌ । २. तरमे नमः इति शेषः । ३, सम्बन्धान्तरेण न° › सु° | ४, 'प्रङ्कत्यादिविभमोनः 
इति पुनस्क्तः । ५, -मैक्याधि-सु ° । ६. जनकयोरपि सु० । ७. च भागा-श्र ० । म. पन्चस्यपि । 


२ जेनेन्द्र-उ्यकरणम्‌ [अ० १ पा० १ सु०र्‌ 


उत्तरत्र ते भदेणाय"्यो धिकार इति । वच्यति-'“सस्थानक्रियं स्वम्‌ [१।१।२] इति,। एतच वस्तुना साधम्यं 
वैधभ्यीत्केऽनेकान्ये सद्युपप्यते । तथा हि च्रकारकास्योः हस्वदीर्घकालमेदेन वैधरम्येऽपि ठल्यसान करणत्वेन 
साधर्म्यमस्तीति स्वसज्ज्ञाव्यवहारः सिध्यति । यदि हि साधर्भ्यमेव स्यात्‌; तदाम्तिचेनेवान्येरपि धैः 
साध्य सर्वमेकं प्रसच्येत। यदि च वैधम्य॑मेव; तदा कस्यचिदस्तित्वमपरस्य नास्ित्वमन्यस्य चान्यत्‌ स्यात्‌ । 
“श्रथ खत्‌' [१।१।५] इति श्न्वयव्यतिरेकाम्यामथंवच्छुब्दरूपं मृत्सञ्जकमनेकान्तात्‌ सिध्यति । तथा दि-- 
विभक्त्यन्तस्य च शब्दस्य प्रयोगादथ ज्ञानमुत्पद्यत इति सक्काता श्र्थवन्तो हशः; तदवयवानामप्यन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामर्थवत्ता जायते । वृत्ताविलयत्र, विसजनीयाभावदेकत्वाथोँ निबृत्तः, ओकारभावाद्‌ द्विलं जतम्‌} अका 
रान्तच्रलशब्दान्वयाजातिरन्वयिनी प्रतीयते । श्रन्वयव्यतिरेको च` भावान्रेकान्तवादे न सः । तथा ^्यपाचे 
भ्रुवमपादानम्‌ ›' [१।२।११०] इत्यादिषय्कारकी नियच्णिकपक्योरनोपपद्यते व्यपायघरोव्यायभावात्‌ । उक्क' च- 
“इदं फृलपियं करिया करशमेतदेष क्रमो 
व्ययोयमनुषङ्गजं फलमिदं दशेयं मम । 
श्रयं सुहृदय द्विषन्‌ प्रयतदेशकालाविमा- 
विति परतिरितक॑यन्‌ प्रयतते बुधो नैतरः ॥" 

सस्थानक्रियं स्वम्‌ ॥ १।१।२ ॥ स्थानं ताल्वादि, क्रिया श्पर्टतादिका । समाना खाने क्रिया यस्य; 
साम्यात्‌ खानमपि समानं लभ्यते । श्रथवा समानं .खानक्रियं यस्य, समानस्येति योगविभागात्‌ सादेशः, 
तत्‌ सखानक्रियं संज्ञ भवति । श्रात्मलाभमाप्यमाना व्णास्ि्न्त्यस्मिनिति सानं वणवत्तिख्ानमिदयर्थः । 
तद्ष्टविधम्‌-- - 
“द्रष्ट स्थानानि वरुनिमुरः करढः शिरस्तथा । 
जिह वमूलं च दन्ताश्च नाहिकोष्ठो च तालु च ॥ इति । 

द्रव्यस्य देशान्तस्प्रिहेवरान्तरः परिस्पन्दः क्रिया । सा चतुर्विधा-स्पृष्टता ईषत्ष्ठता बिद्रतता 
ईषद्विवृतता चेति । ध्वनावुत्पद्यमाने यया खानानि शति सा सप्ता । मनाक्‌ स्पशं द॑षस््टता । दुरेण स्पशं 
विवृतता । समीपेन स्पे ईषद्धिवतता । कस्य पुनः किं सानम्‌ १ श्रकुहविसर्जनीयाः करख्याः ! हविसर्जनीया- 
बुरस्यककरेषाम्‌ । जिद्दानलीयो जिहचयः । सन॑रवखान नवमे मन्यन्ते । इशयन्वरदैतसालव्याः । एदैतौ 
कणएठतालव्यवेकेषाम्‌ । उप्बोदौदुपष्मानीया श्रोष्ठ्याः । श्रोदौतौ कण्टोष्ठ्यविकेषाम्‌ । बकारो 
दन्तोष्ठ्वः । सकं धानमेके वाज्छेन्ति । ऋटुरषा मूर्धन्याः । रेफो दन्तमूल्य एकेषाम्‌ । लृत॒लसा दन्त्याः । 
नासिक्योऽनुस्वारः। अमङ्णनाः स्वस्थानाः । नासिकायथाना एकेषाम्‌ । तेषां स्वसञ्ज्ाप्रातिदौपः । स्पृष्टिः 
सणष्ट स्ण्टानुगतं करणं कृतिख्चार्णमेषामिति स्ृष्टकरणा वग्या; । दंषर्सयृष्टकरणा अन्तःस्थाः । ईषद्विघतकरणा 
ऊष्माणः । @त्ररदःखः खराः । तेभ्य एदोतो विदृततरौ । तेन दथध्येतत्‌ मध्वोदनमिति स्वेऽको दीलामावः | 
ताभ्यामैदोतो विन्रेततरो । तैन दिश्यैन्रयां मध्वोषरधम्‌ । ताभ्यामवं इति । तेन पित्रः, दध्यत्र, मध्वत्र । श्ये 
संदृतमकारमिच्छन्ति लोके । शाच्व्यवहारे तु विद्रतम्‌ । एतचायुक्कम्‌ , लोकशाख्लयोरुचारणं प्रय्विन्ेपात्‌ । 
द्यं च रपञ्चश्चन्तनीयः  खरेभ्यो विह्रततराः श्रावशच इति । हयत्यपि निदेशे न दोषं पश्यामः । श्र श्र चर इय 
कार उदत्ताऽतुदा्तः सरितः | स यकं उसन्तकोऽडसंचकः । एवं दीः, एवं पः] एवमष्टादशग्रमेदोऽबरणः 
तवा दवद, तथा उन तथा ऋवण; तथा लवणः । कथं लकारे द्विमाचः १ व्रक्तिलारकरयागेदवा | 
सन्ध्यच्तराणां प्रा न सन्ति, तान्यती द्वादशप्रमेदानि । अन्तःखा यवला द्विपरमेदाः नासिक्येतरमेदात्‌ | एवमर्थं १२ 





१, उत्तरसूत्र क-ब० । उत्तरसूत्रे कदेदाध्याचायो -सु° । २.अनुदृत्तिरिव्यय; । ३.-नकारण-श्म ०,स ०; 
४.-न्यत्‌ । अरु ब०, मु० | ५, च माववेकान्त-मु० । ६, प्रतिषु "द्विषन्‌ इति पाठः । ७. पा० शि ° ५३। 
८, पाणिनीयानाभ । 8 .श्नोष्ठ धान्तयोः सूक्तम्‌ | १० श्रव्णैच. ब०, स ०, मु० । १३.-कः, एवं पः, एवं दीः, 
०, ब०, स० । १२..मन्न .चै-अ० । 


अ० १ पा० $ सू० ३-& ] महाचृत्तिसहितम्‌ | 


चैतेऽणसु पञ्यन्ते ¦ श्रण स्वं गृहणातीति यथा स्यात्‌ । रेफोष्मणां स्वा न सन्ति) वग्यः स्ववरग्यण स्वसञ्जो 
भवति | ~+ २“ - । सुनीशः । स्थानग्रहणं किम्‌. १ कचय्तपानां समानक्रियाणां मिन्नखानानां मा मूत्‌। 
त्ती त्वमिति । चरर “रो रिं स्वे? [५।४।१३६] इति पकारस्य तकारे खं प्रसज्येत । क्रियाग्रहणं किम्‌ १ 
दचयशानां समानस्थानानां भिच्क्रियाणां मा भत्‌ । तत्र को दोधः १ शअरश्श्च्योततीत्यत्र “भरो भरि स्वे 
[५।४।१३६] इति शकारस्य चकारे खं प्रसज्येत | ““॥ऋकारलकारयो; स्वसञ्ज्ञा वक्तव्याः [वा०| । पितरं लुकारः 
पितुकारः। स्वप्रदेशाः “श्वेऽको दीः" [४।३।यय८| इत्येवमादयः ` शाख्रलाघवाथं संज्ञाकरणम्‌ । 

हलोऽनन्तसः स्फः 1 ११।३॥ दलोऽनन्तराः विजातीयैरण्मिर्यवहिताः `सम्बद्धोचारणाः 
सफसंज्ञा भवन्ति । समुदाये वाक्यपरिसमाक्चिसश्रीयते । तेन प्रत्येकं स्फसञ्ज्ञा न भर्वति | दल इति जात्यपे्ती 
बहुन्निटेशः । वेन द्योवेहूनां च स्फसज्ज्ञा । शम॑-कमति रमो । इन्द्रश्चन इति नदराः । हल इति किम्‌ 
तितउः । ““तनेड उः सन्वच्च" इति डउः । श्मत्ाकारोकारावनन्तरो स्फान्तखं प्रसज्येत । श्रनन्तरया इति किम्‌ ! 
पचति पनसम्‌ । श्रय रूपं प्रल्युदाहर्णं पनसमिव्यत्र “स्फादेः स्कोऽन्ते च; [ ४।३।४६ ] इति 
सखं स्यात्‌ । स्फ इति वणंपिर्डेन सञ्ज्ञाकरणं किम्‌ १ एव॑रूपः समुदायः ससञ्ज्ञो यथा स्थादिव्येवमर्थ॑म्‌ । 
स्फप्रदेशाः ““स्फेरः [१।२।१००] ('ङ्डस्फात्‌ कित्‌" [१।१।७६ | इत्येवमादयः । 

नासिक्यो ङः ।|१।१।४) नासिकायां भवो षणौ उसञ्ज्ो मवति । नासिकायाश्चावर्णनगरयोर्नसादेशो 
ये विहितः । जमङ्णना उदाहरणम्‌ ।* परस्परं स्वसज्जञा स्यात्‌ इति चेत्‌ ; तैवम्‌ ; स्वस्थानप्रभवा एवामी । 
उपन्ारान्नासिक्यत्वम्‌ । यथा मुखप्रमवोऽपि स्वर उपन्वाराद्रशे भवो वंश्य इत्युच्यते । तथापि सति स॒ख्ये 
नुस्वारे नासिक्ये कथमुपचरितग्रहणम्‌। तस्य उसंज्ञायां पयोजनं नास्तीप्यग्रहणम्‌ । ङसञ्ज्ञाकार्यं शान्तो दान्त 
इति “ङस्य क्विश्रोः हितिः [४।४।१३] इति दीत्वम्‌ । नासिक्य इति किम्‌ १ तप्तम्‌ । “नुद न्तोपदेशःः 
[७।४।३७] इत्यादिना खञ्च प्रसज्येत । पक्षः पक्षवान्‌ इत्यत्र “ङस्य क्विभरोः [ ४।४।१६ | इति 
दीत्वं स्यात्‌ । त्वस्य चासिद्धत्वात्‌ ““्जदन्तोपदेद्ः ` [ ४।४।३७ | इत्यादिना खं च प्रसव्येत । 


अधु ख॒त्‌ ॥१।१।५)) धुवजजितमथवच्छब्दरूपं मृत्सञ्ज् भवति । धोरथवतः पथुंदाखाचचा [द] थवच्ं लभ्यते । 
चर्थश्चामिधेयो मावाभावरूपः। तत्र भावरूपो जातिगुणएक्ियाद्रव्यमेदेन चठर्विघः । गौः । शुक्कः । पाचकः । 
इति । श्रद्रव्यविवक्तायां जव्यादिनाथंवच्वम्‌ । द्रव्यामिधाने ठ॒ र". जयो व्यपदिश्यन्ते । तेष 
द्रोतनाथं' यवादयः -स्वादयश्चो्चन्ते। एवं डित्थो डवित्थः । कुण्डं पीठम्‌ । श्रभावरूपामिधाने अभावो 
विनाशः । शशविष्राणएम्‌ । श्रध्विति किम्‌. १ श्रहन्‌ । गर्वे नखं स्यात्‌ ।  पयंदासादर्थ॑वदिति किम्‌ १ धनं बनम्‌ | 
नकारावधेभ.खञ्ज्ञायां नखं प्रस्येत । लूः पूरिति वव्यन्तस्य धुत्वेऽपि छटन्तत्वान्‌ मृत्स्जा । मत्पदेशाः““उ्याम्ड द्‌: 
[| ३।१।१ | इत्येवमाद्यः 
दु धरुत्साः ।९।८।६॥ इदन्ते हृदन्तं ससञ्जरकञ्च मत्सञ्ज्' मवति । कृत्‌-ज्ञाता । ज्ञातव्यम्‌ । -हत्‌- 
प्राजापत्यः । त्राकम्पनिः } सः-जिनधमः । साधुदत्तम्‌ । “सिद्ध सत्यारम्भो नियमाथ + [परि०] "नियम 
विधिमुखः प्रतिषरेधफलः इति व्यान्तेघु रद दन्तस्यैव मरत्संञा । इह मा भूत्‌ । श्रसिचिन्‌ । अमवन्‌ । उत्पन्नानां 
स्वष्रीनःये निवन दरम्‌ दशने स्वाधपपत्तिः स्यात्‌ । इह च कारडे करढ्ये रमते राजकुलमिति “प्रो नपिःः 
[-१।१।७। इति मृ्वाव्प्रादेशः स्यात्‌ } सम्रहणएमपि नयमाथम्‌ । ' च्रथवत्वंधातानां ससंजञकस्थैव मूत्संजञा, वाक्यस्य 
मा मृत्‌ । साधुधेमे ब्रूते इति, “सुपो धुदोः [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ प्रसव्येत । सग्रहणात्‌ ठल्यजातीयस्यैव 
युवन्तसमुदायत्य वाक्यस्य निच्ुत्तिः, न प्रतर. तित्यसपरदायस्य । तेन (वा सुपो बहु ःप्रक्तुः | ४।१।१२ ७ [इति वहौ केऽ- 
कचि च कृते बहुतृणं कुमारिका उच्चकैः पठतीति मृं न्‌ निवर्तते । ननु च “सुम्मिडन्तं पदम [१।२।१०३] 


१.-सम्बन्धो-इति पाठः । २.-ति ने-अ० । ३. खम्भ्रस -दइति सुवचम्‌ । ४.-ना चु स्रं च मु° । 
५५, स्यात्‌ 1 चरथ वत्पयु -्०, स० ।-- त्‌ । श्रथ वतः पयु -ब० । ६. न्यायसं० 1 ७. मुखप्रतिषेधफ़रमि= 
सु०, ख० | ८. मते । ६. -कचि कू-मु° । 
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इत्यत्रान्तग्रहणादन्यत् “संज्ञाविधौ त्यग्रहणात्तदन्तविधिनोसि्ति'”[परि० ]इत्युक्घं तत्कथं कदन्तहदन्तग्रहणएम्‌ १ नायं 
संज्ञाविधिः । पूर्वेण विदिताया मूतम॑ज्ञाया नियमोभयम्‌ । ्रथवा “सात्‌! [५1४।७७ इति प्रत्वपतिपरेधादिह तदन्त- 
विधिक्ञायते । अन्यथा सादिष्येतस्य केवलस्य मरे “नाचन्तेः[५। ४।७९| इत्यनेनैव प्रतिप्रेवः सिद्धः स्यात्‌ । श्रथ 
“'कदु प्रहणे रतिकारङपृवस्यापि अडणम्‌, [परि० | इति कृद्ग्रहणं स्दायविध्यथं न नियमार्थम्‌ । तेन देवदत्तेन 
कृतमिष्यादेः समुदायस्य सृवात्‌ “सुपो धुद्धदोः [१।४।१४२] इति सुपः उप्‌ प्रसज्येत । नैष दोषः, “साधनं 
कृता बहुलम्‌» [ १।३।२९ ] न 777 5 - । सर्वशब्दानां व्युषत्तिरस्तीत्यस्मिन्‌ परे, पूव॑सूत्रे नास्युदा- 
हरणं, संज्ञा्थमेव तत्‌ | 
भरो चपि ॥१।९अ]1 मृदिति वर्तमानमर्थाततान्तं सम्पद्यते । प्रादेशो भवति नपि वर्तमानस्य मदः । 
निति नपु सकलिद्खस्य संज्ञा पूर्वेषाम्‌ । भ्ियसतिक्रान्तमतिभषि । श्रतिरि । श्रतिवधु कुलम्‌ | श्नतिनु जलम्‌ । 
ईकारेकरौ तालव्यो । ऊकारोकारौ च श्रोध्यावस्माकम्‌ , ततः “स्थाने ऽन्तरवमः? [१।१।४७] इति परिभाषया 
्मन्यस्याचः प्रदेशः । नपीति किम्‌ १ राजकुमारी । श्रप्रणीः | मृद इति किम्‌. १ रमते कुलम्‌ । नन्वलिङ्खत्वा- 
द..." 4 प्रदेशाप्रप्तिरत एवात्रापि न प्रदेशः कणडीभूतमिति । इह तर्हिं मा भूत्‌ । काण्डे तिष्ठतः, कव्ये 
तिष्ठत इति । श्रत्र मृदधिकाराद्‌ मृदमृदोरेकदेशो मृद्धन्न मवति । 
ख्ीगोर्नौचः | १।१।८॥। न्यग्मूतो यः रीयः गोशब्दश्च तदन्तस्य गदः प्रदेशो भवति । खी इति 
स्वरितचिहितनिदे शात्‌ खियामिवयेवंविदितस्य व्यस्य ग्रहणम्‌ । निष्कोशाग्बिः । निर्मथुरः । उमयगतिरिह शाखे । 
तेन॒ एकविभक्कित्वादपरधानत्वाच शाख्रीयं लोकिकं च न्यक्त्वं गह्यते । “्यग्रहणे यस्मात्स तदादेः» 
इतीयं परिभाषा स््रीत्यग्रहणान्नेष्यते | तेन--श्रतितिलपीडनिः । अरतिराजकुमारिः । चिवरगुः। श्वेतगुः । 
'वोक्ततादधधानत्वाच न्यक्त्वम्‌ | खरी इति स्वरितचिहितग्रहणं किम्‌ १ श्रतिलद्मीः । श्रतिश्रीः। नीच इति 
किम्‌ १ साघुविद्रा । सुगोः । इह राजङ्कमारीपुः : सुगोकुलमिति यदप न्यक्त्वं तपति तदन्ततं नास्तीति न 
प्रदिशः । मृद्‌ इत्यधिकारः किमथ: १ कुमारीपुचरः गोकुलम्‌ "वोक्तं न्यक. [१।३।६३] दति प्रदेशः प्रसज्येत । 
“्देयसो बसे प्रतिषेधो वक्तव्यः? (वा०) बह्यः शरेयस्यो यस्य बहुश्रेयसी पुरुषः । विद्यमानश्रेयसी । सान्तो 
विधिरनित्य इति “ऋनूमोः [४।२।१०५३] इति कपि न भवति। | 
हं दुप्युप्‌ ।। १।१।६ ॥ खीग्रहणं नीच इति चानुवर्तते । हृदुपि सति स््ीत्यस्य नीच उन्भवति। 
श्रामलकम्‌ । कुवलम्‌ । बदस्म्‌ । श्र मलक्या अवयवः फलम्‌ । “नित्यं हुकारादेःः [३।३।१०६)] इति मयट्‌ । 
इतराम्यां ^श्राग्‌ दोरणः [३।१।६य] तयोः “प्‌ फले [३।३।१२१] इत्यप्‌ । स््ीत्यस्य पूर्वेण प्रादेशे प्राप्ते 
उबनेन क्रियते । तस्थ ““परेऽचः पूवेविधौ” [१।१।५७] इति स्थानिवद्ध(वाद्‌ “यस्य ङ्य चः? [४।४।१३६] 
इप्यकारस्य खं प्रा्तमीविधि प्रति स्थानिवद्धावप्रतिप्रधन्न भवति । एवं पञ्चन्रः । पञ्चशष्छुलः । पञ्चेनद्रास्यो 
देवता श्रस्य “हदथं-” [१।३।४६] इति परतः ^“संख्यादी रश्च; [१।३।४७] इति रसंजञः, ‹ भ्राग्धोरण ; 
[३।१।६८ | इति, तस्य “स्स्योबनपःयेः [३।१।७४] इत्युप्‌ । स्रीत्यस्योपि “सन्नियोगरिध्नामन्यतरापाये 
उभयोरप्यभावः? [परि०] इत्यानुको निचृत्तिः । पञ्चमिः शष्छुलीभिः क्रीतः ग्राहाणः “'रादुबखौः[३।४।२६] 
इत्यप्‌ । दिति किम्‌ १ गा्गीपुत्रः । सुप उवत्र । उपीति करम्‌ । गाग लम्‌ । नीच इत्येव-श्नवन्ती । कुन्ती । 
कुरूः । श्नवन्तेरप्यं खी "द्विुरनायजादकोश्रूाञ्ज्यः [३] १।१५३] इति ञ्यः । तस्य “न्त्यवन्तिङुर्भ्यः 
स्त्रियाम्‌” [३।१।१५७] इद्युप्‌ । "इतो सनुष्यजतेः [३। १।५५| इति डी । ऊरुतः,[३। १।५६ | इति ॐ। 
अत्र उपि सतीद्युच्यमाने प्रसज्येत । 
इद्‌ गोएयाः ॥१।१।१०॥ इकारादेशो भवति गोण्या हृदुपि सति । पञ्चभिगोणीभिः क्रीतः पञ्चगोणिः । 
दरणगेणिः । श्र हाहणो “शाहुबस” [३।४।२६] इ्युपि कृते स्रीतय्य पू कैणोपि प्रातेऽनेन इकारः । गोमा 
इति सतर मरकृतप्रादेशेन सिद्धे इदढवनं किम्‌ १ कचिदन्यत्रापि यथा स्यत्‌! पञ्चमिः सूचिभिः क्रीतः 
पञ्चसूचिः । सप्तसूचिः । । 


१, चोक्त-मु° । २, गौरीपुत्रः ब० । 
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आकालोऽच्‌ पर-दी-पः ॥१।९।१९॥ श्रा इति मात्रिकद्विमात्रिकत्निमा्राणां संहितया निरदशः । 
परदी-प इति “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिष्टः [५।२।११४| इति जसः स्थाने सुः । चर श्रा श्रा३इव्येवं काल इव 
कालो यस्य सोऽच्‌ यथासंख्यं प्र दी प इव्येवंसंज्ञो भवति । श्कालः--दधि । मघु । पितर । ्रकालः-खय्वा । 
गोरी । वामोरूः । श्रा ३ कालः-ग्रागच्छं भो माणव जिनदत्ता ३ इत्यादयः । कालग्रहणं प्रत्येकं परिमाणार्थम्‌ । 
ततः श्रकाल इति विशेषणाद्‌ भिन्नकालयोदीपयोर््हएं न॒ भवति । श्रव्म्हणं किमर्थम्‌ १ हलचां 
संघातनिचयर्थम्‌ । प्रतत्य । तितउ च्छुत्रमिति । प्र-दी-पप्रदेशाः ““भ्रो नपि [३।१।७ ] इ्येवमादयः। ` 


अचश्च ॥१।१।१२॥ परिभाषेयम्‌ । च्चः स्थाने ते प्र-दी पसंज्ञका भवन्ति । “श्रो नपि [१।१।७] 
इति । श्तिनु । श्रतिश्रि । इच्छातो विशेषणएविशेष्यमाव इति श्रजन्तस्य प्रादेशः । श्रच इति किम्‌ १ सुवाक्‌ पूत- 
कुलम्‌ । हलः प्रो न मवति । ““दीर्द्गे” [५।२।१३६४] इति । चीयते । स्तूयते । अच इति किम्‌ १ सिच्यते । 
““कमित्यामदोदीः [५।२।७२] इत्यत्र गृह्यमाणेन शमादिनाज्‌ विशिष्यत इत्यनजन्तस्यापि दीत्वम्‌। शाम्यति । 
वाक्यटेः प इत्यापि गह्मारेन यिना शअरभ्विशिष्यतेः । श्रागच्छु मो माणव जिनदत्ता ३। श्रव इति किम्‌ १ 
धर्मवीत्‌ । तकारस्य मा भूत्‌ । चकारः करिमथैः ? संज्ञाविधो नियमार्थः । इह मा मत्‌ । द्यौः! पन्थाः । सः | 
द्य्‌म्याम्‌ । य्‌भिः। 


उख्चनीचाबुदात्तानुदात्तो ॥१।१।१३॥ श्रजिति वर्तते । उचैरपलभ्यमानोऽच्‌ उदात्तघंज्ञो मवति । नीचै- 
सपलम्यमानोऽनुदाच्तसंज्ञो भवति । श्थानकरतमुचत्वं नीचत्वं च गुणः सिनो विशेषणम्‌ । समान एव स्थाने ऊर्व 
भागनिष्पन्नोऽच्‌ उदात्ततंज्ञो भवति, नचभागनिव्यनोऽनुदा् इति । “निस्याः इाब्दाथसंबन्धाः» इति येरिष्यते 
तेषां निरवयवस्य नित्यस्य शब्दस्य श्रवयबोपचयापचयाभावात्‌ उदात्तादिव्यपदेशो न घटते, सावयव 
च तेषामनित्यतं प्राप्नोति । न चं नित्यस्य स्थानकरणएव्यापारविशेषाद्िशेषः प्रसज्यते । क्षशिकपक्ञेऽपि नैका 
नित्या स्वरजातिरस्ति यामपेदयायमव्रोच रयं नीचैरिति परस्परपेचषो व्यवहारो मेत्‌ । तस्मादुक्कमनेकान्तमाभित्योदा- 
तादयः समथ॑नीयाः । न च लोकप्रतीतेषु शब्देषु विभागेनोदात्ता्दयः प्रतीयन्ते केवलं शास्त्रे व्यवहारार्थं प्रति 
सं्ञायन्ते । भू इति उदात्तसवादिय्‌ । भविता । एध स्पध इवयेतयोरन्तोऽनुदात् इति ““ङननुदात्ते तो दः? [१।२।६] 
इति दो मवति । एधते । स्पधंते | उः दन्न श, उचनीचगुणविशिष्यस्य ग्रहणं प्रत्येतव्यम्‌ । 
उ्यामिश्नः स्वरितः ॥१।१।१७॥ उचनीचगुणव्यामिश्नोऽच्‌ स्वरितसंज्ञो मवति । पच यज इत्यन्तस्य 
स्वरितत्वात्‌ ““नस्वरितेतः कन्रप्य फले? [ १।२।६८ | इति दौ भवति । पचे । थजे । स्वरितप्रदेशाः 
“'स्वर्तिनाधिकारः' [ ५।२।५ | इत्येवमादयः । 


आदैगेप्‌ ॥१।१।९५॥ प्रतेकं वाक्यपरिसमधिरश्रीयते । प्रत्येकमादैचां वणणनाभैनिवयेषरा सं्ञा मवति । 
पारिशेष्यासस॑ज्ञासंलिसम्बन्धो ज्ञायते । तथा हि नानथकमिदमाचायंपरामास्यात्‌ । श्लष्धनायृशष्टननभ न भवति, 
प्रादेचां प्रत्याहारे उपदेशात्‌ । एेष॒शब्दस्यापि मृल्षंज सिद्धा | नपि पूवापरप्रयोगनियमार्थम्‌ । “सावेम्मेःः 
[५1 १।७७इत्यन्यथापि प्रवोगदशेनात्‌ । स्थान्यादेशार्थमपि न संभवति ।“्वथात्‌ [अ्रवयवादतोः | ५।२। ९९] 
““रायो हक, [५।१।१४४] “नावो रात्‌? [४।२।१०२ ]'“जेरप्‌:[५।२। ¶ इति च उभयदर्शनात्‌ । लिङ्गा- 
मावाक्नागमागमिमावः । विशेषणविशेष्यभावोऽपि प्रतीतपदाथंयोभ॑वति नीलोखलवत्‌ । एवमन्यस्यार्थस्यासम्भवात्‌ 
संजञासंङिसम्बन्धः। लब्व्श संज्ञा । अदैचमिपा तद्धाशिपदानरदयारितारः च सामान्येनैपस॑ज्ञा । तदूमावितानासु- 





१. हरमर्चा च संश्रातस्य॒प्र-दी-पसंज्तानिषृत्यथंः । २ क्ष" द्यस्य हल्‌ससुदायस्य श्रः संज्ञाया 
स्यपि परतस्तुक._ ग्रसञ्येत ।! ३ तितउच्छत्रमित्यत्र “श्रः इति. अ-उसंघावस्य दीर्म॑ज्ा्यां वा पदस्य 
[ ४।३।६४ ] इति विभाषया तुक. पसज्येत । ७, विशेष्यते अ०, अ०, स० । .५, परिशेधा-ब० । 
६, साध्वनुश्चास-ख० 1 ७ "नाचो रात्‌" ०; ब०, स° । एतस्च नोपकभ्यते । “नावो रात्‌" इ्युपरुभ्यते 
परन्तु नोचितमिदमन्न । ग्रन्धस्वरस्यात्‌"* "तो नददेधंः [ ५।१।८३ | इति प्रतिभाति । 


द जैनेन्द्रव्याकरणम्‌ [ अ० » पा" १ सु० १६-२७ 


दाहर्णम्‌--नाडायनः । दैवदत्तः । ओरोपगवः । चर ~ स चवर.) सेमत्म्‌ । नोमयम्‌ । विका- 
याऽथ “नित्य दु शरादेः'"[३।३।१०३ ] इति मयट्‌ । त्रादिति तपरकरणमरजथम्‌ । तादपि परस्तपर इति । 
तेन तवैषा मदहोपधिरि्यादियु चरिमाजचठर्माजाणं नित्तिः । “चरदैभेप्‌ः [१।१।१५| इत्यत्र ^“सत्र ऽस्मिन्‌ 
सुभ्विधिरिषः” इति जसः खाने सुः । पेप्प्रदेशाः “श जेरप्‌ः ` [५।२।१| इत्येवमादयः 

द्देङेप ॥ १।१।१६ । श्रदेडं वर्णानां प्रत्येकमेवित्येपा संज्ञा भवति } श्रत्राप्यतद्धावितानां तद्धा- 
वितानामदेडमेपसंज्ञा ! शअरतद्धावितानाम्‌-पच्चन्ति । पचे । एधन्ते | ““एप्यतोऽपदे[४।३।८४| दति परल्पम्‌ । 
तद्धावितानाम्‌--कर्ता । तरति । चेता । सोता । ऋकारस्यैवैष्रसङ्गे सथानतोऽन्तरतमो श्रकाराकारो भवतः 
तो च प्रसज्यमानावेव रन्तो । श्रदिति तपरकरणं दी-पनिद्रचयथमेङथं' च । तेन मालेयं खटवोटा इत्यत्र चिमा- 
त्रचद्मौत्राणः नित्तिः । एष्पदेशाः ^“मिदेरेष्‌" [५।२।७६)] इत्येवमादयः । 

इकस्तौ ॥ १।१।१७ || परिभपेयम्‌ । पेष संज्ञया विधीयमानौ इक एव साने भवतः} खानि 
नियमोऽयं न विधिनियम इति । कुत एतत्‌ १ “सक्थ्यस्थिदध्यक्ष्णाम्‌' [५।१।५४] इतीको निदेशात्‌, एवे. 
पोल तणन्तरेण विधानाच । प्रत्यासत्तेः पूरवमेवुदाहरणं वयति । “गाऽगयोः"[५।२।८१.| । करोति । नयति । 
भविता } ““खवेम्मे[५।१।७७]। अ्रकर्प्रीत्‌ । श्रनेप्रीत्‌ । त्रह्येषीत्‌ । इच्छातो विशेषणविशेष्यभावः (““मिदेरेपु 
इत्यत्र य्यमाणेन मिदादिना इग्विशेष्यते । तेनानन्त्यस्य मवति । “शसि” [ ५।२।८० | “गाऽ गयोः" 
[५।२।८१ | इति च गृह्यमाणभिका विशेष्यते इतीगन्तस्य भवति । इक इति किम्‌ १ आत्संष्यत्तरव्यञ्जनानां मो 
भूत्‌ । यानम्‌ । ग्लायति । उगमिता ] चरनत: सम्बन्परे सिद्धं तोग्रहणं संज्ञविधनि नियमार्थम्‌ । 
द्यौः । पन्थाः । सः । यत्र खानी निदिश्यते तत्र नेदं व्याप्रियते । यथा ““च्खत्यचः' "[५।२।३ | दति । 

नधुखेऽगे ॥ ९।१।१८ ॥ प्रतिगरेथसमथ्यादेकदेशे धुवते । धोः खं यसिन्नगे स घुखः । तन्निमित्ता- 
वैबेपो न भवतः । लोलुवः । पोपुवः । मरीमरजः । यङन्तेभ्यः पचा्रच्‌ । “यजो ऽचि [१।४।१४४] इति 
यङ उप. । ञ्नतः खात्‌ प्रारेव च यड उबरेषितव्यः । अन्यथा देर्घं॑इत्यज श्रखमजा'देश इति कुला तस्य 
खानिवद्धावात्‌ ““दीङोऽचि क्ङिति युट्‌ [४।४।६२| इति युट्‌. प्रसज्येत । धुग्रहणं किम्‌ १ लूभ्‌-लविता । 
खविधिबेलवानिति प्रागेव धुसं्ञाया श्रनुबन्धनाशः । श्रत्ागनिमित्तं खं नास्तीति द्व्यङ्गवैकल्यं नाशङ्कनीयम्‌ । 
यतो धुग्रहणे सति बसो लम्यतो धोः खं यस्मिन्निति । बसेन श्रग इत्यस्य विशेषणं किम्‌ १ क्नूयी, कोपयति । अतर 
पुकमधित्य खं नागनिमित्तमिति न प्रतिप्रेधः। षे तु प्रसव्येत । श्रग इति किम्‌ १ रोरवीति । गनिमित्त 
एज्मवल्येव । श्रत्रापि यङ खमगनिमित्त॑ न मवतीति द्व्यङ्गवेकल्यं न मन्तव्यम्‌ ; यतोऽग्रहणे सति 
धुखनिमित्तत्वं लभ्यते । इक इत्येव | श्रभाजि । रागः। 

ककडिति ॥१।१।१९॥ गिति किति डिति च निमित्ते यवैबेयो प्रापनुतस्तो न मवतः! गिति-- 
““खाभूजिस्थः; क्स्नुः [ २।२।११५ | इति, भूष्णुः । जिष्णुः । किति-- चितम्‌ । स्तम्‌ । भिन्नम्‌ । 
मृष्टम्‌ । स्ति--चिनुतः | चिन्वन्ति। मृष्टः । मृजन्ति । इक इत्येव । कामयते । श्रचिनवमित्यत्र लो 
स्त्व्स्मान्न प्रतिेधः, “सूभवत्योभिंङिःः [५।२।८६] इति । श्रभूत्‌+° । मकते्दैलादौ मिच्येप््रतिपरेषवचनं 
सापकं ङतो लकारस्यदेशो ङिन्न मवतीति । यासुटो डि्करणं च ज्ञापकम्‌ । 

देदुदेददिदिं ॥ १।१।२० | इत्‌ ऊत्‌ एत्‌ इत्येवमन्तो यो द्विः स दिखंन्ञो भवति । श्रग्नी इति । 
वामू इति । खय्‌ इति । तद्वदित्यनेन द ए श्चैकादेशो द्विमरहणेन गृह्यत इतीदायन्तश्च भवति व्यपदेशिवद्धावेन । 
सुख्यरूपेणायं द्विरेकारान्तः । पचेते इति । पचेथे इति । सत्यां दिसंज्ञायाम्‌ '्ङृस्याऽचि दिपाः? [४।३।१०३] 





१. तनित्र-्र०, ब०, ख० | २. श्ारस्पेस्यथः; | २, अकारनारा इत्यथः; | ४, अर च्‌सथानिका- 
देश इव्यथ ¦ | ५, विध्यंगवै-ब० । ६. बसे त श्च ०, ब०, म० ! ७. यङः स-ञ्र०, ब०, ख० | ठ, (अरनि- 
भित्तं नः दरत्यन्न “अनिमित्त नः इति पाठः स्वरसः । 8, धस्नुः? मु० । १०. अभूत्‌ इत्यस्य "सूभवस्योर्भिडि? 
इत्यतः पूवमेव पाठो युक्तैः | "अभूतः इत्यस्य इत्यन्न इत्यपि योयम्‌ | 


भ> १ष० १ सू, २६-२७ | महादृत्तिसहितम्‌ ७ 


इति प्रकृतिभावः । इेदुदेदिति किम्‌. ? वृत्तावत । तपकरणमसन्देहार्थम्‌ (भखवादिषु नेष्यते मणीव । दभ्प- 
तीव । रोदसीव शोभेते । “संज्ञाविधौ स्यग्रहणे तदन्तविधिनीस्ति” इति श्रशुक्ले शुक्ले सम्पन्ने शुक्लयास्तां 
वसे इति त्यखे त्याश्चयन्यायेन दिसंज्ञा न भवति | 
द्यः ॥१।१।२१॥ एदिति निड्त्तम्‌ । दकारस्य स्थाने यो मकारस्तस्मात्परावीदूतो दिषंशौ मवतः । श्रमी 
त्रासते । श्रमी च्रत्र। श्रू च्रासते | चरम्‌ श्रत्र | “वहावीरेतः"” [ ५।२।८६ ] इति मत्वमीतं च । “दादुद 
मोऽदसोऽसेः"” [ ५।३।८८ | इति मत्वम्‌ । द्विमात्रस्य श्रोकारस्य द्विमात्र ऊकारः । श्राश्रयान्मकारादीनां 
सिद्धिः | द्‌ इति किम्‌ १ शम्यत्र । दाडिस्यत्र । म इति किम्‌ १द्‌ इति तानिदेशपत्ते तेऽतरेत्यत्र दकारादेशस्य 
परेणदेपि कृते स्थानित्रद्‌मावात्तद्रद्‌भावाच दिसंजञ प्रसज्येत । कानिदेंशपक्ते चद॒ष्पद्यर्थ त्यत्र स्यात्‌ । इेदूदित्येव । 
इमेऽत्र | एकयोग निरदिटानापेकदेयो ऽनुवर्तते निषतैते चैक देश इति एद्म्रहणं निदृत्तमिति । श्नन्यथा श्रमुकेऽ््र 
त्यत्रानुवत॑नसामथ्यीदुकारककाराभ्यां व्यवधनिऽपि वचनप्रामाण्यादिसंज्ञा प्रसज्येत । 
निरेकाजनाङ्‌ ॥१।१।२२॥ निषंज्ञ एकाच्‌ श्रनाङ. दिषंजञो भवति । अ श्पेहि । इ इन्द्रं पश्य । उ 
च्रपसर । निरित किम्‌ १ चकारात्र । श्न्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतेस्त्यस्य च विभागः । श्रपायिना ह्यनुबन्धलिङ्केनः 
निरनुबन्धादकाराद्‌ भिद्यते णल्‌ । एकश्वासावच्च एकाजिति किम्‌ १ प्रश्नाति । श्रनाड्ति किम्‌ १? त्रा उद- 
कान्तात्‌ । श्रोदकान्तात्‌ । डित्करणं येष्वथंघु लिदयं वतते ततर प्रतिषेधो चथा स्यादन्यत्र दिषज्ञैव भवति । 
“हषद्थ' क्रियायोगे मर्यादाऽभिषविधौ च यः| 
एतमातं डित बिधाद्‌ वाक्यस्मररयोराडित्‌ ॥” 
यथाक्रमम्‌ । श्रा उष्णम्‌ श्रोष्णम्‌। श्रा इहि एहि । श्रा उदकान्तात्‌ त्रोदकान्तात्‌ । आ श्र्भकेम्यः 
त्राम॑केम्यः । श्रामकेम्यो यशः प्रतीतम्‌ । वाक्यपूस्णे स्मरणे चाथं डिन्त्वामावादिसंज्ञा। श्रा एवं नु मन्यते । 
स्मा एवं किल तत्‌ । 
प्रोत्‌ ॥१।१।२३॥ श्रनेकाजथं श्रारम्मः । ग्रोदन्तो निर्दिसं्ञो भवति । श्रहो इति । उताहो इति । 
च्रत्र श्रोदिति प्रधानम्‌ । वचनात्‌, प्रधनिनापि तदन्तविधिः । तेनेह लाच िक्रत्वान्न भवति। श्रदोऽमवत्‌ | तिरो. 
ऽभवत्‌ 1 अनुपदेशेऽदः [१।२।१३९ |] ““तिरोऽन्तधौ | १।२।१४०] इति निसं्ञा । इह तु गौणत्वान्न मवति । 
द्मगोगौः सम्पन्नो गोभवत्‌ | 0 धच्विडग्जूयोदिः + | १।२।१३२ | दरति निपंज्ञा | गोरत्वाद्राहीके गोशब्दस्य 
कथमैवादिकार्थमिति चेत्‌ १ सामान्येन संस्तु तस्य पद्स्य प्रयोगादद्येषः । 
को वेतौ ॥१।१।२४॥ किनिमिततो य श्रोकारस्तदन्त इतौ परतो वा दिसो मवति । पयो इति । पट- 
विति | साधो इती । साधविती । काविति किम्‌ १ गवित्ययमाई । गोरिति वक्तव्यमशक्त्या गो इ्युक्कमनुक्रियतेऽ- 
नेकान्ताश्रयणत्‌ । श्रनुकायांलुकरएयोरमेदविवक्लायामसत्य्थवच्वे विमक्त्यनु्यादः । इताविति किम्‌ १ पटोऽच्। 
उञः ॥९।१।२५॥ उञिव्येतस्य वा दिसं भवतीत परतः । उ इति, विति । “भनिरेकाजनाङ.? 
[१।१।२२] इति निलयं दिसंज्ञा प्रासा । सानुतरन्धकनिदेशः किमथः १ ग्रहो इति । उताहो इति । निसंधातपतते 
निरनुबन्धस्य मा भूत्‌ । 
ऊम्‌ ॥१।१।२६॥ उजः ऊमित्ययमादेशो मवतीतो परतः । इति द्विमात्रो नासिक्यो दिसंलकश्च ऊ 
इति यद्यपठितोऽपि निसंषको ऽस्ति तस्येतावेव प्रयोगो यथा स्याद्त्यारम्भः । 
दाधा भ्वपित्‌ ॥१।९।२७॥ दा धा इव्येवंरूपा धवो युसंज्वका भवन्ति पितो वर्जयित्वा । दारूपाश्च- 


` १.-यात्मका-- ०, स०, मु° । २.अरकारेण दस्यथ : । ३. योगे निदि--अ० । ४.-को दे-ख०। 
५, निरिति ग्रहणे कस्मान्न भवतीत्यत चाह -अपायिनेस्यादि । ६. ङिङ्गेन निरनुबन्धकिङ्रोन निर-अ०, मु० । 
परससमीचीन एष पष्टः | ७. एष्व-मु० | ८. तेन विना मर्यादा । 8. तेन सहाभिविधिः; । १०, माङ 
ङ्श ; बर; स० | ११. सस्द्तस्य ब०। 
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त्वारः । प्रणिददाति । दाण्‌ 1 प्रणिदाता । प्रणिदयते । प्रणिति । धारूपौ द्वो । प्रणिदधाति । प्रणिधयति । 
देषः पित्करणं ज्ञापकम्‌ । श्रध प्रतिपदोक्कपरिमाप्रा नश्रीयतै। शसंज्ञकार्यं नेर्गदनद” [५।४।१००| 
इत्यादिना णत्वं ““खुमा” [४।४।६५] इत्यादिना हलीत्वं च । दीयते ! धीयते । धीतं वत्सेन । अपिदिति 
किम्‌ १ दायते बर्हिः । श्रवदायते भाजनम्‌ । सप्रदेशाः ““सुस्थोः' [१।१।६१| इत्येवमाद्यः । 

क्क्कवतू तः ॥१।१।२८॥। कश्च क्वतुश्च तसंजञो मवतः । रूपसं्ञेयम्‌ । कृतः । कृतवान्‌ । भूत इति 
वर्तमाने इति कङ्कववुरूपौ त्यौ भवतः । कारितः । करितवान्‌ । “ते सेटि”? [४।४।५४| इति णेः खम्‌ । 
भिन्नः । भिन्नवान्‌ । «द्र न्वस्य तो नः”°[५।३।५६] इति नत्वम्‌ । ककारः कित्कायाथं; । उकार उगित्काया थैः । 
तप्रदेशाः “ते सेटि” [४।४।५४] इत्येवमादयः । 

संज्ञाः खुः ॥१।१।२६॥। संजञाशब्दवाव्योऽर्थः खुसंो भवति । खुप्रदेशाः “खावन्यपदा्थं” 
[१।३।१८] इत्येवमादयः । 

भावकर्म डिः ॥ १।१।२०॥ भावकर्मशब्दवाच्योऽथो डिसंज्ञो मवति । िग्रदेशाः “जि 
[२।१।६२] इत्येवमादयः । तत्र भावक्म॑णेग्र॑हणं प्रयेतव्यम्‌ । 

शि धम्‌ ॥ '1१1३१॥ शि इव्येतद्धसंज्ञ भवति । शि इति नपुसके जश्शसोरादेशस्याथंवतो ग्रहणम्‌ । 
कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य । घप्रदेशाः “धेऽकौः? [४।४।६] इत्येवमादयः । 

सुडनपः ।१।१।३२॥। सुडिति प्त्याहारेण स्वोजसमोयां भ्रहणम्‌। सुट्‌ धसंज्ञो भवति नपुंसकलिङ्खा- 
दन्यस्य । राजा । राजानौ । राजानः । -राजानम्‌। राजानो । “धेऽ [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । सुडिति 
किम्‌ १ राज्ञः पश्य । च्रनप इति किम्‌. १ सामनी । वेमनी । श्ननप इति पयदासात्‌ 'खीपुसम्बन्धिनः सुयो धसंजञा 
नपुंसके न विधिनं प्रतिषेधः । तत्र पूवण २३... 4 शेधंसंजञा मवयेव । ननु व्यक्तं खरीपुंसग्रहणमेव 
कर्तव्यम्‌ १ एवं तर््यनप इति निदेशात्‌ सापेक्षस्यापि नजः" सविधिर्भवतीति ज्ञाप्यते । तेन श्रश्राद्धभोजी श्रलव- 
मोजीव्येवमादयः सिद्धाः । | 

कतिः संख्या । १।६।२२ ॥ कतिशब्दः संख्यासंज्ञो मवति । कतिकृत्वः | कतिधा । कतिकः । किं 
परिमाणमेषां “किमः [३।४।१ ६२] ““सख्यापरिनाणे उतिश्चः› [३।४।१६३] इति उतिः । कति वारान्‌ 
युङ्क्तं । कतिभिः प्रकारः | कतिभिः क्रीत इति । यथाक्रमं “संख्याया व्व॑भ्याृत्तौ दत्वस ¬ [४।२।२४| 
“संख्याया विधाथं धाः” [४।१।१०६] “संख्यायाः कोऽतिष्चतः' [३।४।१६] इति क इत्येते भवन्ति । 
ननु प्रदेशेषु संख्याग्रहणेनन्वथविज्ञानात्‌ संख्यायतेऽनयेति कृत्वा कतिशब्दस्यापि ग्रहणे सिद्धे किमथ॑सिदम्‌ १ 
नियमार्थम्‌ । श्रनियमितेषु कतिशब्दस्येव र्यः? श । तेन भूरिप्रमूतादीनां निदृत्तिः “स्ंख्याबङोऽबटुगणात्‌ःः 
[४।२।६६] इत्यत्र ब्हुगणएयोः प्रतिप्ेधाद्धवति संख्याग्रहणम्‌ । बहुकृत्वः । गणकृत्वः । वैपुल्यसङ्कयोनं 
संख्यात्वम्‌ । “वतोरबद्‌” [३।४।२०] इति वचनं ज्ञापकं मवति वत्वन्तस्य संख्याग्रहणेन ग्रहणम्‌ | तावतिकः | 
तावत्कः । संख्याप्रदेशाः ““संल्यायाः कोऽतिद्चतः' [३।४।१६ इत्येवमादयः । 

ष्णान्तेल्‌ ।। १।१।३४ । कतिः संख्येति वर्तते । घकारनकारान्ता संख्या कतिशब्दश्च इत्सं्ञो मवतः । 
स्णान्तेति पदस्य संख्यपेच्लः खीलिङ्गनिदँशः । केसर्तेनरानध्वांटिल्‌रंज्ञा । षट्‌। पञ्च । सप्त । कति 
तिष्ठन्ति । “उबिखः” [५।१।१२] इति जस उप्‌ । ष्णान्तेति संख्याविशेषणं किम्‌ १ विपरुष. पामान इति श्न्त- 
ग्रदणं बसनिदे शेन तंरनद-म पय... च | तेन शतानीत्यादौ न भवति । इलूपरदेशाः ““उबिरः? 
[५ १।१६| इत्येवमादयः । 

` सर्वादिः सवनाम ॥ १।१।३५ ॥ सवादः शब्दाः प्रलयेकं सव॑नामसंजञा मबन्ति। सवे । स्वस्मै । 

सवषाम्‌ । खियाम्‌-सवस्यं । विश्वे । विश्वस्मै । उमशब्दस्य“सवैनाम्नोः भा०[१।४।३६] इत्येवमर्थः पाठः । 





१, जिड{-श्र ०, स०। २. खीपु'ससम्ब-अ०, स०। ३. नप; ब० | ४.-या अम्था-मु० | 
‰-दि ख-मु° । ६.-मो भाकतये-ब० । -म्नो भावस्ये-स० | 
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उमाभ्यां हेतुभ्याम्‌ । उभ्रोहं लोर्वसति । द्विवचनयाप्परश्वाथम्‌ । उमो पत्तो । उमे कुले । उमे वित्रे । उमे । 
उभयस्मिन्‌ । उभयेषाम्‌ । जसि “प्रथमचरम'* | १।१।४१ ] श्रादिविकल्पात्‌ पूरवनिणयेनायमेव विधिः । 
उमये इति । उतरडतम इति सयौ । कतरस्मै । इतर श्रन्य अन्यतर । इतरस्मै । श्नन्यसिन्‌ ! अ्रन्यतरस्पै । ख 
इत्ययं शब्दो ऽन्यवाची ! सवे । खेषाम्‌ । नेम । नेमस्मिन्‌ । जसि वच्यमाणौ विकल्पः । नेमे । नेमाः । समशाब्दः 
सर्वशब्दस्यार्थे । समे । समस्मिन्‌ । श्रन्थन यथां ख्यं समाः । समे देशे तिष्ठतीति मवति । सिमः । सिमस्मै । 
ूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंक्ञायाम्‌" › ““स्वमन्ातिधना्यायास्‌” › * “न्तरं बहिर्योगोप- 
संब्यानयोः' त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ श्रद्‌ इदम्‌ एक द्वि । श्रलविधि प्रति द्विपयेन्तासत्यदादयः। युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ भवत्‌ किम्‌ । ` ल्यदादीनां यद्यत्परं तत्तदुमयवाचि । सर्वनामेतयन्वर्थसंज्ञाविज्ञानात्‌ संज्ञोपसर्जनानां न 
भवति । सवो नाम कश्चित्तसमै सर्वाय देहि । अतिक्रान्तः सर्थमतिसर्वसस्मै अ्रतिसर्वाय । “पूर्वपदात्‌ खावगः›› 
[५।४।८७] इति णतं न मवति । ` सर्वनामप्रदेशाः “अम्यात्सर्वना्नः'' [६।१।३४] इत्येवमादयः । 

वा दिक्सये ॥१।९।२६॥ दिरापदिष्टे से वषंज्ञके सर्वादीनि वा सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति । “न बे" 
[9 १1३७] इति प्रतिषेधे प्राते वचनम्‌| दकचिणपूवर्थे । दषिरपूर्वाये । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूर्वे । दक्षिणस्याश्च 
पूर्वस्याश्च दिशोयैदन्तरालमिति विहय ““दि्योऽन्वराजे'' [१।३।८म] इति बसः । ““सर्वनास्मो वृत्तिमात्रे 
पवद्धावः' ' [वा०] इति प्॑पदस्य पुंवद्धावः । उत्तरपदस्य “ख्ीगोर्नीचः'' [१।१।८] इति परः | पुनष्टाप्‌ | 
प्रतिपदोक्घस्य दिक्सस्य प्रहणादिहं नासि विकल्पः । दक्षिणेव पूर्वा श्रस्य मुग्धस्य दच्नि राण्वाय देष । दनक्निणा च 
सा पूवं च सा अस्मि्नपि विग्रहे परलत्‌ “दिद्चोऽन्तराले' ' [१।३८म] इतीयं प्राभिर्नं राजञा दरडवारितेति 
कतव्यमेवेदं सूत्रम्‌ । दिग्रहणं किम्‌ १ "न बे दति प्रतिषेधं वद्यति तस्य प्रतिषेधस्यास् च 
विकल्पस्य विषयज्ञापनाथंम्‌ । सप्रहणं किम्‌ १ साधिकारविदिते बसे विकल्पो यथा स्यादातिदेशिके मा भूत्‌ । 
दुक्षिणदन्निरन्तै देहि । “्राबाधे' [३८] इति द्विलम्‌ । ववदतिदेशश्च “न बे इत्यनापीदं 
सम्रहणमनुवतते तेनापि न प्रतिपेधः। व्प्रहणं किम्‌ १ दक्तिणोत्तरगूबंसाम्‌ । इन्द्रे विकल्पो मा भूत्‌ । ननु 
प्रतिपदोक्कस्य प्रहणमवरोक्तं ततो “न्दरं ' ' [१।१।६६] इत्येव प्रतिषेधः सिद्धः । उत्तरार्थ" तदि वम्र हणम्‌ । 

न थे ॥१।९।३७॥ बसे सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति | दधन्याय । व्यन्याय । ““सर्वनामसंख्ययोः?' 
इति वक्तव्येन पूर्वनिपातः संख्याया एवं । प्रियविश्वाय । परियोभयाय । इदमेव प्रतिषरेधवचनं ज्ञापक्र तदन्तवि- 
भिरस्तीति । तैन परमसर्वस्मै इयत्रापि सर्वनामवंज्ञा । ननु सनन 7 वन्न यन्य कण्ना्तंजोपतईननिवस्ति 
सवोँपसजंनश्च बस इति सवेनामज्ञायाः प्राप्यमावात्सू्मिदमनर्थकम्‌ । नग्नर्धकमेत्‌, प्रयोजनसद्धावात्‌ । लकं 
पिताऽस्य श्रहकं पिताऽस्य लल्कपिवरकः । मत्कपितृकः । वसावयवस्य सवंनामपंजञाविरहादग्मा मूत्‌ । कुत्सा्यथेँ के 
परतः (त्यश्च ' [।१।१९७] इति लरमादेशो । स इत्येव । एकैकस्मिन्‌ । ““एको बवत्‌" ` [५।३।७] इत्याति- 
देशिके बले प्रतिषेघो मा भूत्‌ । बाऽधिकारे पुनवग्रहणं बसग दन्दरेऽपि निदयप्रतिप्रेधार्थम्‌ । वखरान्तररहान्तरा इति । 

भासे ॥१।९]द८॥ माते स्ादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय । संवत्सरपू वीय ! मासेन पूवः । 
““पृवावरखद्ा' ' [१।३।२८] आ्आदिसूतरेण मासः । सः इति वर्तमाने पुनः सग्रहणं भासाथ वाक्येऽपि तत्संज्ञा- 
प्रतिषेधार्थम्‌ । मसिन पूवाय । सुख्ये च “धूरवावर'' [१।३।२म्‌] इत्यादि मासे यद्‌ वाक्यं ततर प्रतिपरेधो न । 
"साधनं इता बहुलम्‌" ' [१।३।२६] इति मासे । खयका कृतम्‌ । मयका कृतम्‌ । श्नन्यथा लतकेन कृतं मकेन 
इतमित्यनिष्ठं स्यात्‌ । यका मयकेति पूर्वैः लमादेशौ । ततः खुबन्तादक्‌ । तथा ह्यम्बिधौ वच्यति । गदः सपः 
इति च द्वथमपीहानुवत्तते । श्रभिधानतशथ व्यवसा ! तत्र मृदः प्राक. सुपोऽग्भवति । युष्मकाभिः । अस्मकाभिः । 





१. एकरोषवादिनो हि “त्यदादीनाम्मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यत" ' इति वचनेन परस्य पूर्वाथ - 
वाचितामभ्युपगच्छुन्ति । परं ““त्यदानीर्नां यद्यत्परं तत्तहुभयवाचिः ` दस्यं कशेषमङ्त्वेवायसाचाय ` एक- 
शेषभरयोजनं निवांदयति । २. “सवनाम इत्यत्र इति शेषः । ३. सौज्रत्वात्‌ इति रषः । ४. “भरदाय' म्‌.० । 
‰. ८५न बे” ` सूत्राथ मित्यथ :-। ६. (एवं मु° | 
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युष्पकरायु । ऋरुमकामु । युवकयोरावकयोरिति । क्वचित्त, सुबन्तस्याक्‌ । त्वयका । मयका | त्वयकि । 
मयकि । 

दन्द ॥१।१।३९। दन्द ते सर्वादिनि भवेनाममंज्ञानि न मवन्ति । कतरकतमाय्‌ | कतरकतमात्‌ । 
कतरकतमानाम्‌ । 

वा जसि ॥९।९।४०॥ दनद से सवीदयः सर्वनामसंज्ञा वा भवन्ति । कतरकतमे } कतरकतमाः । पूर्ण 
नित्यपरतिषेधः प्रातः | => 4" न्मः कार्यः शीमावो विभाष्यते । श्नक्‌ ठ पूवणैव प्रतिषिद्ध : । यदि जसि 
परतस्तत्सजञा विकल्प्येत तदा संज्ञापक्लेऽग्भवेत्‌ , कतरकतमके इत्यनिष्टं प्रसज्येत । कत्सादय थोववक्लायां ठु के सति 
तद्व्यवधानान्न शीभावः । श्रतः कतरकतमका इति सिध्यति । न च केऽपि घति स्वार्थिकस्य प्रकृतिग्रहणेन 
ग्रहणम्‌ । श्न्यथा सर्वादौ उतरडतम्रहणएमनथकं स्यात्‌, सवेनाम्न णव तयोविधानात्‌ । 


परथमचरमतयारपाधेकतिपयमेमाः ॥१।१।४१।। प्रथमादयः शब्दा जसि वा सव॑नामसंक्ञा भवन्ति । 
प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । तय दृति त्यग्रहणं तेन वचरात्संज्ञाविधावपि तदन्तविधिः । द्वाववयवविपरा- 
मिति द्वितये, द्वितयाः । “संख्याया श्वयवे तयद्‌' [ ३।४।१६४ ] इति तयट्‌ । एकदेशविक्रृतस्यानन्य- 
त्वाद्विकल्पः रये, द्वयाः । उमये । व्रवनुमवक्तन्दः सर्वादित्वनित्यं सर्वनामसंज्ञः  श्रल्पे, श्रल्पाः । श्रध, श्रधाः। 
कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । नेमशब्दस्य प्रासे ऽन्येषामप्राप्ते विभाषा । च्रतापि जसः कार्थं प्रति विकल्पः | 
कुत्साय के कृते तेन व्यवघानात्प्तेऽपि सवंनामघंज्ञा न मवति । तैन प्रथमका इत्यादि सिद्धम्‌ । 

पूर्वादयो नव ।।९।१।५२॥ पू्वीदयो नव सादौ व्यवस्थिता जसि वा सवैनामसंकञा भवन्ति । तथा दि- 
८८ रवपरावरदश्चिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायमर्वंज्ञायाम्‌' " “स्वमक्तातिधनाख्यायाम्‌'' ““शअन्तरं बदिर्योगोप- 
संब्यानयोः› इति । पूचै, पूर्वाः । परे, पराः । श्रवरे, श्रवराः । दरणि, दक्षिणाः । उत्तरे, उत्तयः । श्रपरेः 
न्रपराः । श्रधरे, श्रधराः । व्यवस्थायामिति किम्‌. १ दक्षिणा इमे गाथकाः । श्रपरो वादिनः । नात्र दिग्देशकाल- 
नेऽन्भ्रनिभनो व्यवस्था प्रतीयते; किं तरं १ प्रावीर्यमन्याथता च । श्रसंज्ञायामिति किम्‌ । उत्तरा कुरवः । 
व्यवस्थायामपीयं संज्ञा । तेषां स्वे शिष्याः स्वाः । यदा ज्ञातिधनयोः संज्ारूपेण वर्तते स्वशब्दस्तद्‌। नस्ति सवं- 
नामसंज्ञा] उल्सुकानीव स्वा दहन्ति । विद्यमाना च्रपिस्वान दीयन्ते। श्रन्तरे गदाः| श्रन्तय गहाः । 
नगखाह्या इत्यथः । 


श्रपुरीति वङ्कव्यम्‌ [ वा] । श्रन्तरायाः पुर श्रागताः । बाह्यया इत्यर्थः| अन्तरे शाटकाः । श्रन्तयाः - 
शाकाः ! उपव्यानमिष्युतरीयवघ्चस्य संज्ञ । बहिरयोगोपसंव्यानयोरिति किम्‌ { दमे ्रामाणामन्तराः । श्रयमन- 
योरन्तरे स्थितः। जसि कार्यः विभाष्यते; श्रक्तु भवत्येव प्रतिपरेधामावात्‌ । पूव॑के, पूवंकाः । इत्येवमादि जे यम्‌ । 

डिङस्योरत)१।१।१३॥ पूर्वादयो नव वेति चानुवतते । श्रकारान्तानि नव पूवांदीनि डिडस्योवां 
सर्वनायपक्ञानि- मवन्ति | पवस्मिन्‌, पर्वे | पूवस्मात्‌, पात्‌ । परस्मिन्‌ › परे । _ परस्मात्‌, परात्‌ । इत्यादि 
योज्यम्‌ । छिङमस्याश्रयं कायं' विभाष्यते; श्नक्तु मवल्येव । श्रत इति किम्‌ १ पूवस्याम्‌ । पूर्वस्याः । 

तीयस्य डिति ॥ १ ९।४४।। तीयलयान्तस्य डिति वा सर्वनामसंज्ञा भवति । द्वितीयस्मै, द्वितीयाय । 
तृतीयस्याः, तृतीयाया । इह सुखादागतः पश्वोदागतः `" (सुखपारवंतसोरीयः'* [३।२।११५ ग०] इतीयः | 
मुखतीयः । पार्व॑तीयः । पर्व॑ते जातः पवंतीय इति । श्रमीषा ` ला्णिकत्वादुप्रहणाम्‌ । डितीति. किम्‌ ! 
दितीयायाम्‌ । डिति कायं' विकस्म्यते; श्नक्त॒ न भवत्येव | कुत्साद्यथं के कृते द्वितीयकाय । 

दग्‌ यरे जिः ॥१।१।१५ इक्‌ यो यणः स्थाने मृतो भावी वा स जिसंज्ञो मवति । इक्‌ यणः खनि 
मावित्वेनाससवात्‌ कथं जिसंज्ञ इति चेत्‌ ; संज्ञिनो भावित्वात्छंज्ञापि भाविनी । यथाऽस्य सूरस्य शाटकं वयेति 

नक ~ जिं 

भावी | यथा “षे ष्यस्य पुत्रपत्योजि :'  [ ७।३।& ] “वसोजिः'* [ ४।४।११८ ] इति । कारीषगन्धीपत्ः 
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विदुषः पश्य । शात्रान्तरेए मूतो यः स्थाने इक्‌ स निभो यथा “जेः [ ४।३।६५ ] इति परपूवंस्वम्‌ , 
जेरिति दीत्वम्‌ । रतः । गृहीतः । यदि यणः ने इक्‌ भाव्यमानो जिकषज्ञ इहापि स्यात्‌ , रहितम्‌ । श्रत्तच- 
म्याम्‌ । श्रत्वा । दुह आप्मकर्मणि लङ्‌। ““स्नोश्च निश्च" [ २।१।९६ ] इति जियकोः प्रतिघः । शप 
तस्योप्‌ । श्रत्र लस्य स्न इट्‌ वकारस्य खाने उदूढा १ ततश्च “जः. ' [४।३।६५| इति परपूवत्यं ““हकः' 
[४।४।२] इति दीत्वं च प्रसग्येत ! नायं दोषः, माविन्या संया विधीयमानस्येको जित्वात्‌ । “कायकालं 
संज्ञापरिमषम ” इति । जिप्रदेशाह “षे ष्यस्य युत्रपत्योजिः' ' [४।३।६ इव्येवमादयः 


ता स्थाने ॥१।९।४६॥ येयमनुसू्रसचारिता ता सा खान एव ज्ञातव्या । बहवो हि तार्थाः । खसवामि- 
संबन्धसमीपसमू हविकारावयवस्थानादयः । तेषु प्रा्षेषु नियमः क्रियते-चन्याथसप्रत्यो मा भूदिति । निल- 
शब्दार्थसंबन्धविवक्तायां सखानशब्दः प्र॑षङ्कवाची । पसङ्गश्च प्रात्ताहत्वं छाथप्रलयायकावसरो वा। यथा गुरोः 
खाने शिष्य उपचर्यते इति गुरोः प्रसङ्ग इति गम्यते । एवमस्तेः खाने प्रसङ्ग॒भूः । भविता । भवितुम्‌ । 
भवितव्यम्‌ । ब्रजः प्रसङ्ग वचिभ॑वति । अक्ता । वक्कम्‌। वक्तव्यम्‌ । श्निलयशब्दाथसम्बन्धविवक्तायामपकर्ष- 
वाची श्यानरब्दः । यथा गोः स्थनि अश्वं बध्नाति । एवमस्तैः खानेऽपकप्रं भूमवति । श्रस्तैरनन्तरमस्मे 
समीप इत्येवमादयो निवर्तिता भवन्ति } यत्र तानिदंशे स.यन्धविगीपो न निज्ञातस्तत्रेयं परिभष्रोपतिष्ठते । शास 
इत्येवमादिः त शासो य उड्‌ तस्थेव्यवयवयोगो निज्ञात इति नेयं व्याप्रियते । 


स्थानेऽन्तरतमः ॥१।१।४७॥ श्रन्तरः प्रयासन्नः । खाने प्राप्यमाणानामन्तरतम एबादेशौ 
भवति । श्रान्तयं च शब्दस्य खानाथगुणप्रमाणतः । खनतः--लोकाग्रम्‌ । (स्वेऽको दीः" '[ ४।३} यतं ] इति 
कण्ठय एवाकारो दीभेवति । श्रथतः--वतण्डस्यापयं खी “वतण्डात्‌ '[३।१।६७] इति यञ्‌ । तसय “सखिया- 
सुप्‌" [३।१।६८] इत्यप्‌ । वतरडी चासो युवतिश्च वातण्ड्ययुवतिः । “"पोयादुवतिस्तोक' ' [१।३।६०] श्रादि 
सूत्रेण यज्ञः षसः, “ख्युक्तपुस्छ' ' [७।३।१४६] श्रादिना पुंवद्भावः प्राप्तो “जात्िश्च' [४।३।१९३] इति 
प्रतिषिद्धः ““पुबद्यजातीयदेशीये' ' [४।३। १५४] इति । श्र्धतो वातरुञ्यशब्दो मवति । गुणतः-- 
पाकः । व्यागः । अल्पप्राणस्य घोप्रवतस्तादश एव । प्रम,णएतः--श्रमुष्पै | श्रपूम्याम्‌ । प्रस्य परः । दीयंजञकष्य 
दीः । स्थान इति वतमाने पुनः खानग्रहणं यत्रानेकमान्तरय सम्भवति तत्र स्थानत एव भवतीति चेता । सोता । 
प्रमाणतोऽकारः प्राक्त, खानतोऽन्तस्तमविकारोकासो च । - तत्र पुनः खानग्रहणत्थानङतमेषान्त्य' बलीय 
इत्येकारोकारो भवतः । तमग्रहणं किम्‌ १ वाग्सति । हकारस्य पूर्वससरे सोष्मणस्सोष्मा द्वितीय+ प्राप्तो नादवतो 
नाद्बास्तृतीयः ! तमग्रहणाद्यः सेष्मा नादवांश्च स चतुर्था भवति 


रन्तोऽरुः ॥१।१।४८॥ उः खनेऽणु प्रसज्यमान एव रन्तो भवति । लक्षणान्तरेण विधीयमानं 
एवाण्‌ विधानंबलेन तत्सहायकं प्रतिपद्यमानेन ` रन्तो माव्यत इयर्थः । श्रकतंरीति निदेँरात्सकदेशो न 
भवति । कतां । किरति । गिरति । दैमावुरः । भरतः । शातमातुरः । योमीत्रोरयं ` [ शतमाठरपत्यम्‌ | 
(तस्यापत्यम.* [२।१।७७. इत्यणि परतो ““मातुरस्संश्याऽसम्भद्रादेः ` ' [३।१।१०४] इत्युकारादेशः । उरिति 
किम्‌ १ गेयम्‌ । पन्थाः । श्ररिति किम्‌ १ पातापितयै । सौधातकिः । आ्रानल््रकडो संघातावेतौ । नाणौ । 
म्हषिरिप्यत्र द्वयोः खाने एष्‌ कथं रन्तः १ यो हि दयोस्तानिर्दियोः खाने मवति सोऽन्यतरेणापि व्यपदिश्यते | 
नरस्य पुत्रः । नायाः पुत्रः । ऋकारलृकारयोः खसंक्ता । वैन तवल्कारः । कथं लन्तत्वम्‌ १ रन्त इति लो 
लकाराकारेण प्रशलेषनिदेशत्‌ प्रयाहारग्रहणम्‌ । तैनादोषः | 


१. स्थने इश्भूतो जि-मु*। २, प्रत्य'यनावसरो वा अ०,स०। ३, उस्तस्थ सु ° | ४, ““रस्तोऽशुः?' 
सुश्ररम्भसासभ्यनेत्यथंः | ९. अनेनेति शेषः | ६.-पत्यं रतमावृणामपत्यं तस्या, अ ०, ब०, स० । 
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शालाकिकः “प्राग्याट्‌ठम्‌ ` [ ३।३।१२६ | इकादेशे कृते ““कृदधत्साः'* [ ५।१।६ ] इति मृतसंज्ञा सिद्धा । 
सुबादेशः सुबिव । बर्ताय । ठेयौदेशेऽपि “सुपि! [५।२।६७] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । मिडदेशौ मिडिवं | 
बभूवतुः । बभूवुः । अतुस्युसि च ते “सुभ्मिडन्तं पदम्‌" * [ ५।२।१०३ | इति पदसंज्ञायां पदस्येति सितं 
सिद्धम्‌ । पदादेशः परदुमिव भवति । ग्रामो वः खम्‌ । ग्रामो नः खम्‌ । वस्नसोः कृतयोः पदस्येति रितं सिद्धम्‌ | 
गादेशो ग इव । श्रनिनुतम्‌ । डि्वदिप्परतिपरधः । इवेति किम्‌ १ स्थानी श्रदेशस्य संशेति मा विज्ञायि । 
ग्र को दोषः १ “श्राडो यमहमः'' [ १।२।२३ ] इति वधेरेव दविधिः स्याद्न्तेस्वाश्रयस्य न स्यात्‌ | 
इवग्रहण दुभयत्र मवति । शआ्राहतं । च्रावधिष्ट । श्रादेशम्रहणं किम्‌ १ विकारमात्रेऽपि यथा स्यात्‌ । पचतु । 
पचन्तु । मिडन्तं पदं सिद्धम्‌ । श्ननल्विधाविति किम्‌ १ वयोः । पन्थाः । स्यः । युपथिलयदादेशा न सानिवद्‌ 
भवन्ति । स्थानिवद्भावे ““हल्डयापः' ` [ ४।३।४६६ | इति सोः खं प्रसज्येत । श्रलः परो विधिरयं प्राप्तः । 
क इष्ट इत्यत्रेकारस्य खानिवद्धावे इशि रेरुतवं प्रसज्येत । श्रलि विधिरयम्‌ । प्रदीव्येति क्लात्यस्य खानिवद्धावे 
“"वलद्यगस्येट्‌'' [ ‰।१।८४ | प्रसव्येत । अलः स्थाने विधिस्यम्‌ । श्रलाश्चयो बिधिः श्रल्विधिः। शाक- 


स + 
वाधराद्िकन्नद्ूरन्ददर्कप = च | 


परेऽचः पूर्वविधौ ॥१।१।५७॥ श्रादेशः स्थानीवेति वर्तते । चअजादेशः परनिमित्तकः पूव॑विधो 
कतेव्ये स्थानीव मवति । पटुमाचष्टे पट्यति । शिनिमित्तस्य श्यानिवद्धावात्‌ “उज्गोऽलः?? { ५।२।४ 1] 
इतयैम्न भवति । श्रवधीत्‌ । त्रगनिमित्त्यातः खस्य खानिवद्धावात्‌ “अतोऽनादेशः'' [६।१।८३) इति हलन्त- 
ल ेन्विकल्यो न॒ भवति । पूरेण “अनङ्िधो'  [ १।१।९६ | इति परतिपेष उक्तेऽल्विप्यर्थमिदम्‌ । परे 
इति किम्‌ १ वैयो्रप्यः | पादस्य खमजददेरः परनिमिचो न मवतीति पद्धावे यानीव न मति । युवतिजायाऽ- 
स्य युवजानिः । जायाया निङ्‌ न परनिमित्तक इति “कछ व्योः खम्‌ [ ५।३।९४ ] न प्रतिनध्नाति । श्रच 
इति किम्‌ १ प्रगत्य । प्ये परतो ङस्य खं परनिमित्तं प्रस्य ठकि करचन्ये स्थानीवं न मवति । पूवंविधाविति 
किम्‌ १ नैधेयः । निधेरपत्यं “दर यचः"' [३।१।११०] ““इतोऽनिनः*' [३।१।१११] इति टि परविधौ कर्ये 
दमात्लस्थ न स्थानिवद्भावः । श्रन्यथा व्यचो टणु न स्यात्‌ । हे गोः । परविधो सुखे कर्वे ठेमो न खानिव- 
दावः । त्रचोऽनादिष्टात्‌ पूर्वविधौ स्थानिवद्भावः । इह मा भूत्‌ । त्रचीकसत्‌ । श्रजीहरत्‌ । अ्रच् हि 
“णौ कच्युङः*[५।२।११५] इति प्रादेशे करते द्विे च प्रदेशस्य स्थानिवद्भावात्‌ “घौ कच्यनक्से सन्‌वत्‌” 
 ५।२।१३९० | इति सन्वद्धावों न प्राप्नेति । श्रादिष्टदेषोऽचः पूवे इति खानिवद्धाबाद्धवति । वाय्वोरध्व- 
ययोरित्यत्र यखविधं प्रति खानिवद्धावप्रतिप्रधात्‌ “वकि व्योः खम्‌" [ ४।३।९९ ] इति यदं प्रप्नोति । 


कर्तव्योऽन् यः" । 


न पदान्तद्धित्ववरेयखस्वानुस्वार्दीचर्विधौ ॥१।१।५८॥ पदान्तादिविधिष्वजादेशः स्थानीवं 
न मवति । पूर्वण प्राप्तस्य खानिवद्‌भावस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । पदान्तविधौ- कौ स्तः । कानि सन्ति । श्रत: 
खं क्डिन्निमित्तमावदेशे यणादेशे च कर्तव्ये स्थानीव न मवति । श्रथ नात्र नियमः पूर्वविधेः । सः कौ, सन्ति 
कानि इत्यपि प्रयोगात्‌ । श्रादिष्टाचाचः पूव॑मोकारादि । इदं तद्य दाहरणएम्‌--श्नमिषन्ति । निषन्ति । द्वि्व- 
विधो-दध्यत्र । मध्वत्र । यणादेशस्य स्थानिषद्मावप्रतिप्रेधात्‌ ““श्ननचिःः [ ‰।४।१२७ ] इति धकारस्य दत्व 
सिद्धम्‌ । “श्रसिद्‌धं बहिरंगमन्तरंगे" इति स्फान्तस्य खं न भवति । वरविधौ--यायावरः । यातियंडन्तात्‌ 
“यो यङः" ' [ २।२।१५५ | इति वरे कृतेऽतः खस्यागनिमित्तस्य स्ानिवद्‌भावप्रतिप्रेधा्रखे च कृते ्रका- 
रस्य खानिवद्मावात्‌ “इटि चास्म्‌'* [ ।५।६३ | इ्यात्वं न मवति । ईविधो--श्रामलकम्‌ । पञ्चदाकषः। 


१. पदत्वात्‌ “ससजुषो रिः ` इति रिप्वं सिद्धमित्यथेः । २. व्याघ्स्येव पादावस्येति बसे “खम्पा- 
दस्याहस्त्यादेः› इत्यतः खे ततोऽपस्या्थे “गदिन्‌ ' ' इति यजि “पादः पत्‌ ` इति पद्देशे एेचि 
रैयाघ्रपद्य इति | ३, “दरधे थरोपे च कोपाजदेच एव न स्थानिवत्‌" ` इत्येवंरूपो यत्नः | 


१४ जेनेन्दर-पूयाकरणम्‌ [ चअ० ३ पा० ¶ सू ९६-६१ 


प्रामलक्या श्रवयवः फलं “नित्यं दुशरादेः?, [३।३।१०६] इति मय । तस्य “उण्फलेः ' [३।२।१२१] इयुप्‌ | 
“"हृदुप्युप्‌ः' [ १।१।६ | इति च्ीत्यस्योप्‌ परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्धाबप्रतिप्रेधात्‌ “यस्य ङर्यां चः! 
[४1४] १३६] इत्यं न मवति 1 पञ्चभि्द्तीमिः क्रीतः “रादुबखौ' ` [२।४।२६] इति ठं उपि सख्रत्यस्योप्‌ । 
तस्य स्थानिषद्धवप्रतिपरेधादिकारष्य खं न मवति । यखविधौ--कण्ट्रतिः । करुदरयतेः “क्तिवृक्तो खौ" 
[ २।३।१५० ] इति कछ्िचि कृतेऽतः खध्यागनिमित्तस्य स्थानिवद्ध(वधरतिपेधात्‌ “वकि व्योः खम्‌"' 
 ४।२।९९ | इति यदं मवति । उदेशं प्रति स्ानिवद्वावः स्यादिति चेद्‌ मवठु । च्छवोः शट्‌ भविप्यति । 
ततः स्परेऽको दीतम्‌ । योऽनादिषटाू्वं इति न्वाचात्पुनर्प्रेणो न मवति । स्वविधौ--शिखषटि । पिरटि । 
श्नस खलस्य खानिवद्धावप्रतिप्रेधाद्त्रानुस्र्य परस्वं मवति | श्रनादिष्टादचः पूर्वस्या नकारस्तस्यै 
वायं विधि; । श्ननुखवारविधो--शिषन्ति । पिंषन्ति | “नश्वापद्।न्तस्य भि" [ ५।४।म | दुत्यनुस्वारे 
कर्तव्ये नकारः “श्नस्षः खम ` [४।४।१० १ इप्यनादिष्टादचः पूवं इत्यलं न खानिवद्ध वति । दी विधो-प्रतिदीतः। 
प्रतिदीतना । श्नः लस्य परनिमितचष्य खानिषद्धावप्रतिपेधात्‌ “हल्य भकुचुःरः' ' [५।२।८६] इव्यनुदत्तो ““उङि'' 
[५३१८७] इति दील सिद्धम्‌ । वकारो हृत्पोऽसदिव वचनात्‌ । चर्विधो--जक्षतुः । जद्धः । 
““गामहनजनखनवसोऽनङि सिडिति' [*।४।६३] दवयुः सख घकारस्य चे कर्त्ये सखानीव न मवति । 


(न , _ ^ , ९ न, क भ ५९ ् (^. 
गियारिति :“.:. >." ° .` दीदे कव्ये यणष्देशोऽसिद्धः । | 
दित्वेऽचि ॥९।९१।५६॥ नपदन्तद्निखरेयतो द्विखग्रहणमनुवर्त) | . ~": ... .\ | द्विलनिमित्त 


ऽच्यजादेशो द्विखे कत्तव्य खानीव मवति । रूपतिरेशोऽगम्‌ ¦ श्राहुङ्णिखान्तःस्थायाद्यदिशाः प्रयोजनम्‌ 
श्रात्वम्‌--पपतुः । पपुः ! “(टि चात्लम्‌'` [ ४।४।६३ ] इत्यात्वस्य स्धानिवद्धवपरेकचो लिटि द्विलं 
सिद्रम्‌ । उड; खम्‌-जमग्मतुः } जग्मु; } 'गसमहनजनखनधसोऽनङि? [४ (४। ६ ३] इ.दयुङः खस्य स्थानिवद्भावाद्‌ 
दिवं मवति । णिखम्‌-श्राच्ूत्‌ । लुडि कचि णिखे च कृते णिखस्य सानिवद्धावादच इति द्वितीय- 
स्येकःचो द्वि मवति । त्न्तःखदेशः--चक्रतुः । चक्रुः । यणदेशस्य श्थानिवद्धावदेकाचो द्वि भवति । 
श्रया्रदेशाः--श्रहं निनय निनाय \ अहं लुलव लुलाव । श्रयाद्यदेशानां स्थानिवद्धावादस्य णलि नेनै, 
लोल इति द्वि भवति । द्विखनिमित्त इति किम्‌ १ दुयुषति । ऊि यणादेशो धोनं तट द्विखनिमित्तमिति 
सथानिवद्धावों न मवति । श्रचीति किम. १ जेघ्रीयते । देध्मीयते । यडिः द्विखनिभित्ते प्राध्मोरीकारदेशः 
स्थानीव न मवति । द्विखे करचैव्य इति किम. १ जन्ले । मम्ते । धोराकारस्यावस्थानं न मवति । 
ईैप्केत्यभ्यवाये पूर्वेपरयोः ॥१।९।६०। रदैविति यत्र निर्दिश्यते तत्र पूरव्याव्यवहितस्य कारय 
मवति । केति यत्र निर्दिश्यते तत्र परस्याव्यवहितस्य कायै भवति । ताप्रक्लृतिर्भवतीत्य्थ; । इतिकरणो ऽर्थ- 
निदेशाथः। ईप्केति इमे संज्ञे द्रयोविमक््योः प्रत्यायिके प्रसिद्धं । ताभ्यामितिशब्द्‌ः परः प्रयुज्यमानो विभ्घि- 
प्रतिपाग्रो योऽथस्तं प्रत्याययति । इईबर्थो यत्र॒ निर्दिश्यते, काथो यत्र॒ निर्दिश्यत इयर्थः | ईवर्थनिर्देशः 
'“अचीको यण. ' [४।३ ६५] दध्युदकम्‌ । मध्वियत्‌ । अव्यवाय इति किम्‌ १ धर्मविद । कार्थनिरदेशः- 
प्रसयात्‌ । ददति ! दधति । श्रव्यवाय इति किम्‌ १ चिकीर्षन्ति । शपा व्यवायाञ्मैरदादेशो न मवति । 
नाशः खलम्‌ ॥१।१।६९।। नाक्षऽनुपलन्धिरभावोऽप्रयोग इयनथौन्तसम्‌ । एतैः शब्दैः प्रति- 
प्ाद्यमानस्याथंस् खमियेषा संज्ञा भवति । इतिकरणोऽनुव्तते | तेन नाशार्थस संज्ञेयं लभ्यते । स्थानिग्रहं 
चानुवतते प्रसङ्ग खानी । तेन प्रसक्कस्य नाशः खसं्ञो भवति । भाविनो नाशस्य संज्ञित्वं संज्ञापि भावि- 
नीति नेतरेतराश्रयदोपः | वच्यति“ वङि भ्योः खम्‌” "[४।२।५५] दूतेरः । काणेरः। “द्भ्यो वा०[३।१।१२ गदति 
दूए. “इटि चत्वम्‌" '[४।४६३]यिखम्‌ । जह्यात्‌ । खप्रदश्चा; “वलि व्यो; खम्‌" ` [४।२।५५] इवयेवमादयः। 


१, खमित्यखं न अ०; स | २, प्रतिदीव्ना अ०, स० | ३. पतिर्दाज्ने अ०, सण | ४, श्रतेः 
“गिरि'' इत्यस्य पूेमास्य “गिर्‌” इत्यस्यपेश्च्येने्यथः; । ‰ 


„ -वादेकाचो द्वि-प० | &, 
श्मायाद्यादे-स० | 
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उवुजुस्‌ ॥१।१।६२॥ तस्यैव नाशस्य उप्‌ उच्‌ उस्‌ इत्येताः संज्ञा भवन्ति । सं्ञासंकरघसङ्ग इति 
चेत्‌ उप्‌ उच्‌ उष्‌ संज्ञामिमांवितस्य न॑श्य एताः प्रथक्‌ संज्ञस्तैनादोषरः । “नमता गोः'' [ ५।१।६४ ] इति 
प्रतिप्रेधो ज्ञापकः खघंज्ञाया श्रत्र समविशो भवति । त तः पञ्च सेति व्याश्रयं पदख' सिद्धम्‌ 1 “क्सस्याचि खम्‌! ` 
[ ५।२।६९ ] इति वर्तमने ““वोब्‌ दुहदिह'* [ ५।२।७० ] त्रादिपूत्र उन्वचनं ज्ञापकमुघनु सः सवस्य स्थाने 
मवन्ति नान्तस्य । एता श्रपि माविन्यः संज्ञाः | ~> -स -- ४ ~ "| पञ्चमिः रष्छुलीमिः कतम्‌ । 
“राहुबखौ" ' [ ३। ।२६ ] इव्या्हीस्य ठण उप्‌ । ततो ““हृुप्युप्‌'' [ ५।१।९ ] इति खीस्यस्योप्‌ । जुहोति । 
विभेति । “उज्‌ ज्ञहोत्यादिस्यः' ' [ १।४।१४६ ] इति राप उच्‌ । तत॒ उच द्विलम्‌ | पञ्चालानां निवासो 
जनपद्‌ इत्यागतस्याणः “जनपदे उसृ'' [३।२।६ १] इव्युस्‌ । ततो ““युक्तवडुसि खिङ्धसंख्ये'' [ १।१।६८ [| 
इति लिङ्खक्ंख्यातिदेशः । उवुलमधदेशाः “्ृदुष्युप्‌ ' { ¶१।१।६ | इत्येवमादयः । 

त्यखे त्याश्चयम्‌ ॥१९।६२३॥ त्यस्य खे कृतेऽपि त्याश्रयं कायै भवति । सुम्मि्‌ ्िपयङ्‌ िखानि 
प्रायः प्रयोजयन्ति सुपः खम्‌--घर्मवित्‌ । सोः खेऽपि पदसंज्ञा मवति । मिङः खम्‌-श्रधोक्‌। ““हल्डयापः ` 
[ ४।३।५६ ] इति तिपः खेऽपि पदसंज्ञायामेन्धत्वभ्टूजश्खचल्रानि भवन्ति । किपः खम्‌--श्रग्निचित्‌ । 
किपो नाशेऽपि ठक्‌ । यड़ः खम्‌--पापचीति । यो नाशेऽपि द्विलादिकायं भवति । शिखम्‌- कार्ते 
हार्यते । शेरमवेप्यैन्भवति । प्रथमं व्यग्रहणं किम्‌ १ श्राव्नीत । श्राड <" ~ ि.२.द्‌ । “अङो यसहनः' 
[ १।२।२२ ] इति दः । “लिङोऽनन्त्यसखम्‌' ' [ ‰।१।१३य | इति सीयुडेकदशस्य सकारस्य खेऽपि व्याश्रयं 
कार्यं भलि क्ङिति डस्य ख न भवति । द्वितीयं सग्रहणं किम्‌ १ वणौश्रयं मा भूत्‌ । गवे हितम्‌ गोहितम्‌ । 
त्यखे सत्यपि श्र चीति वश्रया श्रवादयो न भवन्ति । 

नोभता मोः ॥१।९1६९॥ उमता वचनेन नाशिते व्ये यो रुस्तस्य त्या्रयं न॒ मवति! मृष्टः। 
जुहुबः । शवाश्रयावेनेपो न भवतः । गर्गा इति बहुत्वविवक्ायां यनिजोरुपि कते तदाश्रय श्रादरै्न भवति । 
गोरिति किम्‌ १ पपक्कि । जरीग्रदीति । द्वित्वं जिश्च भवतः । नोमतेति योगविभागः । तेन गोर्यत्ापि क्वचि- 
स्याश्रयं न॒ मवति । परमवचः । परमवाचा । श्न्तवेतिनौ विभक्खिमाधिव्य पदत्वल्छुत्वं प्राप्तं नोमतेति 
प्रतिषिध्यते 


न्त्यायचश्टिः ॥९।१।६५॥ श्रच इति लातिनिदंशः। निधोरणे च ता) समानजातीयस्येवं 
लोके निधौरणं प्रसिद्धमिति द्वितीयमञय्रहणं लभ्यते । श्रचां योऽन्त्योऽच्‌ तदादि शब्दरूपं रिसंज्ञ' मवति । 
ध्विद्च इच्छब्दः । ्ञानसुदत्र उच्छु्दः । आताम्‌. , श्राथामित्यत्र उच्छब्दः। पचेते । पचेथे “द्रे रेः" 
[ २४।६९ ] इति टेरेत्वम्‌ । श्रं पचे इति व्यपदेरिवद्धावात्तदादित्वम्‌ । यि्रदेशाः ““रिदूदर रे" [२।४५। ६] 
इत्येवमादयः । 

उपान्त्यालुड ।१।१।६६॥ अ्रलागन्स्यस्य समीपोऽल्‌ उङ्खंज्ञो भवति । श्रन्त्यग्रहणादलां समुदायो 
लभ्यते । श्रल्समुदायापे्तया ह्यन्स्योऽल्‌ भवति न केवलः । पच्‌ इत्यकारः । भिद्‌ इतीकारः | पाचकः। भेदकः | 
उपान्त्य इति किम्‌ १ व्यवहितस्यन्त्रस्य च मा भूत्‌ । अ्रलिति किम्‌ १! समुदायस्य मा भूत्‌ । उड यरदेशाः 
““उङोऽतः' ' [ ५।२।४ 1 “न्युः ` [ ५।२।८३ † इत्येवमादयः | 

येनलि विधिस्तदन्तायोः ॥१।१।६अ येन शब्देन यो विधिर्विधीयते स तदन्तस्य भवति । 
च्रलि यो विधिः स तदादौ भवति । “्योऽचोऽरासुयुवः” [ २।१।८४ ] इत्यचो यविधिर्विधीयत इत्यजन्ता- 
द्भवति । चेयम्‌ । जयम्‌ । केवलादुव्यपरेशिवद्धवेन । एयम्‌ । श्रध्येयम्‌ | “जातः कः? ` [ २।२।३ ] इत्या- 
क्रान्ताः । गोदः । कम्बलदः । “स-स्य-विधौ न तदन्तविधिः [वा०] | सविधौ-कषटं परमभित इति शसो 
न भवति । व्यविधो--सूत्रनडस्यापतयं सोचनाडिः । “नडदेः फण्‌” [ ३।१।८८ ] इति फण न मवति । 
““उगित्का्यः वर्णका च तदन्तादपि भवतीति वक्तव्यम्‌ ` [वा०] भवती । च्रतिमवतीः | दाक्षिः । मैतद्रक्कव्यम्‌ | 


१, शर्य तद्‌-अ०, ब०, स० | २. वत | सैत-- ०, ब०, स० | 
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सुपा भितादयो विशेष्यन्ते न ठ॒भितादिमिः कि्चिदटिशेषणेन च तदर्न्तावधिः । खा नाद्यो विशेष्यन्ते ४ 
नडादिभिंद्‌ः । उगिता च वणन गद्‌ विशेष्यते । च्रलीति वर्ण॑निदं शः । अलि यो विधिः स तदादौ ९ 
“"दनुधुभ्ुवां र्वोसचीयुवौ" [४।४।७२] चिदियतः । चिक्युः । व्यपदेशिवद्धविन केवलेऽपि तदादिखम्‌ । 
चिन्तये । येनेति करणे मा । विधिशब्दः क्साघनः । 

श्रवाचयैब्दुः । १।१।६८ । श्रदविति जातिनिदंशो निधीरणे चेप्‌ । ब्रज प्रादिभूतोऽच्‌ णेपु 
यस्य समदायस्य स दुसंज्ञो भवति । रे तिकायनस्य शिष्य रेतिकायनीयः ““दोश्छः ` [२।२।६०] इति छः । 
त्राखष्टस्यापलयमाम्बष्ठ्यः “'द्वितुरनाचजादकोशरूण्ज्यः'* [३।१।१५३] इति ज्यः | हण श्रसिन्देशे 
सन्ति “बुन्छुणकठेर'' [ २।२।६० ] श्ादिसूत्रे अरीहणादिलाद्‌ इन्‌ । दरोषणके जातो द्रौधणकीयः “दोः 
कखोः'° [२।२।११७] इति छः । श्दिविति किम्‌ १ हलार्माववच्ताथम्‌ । श्रोपगवीयः | कापटनीयः । जात्यपेच्चया 
बहूं किम्‌ १ द्ववच एकाचश्च दुषंज्ञा यथा स्यात्‌ । मालामयम्‌ । वाड-सयम्‌ | श्रादिरिति किम्‌ १ सभासन्नयने 
अतः साभासन्नयनः । छः प्रसज्येत । एेबिति किम्‌ १ दत्तस्यायं दात्तः । दुप्रदेशाः “दोश्डः' ' [ ३।२।६० ] 
दृव्येवमादयः । 

त्यदादि ।।१।१।६५।। सयदादीनि शब्दरूपाणि दुंज्ञानि भवन्ति । श्दवादिरिति नेहामिसंबध्यते । 
यद्मिं्ष्येत तदोपस्जनतवे सत्यपि कव्चनात्तदादेरेव दुसंजञा स्यान्न केवलानामिति । व्यदीयः । तदीयः । तवा- 
पत्यं लादायनिः । मादायनिः । “वा बदधाद्‌ दोः'* [ ३।१।१४४ | इति फिञ्‌ । वयदादिः सवादेरन्तर्मर त्रा 
परिखमाप्तेः | 

पङ्‌ प्राग्देरो ॥ १।१।७० | श्रदवादेरिति वर्त॑ते । एड. यस्याचामादिस्तद्‌ दुसंज्ञं भवति प्राचो देशाऽ 
मिघने । एणीपचने जात एणीपचनीयः । एवं गोनर्दीयः । मोजकटीयः । एङिति किम्‌ १ श्माहिच्छ्ः । 
कान्यकुन्ः । प्रग्रहणं किम्‌ १ देवदत्तो नाम वाहीके रामस्तत्र भवो दैवदत्तः । देश इति किम्‌ १ गोमती नाम 
नदी तस्यां मवो गोमतः । “वा नास्नः'' [ १।१।७१ ] इति यदा दुसंज्ञा नास्ति तदेदमुक्कम्‌ । ‹ (भिन्नङिङ्गो 
नदीदेडोऽप्रामोऽपुरम्‌" ' [ १।४।८३ ] इति ज्ञापकान्नदी देशग्रहणेन न णते । शरावती नाम नदी तस्याः परो 
देशः प्राग्देशः । उत्तरस्तूदीचां देशः | 

वा नाम्नः \।९।७९। पुरुषैव्यैवह्राय सङ्क तितः शब्दः घंज्ञा नाम । नामपेयस्य वा दुसंज्ञा 
भवति । पदमनन्दीयम्‌ । पाद्मनन्दिनम्‌ । देवदत्तीयम्‌। देवदत्तम्‌ । नाम्न इति किम्‌ १ देवै्दत इति यः 
क्रियानिमित्तको देवदत्ताब्दस्तस्य काश्यादिषु गयाद्रकर -परव मवतः । वेति व्यवस्थितविमाषा । तेन श्रतप्रधानो 
रोदिः इतरोटिः। संजेयम्‌ । तस्र शिष्या प्रतरोदीयाः । एवमोदनपाणीयः । वृणाग्मीयाः । वद्धकारय- 
पीयाः ! नित्यं दुसंज्ञा । “जिहकात्यहरितकात्ययोनं भवत्येव '* [ वा० | जैह्वाकाताः । हारितकाताः । 


अुदित्‌ खस्यात्मनाऽभाव्यो ऽतपरः ॥ १।१।५२ ॥ तरण. उदिच्च गृहयमाणः स्वस्य ग्राहको 
भवति श्राव्मना सह भाग्यमानं तपरं च वजयित्वा | इदमणग्रहणं परेण णकारेण । “ऋतः र्फादेरेप्‌*[५।२।१२२] 
इति तपरनिदंशाच्तायते। "य्य ड्या चः | ४।४।१३६ | दालिः । चोलिः । दैत्यः | कौमारः । 
“शरस्य च्वौ" [ ‰।२ ९४१ ] शुक्लीमवति । मालीमवति । उदित्‌--““स्तोः शूना श्‌: ' [ ९५५८११३ ] 
(टना टुः ' [ ६।४।१२० | | श्रमाव्य इति किम्‌ १ माव्यन्ते उत्पायन्तेत्यादेश्त्किन्‌मितस्ते स्वस्य आहका न 
मवन्ति । “्रस्त्यात्‌”* [ २।३।८४ ] ““त्यदादेरः' [ ।१।१६१ ] सित्‌-लविता । कित्‌-बभूव । मित्‌ । 
“खजिष्योरम्‌'' [ ४।३।६१ ] | श्रतपर इति किम्‌ १ भिसोऽत देख. [ ६।१।८ ] | दृक्तैः। खयवा- 


मिस्य न भवति । तकार इद्यस्य सोऽयं तिदिति सिद्ध परर ग्रहणन्भयाथम्‌ । तः परोऽस्मात्तपरसादपि परस- 


१, इतिकस्यापत्यं पुमान्‌ रेतिक्ायनः | नमादे; फएणिति फण्‌ । ३. अरनादेरित्यथः । ४. वृद्धान्तीयाः 
अण) खण 
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परः । इदमेव ज्ञापकं ,सविधौ केति योगविमागोऽस्ति | ““अद्ैगेप्‌”' । [ १।१।१४ ] “्रदेङेप्‌"' 
| १।१।१६ | तपरतयदजे्दिप त्रिमाच्रचतमाँत्राणां नित्तिः । “श्रभाव्योऽतपरः' इति परथग्भावा- 
नजुचारणं किम्‌ १ कचिद्धव्योऽपि स्वं गृहातीति ज्ञापनाथेम्‌ । श्रमूम्याम्‌ । सं्ञासू्रमिदं न परिभाषा । 
सा हि नियमाथौ भवति । न चारुदितां स्वस्यास्वस्य च ग्रहणं ग्रां येन स्वस्यैवेति नियमः स्यात्‌ | 
ग्रन्त्येनेतादिः ॥१।११७३॥ श्रन्तयेनेत्संज्ञकेन गृह्यमाण ॒श्रादिस्तन्मध्यपतितानां म्राहको भवत्यात्मना 
सह । श्राचन्तौ सम्बन्धिशब्दो । श्रतः सामथ्यादा्न्तम्यतिरेकेण तन्मध्यपाति वतु प्रसेकं मं्िन्वेनाद्धि्म्‌ । 
छ इ उ इत्येतेषां प्रलेकमणिति संज्ञा । एवमक्‌ श्च्‌ श्चट्‌ इत्येवमाद्यः । श्रन्येनेति किम्‌ १ सडित्यत्र 
श्रादिना य इष्येतस्य यकारेण ग्रहणं मा मूत्‌ । श्रन्त्येनेतीदमेष ज्ञापकं सहार्थं गम्यमानेऽपि मा मवति । 
श्रसंख्यं भिः ‰ ॥१।९।७४॥ संख्या एकत्वादिका सा यस्य न विद्यते तदसंख्यं भिज्ञ भवति । एकत्वा- 
दिनिबन्धना विभक्तयुत्पत्तिरसंल्यादप्रात्ता “सुपो सः* "[१।४।१५०] इति वचनाद्धवति । के पुनरसंख्याः १ स्वर्‌ 1 
न्तर । प्रातर्‌ । सनुतर्‌ । पुनर । सायम्‌ । नक्कम्‌ । ग्रस्तम्‌ । वस्तोः। दिवा । दोषा । हयः । शचः । कम्‌ । शम्‌ । 
योर्मयः (१) च> । न 1 श्रम्नस्‌ । विहायसा । रोदसी । श्रम्‌ । भूः । भुवः । स्वस्ति । समया । निकषा । श्रन्तरा । 
बहिस्‌ । सम्प्रतम्‌ । श्रद्धा | सत्यम्‌ । इद्धा । सुधा । मृषा । इथा । मिथ्या । मिथो । मिथु । मिथुनम्‌ । मिथस्‌ । 
अनिशम्‌ । मुहुः । श्रभीच्णम्‌ । मङ्‌ जु । भटिति । उच्चैस्‌ । अवश्यम्‌ । सामि । साचि । विष्वक्‌ । श्रन्वक्‌ | 
श्रानुषक्‌ [ साजक्‌ । द्राक्‌ । प्राक्‌ । ऋधक्‌ । एथक्‌ । धिक्ष्‌ । दिरुक्‌ । ज्योक्‌ । मनाक्‌ । शनैः । ईषत्‌ । जोषम्‌ । 
तूष्णीम्‌ । कामम्‌ । निकामम्‌ । प्रकामम्‌ । श्रासत्‌ । श्रम्‌. । वरम्‌ । परम्‌ । चिरम्‌ । तिरः । नमः । स्वयम्‌ । 
भूयः । प्रायः । प्रवाहुकम्‌ । । श्रायंहलम्‌ । कुः श्रलम्‌ । बलवत्‌ । श्रतीव | सुष्टु । दुषु । आते । 
सपदि । सा्लात्‌। सनात्‌ । सना । श्रु । सहसा । युगपत्‌ । उपांशु । पुरा । पुस्त; । पुरस्तात्‌ । पुरः । 
इवेवंप्रकाराः, निसंज्ञकाश्च सवं “च, वा, ह, ग्रह” एवम्प्रथ्रतयो हतश्च तसादयस्तत इत्यादयश्च्व्यथौः, कृतः 
मुमामतुमादयः क्त्वाप्यादेराश्चेति । हसश्वेति केचित्पठन्ति, तत्तु चिन्त्यम्‌ । उपाभिकमित्यकोऽसम्भवा त्‌ । उपकुम्भ- 
म्मन्यम्‌ इति मुमो दर्शनात्‌ । उपकरुम्भी्ृत्येति ईत्वविधानाच । सामान्यविषया भिसंज्ञा। विशेषविषया निसं्ञा | 
शरंख्यग्रहणं किम्‌ १ यत्रासंख्यत्वं प्रतीयते तत्र भसंज्ञा । उच्चैः । परमोच्चैः । श्रसि । स्वस्ति । उपसर्जने मा भूत्‌ । 
श्नदयुचैः । श्रच्युच्चैसो । श्रव्युच्चैसः । अत्यस्तः । भिप्रदेशाः “सुपो केः" [ १।४।१९० | इत्येवमादयः 


गाङ्क यादेरञ्णन्डित्‌ ।१।१।७५॥ गाडत्येतस्मात्‌. कुयदिभ्यश्च धुभ्यः परेऽञ्एितसत्या ङतो मबन्ति । 
विनापि बतमतिदेशो गम्यते । गाङिति व्याख्यानादिडादेशो गह्यते | कुयदिच्छादूरतगर यावत्‌ इत्‌शब्द इति । 
गाड-श्चध्यगीष्ट । श्रध्यगीष्ाताम्‌ । अध्यगीषत । लुङ डोवंति इडे गाडदेशः । “खमा ' [४।४।६९| 
श्रादिसूरेणेत्वम्‌ । कुगद्द--कुविता । कुयितम्‌ । कुटितव्यम्‌ । पुटिता । पुष्तिम्‌। पुटितन्यम्‌ । व्यचेरनसि 
कुयदित्वम्‌-विचिता । विचिकम्‌ । विचितव्यम्‌ । त्रनसीति किम्‌ १ उद्वयचाः । “शस्‌ सवघुभ्यः'  इत्यसु | 
प्रञ्णएिदिति किम्‌ १ उत्कोय्यति । उत्कोयो वर्तते । डितीव डिद्रत्‌ । ईवबन्ताद्द्थां गम्यते । तेन उच्छुकुखिषति 
इत्यत्र ““डनुदात्तं तो दः" [[१।२।६] इति दो न भवति । 

इड विजः ।१।१।७द॥। श्रन्येनेतादिरित्यत श्रादिरिति वर्ते । विजेधोरुतर इडादिरतयो डि द वति । 
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उद्विजित्वा । उद्िजिवम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । इडिति किम्‌ १ उद्रेजनम्‌। उद्वेजनीयम्‌ । विज इति क्म्‌ 
लविता । 


। १.८्हिः' सु०। २, “च नास्नोः 'इति अ०;ब०्ःसम, पुस्तकेषु, तत्र “चः (ननः ` (“श्राम्‌ "न्नः 
इति पदच्छेदो युक्तः । ३. “ब्िर्‌" अ०, ब०, स० । ४. ^“भाजक्‌'* इति अ° । ““ताजद्‌ इति स० । 
“'साजकू'' इति ब०्सुद्वितयोः । परमयं शब्दमेदोऽन्वेष्यमाणो ऽन्यव्याकरणकोशेषु च नोपरड्ध्‌; । 
५, अदशंनादिति युक्तम्‌ । ६, ^“ङिद्वद्‌भ--ञ्च०, ब०, स० । 

द 
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योर्णो; ॥।१।९।७७॥ ऊणोतेः पर इडादित्यो + वा डिमद्धवति । प्रण विता | परोणेविता | प्राप्ते र विक- 
ह्पोऽयम्‌ । दसंकके तु लङ इटि परत्वान्नित्यो विधिः । प्रोरवि । ्रञ्णिदित्येव । जिवदिटि-ग्रोणविष्यते | 
दइडादिरियेव । प्रोर्णवनम्‌ । प्रोणंवनीयम्‌ । 

गोऽपित्‌ ॥ १।१।७८ ॥ श्रपिद्‌ गसंञको डि द्धवति । कुरुतः । कुर्यन्ति । चिनुतः । चिन्वन्ति | मृष्टः । 
मृजन्ति । ग इति किम्‌ १ कर्ता । माछ । श्रपिदिति किम्‌ १ करोति । मा । श्रपिदिति प्रसव्यप्रतिषरिधः | 
येवं तदानि लिखानीत्यत्र पिदपितोरेकादेशः °पिद्धवतीति ““्युङः'' [५।२।८३] एष्प्रसज्येत । नायं दोपः | 
लोडदेशस्य पिलवं न चाट; ! श्रथवायं पुंदासः ! इहं तर्हिं च्यवते प्लवन्त इति परपे्पिदपितोरेकाद शस्य 
पितोऽन्यत्वमस्तीलयेष््रतिषरेधः प्रस्येत । नैष दोषः--“वाणद्‌ गावं बरीयः'* इति, प्रगेवैकदेशादेप्‌ । 

लिडस्फात्कित्‌ ॥ ५।९।७६ ।)्रपिदित्यव । त्रस्फान्तावरोऽपिललिट्‌. किद्धवति । बिभिदवुः। विमदः । 
ममृञतः | ममृजः । लिडिति किम्‌ १ यष्टा । श्रस्फादिति किम्‌ १ ममन्थतुः । ममन्थुः । ननु रर्साःघव ररन्धिम 
इतयत्रास्फाद्िदितो लिट्‌ । नैवम्‌ । "` भटर तर्य । एवञ्च कुरडा हुरदेत्यत्र “सरोद रः" 
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[२।३।८९] इति श्रस्तयो भवति । श्रपिदि्येव । बिभेदिथ । डिदिति वत्त माने किद्ग्रहणं किम्‌ १ ईजतुः । इजुः । 
डिति छिन स्यात्‌ । श्रयमेव किर्रभयः । वदते, बधे इत्यत्र परत्वादेपि कृते स्फान्तत्वमिति चेत्‌, इष्टवाचित्वा- 
रशब्दस्येव्यदोषः । श्रस्फादिति प्रसव्यप्रतिषेधः । न चेत्‌ स्फान्ताद्धिहित इति पर्युदासे हि हलन्तादेव लिट 
मित्‌ स्यात्‌ । “वोरणौः› [५।२।यम] इत्यतो वेति व्यवस्थितविभाषाऽनुवतैते । ततः श्रन्थिपरन्थिदम्मष्वज्जी- 
निधभ्योऽपि किद्धवतीव्येके | भेथतुः । भेथुः । ग्रेथतुः | ग्रेथुः । देभव॒ः । देभुः । परिषस्वजे । परिषस्वजाते । 
समीरे । समीधाते । समीधिरे । 

मडम्रदगुधकुषवद वसः कत्वा ॥९।९।८०॥ मृड मृद गुघ कुष वद्‌ वस द्येतेभ्यः परः क्तवा त्यः 
किद्भवति । मृडित्वा । मृदित्वा । गुधित्वा । कुषित्वा । उदित्वा । उषित्वा । सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः | 
तुल्यजातीयस्य च नियमः । सेट्‌ क्त्वा वुल्यजातीयः, तैन मरडादिभ्य एव क्त्वा सेट्‌ किद्धवति नान्येभ्य: । देवित्वा । 
सेवित्वा । वर्तित्वा । सेडिति विशेषणं किम्‌ १ युक्त्वा । मुक्त्वा । गरडादिभ्यः क्तवैव किद्धवतीति" विपरीतो 
नियमो नाशङ्कनीयः । एवं हि “ककः [१।१।८१] इति किच्ववचनमनथंकं स्यात्‌, प्रतिप्रेधामावात्‌ । 
गुधिकुष्योस्व॒ “व्युडोऽवो दरः संश्च'' [१।१।९७] इति विकल्पे प्रास्त नित्याथंः पाठः । 


द्चिश्षः ॥ 1१1८१ ॥ क्लिशः परः क्त्वा सेट्‌ किद्धवति । क्लिशित्वा । पूर्वण नियमेन किच्वे निवर्तिते 
(“उगुङोऽवो हरः संश्च” (१।१।६७] इति विकल्पः प्राप्तः । पूष शूत्र इष्टतोऽवधारणा्थं योगन्तरम्‌ | 

मुषग्रहिरुदविदः संश्च ॥९।९।८२॥ मुष ग्रहि रद्‌ विद्‌ इत्येतेभ्यः परः संश्च (सन्‌)क्त्वा च सेद किद्ध- 
वति । मुमुषिषति । जिष्रद्वति । रुरुदिषति । विविदिषति । मुषित्वा । ग्रहीत्वा । रुदित्वा । विदित्वा । ग्रहे्मु- 
डादिनियमानिदृत्तौ विध्यथंमितरेषां “ग्युङोऽवो हलः संश्च ' [१।१।६७] इति विकल्पे प्राप्ते वचनम्‌ । 


लिकः ॥१।१।८३॥ क्त्वेति निवृत्तम्‌ । अन््येनेतादिरित्यत श्रादिरिति वर्तते । इगन्ताद्धोः परो मलादिः 
सन्किद्ध वति । सामथ्योतसननिदितस्य धोरिका तदन्तविधिः ¦ चिचीषति । निनीषति । ररूषति । चिकीर्षति । 
छलुषति, । यदि सनि दीत्ववचनसामथ्यान्मात्रिकद्धिमानिकयोरेबमावः सिद्ध इत्यस्यानथक्यम्‌ । शिखमपि तर्हिं न 
स्यात्‌ । शीप्ठति । एतस्मिंस्तु सनि चिष्वीषत्यादिषु सावकाशं दीत्वं परत्वारिणिखेन बाध्यते । भलादिरिति किम्‌ ! 
शिशयिषते । इक इति किम्‌ १ पिपासति । सनीव्येव । कर्ता | 


, १.-दिः त्यो" ब०, स०› सु° । २.-प्तविक-अ्र० | ३, पिद्वव्‌ भ-अ०, ब०, स०| ४. त्वाटः अ० | 
‰.-वति विप--श्च०, ब०; स० । ६. पूवे सूत्रे सु० ! ।७. रुदित्वा इति नास्त अ० ब० स० पुस्तकेषु | 
८, ज्तीप्सतीति अण; बम, स० | | 0 
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हलन्तात्‌ ॥ १ (१।८४ ॥ सन्‌ भलिक इतिः वर्तते । श्रन्त॑शब्दः समीपवचनः । इकोऽन्तः समीपो यो हल 
तदन्ताद्धोर््चलादिः सन्किद्‌ भवति । व्मित्सति । बुभुत्सते । विद्रसति । श्रन्तग्रहणं किम्‌ ? यियक्षति । जिन 
भवति । नात्रेकसमीपाद्धलः परः सन्‌ । एवं वा सूत्राथंः । इकः परो हलन्तो हलवयवो यो धुस्तस्मादु्तसे 
मलादि; सन्किद्ध वति । श्रन्तग्रहणं स्पष्टाथ॑मुक्क मस्मिन्‌ भ्याख्याने । इक इति कानिरदेशः किम्‌ १ यियक्तति । 
भलित्येव । विरविंद्धषते ! “निरेकाजनाङः.' ' [१।१।२२] इत्यत्र एकग्रहणं ज्ञापकमुक्कम्‌, “न्यत्र वर्णम्रहणे जाति 
ग्रहणमिति ।'` तेनेह हलूयदणेन मिन्नेष्वभिन्नामिधानप्रत्ययनिमिचं हल्‌ जातिगर्यते । ततो धिष्सतीति सिद्धम्‌ । 

सिलिङ. दे ॥ १।१।८५ ॥ सन्निति निदत्तम्‌ । मलिकः हलन्तादिति च वुर्तते ! सिश्च लिङ. च दे इको 
हलन्तात्यरो भलादी कितौ भवतः । सेरेव दपर्वं विशेषणं न ॒लिडोऽसम्भवात्‌ ! द एव हि लिड भलादिः | 
प्रमित्त । श्रबुद्ध । भित्सीष्ट । थुत्सीष्ट । द इति किम्‌ १ श्रत्‌ । ब्रद्रात्तीत्‌ 3 । किचे सृजि्शोरमागमो न 
स्यात्‌ । “वद्ज (बजवव्‌)' ' [ ‰।१1७६ | इत्यादिनेष्‌ । इक दत्येव । श्रयष्ट । यदतीष्ट । जिः प्रस्येत । 
हलन्तादित्येव । श्रचे्। चेषीष्ट । एम्न स्यात्‌ । भलादिरित्व । शवरि । वरतिपरी्ट । एम्न स्यात्‌ । 


उः ॥ १।१।८६ ॥ ग्रतेव्याख्यानाद्रहणएम्‌ | ऋषर्णन्तादधोः परो सिल दे भलादी कितौ भवतः । 
श्रकृत । श्रह्मत । कृषीष्ट । इट । द्विमात्रस्य । श्रस्तीष्यम्‌ । स्तीषींष्ट । “छिड्स्योदं '  [।१।६०] इत्यनि- 
यपे द्रष्टव्यम्‌ । भलादिसि्यिव । श्रस्तरिष्ट । स्तरीषीष्ट । 


गमो वा ॥ १।१।८७ ॥ गमेधोः परौ सिलिड दे भलादी वा कितौ मवतः । समगत । सङ्गसीष्ट | 
वा गमः किसे “अनुदप्तोपदेश" * [४।४।३७] इत्यादिना ङं ““घाद्‌ गोः" ` [९।३।४५] इति सेः म्‌ । पक्ते- 
समगंस्त । सङ्खसीष्ट । 


हनः सिः ॥ १।९।८८ ॥ इन्तेधाँः परः सिदे किद्धवति । श्राहत । आहसाताम्‌ ! श्राहसत । सेः 
किच्वान्डस्य खम्‌. । [ अन्यथा अनिदिति इति उडः खस्य प्रतिषेधः स्यात्‌ |] पुनः सिग्रहणं लिङ्निद्क्र्थम्‌ । 
दग्र हणमनुवतते । एवं निव्यो वधादेश इति इह प्रयोजनं नास्ति । 


यमः सूचने ॥ ११।८६ ॥ यमेर्घौः सूतचनेऽथं वतैमानात्यरः सिदं किद्धवति । सूचनं गन्धनमा- 
वेष्करणमित्यथः । उदायत । उदायसाताम्‌ । उदायसत । त्रकर्मकत्वे “अ!ङो यमहनः" ' [१।२।२३] इति दः । 
सूचन इति किम्‌ । श्रायंस्त कूपाद्रज्जुम्‌ । सकमकत्वे “समुदाङ्यमोऽग्रस्थे" ` [१।२।७०] इति दः | 

वोपयमे ॥१।१।९०॥ उपयमो दारस्वीकारः । उपयमेऽ थ वर्त॑मानादमेर्धोः परः सिदे वा किद्धवति | 
उपायत कन्याम्‌ । उपायंस्त कन्याम्‌ | “स्वीकृताद्ुपा्यमः`' [१।२।९१] इति दः । इयमप्रामे विभाषा । 
स्वीकारसूचने पूवविपरतिपषेधेन पूर्वेण नित्यो विधिः । 

भुस्थोरिः ॥१।९।६१॥ द्‌ इति वर्तते । थुखं्कानां स्था इत्येतस्य च धोरिकारोऽन्तादेशो मवति सौ 
सिश्च देकितू। त्रदित। श्रधित। उपास्थित । “भात्‌” [७।३।९८] इति सेः खम्‌ । सन्निपातपरिमापाया 
श्रनियतां वद्यति । तिष्ठतेः “उपान्मन्त्रकरणे" ' [१।२।२०] “धेः, [१।२।२१] इति दः । इलवचनसामर््या- 
देपो निव्त्तिः सिद्धेति ऋ-न ,.अधेस्पनं सेरपि विशोषणम्‌, । 





१. इति च वत्तते अ०, ब०, स०| अन्न च र्दोऽष्यर्थकः | २. अ्रन्तःङाब्द्‌ः ब० | 
३, अद्राक्षीत्‌ इति मुद्धितयुश्वके नास्ति | 9. कोष्कस्थितः पाटोऽप्रासंगिक इवं भाति । ““हलुङः 
किडल्यनिप्तिः, इत्यस्यत्राप्रृत्तः । ५. इनगूधोदें “हनो वध कडि" इति नित्यवधादेश्विधानत्‌ 
“हनः तिः"; इत्यन्न लिडनु्र्तः अथोजनं नास्ति = किर्वप्रयुक् -नख-रूप-फरुस्य किङ नित्ये 
वधादेशेऽभावात्‌ | &.-षणं विहितम्‌ । तः सेट्‌-अ०, ब०, स० । 
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तः सेट्‌ पूड.शीडः स्विन्मिद्च्विद्धषो न ॥१।१।६२॥ पूडः शीङ स्विद्‌^मिद्‌ दिवद्‌ धृष इतेभ्यः 
परस्तसंज्ञः सेट्‌ न किद्भवति | पवितः । पवितवान्‌ | “श्रयुकः किति" [।१।१७] इतीटि प्रतिषिद्ध 
““पूढः' [६।१।६8] इति तक्त्वोरिड विभाषितः । शीड-शयितः । शयितवान्‌ । ्रनुबन्धो यङ्बन्तनिवरच्य- 
थम्‌ । शेषितः । शेश्यतवान्‌ । ““एगिं व।कचादुङोऽसुधियः'” [४।४।७] इति यत्वम्‌ । स्विदा । प्रस्वेदितः । 
प्रखेदितवान्‌ । प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । प्रद्छेदितः । प्रदेदितवान्‌ । प्रधर्पितः । प्रधर्षितवान्‌ । वेयाघे 
ष्ट दयेव भवति । पूडः “लयोब्यंक्तखाथेः' ' [२।४।५९] इति कर्मणि क्कः । शीडः ““धिगत्यथांच्चः' 
[२।४।९८] इति कर्तरि (क्षः) चेति । स्विदादीनां ““कररि चारम्मे क्तः" [२।४।९६] इति कतरि क्रः | “आदितः'" 
[।१।१२२] इति प्रतिपरे्े ( षिद्धे ) “वा भावारम्भयोः' ' [‰।१।१२३] इति प्ले भवति | त इति किम्‌ ! 
पवित्वा । ““पूडः' ' [५।१।६६] इतीयुपत्ते मृडादिनियमादकिच्वम्‌ । सेति किम्‌ १ पूतः । पूतवान्‌ | 

मृषः स्वाथ ॥१।१।६३॥ स्वाथंसितित्ता | सेधः स्वाथ वर्त॑मानात्तसंज्ञः सेट्‌ न किद्धवति । मर्पितः। 
मर्षितवान्‌ । स्वार्थं इति किम्‌ १ श्रपमूष्रितं वाक्यमाह । धूनामनेकारथतवात्‌ स्वाथ॑ग्रहणं पठितपिक्ञम्‌ ° 
पाटस्तूपलक्षणम्‌ । सेडित्येव । मृषु॑सहने चास्योदिलात्‌ ““यस्य॒वा'ः [९।१।१२५] इतीटि प्रतिषिद्धे 
मृष्टम्‌ ` । 

वोढडो भावारस्भयोः शयः ॥९।१।६४॥ तः सेएन किदिति वर्तते । उदुडो धोः शब्विकरणात्परो 
भावे चारम्मे च तः सेद्‌ वा न किद्धवति। माकप्हणं कस्य विशेषणम्‌ । त्रारम्म च्राच्रः ऽक्रियाक्चणएः। स धोर्वि- 
शेष्रणम्‌ ! चुतितमस्य । ग्योतितमस्य । सम्बन्धे ता । कर्तुलविवक्लायां ^“न सितः [१।४।७२] इत्यादिना ता- 
रततिषेधः । युतितमनेन ! ्रोतितमनेन । प्रलुठतः । प्रलोठितः । प्रुठितवान। प्रलोठितवान्‌ । “कतरि 
चारम्भ क्तः; [२।४।६६] इति करौरि क्रः । उदुडः इति किम्‌ १ विदितमनेन । प्रविदितः । भावारम्भयोरिति 
किम्‌ १ उचितः काषापणः । शन्विकरणादिति किम्‌ १ गुधितमस्य । प्रगुधितः । श्नाविकरणोऽयम्‌ । सेडित्येव । 
रूटमस्य । प्ररूढः; । तपरकर्णमसन्देदा्थम्‌ । निचित इति नकारस्य खे कृते ““सन्निपातरक्षणो विधिरनिमित्तं 
तद्विघातस्यः? दत्युदुडो विकल्पो न मवति } विहितविशेषण । 


नोडस्थफात्‌ क्त्वा ॥१।९।६५॥ सेडिति वर्तते वेति च । नकारोडो धोख्यकारान्तात्‌ फकारन्ताच क्त्वा 
सेड्‌ वा किंद्धवति । भथिखा । श्रन्थित्वा । म्रथित्वा | म्रन्थित्वा | गुफित्वा । गुम्फिता । मरडादिनियमानित्यमकिच्वे 
प्राप्ते विधिर्विमाष्यते | नोङ इति किम्‌ १ गीपित्वा । नन्वत्रापि ““ब्युङोऽवो हरः संश्च" [| १।१।६७ | इति 
विकल्पेन भाव्यम्‌ । एवं तहिं ऋफेररपित प्रदयुदाहर्णम्‌ । थफान्तादिति किम्‌ १ ख सित्वा | 

वञ्िलुश्युत्त,षिग्युषिङृषः ॥१।१।६६॥ वञ्चि लुञ्चि ऋति तृषि षि इष्‌ इत्येतेभ्यः परः क्त्वा 
सेड्‌ वा किद्भवति । वचित्वा । वञ्चित्वा । लुचित्वा । लुचित्वा । ऋत्वा ऽगं इति यदा ईयङ्‌ न भवति तदा 
छरृतित्वा } श्रित्वा) व्रृषित्वा । तर्षिप्वा  मरषित्वी । मर्पितवा । कषित्वा । कर्परत्वा | भू दिनिवनान्निन्यनकिलं 
प्रातम्‌ } सेडित्येव । वक्त्वा । मृष्ठा । “वोदितः” [ ५।१।१०४ ] इति पक्त नेद्‌ । 

व्युडोेऽबो हलः संश्च ॥१।१।६७॥ सेडिति वर्तते वे'ति च । उकारोड इकारोडश्च धोरवकारान्ताद्लदिः 
परः संश्च क्त्वा च सेयै वा कितो मवतः | उकाच्ारोडोऽजन्तःवासम्मवाद्भल्‌चरहरमादिविशेपशन । दिद्युतिषते । 


दियोतिषते । ५ तिस्वाप्योजिः '[४।२।१६७] इति चस्य जिः । दुतित्वा । चोतित्वा । लिलिखिषति । लिलेखि- 





पति । लिखित्वा । लेखित्वा । स्ने क्त्वापि मेऽद्रता%श ;.2 ६ । तयोस्त किल्वमनेन विधीयमानं 


१. धतुपारपषतितितिक्षाथंस्य म्रहणमिव्यथंः | र; भृष्टः ब० | ३,.-चक्रि-ब० | ४, “कमूत्यो- 
रिंडीयङ्‌'* २।४।२८। इति नित्यं णिङीयङो । अत्र “वा<गेः" इत्यनुदत्त . अगो विकस्पेन शिङीयङ इति 
तत्रत्यवृत्यभिभराय; । एतदादायेनेवात्र ऋतेर्वाग इति इत्यादय तमू । नव्वित्थं क्रिमिपि सूत्रम । ४, क्वेति 
०; खण० | ६ जनस्यास्य] 
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विक प्यते । व्युडः इति किम्‌ १ विवर्तिषते । वर्तित्वा । अव इति किम्‌ १ दिदेविषति । देवित्वा । हलादेरिति 
किम्‌ १ एषिषिषति । एषित्वा । सनि एपि कृते द्िष्वम्‌ । सेडव्येव । बुभुक्घते ! युक्त्वा । 


युक्कवदुसि लिङ्गसंख्ये ॥१।१।६८॥ युक्तः प्रकृत्यर्थः । प्रत्ययाथन सम्बन्धात्‌ । उसोऽ्थं उस्‌ । उसि 
युक्क इव लिङ्खसंख्ये मवतः | इवाथ वत्‌ । उसिति नाशस्य संज्ञा । उसा नष्टस्य त्यस्यार्थः साह्चयादुस्‌ । तत्रस्थं 
्रकृत्यथं इव लिङ्गसंख्ये विधीयेते । लिङ्ग स्रीपुनपु सकानि । संख्या एकत्वद्वित्वब्हुत्वानि । पञ्चालो नाम राजा 
तस्यापत्यं ““राषटरशब्दाद्राज्तोऽन्‌” [३।१।१९०] इत्यन्‌ । बहुत्वे तस्योपि इते पञ्चालाः कत्रियाः पुल्लिङ्गा बहु- 
संख्याः । तेषां निवासो जनपदः “तस्य निवासादूरभवौः [३।२।५६] इत्यागतस्याणः “जनपद उस्‌ [३।२। ६१] 
इत्युस्‌ । चत्रियेषु ये लिङ्खसंख्ये ते जनपदेऽपि भवतः । पञ्चालाः । कुरवः । श्ङ्गाः । वङ्गाः । कलिङ्धाः । एवं 
वरणानामदूरभवः। गोदौ नाम हृदो तयोर्दुरमवः । ““वरणादे 7 [३।२।६२] इति उस्‌ । वरणाः । शिरीषाः | 
गोदो ।अथौवतिदेदाद्विशेषणानामपि तद्वत्ता सिद्धा?(वा० पञ्चाला रमणीया बहन्ना बहुद्ीरषता बहुमाल्यफलाः। 
वरुणा रमणीयाः । गोदो रमणीयो । “श्जतेरिति वक्तव्यम्‌” (वा०)। पञ्चाला जनपदः | गोदौ प्रामः । च्त् 
जनपद्रामयोजतित्वा्नातिदेशः । जात्यथों जातिः । पैन तद्विशेषणानामपि प्रतिषेधः। पञ्चाला जनपदो रमणीयः 
नेदं वक्रव्यम्‌ । स्ञ्ज्ाप्रामार्यात्‌ । यथा वषा त्रपो दारा गहा; सिकता इत्येवमादीनां संज्ञाशब्दानां संजाप्रामा- 
रएयादेव स्वलिङ्कन स्वषंख्यया च साधुतवमेवं जातेरपि भविष्यति । पञ्चालादीनां वु सं्ाशन्दानामन्वाख्यान- 


(नो) 


त 0 प य 


(5 नाद 4 निर्ध विधीयते इत्यदोषः । उसीति किम्‌ १ आमलकं फलम्‌ । उपि कृते फलेऽथें 
च्रमलकशब्दस्य च्ीलिङ्गं मा मूत्‌ । लिङ्खकख्ये इति करिम्‌ १ बदर्या श्रदूर्मवो प्रामः। वरणादिवादुस्‌ तस्य 
वनं बद्रीवनम्‌ । बनस्पतित्वातिदेशो मा भूत्‌ । '“विभाषौषधिवनस्यतिभ्यः” [५।४।६ ० इति णत्वं प्रसज्येत । वेति 
व्यवस्थितविभाषानुदत्तेमनुष्याथं उसि विशेषणानां न लिङ्गसंख्यातिदेशः । पञ्चाला त्रभिरूपः । बह्लीकाः दर्श॑नीयः। 
चञ्चेव मनुष्यः । द्वे पतितै कः" [ ४।१।१६० | इति कः । तस्य “उस्‌ मनुष्ये, [ ४।१।१९२ | 
इत्यप्‌ । खलतिकादिषु संख्यातिदेरा एव । खलतिकस्य > रप दू. नि खलतिकं वनानि । हरीतक्यादिषु- 
लिङ्गातिदेश एव । हरीतक्या श्नवयवः फलानि । “'हरीतक्यादेः [ ३।३।१२४ ] इत्युस्‌ । हरितक्यः फलानि । 
तिष्यपुनवेसूनां भद्वन्डे द्वित्वम्‌ ॥१।१।६६॥ तिष्य एकः पूर्वस्‌ दवौ । तेषां मदने द्विखं भवति । 

उदितौ तिष्यपुनर्वसू । तिष्यपुनवखूनामिति किम्‌ । राधानुरधाः । भ्रवणएधनिष्ठाः । मग्रहणं किम्‌ । तिष्ये जातः । 
पुनरवस्वोजातो तच जात इत्यागतस्याणो “मेभ्यो बहुर्‌"? [ ३।३।१३ ] इत्युप्‌ । तिष्यश्च पुनर्वसू च तिष्य- 
पुनव॑सवो माणवका: । ननु गोणलादेवात्र न भविष्यति । पयोयार्थं तिं मग्रहणम्‌ । पुष्यपुनर्वसू सिद्धपुनर्वस्‌ 
इति । दुवचननिदेशः किमथ॑ः १ एकवद्धावे मा भूत्‌ । इद्‌ ति" नघ्ठु | इदमेव ज्ञापकं वा तर्रुग ० 
[ १।४।८८ ] श्रादिसूत्रे वेति योगविभागोऽस्ि । दन इति किम्‌ । यस्तिष्यस्तौ पूनरववू येषां ते तिष्यपुनर्वसवो 
मुग्धाः तिष्यादय एवात्र विपर्थयेण प्रतीयन्त इति भविषयलमसि । (जात्यास्यायामेकस्मिच्‌ बहुषचनसन्य- 
तरस्यास्‌ । [१।२।९८ पा० सू० ] दति न वक्तव्यम्‌ । सामान्यविशेषात्मकलाद्रस्ठनः । विशेषेष्वनु इत्ताकार- 
बुद्धिनिमित्त सामान्यम्‌ । व्याद्त्ताकासखुद्धिहेतवो विशेपः । तंत्र सामान्यविवक्ञायामेकस्वं मवति । सनःन्नो 
ब्रीहिः । बिशेषविवक्ञायां बहुलम्‌ । सम्पन्ना व्रीहयः । संख्यानुप्रयोगे जातिविवक्ञेव । एको ब्रीहिः सम्पन्नः 
सुभिच्तं करोति । ऽश्रस्मदो द्वयोरेकस्य च वा बहुत्वं न वक्तव्यम्‌ । कथमहं बरवीमि, आवां बरवः, बयं ब्रूम 
इति १ श्रात्मन इन्दियाणां च स्वातन्ब्यं पारतन्त्यं विवचया मविष्यति | कदाचिदात्मा स्वतन्नो भवति । 
छ्रनेनाच्णा पश्यामि । कदाचिदिन्दियाणं स्वातन्त्यम्‌। इदम्मेऽच्ि पश्यति । तत्रात्मनः स्वातन्त्यविवन्ताया- 


१, विकल्पेन विधीयत इष्यर्थः | २, ““ववि्रकाः' ० “द्विकाः ' सु० । ३, अस्मदो द्वयोश्र 
( पा० सू० १।२ ५६ ) इति सूत्रं रक्षयति चत्तिकारः । 
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मेकलमिन्दरियाणां' स्वातन््ये बहुलम्‌ । सविशेषणस्यात्मविवक्तैव । ग्रहं देवदत्तो ब्रथीमि । श्रहं साधुत्र॑वीमि । 
युष्मदि गुरायुमयविवक्ता। त्वं मे गुरः । यूयं मे गुखः । एतच्च शब्दशक्ति स्वाभाव्यात्‌ । फल्गुनीप्रो्ठपदानां 
नत्र द योहुत्वं वेति न वक्तव्यम्‌ । कथं कदा पूवे फल्गुन्यो कद्‌ पूवाः पल्गुन्यः। कद्‌ पूवे प्रोष्ठपदे कदा पूवोः 
प्रोपदाः १ यद्‌[ कह्नीननीपगते चन््मसि फल्गुनीशब्दो विवच्यते तदा बहुत्वमन्यदा द्विलम्‌ । 
स्वाभाविकत्वादभिधानस्येकशेषानारम्भः ॥ १।१।१००॥ स्वमावत एव शब्द एकशेषमनपेद््य 
एकलद्वि बहुलेषु वतैते । श्रत एवेकशेषानारम्मः । एकत्वादीनां परकृल्युपात्तानामभिव्यक्कये विभक्तयुपादानम्‌ । 
यथा एको द्वौ बहवः पञ्च॒ सतेति। एवं वत्तः व्ह्तौ बरत्लाः | श्रथ प्रसं शब्दनिवेशाने- 
केननेकस्याभिधानं तत्रानेका्थामिधनेऽनेकशब्दत्वं प्रसक्तमत एकशेषः । श्घ्रोच्यते-यदि भिननेष्व- 
मिन्नमिघानंप्रय्रहेवर्जतिः शब्दार्थः । तस्याः प्रल्यायने एक एव॒ शब्दः समर्थः । श्रथ द्रवयं 
शब्दाथः । तचनेकं व्यावृत्तामिधानधद्धिलिङ्गम्‌। तस्याभिधित्सायामनेकशब्दस्ये प्राप्त एकशेष इति । 
एतदप्ययुक्कम्‌ । श्रवशिष्टः शब्दो निद्रत्त शब्दस्य यच्र्थममिधत्ते तदास्य - हवेऽपि दृत्तिरिति किमेकशेपरेण । 
चरथ नाभिधत्ते तदा पश्चादपि स एवार्थः । कथमनेकंत्राथं वृत्तिः १ सरूपाणां द्न्द्निव्रस्यथमेकशेष इत्यपि 
नास्त्यनमिधानात्‌ । न हि मवति द्रौचद्रौ च द्वाविति। श्रथ विरूपशब्दा्थं एकशेषः | तथादि-(धृद्धो 
यूना तल्लक्षणश्चैदेव विशेषः” [पा० सू० ।२।६४] श्रपत्यमन्तदितं बृद्धम्‌' । एवकारो सिन्नक्रमः । विशेषो 
वैरूप्यम्‌ । वृद्धः शिष्यते यूना सह वचने ब्रदधथुबलक्तणे एव यदि विशेषः समानायां प्रकृतो । गार्ग्॑श्च गा्यायणश्च 
गार्य । दाह्निश्च दात्तायणश्च दा्ती । बद्ध इति किम्‌ ? श्रौपगवश्चानन्तर श्रौपगविश्च युवा शओ्रोपगवोपगवी । 
गाभिगाग्यौयणौ । यूनेति.किम्‌ ! गगंश्च गार्ग्यश्च गर्गगाग्यौ । तल्लच्ण एवेति किम्‌ १ गाम्बैवास्यायनो । श्रत्र 
प्रकृतिविशेषोऽप्यस्ि । एवकारः किमथंः ! मागवित्ति भागवित्तिका । भागवित्तेरपद्यं युवा । “'दोष्टण्‌ सौर्वरिषु 
परायः? [ ३।१।१३६ ] इत्यत्र ह्षेपस्यापि मावान्न तल्लक्षण एव । विशेष इति किम्‌ १ वैदश्च बृद्धो वेदश्च युवा 
वेदवैदौ । “श्न ्र्यै त् दन्दो मवलसयेव | “खी पुंवच्च [-पा० सू० १।२।६६ ] स्री वृद्धा यूना 
सह वचने शिष्यते पुंवद्धावश्चास्या भवति तल्लत्तण एव यदि विशेषः । गाग च गाग्याय्रणएश्च गाग्योँ । दाच्ती 
च दाज्लायणश्च दाक्ती । नेदं दयं वक्कव्यम्‌ । जीवति वंश्ये बद्धं द्रयममिधत्ते। श्रजीवति बृद्धयूनोर्नद्रो 
नास्त्यनमिधानात्‌ । जीवति वंश्ये श्रद्धा खीं युवानञ्च सामान्येन इृदशब्द एवामिधत्ते । दन्दस्य चानमिधानम्‌ | 
यदपि पुमान्‌ चखिया सह वचने शिष्यते तल्ल्णए एव यदि विशेषः । कटश्च कटी च कटो | मयुर मयूरी 
च मयूरो । प्राणिधमयोः छरीरुंतोभ॑रटिट्‌ न भवति । नदनदीपतिः ! घटधघरीसरावोदच्चनादि । त्लक्तए 
इस्येव } कु्ुटमयुयों । एवकार इ्येव । दन्ेन्रासयौ । मवमवान्यौ । पंयोगलक्ध णोऽप्यत् विशेषः । इदमपि 
जातिमाच्विवद्वया सिद्धयति । द्वन्द्वस्य चानमिधानम्‌ | अभिधाने दन््ोऽस्ति। नदनदीपतिः | बाद्यणवत्सा- 
ब्राह्मणी (ए)वत्सो । भावृु्रौ स्वसदुहिृभ्यां द्विष्यत इति न वक्तव्यम्‌ । भ्राता च स्वसा च मगिनी वा 
भ्रातरौ 1 पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो । श्रपत्यमात्रविवरवा दन््रानमिधानञ्च । इदं तदि व्कव्यम्‌ । नपुंसक १ मन. 
ुकेनेकवचास्मान्यतरसयान्त्ञचए एव यदि विशेष इति । शङ्खञ्च वलं शुङ्कश्च कम्बलः शु्ञा च साटी 
तद्द शुङ्घम्‌ । तानीमानि शुङ्कानि । नेदं ज्यायः, बिष लिङ्केषु नपुंसकस्य प्रभादौ प्राधान्यात्‌ । तेनं (नपुंसकत्व 





१ --यार्णां बहु -अ०) ब०; स० | २.-क्तिस्व "वात्‌ | फर्गु-ज० | ३. ““फल्गुनीप्रोष्ठपदानां 
च नक्षत्रे" पा० सू० १।२।६० | ४, प्रवयर्थशब्द-अ० । ५.-धने प्रत्य-अ० } ६ -त्तस्य दाऽ- 
अ०, ब, ०. । ७,-कार्थे छर -स० । ८, “पुमान्‌ [खयाः पा० सू° ५१।२।६७] इत्यभिरुक्ष्य खण्डयति । 
६. “भ्रातृपुत्रो स्वखदुहितृम्याम्‌'' पा० सू० १।२।६८। इति खण्डयति] १०. ‹ 'नपुंकमनपुंसके- 
नकवच्चास्यान्यतरस्यामू्‌' इति पा० सू० १।२।६६। | 
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सामान्यविशेषपिक्या च बरृचनमेदः । पिता ^ माता श्वशुरः श्वश्नाऽन्यतरस्यामित्यपि न वक्कभ्यम्‌ । सामान्यविव- 
चया पितरो श्वशुरात्रिति । दव्रोऽप्यस्ति ! मातापितरो । श्वशुशवश्युरौ । शवशरुशब्दः लखियामिहैव निपातितः । 
““स्यदादीनि सवेनित्यम्‌ 1 [ पा० सू० १।२।७२] सर्वैरिति त्यदादिमिर्येश्च सहवचने त्यदादीनि शिष्यन्त 
दत्येतदपि नास्ति । व्यदादीनामन्यापेक्तया सामान्यवाचित्वम्‌ | दयदादिषु च यद्यत्परं तत्तत्सामान्यवाचीति 
तस्प्योगो युक्कः । स च देवदत्तश्च तो । कश्च देवदत्तश्च कौ } सच यश्च यौ) श्रथा्र कस्य लिङ्खम्‌ | स च 
खाली च कुरुडञ्च । स च देः दत्ता च कुण्डं चेति । उच्यतै--दनद्रा पवादो ऽयम्‌ | द्रन्धे चन्त्यलिङ्गम्‌ ! श्रचापि 
तदेव युक्घम्‌ । इदं चापि न वाच्यम्‌ । “ग्राभ्यषश्चुसङ्खष्वतर्णेषु खी ? [ पा० सू० १।२।७३ ] भ्राम्या ये 
पशवस्तेषरां सङ्घेषु छरी शिष्यते श्रतरुणाश्चेद्‌ आम्यपशवः । गावश्च सियो गावश्च पुमांसः गाव इमाः । श्जा 
इमाः । ग्राभ्यग्रहणं किम्‌ । श्रारएयानां मा मूत्‌ । रुरव इमे । पृषत इमे । पशुप्रहणं किम्‌ । ब्राह्यणा इमे । 
सद्खेष्विति किम्‌ १ एतो गावो चरतः । अतर्णेष्विति किम्‌ १ वत्सा इमे । वक॑रा इप्रे । कथं नेदं वक्तव्यम्‌ १ 
२. द्र्दे पं लोकाश्रयललिङ्खस्येति । श्न्यथा श्रश्वा इमे दस्येवमादिषु एकशोषेघु श्रनिष्टं ल्रीलिङ्ग 
प्रसज्येत 


इत्यभयनन्दि सुनिविरचितायां जनेन्द्रव्याकरणमह्यवृत्तौ प्रथमस्याभ्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः 


भूवादयो धुः ॥ १।२।९ ॥ मू इयेवमादयः शब्दाः प्रसेकं धुसञ््ा भेवेन्ति । मू एध सद्धं इत्यादि । 
धोरितयधिङृत्य लडादिविधिः कायम्‌ । भवति । एधते । स्पते । श्रादशब्दो व्यवस्थावाची । तेन श्रौणवयत्यो- 
दीनां निरासः । श्र्थपदोपलक्तितानाञ्च व्यवस्था । ततो धुसमानशब्दानां यावामादिविवेवमादीनां सर्वनामवि- 
कल्पप्रतिप्रधस्वगादिवाचिनामग्रहणएम्‌ । भृशब्द श्रादिरेषामिति वसे भ्वादय इति प्राप्नोति । नैवम्‌ । ^“मृवादीरना 
वकारोऽयं कक्ष णाथेः प्रयुज्यते । इको यण भिन्यचधानमेकेषामिति संहः" ' । तेन त्रियग्वकं यजामहे वायु वम्ब- 
स्योखिवव्यादि सिद्धम्‌ । ““्रुवो वार्थं" वदन्तीति" ` भवतेः सम्पदादिपााक्क्विप्‌ । युवं भवनं क्रियां वदन्तीति बहू 
लवचनादण्यन्तादपि वदेयोणादिके इनि इते भूवादयः । अस्मिन्‌ प्ते रि योग दररद्य दीन ज्तेपः" | 
(स्वथ वा वाद्यः स्मृताः 1; अथवा वा ग तिगन्धनयोरिव्यस्माप्पर श्रादिशब्दः । भुवो वादयो वाच्यवाचक- 
भावसम्बन्धे ता भ्वथे इत्यर्थः | ये ठु वकारो मङ्गलाथं इति पठन्ति | त इदं वाच्याः  यद्याधिक्याद्वकारो मज्ल- 
मतिप्रसङ्ः स्यात्‌ । एतेन तत्‌ ज्ञानं प्रव्यक्तम्‌ । सज्खला मिधेयश्च वकारो नाममालादिषु न पठ्यते । दत्तौ 
मध्यनिपातश्च चिन्त्यः । घुप्रदेशाः ““धोयेङ्‌ क्रियासमभिहारे” [२।१।१९] इवयेवमादयः | 


पअकर्मको धिः ॥ १।२।२ ॥ श्रकर्मको धुर्धिसन्लो मवति । “कर्राप्यम्‌, [१।२।१२०] इत्यादिना 
लक्षणेन विदितं कम॑ तदविर्व्षितै वा नास्या (नासूयस्य वाऽ) कम॑कः । धिप्रदेशाः “नोधः? [१।२।४९] 
इत्येवमादयः । 

कार्याथोऽप्रयोगीत्‌ ॥ १।२।३ ॥ शाखे ऽन्यस्य कायाथंमाश्रीयते प्रयोगे च न श्रुयते यः स इत्सञ््ञो 
मवति । श्रदडणु एकारः । अिमिदा स्नेहने, इनदि समृद्धो, इक्रज_ करण इ्यादिषु भिड्डवो ङेंडस्यादिषु 
ङकारः । कार्यार्थं इति किम्‌ १ कुलात्वः कुलीनः । परमकुलीन इत्यत्र खकरारस्याऽप्रयोगि्वात्‌ ““खित्यकषेसु - 





यायक 


। १, "धिता मानना, रवसुरः श्वा? ' पा० सु० ५।२।७०,७१ इत्यभिरक्षय खण्डयति । २.-त्ता च । 
स च कु-अ० सण । ३. ददमेकशेषवादिर्ना मंते संगच्छते । एकशेषानारम्भवादिना खृत्तिकिता तु “खम. 
मद्िष्यं रोकाश्रयष्वाद्धिगस्यःः इति वाच्यम्‌ । ४.-न्दिविर-ञ्च ०, ब०, स० । ५. आणपयत्या-अ्०, स° 
अआशणययस्था-ब० 1 ६.~दाण पय-ख०, ब०., स० | ७. निरास इत्यथः । ८, ““भूवादीर्ना वकारो ऽयस्मंग- 
काथः प्रयुज्यते ( १३।१। पा० म० भा०) इति खण्डनपरः सन्दभैः | 


२७ जैनेन्द्र व्याकरणम्‌ [ परऽ १ पा० २ सू० ४-~-८ 


मचः? [४।३।१७६, १७७] इति मुम्‌ प्रसज्येत | श्रधरयोगीति किम्‌. १ पर्मङुलीनः | दनदेशः कार्यमिति मुम्‌ 
स्यात्‌ । ननु कार्याथोऽप्रयोगी च खः कथं नेत्सञ््ञः १ उभयविशेषणोपादानात्‌ | श्चन्यस्य कायाथा भूत्वा 
योऽप्रयोगीयदोषः । शन्वर्था चेयमिःस्॑ञा। एति गच्छति नश्यतीत्‌ तेन ““तस्य रोपः” [पा. सु. १।३।६] 
इति न वक्कव्यम्‌ । प्रयोगानुसारेणप्रयोगित्वावगतेः । प्रतिपत्तिगौरवमिति चेत्‌ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” 
[पा० सू० १।३।२] इत्यनुनासिकत्वमपि प्रयोगादेवावसीयत इति समानम्‌ । दर्यदेशाः “ टिदादिः?' [१।२।६३] 
इत्येवमादयः । 
यथासंख्यं समाः ॥ १।२)४ ॥ यथासंख्यं यथाक्रमं समाः शिष्यमाणा भवन्ति । यथासंख्यं “शयावद्यधा- 

वधृत्यसाषृश्ये [१।३।६] इति हसः । समस्तुल्यः । व॒ल्यघ्वच्च ॒द्िष्ठमतः रोमि समा 
सेयाः | ““मिष्थस्थतसोऽम्तंतताम्‌? [२।४।८२] प्रथमघंल्यस्य मिपः प्रथमसंख्योऽम्‌ इत्येवमादि योज्यम्‌ । समा 
इति किम्‌ १ 'सङ्धाङ्करक्चणघोषेऽभ्यनिनामण्‌?? [३।३।६५| सङ्घादयश््वत्वारोऽ था समजाद्यस्नयः, वेषभ्यात्‌ 
सङ्घादिषु चतुर्षवेष्वजंतादणु भवति, तथा यजन्तादिजन्ताच्च । समशब्दस्य स्वाथे युक्तार्थं च स्वेनाम- 
सञ्जोक्ता न ठुल्याथं । 

स्वरितेनाधिकारः ॥ १।२।५ ॥ स्वरितेन लिङ्ेनाधिकारो वेदितव्यः । ^““त्यः* [२।१।१] "परः 
[ २।१।२] ““ङयाम्ददः” [३।१।१] इत्येवमादिः । स्वरित इति श्राचायप्रतिज्ञाया लिङ्धम्‌ । ““न्यामिश्नः 
स्वरितः* [१।१।१४] इत्यस्याचो धर्मत्वेन “रो रि” [६।४।१८] इत्येवमादिषु £ लवर नः२५दस.। श्रधि- 
कारो विनियोगो व्यापार इत्यर्थः । स्वरितेनेति योगविभागायथासंख्यमपि स्वरितेन जेयम्‌ । 

ङसुदचेतो द; ॥ १।२।६ ॥ ङकारेतोऽनुदाततेतश्च धोद ' एव भवति । डितः । षूड । सूते । शीङ्‌ 
शेते ! इडः । श्रधीते । श्रनुदाचेतः । श्रास । श्रास्ते । वस | वस्ते । चत्त । आचष्टे । चक्तेडित्कस्णमन्थकम्‌ । 
श्रनुदात्तेत्‌त्वायुच्‌ । विचः ! “क; कमणि च भवे च धेः? [२।४।९४] इति धोल॑कारा विहिताः । तद्‌- 
द्रेण दविधोौ म॑बिधो च प्राप्ते प्रकृतिनियमोऽयम्‌ । उनुदात्तेतो द एव मवति । दस्त्वनियतः । सोऽन्येभ्योऽपि 
प्राप्तः । “मम्‌ [१।२।७९] इति द्वितीयो नियमः । यच मञ्च दश्च प्राप्नोति तत्र ममेव मवति } यदि त्य- 
नियमः स्याद्‌ डनुदाचेत एवं दो मवति नान्येभ्यस्तदान्यत्र मस्य सिद्धत्वात्‌ “मम्‌,” [१।२।७९] इति सूत्र 
मनथकं स्यात्‌ । तदारम्मादिष्टावधारणं सिद्धम्‌ । किञ्च त्यनियमे हि डनुदाचेतोऽपि म॑ प्राप्रोति तन्निवृत्तये 
शेषान्ममिति शेषग्रहणं कुयात्‌ । तदकरणं च ज्ञापकं प्रकृतिनियमस्य । 

ड ॥ १।२।७ ॥ डिरिति भावकर्मणः सञ्ज्ञा । ङ द एव मवति । श्रास्यते मवता । सुप्यते भवता | 
मावसमैकतवं युष्पदह्मदथा ऽसम्भवश्च । काेभ्यः एथग्मूतो धोरथै; स्वप्रचानको भावः । एति जीवन्तमानन्द 
इत्यत्र श्रानन्दो बह्म एतेः कपतवेन विवक्षित इति दो न भवति । कर्मणि । क्रियते कटः । कर्मकररीरि । लूयते 
कै*सरः । मिचयते कुसूलः स्वयमेव | ्रथैनियमोऽयम्‌.। दस्तु कत्यपि प्रा्तः घ॒ ममिव्यनेन नियमेन निव्य॑ते । 
यदि डवेव दो भवतीति त्यनियमः स्याद्‌ भावकमेणोरनियतलान्मेऽपि प्रापे तननिक््यर्थ' शेषात्‌ कतैरि ममिः्युच्येत 
शेषां ऽकरं ॑जञापकपथनियमस्य । एवं प्रकृतिनियमेऽर्थनियमे च सति “मम्‌” [ १।२।७५ ] इत्यत्र 
कर्तृग्रहणं शेषप्रहणच्र प्रत्याख्यातम्‌, । 


, कतरि जे ॥। १1२८ ॥ करि जाथे दो मवति । “करम्यतिहारे नः [| ।३।७६ ] इति भो विदि. 
तस्तत्सहचरितः कमव्यतिहारे नार्थः । कर्मव्यतिहार कर्म्रहणसामथ्यात्‌ क्रियाव्यतिहारः । अन्यस्य कर्वुमिषटं 
क्रियां यदान्यः करोति तदिष्टं चेतरसरदा क्रियाव्यतिहारः । व्यतिलुनीते । व्यतिपुनते । श्रारम्भसामध्यौत्‌ 


५ 





१.-न्ति | ायासङ््या यथा--अ०, बऽ, स०। २, इत्यत्र दो अर „ ब० | ३. केदारः 
अ°; ब०; स } ४. उन्तरवाक्यस्वारस्येन शेषाकरणं ज्ञापकं पङृतिनियमस्य, कतु्रहणाकरणतस्तापक्छ- 
धंनियमस्येवि € = 
म पाठो युक्तः ¦ ५, जखहचर्ति इत्यथ; । ६, व्यतिलुनते । व्यतिपुनते ०, ब० । 


० १ पा० २ सू° ६-१६] महाघृत्तिसदहितम्‌ २५ 


४४, सिद्धे श (>) (५. (५ (0 क 
कर्तयेव सिद्धे कर्नग्रहणनुत्तयाध॑न्‌ “न गति्हिसार्थभ्यः? [१।२।8] इति । कतरि कर्मव्यतिहारे विहितस्य दस्य 
प्रतिषेधो यथा स्यादिह मा भूत्‌ । व्यतिभूयते सेनया । व्यतिगम्यन्तै ग्रामाः । व्यतिहन्यन्ते दस्यवः । क्रिया- 


व्यतिहार इति किम्‌ १ पारिभाषिककमव्यतिहारे मा मूत्‌ । देवदत्तस्य धान्य व्यतिलुनन्ति । 

न गतिहिस्थैभ्यः ॥ १।२।६ ॥ गलय्थ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धुम्यो जाथे दो न भवति । व्यतिगच्छन्ति । 
व्यतिधावन्ति । हिंसाथेभ्यः । उव्धिधनन्ति । व्यतिमिन्दन्ति । व्यतिकिन्दन्ति । व्यन्तिपिषति । बहुवचननिदंशो 
हसादिषंग्रह्णार्थः । व्यतिहसन्ति । व्यतिजल्पन्ति । व्यतिपठन्ति । व्यतिकथयन्ति । ““ह वह्योरपतिषेधो वक्तव्यः? 
[वा०] सम्प्रहरन्ते राजनः । व्यतिवहन्ते नद्रः । गति्हिंसयो प्रतिषेधो गतिदिंसाहेतौ न मवति । व्यतिगमयन्ते । 
व्यतिमेदयन्ते । 


परस्परान्योन्येतरेतरे । १।२।१० 1 परस्पर श्रन्योन्य इतरेतर इत्येतेषु प्रयुङ्घेषु जाँ दो न मवति । 
परस्परस्य व्यतिलुनन्ति 1 श्रन्योन्यस्य व्यतिल्लनन्ति। इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति} व्यतिभ्यां द्योतितेऽपि कम॑व्य- 
तिहारे परस्परादिपदप्रयोगो द्वावपुपो मक्लयेति यथा ! परस्परादिशब्दानां कथं सिद्धिः । द्विलप्रकर्णे कर्मव्यतिहारे 
सवनाम्नो द्विचम्‌ । ““सवच्च बहुरुम्‌ः' ॥ वा० | इति व्यति । 


निविशः ! १२1१९ । नि इति स्वरूपस्य ग्रहणं न निसञ्ज्ञाया । निप वौद्विरो दो भवति । निविशते । 
निविशेते । निविशन्ते । लावस्थायामडागमः । तद्धक्तो न व्यवधायकः । न्यविशत । ““मम्‌?' [ १।२।७९ | 


इति मं प्राघम्‌ 1 सनिदंशः समर्थाय; । सामथ्य॑ञ्च धो्गिना तेनेह न मवति । मधुनि विशन्ति भ्रमराः | 
श्रनर्थकलाद्रा । 


प्ररिव्यवक्रियः ।१।२।९२॥ परि वि श्रव इ्ेरवपूवात्‌ क्रीणतेदौ मवति । परिक्रीणीते । विकीणीते । 
द्मवक्रीणीते । श्रकत्रौप्ये फले विधिस्यम्‌ । श्रननथैकलादिह न मवति } उपरि क्रीणाति } गवि क्रीणाति ! श्रपचाव 
क्रीणीवः ऋ इति श्नुकरणम्‌ । श्रनुकायणार्थवच्वान्मूते सति स्वादिविधिः । “षकृतिवदन्‌करणम्‌? इति 
धुलातिदेशादियादेशः । उत्तरच जेरिति निदेशात्‌ वत्करणादपि स्वाश्रयोऽपि कचिदेव । 

विपरजेः ॥१।२।१३। वि परा इेवंपूौजयतेदौ मवति । विजयते । पराजयते । त्रापि सनिरद॑शः 
समर्थस्य गेग्र हणाथः । तेनेह न भवति 1 वूधिजयति वनम्‌ । पराजयति सेना । 

आङो दोऽन्यसंने ।१।२।१७॥ व्यसनं विकसनं विवरणं वा। श्रन्येषां दारूपाणां व्यसने इृत्तिनासि । 
त्राङ्पूवाददातेरव्यसनेऽथं दो भवति । विद्यमादत्ते । श्रकतरौप्ये फले प्रापणाथेमिदम्‌ । श्रव्यसनमिति किम्‌ ! 
त्रस्य व्याददाति । पिलकं व्याददाति । विपादिकां व्याददाति । ““स्वाङ्ककमेकादिति वक्तयम्‌, [ वा० ] इह 
मा भूत्‌ । व्याददते पिपीलिकाः पतङ्कमुखम्‌ । यत्कर्वाप्ये फले प्राप्तस्याव्यसन इति प्रतिषेधः कर्प्ये फले 
व्यसने द्‌; प्राप्रोति । नैवम्‌ । श्रव्यसन इति योगविमागाद्‌ येन केनचित्प्रा्स्य प्रतिपरधः । श्राडिति डित्करणं 
किम्‌ १ श्र ददाल्यसो भिदानिदष्नीमहनस्ना्धैर । आडिति योगविभागः । तैन खः प्रतिज्ञाने दो मवति । 
श्ननिलयं शब्दमातिषठन्ते। ““गसयतेः कारूहरणेः [ वा० ] श्रागमयस्व तावदेवदत्त । “नुप्रच्दम्याज्ः 
[ वा० |! भ्रानुते शगालः} श्राए्च्छते गुरुमिति सिद्धम्‌ । 


ीडोऽनुप्यांङः ॥१।२।१५॥ श्नु परि अङ्‌ इव्यव पर्वत्‌ कड दो मवति । श्रनुक्रीडते । परित्री- 
डते । श्रक्रीडते । गिसाहचयोदनोगे रेव ्रहणादिह न भवति । माणवकमनु क्रीडति । मारएवकेन सहेतयथैः 
“मर्थः [| १।४।१४ | इलनुना योग इप्‌ गितिसन्लापतिषेषश्च । “ि्षेजिंज्ञासा्यां दो वक्तम्यः” [ वा० ] 
शकेः सजन्तस्येदं ग्रहणम्‌ । विद्यासु शिचते । धनुषि शिते । करमविव्तायां विद्याः शिच्ताचक्रे । ““हसतेगति- 
ताच्छीरये [वा० | पैतृकमश्वा अनुहरन्ते मातृकं गावः । मातुरागतम्‌ “छत्‌ [ ३।३।९२ इति ठ । 


१, बहु खुवि जय-ब० । २. अपरा अ० 1 ३, -मातिष्ठते श्र०, ब०, स ० । 
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दै जेनेन्ई-व्याकररणम्‌ [अ० १पा०२ सु०१६-२द्‌ 


गतिताद्धील्य इति किम्‌ १ मातरमनुहरन्ति । “शप उपलम्भन इति च वक्तव्यम्‌; क [ वार | वाचा शरीरस्पर्श- 
नमुपलम्भः । देवदत्ताय शपते । उपलम्भन इति किम्‌ ! शपति । 

समो ऽक्ूजे ॥१।२।९६॥ सम्पूर्वात्‌ क्रीडोऽवूजेऽथं दो मवति । संक्रीडते । संक्रीडते । ठंक्रीडन्ते | 
ग्रवूःज इति किम्‌ १ संक्रीडन्ति शकटानि । श्रव्यक्त॑ शब्दं ुर्वन्तीदय्थः । 

स्थोऽवविप्रा्च 1 १।२]१७ श्रव वि पर इत्येवंपूबीत्‌ समपूरवाच तिष्ठेद भवति ¦ श्रवतिष्ते । 
वितिष्ठते । प्रतिष्ठते । सन्तते । 

ज्ञीप्सास्थेयोङ्घो ॥१।२।१८॥ परपरितोषार्थमात्मरूपादिप्रकाशनं ज्ञीसा । खीयतेऽस्मिन्‌ निणंयरूपे- 
रेति स्थेयः । बहुलवचनादधिकरणे यः । हीष्सायां स्थेयोक्को च तिष्ठेद मवति । ज्ी'सायाम्‌-तिष्ठते कन्या 
छोत्रेभ्यः । तिष्ठते ब्राह्मणी छोत्रेम्यः । स्वामिप्रायप्रकाशनेनात्मानं रोचयतीय्थः | जीप्सनक्रियया कर्मव्यपदेश- 
भाजां छात्रारान्‌पेवलान्‌ घंप्रदानलम्‌ । स्थेयोक्तौ-देवदत्ते तिष्ठते । खयि तिष्ठते । मयि तिष्ठते । संशयान्नि- 
अयं करोतीव्यर्थः । 

उद ईहे ।॥१।२।१६॥ उस वात्तिषठतेरीहा थ व्वमानादो भवति } गेहे उत्तिष्ठते । धर्म उत्तिष्ठते । घटत 
इत्यर्थः । दह इति किम्‌ १ श्रसाद्‌ ग्रामाच्छतमुत्तषठति । उदपद्यत इत्यथः । इह इति ईहतेः पयायग्रहणात्‌ 
गम्यमानायामीहायां न भवति । श्रासनादुत्तष्ठति । उत्तिष्ठति सेना । श्रस्माद्‌ ग्रापाष्टिष्टिः (ए ) | पञ्च 
पुरुषा उत्तिष्ठन्ति । 


उपान्मन्नकर णे ॥१।२।२०] उपपूवात्तष्तेमन्त्रकरणे दो भवति । जगस्योपतिषठते । व्रिष्टुभोपतिष्ठते | 
मन्वकरण इति किम्‌ १ भतीरघुपतिष्ठति भाय यौवनेन । उपादिति योगविमागः । तेन ॒देवपूजासङ्गतिकरण- 
मित्रकरएपथिघु दो भवति । देवपूज्ायाम्‌-सीमन्धरमुपतिष्टते । सदङ्गतिकरणे-रथिकानुपतिष्टते । मित्रकरणे- 
महामा्रानु पतिष्ठते । सद्गतिकर्णमुपश्लेषः । मिच्रकस्णं मानसः सम्बन्धः । पथि- श्रयं पन्थाः सु च्नमुप- 
तिष्ठते । “वा रिप्सायामिति वक्तव्यम्‌, [ वा० ] । भिह्घुको दातंकुलमुपतिष्ठते । उपतिष्ठति वा । 


धेः ।।१।२।२१॥ श्रकमेको धिरिति । उपपूरवारिष्ठतेधंदौ भवति । यावदूमुक्कमुपतिष्ठते । यावदोरदनसुपति- 
ते । मोजने भोजने शओओदने श्रोदने उदीच्त इत्यथः । घेरिति किम्‌ १ स्वामिनमुपतिष्ठति । 


व्युत्तपः ॥ ९।२।२२॥ धेरिति बरत॑ते । वि उदियवम्ृ्वात्तपतेधदौ मवति । वितपते । ज्वलतीतयर्थः। 
उत्तपत्ते । धेरित्येव । उत्तपति सुवणं सुवणेकारः । वितपति पृथ्वीमादित्यः । दहतीव्य्थः । ब्युद इति किम्‌ ! 
निष्टपति । दीप्यत इत्यथः । “स्वाङ्गकमकाच्चेति वक्तम्यम्‌, [ वा० ] वितपते पाणिम्‌ । उत्तपते पाणिम्‌ | 
श्रात्मीयमङ्खं स्वाङ्गं न पारिभाषिकं तेनेह न मवति । वितपति परपाशिम्‌ । उत्तपति देवदत्तो यज्ञदत्तस्य प्ष्ठम्‌ । 


आङो यमहनः | १।२।२३॥ त्राडपूवोभ्यां यम हन इत्येताभ्यां धिम्यां दो भवति । ्रायच्छते । दीर्घौ 
मवतीलय्थः 1 श्राहते । च्राध्नते | श्राष्नते । यमः क््राप्ये पले “समुदाङ-यमोऽग्रन्ेःः [ १।२।७० ] इति 
दः सिद्धोऽन्यत्ेदम्‌ । धेरेव । श्रायच्छति रजम्‌ । शान्ति पापम्‌ । (स्वाज्गक्मकाच्चेति वक्तयम्‌ [ वा० |। 
श्रायच्छते पाणिम्‌ । श्राहते वत्तः । स्वाङ्गादिति किम्‌ १ परकीयाङ् कर्मणि मा भूत्‌ । आहन्ति 
शिरः परकीयम्‌ ¦ 





१. रीहेऽ्थं अ०, ब०, स० | २, अ० स° पुस्तकयोः “4विष्ठिः इति पाठः | ब० मु° पुस्तकयोः 
“दिष्टः ' इति । परं “विष्टः ' इति पाठः श्रतिमाति ! विष्टिश्च कर्मत ' 'आलजूवेतनयोर्विष्टिः कर्मद्त्क्मणो- 
रपि” इति श्ार्वतव चनात्‌ । पूर्ववाक्याच्चान्र ^“उत्तिष्तिः* इत्यध्याहारः । "ष्टिः" ' इत्यपि पाटः 
सम्भवति | गृष्टिश्च सङ्कतरसूता गौः । ३, दानिङु-अ० । ४,-द्‌मोद्‌-अ० । ९, दीर्धोभव-ब० › स०। । 


ॐ १ पाः० २ सू० २४-३१ | महावुत्तिस्ष्हितम्‌ २७ 


समो गस्थच्दस्बृचद््रुविद्‌ दशः ॥ १।२।२९॥ धेरिति वतते । सम्परवेशयो गम्‌-पच्छि-स्व-ऋू-ऋच्छि 
भ्रु-विद्‌-दश्‌ -इत्येतेभ्यो दो भर्वात । सङ्गच्छते । संषृच्छते । संस्वरते । ऋ इत अच्छतेरियतेश्च अहणम्‌। समृच्छते । 
समियुते । समरखिष्यते । ऋच्छतेरनादरास्य ग्रहणम्‌ । श्रादशस्य ऋम्रहणेन सिद्धात्‌ । समृच्छिष्यते । 
संश्रएते। विदेरादादिकस्य श्रहणं मबांद्धस्याहचयात्‌ । घंवित्तं । संपश्यते । पेरिपेव । सङ्गच्छत 
सुहृदम्‌ । वेत्ति धर्मम्‌ । ““गेरस्यस्ृह्योवेते वक्त्यमू [ वा० | । निरस्यते । निरस्यति । 
समूहति । समूहते । 

निसंग्युपाद्‌ हः ॥१।२।२५॥ पुनः संम्रहणादधे रिति निडङृ्तम्‌ । नि-षं-वि-उप इत्येवमपूर्वात्‌ हयतेदोँ 
भवति | निह्वयते । संह्वयते । विह्वयते । उपहयते । हयतैरात्वेन विकृतनेरशेऽपि प्रकृतिम्रहणम्‌ न व्यो छिटिः 
[४।३।३६] इति निरदशात्‌ । 


आङः स्पद्धं ॥१।२।२६। स्पद्ध ¦ पराभिभवेच्छा । द ङ्पूवात्‌ हयतेः स्पद्ध विषये दो मवति । मल्लो 
मह्लमाहयते । छातरद्धात्रमाहयते । सद्ध॑याहयानं करोतीत्य्थ; । स्पद्ध इति किम्‌ १ गमाहयति । 

गन्धनाऽवन्तेपसेवाऽन्यायप्रतियलप्रकथोपयोगे कृञः ॥९।२।२७॥ गन्धनं सूचनम्‌ । अव- 
सेपो भत्सनम्‌ । सेवा संभयः । श्रविधिना प्रदृत्तिरन्यायः । श्रविच्मानजनं व्चिमानंस्कारो वा प्रतियलञः | 
प्रबन्धेन कथनं प्रकथा । उपयोगो धमादिनिमित्तो व्ययः । गन्धनादिष्वथेषु वर्तमानात्‌ कनो दो मवति । गन्धने- 
उत्कुरूते ्रयमिमम्‌ । सूचयतीत्यथंः । श्रवहेपे-स्येनो वर्तिकासुपकुख्ते । भत्खंयतीत्यथं; । सेवायाम्‌-गणकानु- 
पकरुरते । सेवत इत्यर्थः । श्रन्याये-परदारनुपछुरते । न्यायमनपेच्य तेघ प्रवतत इत्यर्थः । प्रतियज्ञ-एधो 
दकस्योपस्ुखते । “भ्रतियलने कृनः{ १।४।६० | इति कर्णि ता । ८उप स्पतियत्नवेकरृत ०? [४।३।११२] 
इत्यादिना सुट्‌ । प्रकथायाम्‌-जनापवादान्‌ प्रकुरते 1 उपयोगे-शत प्ररत । धमाथ विनियुक्त इत्यर्थः । 
एतेष्विति किम्‌ १ कटं करोति । श्राविष्कयेतीत्यत्र श्राविः शब्द्‌ एव गन्धने वर्त॑ते न करोतिः। श्रपकारप्रयुक्क 
वां सूचनं गन्धनमियदोषः । 

भ्रसहनेऽधेः ॥१।२।२८॥ प्रसहनमभिभवः । श्रधिपू वाक : प्रसहनेऽथं दो मवति । यात्रूनधिद्र्ते । 
वादिनोऽधिङ्करुते । श्रमिमवतीव्यथः । प्रसइन इति किम्‌ १ श्रघकरोति । श्कर्ाप्ये फले ममेव भवति । 

शब्दकर्मण वेः ॥१।२।२६॥ कमह कर्नाप्यम्‌ । विपूर्वात्‌ करोतेः शब्दकर्मकादो भवति । ध्वाह्ो 
विकुरुते खरान्‌ । क्रोष्टा विरुते खरान्‌ । शब्दकभेण इति किम्‌ १ विकरोति कटम्‌ । शब्दग्रहणेन शब्दविशेषाः 
खरादयो गह्यन्ते । तेनेह न मवति । .वकरोति शब्दम्‌ । विकरोत्यनुवाकम्‌ । विकरोयध्यायमसाबह( | 

घेः ॥१।२।३०॥ विपूरवाकरोतेषेदा म्बाति । विकुर्वते सैन्धवाः । साघुदान्ताः । श्रोदनस्य पूाश्छाना 
विकुर्वते । “वृष्त्यथं योगे उपसंख्यानम्‌” [वा०] इति कर्णे ता 

सम्मानोत्सञ्जनोपनयनक्ञानश्तिगणनन्यये नियः ॥१।१।३१॥ सम्मानः पूजनम्‌ । उत्सन्ज- 
नसुत्देपः । उपनयनमाचयकस्णम्‌ । ज्ञानमवगमः । ग्डतिवेतनादानन्‌ । छऋणशयुल्कादिनिर्यातनं गणनम्‌ । 
व्ययो धमादिष्व्थविनियोगः । सम्मानादिषु यथासम्भवं विशेषणे नयतेधोदो भवात । सम्भाने-नयते चावी 
स्याद्वादे । चवा उुद्रेदातोनास्‌ वापे तथोक्तः । विनेय प्रतिपादनेन सम्मानं करोतीलय्थः । उत्ञ्जने- 
नालमुदानयते । उस्त्िपितीयथः । उपनयने-माणवकशुपनयते । श्रात्मन; शिष्यभवेन माणवकं प्रापयतीलर्थः । 
जञाने-नय ते चार्वी तच्वाथं । तच्पदर्थान्‌ निशविनोतीत्यथैः । भरतो-कर्मकरानुपनयते । बेतनादानेन पुष्णा- 
तीलयथंः । गणने-मद्रकाः करं विनयन्ते | निर्यातयन्तोत्यथः । व्यये-शतं बिनयते । सहख' विनयते । एते- 
ध्विति किम्‌. १ जां नयति ग्रामम्‌ । 





१, शन्न गन्धनस्य वतेमानव्वेन दो वक्तभ्य इत्याराङ्कायासुत्तरदुथम्‌ । - 
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क्तस्थे कमरयमूतौ ॥१।२।३२॥ नयतेः कर्ता लकारवाच्यः । रूपाद्यात्मिका मूर्तिः । कर्तृस्थे कर्मणि 
मूर्तिवर्जिते सति नयतेदं मवति । क्रोधं विनयते । हषं विनयते । श्रमं विनयते । शमयतीव्यर्थः । श्रत्र कतुं सख- 
त्राक्र्मणः कर्त्रा ऽप्यफलता कर्मता । तेन कत्राप्ये क्रियाफले सिद्धेऽपि दे नियमार्थमेतत्‌ । कर्तृख इति किम्‌ १ 
देवदत्तो जिनदत्तस्य क्रोधं विनयति । कर्मणीति किम्‌ १ बुद्धया विनयति । श्रमूतीविति किम्‌ १ गड विनयति । 

किरतेहंषेजीविकाऊुलायकरणे ॥९१।२।३३॥ किरतेद भवति हर्ष॑जीविकाकुलायकरए इत्यतेषु गम्य- 
मानेषु } हष -श्रपस्किरते वृषभो दृष्टः । जीविकायाम्‌-श्रपस्किरते कुक्कुय मक्ञार्थी । कुलायो निवासः-कुला- 
यकरणे-श्रपस्किसे श्वा श्रश्रयार्थीं । ““चतुष्पाचुुनिष्वपादधषादौः" [४।३।११९] इति सुट्‌ । 

वृत्तिसगेतायने क्रमः ॥१।२।३०॥ दृत्तिरविधातः । सर्गं उत्साहः । तायनं प्रथूमावः । ब्यादिष्व- 
थेषु वरत॑मानत्‌ क्रमेदँ मवति । इ्तो-नयेष्वस्य क्रमते बुद्धिः । न प्रतिबध्यत इयर्थः । सग-क्रमते नेन्द्रा 
ध्ययनाय । उत्सहत इयथः । तायने-नासिन्मूढे शाख्राणि क्रमन्ते । न तायन्त इत्यर्थः । एतेष्विति किम्‌ ! 
क्रामति । “क्रमो मेः [५।२।७४] इति दीत्वम्‌ । 

परोपात्‌ ॥{।२।३५॥ वृत्तिसगंतायन इति वर्तते । पर-उप-दयेवमपूर्वात्‌ क्रमेदौ भर्वति । पराक्रमते । 
उपक्रमते । सिद्ध सद्यारम्मो नियमाय परोपाभ्यामेव नान्यस्मादेः । श्ननुक्रामति । वृद्यादिष्वियेव । पराक्रामति । 
उपक्रामति । 

ज्योतिरुद्तावा ङः ॥१।२।३६॥ त्राङपूरवात्‌ क्मेव्योतिपाद्म 
श्मक्रमते चन्रमाः। श्रक्रमन्ते ज्योतीषि | न्योतिरुद्रताविति किम्‌ 
माणवकः कुतपनि यदो द्रक्निसयि नासि । 


नेऽथं दो भवति । श्राक्रमते सूर्यः । 
१ च्नाक्रामति धूमो हम्य॑तलम्‌ । श्राक्रामति 


वेः खारथं ॥१।२।३७॥ सार्थः पादवि्तेपः । विपूर्वात्‌ क्रमेः खा दो मवति । ८ श्र्वः) सुष्टु 
विक्रमते । साधु विक्रमते । विक्रमणमश्ादीनां शिक्ताविशेषाद्‌ गतिविशेषः । खा्थं इति किम्‌ १ विक्रामलय- 
जिनसन्धिः । स्फुटतीत्य थः । 

पादारस्भे ॥ १।२।२८॥ श्रारम्भः प्रथमं करम । प्रपूर्वात्‌ क्रम आरम्मे दो मवति । प्रक्रमते भोक्‌ । 
परोपादिलयत उपादिति वतते । उपक्रमते मोक्षम्‌ । श्रारमते मोक्कुमियर्थः । त्रारम्म इति किम्‌ १ पू्ैच्‌, : 
प्रक्रामति । श्रपरुरुपक्रामति । पूर्वस्मिन्नहनि यदनेन गतं तदपरस्मिन्नागच्छुतीयर्थः । 


वाऽगेः ॥१।२।३९॥ श्रगेः क्रमो वा दो भवति । क्रभते । क्रामति । इयमप्राप्ते विमाषा । वृत्या- 
दिषु पूवेण नित्यो विधिः । श्रगेरिति किम्‌ १ संक्रामति । 


लोऽपहवे ॥१।२।४०॥ श्रपहवोऽपलापः । श्रपहवेऽथे जानातेद मवति । शतमपजानीते । सह- 
खमपजानीते । श्रपडव इति किम्‌ १ ^ किंचिदपि जानासि । 

धेः ॥१।२।४१॥ जानातेधेदँ मवति । सर्पिषो जानीते । दध्नो जानीते । सर्पिषा दध्ना चोपायनेन 
सम्पश्यत इत्यथैः । “जोऽस्वा्थं करणे” [३।४।६य] इति करणे ता । श्रकर्वप्ये फले इदं द्विधानम्‌ । भेरिति 
किम्‌.१ खरेण पुत्रं जानाति । 


संप्रतेरस्मतौ ॥९।२।४२॥ स्मृतिराध्यानं चिन्तनं वा । सम््रतिपू वौजानातेरस्परत्यथे दो मवति । 


शतं सञ्जानीते । शतं प्रतिजानीते । श्रस्मृताविति किम्‌. १ मातः सञ्जानाति ¦ पितुः सञ्जानाति । ““स्घ्रदर्थदयेर्ा 
कर्मणि [१।४।५९] इति ता 


ू दीम्तयुपोक्िानेहविमत्युपमन्त्रे वदः ॥९।२।४३॥ दीषिः प्रकाशनम्‌ । उपेत्योक्किस्पोक्किः । 
उपसान्त्नमित्यथः । जानं पदाथांवगमः । दहो यलः } नानामतिर्विमतिः । उपमन्त्रणं रहस्यनुकरूलनम्‌ । दीप्त्या- 
१, न त्वं किंञ्चिद्--अ०; स०। 
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दिष्वथेषु॒वदतेदों मवि. । दीस्तौ-वदते चावीं तत्वा । "दीप्यमानो ` वदतीत्यर्थः । उपोक्घो-कर्मकरानु- 
पवदते | उपेत्य सम्भाषत इत्यथः । ज्ञाने-वदते चावीं चद्ध्रोदये । जानाति वदितुमित्य्थंः । ईहे-कोऽस्मिन्‌ 
छत्रे वदते । को यतत इत्यर्थः । विमतौ-गेहे विवदन्ते । गोष्ठे विवदन्ते । विचित्रं भाषन्त हत्यर्थः । उपम- 
न्णे-कुलमायौसुपवदते । परदारानुपवदते । श्नुकरूलयतीत्यथं; । एतैष्विति किम्‌ १ वदति देवदत्तः । 

व्यक्तवाक्समुद्खो ॥१।२।४४॥ व्यक्कवाचो व्यक्तवरणतान्मलुष्यादयः मरषिदधाः । सम्भूय वचनं 
समुक्तिः । व्यक्तवाचां मुक्तो गम्यमानायां बदतेद मवति । सम्प्रवदन्ते रम्याः । सम्प्रवदन्ते साधवः । सम्भूय 
माषन्त इत्यथः । व्यक्तवागिति किम्‌ १ सम्प्रवदन्ति कुक.यः । समुक्ताविति किम्‌ । देवदप्तो वदति जिनदत्तम्‌ । 

छनोर्धैः ॥१।२।४५५॥ चन पूवांद्‌ वदतेधंदां भवति । श्रनुवदते जिनदत्तो देवदत्त । अनुः सादृश्ये 
पुनस्थे बा । पेरिति किम्‌ ? पूरबमुक्कमनुवदति' । व्यक्कवाक्समुक्कावित्येव । श्नु वदन्ति वीणा; 

वा विवादे ॥१।२।४६॥ विवादो विप्रलापस्तत्र वतंमानादर तैवा दो भवति । विप्रवदन्ते सांवत्सराः | 
विप्रवदन्ति सांवत्यराः। विप्रवदन्ते वादिनः । विप्रवदन्ति वादिनः । युगपद्धिरुदध' वदन्तीत्यर्थः । व्यक्वाम्रहण- 
मनुवतेते । ततो प्स न> निवये प्राप्ते विकल्पः । विवाद इति किम्‌ १ सम्प्रवदन्ते साधवः । व्यज्घ- 
वागित्येव । सम्प्रवदन्ति शकुनयः । सडक्तादित्येवं । सम्प्रवदन्ति वादिनः क्रमेण । 

मरोऽवात्‌ ॥ १।२।४७॥ श्वपूर्वदधि सेद मवति । श्रवगिरते । ्रवभिरेते । अवगिरन्ते । शणातेरव- 
पूवस्य प्रयोगो नास्ति । श्रवादिति किम्‌ १ गिरति । निगिरति १ 

प्रतिज्ञाने समः ॥१।२।४८॥ प्रतिज्ञानमभ्यु पगमः प्रतिक्ञनेऽथं सम्पूरवाद्धिसेदौ भवति । श्नेकान्ता- 
स्मकं वस्तु सङ्गिरते । शतं सङ्खिरते' । प्रतिज्ञान इति किम्‌ १ सङ्खिरति । 

उच्चरोऽधेः ॥१।२४६॥ उदू्वाचसतेरधेदौ मवति। गुखवचनसुचरते* । उ्रम्य चरतीवयर्थः | 
श्रधेरिति किम्‌. १ धूम उच्चरति । उद्व गच्छतीत्यर्थः | 

समो भया ॥१।२।५०॥ सम्ू्ाचसतेमान्तेन योगे दो भवति । रथेन संचसे । श्रश्वेन संचसे । 
मान्ते प्रयुक्ते दो भवति, न तु गम्यमाने } मायुक्तादिति किम्‌ १ जींल्लोकान्‌ संचरति जिनधर्मः । श्रत स्वात्मनेति 
करणं गम्यमानम्‌ । “दाणश्च सा चेदबर्थेऽद्िष्टम्यवहारे इति व॑क्तम्यम्‌' ' [वा ०] सम्पूर्वादाणो भायोगे दो मवति 
सा चेदबथं भा । इदमेव ज्ञापकमरशिष्टन्यवहारे भाऽपि भवतीति । दास्या संप्रयच्छते । बरषल्या संप्रयच्छते 
कामुकः । सम इति संबन्धे ता । तेन प्रशब्देन व्यवधानं न मवति । अबर्थं इति किम्‌ १ पाणिना सम्प्रयच्छति । 
नेदं वक्कव्यम्‌ } कर्मव्यतिहारे दः सहां च मा द्रष्टव्या | 

स्वीरकूताडुपाद्यमः ॥१।२।५१॥ पाणिग्रहणएमविरोधो वा स्वीकृतिः । उपपूवयमः स्वीकृताव् दो 
भवति । कन्यामुपयच्छते । माययामुपयच्छते } स्वीकृताविति किम्‌ १ परभायमुपयच्छति । 

श्ुस्मरदशः सनः ॥१।२।५२॥ शु-स्पर-दश-इत्येतेभ्यः सन्नन्तेभ्यो दो भवति । शुभरुषते शाखम्‌ । 
सुस्मषते पूवंइृत्तम्‌ । दिह क्तते देवम्‌ । श्ुहशिभ्यामक्मकावस्थायां “समो रम्पच्छि ०” [१।२।२४] इत्यादिना 
दो विहितस्तत्र “सनः पूववत्‌ ›' [१।२।९] इत्येव दः सिद्धः सकर्मकार्थमिदम्‌ । स्मसतेप्मात्ते विधानम्‌ । 

ज्ञः ॥१।२।५३॥ जानातैः सन्नन्तात्‌ दो मवति । जिज्ञासते धर्मम्‌ । “क्लोऽपडहवे” [१।२।४०] 
“८: [१।२।४१] ““संपतेरस्छतौ [१।२।४२] इति जानतिदां विहितः । तथा कर््रप्ये फले “'जञोऽगेः” 
[१।२।७१] इत्यत्र पूवेवत्सन इति सिद्धस्ततोऽन्यतरे दं वचनम्‌ । 


ता क 





१, तयेति शेष; । २.-प्यमाना बद्--अ०, ब०, स० | ३. “गोष्टे विवदन्ते" अ०पुस्तके नास्ति । 
४, -ति सावत्सरः । व्यक्क--अ० । ९. वाप्यः ब०, स०, सु० । ६, सङ्धिरन्ते मु° । ७, -रते । ङट॒म्ब- 
युच्चरते ! उक्रम्य-अ ०) ०, स० | 


1) 
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नानोः ॥१।२५०॥ श्रनुपूरवाज्जानातैः सन्नन्तादो न भवति । पुत्रमनुजिज्ञाखति । ्फत्यमनुजिक्षासति । 
संकरमेकादिति वक्तव्यम [व(०] इह मा भूत्‌ । श्ननुजिासते मनसा । नो वक्तव्यम्‌ । पूर्वेण प्रा्तस्यायं प्रतिषरधः । 
पूवण च सकर्मकदिव सन्नन्तादो विदितः । ेस्तु “खनः पूववत्‌” [१।२।९८] इति दः । श्रनोरिति किम्‌ ! 
पुत्र जिज्ञासते | 


परत्याङ््नुवः ॥९।२।५५॥ नेति वर्तते । प्रति श्राङ्‌ इत्येवम्पूरवात्‌ शरणोतेः सन्नन्तादो न भवति । 
परतिशुश्रुपति । श्रा्ुश्रुषति शाखम्‌ । “श्ुस्खदयाः सनः” [१।२।९२] इति प्रापतस्यानेन प्रतिषेधः । सनिरदेशः 
समर्थर्थः । सामर््यञ्च धोर्मिना । तेनेह न प्रतिवेधः । देवदत्त प्रतिशुश्ूते । 

शदेर्गात्‌ ॥१।२।५६॥ नेति निच्र्तनसम्मवात्‌ । गनिमित्तमतः । शदिरुपचारद्रः । शदेगंविषयादो 
भवति } शीयते । शीयेते । शोयन्ते । “प्र [६।२।३६] आदिना शीयादेशः गादिति किम्‌ १ शत्स्यति । 
ग्रशस्स्यत्‌ । शिशत्छति । 


सङो लुङ्लिडयेश्च ॥१।२।५७॥ श्रव रजन ेगंगसय दो मवति । श्रमत । सीष्ट । ऋअरशिषि 
लिङ्‌। उः” [१।१।८६] इति सिलिञोः कित्वम्‌ । गपरात्‌ खल्पपि । म्रियते । ग्रियस । “रिङ्‌ यगूखिडमशेः 
[‰।२।१३७] इति रिडदेशः । डिन्त्वादेव दे सिद्ध नियमाथंमिदमन्यत्र दो न मवति । मरिष्यति । 
्रमरिष्यत्‌ । समार । 


सनः पूववत्‌ ॥१।२।५८॥ पूर्वेण तुल्यं वत॑त इति पूववत्‌ | पूवेत्वञ्च प्रत्यासत्तं: । सनः पूवो यीं 
धुस्तद्रससन्नन्तादौ मर्वात । येभ्यो पुभ्यो येन विशेषणेन दो बिहितस्तेम्यः सन्नधिकेभ्योऽपि दो मतीत्य; । यथा 
““इनुदृप्तेतो दुः” [१।२।६] इति । शेते ¦ श्रास्ते एवं सन्नन्तादपि शिशयिषते | श्रासिसिषतै । गिविशेष- 
णोन “निवि [१।२।११.] निविशते । निविविच्ते । श्रथविशेषेण “गन्धना- [१।२।२७] श्रादिना उत्कु- 
रते । अर्यममशचिकीषैते । उमयविशेषेए 'उयोतिर्द्‌गतावाडः? [१।२।३६] शआअक्रमते । श्राचिक्गसते । 
“स्नोदा्थात्‌ः [६।१।१११| “क्रमः [५।१।११२] . इतीय्पतिषेधः । कारकविरोषेण॒ ““्लोऽपहवेः? 
[9।२।४०] “वेः” [१।२।४१] । सर्पिषो जानीते । सर्पिषो जिज्ञासते । इह जुगुप्सते मीमांखत इति गुपुप्रकृतेर- 
वयवस्यानुदात्तेकरं सनन्तसमुदायस्य विशेषेणि दः सिद्धः । ययेवं गोपायत्यादावपि स्यात्‌ । कर्न्योऽत 
यत्नः । पूवंबदिति किम्‌ १ शिशत्सति । मुधूर्ैति । रत्र दनिमित्तं नास्ति । 


त्रम्वत्‌ तत्छृञः ॥१।२।५६॥ त्राग्रहणेन यस्माद्‌म्‌ विहितस्तस्य ग्रहणम्‌. । श्राम इव श्राग्बत्‌ । 
तस्य क्म्‌ तच्छृन.। यस्मादाम्‌ तस्येव धोस्तकजो दो वेदितव्यः । ईहाञ्चक्रे । दाञ्चक्रे । लिटि परतः 
“सरोरिजिदेः” [२।१।३२| इत्याम्‌ । “अमः” [१।४।१४६] इति परस्योप्‌ । लस्य चान्परतवे सति स्वादि- 
विधिः । “सुपो केः” [३।४।१९०| इति तस्योप्‌ । ““किड्‌वत्‌ कृनिःः [२।१।३६] इत्यनुप्रयोगस्य करोतेरनेन 
द्‌; | विधिर्नियमश्चानेष्येते । पूवेबदिति वत॑ते। श्रकयोप्ये फले पूबेबदो भवतोति विधिः । कत्राप्ये फले 
आम्बदेव दो मबति। तेन दाद॑सयैवामन्तसय प्रयोगे दो भवतीति नियमादि न मवति । उदुम्भाञ्चकार । तदहं 
किम्‌ १ श्रामन्तानुपरयोगस्य प्रहृणं वथा स्यादिह मा भूत्‌ । ईहते । करोतीति इु्रहणं किमर्थम्‌ १ करोतेरेव 
यथा स्यादिह मा मूत्‌ । दं्ञामास | ददाम्बभूव । इह करभूयहणादन्यनिरासार्थाज््ायते“ छि वतक्कनि|[२।१।३ 3 
इत्यत्र प्रत्ाहाररदणं “कृभ्वस्तियोगे [४।२।६६] इत्यत श्रारम्य “छ्ृनो द्वितीय ०[४।२।६२] इति अकारेण । 


युजोऽयज्ञपात्रे गेः ॥१।२६०] च्रकर््रप्यफला्थोऽयमारम्मः । युजेर्गपूवदो भवत्ययपाजविषये । 





१, “श्रासिसिषतेः इति अ, पुस्तके नारित । २, विेषकमिति अ०,ब०,स० | ३, “अनुद्‌ाचेचव- 
छक्षणो दोऽनित्यः) इति परिभाषषछयो यत्नः । 
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प्रयुङ के । वियुड््े । नियुख्क्े । त्रयज्ञपत्र इति किम्‌ रनर यज्ञपात्राणि प्रयुनक्कि । गेरिति किम्‌ १ युनक्कि । 
धयुज समाघोः इत्यस्यानुदात्त ्वादग्रहणम्‌ । 


उदः ॥१।२।६१॥ उवाच्‌ जेरयज्ञपात्रे दो भवति । उय्‌ङ्क्के । नियमोऽयं इलन्तेषूद्‌ एव नान्य- 
स्मात्‌ । निर्युनक्छि । दुयुनक्ति ; संयुनक्ति । 

संद्णोः ॥१।२।६२॥ सम्पूर्वात्‌ कएुबो दो भवति । संदएते । संद्एुवाते । संवते शत्र । 

भुजोभ्दो ॥१।२।६३॥ शब्दे कायष्यासम्भवाददाविय्थ्रहणएम्‌ । सुजेस्वर्थवर्तमानादो भवति । 
धुड्क् | भुञ्जाते । भुञ्जते । श्रद््थासम्भवात्तोदादिकस्य शुजेरप्रहणम्‌ । नि्ुजति पाणिम्‌ । श्रदाविति किम्‌ १ 
भुनक्ति वसुधां भरतः । पालयतीत्यथः । 


ेर्भीस्मेहैतभये ॥९।२।६७॥ एयन्ताभ्यां मी सि इयेताभ्यां हेतुमयेऽथं दो भवति । ““तद्योजको 
हेतः” [१।२।१२६] इति हेतुः । तस्य भयशब्देन भावसाधनेन “का भीभिः? [१।३।३२] इति षसः । भयग्रहणेन 
विस्मयोऽपीह लच्यते । मुण्डो भीषयते । “दतः षुङ.नित्यम्‌” [४।३।४६] इति पुप्‌ । युर्डो विस्मापयते । 
जटिलो विस्मापयते । “स्मिङः” [४।३।९०] इत्यात्वम्‌ । हेठभय इति किम्‌ १ कुञ्चिकयैनं भाययति । वाचा 
विस्माययति । अकराप्यफलाथो ऽयमारम्भः । 


क, (० (० 


वञ्चने गरृधिवञ्चेः ॥१।२।६५॥ णेरिति वर्तते । वञ्चनं विसंवादनम्‌ । शधि वञ्चि इयेताभ्यां णयन्ता- 
भ्यां वच्चनेऽथं दो भवति । माणवकं गद्धयते । माणवकं वञ्चयते । विषंवादयतीयर्थः । वञ्चन इति किम्‌ १ 
शवानं गद यति । काङ्तामस्योत्पाद्यतीतयथंः । शह वञ्चयति । गमयतीत्यथः । 

लियोऽधाष्स्येसम्मानने च ॥१।२।६६॥ णेरिति वतैते । न धाष््यमधाष्य्यं शालीनीकरणम्‌ । 
सम्माननं पूजनम्‌ । लिनतिर्लीयतेश्च श्यन्तादधाष्य्य'सम्प्‌।ननयोवै्ने च वर्तमानादो मवति । श्रघाष्य्य-- 
श्येनो वतिकामपलापयते । अभिमवतीत्यथंः । सम्मानने--जटामिरालापयते । हेतो मा । श्रात्मानं पूजयती 
त्यथ; । वञ्चने च । कस्त्वामुल्लापयते । प्रलम्भयतीत्यर्थः । “विभाषा खयोः” [ ४।३।४४ ] इति व्यवस्थि- 
तविभाषाश्रयणदेषु निषु नित्यमात्वम्‌ । अ धाष्य्यादिष्विति किम्‌ १ बालकमुल्लापयति । 

कृजो मिथ्यायोगेऽभ्यासे ॥१।२६७॥ रेरिति वतते । श्रभ्यासो गुणनिका । करेतेरर्यन्तान्मि- 
थ्याशब्दयोगेऽभ्यासेऽथे दो मवति । पदं मिथ्या कारयते । स्त॒तिं मिथ्या कारयते । सदोषं पुनः पुनश्चास्य: 
तीत्यथः । करज इति किम्‌ १ पदं मिथ्या वाचयति । मिथ्यायोग इति किम्‌ १ स्तोत्रं युष्डु कारयति । श्रभ्यास 
इति किम्‌ १ सकृत्पदं मिथ्या कारयति । पक स्क रवणः | 

अस्वरितेतः कर्जप्ये फले ॥९।२।६८॥ रिति निड्ृततम्‌ । उत्तरत्र णिच इति निदे शात्‌ । जितः 
स्वरितेतश्च ये घवस्तेम्यो दो भवति कताँस्मापोति चेत्‌ क्रियाया फलम्‌। फलं सर्वं क्रियातो भवतीति सामथ्यौत्‌ 
रिया लभ्यते । फलग्रहणं मुख्यफलपरिप्रहाथ॑म्‌ । जितः--पुनीते । लुनीते । कुरुते । स्वरितेतः-पचते । यजते । 
वपते । मुख्यं क्रियाफलमत्र कतीरमापोति । कर्राप्ये फल इति किम्‌ १ पचन्ति भक्ककरः । वपन्ति भ्रतकः | 
नात्र मुख्यं फलं किन्तु गतिरानुषङ्धिकं वा फलम्‌ । अस्वरितेत इति किम्‌ १ याति । वाति । 

बदोऽपात्‌ ॥१।२।६६॥ श्रपपू वाद्रदतेदो भवति कर््राप्ये फले । एकान्तवादमपवदते । कत्रीप्ये फले 
इत्येव । श्रपवदति । इतः प्रश्ति कत्नाप्ये फले दो वेदितव्यः । 


समुदाङथमोऽ्न्थे 11९।२।७०] सम उत्‌ श्रा इत्यवम्पृवा्रमेरयन्थविषये दो भवति । व्रीहीन्‌ 
संयच्छते । श्रात्मनश्चद्‌ व्रीहयो भवन्ति । मारयुचच्छते । पापमायच्डंते । श्रग्रन्थ इति किम्‌ १ उद्यच्छति 


१, विययुद्कते इति अ० पुस्तके नास्ति । 
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चिकित्सां वेयः । चिकिेति वै्यकंगरन्थः | कर्तराप्ये इत्येव । संयच्छति उद्यच्छति श्रथिच्छति परस्य वलनम्‌ । 
“आङो यमहनः [ १।२।२३ ] इत्यनेन धेदविधानमुक्तम्‌ । । 

ज्ञोऽगेः ॥९।२।७१॥ जानतिरगिपृवांदौ भवति कर्चाप्ये फले । गां जानीते+ । श्रगेरिति किम्‌ १ स्वग 
लोकं प्रजानाति । कत्रप्ये फले इत्येव । परस्य गां जानाति । 

शिचः ॥१।१।७२॥ रिजन्तादो भवति कर्वाप्ये फले । कटं कारयते । श्रोदनं पाचयते । लत्तेः° 
स्वसिित्करणाज्जायते दमसन्त्दो श्रहणमिदम्‌ । कर्बाप्ये फल इत्येव | परस्य कटं कारयति । 

पादम्याडभयभाडगयसपरिमुहरुचिचद्धेर्‌वद्‌वसः ॥९।२।७३॥ णिच इति वतते । पा दमि 
श्राड्यम आडस परिमुह-रुचि-दत्‌-षेट वद्‌ वस इव्येतेभ्यो रयन्तेभ्यः कर््प्ये फले दो मवति । पाययते | 
दमयते । च्रायामयते । ^यमोऽपरिवेषणेः इति मिन्ञ्जञावति धात्‌ प्रो न भवति । श्रायासयते । परिमोहयते । 
रोचयते । न्तेयते। धापयते। वादयते। वासयते । पाधेयेसयथःवान्नतिवद्ोश्चल्यर्थत्वात्‌ ““चल्य्यर्थात्‌? 
[१।२।८४] इति मं प्रातम्‌ । श्रन्येषाम्‌ “अणौ धेः प्राणिकवकात्‌ [ १।२।८९ ] इति । तत श्नारम्भः । 

वा वाग्गस्ये ।१।२1७४॥ वागिति नेद्‌ पारिभाषिकस्य (ईंपाऽत्र वाक्‌; | २।१।७६ | इत्यसय 
ग्ररणं किं तहिं वाकूब्दः | पदान्तरमित्यर्थः । वागुगम्ये कराप्ये फले वा दो मवति । स्वं धान्यं पुनीते । खं 
धान्यं पुनाति । षडमिर्योगे्नित्यं दे प्रप्ते विकल्पोऽ्यम्‌ । 

मम्‌ ॥१।२।७५॥ नियंमाथम्‌ । यस्मान्सं दश्च प्रापनोति तस्मान्ममेव भवति । पूरे प्रकरणेन 
रकरतिनियमः कृतो दसूबनियत इत्युमयप्रा्िरस्ति । याति । वाति । प्रविशति । श्राक्रामति धूमः । डौ द्‌ एव 
भवतीति श्र्थनियमो व्याख्यातः । ततः कत्तं रि मं द्रष्टव्यम्‌ । यदि वा “कनत्तरि ज? [ १।२।८ | इत्यतः कर्तरि 
तेनेह न भवति । गम्यते । रम्यते । 

परानुङकजः ॥ १।२।७६॥ पर श्रतु इ्येवंपूबत्‌ कृमो म भवति । गन्धनादिषु दः प्रा्तस्तदपवादोऽ्यम्‌ । 
पराकरोति । श्रनुकरोति । कत्रप्ये फले ममेव मवति । कस्मान्न नियमः । तत्रापरा विधिरस्तु नियमो वार्त 
पूर्वं एव विधिर्भवति । 

परत्यभ्यतिक्तिपः ।1१।२७अ॥ प्रति शमि अरति इव्येवम्पूवात्‌ क्चिपो म॑ भवति । प्रतिक्षिपति । अभि 
क्षिपति । श्रतिक्लिपति । स्वरितेत्वादः प्राप्तः । एतेभ्य इति किम्‌ १ श्राचतिपते । 

प्रवहः ॥१।२।७८॥ प्रपूवादरहतैः कत्राप्ये पले मं भवति । प्रवहति, । 

मषः परेः ॥१।२।७६॥ परिपूवोन्मृषतेमं भवति । परिरष्यति । परिपरष्यतः । परिगृष्यन्ति । वहमपि 
केचिदनुवतंयन्ति । परिबहति । परेरिति किम्‌ । मृष्यते परीषहान्‌ साधुः । 

व्याड रमः ॥९।२।८०॥ वि आङ. इत्येव्पूवत्‌ परिपूवाच ` रमे भवति । विरमति । श्रारमति । 
परिरमति । श्रनुदात्तत्वादः प्रातः । एतेम्य इति किम्‌ । रमते । शअ्रभिरमते । 

उपात्‌ ।।१।२।८१॥ उपपूर्वो रमेमं मवति । भार्यासुपरमति । एथग्योग उत्तराथंः । 

वा घेः ॥१।२८२॥ उपपूादरमेधव मं भवति । यावद्ध क्कमुपरमति । उपरमते । निवतैत इत्यर्थः । 
विरिरंखतीत्यत्र पूवस्य दनिमित्ताभावात्‌ “खनः पूववत्‌" [ १।२।९८ ] इति दो न भवति । 

बु्युघश्लनेड रद्र सोर ।।९।२।८२॥ क्नापये फले णिच इति दे परातेऽयमारम्मः। हष युध नश 
जन इड्‌ य, द्र. खु इत्येतेभ्यो ए्यन्तेभ्यो मं मवति । येऽत्राकर्मकास्तेषाम्‌ “अणौ धेः प्राशिकतृकात्‌" ' [१।२।८५] 

१ जानीते । अश्वं जानीते ¦ श्रगे--अ०, ब०, स० | २. “रक्ष दशेनाङ्कनयोःः इति धोः 
स्वरितेत्करणादित्यर्थः । ३, नियमोऽयम्‌ अ०, स ० । ४" प्रवहति । प्रवहत; । अवहन्ति ।2 अ०, ब ०, 
स०.। ५, “परिषहान्‌ः अ० | ६. “ावदूभक्तयुपरमति' ब० । 
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इति सिद्धे श्रप्राशिकवरैकाथै रहरणम्‌ । प्रवत्यादीनामचल्यय्थम्‌ । बोधयति पद्मम्‌ । योधयति काष्ठानि ¦ नाशयति 
पापम्‌ । जनयति पुरम्‌ । श्रध्यापयति शाखम्‌ । प्रावयति प्रामम्‌ | प्रापयतीत्यर्थः । द्रावयति रोहम्‌ । बिताप- 
यतीव्यथ; । लावयति तैलम्‌ । स्यन्दयतीवय्थः । 

चत्यय र्थात्‌ ॥१।२।८४॥ णेरिति वतते । चलेर्थः कम्पनम्‌ । श्देरथ ऽम्यवहारः । चल्यथेभ्योऽच्य- 
येभ्यश्च धुभ्यो ण्यन्तेभ्यो मं मवति । चल्यरथैभ्यः-चलयति । चोपयति । कम्पयति । “कम्पने चलः? ८ १ ) 
इति मित्छन्जञायां प्रादेशः । श्रयथभ्यः-निगारथति । मोजयति । आशयति । सर्वत्रा थंकायेमदेनेष्यते । ्राद्‌- 
यन्ते देवदत्तेन । इह पय उपयोजयते देवदत्तेनेति मक्णार्थाभवान्मं न मवति । सकर्मकार्थमप्राणिकर्वृंकार्थ्च 
सूत्रम्‌ । 

रणौ धेः प्राशिकतैकात्‌ ॥९।२।८५॥ श्रणयन्तावखायां यो पुर्धिः प्राणिकवैकस्तस्माण्णयन्तान्मं 
भवति । शरास्ते देवदत्तः । श्रासयति देवदत्तम्‌ । शेते देवदत्तः । शाययति देवदत्तम्‌ । श्रणाविति किम्‌ १ चेत- 
यमानं प्रयोजयति । चेतयते । ननु च “शिचः [१।२।७२] इत्यत्र हेवुमरिणचो ग्रहणं व्याख्यातम्‌ । अरणा- 
विति तस्यायं प्रतिप्रेधः। तेनात्र मं भवत्येव चेतयतीति । इदं तर्हि प्रत्युदाहरणम्‌ । श्रारोहयमाणं प्रयोजयति 
द्ायोहयते । शअ्रथवाऽणाविति धेर्विशेषणम्‌ । श्रणो यो धि्तस्य प्रस्णं यथा स्यात्‌ । अन्यथा धिग्रहणे 
ए्यन्तविशेषणे इहैव मं स्याच्चेतयमानं प्रयोजयति चेतयति । श्रासयति इत्यादौ न स्यात्‌ । घेरिति किम्‌ 
करं कुर्वाणं प्रयोजयति कार्यते । प्रारिकतैकादिति किम्‌ १ शुष्यन्ति व्रीहयः । शोघयते ब्रीहीनातपः । श^श्राण्यो- 
धधिषक्षेभ्योऽवयवे चः” [३।३।१०३] इति एथ निदे शादिह शब्दशास्त्रे वनस्पतिकायाः प्राणिपग्रहणेन न ण्डन्ते | 

क्यषो वा ॥१1रा८द॥ क्यषन्ताद्वा मं मवति । वावचनसाम्यात्‌ परे दोऽपि मवति । अअपय्ल- 
सद्भवति पट्पययति । पटपययते । “श्भ्यक्तानुछरणादनेक्ृचोऽनितौ डप्च्‌” [४।२।६१] इति डाच्‌ । “डाचिःः 
इति द्वित्म्‌ । “गरौ डाचि नित्यम्‌ [४।३।८७] इति तकारस्य पररूपत्वम्‌ । टिखम्‌ । ““उाज्ोषहितातक्यष्‌?" 
[२।१।११] इति क्यघू । एवमलोदहितो लोहितो भवति लोहितायते । 

द॒ द्‌भ्यो लुङि ॥१।२।८७॥ छृपूपर्य॑न्ता च्‌.तादयः । वेति वर्तते । च्‌.तादिभ्यो वा मं भवति लुडि 
परतः । व्यय्‌तत्‌ । व्योति । श्रलुस्त्‌ । श्रलोष्ि । मविधिपे ५य्‌ तपुषादिङिस्छ्तंसासतयर्तम [२।१।४८] 
इतयङ। यद्यपि मेऽद्विधानसामध्यान्मविधिलन्धस्तथाप्यनुदात्तेकस्णं लडोऽन्यत्र सावकाशमिति निं मं 
स्यादिति विकल्पाथं वचनम्‌. । लुडीति किम्‌. १ चोतते । च्‌ ता सहचरित इतरेऽपि तयोच्यन्त इति बहुवचन- 
निर्देशः । 
` स्यसनोन्रु द्भ्यः ॥१।२।८८॥ च्‌. तादिष्वन्तर्भूता इतादयः । बृतादिभ्यो वा मं मवति स्ये सनि च 
सति । वसस्य॑ति । ्रवससयत्‌ । यिदधस्ति । वर्तिष्यते । श्रवर्ि यत । विवर्तिषते । एवं इष खध घ्यन्दू इत्येत 
योज्याः । मविधो ^“न वुतादेः" [५।१।१०७| इतीदपतिषेषः। 

लुटि च क, पः॥१।२।८९॥ जक पेद टि स्यसनोश्च वा मं भवति । कला । कलार । कत्रः । 
क््स्यति । कल्प्यत्‌ । चिङ्क.ष्यति । कस्पितारः । कल्पिष्यते । श्रकल््यत । चिकल्पिषते । ्गपेद्ता- 
दित्वादेव स्यसनोविकस्ये सिद्धे चकारेणानुकरषणमसन्देहार्थम्‌ । ज्ञप इति लत्वं किमर्थम्‌ १ ऋकारस्य रेफ- 
भागस्य रेफम्रहणेन ्रहणं यथा स्यात्‌ । ज्कुतः । ज्ञतवान्‌ । मातृणम्‌ । पित्रणाम्‌ । लल्थं णएतवच्च सिद्धम्‌ । 

स्पद्धे परम्‌ ॥१।२।९०॥ सखद्ध' परं कार्यं मवति । द्वयोः प्रसङ्गयोरत्यार्थयोरेकस्िन्‌ युगपदुपनि- 
पाते सद्षः स्पद्ध ; । “यन्तो दीः? [६।२।६६] “सुपि” [६।२।६७] इति दीत्वस्यावकाशः । देवाभ्याम्‌ । 
कृचाम्याम्‌ । “बहौ कस्येत्‌ [।२।६म] इत्यस्यावकाशः । देवेषु । बकतैषु । इहोभयं प्राप्नोति देवेभ्य इति । सूञ- 
विन्यासे पर्मेतवं भवति । श्रग्रतो .पयाये वा प्राते कचनम्‌ । ““का्थकालं सन्न्वापरिभाषम्‌?? [परि ० ]इति । यावन्ति 





१, पापम्‌ । जनयति पापम्‌ । जन-ब०,; स० | २..अद्‌यतेः अ०,ब०, स० | ३, चिक्टप्सति । 
किपता । कर्पितारौ । कर्पितारः-अ०, ब 
५ 


दे जेनेन्द्रल्याकरणम्‌ [ अ० १ पा० २ सू० ६१-६६ 


कार्याणि तावद्या सूत्रस्य मेद इति विधिर्नियमश्रेदं सूत्रम्‌ । यत्र परस्िन्काये कृते “ईनः परसंगविच्वानात्‌ः' पूरव 
तत्र विधिः । यत्र परमेव कार्यं हश्यते “सकृद्‌गते परनिख्ये बाधितो बाधित एव” ' [परि०] इति तत्र नियमः। 
तद्यथा द्विघस्यावकाशः । बेभिच्रते । जेरवकाशः । विचति । वेविच्यते इति परत्वाजोौ कृते पुनः प्रसङ्गाद्‌ दवितम्‌ । 
“ज्श्कसो शिः [९।१।१७] इत्यस्यावकाशः । कुरडानि । “'ङसुटोस्म्‌, [५।१।२४] द्यस्यावकाशः । यूयं 
राजानः । इह यूयं गुरुङुलानि इति पर एवाम्भावः । श्रतल्यबलयोः सपद न मवति । उत्सर्गादपवादः 
परनित्यविचास्णे भवेन्नित्यम्‌ । निव्यात्तथान्तरङ्गम्‌ । तस्मादप्यनवकां यत्‌ । एकाथयोरपि नासि विरोधः| 
धोरविहितास्तव्यादयः पर्यायेण भवन्ति । 


नब्वाध्य आसम्‌ ॥९।२।६१॥ नपा निरदि्ो बाध्यो मवति श्रा साधिकारपरिसमाप्ते रियेषोऽधिकारो 
वेदितव्यः । लोके षंजञासमावेशो दृष्टः इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । शास्त्रेऽपि स्यः कृद्‌ व्य इति । ““शेषोऽग एवः 
[२।४।६४] इयवधार्णाज्जापयति इदापि संज्ञासमावेशः स्यादिति यतः क्रियते । यत्र नपः समावेश इष्यते 
तत्र चशब्दोपादानमस्ति । यथा “यश्च काश्रये'' [१।३।४४] इति । वद््यति ^श्रो धि च” [१।२।६६ | 
विदि । भिदि। 'प्सफे रः" [१।२।१००] । शिक्लि। भिन्ि । नपा निर्दिष्टा धिसंज्ञा रषं्या बाध्यते ¦ समा- 
वेशो हि श्रततदतदित्यत्र “घौ कच्यनक्खे सन्वत्‌" ` [५।२।१९०] इति कच्परे' धौ परतः सन्वद्धावः प्रसण्येत । 
प्रविव्रजदित्यत्र घेरद्विं स्यात्‌ । नमिति किम्‌ १ बाभ्रव्यः । पुल्लिङ्गा गुखंजञा पुल्लिङ्गया भषंकचया न बाध्यते । 


य्वौ सत्याख्यौ मुः ॥१।२।६२॥ लियमाचक्ञाते इति खाख्यो । ^” [२।२।४] इति नियमादपाघ्ः 
(सुपि" ' [२।२।७] इति योगबिभागात्कः । यावीकारोकारो स््याख्यो तदन्तं शब्दरूपं सुषं्ञ' मवति । ^सुभ्मि- 
ङन्तं पदम्‌ [१।२।१०३] इत्यजान्तग्रदणमन्यन संज्ञाविधौ तदन्तविधिप्रतिपेधाथमिह नाश्रीयते “अआमीधुवोः? 
[१।२।९४] इति नियमारम्भात्‌ । य्वाविति वणदरेशादुकायो द्विमाचस्तस्साहचयीदीकायोऽपि द्विमाचः । ईकारः- 
कुमारी । गोरी । लच्मीः। ऊकारः-ज्रहमबनधूः । वामोरूः । यवागूः] “्णु* मोः" [५।२।१०७] 
इ्यादि मुसंलाका्म्‌ । ग्वाविति किम्‌ १ मात्रे । दुदितरे। स्याख्याविति किम्‌ १ हे प्रामणी; । हे खलपूः । 
नेमो ख्ियमेवाचद्लाते । श्राख्याग्रह्णं किम्‌ १ शब्दा ख्रीत्रे यथा स्यात्‌ पदान्तरगम्ये मा भूत्‌ | भामण्ये 
ख्यि। खलप्वे चल्िये। उमयलिङ्गानामिष्वसनिप्रतीनां शब्दाथं एव॒ सखीत्वम्‌ । इष्यै श्चसन्ये 
लिये । तथा गुणशब्दानां पर्ये छिये । इदञ्चाख्यामरहणस्य प्रयोजनम्‌ । कुमारीभिवात्मानमाचरति ८ कुमा- 
रीवाचरति ) “्राचारे सवेखद्‌भ्यः क्वप्‌” इति क्विप्‌ । कुमार्ये देवदत्ताय । लच्मीमतिक्रान्ताय श्रतिलक्त्ै । 
परामेव सुसंज्ञा इता तदन्तान्मुका्यं भवति । इह श्रतिकुमाये देवदत्ताय । प्रादेशे ते “अनल्विधौ? [१।१।५६ | 
इति प्रतिषेधान्मुकायं न भवति । 

खी ॥१।२।६३॥ स्रीरब्दश्च मुषंज्ञो भवति | शश्चामीदुवोः' [१।२।३४] “वाः [१।२।३५] 


ङिति भच (१।२।३६। इति नियमविकल्ययोः सामान्येन पुरस्तादयमपवादः । हे खि । स्रीणाम्‌। लिय । 
प्रदेशनुजडागमा; सिद्धाः । 


आमीयुवो ॥१।२।६९४॥ च्रामि प्रत इयुवोः स्थानिनो य्वौ स्त्याख्यो ससञ्जो भवतः । मिद्धे 
सारो नियमाथः, श्ाभ्येव मुसंज्ञा नान्य । हे शरः । हे भ्र.: | इयुबोरिति किम्‌ १ प्रध्ये | वघोम्बे। 
वा ॥१।२।६४॥ वा मुसंज्ञा मवतीत्यामीयुवोः । श्रीणाम्‌ । श्रियाम्‌ । श्राम्‌ । भ्रुवाम्‌ । 


, -ङिति प्रश्च ॥१।२।६६॥ य्वोयंः परः छ्याख्य इयुवोश्च स्थानिनौ. यौव तेषां डिति वा षं 
भवति.1. इत्यै ।. कृतये}. घेन्वै \ . धेनवे । पते !“स्वसखिः? [ १।२।१७] इति सुसंञ्ञा। “सोडितिः? 





| -३. "छिदिः श्ण, द०, सं० | २.-तश्चत्‌ । अस्रश्चदित्य-अ०; -ख० | ३, कचपरघो प-श्र० | 
४. भ्राण्मोः स॒° | ९.-डागमाडागमाः सिद्धाः-अ०, बृ०, स०. |. वा चसु-ब; सण ।. 
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[९।२।१०६] एप्‌ । इथुबोऽ । श्रियै । भिये । भुव । भुवे । ख्याख्याविव्येव | च्नग्नये । त्रतिङतये । ्रतिभिये | 
त्रतिभ्रुवे दवदत्ताय । य्वौ योः प्र इति किम्‌ १ मत्रे । दुद्र । 

स्वसखि ॥१।२। ६७) प्रो योरिति वतते । य्वोः परस्सुघंज्ो भवति सखिशब्दं वजंयित्वा । च्रसखीति 
प्रतित्रेधत्‌ सिद्धौ मेति निद शच्चास्ूत्याख्यस्य स््याख्यस्य च प्रस्येह ग्रहणम्‌ । श्रग्नये । वायवे । ख्याख्यश्च 
यो मुसंज्ञो न भवति तस्य ग्रहणम्‌ । कृतये । धेनवे । संज्ञाविघये ““नउ्बाध्य असम्‌' [ १।२।६१] इति सुसं 
बाध्यते । कृत्याम्‌ । षेन्वाम्‌। श्रसखीति किम्‌. १ सख्युः । सख्यो । त्रससीति पंदासोऽयम्‌। तेन शोभनः 
सखा सुसला । श्रतिसखा । श्रतिसतेरागच्छंति । अतिखले; स्वम्‌ । सखिशब्दादन्यत्वमस्तीति सुखज्ञ । मद््- 
हेन तदन्तविधिरिति वार । य्वोः पर इत्येव । प््रि। मात्रे। सुप्रदेशाः “सोहितिः [५।२।१०६] 
दत्येवमादयः। 


पतिः से ॥१।२।६८॥ पतिशब्दः स एव सुसंज्ञो मवति । प्रजाप्रतिना । प्रजापतये । पतिरेव स इति 
कस्मान्न नियमः । एवं हि नदर सुः* " [१।३।६य८] इति प्निपातवचनमनर्थकं स्यात्‌ दन्द पतिरिति ब्रूयात्‌ । 
न ह्यन्यस्य से सुखंज्ञासम्मवः । शपि चनेकपापावेकत्य नियम इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । पटमृदुयुप्तपटव इति । 
ख इति किम्‌ पत्या । प्ये | । 

प्रो धिच ॥१।२६६॥ प्र इति माचिकस्य संज्ञा| प्रो घिसञ्ज्ञो मवति। मेत्ता। बोद्धा । धीति 
नपा निर्द॑शः किमथैः १ पुल्लिङ्गया ससञ्ज्ञया बाधा यथा स्यात्‌ । परयोजनमग्रे वच्यते । चशब्दः सञ्जञान्तर- 
समावेशार्थः । घि च भवति यच्चन्यतपरा्रोति तच्च मवति। इह परविनय्य गत इति ससंज्ञासभावेशः । विश्च 
ना च विनरो तावाचष्टे णिच्‌ । . “णाविष्ठवन्खदः [४।४।१४६] इति इष्ठवद्धावः । र्खिम्‌ 1 प्रशब्देन 
योगः । क्त्वः प्यादेशे शिखे प्राते धिषंजञायां सत्यां ““्ये धिपूा त्‌ [४।४।५६] इति णेरयादेशः सिद्धः ! ससंजञा- 
याञ्च पूवनिपातः । श्रन्यथेकरोकाराम्यामत्यत्र सावकाशा धिसंज्ञा इकारोकारविषयत्वादनवकाशया सुसं्ञया 
बाध्येत । 


स्फ रः ॥१।२।१००॥ प्र इति वतते । स्फखञ्ले परतः प्रो सञ्ज्ञो भवति । कुण्डा । हुणडा । 
स्थौ । दुनतिधा दग श्यणादयागेव नुम्‌ । “सरोह कः" [२।३।८९]| इति श्तयः । “अजाद्यतष्टाप्‌ * 
[ ३।१।४ | 


दीः ॥१।२।१०९१॥ दीरिति दिमत्रस्य सञ्ज्ञा । दीश्च र्खञ्ज्ो भवति । देहाञ्चक्रे । लिटि पसः 
“(सरोरिजादेः'' [२।१।३२| इत्याम्‌ । शेषम्‌ ““्म्बत्तत्नः” [१।२।९६] दरप्यत्रोक्तम्‌ । सरिति पुत्लिङ्ग- 
निदेशः किमर्थः १ दकारोकारविषयया मुसञ्लया बाधा माभूत्‌ । दयोः समावेशे हे परमवा्णी ईक इत्यत्र 
८“छन्मोः» [४।२।१९३] इति मुसञ्लाभयः कप्‌ । र्सन्लाश्रयो ““अनृतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य रोः” [६।२।९४] 
इति पविधिषश्च सिद्धः । 

यत्यै तदादि गुः ॥१।२।१०२॥ यो हि यस्माच्यः स तस्पेदयुच्यते । यस्य धोगैदो वा त्यः यच्यस्तस्मिन्‌ 
परतस्तदादिशब्दरूपं गुसञ्ज् भवति । केवलायाः प्रङृतेव्येपदेशिवद्धावात्तदादिलम्‌ । दोभ्वि । जुदोति । 
करिष्यति । छुरुडानि । गुकार्थमेबिडागमो नुमागमश्च ¡ जसि “नोक [४।४।९] इति दीत्वञ्च । यदिति 
सञ्जिनिदंशाथंम्‌ । श्न्यथा तदादीति न लभ्येत तथा च त्ये सति पूवंमानचस्य गुसञ्ज्ञा स्यात्‌ । तत्र केः दोषः ! 
इह न्यविशत प्राकेरोदिति सगेरडागमः स्यात्‌ । यत्य इति यच्छब्देन त्यस्य विशेषणं किम्‌ १ श्रस्यापत्यमिः । 
देवदत्त दं पश्येत्यत्र श्रदेरेप्‌ स्यात्‌ । च्रलस्य खानिवद्धावाद्‌ व्यवधानमिति चेत्‌ योऽनादिष्टादचः पूरव॑सतं प्रति 
स्थानिवरद्धावः । शआ्रादिष्टाच्चैषोऽचः पूवो निष्पन्नस्य पदस्य पदान्तरेणाभिसम्बन्धात्‌ । यत्य इति ईम्निदेशः 

१. “निर्देशाद्‌? . इत्यस्य “अनु त्तेः इत्यथः । भ्रसङ्गस्वारस्यात्‌ । २. "वाः अनित्यमित्यथंः | 
३, नोडः इस्यस्मिन्ननुवतंमाने "वेऽकोः इति दीः । 
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किमर्थः १ यच्यस्तदादि गुसतयुच्यमाने यस्य त्यः सम्भवति तस्यान्यस्मिन्नपि शब्दे गु स्यात्‌ । तथा च लिये 
इदं ख्य शवे इदं सवर्म्‌ । इथुवो प्रसव्येयाताम्‌ । तदादिवचनं किमर्थम्‌ १ यत्रानेकस्यः सम्भवति तत्र 
तदादेगुसंजञा यथा स्यात्‌ । करिष्यति । कुण्डानि । स्वान्तस्य सनुमूकस्य च गुसंज्ञायां ““यज्यतो दीः [‰।२।६६] 
^“घेऽकोः[७।४।६] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । गुरिति पुक्लिङ्गनिदंशो भपदसंज्ञासमावेशाथः । इह बाभ्रव्य इति 
गुसंज्ाश्रय श्रदेरेप्‌ । भंज्ञा्रयः “कद्वो रोऽस्वयम्मुवः'ः [४।४।१३४] इति ग्रोकारः । इह च यजुः पस्यमस्य 
याजष्कः । गुखंजञाभ्चय ्रदेरेष्‌ “स्वादावधे'ः [१।२।१०६| इति पदत्वे पदसंजञाश्रयाणि रिसत्वषत्वानि सिद्धानि । 
नपुंसकलिङ्ग चेद्‌ गुखंज्ञा हो॒रपत्य होत्र इत्यत्र सावकाशा सती पदसंक्या बाध्येत । 

सुम्मिडन्तं पदम्‌ ॥१।२।१०३॥ “नः क्ये" [१।२।१०४| इति नियमारम्भात्‌ सुबिति प्रत्याहार 
्रहणं नेपो बहोः । मिञ साहचरयाद्रा। सुबन्तं मिडन्तं च शब्द रूपं पदसंज्ञं भवति । सूपकारः पचति । 
पदषंजञाभयो सि्विादिविधिः । खरि सदेशविधिश्च मवति । ननु सुम्मिडो व्यौ । दयप्रहणे यस्मात्स तददेग्रहण- 
मिलयन्तग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्न्यत्र सं्ञाविधो तदन्तविध्यमावक्ञापनार्थम्‌ । तेन दषत्तीणेत््र कान्तस्य “प्तक्त- 
वतुः [१।१।२य८] इत्यनेन तसंज्ञा नास्तीति “रान्तस्य तो नः [५।३।५६] इत्ये घ विधिदश्वदकारपे्- 
या न॑ मवति । इह च कुमारीगोरितया “तादी सड” [४।१।११७] इघ्यनेन तरन्तस्य भषंज्ञा नास्तीति 
“सरूप ०ः' [४।३।१५५| इत्यादिना प्रादेशो न मवति । पदमिति नपा निदे शो भसंज्ञया बाधा यथा स्यादि. 
ल्येवमथंः । अनन्यथा राज्ञः राजन्य इत्यत्र भसंज्ञाश्रयमनोऽखं पद्ंज्ञाश्रयं नञ्च स्यात्‌ ; पदप्रदेशाः “पदस्य 
[५।३।१४] इत्येवमादयः | 


सः क्ये ॥१।२१०४॥ क्य इति क्यच्‌क््यङ्क्यषामविशेषम्रहणएम्‌ । क्ये परतो नान्तस्य पदसं्ञा मवति । 
राजानमिच्छति राजीयति । राजेवाचरति राजायते । श्रचमं चमं भवति चमयते । पदत्वे सति नखं सिद्धम्‌ । 
(नखं सुभ्विधि इन्त.कि" [ ५।३।२८ | इति नियमादन्यत्र सिद्धमिति “क्यचि” [ ५।२।१४२ ] इतीत्वं 
“दुरछ्ृद्‌गे [ ५।२।१३४ | इति दीत्वञ्च भवति । “श्यखे त्याश्रयम्‌”” [१।१।६३] इति पदववे सिद्धे नियमार्थ. 
मिदम्‌। नान्तमेव क्ये पदसं भवति नान्यत्‌ । वाच्यति । शुच्यति* । कुत्वं न मवति । नान्तं क्य एवेति विप- 
रीतो नियमो नाशङ्कनीयः । “अकौ' ' [९।३।३०] इति कौ नखप्रतिषरेधात्‌ ज्ञायते पदत्वे हि नखप्राप्तिः। 

सिति ॥१।२।१०५॥ सिति त्ये परतः पूवं पदघं्ञ भवति । भयतोऽयं भवदीयः । “भवतष्ठणुचुसौः' 
[ ३।२।६१ ] इति छस्‌ । “यचि भः” [ १।२।१०७] इति पदसंज्ञायां बाधितायां पुनरारम्भः । एवमूणं ्रस्या- 
स्तीति ऊणौयुः । “ऊर्णां शुर्भभ्यश्च युस्‌ `` [ ४।१।६२ | इति युस्‌ । “यस्य इयाज [ ४।४।१३६ ] इति 
खं न मवति । ग्रहय्युः । अयुः । शुर्भ्युः । शुभंयुः । ५वा पदान्तस्य ` [६।४] १३३] इति परस्वविकल्पः । 

स्वादावधे ॥१।२।१०द॥ त्रघ इति प्रतिषेधाद्वाया एकस्य सोर््रहणम्‌ । स्वादौ घ्वर्चिते परतः पूर 
पदसंज्ञं भवति । राजभ्याम्‌ | राजभिः । राजत्वम्‌। राजता । श्रध इति किम्‌ १ राजानो । राजानः । यये वं रजे- 
त्यत्रापि प्रतिषेषः स्यात्‌ । नेवं शङ्कयम्‌ । श्रध इति पयुंदासोऽयं धादन्यत् पदसंज्ञा विधीयते । घे तु पूर्वण 
भविष्यति । ये वं सुवाचो युवाच इप्यत्रान्तर्व्तिनीं विभक्किमाभित्य पदत्वं ्रानोति । श्रसतु तर्हि परसज्यपतिपरेधः। 
रजेत्यत्र “अकोः [ ५।।२० | इति ्रतिपरेधात्‌ जञायते सौ पदषंजञा मवति । प्रवमप्यघ इति श्ननन्तरस्य स्वादौ 
विधेः परतिषिधोऽयं सुवाचो खुवाच इत्यत्र पूवण प्रातिश्सयेव । कर्न्योऽत्र यलः । “उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ 
त्यलच्चणं न मवतीति । 

यचि मः ॥१।२}१०अ स्वादावध इति वर्तते । यकारादावजादौ च सादौ धवर्खिते पूवं भयंजञ भवति । 
गाग्येः ¦ वास्यः ¦ दाक्षि: । प्लािः । पूवण पदसंज्ञा परात्तो मत्वाद्‌ ॥यस्य ड याच्च" इत्यलम्‌ । “नभोऽङ्खिरो- 





१, शुवे ०, ब०, स० | २, भवर्थमू-अं०, ब०; स० । ३, इति नघ्ववि-ब्‌०, स० । 
४, नं सम्भ-अ° । ९, खू.च्यति अ०, स० | 
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मनुर्वा वत्यु पसङ्ख्यानस्ै | [ वा० | नमसा तुल्यं वतते इति नभस्वत्‌ । श्रङ्गिरस्वत्‌ । मनुष्वत्‌ । इृष्णो 
वस्वश्वयोध्वोम॑सं्ञे ति केचित्‌ । इृष्णो वसुः वृषण्वसुः । बषणश्वः 


मत्वर्थ स्तो ॥१।२।१०८॥ मले स्ये परतः सकारान्तं तकारान्तञ्च भसंज्ञ मवति । तपस्वी ! 
यशस्वी । “विन्नस्मायामेधालजः' [४।१।४७] इति विन्‌ । मतोर्विरोष्रणएतेऽपि मचर्थ्रहणेन ग्रहणम्‌ । यथा 
देवदत्तशालापरिडित श्रानीयन्तामिययुक्ते देवदत्तो विशेषणभूतोऽपि यदि पण्डितः सोऽपि श्रानीयते । भास्वान्‌ । 


क (५ (कि 


विद्युत्वान्‌ । मर्त्वान्‌. । स्ताविात कम्‌ { राजवद्‌ गृहम्‌ । 


कारके ॥१।२।९०६॥ कारके इत्ययमधिकारः । यदित उ््व॑मनुक्रमिष्यामः कारक इत्येवं तद्वेदित 
व्यम्‌ । कारकं निवतंकं हेतुवां । कश्य १ क्रियायाः । का च क्रिया १ ध्वथैः । कारक इति निधार्णलद्शेयमीप्‌। 
जात्यपेक्तैकवचनम्‌ । सोत्रो वा निरदैशः । काकेषु यद्‌भ्र वं तदपादानं, यः कर्मणोपेयोऽथैः स सम्परदानमित्यादि 
योज्यम्‌ । वच्यति “व्यपाये श्रुवमपाद्ानम्‌”' । [ १।२।११० | ग्रामादागच्छति । स्वगाँदवेहति । श्रपाय- 
क्रियाया भामोऽपि निर्व॑त्त कः देवदत्तोऽपि । भ्र वत्वाद्‌ म्रामोऽपादानम्‌ । कारक इति किम्‌ १ चरक्षस्य पणं पतति । 
कुडयस्य पिण्डः पतितः । श्रपायक्रियाया निवतंकतवेन ब्त: कुडयञ्च न विवक्ितम्‌ । “अकथितभ््व'' 
[ १।२।१२१ ] चअरपादानादिमिरकथितं च कारकं कम॑खंज्ञ भवति । श्राचार्यं धर्म प्रच्छति । कारक इति किम्‌ १ 
द्माचायंस्य शिष्यं धर्म पृच्छति । श्राचार्यैष्य शिष्यविशेषणप्वादकारकत्वम्‌ । यदा कारकञाकारकञ्च स्वमकथितम- 
प्रतिपादितमित्य्थस्तदेदं प्रत्युदाहरणम्‌ । श्रसङ्कीर्तितमिति व्याख्याने कारकमेव लभ्यते । प्रदेशेषु कारकामिधानेऽ- 
पादानादीनां ग्रहणम्‌ । 


ध्यपाये भ्र वमपादानम्‌ ॥१।२।११०॥ धीबु द्वि : । प्रापिपूरवैको विश्लेषोऽपायः । धिया कृतो 
श्रपायो ध्यपायः । धीप्रापिपू्ेको विभाग इत्यथः । धीग्रहणे ह्यसति कायप्राततिपुवेक एवापायः प्रतीयेत धीग्रह- 
णेन सरवै प्रतीयते । घ्र बमविचलम्‌ ; श्रवधिभूतं वा । ष्यपाये साध्ये यद्‌ भर वं तद्पादानसं्ञ मवति । आामादा- 
गच्छति । ग्रामो देवदत्तं नानुपतति इति श्रुवः । श्नथवा श्मपायाल्पागपि भ्रामः। अअपायेऽपि ग्राम एव । देवदत्त 
स्त्वपाये ग्रामग्रहणेन न गद्यत इति ग्रामो भर.वः । एवमश्वाद्‌ धावतः पतितः । गच्छतः साथाद्वदीनः । देवदत्तो 
जिनद्त्तादागतः । मेषो परस्परतोऽपसपंतः । श्ङ्गाच्छरो जायते ! गङ्गा हिमवतः प्रभवति । इह रामान्नागच्छ 
तीति पूवमपादानसंज्ञा पश्चाद्पतिषेधः। धियाऽपायस्य विशेषणं किम्‌ १ अधमाजुगुसप्ते । प्रे्तापूरव॑कारी दुःखेर- 
धमं इति बुद्ध्या संप्राप्य ततो निवतेत इति श्रपादानत्वम्‌ । एवबमधमाद्विरमति प्रमाद्यति ! व्याघाद्विमेति । चौरे 
भ्यस्नायते । श्ध्ययनात्‌ पराजयते । न शक्रोतीत्यथः । यवेभ्यो गां वारयति । श्रकायौत्ुतं वारयति । कूपादन्धं 
वारयति । उपाध्यायादन्तद्ध ते । मयं सञ्चिन्त्य निवतेत इत्यथः । विव्लातः कारकाणि भवन्ति । उपाध्यायादं 
घीते। उपाध्यायच्छ. णोति | श्रविवह्ञायां नरस्य श्रणोति । अ्रन्थिकस्य श्वणोति । भ्र वमिति किमू १ श्ररण्ये 
बिमेति । नात्र मयावधिमूतमस्रयं कं तिं चौरः । नपा निदेशः किमथंः। वक््यमाणामिः संज्ञामिर्बाधा 
यथा स्यात्‌ । धनुषा विध्यति । पुलिङ्गया करणसंज्ञया वाधात्‌ । कांस्यपात्यां मुक्तं । पुलिङ्गाऽधिकरणंसंज्ञे व । 
धनुर्िष्यतीति कतृ संज्ञा । इह गां दोग्धि पय इति परत्वात्कषंसंज्ञा। श्रपादानप्रदेशाः “काऽपादाने [१।४।३७] 
इत्येवमादयः 


कम॑सोपेयः सम्प्रदानम्‌ ॥९।२।१११॥ उपपृवादिडो ये कृते उपेय इति भवति । कर्मणा य॑ 
उपेयोऽर्थस्तकारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । उपाध्यायाय गा ददाति । देवाय बलिं प्रयच्छति । कर्मणेति किम्‌ १ 
गवा उपाध्यायसुयरैति । सम्प्रदानमित्यन्वथसंज्ञाकर्णात्‌ ददाव्य्थानां धूनां दर्ये कर्मणा उपेयोऽर्थः सम्प्रदानमिति । 
तेनेह न भवति । देवदतस्य वं दशयति । मित्रस्य कार्यं कथयति । श्रजां नयति भामम्‌ । सम्यक्‌ प्रदानं सम्पर- 
दानमिति चितम्‌ । तेनेह न भवति । घ्नतः पृष्ठं ददाति । रजकस्य वख ददाति । राक्ञो दण्डं ददाति । इह 
तर्हिं कथं श्रद्धाय निग्रहे | युद्धाय सन्नह्यति । तिष्ठते ब्रह्मणी छत्रेभ्यः १. तादथ्यात्‌ सिद्धम्‌ । श्रथवा 


दैत जेनेन्दर-व्साकरणंम्‌ [ श्र० १ पा०२ सु० ५२.११३ 


कथञ्चद्धिवक्षितमेदामिः सन्दशंनप्ाथनाऽध्यवसायक्रियाभिः क्रियापि व्याप्या सती कर्म॑तकौपेयत्वात्‌ सम्प्रदानत्वम्‌ । 
तेनेहापि भवति । रोचते देवदत्ताय मोदकः । स्वदते देवदत्ताय मोदकः । पुष्पेभ्यः स्पुहयति । मित्राय कथयति । 
मित्राय क्रुध्यति । मित्राय द्रुह्यति । मित्राय ईष्यति । मित्रायासूयति । मित्राय कुप्यति । कोपादन्यत्र क्रुधादीनां 
प्ार्थनादिभिः क्रियाविशेषरभेदो न विवक्सितं इति क्रियाया; कर्मव्यपदेशो नास्ति। भार्यामीर्ष्यति । श्रौषं दवेष्टि । 
शप उपलम्मनेऽथं भेदः देवदत्ताय शपते । हु,ङ श्रत्मनिहवे भेदः । मित्राय हुते । श्रन्यत्र मित्रं हुते । राधी- 
दयोदेवालोचने । पुत्राय राध्यति । पुत्राय इते । अन्यत्र पुत्रस्य राध्यति । पु्मीक्घते । यत्र च प्रत्याङ्पू्वः 
श्रणोतिरम्युपगमे वतेते । देवदत्ताय प्रतिश्णोति। ब्रद्शेषु-ं ण्णतियदि कथयितुः प्रोत्साहने वर्त॑ते । 
श्राचा्याय श्रनुखणाति । श्न चायाय प्रतिगणाति । इह मेदामेदविवन्ञा । देवदत्ताय श्लाघते । देवाय प्रणमति | 
गत्यर्थानां चेष्टायामसम्पर्ाबुभे [वा०] । यथा ग्रामाय गच्छति । भ्रमं गच्छति । प्रामाय ब्रजति । रामं ्जति। 
चेष्टायामिति किम्‌ { मनसा पट्लिपुत्रं गच्छति । च्रसम्प्ात्ताविति किम्‌ १ पन्थानं गच्छति । भार्यो गच्छति । 
प्न्यत्रामेद्विवचतैव । कटं करोति । श्रोदनं पचति । शास्र पठति । ““सम्योश्च कुधिदुद्योः” [वा०] मित्रममि- 
ऋध्यति | मित्रनमिः्चति । “सिद्धिरनेकान्तात्‌"” [ १।१।१ ] इत्यतो मेदामेदोभयविवक्ा प्रत्येतव्या । 
परेषामपि प्रतिपत्तिगोरवं तुल्यम्‌ । क क्रियाया व्याप्यखमिषट छ च नेति दुर्बोधम्‌ | 


धारोखु्चमणेः ॥१।२।११२॥ ऋणे उत्तम उत्तमर्णः । निपातनात्‌ सबिधिः । धारयतेख्तमणं 
योऽर्थस्ततारकं सम्प्रदानसंज्ञ भवति । देवदत्ताय गां धारयति । उत्तमं इति किम्‌ ! देवदताय शतं 
धारयति ददिः । 

परिक्रयणम्‌ ॥१।२।११३॥ परिक्रीयतेऽनेनेति पणकियणम्‌; तत्तां सम््रदानसंज्ञ॒ भवति । 
शताय परिरीतः । सदाय परिक्रीतः । साधकतमत्वात्‌ करणसंज्ञा प्राप्ता | 


साधकतमं करणम्‌ ॥१।२।११४॥ क्रियायमतिशयेन साधकं साधकतमम्‌ , तत्का करणस 
भवति । 


(दानेन मोग दयया सुरूपं यानेन मोक्तं तपतेषटसिद्धिम्‌ | 
पत्येन वाक्यं प्रशमेन पूर्वा कृत्तेन जन्मायमुषैति मत्यः ||” 


 त्तमम्रहणं किमर्थम्‌ १ यथा रूपप्रस्तवि त्रमिरूपाय कन्थ दयेरयुक्त ऽभिरूपतमायेति । एवमिहापि कारका- 
धिकाराद्कारे संचाडृत्तिनास्तीति साधर करणमू'दयुङ्केऽपि साधकतममिति गम्यते तदेतत्‌ तमग्रहणंज्ञापकमन्यज- 
तमग्रहणेन विना प्रकषों न लम्यते । तेना "“अधःरोऽधिकरणः›› [१।१।११ ६ इत्यनेन मु ख्यागुख्ययोरधिकरणत्वं 
शिद्वम्‌ । तिलेषु तैलम्‌ । गङ्गायां घोषः | साघकतमस्माविवक्तायां खातन््याद्धनर्विव्यतीति भवति | पंल्लिङ्गनि- 
दशः किमथः १ गर्त्वखनिः ११९१ समपरदानसन्डया बाधा मा भूत्‌ । शतेन परिक्रीतः । वचनात्‌ साऽपि 
भवति । शताय परिक्रीतः । “द्वः कमः" [१।२।११५] इत्यत्र च समविशो यथा स्यात्‌ । श्रकञरदीव्ति । 


दिवः कमं ॥१।२।११५॥ देः साधकतमं कारकं कर्म॑सञक्ञ' भवि व्यति | शर 
रि निरं (1) भवति । ्रत्ताच्‌ दौग्यति। शलौका 
दीव्यति । नपा निदेशाप्र्‌ करणत्वमपि । 


्रधारोऽधिकरणः ॥१।२।११६ ग्रभ्रियतेऽसिन्‌ त्रियेल्याधारः । इदमेव निपातनमधिकरसणो 
धमः | त्राधारो यस्तत्‌ कामधिकरणएसञ्् मवति । यदं कत कर्मणोरधिकरणं्ा प्राता तदाधित- 


[५५५ ॥ ए „(^ (0 [९ (०९ म, + भ 
लात्‌ (यायाः । एव तहि कतर कमणोः क्रियाश्रययोर्घार्णदाधारोऽभिप्रे तः | पूवं तमग्रहणेन ज्ञापितं गौण- 
त 

१. 'शरूका विध्यतिः श्० ; बण, सख । 


अ० ¶ पा० २ सू० ११७-१२९ ] महाच्न्निसहितम्‌ ३६ 


स्याप्याधारस्याधिकरणत्वमै। कतृ कर्मणोः सत्यपि क्रियाधारवेऽनवकाशत्वात्‌ कतृष्क्मसज्ले मविष्यतः | मेदवि- 
वत्तायामधिकरणलमपि । श्रशनक्रिया देवदत्ते वतेते । विङ्घ दनं तण्डुलेषु । 
“जोपशलेषिकवेषयिकाऽभिव्यापक इत्यपि | आधारख्िविध; भोक्त: कटाकारातिल्ेषु च । 12 


तरोपरलेषिकः-कटे श्रा । खाल्यां पचति । वैषयिकः-च्राकाशे शङ्ुनयः ।' गङ्गायां घोषः । गुरौ 
वसति । यदधीना यस्य शितिः स तस्याधारः । श्रमिन्यापको विभागाप्रतीतैः। तिलेषु तैलम्‌ । दधनि सपिः | 
त्रधिकस्णथरदेशाः “ध्रैबधिकरणे चः [१।४।४४] इत्येवमाद्यः । 


कमवाऽधिशीङ्स्थाऽसः ।।९।२।९२७॥ अधिपूर्वाणां शीङ्‌ सा च्रास्‌ इलयेषामाधारो यसत्‌ 
कारकं कर्म॑सञ्लञमेव मवति । म्राममधिशेते । पर्वतमधितिष्ठति । प्रासादमध्यास्ते । एवकारः पु ल्लिङ्गाऽधिकरण- 
संज्ञासमावेशनिव्रसयर्थः । कर्मप्रदेशाः “कमेणीप्‌” [१।४।२] इत्येवमादयः । 

वसोऽनूपाध्याङः ॥१।२।११८॥ श्रनु उप श्रि आङ्‌ इव्यवम्पवंस्य वसतेराधारो यस्तत्‌ कारकं 
कम॑संज्ञ भवति । मराममनुवस्ति । गिरियुपवसति । गृहमधिवसति । वनमावसति । इहं कथं ्रामे उपवसति । 
भोजननिङ्कत्ति' करोतीत्यथः १ अत्रापि चिरात्रादेराधारस्य कमेतं प्रतीयते । 

दअयिनिविशश्च ॥१।२।११६॥ श्नमिनि इव्येवंपूव॑स विशतेराधारो यस्तत्‌ कारकं कर्मसंश् भवति । 
ग्राममभिनिविशते । गेहमभिनिविशते। चकारात्‌ कचिदधिकरणसंज्ञाऽपरि मवति । या या संज्ञा यसिन्नभिमि- 
विशते । श्र्थष्वमिनिविष्टः । कल्यारोऽभिनिवेशः। 

कर्जप्यम्‌ ॥९।२।१२०॥ कतरा क्रियया यदाप्यं तत्‌ कारकं कर्मसंज्ञं भवति । कतृश्रहणादप्यग्रह्ण- 
साभ्याद्रा क्रिया लभते । तच कम॑ । 

“प्राप्यं विषयभूतं च निवेस्य" विक्रियात्मकम्‌ । कुश्च क्रियया व्याप्यमौष्सितानीप्सितेतरत्‌ ॥ °? 


त्रप्यलसामान्यं सर्व वियते । प्राप्यम्‌-प्रानं गच्छति । शआ्ादि्यं पश्यति । विषयभूतम्‌-जैनन्रमधीते । 
हिमवन्तं श्णोति। निरवत्यैम्‌-घरं करोति । श्रोदनं पचति । विक्रिवांमकन्~काष्ठानि दहति । घटं भिनत्ति | 
ईष्तिम्‌-गुडं भक्तयति । | श्रोदनं शुङ्क्त । धरनीितन मः गच्छन्‌ व्याघ्रं पश्यति । करएटकान्‌, 
मृद्राति। श्रनुमयम्‌-ग्रामं गच्छन्‌ इतमूलान्वुपसपति । कतरेति किम्‌ १ माषेष्वश्वं बध्नाति । श्रश्वेन 
कर्मणा मत्तणक्रियय। मषाणमाप्यानां कर्मसंज्ञा मा मूत्‌ । श्रथ सर्वाणि कारकाणि कर्नाऽप्यन्त इति क्॑संला 
पराति १ नैष दोषः । सवेषु कारकेष्वाप्येषुं श्रापयग्रहणसामथ्यादाप्यतमे संप्रययः । तेन करणादिषु न भवति । 
पयसा श्रोदनं युक्ते । इह कथं कम॑त्वं गेहं प्रविशतीति १ श्राधारस्याविवक्य । 
-शअकथितश्च ॥१।२।१२९॥ च्रकथितमसङ्गीितम्‌ । श्रपादानादिमिरविंशेषकारकादिभिरकथितं च यत्‌ 


५ (५ 


कारकं तत्‌ कर्मसंज्ञ' भवति । श्रकथितमप्रधानमिति ग्ह्यमाणे इह देवदत्ताद्‌ गां याचत दत्यप्रधानतयाऽपादान- 
संज्ञा कमेखंजञमा बाध्येत । 

^दुदियाचिरुधिप्रच्दिभिक्षिचिना घु पयोगनिमित्तमपू्वविधौ 1 

बरविदासिगुणेन च यत्‌ सचते तद्कीति तमाचरितं कविना | 


५ 


। इहि-गां दोग्धि पयः । गोः कक, नः लत दीन ग्ल्यचिवतचात्‌ । गोरप्याप्यलेन सिद्धः 
कर्मलमित्नि चेत्‌ परिगणनार्थमिदं वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । नटस्य श्र्णोति श्लोकम्‌ । याचि-माणवकं 
गा याचते। याचनमात्रेणापायस्याविवन्तितलात्‌ । रुधि-गामवरुणद्धि व्रजम्‌. । सतोऽप्याधारस्याविवक्ला । 
छ्ननुदसा कन्येति यथा । प्रच्छि-श्राचायं धमे परच्छति । प्रश्नमत्रेणापायस्याविवक्ञा । भिषि-देवद्रत्तं गां 
मिक्तते । चिभू-इृ्तमवचिनोति फलानि । उपयोगनिमित्तं प्रयोगनिमित्तम्‌ । श्रथवा उपयोगो दुग्धादि तन्नि- 
मित्त गवादि । इहापि तर्हि- खात्‌ । पणिना कांष्यपाच्यां दोग्धि। पाण्यादिकरमष्युपयोगनिमित्तमितयाई 1 


४० जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌  [अ० ९ पा० २सू० १२२ 


श्रपू्वविधौ-यस्य पूव विधिर्नक्तः । इह ठ पूर्वमेव करणसञ्ज्ञा श्रधिकरणसञ्ला च विदिता । ब्रूविशा- 
स्योर्गुशेन च क्रियया कर्म॑णा वा॒यत्‌ सचते सम्बध्यते दरटीर्निनश्निटक्रमाव्यरैस । त्र्‌ वि-माणवकं ध्म 
ब्रते | शासि-साणएवकं घम॑मनुशासि । माणवकस्य सप््रदानतवेनाविवत्ता । कथितमिति किम्‌ १ देवदत्तात्‌ 
गां याचते! चकारोऽनुक्समुचयार्थः । तेनम्‌ “काङमावाध्वगन्तव्याः कमसंज्ञः दकमंणामिति, लब्धम्‌ | 
काले मासमास्ते । षंवत्सरं वसति । भावे -गोदोहं स्वपिति । श्रध्वा च स गन्तव्यश्चेति इच्छया विशेषणत्वम्‌ । 
क्रोशमास्ते । क्रोशं स्वपिति । देशोऽपि कमंसंज्ञ इति केचित्‌ । कुरूनास्ते । कुरुन्‌ स्वपिति । श्रथ नीवहि- 
हरतिकृषि जयत्यादयो द्विकम का उपलभ्यन्ते । तेषां कथं द्विकमक्वं प्रधानाप्रधानकमणेः सामान्येनाऽप्यत्वात्‌ । 
ग्रजां नयति ग्रामम्‌ । मारं वहति भ्रामम्‌ । मार. हरति ग्रामम्‌ । शाखां क्प्रति भ्रामम्‌. । देवदत्तो जिनदत्त' शतं 
जयति । देवदत्तो ग्रामं शतं दण्डयति । श्रयं ठ विशेषः 


““प्रधानकममण्यभिधेये खदनाहुर्िकरमणम्‌ । भ्रप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कतुश्च कमणः ॥ 


नीयते श्रजा अरामम्‌ । उह्यते मारो ग्रामम्‌ । हियते मासे भ्रामम्‌ । कष्यते शाखा प्रामम्‌ । जीयते 
जिनदत्तः शतम्‌ । दरब्यते जिनदत्तः शतम्‌ । श्रध्रधाने कर्मणि दुहादीनाम्‌ । दुह्यते गोः पयः । याच्यते माण्‌- 
वको गाम्‌ | अ्रवरुष्यते गां वजः । पृच्छयते श्राचाय धर्मम्‌ । मिच्यते देवदत्तो गाम्‌ । श्रवचीयते क्तः 
फलानि + उच्यते माणवको धर्मम्‌ । शिष्यते" माणवको धर्मम्‌ 1 एयन्ते कुश्च कर्मण इति उत्तर सूत्रेणाऽण्य- 
न्तावस्थायां यः कत्तं रयन्तावस्थायां कप॑तामापन्नः प्रयोज्यस्तस्मामिधाने लादौनाहूः। बोध्यते माणवकः 
शाल्रम्‌.। गम्यते माणवको आमम्‌ । भोज्यते माणवक श्रोदनम्‌ । श्रास्यते माणवको मासम्‌ ! श््याप्येते 
माणवकौ जैनेनरम्‌ । ननु स्यनतेषु धुषु स्यन्तवाच्यया क्रियया प्रेषणाऽध्येषलक्तएया यदाप्यते तत्‌ प्रधानं 
कमं । श्रवयवक्रियया यदाप्यते तदप्रधानम्‌ । एं च सति प्रधानकमख्यमिघेये लादीनाहूरियनेनैव सिद्ध लादन- 
थकमिदं एयन्ते कर्तुश्च कर्मण दति १ नान्थ॑कं समुचयार्थमेतत्‌ प्रधाने कर्मणि लादयो मवन्यप्रधाने च । ठेन 
बोध्यते माणवकं धर्मः  मोज्यते माणएवकमोदनः । श्रध्याप्यते माणवकं जेनेन्द्रः । श्रकर्मणां गत्यर्थानां च प्रधान 
एव कर्मणि लादयः । त्रस्यते माणवको मासम्‌ । त्रस्यते माणवको गोदोहम्‌ । गम्यते माणवको आमम्‌ | 
प्राप्यते माणवको ग्रामम्‌ । 


क्ञागम्यचथेधेरणि कर्ता णौ ॥१।५।९२२॥ ज्ञाथानां गम्य्थानामच्थानां धीनाञ्च धूनामण्य- 
न्तानां यः कता स णौ सति कर्मसंज्ञो मवति | शर्थानःः--जानाति माणवको धर्मम्‌ | ज्ञापयति माणवकं 
धर्मम्‌ । बुध्यते माणवको धमम्‌ । बोधयति माणवकं धर्मम्‌ । पश्यति माणवको ग्रामम्‌ । दर्शयति मारावकं 
ग्रामम्‌ । गम्यथानाम्‌-गच्छुति माणवको रामम्‌ । गमयति माणवकं प्रामम्‌ । याति माणवको भ्रामम्‌। 
यापयति माणवकं प्रामम्‌ । श्रव्थानम्‌-युड्क्धे श्रोदनं माणवकः । मोजयति माणवकमोदनम्‌ । अश्नाति 
माणवक श्रोदनम्‌ । श्रारायति माणवकमोदनम्‌ । धीनाम्‌-च्रास्ते माणवकः । शआ्रासयति माणवकम्‌ । शेते 
माणवकः । शाययति माणवकम्‌ । श्रत्रापि पूवचस्णिजन्तवाच्चया क्रियया प्रेषणाध्येषरएलच्शया श्राप्यलात्‌ 
कर्मसंज्ञा सिद्धा । यद्यपि खातंन्यमाप्यल्ञ्रास््ि तथापि कतैवेदयवधाररान्‌ कतर संज्ञा न॒ भवतीति । एवं सिद्धे 
नियमार्थमिदं तेषामेवाणो कतां शयन्ते कर्मसंज्ञो मवति नान्येषाम्‌ । पचत्योदनं देवदत्तः । पाचयत्योदनं देव- 
दत्तेन । श्रणि कर्तेति किम्‌ १ गमयति देवदत्तो जिनदत्तम्‌ । तमन्यः प्रयुङ्के । गमयति देवदत्तेन जिनदत्तम्‌ । 
नयत्यादयः प्रापणाथो न गययर्थास्तेनेह क॑संज्ञा न भवति । श्रजां नयति देवदत्तः । नाययति देवदत्तेन । भारं 





~~ 


१, गन्तव्यः कसु) बण | २. कारूः अ०; सण | ३. मवं; चऽ; सण । ४, कृषज-सु°। 
‰, जिनदृत्तो ग्रामं भारं हरति ञ्च ०, ब०, स० । ६. षति अ०, ब०, स० 1 ७, “श्चिष्यते माणवको धर्मम 
इति ब० पुस्तके नास्ति । ८, भअध्याप्यते माणवको जैनेन्द्रम्‌ ०, ब०, स० । 


अन १ पार २ सु० १२३-१२य८ | महपटष््७द९ ४१ 


वहति वाहीकः । वाहयति चाहीकेन । यदा गलयथंतासं भवस्तदा मवति कर्मसंज्ञा । वहन्ति बलीवद यवान्‌ । वाह- 
यन्ति बलीवर्दान्‌ यवान्‌ । प्रवहव्युदकं देवदत्तः । प्रवाहयव्युदकं देवदत्तम्‌ । “अधर्थषु ्रदिखाद्ोः प्रतिषेधो 
वक्तव्यः [ वा० | श्त्ति देवदत्तः । श्रादथति देवदत्तेन । खादयति (खादति) देवदत्तः । खादयति देवदतेन । 
प्रथवा “सवेम्यथंकायंमदेनं भवतीति वक्तव्यमधिकस्णे तविधि सुक्ट्वा' ' [ वा० ] श्रायते माणवकेन । 
''चल्यदय्थात्‌ [ १।२८४ ] ममपि न मवति | “'भक्षिरर्हिसा्थंः कमेसंज्ञो न भवतीति वक्तव्यम्‌" ' 
[ वा० | भक्षयति पिरडीं देवदत्तः । भह्वयति पिण्डीं देवदत्तेन । ग्रहिंसा्थस्येति किम्‌ १ मक्तयति बवलीवदों 
यवम्‌ । मल्लयति बलीवद्‌" यवम्‌ । अत्र हिंसाऽस्ति। वनस्पतिकायानां प्रारित्वात्‌ । प्रकृतेन कमणा श्रक- 
म॑का इह गह्यन्ते तेन धिग्रहणे कालादिकमणः कतां कर्मसंज्ञो भवति । त्रासते मासं देवदत्तः । श्रासयति मासं 
देवदत्तम्‌ । आस्ते गोदोहं देवदत्तः । श्राखयति गोदोहं देवदत्तम्‌ । श्रास्ते क्रोशं देवदत्तः । श्रासयति 
क्रोशं देवद्चेम्‌ । 


शब्दे च ॥९।२।१२३॥ शब्दे कर्मभावेन क्रियामावेन च यो धुर्व॑तते तस्याण्यन्तस्य कत णौ कर्मसंज्ञो 
मवति । शब्दक्मणः-श्रणोति देवदत्तः शब्दम्‌ । भावयति देवदत्तं शब्दम्‌ । उपलभते देवदत्तः शब्दम्‌ । 
उपलम्भयति देवदत्तं शब्दम्‌ । श्रधीते माणवकश्तक्रम्‌ । श्रध्यापयति माणवकं तकम्‌ । शब्दक्रियस्य-जल्पति 
देवदत्तः । जल्पयति देवदत्तम्‌ । विलपति देवदत्तः । विलापयति देवदत्तम्‌ । चशब्दोऽनुङ्कसमुयार्थः । तेन 
हंयत्यादिषुं न भवति । इयति देवदत्तः । हाययति देवदत्तेन । क्रन्दति देवदत्तः । क्रन्दयति देवदत्तेन | 


ह कोने वा ॥१।२।१२७॥ ह॒ इत्येतयोरस्यन्तयोर्थः कर्ता स॒णयन्तयोन वा कर्मसंज्ञो भवति । 
न वेति निर्देशात्‌ प्राप्ते चाप्राप्ते च विकल्पः । प्राप्ते -्रम्यवहरति देवदत्तः । श्रभ्यवह।(रयति देवदत्तं देवदतेनेति 
वा । विहरति देवदत्तः । विहास्यति देवदतं देवदत्ते नेति वा । विद्ुर्बते सैन्धवाः । विकास्यन्ति सैन्धवान्‌ 
सन्धवेरिति वा । ्द्रथगग्यथं धिंजञाया पूवैण प्रा्निः । श्रप्रासे-दरति माएवको भारम्‌ । हास्यति माणवकं 
माणवकेन वा । करोति करटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तं देवदतेन वा । चकारोऽनुक्रसमुज्चयाथौऽनु- 
वतते । तेन श्रमिवदिषटश्योदं विषये विकल्पः । श्रभिवदति गुरं देवदततः। श्रभिवादयते गुरु देवदत्त 
देवदचेन वा । पश्यन्ति शत्या राजानम्‌ । दशयते भ्रूयान्‌ श्येरिति वा । “शिचः'* [ १।२।७२ 
दरति दविधिः 


स्वतन्त्रः कर्ता ॥१।२।१२५॥ ख्वतन्त्र श्रात्मप्रधानः । क्रियासिद्धौ स्वतन्त्रो योऽथस्तत्‌ कारकं 
केतु संज्ञ मवति । देवदत्तः पचति । देवदत्तेन कृतम्‌. । परेषितः करोतीत्यत्रापि सखातन््यं गम्यते । श्रनि 
च्छायामकरणात्‌ । इह खाली पचतीति स्वातन्त्यं विवन्तितम्‌ । 


तचयोजक्ो हेतः ॥१।२।१२६॥ योजकः पे रकः, तस्य स्वतन्त्रस्य योजको योऽथंस्तत्‌ कारकं हेत- 
खंज्ञ भवति । पुल्लिङ्गकतृ^ंज्ञासमावेशात्‌ कत्वं च । कारयति । भोजयति । हेतुत्वात्‌ ““हेतुमि'” [२।१।२४] 
इति शिच्‌ । कतृत्वाल्लकारवाच्यता । गौणस्यापि योजकस्य दहेकत्वम्‌। मिक्ता यासयति । कारीषोऽग्निरः- 
ध्यापयति । त्योजक इति वचनं ज्ञापकं ““कृजकार्म्या" ' [ १।३।७८ ] “कतरि"' [ १।३।७३ | इत्यस्य 
` ताप्रतिषेधस्यानिल्यत्वम्‌ । 


निः ॥१।२।१२अ॥। श्रधिकारोऽयम्‌ । “पराग्धोस्ते"" [१।२।१४६] इत्यतः प्राक्‌ । यानित ऊध्॑मनु- 
क्रमिष्यामो निषंज्ञास्ते वेदितव्याः । वच्यति चादिरस्चे। च वा ह श्रह एव ! निरिति पुल्लिङ्गनिदंशः किमथः 
गितिषंज्ञाभ्यां समावेशो यथा स्यात्‌ । निप्रदेशाः “निरेकाजनाङ्‌ ` [१।१।२२| इत्येवमादयः 


चादिरसच्चे ॥९१।२।१२८॥ सीदत त्रस लिज्गसंख्ये इति सत्वम्‌ । लिङ्गसंख्यावद्‌ द्रन्यमिलथंः । 


चादयो निघंज्ञका मवन्ति न चैत्‌ सचे वर्तन्ते । च वा हं श्र एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ 
द 


४२ ्ञनेन्द-व्धाकरणम्‌ [ अ० १ पा०२ सू० १२९-१३२ 


नेत्‌ चेत्‌ चण कचित्‌ यत्र नह ॒हन्त माकिम्‌ नक्रम्‌ माङ्‌। डकारो “भा लडिः” [२।३। १४९३] इति 
विशेषणार्थः । श्रड्ति माशब्द माऽभमवत्‌ मा भविष्यति } न नज. अकारो “नन. [१।३) | इति 
विशेषणार्थ; । नहि वाच लाक ननु चलेत्‌ द्वै न्वै नु वै खत रेशरे श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ साहा सधा श्रोम्‌ तथाहि 
खलु किल श्रथ श्रवष्‌ सच्रसि श्रहइउऊक्रलुएणे श्रो श्रौ उल. सुन. श्रादह श्रातङ वेलायमा 
मात्रायाम्‌ यावत्‌ यथा किम्‌ यत्‌ तत्‌ यदि पुरा धिक्‌ हे" हौ" पाट्‌ प्याट्‌ उताहो श्राहो चरथो श्रधो मानो 
ननु नाना मन्ये रपि ब्रुहि हिनु त॒ इति इव वत चन धावत एवं श्रा त्रां शं हिकम्‌ हिरुक्‌ शुभम्‌ सुकम्‌ शुकम्‌ 
तकम्‌ नहि कम. छतम्‌ सत्यम्‌ श्रद्धा नोहि सधान चेत्‌ जातु कथम्‌ ऋते कुतर श्रपि (रयि) श्नादक 
श्रावहन्‌ मोष श्वित्‌ बाह्य संवत्‌ दिष्ख्या पशु युगपत्‌ फट सह श्रनुष्वक्‌ ताजक्‌ नाजक रङ्ग पुत्र रये अरे वे 
व्‌ वेदं वाट्‌ डं श्वकित्‌ मया ईप ° कीम्‌ सीम्‌ गिविभक्तीसखरग्रतिरूपकाश्च । गिप्रतिरूपका श्रवदत्तमित्यादौ । 
दुर्जातं दुर्नय इति ण्व न भवति । श्रसत्व इति किम्‌ १ श्रस्यापत्यमिरिति । 


प्रादिः ।१।२१२६॥ प्रादयो निसंक्ञा॒भवन्त्यसचे । प्रपराऽपसमूनिदु व्याडःल्यधयोऽप्यनिसूदमयश्च | 
प्रतिना सह लक्षयितव्याः पयु पयोरपि लक्षणमत्र । शरस इष्येव । विप्रातीति विप्रः । पराजयति सेना । 
पृथक्कस्णमुत्तराथम्‌ । प्रादीनामेव गिसंज्ञा यथा स्याचादीनां मा भृत्‌ । उत्तरत्र प्रादिग्रहणे क्रियमाणे चछक्नि- 
यायोगे निसं न स्यात्‌ । आ एवं नु मन्यसे} आ एवं किलं तत्‌ । 


क्रियायोगे गि ॥९।२।१२०॥ क्रियायोगे प्रादयो गिसंज्ञा भवन्ति । प्रणमति । परिणायकः । 
“रसेऽपि विकृते" [५।७।६८] इति णत्वं सिद्धम्‌ । क्रियायोग इति किम्‌ १ प्रगता नायका श्रसादेशात्‌ 
प्रनायको देशः । नन्वत्रापि क्रियाऽस्ि । योगग्रहणसामर्थ्यात्‌ यत्रियायुक्तास्तं प्रति गितिसंज्ञा मवति । गमि- 
क्रियया चात्र योगः । “मरच्छष्दस्योपसंख्यानम्‌"› । मरुत्तः । ““गेस्तोऽचः› [५।२। १४६] इति शअनजन्तत्वेऽ- 
प्ुपसंख्यानसामथ्याततादेशः । “्रज्ञाश्रद्ाच्चा्तिभ्यो णः [४।१।२८] इति निदे शादङ्विषये शतो भिलम | 
““तिरोऽत्तद्धौ'' [१।२।१४] इति निदेशादन्तःशब्दस्यापि क्यादिविषये। | 


ति ॥१।२।१३१॥ तिसंजञाश्च प्रादयो भवन्ति क्रियाथोगे । प्रकृतय । प्रस्तुत्य ! तिसंजञायां ^तिक्कभादयः' 
(१।३।८१.] इति घसः । ““प्वस्तिवाक्से तवः'* [५] १।३१] इति प्यादेशः । पुंकिज्ञा गिसंज्ञा समाविशति । 
श्रमिषिव्य । प्रणम्य । षणे सिद्धे । योगविभागः किमथ: १ उत्तरत्र तिसंजञैव यथा स्यात्‌ गिसंज्ञा मा 
भूत्‌ । इह उरीस्यादरिति । ““गिप्रादुभ्यो यच्यस्तेः? ° [‰।४।६&८ | इति षतं त्यात्‌ । 


च्विडाजूयादिः ॥१।२।१३२॥ च्ध्यन्तो उाजन्त ऊरीप्रभृतयश्च शब्दाः क्रियायोगे तिसंज्ञा मवन्ति । 
ग्रशुक्त शुक्ञ इला शुक्कीकृ लय । डाच्‌ -श्रपय्त्‌ पस्त्‌ कला पटपयङ्घल्य । कम्बसिियोगे च्विडभ्चौ विहितौ 
तत्वास्चयादूवादीनामपि इम्बस्िभिरेव योगे तिसा भवति । ऊर्यादिषु च्व्यथों न संभवति । ऊरीकृत्य । 
उररीतय । ऊरीभूय । उररीमूय । ऊरीउररीशब्दाव्गीकरणे विस्तारे च । पापीशब्दो विध्वंते माघुथ्ये सकरुण्‌- 
बिलापे च । ताली्रातालीशब्दौ वशे । वेताली वैरूप्ये । धूसीशब्दः कान्तो बज्छायाञ्च । सकलाशंसकला- 
पवतकृलाश्रसकला एते हिखायाम्‌ । गुलुगुथाशब्दौ पीडायाम्‌ । सजुः सहाये । फलू फली विङ्की शर्व एते 
विकारे । श्रालम्बी च्रालोष्टी केवासी केवाली वर्षाली मस्मसा मसमसा एते ईिंखायाम्‌ । भषट्‌ बषट्‌ साहा 





> 

१, स्व ब० | २. तुवे अ० | तुवे ब०, स०] ३, रे अ० 
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खधा एते दाना्थाः । चाष्दिषु च पाठादक्रियायोगेऽपि निसंज्ञा । प्रादुष्‌ श्रत्‌ श्राविम्‌ । प्रादुःकृलय । प्रादुभूंय | 
श्रद्धाय । श्राविभूय । श्राविशशब्दः साक्तादादौ च पठ्यते । तस्य ““वा छनि” [१।२।९४१] इति करोततियोगे 
तिसंाविकल्पः । श्राविष्कृल्य । आ्राविष्कृला | 


छनितावन्ुकरणम्‌ ॥ १२।१३२॥ अव्यक्तो व्यक्तो वा॒शब्दोऽनुक्रियतेऽनेनेत्यनुकरणम्‌ । अनिति- 
परमनुकरणं क्रियायोगे तिसंज्ञ भवति । "खादङृत्य । पतक । श्रनिताविति किम्‌ १ लाति कला निरी 
यत्‌ । खाट्छ्दस्य धोः प्राक्‌ प्रयोगः सविधिश्च प्रसज्येत । “ध्वादेः षः सः" [४।३।९३] इत्यत्र सुबधुष्ठी- 
वतिष्वष्कतिष्ठ्यायतीर्नां परतिषेध उक्र: | 


सदादरानादसयोः ॥१।२।१९३७।। त्राद्रः सम्भ्रमः । श्रवज्ञानमोदासीन्यं वाऽनादरः। सच्छब्द 
ग्रादरानादार इत्येतयोर्थयोस्िसं्ञो मवति । श्रादरे-सक्छृत्य । श्ननादरे-श्नसत्करत्य । श्रनाद्र इत्यर्थनिदे - 
शात्‌ सच्छब्दस्य तदन्तविधिरिष्टः । तेनेहापि मवति । परमसत्करलय । तिसंजञायां निसंज्ञासमावेशः। निसंस्या- 
संख्यलाञ्भिसज्जञा । श्रादरानादरयोरिति किम्‌ ? स्त्छृला कारडं गतः । विद्यमानं कत्वेयर्थः । 


भूषाऽपरिथरहेऽलमन्तः ।१।२।१३५॥ श्रलमन्तसित्यितो शब्दौ भूषायामपरिपरहे चाथ यथासंख्यं 
तिजो भवतः । श्रलङ कृतय । भूषयिलवल्यथं । अन्तहत्य । मध्ये हत्वेलर्थः । मूषाऽपसिगरह इति किम्‌ १ 
श्रलं कृला । श्रन्तहंला मूषिका गताः । पया कृत्वेत्यर्थः । परिग््ययथः । “तिरोऽन्तर्धौ, [१।२।१४० 
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इति ज्ञापकादन्तःराब्दस्य गिसंञाऽपि । श्रह्किविधिणलेषु प्रयोगदर्शनात्‌ । श्रन्तद्धा । शन्ति : | श्रन्तरयै; । 


कशेमनः ्रद्धाघाते ॥१।२।१३६॥ भद्धाघातोऽमिलाषनिवृत्तिः। कणेमनःरब्दो अद्धाघातेऽ्थ तिसंजञो 
भवतः । कणेशब्द ईंबन्तप्रतिरूपको निखंज्ञोऽमिलाषातिशये वतते । मनःशब्दोऽपि तत्साहच्यादिह तादृशः । 
कणेहत्य भुङ्क्तं । मनोह भुकं । श्रद्धाघात इति किम्‌ १ तन्दुलाव्यवे कणे हला गतः । मनो हला गतः । 
चेतो हत्वे्यर्थः । 

पुरोऽस्तं भिः ॥१।२१३५॥ पुरस्‌ श्रसमिवयेतो भिंशो क्रियायोगे तिसंजञो मवतः । पुरःशब्दः 
““पूर्वाधरावराणों पुरधवेऽखि'' [४।१।१०३| इयत्र साधितः । श्रस्तंशन्दोऽनुपलब्धो वर्त॑ते । पुरस्कृ 
गतः । श्रस्तङ्गल्य पुनर्देति । “नमःपुरसोसरत्योः" ' [५।४।२६] इति सलम्‌। भिरिति किम्‌ १ प्र पुरो पुरः 
रला गतः । शरस कला काण्डं गतः । 

गत्यथवदेऽच्छुः ॥१।२।१२८॥ भिरिति वर्तते । श्रच्छशब्दो भिसः गत्यथ बदतौ च तंज 
मवति । अच्छगत्य । श्रच्छगम्य । ““्ये"” [४।४।३८] “वा मः” [७।४।३३] इति वा मस्य खम्‌ । 
श्नच्छो य । श्रच्छुशब्दो दाथ श्रामिमुख्ये च वर्तते । भिरित्येव । उदकमच्छं गला । 

अनुपद शेऽदः ॥१।२।१३६॥ श्वचनात्मिका प्रतिपत्तिरनुपदेशः। श्रदशब्दोऽनुपदेशे तिसंजञो 
भवति । श्रद्‌ःकृलय । श्ननुपदेरा इति किम्‌ १ श्रदः कला गतः । एतत्‌ कृखा गत इति परस्य कथयति । 

तिरोऽन्तद्ध ।।१।२ १४०॥ तिरःशब्दोऽन्तद्धाने तिषञो भवति । तिरोभूय । अन्तरदधाविति किम्‌ १ 
तिरो भूता शितः । ति्यग्भूला सित इत्यथः | 


चा कृञि ॥१।२।१४१॥ तिरःशब्दोऽन्तद्धौ कृजि वा तिसंजञो मवति । प्राप्ते विकल्पः । तिरस्कृत्य ! 
तिरः इला । “विरसो वा ' [५।४।३०] इति सलम्‌ । श्नन्तद्धीविवेव । तिरः कला काष्टं गतः । 


उपाजेऽन्वाजे ॥ १।२।१४२॥ उपने श्नन्वाजे ईनन्तप्रतिरूपकावेतौ ङृमि वा तिषंजञो मवतः । उपा- 
जकृत्य । उपाजे ता । श्नन्वाजे कृत्य । श्रन्वाजे कृखा । दुर्बलस्य मग्नस्य वा बलाधानं ऊृतेतय्थः । 
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साक्लादादिः ॥ १२ १४३॥ वेति वत॑ते । सालतात्प्भतीनि शब्दरूपाणि करभि वा तिसंज्ञानि भवन्ति । 
““च्विडाजूयोदिः'* [१।२।१६२] इत्यतो मणएट्रकप्लुत्या किविग्रहणमर्थपर्मनुवतते । तेन व्वृयथं तिसंज्ञावि- 
- कल्पोऽयम्‌ । सान्ता । सात्ताकला । मिथ्याकृत्य । सिथ्याक्ृला । यद्‌ च्विरुतप्यते तदा “च्विडालूर्यादिः 
इत्यनेन नित्यं तिषं्ञा भवति । साच्तात्‌। मिथ्या । चिन्ता। भद्रा। रेचना। लोचना। श्रमो 
त्राखा । श्रद्धा । आखा । प्राजयां । प्राजरुहा । बीजया । बीजरहः । संसयां । श्रे । लवणम्‌ । उष्णम्‌ | 
शीतम्‌ । उदकम्‌ । श्राद्रम्‌। तिसन्नियोगे लवणादीनां मकारान्तत्वं निपात्यते । श्रगनौ वते । विकसने | 
विकम्पते । विहसने । श्रग्नोप्रतय ईबन्तप्रतिरूपका निपातनं वा । वेति ---नियानि द. २4 पणःन; 
च्व्यन्तानां मकारोकारनिपातनं न मवति । लवणी्ृत्य । वधीकरत्य । नमस्‌ । प्रादुराविःशब्दो अयादिष्वपि 
पल्य तै । तयोः कृमि विकल्पाथं इद पाठः । 
मनस्युरस्यनत्याधाने ॥१।२।१४७॥ मनसिउरपिशब्दौ ईवन्तप्रतिरूपको निपातनं च | श्रत्याधान- 
मुपश्लेषः । मनसि उरि इत्येतौ श्रनत्याधनेऽथे कृमि वा तिसंो भवतः । उरसिक्रत्य । उरसि कृत्वा | 
मनसिकृत्य । मनसि कृत्वा । निश्चतयेतयथः ; श्रनत्याधान इति किम्‌ १ उरति कत्वा पाणि शेते । 


मध्ये पदे निवचने ॥१।२।१७५॥ श्रनत्याधान इति वर्तते । मध्ये पदे निवचने इत्येते शब्दाः 
छनि वा तिषा भवन्ति श्रनत्याधाने । एकारान्तता पूर्वबद दितव्या । मध्येकृत्य । मध्ये कृत्वा । पदेङ्कत्य | 
पदे कृत्वा । निवचने, इति वचनाभावे वतंते । निवचनेकृत्य । निवचने त्वा । श्रनत्याधान इत्येव | 
हस्तिनः पदे कृत्वा हस्तमास्ते । 


हस्ते पाणौ स्वीङृतो तिः ॥१।२।१७६॥ हसते पारो इत्येतौ स्वीकृतावथे कृमि तिस मवतः | 
हरेकृत्य । पाणोक्रत्य । मायौ कृलेतयथ॑ः । स्वीकृताविति किम्‌ १ हस्ते करत्वा काषांपणं गतः । नात्र दार 
स्वीकारः । पुनस्तिग्रहणं नित्यार्थम्‌ । 
पराध्वं बन्धे ॥१।२।१४अ। प्राध्वमिति मकारान्तो भिखंशः शब्द्‌ श्रानुलोम्ये वर्तत । प्राध्वंशब्दः 
कृञि तिसंलो भवति बन्धो निमित्तं चेत्‌ । प्राध्वंकृत्य । बन्धनिमित्तमानुलोम्यमिह प्राध्व॑करणम्‌ । बन्ध इति 
क्रिम्‌ १ प्रगतमध्वानं प्राध्वं त्वा शकटं गतः । “तिकुपादयः' ` [१।२।८१] इति धरसः । ““नोरध्वनः*? 
७।२।८७] इति सान्तोऽकारः। प्रतिपदोक्कपरिमाषानाश्रयशे प्रलयुदाहरणमिदम्‌ । 
जीविकोपनिषदा विषे ॥१।२।१४८॥ उपनिषद्रहस्यम्‌ । जीविका उपनिषदियेतो शब्दाविवशब्दस्यार्थ 
कृमि तिखंशो मवतः । जीविकाङ्त्य । उपनिषत्कृत्य । जीविकामिव उपनिषदभिव कत्यर्थः । इवाथ इति 
किम्‌ १ जीविकां कृत्वा गतः | 
प्राग्धोस्ते ॥१।२।१४६॥ प्योगनियमोऽयम्‌ । ते गतिसंज्ञा धोः प्रागेव प्योक्व्याः । तथा चैवोदा- 
हृतम्‌ । ते इति वचनं किमर्थम्‌ । श्ननन्तराणां तीनां गीनां च प्रहणाथम्‌ | 
लो मम्‌ ॥१।२।१५०॥ नवानां लकाराणामनुन्धापवे ल इति सामान्येन निदंशः। लादेशो मसंचो 
भवति । मिप्‌. वष म्‌ स्पिथस्‌ थतिप्‌ तष भि शत | नपा निदेशः पुंल्लिङ्खया दघ्या बाधा यथा 
स्यात्‌ । समवेशे हि श्ाक्रमत श्रादित्यः। सङ्गस्यत इत्यत्र “कमो मेः" [५।२।७४] दीप्वं ““गमेरिण्मेःः 
(४।१।१०६] इति इय्‌ परसभ्येत । शतरि मसंज्ञा सावकाशेति मि चु वच्यमाणाभिरस्मदादिमिः संज्ञाभिर्नाध्यत्व 
नाशङ्कनीयम्‌ । “सावेम्मे' ' [५। १।७७] इति वचनं लापकं मिडां मसंज्ञाऽपि भवतीति । 
इडानं व्‌; ॥१।२।१५१॥ इडिति प्रस्याहार इडित्यतः प्रभति श्रा भडो ङ्कारेण । इडः च श्रानश्च 
दंशो भवतः । इट्‌ वहि महि यापु श्राथाम्‌ ध्वम्‌ त श्राताम्‌, भङ्‌ । श्रान इति शानो ग्यते । 
। मिडसिशोऽस्मचुष्मदन्याः ॥९।२।१५२॥. मिडो मखंजञानि च त्रीणि त्रीणि वचनानि तरुमवुष्म- 
एन्य इति एवसंज्ञानि भवन्ति । मिप कष्‌ मपितयसमदू । सिप्‌ थघु थेति युष्मद्‌ । तिप्‌. त. भीत्यन्यः | 
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दानामपि । इट्‌ वहं मि इत्यस्मद्‌ । थास्‌ श्राथां ध्वमिति युष्मद्‌ । त श्रातं फडित्यन्यः | मिः 
इति किम्‌. १ श्नुत्तस्य दस्य मस्य च ग्रहणाथेम्‌ । तरिश इति ““संस्यैकादवीप्सायामू [४।२। श्ट 
दति शस्‌ । 

साधने स्वाथ ।१।२।१५३॥ श्रस्मदादयोऽन्वथ॑संज्ञा अनुवर्तते । लस्थेत्यधिक्रत्याविरोषेण मिडा. 
दयो विितास्तन्नियमोऽयम्‌ । स्वस्याथः सवोऽ्थ वा स्वार्थस्तस्मिन्‌ स्वायं साधनेऽस्मदादयो वेदितव्याः | 
छ्मस्मसदस्याथं साधनेऽस्मल्िकं युष्मत्पदस्याथै साधने युष्मलििकमाभ्यामन्धस्याथ साधने ऽन्यन्निकं भवति । 
ग्रस्मदाद्य्थानां साधनत्वे सति नियमोभ्यम्‌ । ततोऽस्मदादिपदानामनुप्रयोगे सत्यसति चास्मदादयो भवन्ति | 
ग्रहं पचामि । श्रावं पचावः | वयं पचामः । पचामि । पचावः | पचामः । त्वं पचसि । युवां पचथः । 
यूयं पचथ । पचसि । पचथः । पचथ । स पचति । तौ पचतः । ते पचन्ति । पचति । पचतः । 
पचन्ति । एवं दविधावपि योग्यम्‌ | मावेऽस्मदयुष्मदथंयो र्मावात्‌ भावस्य चाभ्यामन्यत्वादेकत्ाचच तस्मिन्‌ 
साधनेऽन्य एव भवति । श्रा्यते मवता । ग्लायते भवता । यत्रास्मदाद्यथां युगपत्‌ साधनं तत्र क इष्यते ! 
पूर्वनिर्णयमेव यः पूर्वैः । श्रव क्िमस्मदथं एव साधनेऽस्मद्‌ मवतीत्यवघ्रियते श्राहोस्विदस्मदथं साधनेऽस्मदेव 
भवतीति । उभयथाऽप्यदोषः सर्वेषां नियतत्वात्‌ । ननु द्वितीये पचै स्वया (मया) कर्बाणेनेत्यत्र दोषः । 
मैवम्‌ । चिकापे्तया नियमो न साधनाप्च्या । 


प्रहासे मन्यवाचि युष्मन्मन्यतेरस्मदेकवच्च ॥ १२१५४ मन्य इति मन्यतेरेकदेशः । बूते 
इति वाक्‌ । मन्यो वाक्‌ यस्य प्रदासन्य टकम्‌ मन्यवाचि प्रहासे गम्यमाने युष्पद्धवति मन्यतेश्चास्मद्धवति एकव । 
त्रस्मुष्मदोर्व्यत्ययाथं ऽयमारम्भः । एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता । एदि मन्यसे रथेन 
यास्यामीति प्रातम्‌ । एवमेहि मन्ये श्रोदनं मोच्यसे न हि मोचये सुक्क: “ सोऽतिथिमिः । द्विवब्रहुतवविवक्ला- 
यामपि मन्यतेरेकवद्धाबो भवति । एवं मन्ये रथेन यास्यथ न यास्यथेति । प्रहास इति किम्‌ १ एदि मन्यसे 
न्नोदनं मोच्य इति सुष्टु मन्यसे साधु मन्यसे । 

पकद्धिवहवश्येकशः 1 १।२।१५५॥ यान्यस्मच्‌.ष्मदन्यसञ्ज्ञानां संजित्वेनोपात्तानि षट्‌ रिकाणि तान्ये- 
कृश एक द्वं बहु इत्येवं संज्ञानि भवन्ति । मिनित्येकः । वसिति द्विः । मसिति बहुः । एवं शेषेषु योज्यम्‌ | अ्रस्म- 
दादिंज्ञाः पुल्लिङ्गा एकादिभिः सहं समाविशन्ति । 

सुपश्च ।१।२१५६॥ विश इति वतते । सुपश्च तिकाणि एकद्िवहुसंशानि मवन्त्येकशः । सु इत्येकः 
रो इति द्विः । जसिति बहुः । एवं शेषेषु धिकेषु नेयम्‌. । उमयत्र चशब्दः “साधने स्वाथ '' [१।२।१९२] 
इत्य्यानुकर्षणारथः । एकाथ साधने एको मिन्भवति । दध द्विवेस्‌ । बहव नहु्मस.। एवं मिङ्चु सुपु 
च योज्यम्‌ । नलु च “साधने स्वार्थः इत्येतन्मिङ उपपद्यते यतः साधनं कारकं क्रियाया निर्वतकं क्रिया 
च व्वर्थः। धोश्च मिडो विहिता इति साधनवाचित्वोपपतते : । सुपस्त्वक्रियावाचिनो उ्यम्मदो विधीयन्त 
दति ततर साधने स्वार्थ इत्येतन्न घटते! नैष दोषः । क्रियावाचिनो ऽपि विधीयमाना पः ्रियावाचिपदान्तरमा- 
कादन्ति । पदान्तरवाच्यायाः क्रियायाः साघनभावोपपत्ते: सुष्स्वपि ‹ 'साघने स्वाथ * इत्ययं व्यवहारो युज्यते । 
देवदत्तः पचति देवद्ौ पचतः । देवदत्ताः पचन्ति । यत्रापि क्रियापदं न प्रयुज्यते ब्त प्लत्न इति 'तवराप्य- 
स्ति भवतीति परः सन्निहितस्तदपेचया व्यवहारः । भिङः सामान्येन धुमाताद्धि धीयन्ते सुपश्च गृन्मात्रात्त षां संकरेण 
प्राप्तौ नियमोऽयम्‌ । स्यनियमोऽथंनियमो वा । एकार्थं एव साधन एको भवति द्वय्थं एव साघने द्विभवति 
बहर्थं एव (साधने) बहुरमवतीति त्यनियमः । एकाथ साधने एक एव भवति द्वयथे द्विरेव मवति बहथं बहुरेव 
मवतीतयर्थनियमः । ्यनियमपक्ञे “सुपो मेः? [१।४।१९०] इति वचनं ज्ञापकमेकादीनाममवेऽप्युदन्ते भैः 
सुप इति । ब्र्थैनियमपक्ते एकत्वादयो नियतास्यान्न व्यभिचरन्ति त्याः परुनरनियता एकल्वादीनाममावे व्यति- 
करणेन भिसञ्केभ्यो भवन्ति । तत्र “सुपो शः" ' [१।४।१९० | इत्युपि कृते सुबन्तं पदं भवति । 
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विभक्री ।१।२।१५७॥ सुप इत्यनुवतते तरिश इति च । युपां त्रीणि चीणि^वचनानि विभङ्कीसंानि 
भवन्ति । सु श्रौ जसिति त्रिको वर्गस्तस्य विभक्ती इति संञा । जिकसमुदाये संज्ञा । विष्टिताऽवयवेऽप्युपचर्यते | 
एवं सर्वत्र सुपां केषु योज्यम्‌ । मिडमं बिमक्तीषंजञायां न गुणो नापि दोषः} विभक्कीशब्दस्य कथं सिद्धिः | 
विपूवौदभजेः “"क्तिचृक्तौ खौ" ' [२।३।१५०] इति क्कच । तसमात्‌ “(कृदिकारादक्तेः [३ । १ । ३ १ । 
ग० सू०] इति डीिधिः । महासंज्ञाकरणसुत्तरार्थम्‌ । 

तासामाप्पयस्तदडलच ॥१।२।१५८॥ तस्य विभक्तीशब्दस्य इलोऽचश्च श्राकारपकारपगस्तासां 
विभक्तीनां यथासंख्यं संज्ञा मबन्ति । वा इप्‌ भा श्रपूकाता ईप्‌ इति एताः संज्ञाः । सुपस््िश इति चानुवतते । 
सु श्रौ जसिति वा । श्रम्‌ श्रोट्‌ शसिति इप्‌ । य भ्यां भिसिति भा। डे भ्यां भ्यसिति श्रप्‌ । डसि भ्यां भ्यसिति 
का} डपु श्रोषु श्राभिति ता । डि श्रम्‌ सुप्‌ इति ईप्‌। तासां अरहणं स॒ुन्व्रिभक्छुपादानार्थम्‌ । ““सपू्वांया 
वायाः [९ ।३। २३] इत्येवमादयो निर्देशाः सोच्ाः। 

इत्यभयनन्दिधिंरचितायां जैनेन््रव्याकर्णमहाच्रततौ प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाघः ॥२॥ 

समथः पदविधिः ॥१।३।१॥ परिमापरेयम्‌। समर्थपदाश्रयत्वात्‌ समर्थः । पदसम्बन्धी विधिः 
पदविधिः । सर्वः पदविधिः समथो वेदितव्यः । समर्थानां पदानां विधिववदितव्य इत्यर्थः । द्विविधं सामर्थ्य 
मेकार्थीभावः परस्परव्यपेच्ता च । तत्र सविधिनामधुदद्धिधिघ्ु स्वभावत एकार्थीभावः सामथ्यंमन्यत्र व्यपेज्ा | 
एकार्था मावे सङ्गताथः संसपष्टा्था वा समर्थः । व्यपेक्लायां सम्बद्ार्थः सम्पेत्तिता्था वा समर्थ; । वच्यति ‹ इप्‌ 
तच्छरितातीतपतितगवात्यस्तेः [१।३।२१] धर्मं भितो धर्मभ्रितः } समर्थग्रहणं किम्‌ १ व्याचष्टे सुनिर्ध्य श्रितः 
शिष्यो गुख्छुलम्‌ । श्रत्र व्यपेक्ता नास्ति । “मा गुणोक्त्याऽर्थेनोनेः' ' [१।३।२७] | मदेन पटुर्मदपटुः । समर्थ 
ग्रहणं किमू १ दन्ती भ्रमति मदेन पूडः शाखेण । “अश्षदथोथंबकिदितसुखरक्चितेः” [१।३।२३१] । रथाय दार 
रथदार । समर्थग्रहणं किम्‌ १ गच्छं तवं रथाय दारु देवदत्तस्य गेहे । “का भीभिः' [१।३।३२] । संखाराद्धथं 
संसारमयम्‌ । समथ॑ग्रहणं किम्‌ ? ध्यानी निष्क्रामति संसाराद्धयमरण्ये ! “ता [१।६।७०] | मोच्य मार्गो 
मोच्तमागंः । समथग्रहएं किम्‌. १ श्रनन्तसुखं मोदस्य मार्गः स्वगस्य त्तम्‌ । ““रईष्डौण्डेः [१।३। ३६] । 
श्रदषु शोरडोऽ्लशौर्डः । समर्थग्रहणं किम्‌ १ मूदुः शङ्कोऽकेषु शौण्डः पिबति पानागारे । पदग्रहणं किमू १ 
तिष्ठतु दध्यशान लं साकेन । तिष्ठ्‌ कुमारी, छत्रं हर देवदत्तात्‌ । वर्णविधौ समथैपरिमाषरा नावतरतीत्यान- 
न्तयंमात्रेए यणदेशस्त॒ग्विधिश्च मवति । “वा पदस्य" ' [४।३।६४] इत्यत्र पदग्रहणं द्विमात्रस्य बिशेषरण- 
मिति पदविधिस्यं न भवतीति विकल्पेन ठक्‌ 

सः ॥१।३।२॥ स इत्ययमधिकारो वेदितव्य श्रा पादपरिखमापेः ¦ समुदाये वाक्यपरिसमातिश्वाभ्रीयते 
तेन पदसमुदाये ससंज्ञा न प्रत्येकमिति । वच्यति “याव्यथावध्रस्यसादश्येः १।२ 8] । यथादृद्धमतिथीन्‌ 
भोजय । नित्यत्वात्‌ सविधेरस्वपद्वि्रहेणाथेः परद्श्यते ये ये इद्धा इति । वीप्ठायां यथाशब्द; | स इति 
पलिगनिदेशः किमर्थः १ हादिभिविशेषंजञाभिः समविशो यथा स्यात्‌ । 

खप्‌ खपा ॥ ९।२।२॥ सचन्त युन्तेन सह सो मवतीव्येतदधिङृतं वेदितन्यमापादपरिसमातेः । वच्यतति- 
“'द्च्छता' ' [१।३।२१] इत्यादि । धर्मभ्नितः । लक्षणश्च दं सुबन्तं॑सुबन्तेन सह सो मवति । यहन्छुया 
ऽतर्वितोपरिथते चिनीकसणे वाऽयमिष्यते । तेन काकतालीयाद्यः सिद्धा; । तथाहि यटन्छुया तालस्य 
पतनं सम्निदित काकश्चातकित उपस्थितः स काकस्तेन तालेन परता हतः । श्रस्मिजरथेऽनयोः सामान्येन स; । 
काकश्च शलश्च काकतालं तदिव काकतालीयम्‌ । “'दवे भतिद्तौः? [४।१।१५०] इत्यधिकृत्य “कुदा. 
गरुः" ` [४।१। ९ &] इति चानुबतंमाने ““सात्द्धिषयात्‌' ' [४।१।१६०] इति च्छो भवति । एवम- 
जाकृपाणीयमन्धकबतंकीयम्‌ । 

हः ॥१।३।४॥ श्रधिकारोऽयम्‌ । यानित ऊर्व॑मनुक्रभिष्यामे इषंज्ञासे वेदितव्याः षमित्यत; प्रार्‌। 


१,न्दिरचि-अ० ] २. महा-श्र० । स० | ३, द्विविधम्‌ इति ज० ब० स० पुस्तकेषु नास्ति| 
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वच्यति “स्तोके ्रतिना' ` [ १।३।७] सूपप्रति । शाकप्रति । श्रस्वपदेन विग्रहः ! श्रस्त्यत्र किंचित्‌ सूपस्य माना 
स्तोकमिति वा । शअरघ्ान्ये मन्यन्ते श्रनन्ययस्याव्ययमवनमव्ययौभाव इत्यन्वर्थसंज्ञ कर्तव्या । एतचाधुक्कम्‌ | 
द्मपंख्यस्य भिंसंजञा युज्यते । श्रस्य च संख्या विद्यते । उपकुम्भेन । उपकुम्माभ्याम्‌ । उपकुम्पैः । दोषः खल्वपि 
भिंज्ञायां “स्सवेनास्नोऽक्‌ प्राक्टेः ' [४।१।१३०] इति यथेहाग्मवति । उचचकैः } नीचकैरिति । एवमिहापि 
प्राप्नोति उपायिकं प्रत्यथिकमिति । तथा “खिल्य; ' '[४।३।१७६] ““सुमचः'` [४।३।१७७] इति भैः प्रति- 
मेध उच्यते दोषामन्यमहः दिवामन्या रत्निः । स इहापि प्राप्नोति । उपङुम्म॑मन्यः । उपमणिकंमन्यः । इद च 
““श्रस्य च्वौ '[६।२।१४१] इति ओः प्रतिषेधो व्यति दोषामूतमहः दिवाभूता रात्रिरिति । स इहापि प्राप्नोति । 
उपकुम्भीभूतः । उपमणिकीमूतः। तस्माल्लघीयघी ह इति संज्ञा युक्ता । यवरेवं “कृकमिकंस ङम्भङ्काकर्णीपात्रेऽतो 
केः” [४।४।३४] इत्यनेन सत्वस्य परतिप्रेधो न प्राप्नोति उपपय कार इति। श्रा स्थध्येति तत्र वर्तते । हसे च 
् स्थो भवतीति प्रतिषेधः सिद्धः । पूव॑पदप्राधान्यञ्च हसस्याभिधानवशाञ्जेयम्‌ । हप्देशाः “हात्‌? 
[१।४।१५१1 इत्येवमादयः । 

सि विभक्त्यभ्यासद्ध यं ्थाभावातीस्यसंप्रतिव्यद्धि-शबदप्रभवपश्चाचयथानुपूर्येयोगपद्य-संप- 
त्साक्रस्यान्तोक्तो ॥ १।२।५ ॥ विभङ्की-त्रभ्यास-ऋरद्धि -श्रथीभाव-श्रतीति-ग्रषंप्ति व्युद्धि-शब्दप्रमव-पश्चात्‌- 
यथा-्रानुपूव्य-योगपय-सम्पत्‌-साकल्य-श्न्तोक्ति इव्येतेष्वथे घर यत्‌ भिं वतते तत्‌ सुबन्तेन समर्थेन सह हसंज्ञकः 
सो भवति । विभक्तयर्थः कामधिकस्णादि । स्त्रीषु कथा वर्तते । श्रधिस्ि। श्रधिुमारि। ईबन्तेन 
वृत्तिः । “हश्च [ ¶ । ४। 8४ ] इति नएुःतकरलि द्वातिेशः । “प्रो नपि [ १।१।७ ] इति प्रदेशः । 
'हात्‌'' [ १।४। १९१ | इति सुप उप्‌ । श्रम्यासः-समीपम्‌ । उपकुम्भम्‌ । उपगुरु । 
कुम्भ्याभ्यास इत्य्थप्रदशंनम्‌, तान्तेन इत्तिरिति केचित्‌ । तदयुक्कम्‌ । उपशब्दोऽयं ब्ोतकः स 
उत्तरपदार्थग्यतिरेकं न जनयति श्रमभ्यासादीनान्वु शब्दानां वाचकानां सन्निधाने व्यतिरेकः प्रतीयते यथा धवश्च 
खदिरश्ेत्यस्याथं समुच्चयो धवलदिरस्य । तस्माद्न्तेन इृत्तिः । विमूतेराधिक्यं ऋद्धिः मद्राणां ऋद्धिः समद्र 
सुमगधं वतते । पू्वपदाथेस्य प्राधान्ये हसः । यदा त॒ मद्रा ऋद्ध्या विशिष्यन्ते तदा शोभना मद्राः समद्रा इति 
८“तिङ्ुप्रादयः' ' [१ । । ८१1 इति षसः । श्र्थामाव उत्तरपदाथग्रध्वंसः । श्रमावो मक्षिकाणाममद्षिकम्‌ । 
विमक्चिकम्‌ । निर्मक्षिकम्‌ । श्रथंग्रहणं किम्‌ १ धमौभावे शतरेतरामवे च मा मूतू । न भवति ब्राह्मणो 
गौरश्वो न भवतीति । श्रतीतिस्तीतत्वम्‌ । स्वत एवातिक्रान्तत्वमित्यथः । श्रतीतानि तृणानि श्रतृणम्‌ । नितर- 
णम्‌ । एवं निशीतं निवातं वतते । न सम्प्रति श्रसम्परति नेदानीमित्यथंः । न सम्प्रति तेखकमतितेसकम्‌. । नायं 
तैसकस्याच्छादन्योपभोगकाल इत्यर्थः । तिका नाम भ्र मस्तत श्रातं तेखकम्‌ । विगम श्रद्धे दविः । 
गब्दिकानामृद्धेविंगमो दुर्गन्दिकम्‌ । दुयंवनम्‌ । शब्दप्रभवः शब्दस्य प्रकाशमानता । शीदत्तस्य शब्दप्रभवः 
इतिभ्रीदत्तम्‌ । तच्छीदत्तमहो श्ीदत्तम्‌ । श्रीदत्तशब्दो लोके प्रकारात इत्यथः । पश्चात्‌--स्थानां पश्चादतुरथं 
पादातम्‌ । यथाथो योग्यता । श्नुरूपं सुरूपो वहति । सादृश्यमपि यथाथः | उत्तरत्रासादश्य इति प्रतिप्रधाज्ता- 
यते । सदशं रतस्य सतरतम्‌ । सशीलम्‌ । ““हेऽकाले'* [७।३। १८६] इति सहस्य सादेशः पूव पूव॑मनुपूरव 
तस्य भाव श्ानुपूर्यम्‌ । त्रुज्यष्ठं प्रविशन्त॒ मवन्तः । भ्येष्ठनुक्रमेणेत्यथः। श्रातुपूष्यं विन्यासविरोष इति 
यथार्थात्‌ प्रथगुक्कम्‌ । योगप्सम्पत्साकल्यान्तोक्तिषु सह शब्दो वतते । योगपद्यमेककालता । सचक्रं घेहि । युग- 
क्ते पेदीत्यर्थः । सुरं प्राज । युगपद्‌ रो प्राजेतय्थः । सम्पत्‌ सिद्धिः । आस्मभावनिष्पत्तिरित्यथः । इत्तस्य 
सम्पत्‌ छत्रस्य सम्पत्‌ सवृत्तं साधूनाम्‌. । सच्न्ं शालङ्कायनानाम्‌ । साकल्य--सतृणएमम्यवहरति । सवेण सदा- 
म्यवहरतीवयर्थः । श्नन्तः खमाप्तिः--प्राथतपरयन्तमधीते । एवं सबन्धं सटीकम्‌ । अतर परिसमाप्तिरसाकत्येऽप्यध्ययने 
प्रतीयत इति साकल्येऽनन्तमौवः | इह आचरडालं प्रयच्छतीति चअन्तोक्छिरभिविधिरप्यस्ि । पर्वात्‌ ““पय- 
पाड्वहिरञ्चवः कया» [१।३। १०] इति विमाषा मवति । श्राचण्डालमाचरडलेभ्य इति । (वीप्सार्या 
वा हसो वक्तव्यः [वा०] प्रतयर्थम्‌ । प्रतिप्योयम्‌ । अरथमथं प्रति । पयोयं पयोयं प्रति| 
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यावद्यथावधरत्यसरदश्ये ॥१।३।६॥ प्रसक्कस्य परिमाणएमवधृतिः । सादर्यं ठल्यता । यावत्‌ यथा 
इत्येत शब्दाववधृति श्रसाहश्य इत्येतयोरर्थयोः सुपा सह यथांख्यं हसो भवति । यावदम्ं यावदवकाशमति 
थीन्‌ भोजय । यावन्त्यमत्राणि तावतो भोजपेल्यवधार्यते । यथाद्द्धंसाधून्च॑य । यथाप | यथाध्यापकम्‌ | 
बृद्धानतिक्रमेणेव्य्थः । उत्तसपदाथानतिष्ृत्तियैथाशब्दस्यार्थो वीप्या सादृश्यञ्च | श्रवधृत्यसादश्य इति किम्‌ 
यावद्‌ दत्तं तावद्ुक्कम्‌ । यथा देवदत्तलथेन्द्रदत्तः । पूवेणेव यथां हसे सिद्धे सादृश्ये प्रतिषेधाथमिह यथाशब्दो 
पादानम्‌। गुणक्रियाद्ायासादश्य हसो वक्रव्यः [वा०| गुणः-यथाराक्ति । यथाबलम्‌ । क्रिया-यथोपदेशम्‌ | 
छाया-यथायुखम्‌ । न वक्तभ्यम्‌ । श्च्राप्युत्तरपदाथनतिड्तिगंम्यते । 


स्तोके प्रतिना ।१।३॥अ। भीति निचृत्तम्‌ । सोकं मात्रा । स्तोकेऽथं प्रतिना सह सुबन्तं हसो 
मवति । सूपश्य मात्रा सूपप्रति । शाकप्रति । स्रोक इति किम्‌ { छृतं प्रति विद्योतते वियत्‌ । लऽ 
प्रतिशब्दो वतैते । 


परिणाऽक्षशलाकासं ख्याः ॥ १1३1८ ॥ श्रत शब्दः शलाकाशब्दः संख्या च परिणा सह हसो 
भवति । परिणात्तशलाकसंख्यमिति सिद्धे बहुवचननिर्दे शादिष्टसं ग्रहो ल्धो वेति सिंहावलोकनाद्रा | श्रक्ञादयो 
यद्‌ भान्ता एकलन्चाक्षशलाकयोः पूर्वोक्रस्यान्यथाब्तो परिशब्दो यदा ववैते कितवव्यवहारविषये तदा इत्तिरि- 
ष्यते । तथाहि पञ्चिका नाम दुतं यत्र पञ्चाक्ताः शलाका वा पात्यन्ते पञ्चस्वेकरूपासु पातयिता जयत्यन्यथा 
पाते जीयते | श्र्तेणेदं न तथा इृत्तं यथा पूवं जये । श्रक्ञपरि । शलाकापरि । संख्या-एकपरि । द्विपरि । 
त्रिपरि । चठुःपरि । परिणेति किम्‌ १ सुबन्तमात्रे मा भूत्‌ । अरलादय इति किम्‌ १ पांशकेनेदं न तथा त्तम्‌ । 
पकतेऽच्शलाकयोरिति किम्‌ १ अअ्रच्लाभ्यां न तथा वृत्तम्‌ । कितवव्यवहार इति किम्‌ १ श्रकेरेदं न तथा- 
कृतं शकटे । 

वा ॥१।३।९।। वेत्ययमधिकारः । यदित ऊध्व॑मनुक्रमिष्यामस्तद्वा भवतीति बेदितन्यः । इत उत्तरः सवि- 
धिव भवति पके वाक्यमपि साधु मवति । पूरवसत सविधिर्नित्यः । तेनास्वपदेन तत्र विग्रहो ज्ञेयः । 

पर्येपाङ्बहिरवः कया ॥ १।३।१०॥ परि श्रप श्राड बहिस्‌ अञ्च, इत्येते सुबन्ताः कान्तेन सह 
वा हसो भवति । परितरिगतं वृष्टो देवः । वाक्यपन्ते परेवैजने वा वचनमिति वा द्विष्वम्‌ । परि परि चिगर्चैभ्यः | 
परि त्रिगत्तैभ्यः । श्रप त्रिगर्तेभ्यः | “वजंनेऽपपरिभ्याम्‌ [१।४।२१] | इति का । श्नापाटलिपुत्रं इष्टो 
देवः | पारलिपुत्रात्‌ । आकुमारं यशः समन्तमद्रस्य 1 च्चा कुमारेभ्यः । “काडगमयाद्ाकचने'' [१।४।२०] | 
इति मयादाभिविध्योः का । बहिग्रामम्‌ । बहिपरांमात्‌ । इदमेव ज्ञापकं बहिःशब्दयोगे का मवति ] रञ्‌, । 
पराग्रामम्‌ । प्राग््रामात्‌ । प्राची दिग्‌ रमणीया इति विगरह्य “'दिक्डुब्देभ्यो चा केडभ्योऽस्तादिग्देदायोः काले"? 
[४।१।६२] इति श्रस्तात्‌ । तस्य “अभ्चेरप्‌ः' [७। १६९8] इ्युप्‌ । “सुपो सेः” [१।४।१५०] इति सुप उप्‌ 
पद्स्वात्‌ कुत्वम्‌ । तेन योगे ता प्राता तां बाधित्वा दिक्छब्दत्वात्‌ का प्राता तां बाधित्वा ““ताऽतसर्थे त्येन'' 


[१9३६] इति तायां प्राप्तायाम्‌ ““्न्बुच्‌ ‰ [१।४।३८] इति का मवति । कयेति किम्‌ १ परिगतः | 
छ्रपगतः । वजेनाथोभावात्‌ का नास्तीति “तिङुपादयः% [१।३।८१] इति निप्यं षसो मवति । 


लक्तरोनाभिसुख्येऽभिप्रती ॥१।३।११॥ लद्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । सद्वाचिना सुबन्तेन सह अभि. 
परतिशब्दवामिमुख्ये वतमानो वा हसो मवति । ज्रभ्यग्नि शलमाः पतन्ति । प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति । श्रग्नि- 
ममि पतन्ति । श्मनि प्रति पतन्तीति वाक्यम्‌ । श्रत्राग्निना चिहेन शलभपातो लयते । ^'वीप्तेत्थम्भूव- 
छश्चणे ऽभिनाः+ [१।७।११)] इप._। “भागे चालुप्रतिपरिणा' ` [१।४।१२] इति वेप्‌ । लक्षणेनेति किम्‌ १ 
चनं प्रति गतः । दिङ्मोहात्तनरैव पुनरागत इत्यथः । श्रामिमुख्य इति किम्‌ १ श्रम्यङ्का गावः। श्भिनवः 
प्रतिनवोऽद्खो यासामिति । यद्यपि पूरंपदार्थपरधानो हशस्तथापीहाथंविशेषामविऽन्यपदा्थे ऽपि स्यात्‌ । श्रभिप्रती 
इति किम्‌ १ येनाननिस्तेन गतः । येनेव्यस्याग्निना सह हसो न भवति । 
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यत्समयाऽचुः ११।३।९२॥ समयावाची श्रलुशब्द उपचारात्‌ समया | यस्य॒ समया यत्समया । 
मुख्येन समयाशब्देन योगाभ।वादिम्न भवति । श्रत एव “न सहित“ [ १।४।७२ { इत्यादिना ऽप न तासप्रति- 
ब्रेधः । श्रनुर्यत्मयावाची तेन॒ लक्ञणभूपैन सह वा हसो मवति । श्रनुवनं गतोऽशानिः । वनमनुगत इति 
वाक्यम्‌ । “मागे चानुभ्रतिपरिणा” ` [५।४।१२] इति लक्लणा इप्‌ । वनेन समीपस्थमशनिगमनं लद्यते । “करि 
विभक्स्यभ्यास-'` [१।३।५] इयेवं सिद्धे विकल्पाथं वचनम्‌ । यत्समयेति किम ? इच्तमनु विद्योतते | 

श्ायायिना | ९।२।१२॥ श्रनरिति वर्त॑ते! लक्षणेनेति च । द्रटनाऽउमभिना लक्णमुतेन सह वा 
हसो भवति । द्योः प्रकृष्टदीनयेोरदी्धोरयोगि ऽनः प्रयुज्यमान उभयोरदौघलरमाद । तच प्रसिद्धाऽऽयामेन लदेनाति- 
शयेन देण वा दसनृ्तिर्मयति । श्नुगङ्ग वाराणसी । श्रनशोनं पाटलिपुत्रम्‌ | वाक्यमपि साधु भवति। 
गङ्धामन्वायता वाराणसी ] न्यायामेन पत्तनायामो लच््यते | लज्ञणे इप्‌ । श्रथवा '“हेतावजुना'' [१।४।१६] । 
““माऽर्थे' ' [१।४।१४] इतीन्‌ । गङ्गया सहायतेत्यथः । 

तिष्टद्ग्वादीनि च ॥९।३।१४॥ तिष्ठद इत्येवमादीनि च शब्दरूपाणि हसं्ञानि मबन्ति | समुदाया 
एते हसंज्ञाः कार्यार्थं (कायाः) पाठदिषं निपाव्यन्त इव्यथः । तिष्ठद्गु कालविशेषेऽन्यपदाथे । तिष्ठन्ति गावो 
यस्मिन्‌ काले दोहाय तिषटद्गु । ““त्यद्यो [५] १।१५७ इति लटः शत्रादेशो निपातनाद्वा | 'खीगोज्ीचः ' *[ १।१।२| 
इति प्रादेशः । वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले वहदूगु ! श्रायतीगवम्‌ । पूवेपदस्य निपातनात्‌ पुंवद्धावाभावो 
<कारशथ्च सान्तो निपात्यते । खलेबुसम्‌ | निपरातनादीपोऽदुप्‌ । लूनयवम्‌ । लूयमानयवम्‌ । लूयन्ते यवा यस्मिन्‌ 
काले त्यचोरिति लटः शानादेशः । पूतयवम्‌ । पूयमानयवम्‌ । संहृतयवम्‌ । संहियमांणयवम्‌ । संहृतबुसम्‌ । 
संहियमाणबुम्‌ ! एते कालविशेषरेऽ"यपदाथै उक्ताः । दमः {नसमप्ठरातिरव्दौ पूर्पदाथप्रधानो समलं मूमः 
समलं पदातेरिति | उत्तरदार्थप्रधाने ठ खमा मृमिः न घस एव } इसे पृवपदस्य केचिन्मकारान्त- 
त्वमपीच्छन्ति | समम्मूमि । समम्पदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ 1 निष्पमम्‌ । दुष्षमम्‌ । श्रवरसमम्‌ । समशब्देन 
पूरवपदार्थप्राघान्ये दसः। रत्र शोभनं समस्मत्येवमादिवाक्यमप्यूहयम्‌ । उत्तरपद्‌। धेप्राधान्ये तु षसः । समाशब्द 
संवत्वरवाचि । वेन वद्यमाणो हसः । श्रायतीसमा । श्र यतीसमम्‌ । पापसमम्‌ । पुख्यश्ठमम्‌ । केचित्तु समः 
शब्देनैव मासमिच्छन्ति । श्रायत्या सममायतीसमम्‌ । प्रगतमहः प्राहम्‌ (प्राह्णम्‌) । उन्तरपदार्थप्राधान्ये पसः । 
प्राह (ह ) कट्याणनामानाबुदितो तिप्यए नदस्‌ । प्रस्थम्‌ । परखगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । श्रपदद्लिणम्‌ । सम्प्रति | 
सम्पति । इच्‌-दण्डादरिड । म॒सलामुसल्ि । “ज इर्‌ | [४ ॥२।१२ ८] इति इच्‌ सान्तः | ' "अन्यस्यापि? 
[४।६।२३२] इति पूर्वपदस्य दीत्वम्‌ । चशब्दोऽवधारणार्थैः । तिष्ठद्ग्वादीन्येव नान्यैः सह इत्ति लभन्ते! 
परमं तिष्ठद्गु । ' 'सन्महत्परमो ०? ' [१।३।५६] इत्यादिना घसो न भवति । 

परे मध्ये तया वा ॥१।३।१५॥ पारे मध्ये शब्दो तान्तेन चह हसो भवति वावचनात्तासोऽपि | प्रकु. 
तेन वागरहसतेन वाक्यस्य साधुत्वमभ्वनुज्ञायते । हसन्नियोगेन वानयो रेकारान्तता निपात्यते । पारं गङ्गायाः । मध्यं 
गज्ञयाः । पारेगङ्गम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । तासपक्ञे गङ्गापारम्‌ । गङ्गामध्यम्‌ । 

संख्या वंश्येन ॥ १।३।१६॥ विचाजन्भादिङृतः सन्तान वंशः । तत्र भवो वंश्यः । संख्या वंश्य 
वान्विना सह हसो भवति । द्रौ सुनी व्याकरणस्य वंश्यो द्विसुनि व्याकरणस्य । अत्र सम्बन्धे ता । यदा व्याक- 
स्णस्याचा्योरमेदविवदषा येतौ दवौ मुनी तावेव व्याकरणमिति द्वौ मुनी वंश्यो द्विमुनि व्याकरणमिति तदा- 


, सामानाधिकरण्यं मवति 1 एवं सप्तकाशि । त्रिकोशलम्‌ । एंकाश्यस्य वसस्य चापवादोऽयम्‌ । 


नदीभिश्च ॥६।३।१७॥ बहुबचननिद शादर्भस्येदं ग्रहणम्‌ । नदीवाचिभिः शब्दैः सह संख्या हसो 
भवति । सप्त सिन्धवः समाहताः सप्तसिन्धु । सत्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । तिखो गोदावयं; समाहृताः त्रिगो 
दावम्‌ । ““छृष्णोदकपणण्डुपूवध्या भूमेरः सान्त इष्यते । गोद्ावयाश्च नचयाश्च संख्थाया उत्तरे यद्‌ ॥'* इति 
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सुखम्‌ । श्रयन्तरमणीयम्‌ । सव॑रात्रकल्याणी । स्व॑राव्रशोभना । “कालाध्वन्यविच्ेे": (१।४।४] इतीप्‌ । 


भा गुखेक्तयाऽरथैनोनैः ॥१।३।२७॥ भान्तं गुणोक्तया श्रर्थशब्देन युएवाचिभिश्च शब्दैः सह परसो 
मवति । शङ्कुलया खरडः शङ्कलाखरडः । ““गुखवचनादुप्‌”' [वा० ४।१।२ 2|'* इति मतोरुप्‌ । एवं 
गिरिणा काणः गिरिकः | मदेन पटु संदपटुः ¦ कुसुमैः सुरभिः कुषुमदसुरभिः। कार्यकारणमभावलक्ञणमन 
सामथ्यं शङ्कुलादिङृतलात्‌ खरडलादीनाम्‌ । उक्विग्रहणं किमर्थम्‌ १ उच्यते इत्युक्तिः । गुणनोक्तिगु णोक्किः । 
गुणद्वारेण द्रव्ये यः; शब्दो वतते तेन इततिर्यथा स्यात्‌ फैवलेन गुणेन मा भूत्‌ । मेन पाटवम्‌ । दतेन पाटवम्‌ | 
त्रथंन-घन्येनाथं धान्ाथंः । पुरयेनार्थः पुर्याः । श्र्थ॑रब्दोऽत्र प्रयोजनवाची । ऊनैः -मपेणोनो 
माष्रोनः । माषविकलम्‌ । एतैरिति किम्‌ १ गोभिवेपावान्‌ । च्रस्यत्र कायकारणभावः । गोभिः कृतलाद्पाव- 
स्वस्य । इह कस्मान्न मवति १ श्रच्णा काणः । श्रसामध्यांत्‌ । ना काणलमन्लि कृतमन्येन केनापि काणुः 
कृतः । केवलमक्णा काणलगुक्तो लद्यते । इह कसान्न भवति । दघ्ना पटुः । घतेन पटुः | च्रनमिधानात्‌ । 

पूर्वावरसदशकलहनिपुरणम्नश्लद्एसमेः ॥१।३।द८॥ पूर्वर सहश-कलह-निपुण-मिभ- 
श्लच्ण-सम इत्येतैः सह भान्तं पणो मवति । मासेन भवं मासपूर्वः । संवत्सरपूर्वः । मासावरः । संवत्सरावरः | 
श्र सदेव वचनाद्धा । हेतो वा। पि सदशः पितृसदृशः । ““माऽतुरोषमाग्यां त॒र्याथेः'? [१।४।७१] 
इति मा । विद्यया सदश विद्रासहृशः । अखिना कलदहोऽसिकलहः । वाच। निपुणो वाङ्निपुणः । गुडेन 
मिश्रा गुडमिश्राः । तिज्लमिश्रा धानाः । वाचा शलदणो वाकृर्लच्णः । जिहाश्लच्णः । मात्रा समो मातर 
समः । कुलेन खमः कुलसमः । 

साधनं इता बहुलम्‌ ॥१।३।२६॥ साधनं काणं तत्‌ कृदन्तेन बहुलं परसो मवति । कतूः-च्रहिना 
इतोऽदितः । कर्णंमू-विपए इतो विषहतः । “छदुपरहमे तिकरकपूवस्यापि ।'*( नलैनिरभिन्नः ) नखनिमिन्नः | 
तथा देवदत्तेन नखनिर्भिन्नः देवदत्त नलनिर्भिनः । कर्म -प्रामं गमौ प्रामगमी । ओदनं बुखद्धरोदनबुखद्धः । 
त्मपादानम्‌-ग्रामनिगंतः। ब्रधभजुगुप्युः । सभ्परदानम्‌-पादाम्यां हियते पादहाखो मूपः । अधिकरणम्‌ 
गले चौपते गज्ञचोपकः । ““्युड्भ्यः बहुरुम्‌?' [२।३।६४] इति बहुलवचनादुभयत्र क्म रएथुच्‌ । कचिन्न 
भवति । दात्रेण चूलवन्‌ । परशुना छिन्नवान्‌ । व्यान्तेपंधकाथैवचन इष्यते । वुक्छुटैः सम्पालाः कुक्कुट- 
सम्पाल्य रामाः । श्रल्याहनताकथनम्‌. । काकपेया नदो । श्लेद्यः कूपः । कर्टकषचेय श्रोदनः | वाष्पच्छेयानि 
वृणानि । चिन्‌ मवति । कर्कः पातव्याः । काकैः पानाय। नदौ । कचिदधिका्थाभावेऽपि । बुसोपनध्यम्‌ | 
तृणेपेनव्यम्‌ । पूवमुततर कारकविभक्तोलकण खविधानमध्येव प्रपञ्चः । साधनमिति किम्‌ १ भि्ताभिरषितः | 
हेतो भा। कृद्प्रदणं किम्‌ १ छदन्तेनेव इत्तियैथा स्यात्‌ सुनन्तेन मा भूत्‌ । अभ्रविलिप्ती । ““क्तादृल्ये"ः 
[२।१।४४] इत्यकरन्तात्‌ ङविधिः सिद्धः । छुप्‌ पुलिङ्गयुक्ता द्वति । 

भच्यान्नाभ्यां मिश्चणण्यञ्जने ॥१।३।३०॥ मिश्रणव्यञ्जनवाचिना युजन्तेन मच्यान्नवाचिभ्यां यथा- 
संख्यं षसो मवति । गुडेन भिश्रा धाना गुडधानाः । इत्तो क्रियाया अ्न्तरद्धावाद्प्ोगः । एवं गुडष्युकाः । 
तिलण्ुकाः । व्यञ्जनम्‌-दध्ना उपसिक्क श्रोदनो दध्योदनः । ष्रतौदनः । 

अ्तद््थाथेबलिितद्ुखरक्षितैः ॥१।३।३१॥ तस्मै इदं तदर्थम्‌। अषन्तं तदथेनार्थशब्देन च 
बलि-हित-सुख-रत्तित इत्येतेश्च स परसो भवति । रथाय द्‌।र ! स्थदार । कुण्डलाय हिरण्यम्‌ । कुण्डलदिर- 
एयम्‌ । बहुलग्रहण नतेः प्रकृतिविक्ृतिभावे तदेन चत्तिः । विकृतिः प्ह्त्या सह इत्यर्थः । इह न॒ मवति । 
रन्धनाय स्याली । श्रवदननायोलूललम्‌ । इदमेव ज्ञापकं ताद्य नन्‌ मवति । कथमश्वधासो हस्विवियेति ? 
ताखेन सिद्धम्‌ । श्रथशब्देन नियं इततिः । मात्र इदं मातर्थम्‌ । भिलिङ्गता लोकाशयत्वाल्लङ्गस्य । श्रावया 


भ्म 





१, मात्रम्‌ । पित्रे इदम्‌, पितरम्‌ । न्रिङि-ब० । 
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यवागूः । श्राठरा्थः सूपः ! देवाय बलिः देववरलिः । ग्रहबल्िः । तद्य श्रप्‌ । गोभ्यो हितं गोहितम्‌ । श्रश्व- 
हितम्‌ । हितयोगे इदमेव ज्ञापकमपः । गोभ्यः सुखं गोसुखम्‌ । “शप्‌ चारिष्या'* [१।४।७७] इत्यादिना 
मप्‌ | गोभ्यो रक्षितं गोरत्तितम्‌ । तादभ्येऽप्‌। 

का भीभिः ।॥ ९।३।३२॥ बहुवचनादथविज्ञानम्‌ । कान्तं मीव्चनेः सह षसो भवति } व्रकेभ्यो मीः 
वृकमीः । च्केम्यो भीतो वरफमीतः । ब्रकेभ्यो भयं बकभयम्‌ । दरकेभ्यो भीतिः वृकमीतिः । सु्लप्रहाथं' 
पूवस्यायं प्रपञ्चः । 

मुक्षापेतापोढपतितापत्रस्तैः प्रायः ॥१।६३३॥ सृ क्त-च्रपेत-्रपोढ-पतित-्पत्रस्त इत्येतेः सह 
कान्तं प्रायः परसो भवति । भवान्मुक्को मवमुक्कः । पापापेतः । सुलापोटः । सगेपतितः । तरङ्गापत्रस्तः । सवं 
त्रापादाने का । प्राय इति किम्‌ १ प्रासाद्‌त्‌ पतितः । भोजनादपत्रस्त इत्येवमादौ न मवति । 

स्तोकान्तिकदु सार्थश्च क न ॥९।३।३४॥ स्तोक-चन्तिक-दूर इत्येवमथाः शब्दाः कच्छशब्दश्च 
कान्ताः क्रान्तेन सह षो भवति । स्तोकान्पुक्कः । शअनन्तिकादागतः । श्रभ्यासादागतः । दूरादागतः । विप्रकृष्टा- 
दागतः। कृच्छरान्युक्कः । इन्ट्राल्लम्धः । “स्तोकाथकच्टर भ्योऽपादाने का" ' । दृरान्तिकार्भभ्य दप्चेति का | 
“कराया; स्तोक्ादेः' [४।३।१२१] इत्यनुप्‌ | 

ईपदोरडैः ॥१।३।३५॥ ईबन्तं शौण्डादिभिः सह षसो भवति । शौण्डैः स्वरिता शौण्डाः 
शरेषु प्रसछ्ृः शौरुडोऽच्षशोरडः । पानशौरडः । इतो प्रसक्िक्रियाया श्नन्तमवादप्रयोगः । सर्व श्रधिकरणे 
प्‌ । शौरड, धूत, कितव, व्याड, संवीत, समीरण, श्रन्तर वने श्रन्तवैनान्तः । श्रधि राज्ञि अधि राजाधीनम्‌ | 
"'शअषडक्षासितङ्ग्वधिद्योः' ' [४।२।१६| इति खः । यदा पूवपदाथप्राधान्यं विमक्तयर्थश्च तदा हसः । अन्त- 
वैण॒म्‌. । श्रधिखि । परिडत ¦ कुशल । चपल । निपुण । 

सिद्धशष्कपक्षबन्धेः ॥१।३।२६॥ सिद्ध-शुष्क-पक-बन्ध इव्येतेरीबन्तं घसो भवति ! काम्पिल्ये सिद्धः 
काम्पिल्यसिद्धः । सांकास्यसिद्धः । ऊके शुष्कः । ऊकशुष्कः । छायाशुष्कः । कुम्भीपक्रः । खालीपक्रः । चक्र- 
बन्धः । चारकबन्धः । “साधनं कृता ' ' [१।३।२६] इत्यह्येव प्रपञ्चः । 

ऋरे व्यैः ॥१।२।२७॥ ईइबन्तं व्यान्तेः सह घसो मवति ऋणे गम्यमाने । माते देयमृणं मासदेयम्‌ । 
मासकेदेशे मासशब्दः । श्रधिकरणे इप्‌ । एवं संवत्सरदेयम्‌ । नियोगतः कारयमृणम्‌ । तेनेहापि मवति पूरबाहन- 
जेयम्‌ । प्रातरध्येयम्‌ । शत्र ययान्तेनेवमिधानादिह न स्यात्‌ । माते दातव्यम्‌ । मासे दानीयम्‌ । चरण इति 
करिम्‌ १ माते देया भिता | 

खौ ॥१।२।३८॥ खुवषये ईबन्तं सुबन्तेन सह षसो मवति । श्रए्येतिलकाः । दृत्तिपदेन संञा गम्यत 
इति नित्यः सविभिः । “'ईपोऽद्वरः'* [४।३।१२७] इत्यनुपु । एवमरण्येमाषकाः । वनेकतेरुकौः । वनेवल्व- 
जकाः। पाह स्फोकाः । दूपेपिशाचिकाः | 

क्ते नाहोरा्रभेदाः ॥१।३।३६॥ मेदा श्रवयवाः । क्रान्तेन सह श्रहोरात्रमेदा ईवन्ताः षसो मवति | 


पबोहकृतम्‌ । अपराहकृतम्‌ । प वेरात्रमक्कम्‌ । श्रपररातरभक्छम्‌.। मेदप्रहणं किम्‌ १ “उलूखलेराभरसैः 
पिशाची यदभाषत । एतत्तु ते दिवा र्त्त रात्रौ रृत्तन्ु द्रद्यति ।” 


तत्न ॥९।३।४०॥ कछ नेति बतते । तत्रवयेतत्‌ कान्तेन सह षसो भवति । तत्रकृतम्‌ । तत्नभुक्कम्‌ । 
तत्रपीतम्‌ । एकपद प्रयो जनम्‌ | 


तेपे ॥२।३।४२॥ चपः कुत्सा । देप गम्यमाने ईवन्तं कान्तेन सह घसो मवति । “छृदू्महणे तिका- 





-हथंम्‌ श्च ० । २. वने अन्तः ( वनान्तः ) वखति अ०, ब०, स० । ३ सकाः | 
चने हरिद्रषाः । वने ० | रकाः । वने हर्काः । वने बर, स० 1 
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रकपूवस्यापि |` श्रवतप्त॑नकुलस्थितं त॒ एतत्‌ । का्ेष्वनवस्थितत्वं तवेदमिव्यर्थः । “षे ति बहुम्‌, ` 
[४।३।१६२] इत्युप । एवमुदकेविशीणं भस्मनिहुतम्‌ । निष्फलं तवेदमित्यथंः । 

ध्वाह्ः ॥१।१।४२॥ क्त नेति निषत्तम्‌ । देप इति वतते । बहुवचनादथनिदें शः । ध्वाष्रकाचिनि 
सुबन्तं षसो भवति कपे! तीर्थे ध्वाह् इव तीथष्वाङ्क्ः । इत्ताविवाथेस्यान्तभोवः । तीथकाकः । शाद्ध- 
वायसाः । श्रनवर्थित एवश्च्यते । ष्वा्खैरित्यथंनिदे शात्तत्सदशानामपि ग्रहणमिति केचित्‌ । तीर्थश्वा । 
तीर्थसारमेयः । तीथश्गालः । केप इति किम्‌ १ तीथं ध्वाङ्को वास्यते । 


पात्ेसमितादयद्च ॥९।२।४३॥ लेप इति वतते ¦ पत्िसमितादयश््च शब्दा गणपाठादेव निपा- 
तिताः घंज्ञा मवन्ति तेपे । पात्रे एव समिताः पत्रेखमिताः । पात्रेबहूलाः । न क्चित्काय॑इति लेपो गम्यते । 
निपातनादनुप्‌। उदुम्बरे मशक इव उदुम्बरमशाकः । उदुम्बरङमिः । कूपकच्छपः । श्मवरकच्छुपः । कूप- 
मण्डूकः । उदपानमण्ट्रकः; । नगरकाकः : नगरवायसः । एतैप्विवाथौ इृत्तावन्तभूतः । मातरिपुरुषः । 
श्मयुक्तकारीव्यर्थः । पिर्डीशूरः। निरत्साह इत्यर्थः । गेहेच्वेडी । गेहेनदीं । गेहेनर्ती । गेहेविजिती । 
गेहेव्याडः । गर्भेतृप्तः । ग्भदप्तः । श्राखनिकवकः । गोष्ठेशूरः । गोष्टेविजिती । गोष्ठेच्छेडी । गेहेशूरः । 
गेहेमेही । गेहेदाषः ! गोष्ठेपटुः । गोष्ठेपरिडतः । गोष्ठेपरगल्म; । कणु चुरुचुराः । चकारोऽवधारणार्थः । 
पात्रेसमितादय एव न वृत्यन्तरं लभन्ते । परमाः पात्रेसमिताः । श्रत एव क्तान्तेनापीह वत्तिः साथिका 
छ्नन्यथा शक्षेपेः [१।३।४१] इत्यनेनैव सिद्धा स्यात्‌ । 


पूवेकालेकसवंजरत्पुराशनवकेवलं यञ्चेकाश्चये ॥१।६।४४॥ एकाश्रयः समानाधिकरणम्‌ । 
ूर्वकालिवाचि-एकसव-जरत्‌-पुराणए-नव- केवत इत्येते सुबन्ता एकाश्रये सति सुबन्तेन सह॒ यसंज्ञः सो मवति षं 
शश्व । पूर्व॑ः कालो यस्य स पूर्वकालः । सम्बन्धिशब्दत्वादपरकालेन तस्य वृत्तिः । पव" स्नाताः पश््वादनु- 
लिता स्नातानुलिताः । कृष्टसमीकृतम्‌ । छिन्नप्ररूटम्‌ । दग्धप्ररूढम्‌ । एकशाटी । एकचर्या । 
एकमिक्ला । सवैदेवाः । सवेपदाथोः । जरदरस्ती । जरद्रवः । पुरा मवं पुराणएम्‌ । “सायञ्िरम्पा- 
ल ्रगोरिभ्यस्तनद्‌”* [३।२।१३६ | इति तनट्‌ । श्रत एव निपातनात्तखम्‌ । पुराणान्नम्‌ ¦ पुराणशाख्म्‌ । 
नवावसथः । केवलमसदायं ज्ञानं केवलक्ञानम्‌ । विशेपरदरन्तेस्यं प्रपञ्चः । चशब्दः परसंज्ञारमविशार्थः | 
श्नन्यथा राजपुरुषादौ कृताथां षरसंज्ञा बाध्येत । मोधिका गौः मोषकगवी । ““ख्युक्तुंस्क'' [४।३। १४६] 
श्रादिना पुंवद्भावः, ५न बुहत्कोडः' [ ४।३। १४९] इति प्रतिषिद्धो यसंज्ञायां ^ धुंव्यजातीयदेखीये' " [४।२।१९४] 
इति पुन्म॑वति । परसं्ञा्रयो ““गोरहहुपि” ' [४।२।६४] इति टः सान्तः 1 इत उत्तरमेकाश्रयाधिकारो यावत्‌ 
“'मयुरग्यंसकादयश्चः* [१।३।६६] इति । एकाश्रय इति किम्‌ १ एकस्या शारी । 

दिक्संख्यं खो ॥१,३।४४॥ दिग्वाचि संख्यावाचि च नुवन्तमेकाश्नवे सुबन्तेन सह षसो मवति 
शुविषये । पूवुकामशमी । अपरेधुकामशमी । पूवङृष्णसृत्तिका । श्रपरछ्ृष्रखत्तिकरा । दक्तिणपञ्चालाः । 
उत्तरपञ्चालाः। संख्या-पञ्चाम्राः। पञ्चवयः । सपर्भयः। खाविति किम्‌ १ दक्लिणा आमाः पञ्च 
प्राभ्राः। 


हदथचु समाहार ॥१ ३।४६॥ दिकसंख्यमिति वर्ते । हृदथविषये चो परतः समाहारेऽभिषेयै 
दिकृषंख्यमेकाश्रये सुबन्तेन सह घसो भवति । दि । दृदर्भ-पूवस्यां शालायां मवः पते कृते सपुदायात्‌ 
^“ दिगादेरखो' ' [३।२।८४]इति णः । पोर्वशालः । श्रापर्शालः। द्यौ-पू्ब शाला प्रिया अस्य पूर्वशालाप्रियः । 
श्रपरशालाप्रियः । श्रवयवापेक्तया घसः । पूवपदस्य पुंवद्धावः । दिशां समाहारो नास्ति । ज्रियागुणा- 
पेच्चयाऽपि समाहारे अनभिधानम्‌ । संख्या । हदथं-पञ्चमिः रष्छुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्छुलः । श्रनेनं 


|  ाचमजगकिण 


8. गेहेदाही श्च०, ब° ! २.-प्रगदम्‌; । कणे टिरिटिराः । कर्णे-अ०, च०, स० । 
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पसे कृते तस्य ५संज्ादी रश्च” [१।२।४७] इति रसज्ञां त्रा्हीयस्य ठशौ “रदु [३।४।२६] इत्यप्‌ | 
“इदुपयु्‌'' [४।१।६] इति स्ीत्यसयोप्‌ । पञानां नापितानामपतयं पाञ्चनापितिः] “रस्यौबनपत्ये [.३। १७४। 
इति वचनं ज्ञापकं हृदयेऽपि से हृदुत्यत्तिभवति । द्यौ-पञभ्च गवो धनमस्येति पञ्चगवधनः । श्रवयवक्षापच्तया 
"भोर्दुपि'' [४।२।६४] इति टः सान्तः सिद्धः । दवेऽटनी जातस्य द्रबहजातः । "` एम्योऽहोऽहः | 
[४।२।९०] इव्यहादेशः । समाहारे-पञ्च पूलाः समाहताः पञ्चपूली । चरनेन प्रसः । उतचरसूतरैण रसं- 
ल्ायां “रात्‌ [३।१।२५] इति ङीविधिः ! कथं षर्णगरी १ श्रत्रपि क्रियागुणपेक््या « "7 रारो । लन्वा 
शोभना चेति गम्यते समाहारस्यैकत्वादेकवचनम्‌। ननु समाहारः समूहः स तु हदथं एव न प्रथक्‌ समाहार 
निरैशात्‌ । समूहा्स्य व्यस्यानुपपत्तिः पञ्चानां कुमारीणां समाक्षरः पञ्चुमारि । यो्यत्तो हि “रस्योबनपस्ये 
[३।१।७४] इयुप्‌ प्रसज्येत । ततश्च “"इदष्युप्‌,, [१।१।६] सखरीत्यस्योप्‌ स्पात्‌ । 

संख्थादी रश्व ॥१।३।९७॥ हदर्थव्‌ समाहार इयत्र संख्यादिैः स॒ उक्कः स रखंजञो भर्वति 
हृद । द्रवनुयोभौ वेच्यधीते वा द्रयनुयोगः१ । ““रस्योबनपत्येः [३।१।७४] इत्यण उप्‌ । पञ्चसु कपालेषु 
संस्कृतः पञ्चकपालः । चो-पञ्च नावः प्रिया श्रस्य पञ्चनावप्रियः । “नावो रत्‌”? [४।२।१०२| इति टः 
छान्तः । समाहारे-पञ्चपूली । चशब्दः षरं्ञसमविशार्थः । दे श्रंगुली षमाहृते इयङ्गुली ¦ “ पऽङ््‌ लेभि- 
संख्यादेःः* [४।२।८८] इति श्रः खान्तः । ““रात्‌"* [३।१।२४] इति ङीविधिश्च सिद्धः । 

कुत्स्य इत्सभैः ॥९।३।५८॥ कुसस्यवाचि सुचन्तं कुत्सनवाचिना षसो भवति । वैयाकरणएखसूचिः । 
प्रयासे: शब्दपरदरृत्तिनिमित्तस्य कुत्सायामयं सविधिः । रूपसिद्धि" पृष्ठो निःप्रतिमः सन्‌ यः खं सूचयति वीते 
स खसूची । खसूचिल कुत्सनम्‌ । विशेषणस्य परनिपातारथं श्रारम्मः । एवं सत्नियमीरखः । शरोत्रियकिंतवः । 
मिक्चुविटः । मीमांषंकदुद्रूटः । कुत्यमिति किम्‌ १ वैयाकरणः कितवः । न हि वैयाकरणत्वं कितवत्वेन 
कुस्थे । कुतसनैरिति फिम्‌ १ कुर्सितो बाद्यणएः । 

पापाणके कुत्स्यैः ॥१।६।४९॥ पापाणकशब्दौ कुत्नवचनौ कुखपवचनैः घसो भवति । पापङक- 
लालः । ्रणकनापितः । पूर्वयोगेन कुससयश्य पूर्वनिपारे प्रासे परनिपाताथं श्रारम्भः । 

सामान्येनोपमानम्‌ ॥१।६।५०॥ उपमानोपमेययोः साधारणो धमः सामान्यम्‌ । उपमीयते परिच्छि- 
द्यते श्नेन साहश्येनाथं इद्युपमानम्‌ । उपमानवाचि सुबन्तं सामान्यवाचिना सुबन्तेन सह षसो भवति । निरा 
धारं सामान्यं न प्रतीयत इति सामान्यधमण विशिष्टः यदुपमेयं तेनात्र वृत्तिः । शस्रीव श्यामा शस््ीश्यामा 
देवदत्ता । शख्रीशब्दः श्यामगुणमुपादाव देवदतायां वर्तत॒ इति एकाश्रया वृत्तिनं विरुध्यते । मृगीव चपला 
मूगचपलेति पु वद्धावश्च मवति । एवं कुमुदस्येनी हंसगमनी -यम्रोधपरिमण्डला दूवोकाण्डर्यामा सरकारुड“ 
गोरी । सामान्येनेति किमू. १ फला इव तण्डुलाः । पर्वता इव बलाहकाः । उपमानमिति किम्‌ १ देवदत्ता 
श्यामा । 

व्या शूपमेयोऽतथोगे ॥१।३।५१॥ तस्म सामान्यस्य वोगः प्रतिषिध्यते । उपमेया्ेवाचिव्यापाः 
दिभिः द षो भवल्यतचोगे । उपमेयशब्दस्य सम्बन्धं शव्दलादुपमाने न वृत्तिः । घाधारणधमः; सामान्यं 
हि इताबन्तमू तम्‌ । श्यतद्योग इत्यनेन विशिष्टः साधार्एधर्मः प्रतिषिध्यते । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः | 
पुखुषविशेषणस्य परनिपाताथं श्रारम्भः ! व्याघ्र दिह ऋूषम चन्दन दक इषम दृष वराह टस्िन्‌. कुञ्जर रर 
पुरडरीक खी पलाविका । श्राकृतिगणोऽयम्‌ । तेन सुखकमलं करकिशलयं पुरुषचन्द्रादि सिद्धम्‌ । अ्रतद्योग 
इति किम्‌ १ पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः । इदमेव प्रतिषेधवचनं ज्ञापकं मवति-प्रपानस्य रखुपेक्तस्यापि इत्तिः | 
तेन राजपु दशंनीयः । राजपुरुषः; परिडत इ्येवमादि सिद्धम्‌ 


१,.-योगः | ज्यनुयोगः । रस्यो-अ० । २. मीमासकटुदुरूटः स० । ३, सम्बन्धिस्वादु प-सु०। 
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विरोषणं विरोष्यैरेति ॥९।३।५२॥ एकाश्रय इति वरते यत्‌ सामान्याकारेण प्रवृत्तं सत्‌ श्रनेक- 
प्रकारधारमूतं वस्तु प्रकारान्तरेभ्यो व्यावर्तक प्रकारे श्रवसापयति तद्विशेषणम्‌ । शछनेकप्रकाराधारभूतं 
वस्त॒ विशेष्यम्‌ । विशेषणं विशेष्यवाचिना सह घसो मवति । कृष्णश्च स कम्बलश्च स कृष्एकम्बलः | 
लोहिता च सा शाटी च सा लोहितशाटी । श्रद्धञ्च तत्‌ पिप्पली च सा श्रद्धपिप्पली। यदा पिप्यल्यवयवे 
पिप्पलीशब्दस्तदेयं उत्तिरेका ध्रवाधिकारात्‌ । यदा समुदाये वतते तदा पिप्पल्यद्धामिति तासः। यित्तेकदेशे 
मिक्लाशब्दः । द्वितीया मित्ता द्वितीयभिक्ता । वृतीयभिक्ता । चवर्थमित्ा । ठर्यभिक्ा। इह मिकताद्वितीयमिति 
तासो नोपपव्यते । ““दूगुणवृक्षाथंणः» [१।३।७९] ग्रादिति धस बलीयस्त्‌ । कायेकदेशे कायशब्दः । पूरवः 
कायः पूर्वकायः | श्रपरः कायः श्रपरकायः । उत्तरकायः । एवं मध्याः । सायाह्गः । पूर्व' कायस्येति श्रव- 
यवसम्बन्धे तासानमिधानं पूवं कायादिति प्रापनोति । विशेषणएविशेष्ययोरन्यतरस्य अहणेऽपि सम्बन्धिशब्दलादु- 
मयोः प्रतिपत्तिरिति द्वयनिदे शो व्यथ; १ नैवम्‌; यत्र पूर्वोत्तरपदयोः परत्येकं विशेषणविशेष्यभावस्तच यथा स्यादिह 
मा भूत्‌ । बृततः शिश्पा । शिशपा हि वृ्षाथं' न व्यभिचरतीति न तस्या विशेष्यलम्‌ । यदा शिशपादिशब्दाः 
फलादिष्वपि वर्तन्ते तदोभयोर्विशेष्यत्वे सविधिर्भवत्येव । शिशपच्रन्नः । पलाशब्ज्ञः । उभयोर्विशेषणत्वे कस्य 
पूवेनिपात इति चेत्‌ प्रधानद्रव्यापेत्तयान्वर्थस्य नीचो गुणस्य पूर्वनिपातः । यद्यप्युत्पलादिशब्दो जातिशाब्द्‌- 
सथापि जातिद्रव्यस्योत्त्तेः यथन नमने प्रतीयत इति जातिनिमित्तः शब्दो दव्यराब्दो व्यवस्था. 
प्यते । श्रत एव विशेष्यलमुत्तरपदाथ॑स्य द्रव्यद्वारेण जातेरनीललादनाधेया ?तिशयलाच्च, सामानाधिकरए्यं तु 
जात्यपेत्तया, जतिमेदाभेदविवक्ता श्रनेकान्ताधिकाराल्लभ्यते । विशेषणमिति किम्‌ १ तत्कः सर्पः । संज्ञेघा | 
शरस्य विशेष्यलमेव न विशेषरालम्‌ । विशेष्येणति किम्‌ १ लोहितस्तच्तकः । तस्य सोहितलाव्यभिचागदवि- 
शेष्यलम्‌ । इतिशब्दः किंमथाँं यत्र लोके विवक्षा तत्र यथा स्यात्‌ । इहं न भवति रामो जामदग्न्यः । श्रजुनः 
कातैवीरयः । इह छष्णसपंः लोहिताहिः लोदितशालिरिव्येवमादिषु संज्ञाशब्देषु नियः सविधिः । वाक्यं तु साह. 
श्यमात्रेण । नीलोत्लादिषरूमयम्‌। नीलसत्रलं नीलीललम्‌. । इच्छया विशेषणम्‌. । खञ्जक्ुर्टः । 
कुर्ट्खञ्खः । 

पूर्वाऽपरप्थमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीयः ॥१।३।५२॥ पूवं -खपरप्रथम-चरम जघन्य- 
समान-मध्य-मध्यम-वीर इत्येते एकाश्चये सुपा सह समस्यन्ते षसो भवति । पूप रुषः । अपरपुरुषः । प्रथम्‌- 
पुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरुषः । उननपुदपः । मध्यपुरुषः । मध्यमपुरुषः । वीरपुरुषः । एवमाचनुक्रमणं 
पूवेयोगप्रपञ्चा्थः । उपखजनानां परोपछजनःवै्‌ , प्रषानाना पसधाना्थंञ्च । इह सूत्र पूर्वशब्दो वीरशब्द- 
श्चोपसजैनं तयोर परलात्‌ वीरशब्द उपसजैनम्‌ । वीरपूवः । 'बन्दारकनागङ्कुन्जरैस्तत्‌'` [१।३।५७] 
इत्यत्र नागशब्दः प्रधानं ““पोटायुवतिः [१।३।६०] इत्यत्र प्रवक्चृशब्दः प्रधानं तयो तो परलात्‌ प्रवा 
प्रधानम्‌ । नागप्रवज्का । 


ध्रेण्यादि तेः ॥१।३।५७॥ भ्ेए्यादयः कृतादिभिः खह एकाश्रये षसो मवति । वैषम्याद्थासङ््य 
न मवति । भ्रेण्यादिषु च्व्यथंग्रहणं कर्तव्यं न करतन्यमितिशन्दानुश्चेस्तत्रैव उत्तिः । श्रशेणयः श्रेणयः 
कृताः श्रेणिकृताः । श्रनूका ऊकाः कताः ऊकङृताः । च्व्यथादन्यत्र श्रेणयः कृताः । करोतेरनेकार्थत्वाद्‌- 
सिडिता पूजिता वेति गम्यते । विकल्पेन व्वर्विधास्यते यदा च्विस्तदा पर्वात्‌ ! त्कपराद्यःः [१।६।८०] इति 
नित्यं घः । अणीकृताः । ऊकीक्रताः । भेणि ऊक पूग कुन्दुम राशि निचय विषय विशिष्ट निधंन देव इन्द्र 
मुरुड श्रमण भूत वदान्य श्रष्यापक ब्रह्मण ॒सतत्रिय पट परिडत कुशल चपल निपुण इति भरेण्यादिः। 
कृतादिराकरतिगणः ¦ कृत मित मत मूत उक्त समाज्ञात समाख्यात समाभ्नात सम्भावित श्रवधारिति संसेवित 
प्रवकल्पित निरक्रत उपङत इव्येवमादि । क्रियाकारकरखम्बन्धोऽत्रे न विशेषणविशेष्यभाव इति । 


१, न आघरेयोऽतति्चयो यस्मिन्‌, बस्य भावः, तस्मात्‌. । २, तक्षकस्य अ०ः? ब० | 
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विसमाप्तौ कोऽनञ्‌ ।२।३।५५॥ विगता समाप्तिः विषमा्तिः । ~>. “ˆ ^ 5: | श्रनज- 
क्तान्तं विसमाप्तौ सामर्थ्यात्‌ क्तान्तेन समस्यते घसो भवति । एकस्यां हि क्रियायां विसमातिभंवति न क्रिया- 
मेद्‌ इति सामर्थ्यम्‌ | कतान्तस्यानजिति प्रतिषरेवान्न्‌ पूवंणापि क्तान्तेन सविधि; । कृतञ्च तद्कृतञ्च कृता- 
कुतम्‌ । कृतभागसम्बन्धात्‌ कृतम्‌ । च्रकृतमागसबन्धात्तेवाङ्ृतम्‌ । एवं॑शुक्ताशरुत्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । 
श्रशितानशितम्‌ । जङ्खिशङ्किशितम्‌ । “क्लिस्तक्त्वोः” [५।१।९८] इति वेट्‌ । मुक्तविमुक्तम्‌ । पीतवि- 
पोतम्‌ | कृतापङ्तम्‌ । विसमाप्ताविति किम्‌ ? सिद्धं चयुक्तं च | क्रियामेदे विक्षमाच्तिनीस्ति एकक्याः 
समापतत्बादपरस्या अ्रननुष्ठानात्‌ । क्त इति किम्‌ १ कर्तव्यं तदकर्त॑व्यं च । श्ननजिति भिम्‌ १ श्ङृतं च 
तृच्च । ननु ङद्ग्रदणे तिकारकपूर्स्यैव श्रहणमननिति किमथंम्‌ १ नञ्‌पूर्वेणपि इत्यथेमिति शेषः । इह 
गतप्रत्यागतः यातानुयात इत्येवमादिषु ^पूवंकालैकःः [१।३।४४] इत्यादिना षसः । 

सन्महत्पस्मोत्तमोत्कठ' पूज्येन ॥१।३।५६॥ सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उक्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः पूञ्य- 
वचनेन सहं समस्यन्ते षसो मवति । संश्च सः पुरुषश्च सप्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उद्रततमः 
उत्तमः । श्रत एव निपातनात्‌ `“किमेन्मिङ्मिभादामदव्ये'" [४।२।२०] इध्याम्‌ न मवति । उत्तमपुरुषः । 
उत्कृष्टपुरुषः । पूज्येनेति वचनाद सदादयः पूजावचना ज्ञातव्याः । पूर्येनेति किम्‌. १ उत्कृटो गौः । करद 
मोदुदुधृत इयर्थः । 

बृन्दारकनागङुञ्जरेस्तत्‌ ॥२।३।५७॥ पूज्येनेति व्त॑मानमर्थवशाद्रान्तं संपद्यते । इन्दारकादिभिः 
सह तत्‌ पूज्यवाचियुबन्तं समस्यते षसौ भवति । तदित्यनेन पून्यवचनेनामिषम्बन्धात्‌ इन्दारकादयः पूजा- 
वचना गह्यन्ते । गौश्चासो इन्दाखश्च गोव्रन्दारकः । पुन्नागः । गोुञ्ञरः । श्रश्वकरुञ्ञरः । व्याघदेराकृति- 
गरत्वात्‌ “्याघेरुपमेयेऽतदयोगे'' [१।३।५१] इत्येव सिद्धे सामन्यप्रयोगेऽपि यथा स्यादित्यारम्भः। गोनागो 
बलवान्‌ । तदिति किम्‌ १ शोभना शीमा फणा श्रश्य सुशीमो नागः । 

कतरकतमौ समथो ॥१।३।५८॥ किंशब्दात्‌ “किंयत्तदो निधौरणे द्वयोरेकस्य तरः? [४।१।१ ४७] 
धवा बहूना जातिभ्ररने डतमः”” [४।१।१४८] तयोः परतष्टिखे कृते कतरकतमशब्दौ सिद्ध्यतः । समर्थौ सङ्ग- 
तार्थो समानारथावेकारथावित्यथेः । तौ खुबन्तेन सह॒ समस्येते षसो मवति । कदा चानयोः समानार्थत्वं यदा 
जातिप्रश्ने तौ व्युत्पाद्े ते तदा तयोः समानाथेत्वम्‌ । कतरश्च स गार्ग्थश्च कतरगा््यः । कतमगार्ग्यः | कत. 
रकेठः ¡ कतमकठः । बद्धं चरणैः सेति जातिवाचित्वम्‌ । समर्थाविति किम्‌ १ कतरो मवतोर्देवदत्तः | 
द्रव्यप्रश्नोऽयम्‌ | समथंगरहणं हि कतरस्येव विशेषणं उतरस्याबिरेषेण विधानान्न कतमस्य । उतमस्य 
जातिप्रश्न एव तेर्विघानात्‌ । श्रतः कतमो मवतां देवदत्त इति ग गन्दरु. न्प तनार्‌ 1. | कतरकत- 
मयोः प्रश्ने विदितयोः सविधिना न गाग्यदिरविंशेष्यव्यवस्थेति वचनम्‌ । 


सपे किम्‌ ॥१।३।५६॥ रेपः ऊुत्सा । यो दि यदर्थस्तस्य तदथाननुष्ठानं पः । किमेतत्‌ तेपे गम्ये 
सुबन्तेन समस्ते षसो मवति । को नाम राजा किंराजा । यो न स्वति । “न स्वति किमः" [७।२।६६] 
इति सान्तप्रतिषेधः । किला । योऽमिद्र हति । किंगोः । यो न वहति । “गोग्हटुषि" [४।२।९४] इति 
खाते टे प्राप्ते “न स्वति किमः” [७।२।६६] इति प्रतिषेधः । सरथ स्वकाय मावात्‌ केपः । ्ञेप टि 
किम्‌ १ को रजा पाटलिपुत्रे । किमिति योगविमागः । तेन रंञायां शु कादिमिः शह किंशब्दः समस्यते षसो 
भवति । रुकः पलाशः । किंयुलुकः पर्वतः । किंपुरुषो मयुः ! किन्नरः स॒ एव | किन्जत्कः पष्परेणुः | 
किङ्किरातः } किंबदन्तीत्यादयः सिद्धाः । | 

पोटायुचतिस्तोककतिपयगरष्ियेलुवशवददवष्कयणीभवकवृश्नोधियाभ्यापकपूत्जातिः ॥९। 
३।६०॥ पोयदीनामितरेतरयोगो इन्द्रः । पोधदिभिः सरैकाश्चये आतिः खमस्यते षसो भवति । विशेषणस्य 
परनिपात आरम्मः । जातिद्वारेण यः शब्दो द्रव्ये वतते स इह जातिशब्दोऽमिपे तः । इभ्या च खा पोय 


श्ण 3 पार ३ सूु० ६१-६५ | महाव त्तस्हितम्‌ ५. 


च हम्यपोय । इभ्येति जातिशब्दः ¦ खी भूत्वा राज्यपालनारथं या पुंवेष युज्यते सा पोटा । यापि गभ॑ एव 
दास्यं गता साऽपि पोटा । ““ख्युक्तयु र" [४।३। १४६] इत्यादिन पुंवद्धवे प्रासे ‹ 'जातिश्चः' [७।३।१९३] 
इति प्रतिषिद्धे “पुवद्यजातीयदेश्षीये' [४।३। १९४] इति पुंवद्भावः । एवमार्यपोय । युवतिस्तसुणी । इभ्य- 
युवतिः । चतनिययुवतिः । श्रग्निश्च स स्तोकश्च तुदग्नस्तोकम। दधि च॒ तत्‌ कतिपयञ्च दधिकतिपयम्‌ । 
स्तोककतिपयशब्दवेकाये । सङ्ृत्पसूता णष्टिः । गोश्च सा गष्टिश्च गोगृष्टिः । धेनुरमिनवप्रसवा । गोधेनुः | 
वशा बन्ध्या । गोवशा । वेहत्‌ गर्भघातिनी । ग्भ॑धारिणीत्यन्ये । गोवेहत्‌ । महता वस्तेन या दुह्यते सा 
बष्कयिखी । गोबष्कयिणी । प्रवक्ता उपाध्यायः । कटप्रवक्ता | कटशरोत्रियः। शध्यापकोऽध्येता । कटा- 
व्यापकः | कठधूर्तः । बुद्धिमानिव्यर्थः । पूर्॑ग्रहणमिहाकुतसाथम्‌ । अथवा श्राश्रयिपु कुर्सितेषु तदद्धवति । 
शराभयेषु वु कुस्ेषु इदम्‌. । ब्राह्णधू तः कतरियधूतं इति यदा हि ब्राह्मणएत्वमाश्रवि कुल्यते तदा तेनैव सिद्ध 
सविधानम्‌ । यदा दु तय्‌ क्रो देवदत्तः कुसस्यते तदर्थमिदम्‌ । जातिरिति किम्‌ १ देवदत्तः प्रवक्ता । देवदत्त- 
शब्दस्याजातिवचनत्वाददृतिः । जतिर्विशष्यायाः पूवेनिपाता्थं श्रारम्भः। 


चतुष्पादर्भिरया ॥९।३।६१॥ जातिरिति वतते । चत्वारः पादा यस्याः सा चतुष्पाद्रवादिजातिः । 
^ सुसंख्यादेः [४।२।१४०] इत्यकारस्य खम्‌ । चतुष्पाज्जातिगंभिणीशब्देन सदैकाश्रये समस्यते षसो मवति । 
नौश्च खा ग्सिरे च गोगर्भिणी । श्रजगर्भिंणी । ““पु"वद्यजातीयदेशीये'' [४।३।१४४] इति पु वद्भावः । 
चतुष्पादिति किम्‌ १ ब्राह्मणी गर्भिणी । जातिसित्येव । कालाकी गर्भिणी । खस्िमती गिरी । चदुष्पदः 
संज्ञेषा । न तु जातिः । विशेष्यस्य पू वनिपाताथं वचनम्‌ । 


प्रशं सोक्त्या ॥९।६।६२॥ जातिरिति वर्तते । उच्यते इत्युक्तिः शब्दः । प्रशंसाशब्देन सह जातिवाचि 
सुबन्तं समस्यते षसो भवति । गौश्च स प्रकाणडश्च तत्‌ गोप्रकाण्डम्‌ । प्रशस्तो गोरिव्यथः । एवमश्वप्रकारडम्‌ । 
गोमतल्लिका । श्चश्वमचर्थिका । गोकुमारी । गोतल्लजकः ! श्रभिधा जातिरित्येव । देवदत्ता कुमारी । 


युवा खलतिपलितवलिनजञरद्धिः ॥९।३।६३॥ खलति पलित वलिन जरदितयेतेरेकाभयेयु वशब्दः 
समस्यते घसो भवति । युवा खलतिः युवखलतिः । युवतिः खलती युवखलती । युवा पलितः युवपलितः । 
युवतिः पलिता युवपलिता । वलयोऽस्य सन्ति वलिनः । पामादिलान्नः । युवा वलिनः यु बवलिनः । यु वतिवं- 
लिना युववलिना । ““जषोऽतृ' [२।२।८७] इति श्रतृत्ये ते जरदिति भवति । युवा जरन्‌ यु बजरन्‌ । युवति- 
जरती युवजरती । ““खदुमरहणे रिङ्गविरिष्टस्यापि थणम ।* ^पु'वचजातीयदेीयेः" [ ४।३।१९४ | इति 
पुंवद्धावात्‌ तिशब्दस्य निदत्तिः । 


व्यतुल्याख्या श्रजात्या ॥१।२।६७॥। व्यन्तास्व॒स्याल्यार्‌च श्रजातिवाचिना सह समस्यन्ते षसो 
भवति । परनिपातः फलम्‌ । मोज्यञ्च तदुष्णञ्च भोज्योष्णम्‌ । मोग्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ । हर्णीयपूरणो 
घटः 1 तुल्याख्याः । तुल्यश्च ख श्वेतश्च ख तुल्यश्वेतः । खटशश्वेतः । व॒ल्यमहान्‌ । सदृशमहान्‌ । अ्रजाप्येति 
किम्‌ १ भोज्य श्रोदनः। वुल्यो वैश्यः । इह ठल्यसन्निति पू्यलामावात्‌ परलाद्मानन सः । इह कथमेकाश्नया 
इृततिः । कृष्णसारङ्गः । लोहितसारङ्गः । कुष्णशबलः । लोहितशबलः । यदि सारङ्गादिशन्दा जातिवचना जातेः 
कथञ्चिदूदरन्यादभिन्नलमभिव्येकाभरयलमस्ि ततो विशेषणएलद णः सः । अथ पूवात्तरपदथोन॑णंविशेषर्वाच्व 
तनापीच्छातो विशेषणविशेष्यमावः । कुष्णश्वेतः । श्वतकुष्णः । 

कुमारः धमणादिभिः ॥१।३।६५॥ ऊुमारशब्दः भ्रमणादिभिः सद समस्यते षसो भवति । कुमा- 
रशब्दो मत्‌ । खरीलिङ्खैस्तपैः स्रीलिङ्गः | त्र्यनि" सलमा समस्यते । कुमार श्रमणा कुमार्थमणा । 


१.-भवर्छिका । अग्वमतल्खिका । गोमचर्चिका | गोकुमा-अ० । लिङा । अश्वमवर्छिका । 
इरवम-न० । 
~ 
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कुमारी प्रव्रजिता कुमाखव्रजिता । कुमारश ख श्रध्यापकश्च स कुमाराध्यापकः | कुमारी श्रध्यापिका कुमारा- 
ध्यापिका । श्रमणा प्ररजिता कुलय गर्भिणी तापसी बन्धकी दासी एते खीलिङ्धाः | अध्यापक श्रमिरूपक 
पटु मृदु परिडत कुशल चपल निपुण । 

मयुरग्यं सकादयश्च ॥१।३।६६॥ मयूख्यंसकादयश्च शब्दा गणपाठादेव निपातिताः संज्ञा 
भवन्ति । विशिष्टावंसावस्य व्यंसः । इवाथ कः } व्य॑सको मयूरो मयूरव्यंसकः । छत्रव्यंसकः । कम्बोजमुण्डः । 
यवनमुण्डः । एतेषु परनिपातः प्रयोजनम्‌ ^“एहडादयोऽन्यपदार्थे 1; ` एहीडमिति यत्र कर्मणि एहि यवेरिति 
एहीडम्‌ । एहियवं वरव॑ते | एहिवारिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजा । प्रेहिवाणिजा १ । एदिखागता । 
छ्रपेदिखागता ! एदिद्धितीया } श्रपेदिद्धितीया । पोहकयमस्यां प्रोहकय । परोदकदंमा । उद्धमचूडा । श्राहर 
चेला  श्राहससना । श्राहरवितता । भिन्धिप्रलवणा । उद्धर उत्प॒जेति यस्यां सा उद्धरोष्छजा । उद्धमविधमा । 
उद्धरविसजा । उत्पतनिपता । उत्पचनिपचा । द्माख्यातमाख्यातेन सिदे ऽप्यसातघ्यार्थं वचनम्‌ । उदक्च 
त्रवाक्व उचावचम्‌ । उच्यैश्च नीचैश्च उच्चनीचम्‌ । आचितञ्चोपचितऽच श्राचोपचम्‌ । आरचितपराचि- 
तस्य श्राचपराचम्‌ । निश्चितप्रचितस्य निश्चप्रचम्‌ । अकिञ्चनम्‌ । सनालाकालकः । पीलायििरकः । युक्त्वा- 
सुहितः प्रोष्यपापीयान्‌ । उत्ययपकला जाता । निपल्यरोहिखी जाता । निषद्यश्यामा जाता । श्रपेदिप्रधसा वतते । 
इहपञ्चमी । इहद्वितीया । “ जहि कणा बहुरुमामीक्षणये कतारं चाभिदधाति 1" ` जहि जोडमित्याह जदिनोडः | 
उज्जहिजोडः । जहिस्तम्बः । बलमिति किम्‌ १ पचौदनम्‌ । ““श्राख्यावमाख्यातेन सातत्ये 1 ` श्रश्नीतपिबता 
वतते । पचतभ्यृस्जता । खादतमोदता । खादाचामाः ¡ श्राहरविवसा । आहरनिष्किरा । श्रविहितलक्न णं सवि- 
धानमिह दर्व्यम्‌ । तेन शाकप्रधानः पार्थिवः शाप्पार्थिवः। कुतपसोश्रुतः । श्रजातौल्वलिः । ध्रतयेदीयाः | 
श्रोदनपारिनीया इत्येवमादि सिद्धम्‌ । चकारोऽबधारणाथेः । परमो मयुख्यंसकः । दृ्यन्तरं न भवति । 

काला सेचः ॥१।३।६७॥ कालवाचिनः शब्दा मेयेः परिच्छयौः सद समस्यन्ते षसो भवति । मेयै- 
रिति सम्बन्धात्‌ काला मानवचना गह्यन्ते । यद्यपि मुख्यं मानल व्यवहारकालस्य मासादेनं सम्भवति तथापि 
वचनात्‌ परिच्छेद्ेठलमात्रं साधम्यैमुपदायोपचारत्‌ कालः परिमाणम्‌ ! मासादयो जातादेः सम्बन्धिनी- 
मादित्यगतिं परिच्छिन्दन्तीति जातस्यापि परिच्डेदहेतव उच्यन्ते । एकाथयं इति निदृत्तम्‌। मासो जातस्य मास- 
जातः संवत्सरजातः । तासापवादोऽयम्‌ | काला इति वटूवचननिर्दैरुः किमथः १ ढे श्रहनी जातस्य द्वयह- 
जातः । त्रिपदोऽपि षसो यथा स्यात्‌ | “हदथंच्‌ समाहारे," [१।६।४६] इत्यवयवषते “राजाह ःसखिभ्यष्टः 
[४।२।8३] इति टः । ““पुभ्योऽह्वोऽद्वः, [४।२।६०] इति श्रहदेशः । यद्‌! द्रयोरहोः समाहार इति पिपर 
हस्तदा “न खमाहरे' [४ २।६१] दपयहादेशपरतिपधः सिद्धः । दयो जातस्य द्यद्जातः । च्यहजातः | 


नअ. ॥१।३।६८॥ नञ्‌ सुपा सह॒ समस्यते परसो भवति । श्रव्राह्मणः । श्रध: | श्रसर्वञः । 
अगो; । नेयं पूरपदार्थप्रधाना इपिरलि ङ्गानंर्व्वरसङ्गान्‌ । किञ्च पूवेपदग्रधानो हस उक्तः । श्रमनति- 
कमिति । छरन्यदाथ्राधन्य ठ श्रतं हेमन्त इत्यत प्रादेशादि प्रा्ोति । श्रस्तूत्तरपदाथप्रधानेयं बृत्ति । यु. 
वमगामानयेदुकतं ऽगोमात्रयानवनं स्यात्‌ । श्रथ खयमेव निदृततिपदार्थको गोशब्दः स नजा केवलं चोयते । एवं 
सति न कस्यचिदानयनं स्यात्‌ । नायं दोषः । द्वाबिह॒ गोशब्दो प्दृत्तपदार्थको निङृततपदा्थकरच । 
सारूप्यात्तयोमंदापरिज्ाने निच्त्तपदार्थकस्य द्योतनार्थं नजः प्रयोगः प्रतिेधे सत्युत्तरपदाथंसदटशो व्रत्या जायते | 
“नजिवयुक्तमन्यसद्ाधिकरणे तथा द्यथगतिः` [परि०] इति वचनात्‌ । अन्यपदार्थ तु पसत्वीद्सो मवति । 
शरशालिको देशः! अकारो नजोऽनिव्तर विशेषणार्थः । वामनपुत्रादिष्बनदेशो मा भूत्‌ । 


` शुणोकत्येषद्‌ ॥१।३।६६॥ उच्यते इयक्तिः शब्दः । गुणशब्देन सह ईषच्छब्दः समस्यते प्सो 
भवति । ईषत्तडारः। ईषसिङ्गलः । ईषद्विकटः । रषदुन्नतः । ईषद्रककः । शषतपीतः । दृदु्यत्तिः प्रयो- 


१, विजा । भपेदिवाणिजा । एिस्वा-म०, ब०, ख० । २. निषण्णाश्यामा मु° । ` 
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जनम्‌ । गुरेक्तयेति किम्‌ १ ईषक्रारकः । ईंषदराग्यंः । लाव्येकाथंसमवायिक्रियागुणपेच्तया जातेरपि 
बरद्धिहासो । 0 
ता ॥१।३।७०॥ तान्तं सुबन्तेन सह षसो भवति । ; । स्वग॑सुखम्‌ । राजपुरुषः । 


ऊति ॥९।३।७१॥ कृत्प्रयोगे या ता तदन्तं सुपा सह॒ षसो भवति । “न प्रतिपदम्‌ ' [१।३।७३] 
इति प्रतिषेधं वद्यति । तस्यायं पुरस्ताननिरासः । इध्मनां त्रश्चनः इष्मत्रश्चनः । पलाशसातनः । श्रविल- 
वनः । श्मश्रुकतैनः । कर्णे युद्‌ । “कतकमेणोः इति" ' [१।४।६म] इति ता । 

याजकादिभिः ॥१।३।७२॥ याजकादिमिश्च सह तान्तं समस्यते षसो भवति । पूर्वण प्राप्तः तृज- 
काभ्यां करतैरीति प्रतिषिद्धः पुनरनेन प्रसः । देवानां याजको देवयाजकः । साधूनां पूजकः साधुपूजकः । 
याजके पूजक परिचारक परिवेषक सरापक श्रध्यापक उद्वत्त॑क उत्सादक होतृ भ्रं रथगणक पत्तिगणक 


न प्रतिपदम्‌ ॥१।३।७६३॥ प्रतिपद्‌ विहिता या ता तदन्तं न समस्यते । शेषलक्षणां तां मुक्त्वा 
सवोऽन्या ता प्रतिपदविधाना । सर्पिषो ज्ञानम्‌ । पयसो ज्ञानम्‌ । “ज्ञो स्वार्थं करणे, [१।४।९८] इति ता | 
इ्ापि धर्मानुर्मर्णम्‌ । धर्मचिन्तनमिति । ““स्त्रथंदयेशा कणि? [१।४।९३] इत्यनेन शेषलद्धणा तानू- 
दयते । वनस्वामी । बनेश्वरो विद्यादायाद्‌ इत्येवमादिषु ““स्वामीश्वर ०” [१।४।४७] श्रादि सूत्रे चकारेण 
शेषलक्षणा ता समुच्चीयते । 


निधार्ये ॥१।३।७४॥ निर्धारणे या ता तदन्तं न समस्यते । जातिगुणक्रियामिः समुदायादेकदेशस्य 
निष्कृष्य धारणं एथकरणं निधारणम्‌ । कतनियो मनुष्याणां शरतमः । श्यामा नारीण दर्शनीयतमा । कृष्णां 
गवां सम्पन्नक्षीरतमा । धावन्तोऽष्वगानां ्षिप्रतमाः । चन्नियादिशब्देन सह ॒बृत्तिनं भवति । “"यतश्च निर्धा- 
रणम्‌, [१।४।४६] इति चकारेण शेषलक्ृणायास्तायाः ससु चयः । प्रतिपद्विधानत्वे हि पूवैरौव सिद्धः प्रति- 
षेध इतीदमनर्थकं स्यात्‌ । इह पुरुषेश्वर इति शेषलक्षणा ता विवक्षिता न निधीरणलक्तणा । 


डड गुरठृत्ताथंसत्तव्येकदरभ्यैः ।१।२।७५॥ उदन्त गुणार्थ तृप्ताथं सत्सं तव्य एकद्रव्य इ्येतैः 
सह तान्तं न समस्यते । तस्य पूरणे डडित्यतः प्रति तमष्टकारेण डडिति प्रत्याहारः । चक्रधराणां पञ्चमः | 
तीरथङ्कराणां प्रोडशः । बलदेवानां नवमः । समुदायसमुदितसम्बन्धे शेषलक्षणा ता । गुण्थः-बलाकायाः 
शोक्ल्यम्‌ । काकस्य कष्ए्म्‌ ] करटकख्य तैचस्यम्‌ । गुणगुणिसम्बन्धे ता । “ए पररूपम्‌ [७३1८१] 
इत्यत्र परस्य रूपं पररूपमिति उत्तिपदं ज्ञापकं यो गुणदवारेण पू द्रव्ये इत्तो मवलन्ते गुणमाह तेन युण- 
शब्देनेह प्रतिषेधः । यस्तु सव॑दा गु णवचनस्तैन इत्तिभ॑वत्येव । हसिरूपम्‌ । कपित्थरसः । चन्दनगन्धः । श्रम्नि- 
स्पशः । गुणशब्देनेह लोकप्रसिद्धा रूपरसगन्धस्पशां गुणा ऋअमिप्रेताः । ततसतद्विशेष्यैरयं प्रतिपरधः, तैन यल- 
गोरवं सृ्रलाघवं करणपाटवं वचनप्रामाए्यं गोविंशतिसि्यिवमादिषु न प्रिधः । बृषलस्य धा्टयमिलयत्र 
बरत्तेलभिघानम्‌ | वृ्ाथः-पलानां वृष्तः । . स्क्कनां पूणः । फलानां सखदहितः । सक्घूनां प्रीतः! ‹ "तृप्त्यर्थं तुष- 
संख्यानम्‌” [वा०] इति ता । सदिति शतरृशानयोः संज्ञा । चोरस्य द्विषन्‌ । “कठं कमेणोः तिः” [१।४। ६८] 
इति कर्मणि ता प्राता “न भित ० [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धः । “द्विषः इतु्वां वचनम्‌ [ वा० [| 
इति ता 1 इह ठु शेषलक्षणा ता । देवदत्तस्य कुवन्‌ । देवदत्तस्य कुवाणः। तम्यः-देवदत्तस्य कर्तव्यम्‌ | 
जिनदत्तस्य कतंन्यम्‌.। श्र्ापि “न्यस्य वा कतरि [१।४।७] इति शेषलक्षणा ता ! ततव्येन केचिद्धिकल्य- 
मिच्छन्ति । देवदत्तकतव्यम्‌ । एकं द्रव्यमस्य एकदरव्यम्‌ । राज्ञः पाटलिपुजरकस्य । शुकस्य मारविदस्य ! आचा- 
यस्य -श्रीदत्तस्य । पूनि १पातस्यानियमः प्रसज्येत । विशेषणादिसत्रे इतिशब्दोऽसि तेन नीलस्योप्यलस्य नीलो- 


१, पूर्वनिपातस्येव्यादि न भवकीत्यन्तसन्दभस्यायमभिश्रायः-- 


("एक दर्ये ताखाङ्गीकारे अभयो; पद्योस्तान्तत्वेन वोक्तत्वातपूवंनिपातस्यानियमः भरसग्येत ! ननु 
नीरुस्योत्परुस्य नीरोरपरुस्येसयत्रो कद्रज्यत्वेन तासनिषेधः ङतो न, गुणगुणिभावस्थजे एकदरभ्यत्वानङ्की- 
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सलस्येति । गुणणुणिसम्बन्धे सविधिर्भवति । एक्रवयेण गुणगुखिविव्ता नासीति विशेषणवृत्तिरपि न भवति । 
मिना प्रतिपेधो वक्तव्यः | देवदत्तस्य सान्ञात्‌ । देवदत्तस्योपरि । 

कमणि च ॥१।२।७६॥ चकारोऽवधारणार्थः । कर्मण्येव या ता विहिता तदन्तं सो न भवति । 
त्राश्चयो गवां ले्ोऽगोपालकेन । रोचते मे श्रोदनस्य भोजनं देवदत्तेन । साधु खल्यु पयसः पानं जिनदत्तेन । 
“युट्‌? [२।३।8७] इति नन्मावै युट्‌ । “वृ कर्मणोः कति" [३।४।६८] इत्युभयत्र तायां प्रा्तायां 
“द्विपासतौ परेः [१।४।६६] इति कर्मरयेव भवति । कर्तरि ठ मा । कर्मण्येवेति किम्‌ १ इध्मतरश्चनः | 


कर्तरि क्तेन ॥१।२1७अ) कर्तरीति ताया विशेषणम्‌ । कतरि या ता विदिता तदन्तं क्रान्तेन सो न 
भवति । श्रस्िन्नास्यते स इदमेषामासितम्‌ } इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भुक्कम्‌ । तयोरेव मावकमणोः क्त प्रते 
(धिगत्यथाच्च'' [२।४।९८] “अधिकरणे चाचर्थाच्चः' [२।४।९६] इति श्रधिकररे क्रः । श्रधिकरणएस्यो- 
क्तलात्‌ । इदमिव्येतसादीम्नास्ति “मिदधैका्थं वा'' [१।४।९४] इति वैव भवति । ““कतकमेणोः कृति" 
[१।४।६य] इति ता प्राप्ता “न भितखोकः' [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा ‹ क्तस्याधिकरणे' [१।४।७०] 
इत्यनेन एषामिति कर्चरि ता । एवं राज्ञा मतः, राज्ञां बुद्धः, राज्ञं पूजितः “मतिञुदधिपूजाधाच्च [२।२।१६६] 
इत्यनेन वर्तमाने काले क्तो नियम्यते । स चेह कर्मणि कारके विदितः “कवृकमंणोः कृतिः [१।४।६य] इति 
कर्तरि ता प्राप्ता “नम्हिति०ः' [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा भवतीत्यनेन सूत्रेण प्रत्य वस्थाप्यते । श्रथ यदा 
सकर्मकेभ्योऽधिकरणे क्तस्तदा करंकर्मणौरनुक्तलात्‌ ““क्तस्याधिकरणेः' [१।४।७०] इत्यनेन या ता कर्तरि 
तस्याः प्रतपरधः सिद्धः कर्मणि या ता तस्याः कथं वृत्तिप्रतिष्रधः ¡ इदमोदनस्य भुक्तमिति । नैष दोषः । 
कर्मणि चेति वतते तेनेह कततरि कर्मणि च ता क्तान्तेन न समस्यते । इह शेषलक्षणा ता । छाहसितम्‌ । 


त॒जकाभ्यां योगे ॥१।३1७८॥ कर॑रि या ता तदन्तेन सो न भवति । तृचैव कनु^रक्तत्वात्‌ । तययोगे- 
कतरि ता नास्ति | टर्न पैः मवत श्रासिका । भवतः शायिका । भवतोऽग्रेगामिका । ^पर्यायाह॑णो- 
सत्त चुण्‌'* [२।३।६२] इति मावे ल्ीलङ्धे दृण । “"कवेकमेणोः इति" [१।४।६म] इति करवैरि ता । 
कतंरीतयेव । इद्ुमदतिकां मे धारयसि । एूव॑वदरुण्‌ । श्रतर्धशब्दात्‌ कर्मणि ता “कृतिः [१।६।७१] इति 
ता सः। म इति सम्प्रदानमेतत्‌ | 

कतेरि ॥१।३।७६॥ कतैरि यो तृजकौ ताभ्यां सह तान्तं न सो भवतति । श्रां खष्ठा । पुरां भेत्ता । वञ्- 
स्य मता । याजकादिषु पतिपयोयो मवुंशब्दः । यवानां लावकः । सनां पायकः । कर्तरीति शक्यमकैः तृचोऽ- 
कस्य च कतरि विधानात्‌ । नन्वकस्य मावेऽपि विधानमस्ति । सत्यम्‌ । तद्योगे करि विषहितायास्तायाः पूवश 
दरतयमावः सिद्धः सामथ्योदिह कतरि विहितस्याकस्य ग्रहणम्‌ । तदेततकर्वरहणं ज्ञापकं पूर्वपरतिषरेधो नित्यः श्रय 
नित्यस्तेन तीर्थकर्तारमहंन्तमिव्येवमादि सिद्धम्‌ । त॒नन्तेन वा “साधनं कताः [१।३।२६] इति सः | 


क्रोडाजीविकयोर्नित्यम ॥१।३।८०। नेति निदृत्तम्‌ । तचः करीडाजीविकयोस्सम्भवानानुदन्ति; | 
कीडायां जीविकायाञच तान्तमकेन सह नित्यं षसो मवति । की उमया पयमण्डिकः | मावे खुनिषये वुण्‌ । 
““कषकमणोः इतति [३।४।६य] इति कर्मणि ता । जीविकायम्‌--दन्तलेखकः । नखलेखकः । श्रवस्कर- 
सूक; । कीडायां कृतीति विकल्पः प्रातः । जीविकायां कर्वरीति प्रतिपरधः प्रातः । क्रीडायां श्रारभ्भादेव नित्यत्वं 
सिद्धं निलयप्रदणं जीविक्र्थमुत्तरार्थ॑ञ्च | 

तिङ्कुपराद्‌यः ॥१।३।८१॥ विंशः ऊुशब्दः प्रादयश्च समयन नित्यं षठो मवति । ऊरीकृत्य । ऊरी- 
कृतम्‌ । पटपयकत्य । प्रादिखाहवयात्‌ कशब्दो भिसो गह्यते । कुत्सितो बाणः कृत्ाह्मणः । ईषन्मधुरं काम- 





कारात्‌ । ननु मेऽत्र षः विशेषणं विशेष्येणेति्ब्दस्य क्वचिदन्यनत्रापि विवश्चितस्थके समालार्थतवेनाधरे- 
तिकाब्दुबलेन सः । विशेषणदृततिस्तु न गुणगुणिवद्धवे विरेषणदृसेरप्यनङ्कीकारात्‌ 1"; 
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धुरम्‌ “क्रियायोगे गि.” [१।२।१३०-१३१] इति प्रादयोऽपि क्रियायोगे तिसंज्ञा श्चक्रियायोगार्थ प्रादि- 
ग्रहणम्‌ । स्वती पृजाथकम्‌ । शोभनः पुरुषः सुपुरुषः । श्तिपुरुषः । श्रतिशयेन स्तुतं सुस्वतम्‌ । श्रतिक्रमेश 
स्वुतमतिस्वतम्‌ । दुः पापाद्यथं । पापः पुरुषो दुष्पुरुषः । कृच्छेण कृतं दुष्टृतम्‌ । श्राङीषदा्यथं । ईषत्कडार 
च्राकंडारः } क्रियायोगे श्राबद्धमाभरणम्‌ । प्रादय एवमात्मका यत्र क्रियापदं प्रयुज्यते तन त्रियाविशेषमाहुः । 
यत्र न प्रथुम्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहूरिति । ““पादयो गतार्थ च वयाः' [वा०] प्रगत श्राचार्यः प्राचायैः | 
वृत्तिविषये प्रशब्दो गतशब्दस्याथं' ससाधनभभिघत्ते । `एवं प्रचद्यो गुरुः प्रगुरः । प्रपितामहः । सङ्गताः 
समर्थैः । “अत्यादयः ऋान्ताद्यथं इषा [ वा० ] श्तिक्रान्तः खट्वामतिखट्वः । उकरान्तो वेलामुद्रे लः | 
“भ्रवाद्यः श्रृष्टा भयाः [वा०] ्रवन्रुष्टः कोकिलया श्रवकोकिलः । परिणद्धो वीरद्धिः परिवीर्त्‌ । “पर्या. 
दयो गरानाचर्थे अपाः” [वा०] परिग्लानोऽष्ययनाय पर्यैव्ययनः । उक्तः संग्रामाय उत्संग्रामः। पयोदिराकृतिगण 
इत्येके । श्रलं कुमारिः । “निरादयः कान्ता्यथं कया”? [वा०] निष्कान्तः कौशाग््या निष्कोशाग्बिः । श्रपगतः 
शाखाया श्रपशाखः । लक्षणादिष्वर्थेष्वनमिधानादव्र्तिः । व्ह्लं प्रति विद्योतते । 


वागमिङ. ॥१।६८२॥ वाक्संज्ञममिडन्तं समेन निलयं षसो मवति । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ] 
शरलावः । श्रमिडिति किम्‌ १ एधानाहारको व्रजति । शवुण्तुमौ क्रियायां वद्र्थांयाम्‌"› [२।३। ८] इति बुण्‌ | 
च्रमिडिति प्रतिष्रेधवचनं ्ापकमनयोर्योग णेः “सुप्सुपा "[१।३।३] इति नामिसंबध्यते । एवञ्च सत्येतल्लब्धम्‌ 
“"तिवाक्ारका्णा भाक्‌ सुबुत्पत्तेः द्धिः सविधि.” [ परि० ] इति । इह माषवापिणी । व्रीहिवापिशौ खी । 
कृदन्तेन वर्तो ““खदन्तदुम्‌विभक्त्य,म्‌'* [५।४।: ९] इति एत्वं सिद्धम्‌ । श्रन्यथा सुबुत्पत्तिः सत्येन बाध्येत । 
श्रशवक्रीती च प्रयोजनम्‌ । यदि सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ तिवाक्छारकाणां कुता त्तिः । श्रदःकृत्य तमोपहः राजित इत्यत्र 
पूर्वस्य पदकार्यं" न स्यात्‌ | “कायाः स्तोकादेः' ' [४।३।१२१] इत्येवमादि श्रनुन्बिधानं चानर्थकं कचिदेव 
डीविधिणत्वादिविषये ज्ञापकात्‌ सिद्धिः । 

भिनाऽमेव ॥९।३।८३॥ पूवण सिद्धे नियमोऽयम्‌ । मिरसंजकेनामन्तेनैव बागमिङ षसो मवति। खादु- 
ङकारं युड्क्ते } लवणङ्कारं भुङ्ते । स्वादरथ॑पु वाक्तु “स्वराहुमि म्‌ [२।४।१२] इति एम्‌ भवति । स्वादु- 
मीति निर्देशाच्यसन्नियोगे मान्ता निपात्यते । श्रमेवेति किम्‌ १ कालो मोक्तुम्‌ । समयो भोक्तुम्‌ । 
“पकालसमयवेरासु तम्वा" [ २।३।१४३ ] इति ठम्‌ । श्रारम्भादेव नियमः सिद्धः । भिमैवेति विपरी- 
तावधारणे व्याक्स्ये' नास्ती्येवकारः किमथेः १ श्रमैव यत्‌ सह निर्दिष्टं वाक्संजञ तस्य इत्तिर्या स्यात्‌ । श्रमा 
चान्येन च यत्‌ सह निर्दिष्टं तस्य मा भूत्‌ । श्रग्रे मोजं गच्छति । श्रगरयुक्तवा । प्रथमम्मोजम्‌ । पूर्वै भोजम्‌ । 
“वामे प्रथमपूर्वे [२।४।१०] इति क्त्वाएमो विहितो । भिनेति विस्पष्टार्थम्‌ । व्यावत्याभावात्‌ । 


घा भादि ॥१।३।८४॥ ““उपदंशो भायाम्‌” [२।४।३३] इत्यतः प्रभति वाक्संजञ मादीसयुच्यते । 
मादीनि वाक्संज्ञानि श्रमा सह॑वा समस्यन्ते पसो मवति । मूलकोपदंशं भु्क्के । “उपदंश्ो भायाम्‌" 
[२।४।३३] इति णम्‌ । पार्श्वोपपीडम्‌ । पाश्व॑नोपपीडं पाश्वं उपपीडं शेते ! “ईपि चोपपीडरुधकषं :?, 
[२।४।३.६] इति एम्‌ । श्रमन्तेनेवयेव । पयोतो भोक्घम्‌ । प्रसुभोक्कम्‌ । ““पयाक्षिवचने अलमर्थे ' [२।४।९१] 
इति तुम्‌ । एवकारो नानुवतंत्ते तेन मादिष् यदमा सह निर्दिष्टं वाकसंजञ यदमा चान्येन च सह निर्दिष्टं तदपि 
समस्यते । उच्चैःकारमाचष्टे उचै कारं ““ावनिषटोक्तौ कनः क्वाणएमौः [२।४।४४] इति एम्‌ । 

क्त्वा ॥१।३।८४॥ क्त्वान्तेन सह वा मादि समस्यते षसो भवति ! उचै :कृत्याचष्टे । उच्चः कृत्वा । 
मादीत्येव । प्रदेशान्तरवाचो बृत्तिनं मवति । श्नलं कृत्वा । श्रम्रे युक्त्वा । 

अन्यपदार्थे ऽनेकं बम्‌ ॥९।२।८६॥ वानि सुप्रह्णमनुवतते । भानिरदिठं निदृत्तम्‌ । अन्यस्य 
पदस्याथे वरत॑मानमनेकं सुबन्तं बं्ञकः सो भवति । चित्रगुः । लम्बकणंः । दशैनीयरूपः । श्रन्यग्रहणं किम्‌ ! 
स्वपदाथे बसो मा भूत्‌ । लम्बश्च ख कणश स ॒लम्बकणः । पद्प्रहणं किम्‌ १ श्रन्यवाक्या्थं मा भूत्‌ | 


६२ जेनेन्दभन्याकरणम्‌ [ भ $ पा० ३० ८७-8१ 


र्भग्रहणं किमर्थम्‌ १ यावता शब्दे कार्यस्यासम्भवादथै कार्यं॑विकञास्यते । श्रन्यपदार्थस्य ये लिङ्गसंख्ये ते 
यथा स्यातामियेवमर्थम्‌ । वहुयवं छुलम्‌ । बहुयवा भूमिः । बहुयवो । बहुयवाः | वाविभक्त्यन्ते र्य 
पदा बृत्ति मवत्यनभिधानात्‌ । नेक्म्रहणं बहूनामपि प्रापणाथम्‌ । सामानाधिकरए्याभावऽपि वचसी 
मवति | करेकलः । उरसिलोमा । उच्चैर्मुखो देवदत्तः । श्रस्ति्लीरा गोः । भीनामंख्यत्वादसामाना- 
धिकरण्यम्‌ । इदामिधानामावान्न मवति । पञ्चमिधुक्कमस्य । सामानाधिकरएयेऽप्यनमिधानम्‌ । पञ्च सुक्ष- 
वन्तोऽस्य । नपा निर्देशः किमथ; १ उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । ` खावन्यपवार्थः' [१।३।१८] इति स 
एव मवति । इह वीरपुरुषको भ्राम इति परत्वाद्बसः घस्य बाधकः । शस्त्रीश्यामा देवदत्तेतयेवमादिषु 
“धयरचैकाश्रये" [१।६।४४] इति प्रकृतमस्ति तेन बसस्य बाधः ! “प्रादयो गताद्यर्थे वया" ' [वा०] इत्येवमादि 
वर्िकवचनं प्रमाणम्‌ । तेन निष्कोशाम्विरितयेवमादिषं बसो न भवति । “दडपमानपूलस्य च्‌ स्रं वक्तन्यम्‌.' 
[वा०] उदरे स्थितो मशिरस्य उदरेमशिः । ““षे इति बहुरुम्‌.'* [४।३।१ ३२] इति ईपोऽनुप्‌ । उष्ट्रमुखमिव 
मुखमस्य उषटूयुः । उपमानावयवत्ादुष्टरोऽप्युपमानम्‌ । इह केशचूडः सुवणलङ्कारो देवदत्तः इति केश- 
सम्मारे केशशब्दः । सुवर्णविकारे सुवर्ण॑शब्दो वतते । सङ्खगताथः समथं इति निदे ादेवंजातीयस्य वा यूं 
्रषटव्यम्‌ । प्रपतितपर्णः प्रपण॑ः । श्रविद्मानमाथैः श्रभार्यः। 


संख्येये संख्यया मयासन्नादूर संख्यम्‌ ॥१।३।८७॥ सख्पेये या संख्या वतेते तया मिः त्रसन्तं 
दूर इत्येतानि संख्या च वसो मवति । श्रनन्यारथा॑वान्तेऽप्यन्यपदाथे प्रापणाथंञ्च । समीपे दशानामिमे 
उपदशाः । उपविंशाः । समीपप्राघान्ये तु इषः । श्रासन्ना दशानामिमे श्रासन्नदशाः ।! आसन्नविंशाः । 
द्रदूरदशाः । श्रदूस्चत्वारिंशाः । द्वो वात्रयो वा इमे द्विजाः| चयो वा चत्वारो वा इमे त्रिचठुराः। 
““ननूविसुपत्रिभ्यश्चतुरः' [४।२।७९] इति श्रस्त्यो निपात्यते । चिदंश इमे त्रिदशाः । शृ्येवाभ्यादत्तेरक्तत्वात्‌ 
सुचोऽप्रयोगः। संख्यासंज्ञाविधनेऽधिकराग्दस्यापि संख्यात्वमुक्कम्‌। श्रधिका दशानामिमेऽधिकदशाः। 
संख्येय इति किम्‌ १ श्रधिका विंशतिगेवाम्‌ । पंख्ययेति किम्‌ १ पञ्च पदार्थाः । मयासन्नादूरसंख्यमिति 
किम्‌ १ पार्थिवाः पञ्च | 


दिशोऽन्तराले ॥१।२।८८॥ दिक्च्छुन्दाः सुबन्ता अन्तरलवचने बस॑ज्ञक; सो भवति । श्रन्तराल एव 
यथा स्यादिति नियमार्थं ्रारम्मः । ददि णस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोयैदन्तरलं दक्षिणपूर्वा । "“सवनाम्नो च्तिमान्ने 
पूवंपदस्य पु"वद्धावःः' [वा०] इति पु वद्ध(वः । उत्तरपदस्य “स््रीगोनीवः? [१।१।२८] इति प्रदेशः 
श्न्तरलदिशः खरीलात्‌ पुनष्टाप्‌ । श्रनेकमित्यनुव््तनात्‌ न्यक्संजञाया द्योः पययेण पूर्वनिपातः । एवं दक्लिण- 
परा | उत्तरपरा । उचसपूव । प्रसिद्धानां दिक्छन्दानां अहणादिह न मवति | वारुण्याश्च कोमेयाश्च दिशोर- 
न्तरालम्‌ । 


तमेदमिति सरूपे ॥ १।२।८६॥ तत्रेति हवन्ते र स॑सरूपे इदमिवेतस्मिन्नर्थं बसो मवति । इतिकर- 
णात्‌ ग्रहणविशिष्टे युद्धे विकला) केशेषु केशेषु च ग्दीला इदं युद्धं इतत केशाकेशि । कचाकचि । 
“ज इचः [४।२।२] इति इच्‌ सान्त इजिति तिषठद्ग्वादो हसंार्थं पठ्यते} ““अन्यस्यापिःः [५] ३।२२२] 
इति पूर्वपदस्य दलम्‌ । चत्र सपेक्लात्‌ पूर्वेण इत्ति प्राप्नोति । सरूपे इति किम्‌ १ केशेषु च कचेषु च 
ग्दीला इदं युद्ध ' इतम्‌ । 

तेन ॥१।३।६०॥ इदमिति सरूपे इति वरवते। तेनेति भन्ते सरूपे इदमिव्येतसमिन्नथं वसो भवति । 
इतिकरणानुतेयतेनेति निर्दि प्रहरणं चेत्तद्भवति । दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहसेदं युद्धं इतं दरडादरिड । 
युखलामुखलि । सस्ये इत्येव । दरडेश्च कमरडलुभिश्च प्रहयेदं युद्ध इत्तम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः । 

सदेति तुस्ययोगे ॥१।३।६१॥ त॒ल्ययोगः समानक्रियादियोगः ¡ तेनेति वर्ते । सह इत्येतत्‌ 
रन्त दस्ययोगे वमानं तेनेति भान्तेन सह समस्यते बसो मवति ¦ सह छत्रेण सच्छात्र श्रागतः ] सशिष्यः | 
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सपुत्रः । “वा नीचः [४।६।१९०] इति सदशब्दस्य सादेशः । वल्ययोग इति किम्‌ १ प्रदं ह शवेन 
भारं वहति राखी । विद्यमानताऽत सहार्थः । श्राय नैव सिद्धे हसनिव्च्यर्थं कवमावार्थञ्च वचनम्‌ । इति- 
शब्दो योगविभागाथैः । तेनादुल्ययोगेऽपि कचिद्ठसः का च । तैन सकर्मकाचरेदं भवति । सपक्तृको वादी ब्रत 
इत्यादि सिद्धम्‌ । श्र हि चरेरेव देन योगो न कमणः । तथा वादिन एव च तेन योगो न प्य । 


चाथ दन्दः ॥१।३।६२॥ चकृतोऽ्थश्चा्थंः । तस्मिन्‌ वर्तमानमनेकं युचन्तं दरन्द्रसं्ञः सो मवति । 
चलारश्वा्थाः। समुचचयोऽन्वाचय इतरेतरयोगः समाहारशेति । तच्रानियतक्रमयोगपद्यानां द्वथादिवस्तूनामेक 
ब्राध्यारोपः समुच्चयः । यथा “गामश्वं पुरुषं पशुमहरदर्नयमानो वैवश्चतो न तृप्यति, सुरया इव दुर्मदी ।" 
गुणप्रधानभावमात्रविशिष्ट: समुचय एवान्वाचयः । यथा भिन्ञामट गां चानयेति । इतरेतरयोगसमाहारावपि 
समुच्चयस्य मेदौ । परस्परं सपे्ञाणामवयवमेदानुगत इतरेतरयोगः । अनपेकिता श वयवमेदाः संहतिप्रधानाः 
समाहारः । आद्ययोश्चमन्तरेणापि कचित्‌ प्रयोगात्‌ । श्रसामर्याच्च नास्ति सविधिः । इतरेतस्योगे । प्लदत- 
न्यप्रोधौ छोयां कुरुतः । समाहारे प्लक्चन्यग्रोधं सिध्यति । वाक्लचम्‌ । वाग्डषदम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । इह 
दवाविंशतिख्रयस्िशद्र शितव्येवमादिषु समाहारेऽपि लिङ्गमशिष्यं लोकाभ्रयलादिति नपुखकलाभावः। दन््र- 
प्रदेशः “'द्रनदराच्चुदहषो राथ [४।२।१०८] इत्येवमादयः । 


वोक्क' न्यक्‌ ॥१।३।६३॥ सलक्ृणसूतरेष वानिदिषठं न्यकसंजञं भवति । तस्य प्रयोजनं पूर्व॑मित्यतेन 
पूर्वनिपातः । श्रधिखि । श्रधिकुमारि । भीति वोक्कम्‌ । कष्टश्रितः । इनिति बोक्कम्‌ । शङ्कलाखण्डः | 
मेति वोक्कम्‌ । एवं सवत्र बोद्धव्यम्‌ | वसेऽनेकं सुबन्तं ॑तस्य पूर्वनिपातनियमरुत्तरज वच्यति । इह राज्ञः 
पुरषं भरित इति यत्‌ प्रति यदप्रधानं तत्‌ परति तन्न्यकूसंज्ञ' भवति | कथमयं विभागो लभ्यते । न्यगितीय 
मन्वर्थसंज्ञा | नीचैरञ्चतीतिं न्यगग्रघानमित्यथः 


एकविभक्ति ॥१।२।६४॥ विभक्तिशब्दः पूवाचायं्ो निर्दिष्टः एका विभक्छर्वस्य तन्न्यकूसंजञ 
भवति । निष्कौशाम्बिः । निर्मथुरः । “परम्‌ [१।३।६९] इत्यनेन परनिपाता्थ॑मेतत्‌ । प्रादेशस्तु ““खीगो- 
नीचः" ' [91१18] इत्यत्र श्रन्वथस्य नीचः समाशभ्रयणात्‌ सिद्धः । 

परम्‌ ॥१।३।६५॥ एकविभक्ति न्यकूसंज्ञ परं प्रयोक्तव्यम्‌ । पूर्व॑मित्यनेन पूवनिपाते प्राप्तेऽपवादः। 
इह धर्म" शितः । धर्मं भितेन धर्मभ्रिताय इत्येवमादिषु “वोक्तम'* [४।३।१९०] इत्यनेनैव न्यकूसंजञा मव- 
त्यनवकाशत्वात्ततस्तदाधयः पूवनिपातः । 


 राजदन्तादो ॥१।३।६६॥ राजदन्तादिषु न्यक्‌ पर प्रयोक्तव्यम्‌ | उत्तरसूतरैः प्रा्तस्य पर्वनिपातस्या- 
पवादोऽयम्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । वनस्याग्रे श्रग्रेवणम्‌ । गरपाठादनुप्‌। लिक्तवासितं नग्नमुषितम्‌ 
प्रवक्लिन्नपक्रं सिक्रसंमृष्ट भटलुञ्ितम्‌ श्रपितोप्तम्‌ उपगाठमेतेघु पूर्वकालस्य परनिपातः । रलूल नलं 
तन्दुलकिण्वम्‌ । श्रारुवायनिबन्धकी । चिचरथवाहलीकम्‌ । श्रवन्त्यश्मकम्‌ । श्रायम्‌ । स्नातकराजानौ । 
विष्वकसेनालंनो । श्रत श्रवम्‌ । दाखावम्‌। शब्दाथौ । धमाथ । कामार्थौ । श्रन्तु॒व्यत्ययोऽपि। 
श्र्थराब्दौ । श्र्थधमो । श्र्थकामौ । वैयाकरणमतम्‌ । मोजवाजो | गोपालधानीपलासम्‌ । पलास- 
करण्डम्‌ । उशीरीजम्‌ । सिज्जस्थम्‌ । रिक्त । चित्रास्वाती । भायोपती । जायापती । जम्पती । 
दम्पती । ` जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च निपात्यते । पुत्रपती । पुजपष्ट। केशश्मश्रु; । शिरोषिन्दुं । 
सपिर्मघुनी । मधुसर्पिषी । श्रायन्त । अन्तादी । गुणड्द्धी । इद्धिगुणो । 
पूवम्‌ ॥१।२।६७॥ न्यगिति वर्तते । न्यकसंलं पूवः प्रयोक्तव्यम्‌ । वाक्यवद्‌ इत्तावनियमो मा भूदि- 
त्वारम्मः। उक्कान्यदाहर्णानि । यत्र ढे श्रपि तान्ते राचः पुरुषस्येति तत्र कस्य ॒न्यक्त्वं न्यगित्यन्वथंसंजञा- 
श्रयणद्राजशब्दस्य । 





१, ख्यंकारस्य ब०, खर । 
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इन्द्रे सुः ॥१।२।६८॥ दन्द ते सन्तं पूर्वः प्रयोक्तव्यम्‌ । सुनियुप्ो । यदुगुसौ । शअननेकप्रास्ावनियः 
मुनिपट्राप्राः। प्टसनिरुताः । पटुगुत्तनयः। न्यगित्यन्वथसंज्ञ । इन्दे च न कस्यचिद्प्राधान्यमित्यप्र 
पूवेनिपात इदं सूम्‌ । 

श्रजा यत्‌ ॥१।३।६६॥ श्रजादि श्रदन्तं शब्दरूपं द्वन्ध से पूवं प्रयोक्तव्यम्‌ । इन््रचन्द्रो । उष्खरः 
उष्टशशम्‌ । इह इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू इति सुलक्णात्‌ परत्वादनेन पृव॑निपातः । उभयत्र वायोः प्रतिषेध ३ 
शानड्‌ न भवति । बहुष्वनियमेन इमरथाश्वम्‌ । श्रश्चरथेमम्‌ । तपरकरणं किम्‌ ? बृ्लाश्े । श्रश्वादृ्तो | 

श्रटपाच्‌तरम्‌ ॥१।३।१००॥ श्रल्पाचुतरं शब्दरूपं ददे पुव प्रयोक्तव्यम्‌ । धवखदिरौ | धवाश्व 
म्‌ | “बहुष्वनियमः' › [बा०]। ग नुन्दु र द्वाः । शङ्खदुन्दुभिवीणाः । 'क्रतुनक्षज्रार्णा समानाक्षः 
शामानुपू््येण वक्तभ्यम्‌, [वा०] । शिशिरवसन्तौ । हेमन्तशिशिरसन्ताः। श्ररिविनीमरण्यः। कृत्तिकारोहिर्यः 
समानाक्तराणामिति किम्‌ ? ग्रीष्मवसन्तौ । “द्वयक्षरस्य पूवंनिपातो वकछव्यः' ` [वा०] | कुशकाशम्‌ । त्र 
काष्ठम्‌ । ““व्णानामानुपूष्यंण '' [ वा० | । ब्राह्मणक त्रियविद्शुद्राः । “च्नतुश्च ज्यायसः? [वा०] यु 
राजु नो | “संख्याया अर्परीयसो वाचिकायाः' ' [वा०] द्वित्राः । एकादश । नवतिशतम्‌ | '“अभ्यर्हितः 
चः” [वा०] ।मातापितरो । भद्धामेधे । दीकातपशी । 


ईेन्विशेषणे वे ॥९।३।१०१॥ ईनन्तं॑ विशेषणं च बसे पूर्व॑ प्रयोक्तव्यम्‌ । बसे श्रनेकं सुबन्तं न्यः 
संज्ञमित्यनियमे प्रातेऽमारम्भः । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । उदरेमणिः । वहेगडुः । ““श्रकामेऽभूषैमसः 
कात्‌ स्वाङ्गम्‌, [४।३।१३१] इत्यनुप्‌ । चित्रगुः । लम्बकः । ““सवन।मसंख्ययो; पूनिपातो वक्तव्यः 
[वा०] 1 सवै श्वेतम्य सर्वश्वेतः । सवंगोरः । द्विशुक्लः । द्विकृष्णः । सर्वनामवंख्ययोः परस्परं इतिः । वाव 
संख्यायाः परत्वात्‌ पूवनिपातः । द्वन्यः  च्यन्यः | “वा प्रियस्य"? [व०] । प्रियदधिः । दधिप्रियः | कथं ग 
कणठः; । गडुशिराः । आहिताग्न्यादिषु द्रभ्यः | 


तः ॥१।३।१०२॥ तान्तं बते पू प्रयोक्कन्यम्‌ । कृतकटः । भिक्लितमिन्ः } श्रवमुक्तोपानत्कः । तान्तः 
विशेषणत्वेनाविवचिततवात्‌ पूवण न सिध्यति । कथं कचिजातिकालसुलादिम्यश्च तान्तस्य परपयोगः (जातः) 
सारङ्गजग्धी । पलाण्डुमदिती । कालात्‌-मासजाता । संवत्सरजाता । सुखादिभ्यश्च -सुखं जातं यत्या सु 
जाता । दुःखजाता । वाऽदिताग्न्यादिषु व्यवस्थयेदं मविष्यति । प्रहस्णार्थैभ्यः परे बेपौ वक्तव्ये । उद्यतोऽचिरन 
श्रस्यु्यतः । मुखलो्यतः । असिः पाणावस्य श्रस्पणिः । दरडपाणिः । कथमुदतगद्‌ः । उद्यतासि; । इदमा 
वेति सिंहावलोकनात्‌ । 


वाऽऽहितारन्यादो ॥१।३।१०६॥ श्रहिताग्यादिषु क्से तान्तं वा पूवं प्रयोक्कन्यम्‌ । ्राहितागनिः 
श्मम्याहितः । एवं जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः । तैलपीतः । इतपीतः। मयपोतः। ऊटभार्यः | श्र्थगतः 
त्राकृतिगसोऽयम्‌ । तेनेष्टयो न वक्तव्याः । 


ये कडाराः ॥१।३।१०४॥ ये कडारादयो वा पू प्रयोक्तव्याः । कडार ख मद्रश्व स कडारभद्रः 
मद्रकडारः । विशेषणस्य “वोक्तं न्यक्‌! [१।३।९२] पूर्वनिपातः प्राप्तो विभाष्यते । कडार गइल कूट कार 
खञ्च कुरुट खोड खलति गोर इत मिह्ुक पिङ्गल तनु नट बधिर । 

उत्तरपद च्‌, ॥१।२।१०५॥ से यदुत्तरपदं तदं भवति । पञ्चगवधनः । चयौ परतः इद्‌ 


{ब्‌ धमाद 191३48६ इति पूष॑स्य स) संया टः सान्तः सिद्धः । प्पवं दर अहनी जातस्य दथहजातः 
काढा मेये” इति समुदायस्य परज्ञा चो परतः पूर्वस्यापि षसंलायां टः सान्तः । 


इत्यभयनन्दिकिरतितायां जनेन्रन्याकरणमहादृत्तौ अरथमस्याध्यायस्य वतीय; पद्‌, समापुः । 
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श्रयुक्ते ॥१।७।१॥ श्रनुक्क इत्ययमधिकारः 1 यदित ऊर्ष्वमनुक्रमिष्याम श्रनुक्क इयेवं तद्वेदितव्यम्‌ । 
स्वाथद्रन्यलिङ्गानि त्रिको मदर्थं इति श्रस्मिन्‌ दशने खाथिकाष्टानादयः धंख्याक्मादयो विभक्तयर्थः । एवं च 
“कमणीप्‌' [१।४।२] इत्येवमादीन) “साधने सवार्थे" [१।२।१५३] इ्येतस्य च गुणपरधानभावेनैक्यता । 
खार्थेकलादिविशिष्टे घ कर्मादिष्यनुक्रेष्विवाद्यो मवन्ति । अथवा द्रा - द पदथन भवन्ति । 
इह परिषंख्यानमिति केचित्‌ । भिजञ्कछ्ृदुधृत्सेरनक्के कमौदाविति । व्यति “कमेखीपु*› [१।४।२] | कटं 
करोति । श्रोदनं सुख । श्रनुक्ते इति किम्‌ १ क्रियते कटः । मिङोक्तं कर्मं । कुतः कटः । कृतोक्तं कर्मं | 
शदद्धिको देवदत्तः । ““श्राद्ध' सक्तं ठोऽनेनः [४।१।१८] इति ठः । हृतोक्तः कतौ 1 शतेन क्रीतः] ““दता- 
वुस्वार्थेऽसे उयो" *[३।४।१८] इति यः । हृतोक्तं कस्णमिति। कर्तरि करणे च मा न मवति । प्रापमुदकं यं भामं 
स प्राप्तोदको प्रामः । सेन कर्मोक्तम्‌ । मिड.कृदुधरतसेरिति परि ख्यानं किम्‌ १ कटं करोति भीष्ममुदारं दर्शनी 
यम्‌ । अत्र केटशब्दादुत्पच्मानया दपा उक्ते कमणि मीष्मादिभ्य इम्न स्यात्‌ । तदेतसरिगणननयुभ्तन्‌ । 
केयेऽपि कम भीष्मादयोऽपि न हसो कटमात्रे सन्तोषं करोतील्यनेकं कम श््यते। समुदायस्य चाग्रतात्‌ प्रय- 
वथवाद्विभक्तयुतत्तिः । इह शरासने च्रास्ते शयने शेते इति श्रन्यो ह्यधिकरणप्रयययः सामान्येन युयऽभिहितो 
छन्यश्च विशेषरूपेण विभक्त्योच्यते इति न दोषः । 


[> 


कमेणीप्‌ ॥१।४।२॥ कर्मणि कारके श्रनुक्क इष्‌ विभक्तिर्भवति । कटं करोति । प्रामं गच्छति | 
आदित्यं पश्यति । श्रविशेषेण ल्याम्प्रदः खादयो वच्यन्ते । तन्नियमोऽयं कममादिष्येव इवादयो भवन्ति । 
इनाद्यो नियताः । कमाद्यस्लनियताः । तेषु ताऽप प्राप्रोति । तत इदमुच्यते ““ता शेषे [१।४।९७] इति 
शेषे ता भवति, नोक्ते कर्मादौ । 


श्रन्तसन्तरेणु योगे ॥९।४।३॥ - > ¶ वः्िदान्नसन्यरेः चन्दो निषंजञौ ताभ्यां योगे इन्विभ- 
क्तीभंवति । अन्तरा गन्धमादनं माल्यवन्तञ्च कुरवः । कुदविशेषरत्वेन तायां प्राप्तायामिब्विधीयते | कुख- 
शब्दाथं वतमानात्‌ ग्रद्थातिरेकाभावात्‌ इम्न भवति । अ्रन्तराशब्दो मध्यमावेयप्रघानं तरसे । श्चन्तरेणशब्दः 
तच विनार्थं च | श्रन्तरेण सौमनसं विच्‌ स्ममञ्च देवसखः । मोक्लमन्तरेण नाल्यन्तिकं युलम्‌। निषंञ- 
योग्र॑हणादिह न मवति । श्रन्तसयां पुरि वसति । किं ते धाचवाणं सालङ्कायनानां चान्तरेण गतेन । योग इति 
किम्‌. १ श्रन्तरा ततृरिलजञ्च पाटलिपुत्रञ्च व्न्य प्राकारः | ननु पदविधिरयं श्रन्तराशब्दे सामर्थ्यात्‌ 
ल॒ व्नशन्दादिम्न भविष्यति योगब्रहणमनर्थकम्‌ । कचिदन्धैरपि योगे यथा स्यादित्येवमर्थम्‌ । ५श्रभितः परितः 
समयानिकषाडाश्रतियोगेषूपसंख्यानम्‌› [वा०] श्रितो भ्रामम्‌ । परितो प्रामम्‌. । समया अमम्‌ | निकषा 
ग्रामम्‌ । हा देवदत्तम्‌ । बरणीष्व भरे प्रतिभाति चेच्वम्‌ । बुभुक्षितं न प्रतिमाति किञ्चित्‌  “उभसवंतखोः कार्यो 
धिगुपर्यादिषु त्रिषु । इतद्वित्वेषिविषा योगस्ततोऽन्यत्रापि इश्यते" [वा०] उमयतो ग्रामम्‌ । स्वतो भ्रामम्‌ । 
धिग्देवदत्तम्‌ । उप्यादिष्विति सू्रोपलक्णम्‌ । सामीष्येऽधोऽध्युपरि ['८उपयभ्यघसः सामीप्ये" ' | [६।३।५] 
इति दिखे कते त्रयाणां ग्रहणम्‌ । श्रधोऽधो प्रामम्‌ । उपर्युपरि आमम्‌ | श्रघ्यधि रामम्‌ । ““अन्यन्राऽपि 
इश्यते, [वा०] विना धम कुतः सुखम्‌ । श्रपि शब्दान च दृश्यते \ हा तात हा पु> वत्सल । 


कालाध्वन्यविच्छेदे ॥ १।४।७ ॥ श्रविनच्छेदोऽयन्तवंयोगः । द्रव्यगुणक्रियाभिः काल्ल्येन काला- 
ध्वनोः सम्बन्ध इत्यथः । कालाध्वनोरविच्छेदे वत॑मानयोः सतोरिव्‌ भवति । अन्यस्याश्रुतलात्‌ कालाध्ववा- 
चिभ्यामेवाधिकस्णविवक्ञायामीपि प्राप्तायां तदविवत्तायां सम्बन्धलक्तणायां तायां प्राप्तायामयं विधिः । कालस्य 
्रवयेण योगे--मासं गुडापूपाः । संवत्सरं क्ीरोदनम्‌ । गुरेन-शखं मथुरा रमणीया । मासं कल्याणी काञ्ची । 
करियया--मासमधीवे । संवत्सरमधीते । श्रध्वनो द्रव्येण योगे-क्रोशं सिकताः । योजनं बनराजिः । गुणेन-- 





४, कर्मत्वेन विवक्षाया नेत्यधैः । २.-ण्वान्तरा कुरवः सु० । ३.-दिस्न भवति ब० स* । 
₹ 
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दन्द सुः ॥१।३।६८॥ द्वदे से स्वन्तं पूरव प्रयोक्तव्यम्‌ । सुनिगुत्तो । यडुगुसो । श्रनेकपरा्तावनियमेन 
मुनिपदरपराः | -दसनिरु प्ताः । पटरममनयः। न्यगित्यन्वर्थसंज्ञा | इन्दे च न कस्यचिदप्राधान्यमित्यप्रपर 


= 
0 


पवनिपातत इदं सूत्रम्‌ | 


श्रजायत्‌ ॥१।३।६६॥ श्रजादि श्रदन्तं शब्दरूपं दन्द्रे से पूरव प्रयोक्तन्यम्‌ । इन्दरचन््रो । उष्लरम्‌ । 
उष्टशशम्‌ । इह इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू इति सुल णात्‌ परत्वादनेन पूर्वनिपातः । उभयत्र वायोः प्रतिप्रेध इति 
त्रानड्‌ न मवति । बहुष्वनियमेन इभरथाश्वम्‌ । श्रश्वरथेभम्‌ । तपरकरणं किम्‌ ! बलाश्च । अश्वाइततौ । 

ग्रल्पाच्‌तरम्‌ ॥१।३।१००॥ श्रल्पाचतरं शब्दरूपं द्रे पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । धवलदिरो । धवाश्वक- 
ंम्‌ | “बहुष्वनियमः ' [बा०]। वीणादुन्दुमिशड्खाः । शङ्खदुन्दुभिवीणाः । ““ऋतनक्षत्रारणा समानाक्षरा- 
णामानुपूर््यैण वक्तन्यम्‌ [वा०] । शिशिरवसन्तौ । हेमन्तशिशिरवसन्ता;। श्रशिविनीभरण्यः। कृत्तिकारोदिरयः । 
समानाक्षराणामिति किम्‌ १ गरोष्मवसन्तौ । “द्रयक्षरस्य एूवेनिपातो वक्छन्यः'  [वा०] | कुशकाशम्‌ । तृण- 
काष्ठम्‌ | ““वर्णानामानुपू्यंण' ' [ वा० || ब्राह्मणएत्तत्रियविरृशुद्राः । "“्रतुश्च ज्यायसः [वा०] युधि. 
राज नो । “संख्याया ्रल्पीयसो वाचिकायाः ' [वा०| द्विवाः । एकादश । नवतिशतम्‌ । *“अभ्यर्हितस्य 
चः [वा०] | मातापितरो । भद्धामेषे | दीक्तातपदी । 


रैव्विरोषणे वे ॥१।३।१०१॥ ईन्त विशेषणं च ते पर्व प्रयोक्तभ्यम्‌ । बसे श्रनेकं सुबन्तं न्यक्‌ 
संशञमित्यनियमे प्राप्तेऽयमारम्भः । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । उदरेमणिः । वहेगडुः । ““श्रकामेऽमूषैमस्त- 
कात्‌ स्वाङ्गम्‌ [४।३।१३१] इत्यनुप्‌ । चित्रगुः । लम्बकर्णः । “सवंनमसंख्ययो; पूवंनिपातो वक्तव्यः 
[वा०] 1 स्वै श्वेतमस्य सर्वश्वेतः । सर्व॑गोरः । द्विशुक्लः । द्विकृष्णः । सर्वनामवंस्ययोः परस्परं इृत्तिः । वाक्ये 
संख्यायाः परत्वात्‌ पूर्वनिपातः । द्वधन्यः | ज्यन्यः । “वा प्रियस्य [व°] | प्रियदधिः | दधिपयः । कथं गड्ु- 
कएठः । गडुशिराः । शआ्राहिताग््यादिषु दरषटभ्यः | 

तः ॥१।३।१०२॥ तान्तं कसे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । कृतकटः । भिक्लितमित्तः । श्रवसुक्तोपानक्ः । तान्तस्य 
विरोषणुत्वेनाविवक्वितत्वात्‌ पूण न सिध्यति । कथं क्चिजातिकालसुलादिभ्यश्च तान्तस्य परपयोगः (जातः) | 
सारङ्गजग्धी । पलाण्डुभक्षिती । कालात्‌-मास जाना । संवत्सरजाता । सुखादिभ्यश्च -सुखं जातं यस्याः सुल- 
जाता । दुःखजाता । वाऽदहिताग्न्यादिषु व्यवस्थयेदं भविष्यति । पहर्णार्थेभ्यः परे वेषौ वक्तव्ये । उ्रतोऽसिसेन 
श्रस्यु्यतः । मुसलोदयतः । श्रि; पाणावस्य अस्पणिः । दण्डपाणिः । कथसु्यतगदः । उद्यतासिः । इदमपि 
वेति सिहावलोकनात्‌ | 


वाऽऽदहितारन्यादौ ॥१।२।१०३॥ श्राहिताग्यादिषु बसे तान्तं वा पूर्व प्रयोक्कव्यम्‌ । श्राहिताग्निः। 
छ्मण््याहितः । एवं जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः । तेलपोतः । घरतपीतः। मयपोतः। ऊटभार्यः । श्र्थगतः । 


आकृतिगणोऽयम्‌ । तने्टयो न कव्याः । 
ये कडाराः ॥१।२।१०४॥ ये कडारादयो वा पूर्व परयोक्कव्याः । कडारश्च ख भद्रश्च स कंडारमद्रः 
मद्रकडारः । विशेषणस्य ““वोक्तं न्यक्‌" [१।३।६२] पूवनिपातः प्रासो विभाष्यते । कडार गडूल कूट काण 
खञ्ज कुरटट खोड खलति गोर इत भिज्ञुक पिङ्गल तनु नट बधिर । 
, उत्तरपदं चय्‌, ॥१।३।१०५॥ से यदुत्तरपदं तद्‌,सं्ं मवति । पञ्चगवधनः । चौ परतः “इद्‌ 
(ध) यू.खमाइर' १[१।३।४६| इति पूवस्य .स) संज्ञायां टः सान्तः सिद्धः | प्यं दर अ्रहनी जातस्य दयहजातः | 
कारा मेयेः इति समुदायस्य षपंज्ञा द्यो परतः पू॑स्यापि षघंज्ञायां रः सान्तः 1 


इत्यभयनन्दि विरचितायां जेनेन्रन्याकरणमहय्रत्तौ प्रथमस्याष्यायस्य वतीयः पद्‌ः समापुः । 


० 4 पा० ४ सू० १-४ | महा्त्तिसहितम्‌ ६४ 


प्रयुक्ते ॥१।४।९॥ श्रनुक्क इत्ययमधिकारः 1 यदित --*- दपः श्रनुक्क इयेवं तद्वेदितन्यम्‌ । 
सखार्थद्रव्यलिङ्गानि तरको मृदं इति ग्रस्मिन्‌ दर्शने खार्थिका्टायादयः संख्याकमादयो विभक्त्यर्थाः । एवं च 
“कमंखीप्‌ः' [१।४।२] इत्येवमादीनां “साधने स्वार्थः [१।२।१९३] इत्येतस्य च गुणप्रधानमवेनैक्यता । 
खाथैकलादिविरिष्टे षु कमादिष्यनुक्तेभ्विवादयो भवन्ति । श्रथवः श्र नुक्ककमयाभ्येष्वेकलादिष्विबादयो भवन्ति । 
इह परिषंख्यानमिति केचित्‌ । मिड्ङ्ृदुभरतवेरनुक्के कमौदाधिति । वच्यति (कमणीप्‌"ः [१।४।२] | कर 
करोति । श्रोदनं सुक्क । च्रतुक्ते इति किम्‌ १ क्रियते कटः । सिङोक्तं क्म । कृतः कटः । कतोक्तं कमं । 
भराद्धिको देवदत्तः । ““श्राद्ध' सक्तं ठोऽनेन” [४।१।१८] इति ठः । हृतोक्तः कतां । शतेन क्रीतः ! ““अता- 
वस्वार्थञ्से उयो [३।४।१८] इति यः । हतोक्तं कस्णमिति। कर्तरि कर्णे च मा न मवति । प्रातयुदकं यं रामं 
स प्रास्तोदको प्रामः । सेन कमोक्तम्‌ । भिङ.कुदुधृत्सेरिति परिसंख्यानं किम्‌ १ कटं करोति भीष्ममुदारं दर्शनी 
थम्‌ । श्रत्र कटशब्दादुत्पद्यमानया इपा उक्ते कमणि भीष्मादिम्य इम्न स्यात्‌ । तदेत्परिगणनमयुक्तम्‌ । 
क्योऽपि कम भीष्मादयोऽपि न ह्यसौ कटमातरे सन्तोषं करोतीत्यनेकं कम ग्रह्यते। समुदायस्य चामृच्वात्‌ प्रय- 
वथवाद्विभक्तयुतत्तिः 1 इह श्राखने त्रस्ते शयने शेते इति श्रन्यो ह्यधिकरणप्रत्ययः सामान्येन युयऽभिष्टितो 
श्नन्यश्च विशेषरूपेण विभक्त्योच्यते इति न दोषः । 


[4 


कमेणीप्‌ ॥१।७।२॥ कर्मणि कारके श्रनुक्ते इव्‌ विमक्तिर्भवति । कटं करोति । भामं गच्छति । 
आदिप्यं पश्यति । अ्रविशेषेण व्याम्पृदः खादयो वयन्ते | तन्नियमो ऽयं कर्मादिष्वेव इवादयो मवन्ति | 
इवादयो नियताः । क्मादयस्नियताः । तेषु ताऽपि प्राप्रोति । तत इदगुच्यते ““ता शेषे [१1४।९७] इति 
शेषे ता मवति" नोक्ते कर्मादौ । 


श्रन्तरान्तस्ख योगे ॥१६।३॥ प्रतिपदोक्रलादिहन्तरन्तरेखशब्दौ निसंजञो ताभ्यां योगे इन्विभ- 
कीमंवति । श्रन्तरा गन्धमादनं माल्यवन्तञ्च' कुरवः । कुख्विशेषरष्येन तायां प्रात्तायामिष्विधीयते । ङुख- 
शब्दाय वतेमानात्‌ ग्द थांतिरेकामावात्‌ इम्न भवति । श्रन्तराशब्दो मध्यमाघेयप्रधानं बते । ब्रन्तरेणशब्दः 
तच विनार्थं च । श्रन्तरेण सोमनघं विच्‌ समञ्च देवद्ुखः । मोहमन्तरेण नालयन्तिकरं सुखम्‌ । निषंज्ञ- 
योग्रंहणादिह न मवति । श्रन्तययां पुरि वसति । किं ते धात्रवाणां सालङ्कायनानां चान्तरेण गतेन । योग इति 
किम्‌ १ शअन्तय तृशिलाञ्चं पाटन्लिपुत्रञ्च खुच्नघ प्राकारः । ननु पदविधिसयं श्रन्तराशब्दे साम्यात्‌ 
ल॒ व्नशब्दादिभ्न भविष्यति योगग्रहणमन्थ॑कम्‌ । कचिदन्यैरपि यगो यथा स्यादि्येवमर्थम्‌ । “अभितः परितः 
समयानिकषाहाभ्रतियोगेषूप्तख्यानम्‌ [वा०] श्रभितो ग्रामम्‌ । परितो भ्रामम्‌ । समया रामम्‌ । निकषा 
ग्रामम्‌} हा देवदत्तम्‌. । इणीष्व द्रे प्रतिभाति चेच्म्‌ 1 बुु्तितं न प्रतिमाति किञ्चित्‌ । “उभसवेतसोः कार्यो 
धिरुपयांदिषु न्निषु । कृतद्विलवेष्विा योगस्ततोऽन्यन्नापि दश्यते" [वा०] उभयतो ग्रामम्‌ । सवतो भ्रामम्‌ । 
धिग्देवदत्तम्‌ । उपयादिष्विति सूत्रोपलक्णम्‌ । सामीप्येऽधोऽध्युपरि [““डपयेध्यघलः सामीप्ये" ' | [६।३।५| 
इति दिवे कृते याणं ग्रहणम्‌ । श्रधोऽधो प्रामम्‌ । उपर्युपरि आमम्‌ । श्रष्यधि ग्रामम्‌ । “अन्यत्राऽपि 
इश्यते? [वा०] विना धर्म कुतः सुखम्‌ । श्रपि शब्दान्न च दश्यते । हा तात हा पुत्र वत्सल । 


कालाध्वन्यविच्छेदे ॥ १।४।४ ॥ श्रविच्छेदोऽलयन्त्ंयोगः । द्रव्यगुणएक्रियाभिः काल्ल्येन काला- 
ध्वनोः सम्बन्ध इत्यथः । कालध्वनोरविच्छेदे वत॑मानयोः सतोरिब्‌ भवति । श्रन्यस्याश्रुतलात्‌ कालाध्ववा- 
चिभ्यामेवाधिकरणविवक्तायामीपि प्राप्तायां तदविवक्ञायां सभ्वन्धलद्णायां तायां प्रात्तायामयं विधिः । कालस्य 
रवयेण योगे--मासं गुडापूपाः । संवत्रं रोदनम्‌ । गुरेन-शरदं मथुरा स्मणीया । मासं कल्याणी काञ्ची । 
्रियया-मासमधीते । संवत्रमधीते । श्रध्वनो द्रव्येण योगे--क्रोशं सिकताः । योजनं बनराजिः। गुणेन- 


[षिका मभ ककव 





9. कमेत्वेन विवक्षायां नेत्यर्थः । २,-ग्चान्तरा कुरवः सु° । ३.-दिस्न मवति व० स* । 
& 


६8 जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [९ ¶ पा ४ सू० -१२ 


क्रोशं कुटिला नदी } योजनं दीः पर्वतः | क्रियया--क्रोशमधीते । योजनमधीते | श्रविच्छद इति किम्‌ ! 
मासस्य द्विरधीते । क्रोरास्यैकदेशे पर्वतः । 

सिद्धौ भा ॥१।४1५॥ त्रविच्छेद्‌ इति वर्त॑ते । सिद्धिः क्रियाफलनिष्पत्तिः । श्रविच्छदे यो काला- 
ध्वानो तद्राचिभ्यां भा मवति सिदौ गम्यमानायाम्‌ । मत्तेन प्राभतमधीतम्‌। योजनेन प्राशृतमधीतम्‌ । 
सिद्धाविति किम्‌ १ मासमधीतं प्रातं न चानेनावधारितम्‌ । नाच क्रिया रलनिष्पत्तिरयस्ति पूवं ए इवेव भवति । 

क्रियामध्ये केपौ ॥१।४।६॥ कालाध्वनीति वर्तते । क्रिययेोर्भध्ये यो कालाध्वानौ ताभ्यां केपौ विभक्तयो 
मवतः । श्रच् भुक्ला मुनिद्रच हाद्धोक्ता इहे भोक्ता 1 इदय्योऽयमिष्वासः कोशाद्‌ विध्यति क्रोशे विध्यति 
लच्यम्‌ । चापाच्छरस्य निगमनं धानुष्कावसख्यानं वा एका क्रिया द्वितीया व्यधनक्रिया तयोर्मध्ये करोशशब्दात्ता 
प्राप्ता । 

खः प्रजायां न गिति ॥९।४।७॥ सुशब्दः पूजायामथं गिसंहस्तसंशश्च न भवति । सुखितं भवता । 
सुसिक्क भवता । गिसंजञाश्रयं घल न भवति । तिसंज्ाप्रतिष्रे यद्यपि तिसंज्ञाश्रयः सविधिं भवति, तथापि 
परादिल्तणणो मविष्यति । सती पूजायामिति वचनात्‌ । सुसिच्य गतः । तसमादुत्तार्थं तिषंज्ञापरतिपेधव्चनम्‌ । 
पूजायामिति किम्‌ १ सुषिक्तं किं तवाऽत्र । 

श्रतिक्रमे चाति ॥९।४।८॥ श्तिक्रम श्राधिक्यम्‌ | श्तिक्रमे पूजायाञ्चातिशब्दो -गितिसंज्ञो न 
मवति । श्रतिसिक्तमेव मवता । ग्रनिलृने्र मवता । गितिषं्ञाश्रयः प्रादिलक्णश्च सविधिनं भवति । 
शरतिसिक्तवैव गतः । पूजायाम्‌ --त्रतिषिक्मतिस्ठतं भवता । खती पूजायामिति प्रादिलक्षणः सविधिः । 
श्रतिसिच्य गतः । ““प्यस्तिवाकसे क्त्वः ' [।१।३१ ] इत्यत्र तिग्रहणयुप्रल्तणं प्रादिसेऽपि प्यादेशः | 

पदाथसंभावनाऽनुज्ञागर्दासमुच्चयेऽपिः' ॥१।४।९॥। ग्रपलुज्यनानय पदद्यार्थः पदार्थः । 
संमानं सामरथयाविष्करणम्‌ । श्रनुजञा च्भ्युपगमः । गही निन्दा । एकतरानेकस्य नियोजन समुदयः । 
प्तम्वयष्वपिितिषंो न मवति । पदार्थे -- सर्पिषोऽपि स्यात्‌ । पयसोऽपि स्यात्‌ । बिन्दुः स्तोकं मात्रा चेव्- 
स्याथंऽपिशब्दः । सम्बन्धे च ता । संभावने--श्नपि सिञ्चेन्मूलकषहखम्‌ । श्रपि स्तुयाद्राजानम्‌ । श्रनुज्ञाथाम्‌-- 
्रपि स्च । शपि स्वि ।श्रतिख्गे लोट । गहीयाम्‌-धिग ब्राह्मणमपि सिन्चेललारडुन्‌ । श्प स्ुयादुषलम्‌ । 
“अनवक्प्त्ममर्षे'' [२।३।१२१] इति लिङ्‌ । सयुच्चये-श्रपि सिच । श्रपि स्तहि । सिच च सतुहि चैलय्थः | 
गिसंज्ञा्नयं षरलादिकायै न मवति 

प्रधिपरी श्रनर्थको ॥१।४।१०॥ श्रनर्थकावनर्थान्तरवाचिनौ । श्रधि परि इयेतो श्यनर्थकौ गिति- 
संशो न भवतः । कुतोऽध्यागतः। छतः पर्यागतः । मितिवंजञाश्रयं सविधानं न भवति । (परारधोस्ते” 
[१।२।१७६] इति प्रयोगनियमश्च न मवति । इह च प॑यानद्धभिति लं न मवति । 


वीप्सेत्थम्भूतलक्तशेऽभिनेप्‌ ॥१।४।११॥ न गितिरिति क्ते योग इति च । वीप्ठा इत्थम्भूत 
लद्णए इत्येतेष्वथेभु श्रभिना योगे इच्विभक्की मवति गितिसंज्ापरतिषेषश्च । वीप्सायाम्‌ - छत छममि- 
सिन्वति । इत्थम्भूते-साधुदेवदत्तो मातरममिखितः । इत्थम्भावोऽभिना गम्यते । लच्वणे--ङ मभिंधिञ्चति । 
इृ्मभिविद्योतते । गितिषजञाप्रतिपरेधात्‌ परल ^प्रग्धोस्ते' * [१।२।१४ &] इति नियमश्च न मवति । 

भागे चानुप्रतिपरिणा ॥९।४।१२। मागेऽथै ीमःथभूतल रेप च श्रनु प्रति परि इवयेतैरयोगे 
इव्‌ भवति गितिषंज्ञप्रतिषेधश्च । भागोऽांशः । यदत्र मामनुस्यात्‌ मां प्रति स्यात्‌ मां परि स्यात्‌ तदहीय- 
ताम्‌ । वीप्सायाम्‌ इतत दृष्तम्‌ श्रतुसिज्चति प्रतिसिञ्चति परिसिञ्चति । इत्थम्भूते--सधुदेवदत्तः मातरम- 
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नुदितः मातरं प्रति मातरं परि । लक्णे--दृत्तमनसिञ्चति प्रतिसिञ्चति परिसिश्चति । इत्तं परति विद्यो- 
तते । एतेष्विति किम्‌ १ ग्रोदनं परिषिञ्चति | श्रनुप्रतिपरिणेति किम्‌ १ यदत्र मामभिष्यात्‌ । श्रमेभोगे 
गतिसंज्ञा मवत्येव सगिखात्‌ सकर्मक क्मणीप्‌ घल च भवति । 


हेतावनुमा ॥१।४।१२॥ हेतावथं श्रनुना योगे इभ्विमक्कौ मवति गितिशंज्ञा प्रतिषेधश्च । जिनस्य 
ज्ञानोत्पत्तिमन्वागमन्सुराः । र्गाखामा गमनस्य जिनज्ञानोत्पततिहंठः । एवं शान्तिचरितपद्कप्रसारणमनु प्राव- 
षत्‌ पञैन्यः | यदपि इत्थम्मूते लच्ते वाथ ऽनुना योगे रिद्धेवेष्‌ तथापि येन नाप्रा्तन्यायेन शेषलक्त णाया- 
स्तायाः सोऽपवादः । हेत्वर्थे तु परतवाद्धा प्रसम्येत तद्वाघनाथंमिदम्‌ । 


(य 


माथ ४६९७ १४।॥ माथः सहशब्दस्याथः । माथंऽनुना योगे इव्‌ भवति गितिसंज्ञाप्रतिपेधश्च । 
नदीमन्ववसिता सेना । नदीमन्ववसिता नगरी । नव्या सह सब्बद्धेत्यथंः | एवं परव॑तमन्व- 
वसिता सेना । 

हीने ॥१।४।१५॥ श्ननुनेति वर्तते! हीनाथं व्योत्ये श्रनुना योगे इव्‌ मवति गितिसंज्ञाप्रतिषेघश्च । 
उत्कृ्टपेच्षया दीनो भवतीति सामर््यादुकछष्टादिप्‌ । श्नु शालिभद्रमाव्याः । श्नु समन्तभद्रं ताकिकाः । 


उपेम ॥१।४।१६॥ दीनारथे उपेन योगे इ भवति न गितिखंज्ञ च । रपसिंहनन्दिनं कवयः । उप- 
सिद्धसेनं वैयाकरणाः | 

ईवधिके ॥१।४।९७॥ ईन्विभक्ती मवति श्रधिकाथं योय उपेन योगे । उप खाय द्रोणः । उप- 
निष्के कार्षापणम्‌ | यस्मादधिकं मरदथतिरेकात्तत इप्‌ । 

ईश्वरेऽधिना ॥ १।४।१८ ॥ ईश्वरशब्द ईश्वरेशितव्यसंबन्धमुपलक्ञयति । ईश्वरे व्रोव्ये श्रधिना 
योगे ईग्विभक्ती मवति न मितिसंज्ञा च । उत्तरसूत्रादवेति विभाषाऽवलोकते । तत ईश्वरादीशितव्याच्च 
पायेशेष्‌ । शधि मेतरेश्वरे कुरवः । श्रधि कुरुषु मेवेश्वरः । इह विमक्त्यथे हसः कस्मान्न मवति विम. 
क्रीराब्देन तत्र कारकं गृह्यते । उज्यरेशित्यत्तंदन्धश्चात्र न ठ कारकम्‌ । 

घा स्रजि; ॥१।७।१६॥ ईश्वर इति वर्तते । श्रधिशब्दः करोतो वा गितिसंज्ञो भवति । 
तमधिकृत्य तमधिकृत्ा । ईश्वरं ॑छतवेत्य्थः । शत्र क्मणीप्‌ । पुनरधिग्रहणं गितिखंजाप्रतिषेधा्थ॑मेव 
न त्वीबर्थ॑म्‌ | 

चुःऽङा मर्यादावचने ॥ १।४।२०॥ काविभक्की मवति त्राडा योगे मर्यादावचने गितिसंज्ञापरति- 
प्रधश्च । श्रा पाय्लिपुत्रात्‌ वृष्टो देवः । आ मथुरायाः । मयादायामिति सिद्धे वचन्रहणएममिविधिसंब्रहा- 
म्‌ । श्रा कुमारेभ्यो यशः समन्तभद्रस्य । म्यादावचन इति किम्‌ १ इषदरथं क्रियायोगे च मा भूत्‌ | 
ग्राकडारः । आबदमाभरणम्‌ । 

वजनेऽपपरिभ्याम्‌ ॥१।४।२१॥ विवद्धितेनासंबन्धो वर्जनम्‌ । वजनेऽथं श्प परि इत्येताभ्यां 
योगे कानिभक्की भवति गितिसंजञप्तिेषर्च । श्रप तिगर्तभ्यो इष्टो देवः । “ परेवंजने' [६ ३।४] इति वा 
द्विलम्‌ । परि परि चरिग्तम्य; । वर्जन इति किम्‌ १ श्रोदनंश्परिषिञ्चति । 

यतः प्रतिद्‌ाघरतिनिघी प्रतिना ॥१।४।२२॥ प्रतिदानं प्रतिदा प्रतिनिधीयत इति प्रतिनिधिः 
मुख्यस्य सदशः । प्रतिना योगे यतः प्रतिदा यतश्च प्रतिनिधिसततः काविभङ्की भवति न गितिसं्ञा च । 
परतिदायाम्‌-माषानसमै तिलेभ्यः प्रतियच्छति । तिलान्‌ गीला माषान्‌ ददातीयथं । एवं सर्पिषोऽस्मै 
तैलं पतिषिश्चति। सरपिषोऽत्मै तैलं प्रतिसिक्तवा बजति-प्रतिनिधौ अककीरतिंभंसततः प्रति । श्रभयक्रुमारः 
` भ्ररिकतः प्रति । प्रतियोगे ““कायास्तसिः [ स्तसू [` [४।१।७३] इति तपि; । 


संप्रदानेऽप ॥१।४।२३॥ संप्रदाने कारके शऋव्विभक्तौ मवति | निप्रष्ठाय खयंप्रभामदात्‌ । 
क्रिययाऽपि कर्मभूतया यदाप्यते तदपि संपरदानमुक्कम्‌ । देवदत्ताय रोचपते । पत्ये शेतै । श्वभ्यो वंति । भिच्लु- 
केभ्यो वर्षति} तदथेन सविधिवचनं ज्ञापकं तादर्येऽब्‌ मवतीति। स्थाय दारु । रन्धनाय खाली । 
अवहननायोलूखलम्‌ । 

ध्वर्थवाचः कर्मणि स्थानिनः ॥ १४२७) व्वर्थः क्रिया । ध्वथो वागस्य स ॒ध्वर्थवाक्‌ । तस्य 
खानिनोऽप्रयुज्यमानघ्य धोः कर्मणि कारके श्रन्विमक्ती भवति । यत्र यस्याः प्रयोगमन्तरेण प्रतीयते स 
तत्र खानी । एषेम्यो ब्रजति } श्रत्र श्राहस्तुशमित्येततत मन्त॑पदं श्थानि । तदेव च ध्वथंवाकं । क्मणीपो- 
ऽपवादोऽयम्‌ । तादरथयन सिद्धमिति चेत्‌ खानिनो यथा स्यात्‌ प्रयुज्यमानस्य मा भूत्‌ इत्येवम्थमिदम्‌ । 
ध्वर्थवाच इति किम्‌ १ प्रविश पिरुडीम्‌ । प्रविश तर्पणम्‌ । श्चस्त्य्र भक्षय सिश्ेति च स्थानी न तु ध्वथं- 
वाक । कर्मणीति किम्‌ १ एदेम्यो व्रजति शक्टेन । खानिन इति किम्‌ १ एधानाहरै व्रजति । 


तमर्थाद्धावे ॥१।४।२५॥ दमा समानाऽर्थस्ठमथः। ठमथौँ मावे वतमानो यस्यस्तदन्तान्मृदोऽव्‌ 
मवति । “वबुप्तुमौ कथाया वदर्थायाम्‌" ' [२।३)य८] इति वर्तमाने मवे ““माववाचिनः' ` [२।३।8] इति 
वच्यति तेषां घजादीनामिह ग्रहणम्‌ । पाकाय व्रजति । मतये व्रजति । पुष्टये जति । श्र तदथांयां क्रियायां 
तयस्य विधानात्‌ तादध्यं तेनैवोक्कमिति तादथ्य श्रथ्‌ न प्राप्नोति । @म्थीदिति किम्‌ १ पाकः । व्याग: । माव 
इति किम्‌ १ कारको जति । 


[1 


नमःखस्तिखाहाखधालंवषद््योगे ॥१।४।२६॥ नमस्‌ खस्ति खाहा खधा श्रलं वषट्‌ इे- 
तेयोगे अष्विभक्ी भवति | नमो देवेभ्यः। खस प्रजाभ्यः । श्राशीर्विव्तायां ऊुशलार्यगे ताऽपौ पाते 
ताभ्यां पूवनिखयेनायमेव नित्यो विधिः । खस्तस्ठु गोम्यः । खस प्रजाभ्यो भूयात्‌ । साहा इन्द्राय । साहा 
छमये । खधा पितृभ्यः । श्रलं मल्लो मल्लाय । श्रलमिति पर्याप्यर्थानां ग्रहणम्‌ । “तस्तरे भ्रमवति?? 
[३।५।६६] इति निदेशात्‌ । प्रसुमल्लो मल्लाय । समथो मल्लो मल्लाय । श्रन्य्ाऽपि कसान भवतीति १ 
कन्यामलङ्क रते । श्रलं रोदनेन । “वाग्विभक्गेः कारकविभक्ती , बरीयसी'' इति कर्मणीप्‌ | करणे च भा 
भवति । वषडग्नये । वषडिन्द्राय । योगग्रहणं किम्‌ १ नमो जिनानामायतनेभ्यः । ननु उ्थाम्मृदः स्वादयो 
विहिताः । तदन्तविषयोऽयं नियमः पदविधिः । ततोऽसामण्यादेव जिनशब्दान्न भविष्यति योगग्रहणमन्थ. 
कम्‌ । श्रन्येरपि योगे यथा स्यात्‌ इत्येवमर्थम्‌ । ^हितद्चब्दयोगे उपसंख्यानम्‌: [ वा० ] अरोचकिने हितम्‌ । 
““कलुप्त्यथंयुघ्रयोगेऽ्वक्तन्या” [ व° | मूजाय प्रकल्पते यवागूः । मूत्राय संपद्यते | मूत्राय आयते । भिन्न- 
विकारापत्तो चेदं वक्कव्यम्‌। श्रभेदे मूत्र संपयते यवागूरिति चैव मवति । विकारग्रहणं किम्‌ १ देवदत्तस्य 
संपद्यते यवागूः । मूत्र संपद्यते यवाग्वाः । “उत्पातेन त्ताप्यमानेऽब्वक्तन्याःः [ वार [। 


“वाताय कपिला विदयुदात्पायापिलोहिनी। 
पीता षाय विन्नया दुर्शित्ताय मवेलिता ॥' 
तेनैतत्‌ सवै' लब्धम्‌ । 
परृष्यगहं  मन्यकमेर्यजीवे वा ॥१।४।२७॥ प्रङृष्यगह ऽतिशयतिरस्कारः 
मन्यतेः कम॑सि जीववजिते वा श्न्विमक्की भवति । न त्वा व्रणं मन्ये । न 
मन्ये | नत्वा बुखाय मन्ये । प्रङृष्येति किमू ! 
यावत्तीरं' नाव्यम्‌ | न 


। प्रङ्ष्यगहं गम्ये 
त्रा त्रणायसन्ये। न त्वा बुं 
काष्ठं त्वां मन्ये | लोष्ठंत्वा मन्ये। नत्वा नावं मन्ये। 
ता न्नं मन्ये । यावद्‌ युक्तं श्राद्धम्‌ । गई इति किम्‌ इन्द्रनीलात्‌ पद्मरागम- 


4१,-क्रि्रीरप्र० „ अल सथ ॥ 
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धिकशुणं मन्ये । प्रशंपेयम्‌ । उभयग्रहणं किम्‌ १ श्रश्मानं दृषदं मन्ये । स्वरूपकथनमेतत्‌ । मन्यग्रहणं किम्‌ १ 
न्वा तरणं चिन्तयामि। विकरणनिदैशः किम्‌ नत्वा तृणं मन्ये। श्रजीव इतिकिम्‌ १ नत्वा श्वानं 
मन्ये । न त्वो शरगालं मन्ये । श्रगर्हवाचित्वाद्‌ युष्मदस्मदादिरब्विभक्कौ न भवति । 

संज्ञो भा ॥१।४।२८॥ कर्मणीति वतते । संपूर्वस्य जानतेः कर्मणि भा भवति । माचा संजानीते । 
मातरं संजानीते । पितरा संजानीते । पितरं संजानीते । “संपरतेरस्रतौः, [१।२।४२] इति दः । वेति व्यवसित- 
विभाष्राऽनुवर्तते । तेन दविषये भाविकल्पः | स्म्रय्थं मबिधिः। तच मातः संजानाति । मातरं संजानाति । 
““सश्रदर्थदयेदां कमणि" ` [१।४।९8] इत्यत्र ताविकल्पं वच्यति । कृत्पयोगे परलात्‌ ““कतृ^कर्मणोः तिः" 
[१।४।&८] इति तेव मवति । मातः सं्ञाता । 

कृठेकरणे मा ॥ १1४।२६॥ कर्तरि करणे च कारके साविभक्ती मवति । देवदत्तेन भुक्तम्‌ ¦ जिन- 
दत्तेन युक्तम्‌ । करणे--दात्रेण लुनाति । मेति वतमाने पुनमाँग्रहणं किम्‌ १ प्रकृत्यादिभ्यो यथा स्यात्‌ । 
प्रकृलयाऽमिरूपः । प्रहत्या दर्शनीयः। प्रायेण वेयाकरणः। काश्यपोऽसि गोत्रेण । समेन धावति । 
विषमेण धापति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रौराति । पञ्चकेन पशून्‌ करणाति । सहश्च ण श्रश्वान्‌ क्रीणाति । 

सहार्थेन ॥१।४६।३०॥ योग॒ इति मण्ड्कप्लुत्या ऽनुवत॑ते। सहशब्दा्थेन योगे भाविभक्गी मवति | 
प्रधानस्य मृदथातिरेकाभावादप्रधाने भवति । पुत्रेण सहागतः । पुत्रेण सह पिङ्गलः । पुत्रेण सह धनवान्‌ । 
छर प्रधानाप्रधानयोः क्रियागुण्रव्यसम्बन्धे सति सहयोगः । श्रथग्रहणं किम्‌ ? पुत्रेण साद्धमागतः । पुत्रेण 
समम्‌ 1 पुत्रेण साकम्‌ । पुत्रेणामा । “तस्य द्रीरस्य संयामः सारणेन गदेन च । युगपत्‌ कोपकामाभ्यां 
मनीषिख वामवः । विनाऽपि सहशब्देन तदथंशरपरत्ययमात्रे च मवति । ““अन्त्येनेताऽदि : ` [१।१।७३] 
्न्त्येन सह श्रादिरित्यथः । योग इत्येव । शिष्येण सहोपाध्याथस्य गौः । पुत्रेण सह स्ूलो ग्रामे । उपाध्याय- 
शब्दस्य म्रामशब्दस्य च नासि सहशब्देन योगः । 

येनाङ्खिविकारेत्थम्भावो ॥१।४२१॥ श्रङ्िप्रिकारः शरीरविङ्तलम्‌ । श्रनेन प्रकारेण भमवनमि- 
स्यं मावः । कचिदेव छाादौ प्रकारे इृत्तिरि्यथः । येनाङ्किनो विकार इत्थम्भावश्च लच्यते ततो भाविमक्की 
मवति । श्रद्णा काणः । पाणिना णिः । पादेन खज्जः । इत्थम्भावेऽपि-मवान्‌ कमण्डलुना छानमप्राच्तीत्‌ । 
चूलया परिवाजकमद्रात्तीत्‌ । सहार्थेनेयस्याविवल्लायामिद्‌ं द्रष्टव्यम्‌ । श्रङ्किविकारेत्थम्भावाविति किम्‌ १ श्रस्ि 
काणमस्य । इृत्त प्रति विद्योतते । 

हेतो ॥ १।६।३२॥ हेताविव्यथनिदे शः । हेतावथं भा [ च ] मवति तद्वाचिनः । श्रन्नेन ववति | 
धनेन छलम्‌ । विद्यया यशाः । इह लोकिकफलसाधनयेोग्यः पदाथ हेुख॑द्यते । “तद्योजको हेतुः," [१।२।१२ | 
इत्यस्य पारिभाषिकस्य प्रयोगे सिद्ध व भा । उत्तरसूत्रे विशेषेण हेतोग्र'्णं द्रष्टव्यम्‌ । 


करौऽकन्तं रि ॥ १।४।३२॥ हेताविति वर्तते । कर्त व्जिते णे हेतौ काविभक्कौ मवति ! भापवा- 
दोऽयम्‌ । शतादद्धः । सदसाद्रद्ः । उत्तमणोँऽ् कतां | श्कर्वरीवि किम्‌ १ बद्धस्वया देवदत्तः । नाऽहं 
बध्नामि । शतं मे धास्यति । शतेन वद्धः । बन्धितस्वया देवदत्तः | नाऽहं बन्धयामि । शतं से धारयति | 
शतेन अरन्धितः । कथं देवदत्तेन शतेन बन्धितः ! एकस्य हेतुकतृ त्वम॑परस्य प्रयोज्यकतर मित्य दोषः! केति 
योगविभागः । तेन हेतो काऽपि मवति । कृतकलादनितयः । श्ननुपलम्पेनासीति । 


गुे ्रीदन्तस्याऽस्तरियाम्‌ ।१।४।३४॥ हेताविति वर्तते । श्रल्नीलिङ्गे गुणे हेतौ श्रीदत्तस्याचा- 
यस्य मतेन काविभक्की भवति । श्रन्येषां मतेन उेताधिति भा । जाव्याद्वद्ः । ज्येन बद्धः । पारिख्यालान्मक्कः । 

१..स्वाञु° । २.स्वां भण | ३. कतम्‌ त्र०; ब०, स० | ४, "मन्यस्य ०; ब, स०। 
५. ““"मिवि न दोषःः` अर स्र° | । 


पारिख्यायेन मुक्तः । गुण इति किम्‌ १ धनेन कुलम्‌ । त्रल्ियामिति किम्‌ १ बुद्धया सुक्क: । 
ता हेतौ ॥१1५।३५॥ हेताविति शब्दनिदे शोऽयं हेवर्थस्य त॒ प्रकृतलात्‌ । हेश प्रयुक्क हेखथां ता 
[न क [+ क (न न, ग्‌ [र्‌ एय्‌ "सकय वृ्तते 
भवति । श्रन्नस्य देतोवैसति । श्रध्ययनस्य हेतोर्वसति । भिक्ताया हेतोर्वसति । देतुशब्दोऽपि हेखथं वतते । 
तस्मादपि ता) सामानाधिकररयाद्रा | 


सवेनाम्नो भः च | १।४।३६॥ देतुशब्दे प्रयुक्ते सवंनभ्नो भाविमक्की ता च । केन हेव॒ना वसति । 
कस्य हेतोर्वसति । येन हेठना वसति । यस्य हेतोवंसति । पूर्वेण ॒तायामेव प्राप्तायामयमारम्भः । श्रथवा 
चकारोऽनम्ततमुच्चयाथैः । तेन निधि्तरगय योजने प्रथु केषु सर्वासां प्रायो दशंनमियेतल्लम्धम्‌ । किं 
निमित्त वरति ! केन निमित्तेन वसति ! कस्मै निमित्ताय वसति। कस्मान्निमित्तात्‌ । कस्य निमित्तस्य । 
कस्मिन्निभितते वसति । एवं कारणधयोजनदेतपूदाहा्थम्‌ । प्रायोग्रहणादिम्न मवति । 


काऽपादाने ॥ १8129) श्रपादानि काफे काविमक्ती मवति । म्रामादागच्छुति | श्राचायीदधीते। 
रथात्‌ पतितः 1 केति योगिमागादन्यत्राऽपि भवतीति । तेनेदं बहु वक्तव्यं न मवति । ““प्यखे कमणि का- 
वक्तव्या" [ वा० ] प्रा्ादमाख्छय व्रेकतै | प्राखदात्‌ प्रोक्तते। 77 | “धिकरणे प्यखे का 
वक्तव्याः" [वा] शरासने उपविश्य प्र दतै । च्राघनात्‌ पर क्ते । शयनात्‌ प्रेते  ““प्रशनाख्यानयोश्च का प्रक्तव्याःः 
[ बा० ] किं देवदत्तो व्याकरणात्‌ कथयति १ श्राख्याने--व्याकरणात्‌ कथयति । “यतश्वाभ्वकारूपरिच्छेदस्ततः 
का वक्तव्या" [ वा० ] गविधुमतः साङ्कास्यं चत्वारि योजनानि । कारविक्या श्राग्रहायणी मासे । “कायुक्ताव्‌ 
परादध्वनो वा वेप्‌ च वक्तव्ये" ' [ वा० ] गत्रधुमतः साकाश्यं चत्वारि योजनानि, चतुषु योजनेषु । 


दिक्छब्द्‌ाऽन्याऽरादितस्तेञु्वाहियुक्के ॥९।४।३८॥ दिक्छम्द्‌ श्न्य श्रारात्‌ इतर ऋते श्रञ्ु 
चु श्ना श्राहि इव्यतेयुक्ते काविभक्ती मवति । दिक्ब्द--इथमस्याः पूवो । इयमस्या उत्तरा शब्दग्रहणं किम्‌ 
दिशि दे यः शब्दो देशक्रालघ्न्तिनाऽपि तैन योग यथा स्यात्‌ । पूवं रामात्‌ । उत्तरो प्रामात्‌ । पूवं 
्रष्माद्रसन्तः । ब्रन्यदित्य५५६.९ । श्रन्यो देवदत्तात्‌ ! व्यतिरिक्तो देवदत्तात्‌ । भिन्नो देवदत्तात्‌ । श्र्थान्तरं 
देवदत्तात्‌ जिनदत्तः । देवदत्ते मृदथोतिरेकात्‌ तायां प्रात्तायां क विधीयते । श्नाराचृशब्दो भिंसंज्तको दूरेऽन्तिके च 
वतते तयोगे “'दुरान्तिका्थस्ता च [१।४।४२] इति श्रसिन्‌ प्राते काविधिः । श्राराद्‌ गृहात्‌ देत्रम्‌ । श्नारादेव- 
दत्तात्‌ पीठम्‌ । इतरो निर्दिश्यमानप्रतियोग्यर्थ; । रतस देवदत्तात्‌ । ऋते इति भिखञ्ज्ञ पदम्‌ । ऋते धर्मात्‌ 
कुतः सुखम्‌ । शरञ्च, । प्रग्प्रामात्‌ । प्राची दि्रमणीया। इवयेवमाच्थं श्रागतस्य श्रसातः “^श्ज्चेर्‌प्‌' 
[४।१।६६] इत्यप्‌ श्रस्य दिक्छब्दलेऽपि ‹ताऽतस्थं स्येनः"[ १।४।३६] इति ता प्राप्ता तदपवादोऽयम्‌ । श्रा 
दक्षिण प्रामात्‌ । उत्त ग्रामात्‌ ) श्राहि । दक्षिणाहि भ्रामात्‌ | उत्तराहि प्रामात्‌ | श्रस्ताद्थं “दृक्षिणादा 
[४।१।१००] “श्रा च दरे” [ ४।१।१०१ ] ““उत्तराच्चः; [४।१।१०२] इति ब्राश्रासत्यो । श्रत्रापि “ताऽ 
तसथं स्येन [ १।४।३९ ] इति ता प्राप्ता! “अवयवयोगे प्रतिषेधो वक्तन्यः'' [ वा ] पूरवाच्छात्राणमा- 


मन्त्रयस्व । 


ताऽतखथं त्येन ।१।५।३६ ॥ वच्यति दति रोत्तराभ्यामतत्‌ । तत्समानाथैन व्येन शुक्ते ता विमङ्ी 
मवति । द्षिएतो प्रामश्य । उत्तप्तो भ्रामस्य । उपरि प्रामस्य । उपरिष्टाद्‌ प्रामस्य । उप्परिष्टात्श्चादिति 
ग्रतसथं निपातितौ । पुरो ग्रामस्य । पुरस्ताद्‌ प्रामघ्यं ¦ ““पू्ांवराधराणणा पुरवधोऽखिः? [ ४।१।१०३ ] 
५्रस्ताति'' [ ७।१।१०४ ] इति च पुरादेशः । 








1 


१, “"गवेश्ुमतः'* इत्यारभ्य “वेश्म इत्यतःपूवेम्‌ अ० पुस्तके नास्ति । २, पू म्रामात्‌ 
` अण} ३, उन्तरे भ्रामात्‌ अ° | ` । 


ञ्ज० ¶ प० ४ सु° ४०-४६ ] महाचत्तिसहितम्‌ ७९१ 


इयेमेन॥ ९।०।४०॥ इच्चिमक्की मवति एनेन योगे | दक्षिणेन विजयार्ध वसति | ““दक्चिरेन्तरा 
धरादाव्‌' ' [७।१।३८] इत्यधिङ्कय । “च नोऽदृरेऽकायाः'” [७।१।६३] इति श्यस्तादथं एन इत्ययं त्यः | 
पूर्वसूत्रे नेति योगविभागादनेन योगे तापि भवति इति केचित्‌ । दक्तिणेन ग्रामस्य । उत्तरेण म्रामस्य । 

पृथग्विनानानाभिभां वा ॥ १४४१ ॥ प्रथग्बिना नाना इयेतैयुक्त वा भाविभक्की मवति । 


प्रथग्देवदत्तेन । प्रथग्देवदत्तात्‌ । विना देवदत्तेन । विना देवदत्तात्‌ । नाना देवदत्तेन । नाना देवदत्तात्‌ । पत्ते 
प्नन्याथलात्‌ कापि भवतति | श्रथ प्रथगादयोऽसहायाथं वतन्ते नान्याथं । एवं तह॑धिकारात्‌ का एष्टव्या । 
त्रयाणां ग्रहणं पयांयनिव्रच्यथम्‌ । दिरुग्देवदतस्य । ““ करणे स्तोकाहप्च्छरकतिपयेभ्योऽसच्चवचनेभ्यो माके 
वक्तभ्ये' [ वा० ] सोकेन मुक्तः । सतोकान्मुक्घः ¦ त्रल्पेन मुक्त : । श्रल्पानूमक्ः । क्रे सुक्रः । कृच्छरा- 
न्मुक्तः । कतिपयेन स॒क्कः। कनिपयान करतः | श्रस्षरववचनेभ्य इति किम्‌ १ स्तोकेन विपेख॒ हतः | नेदं 
वक्घव्यम्‌ । विवक्तातः कारकाणि भवन्ति इत्युमयं सिद्धम्‌। “क्रियाविशेषणविवक्षार्यां भाके न भवतः? [वा०] 
स्तोकं चलति । श्रल्पं जल्पति । 


दृरान्तिका्थेस्ता च ॥१।०।४२॥ केति वर्त॑ते । दृरारथरन्तिकार्थैश्च शुक्त ताविमङ्की भवति 
काच । दुरं रामस्य । दूरं भामात्‌ । विप्रकृष्टं ग्रामस्य । विप्रकृष्टेन भ्रामात्‌ । अन्तिकं ग्रामस्य । अन्तिकं 
ग्रामात्‌ । श्रभ्याषं मामस्य । श्नभ्यासं भ्रमात्‌ । 

तेभ्य ईप्‌ च ॥१।४।४२॥ तेभ्यो दूरान्तिकार्थम्य इन्विभक्ती भवति का च । दरं ग्रामस्य । द्राद्‌ 
ग्रामस्य । विप्रकृष्ट ्रामस्य । विप्रृष्टाद्‌ प्रासस्य । श्रन्तिकं प्रामस्य ! छन्तिकाद्‌ भ्रामस्य } समीपं आमस्य । 
समीपाद्‌ प्रामस्य ! काऽनुवतंनदिव सिद्धा । चकारोऽनुक्तसमुचयाथेः । तेन भापि मवति । दूरेण ग्रामस्य । 
श्रन्तिकेन भ्रामस्य । श्रखचवचनेम्य इति वक्कव्यम्‌ । इह मा मूत्‌ । दूरात्‌ पथ त्रागतः । दूरस्य पथः शम्बलम्‌ | 
प्रन्तिका ग्रामाः । यच्सच्ववचनेभ्य इत्युच्यते इव्विधानमनथकम्‌ । लिद्धम्षिष्वं लोकाश्रयलात्‌ । नपुंसके 
सोरम्भावेन सिद्धम्‌ । इदं प्रयोजनं ““सपू्ाया वायाः ` [५।३।२३| इत्येष विकल्पो मा भूत्‌ | भामो दूरं 
त्वा पश्यति । भरा मो दूरं मः पश्यति । 


ईबधिकरणे च ॥१।४।४४६॥ इंन्विभक्की मवति श्रधिकर्णे कारके दूरान्तिकार्थम्यश्च } कटे श्रा | 
शयने शेते । दृरान्तिकाथंभ्यः । दरे ग्रामस्य । विश्छृष्टे रामय । अन्तिके म्रामस्य | समीपे भ्रामस्य । 
“न्श्येचूविषयस्य कमणीव्‌ वक्तव्याः; [ व° | चअधीती व्याकरणे । त्रधोतमनेन व्याकरण॒मिव्यस्मिनथें 
“"दृषटादेः "° [४।१।२२] इतीन्‌ । एवमाम्नाती छन्दसि । परिगणिती ज्योतिषि । ““निनित्तात्‌ कमंसंयोगो 
ईब्‌ वक्तव्या'' [वा०] “वम सि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुजरम्‌ | केशे चमरी हन्ति सीम्नि पुष्कलको 
हतः 1” नेदं बहु वक्कन्यम्‌ । देनिति योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 

यद्धावाद्धावगतिः ॥१।४।४५॥ मावः क्रिया । इविति वतते । यस्य भावाद्धाबान्तरगतिभ॑वति तत्र 
ईब्‌ भवति । गोषु दुह्यमानासु गतः । दुग्धास्वागतः । श्रत प्रसिद्धेन गोदोदनमावेन गमनक्रिया लच्यते । एवं 
देवाचंनायां क्रियमाणायां गतः । कतायामागतः } इदं -दरयदरेपेदरे- गतः पक्रष्वागतः । सामथ्याजातेष्िति 
प्रतीयते । यद्धावादिति किम्‌. १ यो जटामिः घ युङ्छै। जय द्रव्यम्‌ । पुनमावग्रहणं किम्‌ १ यो युक्तवान्‌ स 
देवदत्तः । 


ता चाऽनादरे ॥९।७।४६॥ च्रनादरोऽवन्ञा । यद्धावाद्‌ भावान्तरगतिम॑वति त्र ताविभक्ती भवति 
ईप्‌ चानादरे गम्यमाने । देवदत्तस्य क्रोशतः प्राव्राजीत्‌ । देवदत्ते क्रोरति प्रा्जीत्‌ । रुदत; प्रात्राजीत्‌ । रदति 
प्ात्राजीत्‌ । अन्नावज्लनेन क्रोशनेन प्रनजनमावो लद््यते । 


१, “दष्टव्या' अ० ! २. श्रामो दुरं मा पश्यति" इति ब° पुस्तके नास्ति । 


७२ जैनेन्द-व्याकरणम्‌ [श्च ° 9 पा० 9 सू० ४७५६३ 


खामोश्वराधिपतिदायादसाक्िप्रतिभूप्रसूतैश्च ॥१।४।४७॥ खामिन्‌ ईश्वर श्रधिपति दायाद 
स्निन्‌ प्रतिभू प्रसूत ह्येके तेयो विभक्तयो भवतः । गवां खामी । गोष खामी । गवामीश्वरः | गोष्वी- 
श्वरः । गवामधिपतिः । गोष्वधिपतिः । दायमादत्ते दायादः । “शे” [२।२।४] इति नियमादन्वस्सिन्‌ गाव- 
रपे के श्रत एव निपातनात्‌ कः । गवां दायाद्‌: । गोषु दायादः } गवां साती । गोषु सान्ती । गवां प्रतिभूः । 
गोषु प्रतिमूः । गवां प्रसूतः । गोषु प्रसूतः । चकारः मिथः १ तेपोरनु बतैनाथः । अन्यथा पूर्वत्र चानुङ्ष्टाया 


ने 


धमो ऽनकत्तिन स्यात्‌ । उत्तरसूत्रयोरपि चकारस्येदमेव फलम्‌ । प्रसूतयोगे ईबेव प्राता इतयोगे ता प्राकता । 

कुशलायुक्के न चासेवायाम्‌ ॥१।४।४२८॥ श्रासेवा मुहुमुहुः सेवा तात्प्यै च १ । कुशल श्मायुक्त 
्त्येताभ्यां युक्ते श्नसेवा्यां गम्यमानायां तेपो विमत्तो मवतः । कुशलो विद्य्रहणस्य । कुशलो विन्याग्रहणे | 
त्रानुक्घन्तपल्वस्यस्य श्रायुक्तस्पश्चस्णे । श्रसिवायामिति किम्‌ १ श्रणुक्तो गौः शकटे । श्राकृष्य युक्त 
हत्यर्थः । श्रधिकरणलक्षणेयमीप्‌ । 


यतश्च निर्धारणम्‌ ॥१।५।४६९॥ जातिगुणक्रियाभिः समुदायदिकदेशस्य प्रथक्रणं निधीस्णम्‌ । 
यतश्च निर्धारणं ततस्तेपो विभक्तयो भवतः । मनुष्याणां चत्नियः शूरतमः । मनुष्येषु चत्रियः शर्तमः । 
नारीणां श्यामा द्॑नीयतमा । नारीषु श्यामा द्शनीयतमा । ब्र्वगानां धावन्तः शीघ्रतमाः । अवर 
धावन्तः शीघ्रतमाः । प्रपञ्चा्थमिद्‌ं समुदाये श्रवयवोऽन्तभूतः | ग्रस व्रहःकनी सिद्धा श्चवयव- 
सम्बन्धविवन्ञायां तापि सिद्धा श्रत एवापादाने कापि मवति । गोम्यः कृष्णा निरधाथिते इति । 

विभक्ते का ॥१।६।५०॥ यतश्च निर्ार्णमिति वर्तते । मिन्रजातीयात्‌ समुदायाद्न सादिना प्रथक्करणं 
निमक्कनिधारणं तत्र का विभ्की मवति । पूरण तेपोः परा्योरयमपवादः । माथुराः पाटलिपुत्रकेम्य श्राढ्य- 
तराः । दशंनीयतराः । अवमसादधिकः । श्रयमस्माद्विलक्तणः । इदमपि प्रपञ्चार्थम्‌ । पारलिपुत्रकाणामव- 
धिमवेन बुद्धिं प्राक्रानाभपादानखमस्ति । 


साधुनिपुरेनाचार्यामीवपरतेः ॥१।४।५१॥ साघु निपुण इत्येताभ्यां युक्त श्र्चायां गम्यमानायामी- 
न्विमक्ती मवति प्रतिशब्दस्या्रयोगे । मातरि साधुः । पितरि साधुः । भ्रातरि निपुणः । पितरि निपुणः । तापवा- 
दोऽयम्‌ । श्रचोयामिति किम्‌ १ साधु्निपुणो वाऽमाल्यो राज्ञः । श्रपतेरिति किम्‌ १ साघुदबदत्तो मातरं परति । 


(५ [द ५ 
र तन [न (ननकनणगद कनौनकन्ण कनानगकि ए 1 [ह 
^ १९०1 १/1 १1० +| ~ दन्तान 


श्छ ^| मातसममि। मातरं परि} मातरमनु! कथमसाधुः 
पितरि । अनिपुणो मातरि । प्रजाप्रटु कसाध्रमिपुृणपरतिनभोऽयम्‌ । श्रसमर्थस्यापि नजः सविधिरस्ति | 
प्रसितोत्छुकाभ्यां भा च ॥१।४।५२॥ प्रसित उत्सुक इत्येताभ्यां युक्तं माविभक्की भवति । ईप 
च । केशैः प्रसितः । केशेषु प्रसितः । प्रसक्त इत्यर्थः । केैरुछुकः । केशेभूसुकः। पके मार्थमिदम्‌। ईबधिकरण- 
त्वदेव सिद्धा । । 
उसि भे ॥ १।४।५३॥ दननुवतंते मा च । उरिवषये मवाचिनि भेपौ विभक्त्यौ भवतः] “माच क्तः 
कारः" [३।२।४] इत्यागतस्याणः ““उसभेदे' [ ३।२।९ ] इत्युसि कृते यदा मवाची शब्दः काले वतैते तदा 
तस्माद्धा च ईप्‌ च भवत इत्यथः । पुष्येण पायसमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्रीयात्‌ । मघाभिः पललौदनम्‌ । 
मघायु पललोदनम्‌ । उसीति किम्‌ १ मघासु ग्रहः । ना मधाशब्दः काले वर्वते । भ इति किम्‌१ पञ्चालेषु 
वसति । पञ्चालस्यापत्यानि पञ्चालाः तेषां निवासः पञ्चालः ! निवासाय श्रागतस्याणः ““अनपद डस्‌ 
[ 8२१६१ ] इ्युस्‌ । इह कसान्न भवति ? श्रव पुष्यः । मिङेकाथत्वात्‌ । चानुङ्या इषः कथमनुडत्तिः ! 


ईबधिकारे सूत्रारम्मसामर््यात्‌ । भ्राप्यधिकरणत्वादीप्‌ सिद्धा पक्ते माथ वचनम्‌ । यद्रधिकरणस्यापि करणविवदा 
यथा स्थाल्या पचति तदेदं प्रपञ्चार्थम्‌ । 


१,वा अ०, ब०, सण २. निधार्यन्ते अ०, ब०, सर | 
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निङकार्थं चा ॥ १।५।५४॥ मिडन्तेन पदेन एकथं वतंमानान्मरदो वा विभक्ती भवति । गोश्वरति । 
कुमारी तिष्ठति । श्रोदनः प्यते । खारी मीयते । एकः । द्वौ । बहवः । इत्यत्रोक्तेषवप्येकत्वादिषुं वा भवती- 
सुक्तप्राथम्‌ । च वा ह उन्चैरेत्येवमादिषु श्मनर्थ॑करेु च प्रादिषु मिङन्तेनैकाथंत्वाभावेऽपि “सुपो सेः" ` [१।४। 
१९०] इति ज्ञापकाद्धवति ! भावे वर्तमानेन मिङन्तेन स्वभावादन्येनेका्थंस्वं नास्ति । श्रास्यते देवदत्तेन । नन्वे- 
कत्वादिविशिष्टेषु कमौदिषु कमौदिविशिष्टेषु वा एकत्वादिषु इथादिनां नियमात्‌ परिशेषात्‌ इतः अत्त इव्येवमा- 
दिषु वादिषु च “ङः याम्ख्द्‌ः' [३।१।१] इत्यनेनैव वायाः सिद्धत्वादनथंकमिदम्‌ १ नानथ॑कम्‌ । एकद्िबहुवच- 
नानां व्यतिकरनिद्स्य्थं वायास्तायाश्च विषयमेदाथः चेदम्‌ । विशजनीयो विमाषा सन्देहनिवृ्यर्थम्‌ | 

सम्बोधने बोध्यम्‌ ॥ १।४।५५॥ सम्बोधनममिमुलीकरणम्‌ । सम्बोधने या वा तस्या बोध्यमिव्येषा संज्ञा 
सम्बोधनेऽपि मिङेकार्थत्वमस्ति इति पूर्वण वाविधानम्‌ । हे देवदत्त श्रागच्छ । हे देवदत्तौ | हे देवदचाः | है 
पचन्‌ । हे पचमान । “सम्बोधने' ` [२।२।१०३] इति शतृशानो । बोध्यसंज्ञापरयोजनम्‌ ““बोध्यमसद्कत्‌"? 
[९।३।२४] इत्येवमादि । 

पकः करिः ॥२।७।५६॥ बेोध्यंज्ञायां वाया एकवचनं किषंजञं भवति । हे कये । हे वये । किप्रदेशा 
(“केरे ` [४।३।९७] इत्येवमादयः | 

ता शेषे ॥१।७।५७॥ कमौदिकारकाणं श्रविवक्ता कमौदिभ्यो ऽन्यो वा गृदर्थातिरेकः स्व्स्वामिसंबन्धादिः 
शेषः । ता विभक्ती भवति शेषे श्रथंविशेषे । नटस्य णोति । ग्रन्थिकस्य शुणोदि । स्वस्वामिषम्बन्धसमीप- 
समृहविकारावयवस्थानादयस्ताथाः । राज्ञः स्वम्‌ । मद्राणां जा । देवदत्तस्य समीपम्‌ । यवानां राशिः । यवानां 
धाना; । देवदत्तस्य हस्तः । गो; स्थानम्‌ । शेषग्रहणं किम्‌ ? इवादयो नियताः कमादयस्वनियतास्तेभ्यस्ता 
मा भूृत्‌। 

ज्ञोऽस्वा्थं करसे ॥१।४।-८॥ स्वार्थोऽवव्रोधनं तदयुदस्यतो जानातेरस्वाथ वत॑मानस्य कर्णे तावि. 
भक्ती भवति । सपिषो जानीते पयसो जानते । सर्पिषा करणभूतेन श्वेतते प्रवर्तते वा इत्यर्थः । ““क्ञोऽपहवेः?; 
[१।२।४ ] इति दविधिः । करणस्य शेषत्वविवक्षायामविव्ञायां च तैव भवति । शअ्रस्वा्थं इति किम्‌ १ 
स्वरेण पुत्रं जनाति । 

स्प्रथंदयेशां कमणि ॥१।४।५६॥ शेष इति वर्तते । स्मर इत्यनेन समानार्थानां धूनां दय ईश इत्येत- 
योश्च कर्मणि शेष्रेन विवक्षिते ता विमक्ती भवति । माठः स्मरति । पितुश््येति । सर्धं दयते । सर्पिष ईष्टे | 
कर्मणीति किम्‌ १ मातगुंसैः स्मरति । शेष इत्येव । मातरं स्मरति । यत्रैवं नार्थोऽनेन “प्ता शेषे [१ ४।९७] 
इत्येव सिद्धम्‌ । लादेशे “*न स्छि'' [१।४।७२] इति प्रतिषेधोऽपि ““कवेकमणोः कति' ' [१।४।६] इत्येतस्याः 
प्रापेरनन्तरत्वात्‌ ¦ नापि ५प्रतिपद्म्‌' ' इति सविधिप्रतिषेधाथंम्‌ । नेयं प्रतिपदविधाना ता । इचिरपि दश्यते । 
श्रथोनुरमरणं धमीनुचिन्तनम्‌ । एवं तहिं कमं रः शेषत्वेन वि ।क्तितत्वादकर्मं कत्वोपपततेल॑व्यक्तसखार्थाः मावे 
विद्धा भवन्ति । मा ठः स्मय॑ते । मठः स्मतत॑ग्यम्‌ । सकर्मकविवल्लायां कर्मणि भवन्ति । माता स्मर्यते | माता 
स्मतव्या । 

प्रतियज्ञे ञः ॥१।४।६०॥ कयेतेः कर्मणि ताविभक्ती भवति प्रतियज्ते गम्यमाने । सतोऽर्थस्य 
परादुमीवाय सतो गुणन्तरधानाय समीहा प्रतयः । एधो दकस्योपर्कुरते । कारडं गुणस्थोपस्छुशूते ! ““गन्ध- 
नावक्षेप०” [१।२।२७ श्रादिना दः । प्रतियल इति फिम्‌. १ कटं करोति बुद्धया । शेष इत्येव । एधो दकमु- 
परस्कुसे । 

सजर्थेस्य माववाचिनोऽज्वरिसन्ताप्योः ॥९।४६१॥ स्जर्थानां धूनां मावकर्वकाणां कर्मणि 
ता विभक्ती भवति ज्वरिषन्तापी वर्जयित्वा । चोरस्य रजति रोगः" । सजर्थस्येति किम्‌ १ एति जीवन्तमानन्दः । 

३. रोगः । वृषरूस्यामयति रोगः । सज--अ०ः ब०,स° 

१५० 


७ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [अ० 4 पा० ७ सू° ६२-द्द 


गत्यथोऽसो। माववाचिन इति किम्‌ १ श्लेष्मा मधुराशिनं रुजति । श्रज्रिखन्ताप्योरिति किम्‌ १ श्रायूनं ऽवरयति 
ज्वरः । घटादित्वात्‌ प्रादेशः । श्रत्याशिनं सन्तापयति ज्वरः । शेष इत्येव । चोरं रुजति रोगः] 

आशिषि नाथः ॥१।४६२॥ आशीःक्रियस्य नाथः कर्मणि ता विभक्ती मवति सर्पिषो नाथते] 
पयसो नाथते । सपमे मूयात्‌ इत्यथः । शश्चारिषि नाथः: इत्युपसंख्यातेन दविधिः | आशिषति किम्‌ १ 
माणवकमुपनाथति श्रङ्ग पुत्राधीष्येति । रेष इत्येव } सपिर्नाथते । 

जासनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥९।४।६३॥ जास निप्रहण नार क्राथ पिष इवयेेषां हिवा- 
क्रियासां कमणि ता विभक्ती मवति । “जस ताडने” इति चौरादिकः । चोरस्योज्जासयति । वरषरलस्थोऽजासयति । 
जमु मोक्षण इत्येतस्य दैवादिकस्याहिसार्थतादग्रहणम्‌ । जास इति कृतदीत्वोच्ारणं किम्‌ १ प्रादेशे मा भूत्‌ । 
दस्युमजीजसम्‌ । निप्रहण इति निप्रयोः समुदितयोः व्यस्तयोर्धिपयंस्तयेग्र॑हणम्‌ । चोरस्य निप्रहन्ति१ ¦ चोरस्य 
निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । चोरस्य प्रणिहन्ति । नट श्रवस्यन्दने चुरादिः । चोरस्योन्नाय्यति । दीत्वोचरणं 
किम्‌ ! दस्युमनीनत्‌ । “खथ क्रथ क्रथ हिंसा्थाः' “हेतुमति [२।१।२४] इति णिच्‌ । चोरस्योत्‌- 
क्राथयति । दीत्वं हि किम्‌ १ दस्युमचिक्रथत्‌ । घादित्वेऽपि निपातनादुडः यरदेशबाधनां च } चोरस्य पिनष्टि । 
बृघलस्य पिनष्टि । हिंसायामिति किम्‌ १ धानाः पिनष्टि । शेष इत्येव । चोरं निहन्ति । सुजर्थत्वादेतेषामपीति 
चेदभावक्रकार्थं वचनम्‌ । चोरस्योजासयति राजा । 

व्यवहपणेः सामथ्यं ॥ १।४।६४॥ सामर्थ्ये खमानार्थ॑त्वं व्यवह पण इत्येतयोः सामथ्यं स्त॒ुतिकर्मणि 
ता मवति क्रयविक्रये यते च साम्यम्‌ । शतस्य व्यवहरते । सदस्य व्यवहरते । सहस्य पणते । श्राय 
कस्मान्न भवति गुपादिभिः साहचर्यात्‌ भौवादिकस्य स्तुत्यर्थस्य तत्र ग्रहणम्‌ । इह तु तौदादिकस्यानुदात्तेतः । 
सामर्थ्यं इति किम्‌ १ शलाकां व्यवहरति । गणयतीत्यथः । देवान्‌ पणयति । शेष दध्येव । शतं व्यवहरति । 
सदख्च' पणते । 

दिवश्च ॥१।४।६५॥ “ग्यवहपणोः सामर्थ्य" [१।४।६७] इति वर्तते ! दिवश्च व्यवह्पणिंघमाना- 
थस्य कर्मणि ता मवति । शतस्य दीव्यति । सहखस्य दीव्यति । चकारः किमर्थः १ सामथ्यानुकरष॑णा्थः । ननु 
विकारादेव सामरथ्यग्रहणमनुघततेऽन्यथा चानुङ्ष्टमुत्तस्र च ॒नानुवत॑ते “वा गौः” इत्यत्र सामर््यानुडत्तिनं स्यात्‌, 
श्रनुक्तखमुचयाथस्तहिं कचिदन्यस्यापि प्रयोगे यथा स्यात्‌ । सक्तूनां पूणः । रोदनस्य त्तः । सामथ्यं इ्येव । 
साधून्‌ दीन्यति । 

वा गौ ॥?81६६॥ साम्यं इति वतैते । गिपूवस्य दिवः कर्मणि वा ता विभक्ती भवति ] शतस्य 
प्रदीण्यति ! शतं प्रदी्यति । सहस्य प्रदी व्यति । सद प्रदौव्यति । दय पूण प्राते विमाषा । ननु शेषविव- 
दया तापि मविध्यति इति व्यर्थमिदम्‌ । एवं तदहि इदमेव ज्ञापकमगिपूवंस्य शेषविक्ञा नास्ति इति । शतस्य 
दीव्यति ! साम्यं इत्येव । शलाकां प्रतिदीव्यति । 

कलिऽधिक्ररशे सुजर्भं 11१1४1६७] कालेऽधिकस्णे ता विभक्ती मवति सुज ये प्रयुक्ते । 
्विहोऽधीते । निरहोऽधीते । पञचङृत्योऽहो भुड्क्ते । “संख्याया ध्वभ्याचत्तो इत्वस्‌'' [७।२२४] इति 
कृत्वसु । “"दवि्निचुभ्यः सुच्‌” [४।२।२५| इति सुच्‌ । काल इति किम्‌ १ द्विः कांसपात्य शुक्ते । श्रधिकरण 
इति निम्‌ १ दविरहो सङ्के । खजं इति किम्‌ ? श्रहनि भुड्क्ते । रातो युङकते । नन्वचापि द्धिः त्रिवेति सुजथों 
गम्यते १ प्रयुक्तग्रहणं दृसदनुवतेते तेन गम्यमाने सुज न भवति । शेष इत्येव । द्विरहयधीते । 

कतैकमरोः ईति ॥१।४।६८।) कृति प्रयुक्ते कर्तरि कर्मणि च ता विभक्ती भवति । श्रनुक्त इति 
वर्ते । भवत श्रासिका । मवतः शायिका! खरीलिङ्धे मावे “पर्यायाहं णेत्पत्तौ बुण्‌' ' [२।३।६२] इति वण । 

१. चोरस्य निग्रहन्ति इति ब० पुस्तके नास्ति । २. व्यवहपणेः समा-्° । ३.परतिदी्यति ब० । 
9, हदं अण। 


ध्र० १ पा० ४ सू° ६8७४] महावत्तिखिहितम्‌ ७१ 


यवानां लावकः ! श्रोदनस्य॑ भोजकः । विश्वस्य ज्ञाता | तीर्थस्य कतां । तीति किम्‌ १ श्रोदनं पचति । ननु 
“न सित °` ' [१।४।७२] इत्यादिनाऽतर प्रतिप्रेधो मविष्यति । एवं तहिं हृति मा भूत्‌ । कृतपूर्वी कटम्‌ । कतं 
पूवंमनेन “दन्‌ ` [४9१8] “पूर्वात्‌ ` [४।१।२०] “सपूवात्‌ः [४।१।२१] इतीन्‌ । पुनः कर्मग्रह- 
णादिह शेषस्य ग्रहणं नामिंबध्यते । 


दविधाक्षो परे ॥१।४।६६॥ पूर्वसू्विन्यासापेच्तया परशब्देन कमा ऽभिप्रेतम्‌ । द्विपातौ कृति पर एव 
कमणि ता विभक्ती भवति न कर्तरि । श्राश्चयों गवां दोहोऽगोपालकेन । रोचते मे श्रोदनस्य भोजनं देवदत्तेन । 
साघु खलु पयसः पानं जिनद्तम । द्वयोः प्राननियंस्मिन्‌ छृतीति व्यधिकरणस्य उतस्यश्रवम्तायू भिन्ने कृति नियमो 
न मवति । ्राश्चयमिदमतिथीनां प्रादुभावः श्रोदनस्य च नाम पाकः । “श्रकाकारयोः भ्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌? 
[वा० [भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीषा जिनदत्तस्य काव्यानाम्‌ ! श्रकारप्रहणेन निरनुबन्धकस्य “अस्त्यात्‌' 
[२।३ ८४ [इत्यस्यैव ग्रहणम्‌ । ^“ विभाषा? [वा०| श्रकाकारपेक्तया शेषस्य स्रीत्यस्य ग्रहणम्‌ । विचित्रा 
सूत्रस्य कृतिराचार्यस्य श्राचा्ैण वा | केचिदविशेषरेरेच्छन्ति । विचित्रं शब्दानुशासनमाचार्थस्य श्राचार्यैण वा । 

कस्याधिकर्णे । १131७०1 चधिकर्णे यः क्तस्तस्य प्रयोगे ता विभक्ती भवति । “अधिकरणे चाद्य 
धाच्च [२।४।९६ [इति श्र्र्ेम्यो धिभ्यो गव्य्थेभ्यश्च को व्यते तस्य प्रयोगे" "कतक णोः इतिः [१।४।६] 
इति ता प्राप्ता “न श्छित'ः [१।४।७२ इत्यादिना प्रतिषिद्धा पुनः प्रसूयते । इदमेषामशितम्‌ । इदमेषां थुक्तम्‌ । 
इदमेषामासितम्‌ । इदमेषां शयितम्‌ । इदमेषां त्तम्‌ । इदमेषां परक्रन्तम्‌ | एष्रामिति कर्तरि ता । श्रधिकर- 
णस्य क्तेनोक्तत्वादिदंशब्दादी्न भवति । “अधिकरणे चः [२।४।५३] इत्यत्र चकारेण यथा प्राततः समुच्ची- 
यते । कररि-श्देमे श्रासिताः । भावे-इह एभिरासितम्‌ । शेषविवक्वायामिह एषामाितम्‌ । एवं सर्वत्र योर्यम्‌ । 


भवति ॥ १।४।७१॥। भवति काल्ञे विहितस्य क्तस्य प्रयोगे ता विभस्ती भवति । श्रयमपि प्रति्रेधाप- 
वाद्‌; } राज्ञा मतः । राज्ञा बुद्ध: । सतां पूजितः । “मतिडद्धिपूजा्थाच्चः [२।२।१६६] इति सम्परतिकाले क्तः। 
शेषविवक्तायां यद्यपि ता सिद्धा तथापि कर्तविवक्तायां भाबाधनार्थमिदम्‌ । सम्प्रतिकाले चकारेण लब्धेषु शीलि- 
तादिषु प्रयुक्तेषु ता नेष्यते । देवदत्तेन शीलितः । कथं मयूरघ्य रत्तं छोचस्य हसितमिति १ रेषविवक्छयेदम्‌ । 
कतरि ठ मयूरेण दत्तम्‌ । छात्रेण हसितम्‌ । 


न भितलोकखार्थतनाम्‌ ॥१।४।७२॥ भि त ल उ उक खाथं तृन्‌ इत्येतेषां प्रयोगे तौ विभक्ती 
न भवति । “कवकमखोः ईति" [१।४।६८] इति तायाः प्राप्तायाः प्रतिषेधोऽयम्‌ । भि-कटं कृष्वा । कदं 
कर्तम्‌ । तधंज्ञा-देवदचेन कृतम्‌ । देवदत्तः कटं कृतवान्‌ । ल-कटं कुर्वन्‌ । कटं कुवांणः। ऋअनूषरिवान्‌ श्रीदत्त 
धान्यसिहः । कटं कारयामास । धमे दधिश्ित्तम्‌ । "'लदहिवाहवकिपतीनामियङ ः” इत्यधिकृत्य धाञ्रसृजनितनि- 
भ्यो लिडवदिव्युपखंख्यानेन शीलादिष्वथंषु इरित्ययं त्यो भवति । कटं चिकीषुः। श्रोदनं बुभुह्घुः। कन्यामलङ्करिष्णुः। 
उक-श्रागामुको वाराणसीम्‌ । उकप्रतिषेधे कमेरप्रतिषेधः । दास्याः कामुकः । खाथंः--सुकरः क्यो मवता | 
सुपानं पयो भवता । वरन्निति प्रत्याहारः शतृशानावित्यत श्रारभ्य तनो नकारेण । धान्थं पवमानः ' श्रधीयन्‌ जेने- 
द्रम्‌ । ^“पुङ यजोः शान :००[२।२।१० द] इति शानः । ““धारीडः उत्रहृच्छिणि ' [२।२।१०८ इति शतृत्यः। 
कृत्तौ कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । शीलायर्थं तृन्निति तरन्‌ । “द्विषः शदुवां बचनसू्‌*? [ वा० ] चोरं 
द्विषन्‌ । चोरस्य द्विषन्‌ । "दविषोऽरो [२।२।१०६] इति शतूत्यः 


` वरस्वैत्यकस्य 11१।४।७३॥। वस्यति काले विदितस्याकस्य योगे ता विभक्की न भवति । कटं कारको 
वरजति । श्रोदनं भोजको गच्छति । “बुण्तुमौ क्रियायाम्‌'* [२।३।८] इति ठुण॒ । वससय॑तीति किम्‌ १ श्ओद- 
नस्य भोजकः । वसस्य॑तीति विदितस्याकसय ग्रहणादिह न भवति । व्ष॑शतस्य पूरकः । पुचपो्राणां दर्शकः । ` 


्घम्ररये चैनः ॥१।७।७९।॥ राध्यं क्हस्य॑ति च काले विदितस्येनः प्रयोगे ता विभक्की न 


भवति । शतं दायी । सहल दायी । “आवश्यकाध्षमण्ययोणिचर्‌ः [२।३। १४६] इति रिन्‌ । वस्यति । गमी 
ग्रामम्‌ । आगामी नगरम्‌ । “गम्यादिवंसस्येति* [२.३4] इति वस्यतिकाले साधुम्‌ । श्राधमस्ये चेन 
इति किम्‌ १ श्रवश्यंकारी कटस्य । श्रावश्यकरेऽयथं कालसामान्ये णिन्‌ । 


व्यस्य वा कन्तैरि ॥ ९।७७४॥ व्यं्य प्रयोगे करतैरि वा ता विमक्कौ भवति । भवतः कटः केव्यः । 
भवता कटः कतव्यः | कर्तृकर्पणोः कृतीति ता प्राप्ता विभाष्यते । कत्त॑रीति किम्‌ १ गेयो माणवको गाथानाम्‌ । 
“मभ्यगेय ०7 ` [२।४।९३] श्रादि सूम्रे कर्तरि गेयशब्दो निपातित । श्रत्र कर्मणि नित्यं ता भवति । इह 
केसन्ता न मवति क्रष्टव्या ग्रामं शाखा देवदत्तेन । नेतव्या ्रामममा देबदत्तन ° येति व्यवखितविमाषा । तेन 
“द्विपराक्षो परः [१।४। ६€दवयस्यालाया व्यप्रयोगे प्रतिप्रेध एव । 


माऽतुलोपमाभ्यां तुदयार्थैः ॥ १४७द॥ वेति वर्ते । वललोपमाशब्दभ्यामनयसतल्या्थैः शब्दै 
युक्ते वा भाविभक्ती भवति ! तुल्यो देवदत्तेन । ठल्यो देवदत्तस्य । पते शेषलद्णा ता । श्रवुलोपमाभ्या- 
मिति किम्‌ १ नासि ठुला देबदत्तद्य । उपमा नासि सनच्छुमारस्य । 


त्रप्‌ चशिष्यायुष्यमद्रभद्रङुशलसुखदहितार्थेः ॥१।४।७अ]) वेति वर्तते | वा शअनन्विभक्की मवति- 
श्ाशिषि गम्यमानायाम्‌ । श्रायुषो निमित्तं खंयोगः । “निमित्तं संयागोप्पादौ '' [३।४।६७] “"योऽघंस्या 
परिमाणाश्वादेः" ' [३।४।३८] इति यः । ्रायुष्य मद्र मदर कुशल सुख हित इतयवमयथंयु क । श्रायुष्यमिद्‌- 
मद्वु देवदत्ताय देवदत वा। चिरमस्तु जीवितं देवदताय देवदत्तस्य वा । मद्रं भवतु जिनशाखघनाय जिनशा- 
सनस वा । मद्रं देवदत्ताय देवदत्तद्य वा। कुशलं सधुभ्यः । रलं साधूनाम्‌ । निरामयं साधुभ्यः | 
निरामयं साधूनाम्‌ । सुखं साधुभ्यः । खं साधूनाम्‌ । शमस्तु साधुभ्यः । शमस्वु साधूनाम्‌ । हितं देवदत्ताय । 
हितं देबदचस्य ] पथ्यं देवदत्ताय ! पथ्यं देवदत्तस्य । प्ते रोषलत्णा ता । चकारः किमथ; १ श्र्थाथैरपि 
योगे यथा स्यात्‌ । श्रथ देवदत्ताय । श्रथ देवदत्तस्य । प्रयोजनं देवदत्ताय । प्रयोजनं देवदत्तस्य । तप्ते बृत्तिनं 
मवति श्रणमकचत्‌ । न हि दृ्याऽऽो्गम्यते । श्राशिषीति किम्‌ १ श्रायुष्यं देवदत्तस्य । श्रत्र नप्‌ | 


प्रारितूयं सेनाङ्गानां इन्ड एकवत्‌ ॥१।७।अद्‌॥ प्रारधङ्गानां तूयोज्गानां सेनाङ्गानां च इन्टर एक- 
वद्धवति । पएकार्थवद्धवतीति श्र्थनिदेराद्धिेपणनामपि तद्रत्त। पाणी च पादो च पाणिपादम्‌ । दन्तो- 
टम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ } यदि प्रारयज्गं प्राणिपग्रहणेन श्यते “भाणिजप्तेः?, [१।४।८२] इति प्रतिषेधे प्रात 
श्रथ न गह्यते तदा `“अप्राणिजतेःः इयेव सिद्ध भ्यतिकरनिद्व्य्थं वचनं प्राणयङ्गानामन्येन द्रन््रो 
मा भूत्‌। तूर्थम्-मदंङ्िकार्च पाणविकोश्च मादङ्गिकपाणविकम्‌ । सेना-रथिकार्च शअ्रश्वारोहाश्च 
रथिकाश्वारोहम्‌ । रथिकपादातम्‌ । “सेनाङ्गषु बहूष्वे'' [वा०| इति तेन रथिकार्वारोददो । हस्त्यश्वादिषु परत्वात्‌ 
पशु विभाषा । युदयप्यभिधानवश्चादिह समाहारे इन््ः, दधिपयश्नादिषु इतरेतरयोगे, तरु गादिषु उभयत्र, 
तथापि तद्विषयविभागज्ञापनाथमिदं प्रकरणम्‌ 


चरणनामनुकतो ॥ १1४।७६॥ चरणं कठादिप्रोक्तोऽध्ययनविशेषः । तद्यदा पुर्पेषवध्येृषु वरते 
तदेहं गृह्यते । अनूक्तिरयुवादः । चरणानां इन्द्र एकवद्धवति श्रनृक्षतो । स्मयो डन्तयोः प्रयोगे चेदमि- 
ष्यते । उदगात्‌ कठकालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । श्रनूक्ताविति किम्‌ १ उदगुः कठकालापाः । प्रथ- 
मोपदेशोऽयम्‌ | कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः । प्रोक्ता ““शौनकादिभ्यश्छन्दसि णिन्‌ [३।३।७७] इति 
शिन्‌ । तस्य “कठचरणा (का दुप्‌° इत्यप्‌ । अध्येतृविषयस्याणः “उप्‌ प्रोक्तात्‌" [३।२।५९४] इतयुप्‌। कला- 
पिना प्रोमधोयते कालापाः 1 पोक्काथे ““करूपिनोऽण्‌ ›' । ट्खम्‌ । परस्याणः ““उ्ोङ्गात्‌' [३।२।९ ४] 
इ्युप्‌ । “न्दो ब्रह्मानि चात्रैव ` [३।२।९६] इत्यष्येतृविषयता | 


अभ्वयुक्रतुरनप्‌ ॥१।४८०॥ श्र्वरमिच्छन्ति श्रष्व्यनो यलुवेदविदः । श्रत्व निपातनात्‌ क्यच्य- 
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कारस्य खम्‌} क्यजन्तस्य श्च त्यः ¡ श्रध्वयुक्रतुरनपुंसकलिङ्गो दन्द मेकवद्धवति । येषां तूनां यजुदशा- 
खासु लक्तणं प्रयोगश्च शिष्यते प्राधान्येन तेषामध्वयुक्रतूनामनपुंसकलिङ्गानां दरन्द्र॒ एकवद्भवति इत्यथः | 
दर्कश्च श्रश्वमेघश्च श्रकीश्चमेषम्‌। खायाह्वातिरत्रम्‌। पोरुडरीकातिगत्रम्‌ । श्वष्वयुंक्रतरिति किम्‌ १ 
पञ्चोदनदशोदनाः। इषुवजो । उद्धिदलमिदो । एते सामवेदविषिताः । श्रनविति किम्‌ १ राजसूयं च 
षाजपेयं च राजसूयवाजपेये । इह कस्मान्न मरति द्शपौर॑मासो । दधिपयश्रादिषु द्रष्टव्यः । 

श्रघीत्याऽदूराख्यानाम्‌ ॥१।४।८१॥ आख्या नामप्रेयम्‌ । श्रधीत्या निमित्तभूतया श्रहुराख्यानां 
दन््र॒ एकवदद्ववति । पदमधीते पदकः । कममधीते क्रमकः । पदक्कमकप्‌ | क्रमकवात्तिकेम्‌ । पद।ध्ययन- 
स्यासन्नं क्रमाध्ययनम्‌ । श्रधीव्येति किम्‌ १ श्राव्यदरिद्ये । श्दुराख्यानामिति किम्‌ ! यार्िकवैयाकरणो । 
यशमधीते याक्ञिकः । 

छरप्राशिजातेः ॥१।४।८२॥ श्रप्रारिजातिवाचिनां इन्द्र॒ एकवद्धवति । श्राराशचि । धानाश्टुलि । 
युगवरत्रम्‌ । श्रधरारिप्रहणं किम्‌ १ गो गलिसालद्ध गनाः । गोत्रं चरणैः सदेति जातिः । जातिरिति किम्‌ ! 
हिमवद्धिन्ध्य । नन्दकपाञ्चजन्यौ । संज्ञाशब्दा एते । नज्‌सदशसण्पत्यग्रहेतुः । तेन॒ द्रव्यजातीनामेकव- 
द्धावादिह न भवति| रूपरखगन्धस्पर्शाः । गमनागमने । जातेरविवन्ञायां न भवति । बदरामलकानि 
तिष्ठन्ति | 


भिन्नलिङ्घो नदीदेशोऽग्रामोऽपुरम्‌ ॥१।४।८ ॥ भिन्नलिङ्गानां नदीदेशवाचिनामग्रामाणामपु- 
राणां इन्द एकवद्धवति । नदी-उद्धघश्चराव्ती च उद्धयेरावति। विपाट्चक्रमिदम्‌। गङ्गाशोणम्‌ | 
देशाः-कुखश्च कुरुकेवं च उुरकुरदेनम्‌ । ुरकुखजाद्गलम्‌ । दार्वाश्च श्रमिसारं च दार्वाभिसारम्‌ । 
कारमीराभिसारम्‌ । मित्नलिङ्ग इति किम्‌ १ गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । नदीदेशा इति किम्‌ १ कुक्करमयूर्य । 
ग्रप्राम इति किम्‌ १ जाम्बवश्च शालूकिनी च जाम्बवशालूकिन्यो । ननु नचपि देश इति पए्रथग्रहणं किम- 
थेम्‌ १ ज्ञापकार्थं जनपदो देशोऽभिपरेतो न नदीपर्वतादिः । तेनेह नैकवद्धावः । कैलासश्च गन्धमादनं च कैला- 
खगन्धमादने । श्पुरमिति किम्‌ १ लोके अ्रामग्रहणेन पुरसपि ख्यते ततोऽपुरमिति प्रतिषेधः । मथुरा- 
न म । श्चग्राम इति प्रसष्यपरतिप्रधः । तेन यत्र पु स्ामयो्न्स्तत्रापि नैकत्वम्‌ । नासोर्यकैतवौ 
पुरम । 


च्युद्रजीवाः ॥१।४।८४॥ दहाल्पशरीरः जुद्रः । जतुद्रजीवानां दन्द एकवद्धवति । जुद्रजीवाश्रयो इन्द्र 
उपचीरात्‌ ज्ुद्रजीवा इति निदं शः । यूकालिक्तम्‌ । शतस्वश्च उत्पादकाश्च शतसू्पादकम्‌ । दंशमशकम्‌ । 
“त द्रजीवां अकङ्काला येषा स्वं नास्ति शोशितम्‌ । नाजलियेत्सहस्र र केचिदानङ़लाद्पि ॥ 
१ शब्दः प्रतयेकमभिषंबध्यते । छुद्र जीवा इति बहुवचननिदंशात्‌ दि त्वविषये नेदमिति यूकलिद्घो । 
दंशमशकं । 


येषाश्च देषः शाश्वतिकः ॥१।४।८४॥ देषोऽप्री्िः । येषां च देषः शाश्वतिकस्तद्राचिनां दन्द 
एकबद्धवति । शश्वद्भवः शाश्वतिकः । “कालाटज "` [३।२।१३१] इति ठम्‌ । निपातनादिकदेशः | 
“सेभमान्ने टिखम्‌"' इति खं च न मवति | श्रहिनङलम्‌ । श्ववरादस्‌ । “भन्यस्यापिः [४।३।२३२] 
इति दीत्वम्‌ । शाश्वतिक दति किम्‌ १ मोपालिशालङ्कायनाः। केनचिन्निमित्तेन कलहायन्ते । 
चकारोऽवधारणाथः । श्मयमेव नित्य॒ एकवद्भावो यथा स्यात्‌ पश्वादिविभाषा मा भूत्‌ । त्रशवमहिषम्‌ । 


काकोलूकम्‌ । 
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वरना द्र पायोग्यानाम्‌ ॥१।४)८द६॥ वणेनाहं दर पस्यायोग्यास्तेपां दनद एकवद्धवति । येन सूपे 
ए(हन्यमवप्यते, तदिह नैग्र न्धयमहंद्र पमभिप्रे तम्‌ । श्रतिशयोपेतस्याहर पस्य प्रातिहार्थसमन्वितस्य॒बहुत- 
स्मथोम्यमिति नेह तद्‌ गह्यते । तक्ञायस्कारम्‌ । कुलालवरुढम्‌ । रजकतन्दुवायम्‌ । नन्वेतेष्वप्येकवद्धावः 
प्राप्रोति । चर्डालमूतपाः } न दधिपयश्रादिष्वन्तमूतो दन्दो द्रष्टव्यः । वणंनेति किम्‌ १ मूकवधिराः | एते 
करणदोप्रेणयोणग्याः । श्रं दर.पायोग्यानामिति किम्‌ १ बाह्मणक्षत्रियो । 

गवश्वादोनिं च ॥१।४।८७॥ गवार्वादीनि च गरपाठे इन्द्रूपाणि च एकवद्धवन्ति । गवा- 
श्वम्‌ । गवैडकम्‌ । गवापिकम्‌ । ्रजाविकम्‌ । पशुविभाषा प्राप्ता । कुम्नवामनम्‌ । कुन्नकैराकतम्‌ । पु्र- 
पोत्रम्‌ । श्वचारएडालम्‌ । श्रदेषे-खरीकुमारम्‌। दासीमाणवकम्‌ । शाटीपिच्छकम्‌ । इदं जालयविवक्तायाम्‌ । 
उष्रलरम्‌ । उष्रखशम्‌ । पद्यु विमाषा प्राता । मूत्रशक्त्‌ । मूचपुरीषम्‌ । यकृन्मेदः । मांसशोणितम्‌ । इमानि 
जायविवत्तायाम्‌ । दभशसम्‌ । दर्म॑पूतीकम्‌ । अज्ञ नपुरुषम्‌ । वृणोपलम्‌ । एतेषां तृणविकल्यः प्राप्तः । 
दासीदासम्‌ । कु्ीकुदम्‌ 1 मागवतीभागवतम्‌ । एषां सरूपाणां लिङ्गमाचकृतविशेष्राणां निपातनाद्‌ दन्द्रः। 
चकारोऽवधारणाथंः । गवाश्वादीनि पटठितान्येवैकवद्धवन्ति नान्यथा । गोऽश्वौ । गोऽश्वम्‌ । 

वा तस्मुगदणधान्यन्यञ्चनपश्वश्वव डवपूर्वापराधसेत्तरप्तिणः ॥९।४।८८॥ तरु-मृग-वृण- 
धान्य-व्यञजन परु वेरोषयाचिनामश्व-वडव-पूवीपर-ग्रधरोत्तर इयेष प्लिविशेषाणां च न्द्रो वां एकवद्भवति । 
प्लक्तन्यग्रोधम्‌ । प्लक्ुन्यग्रोधाःः । श्रारस्या परगाः | ररप्रषरतम्‌ । रस्प्षताः। कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः । 
्रोहियवम्‌ । व्रीहियवाः । दधिष्तम्‌ । दधिद्ते । ग्राम्याः पशवः । इष्णिस्तभम्‌ । इष्णिस्तमाः । श्रश्ववडवम्‌ । 
श्रश्चवडवो । पयायनिद्ृचयर्थं च शअरश्ववडवप्रहणम्‌ । पूर्वापरम्‌ । पू वपरे । श्रधरोत्तरम्‌। अधरोत्तरे । तित्ति 
रिकापिञ्जलम्‌ । तित्तिरिकापिज्जलाः । अरघ्रेष्टिः। 'श्वेनाङ्गफरुश्चुद्रजीवतरशखगतृणधान्यपद्धि णा प्रङृष्यथबहुस्वे 
एकबद्धवः'' [वा०] तेन रथिकाश्वारोहो । बदरामलके । इदमेव ज्ञापकम्‌ “श्भ्राखिजातेः"" [१।४।८२] इत्यत्र 
न बहुवचनान्त एव विग्रशेऽभिप्रैवः । यूकालिदे । प्वक्तन्यभरोधौ | रशप्रषतौ । कुशकासौ । व्रीहियवी । 
ठंसचक्रवाकौ । वेति योगनिभागोऽयम्‌ । दरन्मात्रे कृतो मेत्‌ । पूवो विधि नित्याथैः दल्यजायथं उत्तरः 
इह मा भूत्‌-'लच्यवाः । दंसषएरषताः । 

विरोधि चानाधये ॥ १।४।८६॥ वेति वर्त॑ते । श्माश्रयो द्रव्यं वियेधौ येषीमस्ति तद्वाचिनामनाश्रा- 
भिधायिनां इन एकवद्‌ मवति । विरोधीत्यामः खे कृते सौत्रो निर्देशः । सुखदुःखम्‌ । सुखदुःखे । जननमर- 
णम्‌ । जननमरणे । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । विरोधीति किम्‌ १ कामक्रोधौ । श्रनाभ्रय इति किम्‌ १ सुखढुःखौ 
ग्रामो । शीतोभ्े उदक । चकाराद्विरोधेऽपि । वधूवसम्‌ । बधु बरौ । खावरजङ्गमम्‌ । ावरजङ्धमे । 

द्धिपयत्रादौनि ॥१।४।९०॥ दधिपयश्नादीनि दन्द्ररूपाणि नैकवद्धवन्ति। येन केनचित्‌ 
प्रे प्रतिगेधोऽयम्‌ । दधिपयसी । स्पिमघुनी । मधुसर्पिषी । व्यञ्जनलात्‌ प्रािः । ब्रह्मप्रजापती । शिववेश्र- 
वणो । स्कन्द्विशाखो । परिजक्कोभिकौ । प्रक्धोपसदो । वेतिप्रासिः । शुङ्कृष्णोः । इध्मानर्हिषी । 
निपातनात्‌ पूवस्य दीलम्‌ 1 योगाुव फे । दीक्लातपसी । श्रद्धातपसी । श्रध्ययनतपसी । उलूखलमूसले । 
्ावसने } भद्धामिधे । ऋक्तामे । ` वाड सनते । वेति योगविभागात्‌ प्राप्तिः । चर्डालमृतपादयश्च । 

्र्थैतावसवे च ॥१।४।६१॥ एतावतवमियं्ता । इत्यवयवाथानामेतावत्वे च दनो नैकवद्धवति । 
दादश म माददङ्धिकपणविकाः । चकारः प्रतिनेधानुकर्पसार्थः | 

वा समीपे ॥१।४।६२॥ नेति निदृ्तम्‌ | श्र्थानामेतावस्वस्य समीपे वा दन्द एकवद्ध॑वति । उपदशं 
दन्तम्‌ । उपदया दन्तोष्ठाः ¦ एकवद्धावपक्ते हसोऽनुप्रयुज्यते श्न्यत्न वसः । हसे ““अनः'  [४।२। ११०] 
इति श्नः सन्तः | सेतु डः 


१, भजु नरिरीषम्‌ इति कारिका | २, शुकरुङ्कष्णे अ०, ब०, सं० । . 


अण० १ पार ५ सू° §३~-१००१ ] महावत्तिखहितम्‌ .§९६. 


स नप्‌ ॥१।४६३॥ यस्यायसुक्त एकवद्धावः स नन्भवति । तथा चैवोदाहृतम्‌ । समाहारे रसो नप्‌ 
मवतीति वक्तव्यम्‌ । पञ्चाम्नि । पञ्चवायु । श्रकारान्तप्रकरणे “दात्‌ ' [३।१।२५९| इति डीविधानं ज्ञापकम्‌ । 
छ्कारान्तोत्तसदो रः लिया व्व॑त इति । पञ्चपूली । षर्णगरी । ‹“वाबन्त इति वक्घव्यम्‌,' [ व° ] 
पञ्चखयूवी । पञ्चखट्वम्‌ । ““ीगोर्नीचः'* [१।१।८] इति प्रादेशः । ““अन्नन्तस्य नखं ्िर्वा वा चत्तिः' 
[ वा० ] पञ्चतत्तम्‌ । प्रचतची । “ पात्रादिभ्यश्च प्रतिषेधः” [ वा०| पञ्चपात्रम्‌ । नियुवनम्‌। चतुयु गम्‌ । 
पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ | ““गोरहृदुपिः; [४।२।६४] इति टः सन्तः | 

हश्च ॥९।४६४॥ दसंश्च नन्मवति । श्रधिखि } उन्प््दगङ्खम्‌ । द्विमुनीदम्‌ । ^प्रो नपि" ' [१।१।७] 
इति प्रदिशार्थमनुप्रयोगार्थं च वचनम्‌} पूर्वं पदाथप्रघानस्यलिङ्खत्वं प्राप्तम्‌ । श्रन्य्रामिषेयवक्लिङ्ग प्राप्तम्‌ । 
चकारो ऽनुक्कसमुच्चयार्थः । तेन क्रियाविशेषणानां नपुखकत्वं सिद्धम्‌ । शोभनं पचति? । 

षोऽनञ.यः ॥१।४।६५॥ नञ्तं यसञ्च वजयल नन्मवतीयेतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । प इति पुंल्लिङ्गेन 
निदेशः सोत्रः। वाच्यप्रकरणादन्यत्र कामचारो वा वद्यत्ि। सेनासुरज्छायाशालानिशा वेति । क्षचरियतेना । 
दत्रियसेनम्‌ । घ इति किम्‌ { महती सेनाऽस्य महासेन; । त्रनजिति किम्‌ १ चरपेना । अय इति किम्‌ ! 
परमसेना । 

खौ कन्थोशीनरेषु ॥९।४।६६॥ खुविष्ये कन्थान्तः परसो नग्मवति उशीनरेषु चेत्‌ सा कन्था | 
सोखमीनां कन्था सौपमिकरन्थम्‌ । बआ्ाहरकन्थम्‌ । श्राखमिकन्थम्‌ । चर्मकन्थम्‌ । एते उशीनरेषु प्रामाः | 
विग्रहवाक्य सादृश्यमात्रेण । खाविति किम्‌ १ वीरणकन्था । उशीनरेष्विति किम्‌ १ दस्तिकन्था । श्रन्यत्र 
म्रामखञ्जे यम्‌ । 

उपज्ञोपक्रमं तदादुकतो ॥ १।४।९७॥ इपज्ञायत इति उपज्ञा उपदेशः । उपक्रम्यत इति उपक्रमः 
प्रारम्भः 1 उपज्ञोपक्रम इत्येवमन्तः षसो नब्मवति तयोसपज्ञपक्रमयोराच्‌ क्तो गम्यमानायाम्‌ । स्वायम्भुवस्यो- 
पज्ञा स्वायम्बुवोपन्ञमाकालिकाचाराध्ययनम्‌. | देवोपत्तमनकशेषव्याकर«म्‌ । कुरुयजस्योपक्रमः ऊुरराजोपक्रमं 
दानम्‌ । च्रकम्पनापक्रमं स्वयंवरावेधानम्‌ । उपज्ञोपक्रममित किम्‌ १ श्रादिदेवतपस्या तीता । तदाच क्ा- 
विति किम्‌ १ देवदत्तोपन्ञा | देवदत्तोपक्रमो गणितम्‌ । उत्तरपदस्य ्राधान्यव्लङ्गम्‌ 1 ष इत्येव । सम्यगुपज्ञो 
भगवान्‌ स्वायम्युबो यस्येदमाकलिकाचारध्ययनम्‌ । वाक्येन तदाच क्तो गम्यमानायामिदं प्रदयुदादस्णम्‌ । 

चछया बहनाम्‌ ।1९।४।६८॥ बहूनां या छाया तदन्तः पशे नन्मवति । इरण छाया इद्ुच्छायम्‌ | 
सलमच्छायम्‌। बहूनामिति किम्‌ १ ऊुब्यस्य छया कुव्यच्छायम्‌ । कुव्यच्छाया । ““सेनासुरा० ' | १।७।१०१ 
इत्यादिना विकल्पः । घ इत्येव । बहवरद्धाया श्ररिमन्बहुच्छायो वनखण्डः । 

सभाऽसजामचुष्यात्‌ ॥१।४।६६॥ श्रराक्ञः श्रमनुष्याच्च परा या समा तदन्तः घों नव मवति । 
रज्ञः । इनस्य समा इनसमम्‌ । ई्वरवमम्‌ । इन्द्रसमम्‌। पाथिवसमम्‌ । राजशब्दपयुदासात्‌ तत्पयौ- 
याणामनर ग्रहणं न विरेषाणाम्‌। तेनेह न भवति ! सातवाहनसखभा ! चन्द्रगुक्रसभा । श्रमनुष्यात्‌-स्दसां 
सभा रत्ससंमम्‌। पिशाचसभम्‌ । मनुष्यशब्दस्य च र्त :प्शरतिष्वेव रूदुत्वादिहं न भवति । काष्ठसभा । 
पाषाणएखमा । पकेष्टकाषमा । येवं “टगमनुष्येः' [२।२।९०] इत्यत कथम्‌ । जायाघ्नस्तिलकेः 1 पित्तघ्नं 
घृतम्‌ । “युडव्या बहु रुम्‌ [२।३।९४] इति बहुलवचनात्तत्रान्यस्यापि अ्रह्णम्‌ ¡ “श्राजामनुष्यात्‌? इति 
किम्‌ १ राजसमा । देवदत्तसभा । ष इत्येव । ईश्वरा सभा.ऽस्य इंश्वरसभः | 

द्मशाल्ता १1४ १००॥ श्रशाला च या सभा तदन्तः षो नन्भवति । गोपालन । दासीसभम्‌ | 
ल्लीवमम्‌ । श्रत समुदाये सभाशब्दः । शअ्रशालेति किम्‌ १ देशिकषमा । 


१.-ति । शष्ट प्ति । श्च ० | 


सेनादुरच्छायाशालानिशा वा ॥१।५।१०१९॥ सेना सुरा छया शाला निशा इत्येवमन्तः षो वा 
नब्मवति । देवानां तेना देवसेनम्‌ । देवसेना | पिषटसुरम्‌। पिष्ट्य । इुल्यच्छायमे । कुञ्यच्छाया । 
गेशालम्‌। गोशाला । श्वनिशम्‌ । श्निशा । चोरनिशम्‌। चोरनिशा । घ इत्येव । सूरसेनो राजा । 
श्रनञ्य इत्येव । शरसेना | परमसेना । 

दन्द युवटिलिङ्गम्‌ ॥ १।५।१०२॥ दन्द सेचोरिवं लिङ्गं भवति । इतरेतरयोगदन्दरस्येह हणम्‌ । 
तत्र सरवेषामवयवानां प्राधान्यात्‌ पयायेण समुदायलिङ्गे प्राते वचनम्‌ । कुक्डुटमयूयविमे रमणीये । मयूरी- 
कुक्छुयविमो । यथा “हश्च [१।४।६४] इति तक्ति तिः शः संधातस्य भवति न चावयवस्य निवर्तकः । 
प्रधिच्ि । च्रधिदुमारीति। एवमपि सथदाये लिङ्घातिरेरोऽनुपयोगा्थं क्रियमाणो नावयवस्य खीत्यस्य निव- 
तकः । षसस्य दुबल ज्गातिदेशो न वक्कध्यः । विशेष्यवद्लिद्घवचनानि भवन्ति विरषणानामित्यनेन सिद्धत्वात्‌ । 
दुष्वर्थस्य तु विशेष्यत्वात्‌ प्राधान्यम्‌ । श्रद्धपिप्यली । श्रद्धंकोशातफी शोभना । यत्र पूरवपदार्थः प्रधानं तत्र 
ूर्वबह्लिङ्गमेव । यथा “प्रास्षापन्नाम्पूवेविद्लक्षणेषुः" । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । श्रापन्नगीविकः । 
ग्रलं जीविका श्रलज्ञीविकः । "निरादयः कान्तां कयाःः | वा०] निष्क्रान्ता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिः | 
ह्दयं रस्य श्नन्यपदाथंप्राघान्यादमिभेयर्बाह्नङ्गम्‌ । पञ्चसु कपलेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडासः। 

श्ववडवो पूवेवत्‌ ॥१।४।१०३॥ श्रश्चवडवयोरितरेतसयोगे पूर्ववल्लिङ्गं भवति । श्रश्चश्च वडवा 
च श्रश्ववडधौ । समुदाये लिङ्गतिदैरोऽनुप्रयोगायं पूवै्बल्ल्गनिृत्तिनास्तीव्युक्तम्‌ | कथं यपो निदत्त; । 
घ्रश्ववडव इति निपातनात्‌ । पू व॑बदिति किमथम्‌ १ त्र्थातिदशार्थम्‌ । श्रश्ववडवावित्युव्यमाने वचनान्तरे न 
स्यात्‌ । श्रश्चवडवान्‌ पश्य । श्रश्ववडवेः कतम्‌ 1 

रात्राहलो पु सि ॥१।४।१०४॥ रत्रग्रहशब्दो कृतखान्तौ निर्दिष्टो एतो पुंसि मवतः} दरयो रन्योः समा- 
हारः द्विरात्रः । ५अहःसर्वेकदेशस॑ख्यातपुण्याच्च रात्रेः'* [४।२।८६] इत्यः सान्तः । पूर्वमहः पूर्वाह्न 
श्रपराहः । “एू्वापरप्रथमः` [१।३।९३] इत्यादिना प्रसः | “राजाहःसखिभ्यष्टः ` [४।२।९३] इति टे कृते 
'"एुभ्योऽह्धोऽ ह्वः» [४।२।९०] इत्यहारेशः । उत्तरपदप्राघान्यात्‌ खीनपु सके प्राप्त । 

छह; ॥ १।४।१०५॥ श्रह इत्ययं शब्दः पुंसि भवति । दयोरहो समाहारः दहः । व्यहः | ८“न समा- 
हारे" [४।२।६१] इः्यहादेशप्रतिपेधः । ट्लिम्‌. । “अलुवाकादयरचेति वक्तभ्यमू [ वा० ] श्रनुबाकः | 
सम्प्रवाकः | सूक्रवाकः | 

पुरयसुदिनाभ्यां नप्‌ ॥१।४।१०६॥ पुण्यसुदिमाभ्यां परः श्रहशब्दो नन्भवति । पुण्यमहः पुण्या- 
हम्‌ । पुएवग्रहणं सूत्र उपतक्ञणम्‌ । एकाहमिति च मवति । विशेषणसविधिः | "पुण्यंकाभ्याम्‌'' [४।२।६२] 
इति श्रहमदेशप्रतिपेधः । सुदिनमहः सुदिनाहम्‌ । 

अपथम्‌ ॥१ ४,१०अ] श्रपथं शब्दो नञ्मवति । न पन्थाः श्रपथम्‌ । “पथो वा [४।२।६८] इति 
प्रतिषेध विकल्पः । ““कऋक्पूरुूधू पथोऽनक्षेः [४,२।७०] इति श्रसान्तः । ष इत्येव | न विद्यते पन्था 
शअरसिन्‌ शरपथो देशः । श्नपथा शअध्यी | “'सिवंख्यादेरिति वक्तव्यम्‌ ' [ वा० | उत्थम्‌ | `'तिङक्रादुयः'ः 
[१।३।८१] इति पलः । त्रिपथञ्चतुः्पथमित्ति तासः । 

पुंसि चाधर्चाः ॥१।४।१०८॥ श्रध चादयः शब्दाः पुखि नपि च वेदितव्याः। च्र्ध॑चतत्‌ 
क्‌ च वाद्ध चैः । श्रद्‌ चम्‌ । गोमयकपरायकाषापणकुतपकवाटशङ्खादिपाठादवगमः कर्तव्यः | 

“शब्दरूपाश्रया चेयं प्रणीतोमयनिङ्गता । क्वतिदय्य्थमेदेन शब्देषु व्यवतिष्ठते ॥ 

पर्ररङ्नरशन्दो निधिवचनौ पुल्लिङ्ग । जलजे द्विलिङ्गौ । भूतशब्दः प्राणिति द्विलिङ्गः । क्रियाशब्द- 
स्यामिषेयवल्लिङ्गम्‌, । सेन्धवशब्दो लवणे द्विलिङ्ञो ऽन्यत्रामियेयवल्लिङ्गः । सारशब्दोऽन्यास्येऽे नपु सक- 
लिङ्गः । उसे ऽथे पुल्लिङ्गः । धर्मशब्दोऽपू्ै पु ल्लद्धः । तत्साधने नपु कलिङ्गः । 


० १ पा० ४ सूु० १०१-११६] महावृत्तिसहितम्‌ त्‌ 


अगे ॥१।४ १०६॥ श्रगे इत्ययमधिकाये वद्यते । “हनो वध छ्िडि'' [१।४।११४] इति | 
वध्यात्‌ | वध्यास्ताम्‌ | वध्यासुः । “अतः खम्‌ [४।४।५०] इत्यकारस्य खम्‌ | श्रग इति किम्‌ 
हन्यात्‌ । श्रग इति विषयनि्देशः ! श्रदेशे ते यो यतः प्राप्नोति घ ततो यथा स्यादित्येवमर्थः } श्राख्ये- 
यम्‌ । मव्यम्‌ । प्रवेयम्‌ । परनिदेशे हिं ख्यः प्रसज्येत । 


तिकिस्प्येऽदो जग्धिः ॥ ९।४।११०॥ तकारादौ किति प्ये चागे परतोऽदेर्जग्धिरादेशो भवति । 
जग्वा । जग्धिः । जग्धवान्‌ । इकार उच्चारणार्थः । “तथो्धोऽघः'` [९।३।५६] इति तकारस्य धत्वम्‌ । 
“छ जश्‌ रशि" [५।४।१२य८] इति धकारस्य दत्वम्‌ । “सरो रि स्वे, [५1४।१३६] इति दलम्‌ । 
कथमन्नम्‌ १ ““अदोऽनन्ने'` [२।२।६०] इति निपातनात्‌ । प्ये--प्रजण्ध्य । “श्नलूविधौःः [१।१।९६] 
इति स्थानिवद्भावो नास्ति । इदमेव जापकम्‌ “'पकपदाश्रयत्वेनान्तरङ्गानपि जग्ध्यादिविधौनू बहिरङ्गः 
प्यादेशो बाधतेः' [प०] तेन प्रधायेत्यत्र हत्वं न भवति । प्रखन्येति “जनसनखनाम्‌ [४।४।४३] इति 
निव्यमात्वं न मवति । प्रदायेति “दौ दद्भोः?” [५।२।९४८] इति दत्वं मास्ति । प्रस्थयिति ““यतिस्यति- 
मास्था'ः [५।२।१४४] इत्यादिनेत्वं नास्ति । प्रशम्येति “ङस्य किश्वकोः; [४।४।१३] इति दीत्वं नास्ति । 
परषृच्छूय परदीव्येति श्रठो न भवतः । प्रपद्यति इडभावः । 


धस्त लुड घञ्‌ सन ॥१।४।१११॥ श्रदेधस्ल्‌ इत्ययमादेशो मवति लुडि घञि सनि श्रचि च 
परतः । लुडि -- श्रधसत्‌ । शअघखताम्‌। श्रधखन्‌। धञि--घासः। सनि । जिघत्छति । श्रजिति 
पचाद्यचः; [२।१) १०६] “"गावदुः”' [२।३। ४३] इत्यस्य च सामान्येन अ्रहणम्‌ । प्रातिः प्रादनं 
वा प्रधः । 


लिटि वा ।२।४।११२॥ लिटि परतः श्रदेधैस्लादेशो भवति वा । जघास । जक्षतुः । अक्तः । श्राद | 
ग्रादठु;ः | श्रादुः । 

वेष्यो वयिः ॥१।७।११३॥ वेजो वयिरादेशो लिटि वा मवति } इकार उच्चारणार्थः । उवाय | 
ऊयतुः ! ऊयु : ! लि ““चस्ये्षा छिटि [७।३।१३] इति वकारस्य जिः । ““छ्टि वेनो यः” ` [४।३।३२] 
इति यकारस्य जिप्रतिषेधे ““हरोऽनदेः" [५।२। १६१] इति खम्‌ । श्रठुसि उसि च “वचिस्वपियजादीनां 
किक्ति' [४।३।११] इति जिः प्रातः । “न्ये च'' [७।३।३४| इति प्रतिषिद्धः । “वो बा किति" 
[४।३।३३] इति विभाषया प्राप्त । ““भ्रहिज्यावयिः' [७।३।१२] इति नित्यो जिर्मवति । यदा न वयिस्तदा 
“प्ये चः? [४।३।३४] इति जिप्रतिप्रेधे--ववौ । द्िबहोः “वो वा दिति? [७३३३] इति न्पित्ते- 
ऊवतुः । ऊवुः ! ओ कते द्विखे च ““वाणोदुगावं बलीयः" ' [प०] इति उवादेशे कते “स्वेऽको'' [४।३।यम] 
दीष्वम्‌ ¡ श्रजिपक्ते-- ववतुः । वबुः । । 

हनो वध लिङि ॥ १।४।११४॥ हन्तेवैध इत्ययमादेशो मवति लिङ्यगे परतः । वध इत्यदन्तः 
उदात्तश्चादेशः } वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । वध्याः । अखस्य स्थानिवद्‌भावादवधीरित्यत्र इलन्तलद्णः 
“'ञ्जतोऽनादेर्वः'* [९ १।८३] इत्येप्‌ न भवति । इह वेति न स्मयते । वधक इति प्रकृत्यन्तरस्य । 

लुङि ॥१।४।११५॥ लुडि परतो हन्तेवंघ इत्ययमादेशो भवति । श्रवधीत्‌ । श्रवधिष्टाम्‌ । अव- 
यिघुः } उत्तरत्र वानिदे शादि नित्यो विधिः । 

वेडि ॥९।४।११६॥ इडि लुडि परतो हन्तेवघदेशो वा भवति । आवधिष्ट । श्चावधिषाताम्‌ । 
श्नावधिष्रत । श्राहत । ग्राहसाताम्‌ । श्राहसत । “आङो यमहनः? [१।२।२३] इति दविधिः । “हनः सिः 
[१।१गल्‌] इति सैः किसवम्‌ ¦ कर्मणि--श्रवधि । श्रवधिषाताम्‌ । श्रवधिषत | भिवद्धावे श्रधानि। 
श्रघानिषाताम्‌ | श्रघानिषत | 

११ 


लुङ येत्यीर्गाः ॥१।४।१९७॥ हडिः परतः पपयोगा इत्ययमादेशो मवति । श्रगात्‌ । रगाताम्‌ । 
श्रुः । श्रध्यगात्‌ । श्रष्यगाताम्‌ । श्रध्यगुः | “स्थेणिपिब'' [१।४।१४६] इत्यादिना “द्ण्वदिक्छः” इति च 
सेदप्‌। “शातः [२।४।६०] इति भेषु । पुनलङ्यहणमिय्यपि नित्याथम्‌ । श्रगायि भवता । श्रध्यगामि 
भवता । गात्रमिति गायतेः । 


णो गमन्ने ॥१।४।११८॥ णौ परत एतोर्गमित्ययमादेशो भवत्यन्ञानेऽथं । गमयति । गमयतः। 
गमयन्ति । श्ननेकाथत्वादिकेोऽप्य्ञने उत्तिः । श्रधिगमयति । श्रधिगमयतः । श्रधिगमयन्ति | ““उङोऽतः' 
[५।२।४] इतयेप्‌ । “जनीजृषक्नसुरज्जोऽमन्ताश्व' इति मितम्‌ | “निणमोर्दर्िताम्‌” ' [४।४।८६] ^4रः' 
[४।४।८७] इति प्रादेशः । श्रक्ञान इति करिम्‌ श्रन्‌ संप्रत्याययति । 


सनि ॥१।४।११६॥ खनि च परत एत्योरज्ञनि ऽथ गमित्ययमदेशो भवति । जिगमिषति । श्रधिजिग- 
मिषति । “गमेरिण्मे' [५।१।१०६] इतीट्‌ । श्न्ञान इत्येव । अ्र्यान्‌ प्रतीषिषति । श्च इति वतमाने 
“सन्यज्ञोः' ` [४।३।८] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम्‌ । योगविभाग उत्तरा्थः । 

इडः ॥१।४।१२०॥ खनि परत इडो गमित्ययमादेशो भवति । श्रधिजिगांषते । इड्किवधिभिं न 
ध्यमिचरतः । ““हनिङ्गस्यचां सनि" ' [४।४।१४] इति दीत्वम्‌ । 


गाड लिटि ॥१।४।१२१॥ इडो गाड्त्यियमादेशो भवति लिटि परतः । श्रधिजगे । अ्रधिजगते । 
परधिजञगिरे । ^सेद्ेपिच्च'? [२।४।७४] इति ज्ञापकादादेस्य ङित्त्वे गाड ङित्करणं किमर्थम्‌ १ ““गाद्कदा- 
देरञ्णिन्डित्‌"  । [१।१।७६] इत्यत्र विशेषणार्थः । गायतेग्रहणं मा भूत्‌ । श्रगासीद्राथकः इति ईं 
प्रसज्येत । 

लुङ्त्कडोर्वा ॥१।४।१२२॥ छद्छडोः परव इडो वा गाडदेशो मवति । लडि-- श्रष्यमी । 
छध्यगीषाताम्‌। श्रध्यगीषत । “गाङ्‌ ङटादेः" [१।१।७४] इति डिम्तवं “सुमास्थागा'* [४।४।६९] इत्यादि. 
नेत्वम्‌ । पे श्रध्ये्ट । श्नध्येषाताम्‌ । श्रध्येषत । ठृ ङि-श्मध्यगीष्यत | श्रध्यगीष्येताम्‌ । श्रध्यगीष्यन्व । प्ते 
छमध्यष्यत । श्धयष्येताम्‌ । श्रध्येष्यम्त । 


णौ सन्कयोः ॥१।४।१२२॥ णौ सन्परे कच्परे च परवः इडो वा गादेशो भवति 1 श्रध्यापयितु- 
मिच्छति श्रधिजिगापयिषति । “श्रकटप्यापवादविंषयं तत उस्सर्गोऽभिनिविदयतेः [प०] इति गाडदेशपक्ते 
“क्रीडो [४।३।४१] इत्यात्वं न॒ मति । श्रन्थन श्रध्यापिपयिषति । “श्रचः' [४।३। २] इति 
्वितीयस्येकाचो द्विम्‌ । कच्परे--श्रध्यजीगपत्‌ । अन्यत्र श्रध्यापिपत्‌ । माङ्योगे - मा मवानध्यापिपदिति 
मवति । “णौ कच्युङः" ' [६।२।११] इति प्रादेशे कृते द्वित्वम्‌ । कथं ज्ञायते १ श्रोणएतेः ऋदित्करणं ज्ञापकं 
य॒दि द्विलवं प्रागेव स्यात्‌ श्रोण उकारस्यानुङ्मूतत्वात्‌ प्रदेशग्रतिषेधा्थं ऋदित्कर्णमनर्थकं स्यात्‌ । 


अस्तिन्र.जोभूवची ॥१।४।१२४॥ श्रसि्रूनिलेतयोरय॑थासंख्यं मू वेचि इत्येतावादेशौ भवतः । 
भविता । भविठुम्‌ । भवितव्यम्‌ ¡ श्रस्तीति तिपा निदेशः किमर्थः १ यस्य केवलस्य श्रस्तीति रूपं तस्य यथा 
सयात्‌ श्रनुप्रयोगस्य लिदपरस्य मा भूत्‌ । ईहामास । नन्‌ - वक्ता । वक्कम्‌ । वक्तभ्यम्‌ । वचेरिकार उच्चार 
णार्थः । स्थानिवद्धावादः । ऊचे । 


| चचतः ख्शाज. ॥१।४।१२५॥ चत्त ख्शाभिव्ययमादेशो भवति रगे ! श्राख्शाता । श्राख्याता । 
“च्वाःशो यो वा [२।४।१२४] इति वा यकारादेशः । पयाख्यानमित्यतर यकारादेशस्यासिद्धत्वात्‌ शकारेण 
व्यवदितत्वत्‌ ““हृत्यचः'' [५।४।१०८] इति शत्वं न मवति । स्थानिवद्धायेन ।ऊजुदा्तेतो दुः”' 
(१।२।६] इति नित्यं दो मा भूत्‌ इति भित्‌ क्रियते | | | 


० १ पां० ४ सू० १२६-१३२] महाचत्तिखष्ितमं ठ 


न वेने ॥ १।४।१२६॥ वर्जनेऽ चत्तः खशाजादेशो न॒ मवति । गां संचद्य । वजैयिवेत्यर्थः | 
करटकः संचच्याः । नेति योगविमागादसि युचि च प्रतिषेधः । वरचत्ताः राः । विचक्षणः । 

वा लिटि ॥१।४।१२५॥ लिटि परतो वा चक्तः ख्शाज दिशो मवति । श्राचख्यौ । श्राचख्ये । 
श्राचचक्ञे । पूवण निये प्रा ऽयमारम्भः । 

यजोऽघञचोः ॥१।४।१२८॥ च्रजेधोः वी इत्ययमादेशो मवति श्रवन चोः परतः । श्रनुदा्तोऽ 
यपदेशः । प्रवेता । प्रवायकः । चरवजचोरिति किम्‌ १ समाजः । उदाजः | समजः | उदजः | ““पर्युष्वजः 


सखदोः"” [२।३।५६] इति पशुविषयेऽच्‌ । श्रन्यत्र घम्‌ । शअजिति सामान्यग्रहणं तेन पचादिलक्तणेऽप्यचि 
प्रतिषेधः 1 श्रजतीत्यजः | 


डलं सखौ ॥१।४।१२६॥ ुविप्ये बहुलमजेवीमावः । प्रवयणो दण्डः ( राजनः । ) बहूलगरहणा- 
युवलादो च विकल्पः । प्रवेता । प्राजिता । प्रवेतुम्‌ । प्रानम्‌ । प्रवयणम्‌ | प्राजनम्‌ । श्ननिरमित्यौ- 
णादिकः शब्दः । समज्या । ““समजनिषद्‌' ' [२।३।८१] इत्यादिना क्यप्‌ । श्रत् बहुलवचनान्न भवयेव । 

जिण्यराजार्षादयन्युबणिञोः ॥१।५।१३०॥ भिद्न्तात्‌ स्यन्तात्‌ राजविशेषवाचिदरदधात्‌ ऋष्यण्‌- 
न्ताच पर्योरणिजोः यूनि उव. भवति । भितः-तिकस्यापत्यं बद्धं तैकायनिः । तैकाथनेरपयं पग््रिरण उपि 
तेकायनिः पिता तैकायनिः पुत्रः । बिदस्यापत्यं वैदः । वैदस्यापत्यं युवा इञ उपि वैदः पिता वेदः पुत्रः । रयः | 
कुरोरत्य' को रव्यः । “'इवादिण्यंः>' [३।१।१३९] इति रयः । कौरन्यस्यापयं इन उपि कौऽ्यः पुजोऽपि । 
इदोग्रचनषामर्थ्यात्‌ कोरम्यशब्दादिज. । तिकादौ पाठात्‌ फिजपि भवति । कोरव्यायशिरिति । राज्ञः स्बफल्‌कस्या- 
पत्यं स्वारस्कः । “इदषयन्धरद्णेः' [३।१।१०३] इत्यण्‌ । तदन्तादिज उपि स्ाफल्कः पिता । स्वापः 
पुत्रः। एवं कलिङ्गघ्यापयं कालिङ्घः । ‹ द्वन मगधकलिङ्गपुरमसादख्‌ [३।१।१५२ | इत्यण । तदन्तादिज 
उपि कालिङ्ो युवाऽपि । इहं पाञ्चालः पिता पाञ्चालः पुत्रः इति । “नितः इति वा “राज्ञः? इति वा उप्‌ | 
श्माषीत्‌ । वशिष्टस्थापत्यं ' छदष्यन्धकदृष्णेः' [३।१।१०३] इप्यण्‌ । वाशिष्ठः । तदन्तादिज उपि वाशिष्ठः 
पुरोऽपि । जिर्ए्यराजाषादिति किम्‌ १ कुहडस्यापत्यं कौहडः । “दिवादिभ्योऽख ` › [३।१।१०१ ] इत्यण 
तस्याप्यपत्यं कोहडिः । यूनीति किम्‌ १ बामरथस्यापल्यं वामरथ्यः । «कुवादः ' [३।१।१३६] । तस्य 
शिष्या वामप्याः । वामरथस्य ५शकडादिवव्‌” इप्यतिदेशात्‌ “शकरादिभ्यो इद्धः" [३।२।८७] इति 
रोषिकनोऽण्‌ “क्यच्च्यना'* [४।४।१४१] इत्यादिना यखम्‌। अरशिजोरिति किम्‌ १ ददस्यापलयं दा्तिः। 
दाक्ञेपत्यं दाक्लयणः । 

पेलादेः ॥१।४।१३१॥ पेलदेः परस्य युकर्यस्योब्‌ भवति । पीलाया श्रपतयं पैलः । “ पीराया वाः" 
[३ १।१०७] इत्यण्‌ । पेलस्याप्यं “'्वयचोऽणः' ` (३।१।१४३] इति फिज_। त्थोप्‌। पैलः पुरोऽपि । 
छ्न्य इजन्तासतेभ््ः परस्य फणः “्राचाभिनोऽतोल्वकिभ्यः' [१।४।१३२] इति प्राते उपि श्रप्रागथमिदम्‌ । 
पैलः। सालङ्किः । खत्यकिः पिता | सात्यङ्गिः पुरः । सात्यकाभिः । त्रौदञिः बाह्यादिषु उदञ्चुशब्दः सनकारः 
पठ्यते । श्रोदमन्निः । श्रोवत्रनिः । श्रोदमेधिः । ग्रोदशुद्धि: । दैवस्थानिः । वेङ्ललायनिः। राणायनिः । 
रोददितिः। भौलिङ्गिः । राजाऽयं शाल्पावयवः । सोमिनिः । श्नोदाहंमानिः ¦ श्रौज्निहानिः । प्नोऽजहा- 
यिनिः । द्विषं्ञाचाणः परस्य युक्त्यस्योप्‌ । श्राङ्गः । ““दयचोऽणः” इति फिञ । तस्योप्‌ । अआकृतिगणोऽ 
यम्‌ । तेन ॒बोविजावालिश्रौद्मबरि एतेभ्यः खाल्वावयवत्वादिन्‌ । भाडीजड्धिः इत्यादि द्रव्यम्‌ । 


भ्राचामिञोऽतौस्वलिभ्यः ॥१।४।१३२॥ प्राचां व्दधे य इन्‌. तदम्तायुबत्यस्योब्‌ भवति तोल्वलि- 
प्रभृतीन्‌ बजेयित्वा ।. पान्नागारिः पिता । पान्नागारिः पुत्रः । मान्थरेषणिः पिता । मान्थरेषशिः पुः 


१, “श्रोदगोहमानिः?' ०, स० ! 
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त रकल्ञम्मिः पिता । चौरकलम्मिः पु चः । ““यज्ञिजोः'› [३।१)8०] इत्यस्य फण उप्‌ । प्राचामिति किम्‌ १ 
दाक्षिः पिवा। दाक्ञायणः युचः । श्रतौल्वलिभ्य इति किम्‌ १ तौल्वलिः पिता । तोल्वलायनः पुवः । 
तोल्वलिंः । धारणि; । स्वालिम्पिः । दैलीपिः | देवतिः। दैवमित्निः । दैवमतिः । देवयन्लिः । प्राडाह्निः। 
मांधातकिः । श्रानुराहतिः । बाहादिरयम्‌ । श्रानुतिः । श्राहिसिः । आयुरिः । नेमिः | आसिबन्धकफिः | 
वङ्किपोष्पिः । पौष्करसादिः । श्रयं बाहादौ वैरकि । वैलकिः ८ वैल्वकफिः )। वेतिः। वैकरः। 
कारेरुपालिः । 


रे बहुषु तेनेवाखियाम्‌ ॥१।४।१२२॥ द्विसञ्लकस्य त्यस्य बहर्थषु॒वत॑मानस्य उन्‌ भवति तेनैव 
द्िखञ्लकेन तं बहुत्वं मवति श्रक्ियाम्‌ ! श्राङ्गः । श्राज्खोः । श्रङ्गाः । एेचवाकः । णेदवाको । इद्वाकवः | 
श्रणः श्रजश्च द्विरि्थधिकारेण द्रिखञ्ज्ा स्वार्थकानामपि “ते इयः" [४२६] इति द्विषन्ज्ञा । लोहध्वञ्यः । 
लोहष्वग्यो । लोहध्वजाः । वरहिमत्यः । व्रैहिमत्यौ । व्रीहिमताः । ““पूगान्भ्योऽप्रामणीपूर्वात्‌ [४।२।९] 
इति ज्यः । दरन्देऽपि सामान्येन द्विसञ्जा कते बहते मवति श्रङ्धवङ्गसुद्याः । देरिति किम्‌ १ श्रोपगवाः | 
बहुष्विति किमू १ श्राङ्गः। श्राङ्गो। तेनैवेति किम्‌ १ प्रियो बाङ्ग एषामिति प्रियवाङ्गाः । श्र बृच्या 
बहुत्वं गस्यते । अ्रतोऽनुषहंत्यान्तानाभन्येषां च दन्द तेनैव कृतं न॒ बहु लमिल्युभ्न भवति । गार्ग्यवासस्योप- 
गवः । ज्ञापकादुबप्यत्र भवतीति केचित्‌ । गगवत्सोपगवाः । किं ज्ञापकमिति चेत्‌ ““शरद्च्छुनकदर्भाद्‌ श्गुव- 
त्साम्रायणेषुः [३।१।8१] इति वचनम्‌ । भागंववास्सयामरायेध्विति निर्देशः स्यात्‌। उभयथाऽपि साधुः 
प्रयोगः । श्रियमिति किम्‌ १ श्राङ्कयः वाङ्गधः लियः । 


यस्कादिभ्यो दृदधे ॥१।४।१३४॥ यस्क इत्येवमादिभ्यः परस्य बद्ध लयस्य बहुषु वर्त॑मानस्योब्‌ भवति 
श्रलियां तेनैव चेत्‌ छृतं बहुत्वम्‌ । उभयगतिरिह शाखे लोकिकमपि बृं गह्यते तेनानन्तरपयेऽप्युब्‌ भवति । 
यास्कः । यास्को । यस्काः । “शिवादिभ्योऽण्‌? [३।१।१०१] इतयागतस्याण उप्‌ । यस्क लुह दर छ श्थस्थूर 
वृएकणं मलन्डन एतेषां शिवादिषु पाठः । कम्बलदार बहिथोग कणौदक पर्णक सदापत्त पिरडीजङ्घ 
बकसक्थ स्ोमुल जङ्घारथ उरकास कटुक मन्थक पुष्करणत्‌ । श्रस्य “नन गोपवनादेः' ' [१।४।३१य] इति 
प्रतिषेधः प्राप्तः । विषपुट उपरिमेखल पष्क भरक मडल भरिडल् एतेभ्यः ““अर्वदेः फन. [३।१।६६] 
इति न्‌ । कुद्रि श्रजवरित विभि मित्रयु प्तेभ्यः “गृष्व्यादेः' ' [३।९।१२४ इति टण्‌ । बद्ध इति किम्‌, ! 
यस्को देषत। एषां यास्काः । बहुष्वित्येव । यास्को । तेनैव चेवयेव । प्रिययस्काः । अलियामित्येव । यास्य: । 


यञञोः ॥९।४।१३५॥ य्श्च श्रजश्च इदे बहुषु वत्तमानस्मोब्‌ मवति तेनैव चेद्बहूलमखियाम्‌ । 
गगः । वहाः । श्रजः । बिदाः । ऊः । ““विदादिभ्योऽमुष्यानस्त्ैऽन.'  [३।१।६३] इति श्रज,। बहुष्वि- 
सयव । गाग्यः । वैदः । तेनैवेेव । प्रियगाग्याः । इत्याऽत्र बहुत्वं गम्यते । यत्र बत्यैकल' गम्यते यञ बहूतवं 
तत्रापि मवति । गगानतिकरान्तः श्रतिगगंः । अरस्रियमिव्येव । गाग्यैः लियः । “यजः [३।१।१६ [ इति 
डविधिः । “यस्य डयाञ्चः' [४।४।१३६] इति खम्‌ । “इको इतो डयम" [४।४।१४०] इति यकारस्य 
खम्‌ । ““यनादीनमेकरत्वद्वित्वयोवां तासे इति वक्तव्यम" [ वा० ] गायस्य कुलं गाग्येदुलम्‌ । गग॑कुलम्‌ । 
गाग्येयोः डलं गाग्यजलम्‌ । गर्गकुलम्‌ ! वेदस्य कुलं वैदङुलम्‌ । विदङ्कलम्‌ । वेदथोः कुलं वेदुलम्‌ । 
"अज । न ब्कभ्यं यदा यर्जादयो न श्रुयन्ते तदा मूलथतेस्तालः नियतविषयलात्‌ शब्दानां तव॒ उमयं 


धृग्बजिङकत्सवशिष्टगोतमाङ्गिरोभ्यः ॥१।४।१३६॥ उद्ध इति वतते । ्ठग्ादिम्यः परस्य बृद्ध- 
यस्य बहुपूल्मवति } भागबः । मागेवो । गवः \ श्रत्रेयः । श्रत्रयो | श्नत्रयः । एवं कुत्खाः विष्टा; मोमाः 


१. "किः । तैर्वछिः | धार-ब०, स० । 
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ग्रङ्किष्छः। श्रव्रिशाब्दात्‌ “ “इतोऽनिजः'' [३।९।१११] इति टण्‌ । श्रन्येभ्य ऋष्यण्‌ । बहुष्वित्येव । 
भार्गवः ! श्राङ्किरः । तेनैवेयेवं॒प्रियभार्गवाः । शरलियामिव्येव । मागभ्यः लियः । बद्ध दरप्येव | भगुदेवता 
एषामिति भागेवाः | 

इञो बडचः प्राच्यभरतेषु ॥९।४।१३७॥ बहचो मृदो य इञ. तस्य प्राच्यभरतेषु वृद्धे बहुषून्भ- 
वति | प्रान्नासारिः । प्न गारी | पन्नगाः । एवं मान्थरषणिः । मान्धरेषणी । मन्थरेषणः । बहच इति 
किम्‌ १ पोष्पयः । प्राच्यभरतेष्विति किम्‌ १ बालाकयः । हास्िदाखयः । मनु भरतः प्राच्य एव तेषां एथ्रहणं 
किमयम्‌ ? ज्ञापकार्थमन्यत्र प्राच्य्रहे भत्तग्रहणं न भवतीति । तेन “्राचामिजोऽतौखवकिभ्यः' " [१।४।१३२ | 
इति श्रत्र भरता गं युवयस्योम्न भवति । यौधिष्ठिरिः पिता योधिष्ठिथणः पुत्रः । ननु युषिष्ठिरादिभ्य इने ब 
नासि “कुरप्यन्धकवष्णेः> [३।१।१०३] इत्यणा भवितव्यम्‌ | इह तहिं उम्न भवति श्रोदालकिः 
पिता श्रौदालकायनः पुत्रः चरचर (प्राचचामिजोऽतौल्वक्िभ्यः इति युवल्यस्योप््रसन्येत }! एतद्धि 
प्राच्थभरतगोत्रम्‌ | 


न गोपवनादेः ॥९।४।१३८॥ विशा्न्तगं खो गोपवनादिः । गोपवन इस्येवमरादेः परस्य बृद्धत्यस्योचू 
न भवति । गोपवनस्यापलयानि गोपवनाः । “यजजोः" [१।४।१३५] इत्यु प्रत्तः । गःपवनृ शिगरजिन्दु माजन 
छ्रश्वावदान श्यामक श्यामाक श्यापणं एते गोपवनादयः ! प्राग्धरिवरब्दत्‌ परत उन्भवति । दश्ताः । 
किंदाखाः । तोल्वलिप्रतयोऽत्र पच्यन्त इति फेचत्‌ । तोल्वलयः । श्रनन्तरेण उप्प्रा्ः । 

घोपकादिभ्यः ॥ १४।१३६॥ उपक इत्येवमादिभ्य उत्तरस्य ब्रद्धत्यस्य वा बहुपृन्भवति । उपकस्या- 
पलयानि उपकाः ! श्रोपकायनाः । लमका: । लामकायनाः । एतो नडादी । भष्टकाः । भ्राष्टकयः । कपिलाः | 
कापिष्ठलयः । कृष्णाजिनाः ! काष्णाजिनयः { कृष्णसुन्दराः ! काष्णंसुन्दरथः । वेति व्यब्ितविमाघा । तेनै- 
पामदरन्द्े विकल्पः । परिशिष्टानां द्वन्ध चादन््रे च । सुपिष्ट मयूरकणं कंक पर्णक पिङ्गलक जटिलक वधि 
एतेषां शिवादिषु पाठः । श्रनुलोमप्रविलोम एतो बाहादी । वटारक श्राडारक अअरभुक्कक [ श्रवन्धक ] उदक 
सुश्च सुवचक पुवर्मक खरीजडध शलाजङ्घ ॒ शलायल पतद्खल कमन्दक कणठेरसि कुषीतक काशङ्कत्सन 
निदाघ कलशीकष्ट दामकरठ कष्णएपिङ्गस जक अविर कपिञ्ञलक प्रतान श्रनभिहित । 


तिककितवादिभ्यो इन्दे ॥१।४१४०॥ वेति नाचवतंते । तिकृकितव इ्येवमादिभ्भ दन्द बद्धस्य 
बहुषून्‌ भवति । तैकायनयश्च कैतवायनयश्च तिककितवाः ! तिकादिलक्छणस्य क्षिज उप्‌। वाङ्खरयश्च भारड़ी- 
स्थयश्च इञ उपि वङ्लप्मर्डीरथाः । पाटकयशच नार्यश्च परकनरकाः । - वाकनखयश्च श्वागुदपरिणद्यश्च 
वक्नखश्वगुदपरिणद्ाः। श्रोञ्जयश्च काकुमश्च ककुमशब्दः शिवादिषु विदादिषु बास्ि उञ्जककुमाः। 
लाङ्कयश्च शान्तमुलयश्च लङ्कशान्तमुखाः । उरखशब्दसिकादौ । श्रोरसायनयश्च लाङ्कटयश्च उरसलङ्यः । 
त्रग्निवेशशब्दो गादौ । श्रग्निविशाश्च दाशेरकयश्च श्रग्निवेशदाशेरकाः। श्रोपकायनाश्च लामकायनाश्च 


फण उपि उपकलमशः } श्रष्टक्यश्च कापिष्ठलयश्च भ्रष्टककपिष्लाः । काष्णाञिनयश्च का्णंसोन्दरयश्च 
करष्णालिनङ्कष्एसुन्दराः । 


कोषण्डिन्यागस्त्ययोः कुण्डिनागस्ती ॥९६।४।१४१॥ कौडिन्य श्रागस्य- इ्येतयेो्दत्यष्यं बहुषूब्‌ 
भवति ढुरिडन श्रगसि इत्येत चदिशो यथाषड्ख्यं भवतः! श्रगस््यशब्दत्‌ ऋष्यण्‌ । ऊुणडमव्यास्तीति 
दुरिडनी नाम काचित्‌ गदौ पठ्यते । कोरिडन्य :। कोरिडन्योः । कुर्डिनाः । श्रागस्यः । श्रागस्सोः ¦ अरग- 
सतयः । य्॒पि “यजनोः'*[१।४।१३५ | इति यन उप्‌ सिद्धस्तथापि कुरिडनशब्योऽकारान्त श्रादेशो विधीयमानो 
बाधकः स्यादिति पुनवचनम्‌ । श्रगस्तीनां छात्रा श्रागस्तीया इत्यत्र अरगस्िरादेशो मवति । प्राग्रबीविषये 
“द्ध ऽच्यनुप्‌' [३।१।७३] इति श्रनुपि सति “दोश्डुः'` [३।२।६०] इति छः सिद्धः । कोरिडन्यशब्दा" 
च्छस्य बाधकः “दाकरादिभ्यो वृद्धे'' [३।२।८७] इति श्रण्‌ भवति } कौरिडनाश्छाताः । 


अ० र पा० १ सू० १-३] महाव्रत्तिसदहितम्‌ ८9 


हादकारान्तात्‌ परस्य सुप उम्न भवति । श्रमादेशस्॒ भवति युपः कां विक्की व्जयिला । उपकुम्भं तिष्टति । 
उपठुम्मं पश्य । उपकुम्भं देहि । श्रत इति किम्‌ १ उपामि । श्मकाया इति किम्‌ । उपङुम्भादानय । 


ईन्भयोर्विभाषा ॥१।४।९१५३॥ ईप्‌ भा इत्येतयोर्विमाषा श्रमादेशो भवति । उपकुम्भं कृतम्‌ । उपकु- 
म्मेन कृतम्‌ । उपकुम्भं कृतम्‌ । उपङम्भाभ्यां कृतम्‌ । उपकुम्भं निधेहि । उपञ्ुम्मे निधेहि । व्यवसितविभा- 
पेयम्‌ | तेन ऋद्धि नदीषसंख्यावयवेभ्यो नियममदेशः । ऋद्धो । समद॑ इतम्‌ । सुमगधं इतम्‌ । नदीहे- 
“नदीभिश्च ' [१।३।१७] इति हसः । उन्मत्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । संख्यावयवः-“ संख्या वंश्येन; 
[१।३। १६] इति हसः । द्विकौशलम्‌ । त्रिकोशलम्‌ । एकविंशति भारदराजम्‌ । 

लुटोऽन्यस्य डारौरसः ॥१।४।१५४॥ लयो ऽन्वसं्स्य त्रिकस्य डा रे सस्‌ इत्येते श्रादेशा भवन्ति | 
र्थद्ारकमनत्र यथासंख्यम्‌ । शरोता । श्रोतारो । श्रोतारः । श्रष्येता । श्रध्येतारो । श्रध्येतारः । डा इयन्ता- 
देशः । डा श्रा इति प्रश्लेषनिदेशाद्रानेकाल्‌ स्वदेशः । डिव्यमस्यापि डित्करणएलामध्योदिखम्‌ । रोरसोः परतः 

रि" [५।२।१४३] इति सखम्‌ । 
हत्यमयनन्दिमुनिकिरचितायां जैनेन्रव्याकरणमहाव्त्तौ प्रथमाध्यायस्य चैः पदः ॥ £ ॥ 
अध्यायश्च समाप्तः । 


हितीयोऽध्यायः 


त्यः ॥२।१।१॥ श्रधिकारेण संज्ञेयमा कपः | यदित अर्व्वसनुक्रमिष्यामः श्रपूवं शब्दोपजननं 
्रकृतिवाग्बिरेषणएविकारागमवसं यत्‌ वयसंञ' तद्‌ वेदितन्यम्‌ । प्रकृतिगुपादिः । वाक्‌ ““कमेण्यण्‌'? [२।२। 9] 
इत्येवमादावीपा निर्दिष्टम्‌ । विशेषणं ““हतिनाथयो; पञ्चौ इनः [२।२।३०] इत्येवमादौ पश्वादि । विकारः 
सतो भावान्तरावासिः । “दुद्यो घश्च” [२।२।& | इत्येवमादिषु धकारादिः । श्रागमः परतन्त्रः । “श्रपुजतुनोः 
कुक." [३।३।१०६] इत्येवमादिः । युक्किश्च्यते निमित्ति कायंन्न निमित्तिस्येति प्रङृतिवागुपाधीनामग्रहणम्‌ । 
छ्रथवा भान्यमानविभक्कीनिर्दिषठं सन्नादि परधानं भूतविभज्कीनिर्दिठं प्रकृत्याच्भ्रधानं प्रधाने च का्यसम्परत्ययः | 
विकारागमयोस्तु “परः * [२।१।२] इत्यनेन निरासः; नहि तयो; परलसम्भवः। वद्यति तव्यानीयो । कर्तव्यः | 
करणीयः । प्रतियन्ति तैनार्थमिति प्रययः। “बु सौः प्रायेण [२।३।१००] इति घः । एवं ययन्वर्था 
संजा क्रियेत तदा प्रहृते; सविभक्तिकस्य वा पदस्य व्यसंज्ञ स्यात्‌ । यग्रदेशाः “यस्ये वदादि युः" [१।२।१०२] 
इत्येवमादयः | 

परः ॥२।९।२॥ परिमषेयं नियमार्था । पर एव भवति धोग्र दो वा यस्यः । कर्तव्यः । करणीयः । 
प्नोपगवः । धोरित्येवमादौ दिग्योगलकच्षणकानिरेशेऽपि पूर्वशन्दस्याध्याहारः स्मादिति पर्वं न लभ्यते “"ष्केत्य- 
भ्यवाये पूर्वपरयोः? [१।१।६०] इत्यत्र यदि कायं परसुव्यते तत्तानिर्दिषटस्येति । न च सनादयसरानिर्दिशः। 
श्रथासतः प्रादुभावः पर उच्यते एवं सति नियमार्थमिदं त्यपरेव प्रक्‌ तिः प्रयोद्छव्या न केवला । 

गुधिजकिद्‌भ्यः सन्‌ ॥२।१।२॥ ल्य इति वतते । गुप्‌ तिज्‌ कित्‌ इत्येतेभ्यः परः सन्‌ भवति । 
जुगुप्सवै । वितिते । चिकित्सति । धुसंशब्दनेनाविधानात्‌ अरगसंज्ञा नासि । तेन > नेडागमः । ““निन्दान्ञमाये- 


गापनयेषु यथाक्रमं सन्निष्यतेः" [ वा० [ । गोपननिशाननिषासादिषु न भवति । गोपनं गोपायति । पेजनं 
तेजयति । निकेतनं निकेतयति । यवादिषु पाठः किमथ; १ “असत्यात्‌ [२।३।५८४] इत्यकारो यथा स्यात्‌ । 


१, न्दिविर-भ्र०, ब०, स० । २.-स्तीति ने-अ० । ३, जुगु्स वितिश्च चिकत्सेत्यादीनां स्वादिषु 
पुथष््‌ पाठाकरणम्‌ अस्त्यादित्यथमित्याङयः कथश्चिदुन्नेयः । | 
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जुगुप्या } तितिक्ञा । चिकित्सा । सनोऽकारोपदेशः प्रतीषरिषतीत्यादौ श्रवणार्थः । 
‹"एकदेदाकृतं हिङ्ग समुदायविशेषणम्‌ । अनुद्‌त्तस्वमाचयाभ्या तेनायं दो विधौयते ]” 


मान्वधदनशान्‌भ्यो दश्च स्य ॥२।९।४॥ मान्‌ वध दान शान्‌ इव्येतेभ्यः सन्‌ भवति दीश्च चस्ये- 
कारस्य । मीमांछते । बीमत्ते । दीदांसते । शीशाति । शीशांसते । श्राच्यावन॒दात्तेतो । परौ खरती । 
“'वविकारेष्वपवादा उस्सगांन्न बाधन्ते" [प०] इति कृतेकारस्य चस्य दीलम्‌ । श्त्रापि “जिज्ञासव रूप्यार्जव- 
निश्षानेषु यथाक्रमं सन्निष्यतेः”[वा०] । पूजाब्रधनावखणडनतेजनेषु न भवतति ! मानयति । बाधयति । दानयति । 
निशानयति । दान उत्तरत्र वेति व्यवधितविभाषा । तदयलोकनादयं विभागः । 


तुमीच्छायां घोवोप्‌ ॥२।१।५॥ इच्छायां ठमि ये धुस्तस्मात्‌ खन्‌ वा मवति तुमश्चोग्भवति यदा 
सन्‌ । करमिच्छति चिकीर्षति । बुयुकते। श्रथं शदीच्छायां ठम्‌ विदितः । हिठफलयोरितयधिक्ृत्य ““इच्छथं 
छिङ्कोटौः [२।३।१३३] “तुमेककवैके” [२।३।१३४] इति वचनात्‌ । इहापि सामान्यविशेषभावेन हेतुफल- 
भावोऽस्ति । एषितुमिच्छति एषिषिषति । ठमिति किम्‌ १ रउच्छायामिद्युच्यमाने इच्छाथोनामिषिवन्छुघादीनां 
ग्रहणं स्यात्‌ । ठमम्रदणे सति इच्छयामिययेतत्तमो विशेषणम्‌ । इच्छायामुपलक्तिते ठमीति । तेन यत्र त॒मो 
निमित्तं हेतुफलमावो नासि तत्र न भवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । मिन्नकतुं कत्वे च न भवति । इच्छंति 
देवदत्तः करं कु्याजिनदत्तः । यत्र तुम्‌ नासि तत्र च न मवति । इनच्क्कायामिति किम्‌. १ कत्तु गच्छति । श्चत्र 
““बुणतुमौ क्रियाँ वदर्थायाम्‌”' [२।३।य] इति ठम्‌ । धोरिति किम्‌ १ प्रकरठुमैच्छुत्‌ प्राचिकीषत्‌ । सगेसत्य- 
त्तिमो भूत्‌ । श्रगषंजा्थं च धुग्रहणम्‌ दम्‌ । वाग्रहणाद्वाक्यध्यापि साधुम्‌ । दहोपचारात्‌ सिद्धम्‌ । पिपतिषतीव 
पिपतिषति कूलम्‌ । मुभूष॑तीव पुमूरषति श्वा ! वेति व्यवस्थितविभाषा ! तेनेच्छासक्न्तात्‌ सन्न भवति ! चिकी 
पिदमिच्छति । शअ्ननिच्छासन्न्ताद्धवति। जुजुभ्सिपरते । 

“मंत्वर्थाच्छैषिकाच्चापि मत्वर्थः सेषिकस्वथा । सरूपत्यविर्धिनेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥2; 

स्वेपः क्यच्‌ ॥२।१।६॥ खस्य यदिबन्तं तस्मादिच्छायां वा क्यज्‌ मवति । श्रात्मनः पु्रमिच्छति 
पुत्रीयति । पदीयति । ककारो “नः क्ये" '[१।२।१०४] इलयत्र सामान्यग्रहणाथः । चकारः सामान्यग्रहणाविघा- 
ताथः | तेन ' ुकानुबन्धग्रहणे न द्र यजुबन्धकस्य'' [१० इत्ययं विघातो नास्ति ! खग्रहणं किम्‌ १ पुत्रमिच्छति 
ब्रह्मचारी मर्णमिच्छति दुजनः । श्र; परस्येति गम्यते । इतिति किम्‌ १ पुत्र इच्छति । पुत्राय इच्छति । 
वाक्यात्‌ कृसान्न भवति । महान्तं पुत्रमिच्छति वाक्यश्यानिबन्तलात्‌ । श्रवयवादसामथ्यां् मवति । कमोक्- 
मत्र क्यचा तेन कततैरि भवे च प्रयोगः । पुत्रीयति ! प्रीयते अनेन । वेत्यनुढृततर्भिःमन्तेभ्यो न मवति । 
उच्चैरिच्छति । इदमिच्छति । किमिच्छति । 


कास्यः ॥२।१।७॥ खस्य यदिजन्तं तसाद काम्यो भवतीच्छायाम्‌ । पुजमिच्छलयात्मनः पुत्रकाम्यति । 
परकाभ्यति । ककारस्य प्रयोगाद लादित्पंज्ञा नासि । योगविभागादुत्तरत्र क्यच एवानुब्रन्तिनं कोम्यस्य । 


गोणादाचारे ॥२।९।८॥ गोणमसुख्यमाचस्णक्रियायायुपमानमिलयर्थः । गोशादिविन्तादाचारेऽथ वा 
क्यज्‌ भवति । पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छत्रम्‌ । प्रावारीयति कम्बलम्‌ । व्यवस्थितविभाषाधिकारादीप्यपि 
भवति । प्रासादीयति डस्य । 

कतत ; क्यङ्‌. सखं विभाषा ॥२१।६॥ कत्त गणादाचारेऽथै वा क्यङ्‌ मवति यथयन्ते सकार 
स्तस्य च खं विभाषया । इह कत्‌ अ्रहणादिग्न सम्भवति सुबन्तात्‌ क्यडः.। श्येन इवं श्राचरति काकः श्येना- 
यते । कुमुदं पुष्करायते । व्यवस्ितविमाषरेयम्‌ । “जोजेःऽप्यरसो्निस्यं पयसस्तु विभाषया सखम्‌” [ वा० ]। 


भ 





१. यदुच्दा-घख० 1 २, पा० भष्ये-^शोषिकान्मतुबर्थीयाच्छंषिको मतुबर्थिकः । खद्ूपः प्रत्ययो 
नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥'› दव्येवंरूपः । 


० २पा० १ सुर १०-१५ ] महाचत्तिसहितम्‌ ८६ 


श्रोजखीवाचरति ओजायते । वृत्तिविषये मलर्थायः क्यडोक्ः } श्रप्सरायते । मथितं पयायते पयस्यते । श्र. 
खपत्ते “नः क्ये" [१।२] १०४] इति नियमात्‌ पदलाभावे रिलादिविधिनं मवति । कत्तु रिति सखापे्तया 
तया विपरिणम्यते तेनान््यस्य खम्‌ । इह न मवति । सारसायते । “श्राचारे सवंद्भ्यः क्विड्वा भवतं 
[वा०] श्रश्च इवाचरति श्रश्वति । श्रश्वायतै | 

शशादेश्वौ शज्लो भुवि ॥२।१।१०॥ कुरिति वतैते । श इत्येवमादिभ्यः च्च्यथं वरतमा- 
नेभ्यो भवत्यथ वा क्यडः मवति यचन्ते हल्‌ तस्य च नित्यं खम्‌ । वच्विर्विकल्पेन विधीयते । यत्र नोत्पद्यते 
तत्रायं क्यङ्‌ । श्रथ्रशो श्रो भवति भ्शायते । गश शीघ्र चपल परिडत उत्सुकं । नात्र गेबहिभौवः । उन्म- 
नष्‌ सुमनस्‌ दुमनस्‌ श्रमिमनस्‌ । संग्राम युद्ध इति ्ञाग्कादुदादनासडागमःदिःु बहिभावः । रेहत्‌ वेहत्‌ 
शश्वत्‌ तृपत्‌ वचषु श्रोजघु श्रारडर शुचि मन्द्‌ नील मद्र फेन हसति । 


ड{जलोहितात्‌ क्यष्‌ ॥२।१।११॥ उाजन्ताल्लोदितशब्दाचच च्व्यथोद्धवत्यथं वा क्यष्‌ मवति । 
च्व्यथग्रहणं लोहितस्य विशेषणं न॒ डाजन्तस्याव्यभिचःरन्‌ । पटपययति । पटपययते । यदा न क्यष्‌ तदा 
पटपयभवतीति प्रयोमः । श्रलोदहितो लोष्टितो मवति लोहितायति । लोहितायते । एवं दि धनः क्ये" 
[१।२।१०४] इत्यत्र साम न्यप्रहणार्थः ककारः शोभेत यदि चर्मादिभ्योऽपि स्यात्‌ । चर्मायति । चर्मायते । 
निद्रायति ! निद्रायते ! करुणायति । कर्णायते । कृपायति । कृपायते । इत्तिविष्ये मलर्थीयः क्यषाऽभिहितः । 


कष्टाय ॥२। १।१२॥ क्यङ्‌ श्रनुवर्वते । कष्टयिति तादथ्यं रप्‌ । कष्टाय ये शब्दा वतन्ते तेभ्यः क्य 
भवति । कष्टार्थादिति वक्तव्यम्‌ । श्रवन्तनिर्देशः समर्थविमक्युपादानार्थः । श्रभिधानवशात्‌ क्रमणेऽना्जवे 
क्यङ्‌ द्रष्टव्यः । यथा “(नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌!” [२।१।१६] इत्र पूजाद्य्थनियमः । कष्टाय कमेणे क्रामति 
कष्टायते । श्रनाजवं पापं करोतीत्यथंः । सत्राय कर्मणे क्रामति सत्रायते । कच्तायते ! गहनायते ! श्रनाजव इति 
किम्‌ ? श्रजः केष्टं क्रामति | नात्र पापं गम्यते | 

वाष्पोष्मफेनादुद्घमे ॥२।१।१२॥ इप इति वर्तते ! वाष्प ऊष्मन्‌ फेन इत्येतैम्यः उद्धम इत्यथ क्यङ्‌ 
भवति । वाष्पमृद्रमति वाष्पायते । उष्माणमुद्रमति ऊष्मायते । फेनायते । 


योमन्थतपःशब्दवैरकलहाश्चक प्वमेघात्‌ ञि ॥२।१।१४॥ रोमन्थ तपस्‌ शब्द वैरं कल 
श्रभ्र कएव मेष इत्येतेभ्यः करोत्यथ क्यङ्‌ भवति । रोमन्थं करोति रोमन्थायते गोः । शत्र करोतिः क्रिया- 
सामान्ये वतमानाऽपि श्रन्यवहवद्ेरक्रिकयःं गद्यते | तेनेह न भवति । कीटको रोमन्थं वतयति । “तपसो 
मच्च ति वक्तव्यम्‌ ' ' [ वा० ] तपः करोति तपस्यति । तपश्वस्तीलय थः ! शब्दं कयेति शब्दायते । वैरायते ! कल- 
ह्यते । श्भ्रायते । कंएवायते । पापं करोतीयर्थः ! मेघायते । तत्कयोतीत्यसिन्नथ शिजपि भवति । शब्दयति । 
वैरयति । ““सुदिनषटुदिंननीहरेम्यश्चेति वक्तव्यम्‌” [वा०] सुदिनायते । दुर्दिनायते । नीद्यरायते । “श्राय 
काकोटापोटासोट र डटाभ्योऽपीति केचित्‌ ।' ` [ वा० | श्रययते । श्रद्धायते । शी कायते । कोटायते । पोययते । 
सोययते । युष्टायते । 


छखादेः स्वभोगे ॥२।१।१५॥ मोगोऽनुभवो वेदना वा । सुख इत्येवमादिभ्य इवन्तेभ्यः खभोगे 
क्यड. भवति । सुखमात्मनः करोति सुखायते । सुखं भुङ्के श्रनुभवति वेदयतीलयनथीन्तरम्‌ । एवं दुःखायते । 


५.2 दुःख वर्त इच्छं श्रत अलीक कर्ण कृपण सोढ प्रतीप । खभोग इति किम्‌ ? खं करोति प्रसाधको 
वदत्तस्य । 





१, तस्य नित्यं खम्‌ ब०, खण, मु० 1 २. ण्ट अ०, वर, स०। ३. कण्ड श्च०, चऽ, स०। 
४, कण्डायते अ०, बभ, स° 
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९० ेनेन्द्र-भ्याकरणम्‌ [ ०२ षा० १ सू० १६२१ 


नमोवरिवथित्रङः क्यच्‌ ॥२।१।१६॥ छ्ृजीति वर्तते । नमस्‌ वरिवस्‌ चि्रड. इष्येतेभ्यः क्यज्‌ 
भवति करोत्यथ । पूजापरिचयाश्वयविशेषरे। नमः करोति नमस्यति देवान्‌ । शत्र नमःशब्दस्यानथकलात्तोगे 
नाबू भवति । बरिवः करोति वरिवस्यति गुरून्‌ । चित्रङ करोति चित्रीयते । छ्वादः । पूजादिभ्योऽन्यत्र नमः 
करोतीति भवति । 


पुच्छभाण्डचीव राणशिङः. ॥२।१।१७॥ पुच्छं भाएड चीवर इत्येतेभ्य इबन्तेभ्यो णिङ्‌ भवति 
करोद्यर्थविशेषे। कोऽसो विशेषः । “पुच्छादुदसने पथंखने वा” [वा०] उत्पुच्छयते । परिपुच्छयते । "भाण्डा 
त्सञ्चयने परिचयने वा'* [ वा० | संभारडयते परिभार्डयते । ““चीवशदजैने परिधाने वा? [ वा० ] 
संचीवरयते मिक्लुः । कारः “णाविष्टवन्खद्‌ः' ` [४।४।१७४] इत्यत्र सामान्यग्रहणाविघातार्थः । श्र्थविशेषा 
दुन्यत्र रिजेवं भवति । 


मुण्डभिधद्शष्दणलवणत्रतवखरदलकलकृततूस्तेभ्यो रिच्‌ ॥२।१।१८॥ सुख्ड इत्येवमादिभ्य 
इबन्तेभ्यो णिज्‌ मवति करोत्यथ । चुरादिषु “दो ध्वथः ' इति रिचि सिद्धं श्रथेविशेषपरियहार्थमिदम्‌ । 
च्व्यथं वार्यामिति केचित्‌ । श्रमुरुडं मुख्डं कृरोति मुरुडयति । मिश्रयति । श्लद्णयति । लवणयति । “चता- 
दोजने तन्निदत्तो च [ व° | पयो व्रतयति । पयो युङ्क्ते इत्यथः । सावचं व्रतयति | सावद्धं न युङ्क्े 
इत्यथः । “खात्‌ समव्छादने [ वा° | वरेण संच्छादयति खंवख्रयति । हलि गह्णाति हलयति । कलि 
गृहवति कलयति । ““हङिकल्योरकारान्तता णिचा योगे निपात्यते [ वा० ] "घौ कच्यनक्े सन्वत्‌" 
[५।२।१८९] इति सन्वद्धावप्रतिषेधाथम्‌ । कलि ग्दीतवानचकलत्‌ । श्रजहलत्‌ । अन्यथा पर्वादैपि 
कृते टिखं स्यात्‌ ततः सन्वद्भावः प्रसच्येत । थथा श्रलीलघत्‌ श्रपीपत्‌ इति । कृतं गृह्णाति कृतयति । तूस्तानि 
केशजयाः विहन्ति दिदस्वयति । 


चोयंडः क्रियासमभिहारे ॥२।१।१६॥ पोनःपुन्यं शशा्थो वा क्रियासमभिहारः । धोर्यंड मवति 
क्रियासमभिहारे । पुनः पुनः पचति शं वा पापच्यते । बोभुज्यते । क्रियान्तरेख्यवदहितायाः प्रधानमूतविक्ले 
दनक्रियायाः पुनः पुनरारम्भः पोनःपुन्यम्‌ ! गुणएमूताधिश्रयणादिक्रियारणां भनि.यान्तौःरव्ययदितपनां साकल्येन 
करणं शशाथता । सूचिसूत्रिभूत्यव्यव्व लूरणंतीनां ग्रहणं नियमाथं कत्तन्यम्‌ | सोसूच्यते । सोसूत्यते। मोमू- 
ज्यते । च्नेकारभ्य एव नान्यरमात्‌ । श्रत्यथं जागर्तीति । श्रटाथ्यते । शअ्ररायते । “यङः” [५।२।१३६] 
इ्येप्‌ 1 श्रत्यथंमश्नुते ्रशश्यतै। प्रोणोनूयते। श्रस्यादिधहणं किमथम्‌ १ श्रन्यस्मादजादे्मां भूत्‌ । 
शमीक्घते । पुनः पुनरीहते । क्रियाखमभिहारे सवस्य द्वित्वे वेति विमाषानुवतंते । तेन॒ यडन्तस्य द्वित्वे न 
भवति । तत एव क्रियासममिहारे यो लोट्‌ तदन्तस्य भवति । लोलूयस्व लोलूयस्व इत्येवायं लोलूयते । 
धोरिति किम्‌. १ खगेरुत्पत्तिमां भूत्‌ । श्रगसंज्ञाथं' च धुग्रहणम्‌ । पेपीयते | “ “शुभिरच्िर्म्या प्रतिषेधो वक्तव्यः 
[का०]। श्रत्यर्थं शोभते । श्रत्यथं रोचते । 


नित्यं गतिविशेष ।(२।१।२०॥ नित्यं यङ्‌ भवति गतिविशेषे गभ्यमाने । चडक्तभ्यते । दन्द्रम्यते । 
श्रावनीवव्यते ! गतिविशेषो हि यडन्तवाच्यः । तैनाश्वपदेनाथंमात्रकथनमिदं कुटिलं क्रामतीति । निच्यग्रहणं 
दढ विषयनियमाथम्‌ । एतयोयागयोगंतिविशेष.एव गँ एव च यज्‌ यथा स्थात्‌ क्रियाखममिहारे मा मूत्‌ । 
भशं क्रामति । श्चरां लुम्पति । 

लुपसदचरजपजभदह गद शो गहं ॥२।१।२१॥ लुपादिभ्यो गदं गम्यमाने नित्यं यङ्‌ भवति । 
पत्यासततेष्व थस्य गं गह्यते न साधनस्य । श्नर्थकं लुम्पति लोलुप्यते । सास्ते । चञ्चूयेते। जञ्जप्यते | 
जञ्जभ्यते ] दन्दह्यते । निजेगिल्यते । दन्दश्यते । दशेः कृतनखस्य निदे शा्यङ्प्यपि खं भवतीति केचित्‌ | 
देदशीति। तदयुक्कं सोभत्वान्निदे शस्य । गहं इति किम्‌ १ सुखं सीदति स्वगे । 
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पाशरूपवीणातूलण्लोकसेनालोमत्वचवमंबणेचूणचुरादेणिच ॥२।१।२२॥ पाशरूपवीणा- 
नहश्लोक्रतेनालोःलयमर्नच्रचृरंदुराद-वश्च णिज्‌ मवति । चरादो ““खदो ध्वर्थ'' इति सिद्धेऽपि श्रर्थ- 
विशेषपरिहाथं पाशादेः प्रथग््रहणम्‌ । “"पाद्ाद्विमोचने' ` [वा०] पाशं विमोचयति विपाशयति । ““खपादशने 
[वा०] रूपं दशयति रूपयति । वीणया उपगायति उपवीणयति ! तूलैरनुकुष्णाति श्रनुतूलयति । श्लोकै- 
स्पस्तोति उपश्लोकयति । सेनया श्रमियाति श्रमिषरेणथति । लोमान्यनुमार्पिं श्रनुलोमयति । त्वचं गह्णाति 
स्वचयति । त्वच इति श्नकारन्तनिपातनात्‌ “परेऽचः प्वंविधौ'* [१।१।९७] इत्यस्य स्थानिवद्धावात्‌ 
““उजङ्ोऽतः'' [६।२४] इयैम्न भवति । वर्मणा सन्नह्यति संवर्मयति । वर्णान्‌ गह्ाति वणंयतति । चू्यरव- 
किरति श्रवध्वं सयति वा श्नवचचुणंयति | चुरादिभ्यः-चोरयति । मन्त्रयते । 

छ चाथेवेद सत्यानाम्‌ ॥1२१।२३॥ श्रथ वेद्‌ सत्य इयेतेषां श्राकारर्चान्तदेशो भवति रिच । 
श्मर्थमाचषटे श्नथापयति । वेदापयति । सप्यापयति । 


हेतुमति ॥२।१।२४॥ देव॒स्तव्योजकः । देठुमति ध्वथैऽभिधेये णिज्‌ भवति श्रन्येषां दर्शनं प्रयोज- 
कृव्यापारः प्रेपरणध्येप्रसदूपो हेदठमान्‌ तस्मिन्नसिषेये णिज्‌ भवति । कटं कारयति । ओरओोदनं पाचयति । 
प्म वाग्विगां देकुव्यापारः । कचित्‌ समथाचरणएम्‌ । यथा सिल्ला वासयति ! कारीषोऽग्निरष्यापयति । 
““्याख्यानात्‌ कृतस्तदाचष्ट इति इ दुपूप्र्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकमिति [वा०.] श्राख्यायते यत्तदाख्यातं 
तस्मात्‌ कृदन्तात्‌ श्राच्ट इत्यस्मिन्रथ णिज्‌ वक्तव्यः इदुदकनिन्य व :. प्रकृतिवच्च कारकं भवतीति वक्त 
व्यम्‌ । कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति । बलिबन्धमाचष्टे बलिं बन्धयति । राजागममाचष्टे राजानमागमयति | 
““क्राख्यानडाब्दत्पतिषधो वक्तन्यः' ' [वा०] श्राख्यानमाचष्टे इति वाक्यमेव भवति । परभरमणमा चे मृगान्‌ 
रमयति! यदा ग्रामे सृगरमणमाचषटे तदा नेष्यते । ““आाडमिच्त्तिश्च कारुस्यन्तसंयोगे मर्यादायाम्‌? [वा०] 
कृदन्तात्‌ सिच्‌ तदाचष्टे इति कइदुपूप्कृतिपत्यापत्तिः प्रकरतिवच कारकमिति वतेते । श्माराचनिविवासमाचष्टे रचि 
विवाखयति । “चित्रीकरणे च प्राप्तमथ रिच्‌ वक्तव्यः" ` [वा०] उञ्जयिन्याः प्रसितो मादिष्मत्यां सूथँ्रमनं 
सम्भावयति सूयसुद्मयति । “नक्षत्रयोगे ज्ञाथ'' [वा०] पुष्येण योगं जानाति पुष्ये योजयति ! चन््रमषा 
मघाभिर्योगं जानाति मधाभियांजयति । नेदं बहु बक्कव्यमत्रापि कथसलिद्धेटम्यानरोऽस्ति बहूलग्रह्णाद्मा सिद्धम्‌ | 


कण्डवादेयेक्‌ ॥२।१।२५९॥। कण्टम्‌ इत्येवमादिभ्यो यक्‌ भवति । यकः कित्करणं एपप्रकित्रेधार्थ 
ज्ञापकमिह करण्ड वादयो धवो गहन्ते न मद्रूपाणि (मद्रपाः) । कण्डूजहणीडदिषु दीत्वोचारणं ज्ञापकं विकल्पेन 
धुरूपेषामन्यथा ““दीरशृद्‌ गे" " [४।२।१३५] इति दी्वेनाप्येतस्तिद्ध्े त । तेन मृते कण्डुः मन्तुः वल्गु 
इत्यादिप्रयोगा लातव्याः । करयति । कण्ट्धयते । कण्डूतिः । मन्तूयति । कर्न मन्तु वत्मु श्रसङ हणीडः 
महीडः वेग्लीड्‌ । डकारो दविध्यर्थः । इयस्‌ इरस्‌ तिरस्‌ मगधस्‌ पम्पस्‌ घुम उष्‌ तन्तस्‌ युख दुःख 
भिषन्‌ भिष्एुन्‌ च्ररर चुरण दरण तरण सरण (चरण) सपर इषुध इधुम गद्गद एला वेला केला खेला 
लेट्‌ लोट्‌ उर । अ्रकारान्तानाम्‌ श्रतः खम्‌ । 


गुपूधुपविच्दिपणिपनेरायः ॥२।१।२६॥ गुपू धूप विच्छ पणि पनि इत्येतेभ्यो धुभ्य त्रायो भवति । 
गोपायति । धूपायति । विदेरन्तरङ्गत्वात्ुकि कृते श्रायः । विच्छायति । श्रनुदात्तेत्वं केवले चरिताथ॑मिति दो 
न भवति । रुपादििमोंवादिकैः साहचयात्पशेर्मोवादिकस्य ग्रहणं न तौदादिकस्य । शतस्य पणते । ““यवहपणोः 
सामर्थयेः ` [१।४।६४] इति कर्मणि ता । पनिरिहैव पणिना समानार्थः उपदिश्यते । पनायति । 


वाऽगे ॥२।१1२अ] श्रगनिषये गुपादिम्यो वा श्रायो मवति । गोपायिता । गोप्ता । भोपा्याचकार ! 
छलगोप । गोपाया । गुः । इत्येवमादि योऽयम्‌ । 
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कसुत्योर्णिङोयङ्‌ ॥२।१।२८॥ चू्रवात्कायाः खाने ता इता । कम्‌ ऋति इत्येताभ्यां णिङ्‌ ईयङ्‌ 
इत्येतौ त्यो मवतः । कामयते ! णकारः एेवर्थः ! “न कम्यमिचमाम्‌' ' इत्यत्र कमेरभितसंजञप्रतिषेधः किमर्थः १ 
“जिणमोर्दौमिताम्‌› [४।४।८६] इति वा प्रादेशे मा मूदिवेवमथः । श्रकामि । कामं कामम्‌ । “वाः? 
[२।१।२७] इति शिडोऽयुलत्तौ शिञ्निभित्स्येपः प्ादेशनिब्रचय्थ॑श्च । डकारो दविध्यर्थः । किङ्तीदयेप्पतिेधार्थ 
न भवति इकसतवानुदतेः । ऋतिरिहैव ध्रणार्थमुपदिश्यते ऋतीयते | वाऽग इति च वतैते । तेन कमिता । 
कामयिता । श्रिता । ऋतीयिता । 

तदन्ता धवः ॥२।६।२६॥ येऽनुक्रान्ताः सनादयस्ते श्रन्ता येषां ते धुसन्क्का भवन्ति | तथा चेवो- 
दाहृतम्‌ । पदसं्ञायामन्तग्रहणं नियमाथंमुक्तम्‌ । अन्यत्र “संज्ञाविधौ त्यग्रहे तदन्तविधिरनास्ति'" [ प० ] 
इति एष प्रतिषेधो मा भूदित्यन्तम्रहणएम्‌ । 

स्यतासी ल्दलुटोः ॥२।१।३०॥ लू इति लृड्लुयेः सामान्येन भ्रहणएम्‌ । घोः स्यताखी इदयेतौ मध्य 
लयो मवतः लूलुयेः परतः । शब्दापेक्म् यथासंख्यम्‌ । धोरधिकरारात्‌ पूवभक्घतानिदृत्तिः । श्रगा षंचा च । 
मावकर्मकतषु लो विहितः । तत्र यकृशपावुत्छग स्मादयस्तदपवादाः । करिष्यति । श्रकरिष्यत्‌ । कर्ता । तासे- 
रिदित्‌कस्णं किम्‌ १ ““हलङः किङत्यनिदितः' [४।४।२३] इति नखग्रतिषेधाथंम्‌ । हन्ता । मन्ता। 

कास्यनेकास्मयाल्िस्वाय्‌ ॥२।१।३१॥ कासेरनेकाचस्त्यान्ताचच लिटि परतः श्राम्भवति । काघाञ्चकरे । 
प्ननेकार्म्यः-चकासा्कार । चुलम्प इति सोत्रो धुः ¦ चलुम्पाञ्चकार । दरिद्राज्चकार । यान्तात्‌-लोलूयाञ्च्े । 
कारयाञ्चक्रे । गवाञ्चकार । “आचारा्थं सवशद्भ्यः' ' इति किप्‌ । श्रनेकास्य्हणमत्यान्तार्थम्‌ । श्रामिति नाय- 
मागमः । कारेर्विधानात्‌ । 

संरोरिजादेः ॥२।१।३२॥ घट रुणा वर्त॑ते इति सशरः । सरोरिजदेधोः लिख्याम्भवति । र॑दाश्चकरे | 
हन्दाञ्चकार । उपदेशावस्ायां नुम्‌ । ऊहाञ्चक्रे । उज्छाश्चकार ।! उदभ्माञ्चकार । सरोरिति करिम्‌ १ इयेष | 
उवोष । एपि ते सररिति चेत्‌ ; “सन्निपातरक्षणो विधिरनिमित्तं चद्धिघातस्य [प०] इति न भवति | इजा- 
देरिति किम्‌ १ ततच् । “छच्छत्य॒ताम्‌ ' [५।२।१२३.] इति लिब्येपतुष्नं ज्ञापकं ऋच्छेराम्न भवति । श्रानम । 
ग्रानच्छठः । श्रानच्छः । कथं प्रोरु नाव १ “वाच्य ऊर्णो शंवद्धावो यङधसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । आमश्च प्रहि. 
पेधाथेमेकाचरचेण्निटृत्ये'' । प्रो नूघति । “सनिभ्रहश्चः' [५।१।११८] इतीश्पतिषेधः । 

दयायासः ।।२।१।३३॥ दय श्य श्रा इत्येतेभ्यश्च लिटि श्राम्भ॑घति । दबाञ्चके । पलायाञ्चक्रे | 
“गेरयतो" [६।३।३७] इति ललम्‌ । श्राघाञ्चक्रे । 


बोषजारविद्‌ात्‌ ॥२।१।३४॥ उष जाग्र विद्‌ इत्येतेभ्यश्च लिटि परतो वा श्रामू मवति । श्रोषाञ्च- 
कार । उवोष । जागराञ्चकार । जजागार । विदाञ्चकार । विवेद । विदेराम्यकारन्तत्वनिपातनात्‌ एमन भवति | 
जागखाहचयांदादादिकय अहणम्‌ । 

भोहो शहवासुञ्वत्‌ ॥२।१।३५॥ मी ही हु इय्येतेम्यो लिटि श्राम्‌ भवति उचीव कर्थं भवल्यै- 
धामू +उचि कायं द्वित्वभिव्येव । तदतिदिश्यते | लिडपेक्ं द्विलमामा ्यवधानान्न प्राप्रोति । बिभयाञ्चकार । 
निमाय । जिहयाञ्चकार्‌ । जिहाय । बिभराञ्चकार । बभार } “र्ना त्रयाणाम्‌” [५] २।१७५] इति स्ये 
तम्‌ ! जुहवाञ्चकार । जुहाव | । 


लिंडबत्‌ इथि ॥२]१ ।३६ ॥ कनिति प्रत्याहारेण कृम्बसतीनां ज्रयाणां प्रहशम्‌ । मणट्रकप्लुत्या वेति 
विमाषा<पेदवणीया । तेन सम्पदो बरहिमावः । य उक्तं श्राम्‌ घ लिड्वल्छनि प्रयुक्त साघुमवति । लिड्वुत्‌ 
छृजीतीभ्न्द शात्‌ श्रामन्तख्याभ्यवहितस्य पूरव प्रयोगः । ईहाञ्चक्रे । ““आग्बत्‌ ततद्धनः?° [१।२।९६] इति 
दः 1 इहाम्बभूव । ददामास । “'जस्तिनूनोभूवची' [१४१२४] इतयत्रोक्कमस्तेरुप्रयोगस्य मूभावो न भवति । 
छनि प्रत्याहारगरदणसामध्याद्रा । 
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विदाह्कयेन्तु वा ॥२।१।३७॥ विदाङकुरवन्तविति एतद्वा निपास्यते । किमत्र निपात्यते १ लोटि वा 
भराम्‌ एवभावो लोडन्तस्य करोतेरनुप्रयोगश्च निपात्यते । बिदा्कुबन्ठ । विदन्तु । सवषु लोडवचनेषु निपातनमिदं 
प्रायेण । ल्यन्तस्य प्रयोगान्ते निद॑ंशः । विदाङ्कखाणि । वेदानि । विदाह्करवाव । वेदाव । विदाङ्करसवाम । वेदाम । 
विदाङ्कं उ } विद्धि } विदाङ्कुरतम्‌ । वित्तम्‌ । विदङ्क रुत । वित्त | विदाङ्करोढ । वेतु । विदाङ्कुरुताम्‌ । वित्ताम्‌ । 
(विदाह्कुषन्तु । विदण्ठ । ) 


सिलङि ॥ २।१।३८॥ धोः सिर्भवति लुडि परतः । अकार्षीत्‌ । श्रमैत्ीत्‌ । अरङृषातां कटो देष- 
देन | इदिकरणं भिम्‌ १ श्रमंस्त } ““जनिदितः'" [ ७।४।३३ ] इति प्रतिषेधात्‌ नोडः खं न भवति । 


स्परशस्रशङ्षतृपदपो वा ।(२।१।३६ ॥ स्यश खरा कष तृप दप इ्येतेभ्यो लुडि वा सिर्मवति । 
तृपिदप्यी; पुषादित्वाननित्यमङः प्रातः | शन्यत्र “ङाछः'› [ २।२।४० ] इति क्सः श्रस्पाच्तीत्‌ । अस्या 
तत्‌ । “वाऽशुदा्तस्यहुंडः' ' [ ७।६।९२ ] इति वामागमः । यणादेशे कते ““वचवजदरूः” [| ५।१।७३ | 
इत्यप्‌ । प्ते-श्सटत्‌ । श््राचीत्‌ । श्रमार्तौत्‌ । श्गकत्‌ । चरक्राचीत्‌ । श्रकार्तीत्‌ । शरकृत्‌ । श्रताप्सीत्‌। 
श्रतार््ात्‌ । च्रत्ृपत्‌ । श्रद्राप्वीत्‌ । श्रदप्तौत्‌ । श्रदपत्‌ | 


इगढः शलोऽनिटोऽदशः कसः ॥२१।४०॥। इगु शलन्तो यो धुः श्ननिट्‌ तसाद्‌ शिवर्थितात्‌ 
मे क्छो मवति । दिह--शरधिक्त्‌ । दुह-श्रधुच्त्‌ । लिद--श्रलिकत्‌ । इगुङ इति किम्‌ १ दह--श्राचीत्‌ । 
शल इति फिम्‌ १ श्रभेत्ीत्‌ । अनिट इति किम्‌ १ श्रकोषीत्‌ । ‹नेटिः' [ ९।१।८० | इतयैष्पतिषेधः । शरश 
इति किम्‌ { अदशीत्‌। श्रदरा्ीत्‌ । “वेश्विः' [ २।१।४९ ] इत्यङ्‌ । 


श्लिषः ।॥२१।४१॥ अनिट इत्यधिकारात्‌ शिलष दाहे इत्यस्य ्रहणं न भवति । श्लिषः क्सो मवति 
लुडि परतः । श्रिलचतत्‌ । पूवण प्राततस्य बाधे पुषादित्वादङि प्राप्ने श्रयमारम्भः। “पुरस्वादपवाद। श्चन- 
न्तेराघू विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? [ प° |] दत्यङ एव वाधा न भः | श्राश्लेषि | 


स्वार्थे 1२) १।४२। स्वाथ; त्रालिङ्गनम्‌ } श्लिषः स्वाथं एव क्सो मवति । आशिलसत्‌ कन्यां देवदत्तः 


स्वथं इति किम्‌ १ समाश्लिघत्‌ जतु च भारं च ( जटकाष्टम्‌ ) ! दविभथे सिखे समाश्लिष्टसूवं धवखदिरेण । 
"“ रो फद्छिः' [ ५।३।४४ ] इति सेः खम्‌ । 


णिध्रिदरशरुकमेः कत्तं रि कच्‌ ।।२।१।४३॥ रिजन्तम्यः भि द श्रु कमि इत्येतेभ्यः करतषाचिनि 
लड कर्मवति । ककार सरिकायांथः । चकारः“छुङि कचि धोः" [ छिडष्कचि धोः ] [ ४।३।७ ] इति 
विशेषणाथंः । श्रचीकथत्‌ ¦ श्रपीपचत्‌ । ““श्नोनयस्यादे: कच्प्रतिषेधो व्॑रव्यः' ` [वा०] श्रोनवीत्‌ । श्रशिधि- 
यत्‌ । श्नदु्रवत्‌ । कमिग्रहणं ““वाऽगे' [ २।१।२७ { इति यदा णिङ्‌ न मवति तदा प्रयोजयति । अ्रचकमत्‌ । 
श्रकः खं यस्मिन्‌ णाविति तत्र विग्रहात्‌ सन्वद्धावो न भवति । शि्पक्ते सन्वद्धावः । श्रचीकमत्‌ । श्रात्मक- 
म॑णापि चङ भवति । श्र चीकरत्‌ कटः खयमेव । “पि्चिश्रन्थिगरन्थिनना दचिधो धीनाच्चः' [ वा० ] इति 
जियो; प्रतिषेधं वच्यति । 


वा घेटुश्न्योः ॥२।९।४४॥ धेट रिव इवयेताभ्यां वा करभवति कतरि लड़ परतः । श्रदधत्‌ | 
“्वित्वेऽचि'' [१।१।९६] इतयातस्य खानिवद्धावाद्‌ द्विषं यदा सिस्तदा “व घ्ाधेट्‌च्छश्चासः” [ १।४।१४७] 
इति वा सेस्प्‌ । त्रधात्‌ । श्रधासीत्‌ । श्रनुपि “यमरमनमावः सक्च [४।१।१३२] इति सगियै । श्रशिरिव- 
यत्‌ | ५ जौ जिः? [४।३। ३१] इत्यतरेकारप्रश्लेषात्‌ जिप्रतिपेधः । कचा सूक्त पके ‹ (ज॒रिव' ' [२।१।९० | 
इत्यादिना विकल्येनाड्‌ । श्रश्वत्‌ । श्रश्बयीत्‌ । “ह्य यक्षण'' [ ५।१।८१ ] इत्यादिना सविप्पतिप्रेधः । 
कर्वरीत्येव ! श्रधिषातां व्त्छेन । 
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वत्त्यसुख्यातेरङ ॥२।९।४५ वक्छि श्रसु॒ख्याति इत्येतेभ्यो लुडि परतः श्र ङ भवति । इदमेव 
वक्किवचनं ज्ञापकं गेऽपि व्रूजो वचिरादेशो भवतीति । अवोचत्‌ । श्रवोचत । ““श््यस्पद् चोऽथुक्‌ पुसुमोऽङिः” 
[ ५।२।१२८ ] इ्युमागमः । श्रस्‌। उदास्थत । उद्‌स्थेताम्‌ । उदास्थन्त | “अगेर्युस्यद्योवंचनम्‌“* [वा०] 
इति दः । मविषये पुषादित्वादेवाङ्‌ सिद्धः । ख्यातिरिति ख्या प्रकथन इत्यस्य चन्लादेशस्य च कृतयकारष्या- 
विशेषेण ग्रहणम्‌ । श्राख्यत्‌ । श्राख्यताम्‌ । अख्यन्‌ | 

हालिप्सिचः ॥२२।७द॥ हा लिप्‌ सिच्‌ इव्येतेभ्यश्चाड्‌ भवति लुडिः परतः । आइत्‌ । शअनलिपत्‌ । 
श्रसिचत्‌ । पएरथगारम्भ उत्तरार्थः | 

दे वा ॥२९७७॥ हा लिप सिच्‌ इययेतेभ्यो लुडि दे वा श्रड्‌ मवति | श्राहत । श्राह्वास्त | 
अलिपत । श्लिष । श्रसिचत । श्रसिक्त । “सिः दे [ १।२।८९ ] इति किर्वादप्पतिषेधः । पैर नित्ये 
परापे विकल्पोऽयम्‌ | 

ययुत्पुषादिलित्सतिशासत्यतम ॥ २।१।४८ ॥ युतादिभ्यः पुषादिभ्यः लृ कारेद्म्यः सतिं शास्ति 
श्मतिं शा इत्येतेभ्यश्च लुडि मे परतः श्र मवति । वेति नानुवर्तते । दतादयः कृषपयंन्ताः । व्यदरतत्‌ । 
भ्यलुटत्‌ । श्रिवतत्‌ । य्‌. द्भ्यो लुडि? [१।२।८७] इति वा मम्‌ । पुषादयः श्रा गणपरिसमाक्ेः । श्रपुषत्‌ । 
त्रश्ुषत्‌ । क्सः प्राप्तः लुकारेद्धयः | श्रापत्‌ । श्रगमत्‌ | श्रशकत्‌ । श्रसरत्‌ । अशिप्रत्‌ । श्रारत्‌ । म इति 
किम्‌ | व्यद्योतिष्ट । व्यत्यपुद्चत } श्रतेरपि दविषपे -मा समृषातां मा समृषत । 
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वेरितः ॥२।१।४६॥ म॒ इति वतेते । इरशब्देतो घोवीऽड भवति लुडि मे परतः । श्ररुधत्‌ | 


श्ररोत्वीत्‌ । श्रभिदत्‌ । अ्भेत्सीत्‌ । म इवयेव | श्रद्ध } च्रभित्त। । 
जृश्विस्तम्मु्रु च्छच च्‌ग्लुचः ॥२।१।५०॥ वेति वतते । ज श्चि स्तम्यु शुच्‌ म्नुच्‌ गरच्‌ 


ग्लुच्‌ इत्येतेभ्यः क्तरि डि वाङ्‌ भवति । जुष्‌ । ्रजरत्‌ । श्राजारीत्‌ । श्रि “दथुरेप्‌ः, [ ५।२।१२६ ] 
तरश्वत्‌ । श्रश्वयोत्‌ । कपि बिमषितः } श्रशिश्चियत्‌ । स्तभ्युरिदैवोपदिष्टः 1 श्रस्तमत्‌ । श्रस्तम्भीत्‌ | 
वयभ्रचत्‌ । न्यम्रोचीत्‌ । न्यम्नुचत्‌ । न्यम्लोचीत्‌ । श्रग्रुचत्‌ । श्रग्रोचीत्‌ । श्रग्नुचत्‌। श्रग्लोचीत्‌ | 
गलुज्चेनोँडो ग्रहणमनथंकम्‌ । श्रङ्पक्ते विशेषाभावात्‌ नो द्यहरस्गमर्ध्या्खं न मवति इव्यपि न यु्घ 
न्य्लुञ्चदिति लड खिदति | 

निस्ते पदः ॥२।१।५१॥ वेति निद़त्तसुत्तस्र वाग्रहणात्‌ । कर्तरीति वर्तते! पदेधोँलयैडि ते परतः 
र्भवति । उदपादि भतम्‌ । समपादि शस्यम्‌ | त इति फिम्‌ १ उदपत्छाताम्‌ । उदपत्सत । 

दीपजनवुधपू(रितायिष्यायो वा ॥२।१।५२) दीपादिभ्यः लुडि ते परतः वा भिर्भवति । श्रदीपि | 
श्रदीपिष्ट । श्रजनि । श्रजनिषट । जो “जनिवध्योः"› [ ५।२।४० ] इत्यप्पतिषेधः । साहचर्याद्‌ बुधेरनुदात्तेतो 
ग्रहणम्‌ । श्रबोधि | शधद । ब्रपूरि। श्रपूरि। श्रतायि। श्रतायिष्ट। श्रप्यायि! श्रप्यायिष्ट ] श्रयं 
कर्तरि विकल्पः । श्रन्यत्र “निङ" ` [ २।१।६२ ] इत्यनेन निधयो भिः | 

कमर्यारमनि ॥२१।५३॥ आत्मशब्देन कक्तीऽभिप्रेतः । यदा सखोकर्यात्‌ कम॑कतरुःवेन विव्ये 
तदा कर्मणि श्रात्मनि विदिते तशब्दे परतः वा जिर्मवति ! अकारि कटः स्वयमेव । श्रत कटः स्वयमेव | 
““उ;' ' [ ¶१।१।८६& | इति सेः किंम्‌ । श्रलावि केदारः स्वयमेव । श्रलविष्ट केद,रः स्वयमेव । ‹"जिडनै" ` 
[२।१।६२] इति नित्ये नो प्रापे विकल्पोऽयम्‌। श्रात्मकर्मणीति किम्‌. १ अकारि कयो देवदत्तेन । 

दुहश्च ॥२।१।५४॥ चशब्दो विकल्पनुकषणार्थः । दुव `नि भ॑वति तशब्दे परतः क्म॑स्यात्मनि । 
नियमोऽयं हलन्तेषु दुरेव विकस्पः, तेन पूर्वसूत्रे ऽजन्तेषु विकल्पो द्रष्टव्यः । श्रदोहि गोः स्वयमेव । श्रदुग्ध 
गोः स्वमेव । “वोप्‌ दुहदिश्छिहगुदो दे दन्त्ये" [ ९।२।७० ] इति क्सस्योप्‌ । श्रात्मकषैणोत्येव । श्रदोहि 
गोर्गोपालकेन । ` | । 
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त खुधः ॥ २।१।५५ ॥ नि विति प्रापे प्रतिप्रधोऽयम्‌ । मातरे कर्मणयात्मनि निनं भवति । श्चन्व- 
वारुद्ध गोः स्वयमेव । 


तपोऽचुतापे च ॥ २।१।५६ ॥ तपतेरलुतापे च कर्मए्यात्मनि च निनं मवति । अनुतापः 
पश्चात्तपः तन्न तावत्‌ भावकर्मणोरतुपि प्रतिप्रेधः । श्रन्ववातत्त पपेन कर्मणा } कर्मरयात्मनि । श्रतत्त तपः 
स्वयमेव ! साधुस्तावदुपवासादिलक्णं तपस्तप्यते । तव्यदा तीन्त्वात्‌ कवरत्वेन विवक्षितं तदाऽयं प्रयोगः । 


यग्‌ दुहः ॥ २।१।५७ ॥ नेति वतते । दुहेः कमण्याप्मनि यड्‌ न भवति । दुग्धे गोः खयमेव | 
लङि-श्दुग्ध गोः खयमेव । 


नभः शप्तु 11 २।९।५८ ॥ नमः कर्मस्यात्मनि यड्‌ न भवति शप्‌ तु भवति । नमते दण्डः स्वय- 
मेव । श्रनमत दण्डः स्वयमेव । कर्ना्यः शमनं स्यात्‌| 


स्नोश्च सश्च ॥२।१।५९॥ स्नोश्च नमश्च कर्मण्यात्मनि निर्ग. च न भवतः ¦ प्रास्नोष्ट गोः स्वय्‌- 
मेव । प्रस्नुते गौः स्वयमेव । लङ प्रास्तुत गोः स्वयमेव । जिप्रतिषेधा्थं नमोऽनुकषणम्‌ । यक्‌ द पूर्वेणैव 
प्रतिषिद्धः । श्रनंसत द्रुडः स्वयमेव । ““जियकोः धरतिषेधे शिश्रन्धिम्रन्थिन्र्जां दृविघौ धीनां चोपसंख्यानं 
कतंव्यम्‌' ` [वा०] शिरिति हेवमरिणिचो ऽन्यस्य चाविशेषेण मरहणएम्‌ । अचीकरत कटः स्वयमेव । कारयते 
कटः स्वयमेव । श्चश्रन्थिष्ट मेखला स्वयमेव ! श्रथ्नीते माला स्वयमेव । श्रग्रन्थिष्ट मेखला स्वयमेव । भ्रथ्नीते मेखक्ञा 
स्वयमेव । श्रवोचत वाक्‌ स्वयमेव । ब्रूते वाक्‌ स्मयमेव । द्विधौ घीनाम्‌ व्यकृषत सैन्धवाः स्वयमेव । व्यक्ु्वत 
सेन्धवाः स्वयमेव विकुर्वते सैन्धवाः स्वयमेव । जियकोः प्रतिषेधे कथं कर्नाश्रयाः कजादयः । “नमः इप्तुः' 
[२।१।९६] इत्यतस्तु शब्डोऽनुवर्तते तेन कर्बाश्रथविकरएषिद्धिः । श्रत इदमपि सिद्धम्‌ । आरोहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपकाः । ्रासेहयते हस्ती स्यमेव । सिञ्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । सेचयते हस्ती खयमेव 1 “ङः [९।२।७ | 
इति दविधिः । यदान्यत्कमं प्रति खातन्व्येण विवक्ता तदा कचचश्रया विधयो भवन्ति! श्रायेदयमाणे हस्ती 
खलमारोहयति मनुष्यान्‌ । यथा भिमानः शूलः पात्राणि मिनत्ति। इहं कसादो न भवति । स्मरति वन- 
गुल्मस्य कोकिलः ! सगयत्येनं वनगुल्मः खयमेव । कर्मखमावकानां कर्मसक्रियाां चात्मक्म विवक्ता । कतृ 
खभावक चाऽध्यानमिति दो न मति 


कुषिरेञ्जेः श्यो मे वा ॥२।१।६०॥ ङुषिरज्ञीयेताभ्यां कर्मण्यात्मनि वां श्यो भवति मे परतः । ,. 
कथं मविधिः बद्धकुमारीवरवाक्यन्यायेन यथा बहु्तीर्रतमोदनं मम पुत्रा भुङ्क्ीरन्नित्यत्र वरादिलबन्धिः । 
कुष्यति पादः खयमेव । रग्यति व्रं स्वयमेव ! यदा श्यो न भवति तदा यग.द्विधी भवतः । कुष्यते पादः 
स्वयमेव । रज्यते वस्त्रं स्वयमेव । यगनुवरतैते तदपवादो ऽयं तेन लिडलिडोः स्यादिविषये च नायं विधिः । 


तपस्तपःकमैकस्य कमेवत्‌ ॥ २।१।६१॥ तपतेस्तपःकर्मकस्य कतां कर्मवद्धवति । कममातिदेशस्य 
यग्दविधी प्रयोजनम्‌ । तप्यते तपः साधुः । श्र जंयतीत्य्थः । श्रतप्यत तपः खधुः । अतप्त तपः सघुः। 
तपःक्मकस्येति किम्‌ १ उत्तपति सुवणं सुवणकारः । 

मि ॥ २।१।६२ ॥ मरद्कम्लुत्याते इति वर्त॑ते लुडीति च । भिरित्ययं त्यो मवति डाव लुङि ते 
प्ररत; । भावे-श्रासि भवता । श्रशायि भवता । कमणि-श्रकारि कटो भवता । श्रलावि केदारो भवता 


पुननिग्रहणं किम्‌ १ भिरेव यथा स्यात्‌! यदन्यत्माभोति तन्मा भूत्‌ । उपाश्लेषि कन्या । “रिषः” 
[२।१।४१] इति क्ठो न भवि । 


गे यकर ॥२।१।६३॥ विति वर्त॑ते । डिवाचिनि गे यक्‌ मवति । श्राख्यातवान्यस्य भावस्यैकलात्‌ 
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त्रसचुष्मत्सञ््ञाऽमावाच श्न्यसञ्लक एकं एव च भवति । श्चस्यते मवता । सुप्यते भवता । क्मणि- क्रियते 
कटः । मुच्यते श्रोदनः । श्रुकारस्य दीत्े प्राते “रिङ्यग्लिड्े” [५।२।१३७] इति रिङ्‌। कर्मसामान्यात्‌ 
श्मात्मकर्मरथपि यग भवति । क्रियते कटः स्वयमेव । भिदे कुशूलः स्वयपेव । कथं भिद्यते कुशलेन स्वयमेव 

त्यत्र कर्तरि भा । श्रत्राकर्मकत्वविवक्ता । तेन भावे लकारः । लान्तस्यो (तस्यो) भयविवच्ता । व्यक्तखा्ेष्वकर्म 

कविवकैव (क्यैव) । भेत्तव्यं कुशलेन स्वयमेव । मिन्नं कुशलेन स्वयमेव । इषद्ध दं ुश्रूलेन स्वयमेव । 


कतेरि शप्‌ ॥२।१।६७॥ कर॑वाचिनि गे परतो धोः शवूभवति । जयति । भवति । तरति । शकारः 
(“मिङ्द्िद्गः' [२।४।३३] इति विशेषणार्थः । पकारः “"गोऽपित्‌? [१।१।७] इति विशेषणार्थः । 


दिवादेः श्यः ॥२।१।६५॥ दिव इत्येवमादिभ्यः श्यो भवति गे परतः। दीव्यति । सीन्यति। श्रीव्यति | 
“"हल्यभङ्कच्छु रः [५।३।८९] इति उडो दीलम्‌ । इमे श्यादय शपोऽपवादाः । 


वा प्राशम्लाशश्चमुक्रमु्रसिन्रुटिलषः ॥२।१।६६॥ भ्राश भ्लाश भनम्‌ क्रम्‌ जसि श्ुटि लष इत्येतेभ्यो 
धुभ्यो वा श्यो भवति । उभयत्र विमप्रेयम्‌ । भ्राशते । भ्राश्यते । भ्लाशते ! म्लाश्यते । भ्रमति । भ्रम्यति । 
श्ये (रिति) भोवादिकस्याशमादिलादीत्वं नास्ति । दैवादिकस्य दीलम्‌ । भ्रमति । भ्राम्यति । क्रमति । क्राम्यति । 
“क्रमो मे" [६।२।७४] इति दीत्वम्‌. । त्रसति । त्रस्यति । वुरति । शरुस्यति । लषति । लष्यति । क्रमिगहृशं 
न कतैव्यम्‌ । दिवादिपाठात्‌. श्ये सति “कमित्यामदो दीः?" [५२।७] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । ““धिघुकछम्बाच- 
माँ हितिः ` [९।२।७६] पुनर्दौत्ववचनं ज्ञापकं शबपि भवतीति । 


यखः ॥२।१।६७॥ ययु प्रयत्न इयस्माद्वा श्यो भवति । यतति । यस्यति । 


समः ॥२।९।६८॥ सपूर्वाच्च यसः वाः श्यो भवति । संयस्यति । संयसति । नियमोऽयं सम एव च 
गेर्निक्यो नान्यस्मात्‌ । श्रायस्यति । प्रयस्यति । दिवादिपागन्निलयः श्यः । 


स्वादे: श्नुः ॥२।९।६६॥ घुञ्‌ इत्येवमादिभ्यो धुभ्यः श्नुरिल्ययं त्यो भवति । सनोति । सिनोति । 


रवः श॒ ॥२१।७०॥ शु दर्येतस्मात्‌ श्र्म॑वति भ्र इत्ययं चादेशः। भ्र इति भुवादो खादौ च पठ्यते | 
, शगएुवः । %एवन्ति । ट 


वाऽक्तः ॥२।१।७१॥ श्र इयेतस्माद्धोः वा श्रुर्भवति 1 श्रच्णोति । असति । मोवादिकोऽयम्‌ । 


तत्तः स्वाथे ॥२।१।७२॥ स्वा्थसरनूकर्णम्‌ । तन्लु इत्यस्मात्‌ स्वाथ वा भ्रर्मवति ! तक्सोति काम्‌ । 
त्ति काष्ठम्‌ । स्वाथं इति किम्‌ १ सन्तक्षति वाग्िटुजैनः 


रुधितुदादिभ्यां श्नमूशो ॥२।१।७२॥ रधादिभ्यस्व॒दादिभ्यः श्नमो स्यो भवतः । शकारः ““शनाक्न- 
खम्‌. ' [४।४।२२| इति विशेषणार्थः मकारः “परोऽचो मित्‌” [१।१।५५] इति विशेषणार्थः । सुणद्धि । 
भिनत्ति । ठदादिभ्यः शः । ठुदति । ्तिपति । 


ऊछजतनादेरः ॥ २।९।ॐ४ ॥ न्‌ इत्येतसात्तनादिभ्यश्च उरिव्यग्र त्यो. भवति । करोति । कुरुतः । 
कुवन्ति । तनादिम्यः-- तनोति । सनोति । क्षणोति ! तनादित्वादेव धिदधे प्रथक्‌ को ग्रहणं किम्‌ १ श्रन्यत्त- 
नादिकारय करोतेमां भूत्‌ । “तनादिभ्यस्तथासोः? ' [ १।४।१४८ ] इति विभाषया सेदम्न भवति । शक्त । 
श्रकृथाः । न चानुप्यत्ते श्रादू गोः [ ।३।४५ ] इति खं सम्भवति । तस्मिन्‌ प्रपते उप॒ आरम्भासे 
अवशं प्रस्त । 
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धिन्विकृण्व्योर च|| २।१।७५॥ शिवि प्रीणने कृवि हिंसाकस्णयोः” इत्येताभ्यां उरित्ययं लो भवति 
अकारश्चान्तदेशः ! धिनोति } कृणोति । ग्रतः खम्‌ । “न धुखेऽगे" ' [१।१।१८] इति प्रतिषेधात्‌ ““परेऽचः 
पुवविधौः* [१।१।५९७] इति खानिवद्धावादा ( एप्‌ ) न भवति । सनुम्कोचारणं ज्ञापकं त्योत्पत्ते प्रागेव नुम्भ- 
वतीति । तेन कुण्डा हुर्डेति सिद्धम्‌ । 
क्यादेः श्ना ॥२।१।७द। क्री इत्येवमादिभ्यो धुभ्यः श्ना इव्ययं त्यो भवति । क्रीणाति । प्रीणाति । 
स्तम्मुस्तुम्भुस्कम्भुस्छम्भुस्कुज भ्यः प्रनुश्च ॥२।१।७७॥ स्तम्भ्वादिभ्यः श्रुभ॑वति भ्रा च। 
सश्नोति । सश्ाति ! स्तुभ्नोति । स्तुश्राति । सश्रोति ! श्राति । स्ुश्चोति । स्कुभ्नाति । स्कुनोति । स्कुनाति । 
स्कुञ्‌ क्रत्यादिषु पठ्यते । इतरेषामिहिवोपदेशः । उदित्करणादन्यत्रापि प्रयोगः । 
हौ हलः इनः शानः ॥२।१।७८ हल उत्तरस्य श्चा इत्येतस्य शान इत्ययमादेशो भवति हय परतः । 
श्रशान । पुषाण । दाविति किम्‌ १ श्रश्वाति । हल इति करिम्‌ १ क्रीणीहि । भ इति सथानिनिरदेशः किमर्थः १ 
स्तम्भादीनां यदा श्रतदा मा भूत्‌ । स्तभ्नुहि । सान्तरं षा सवेभ्यः सम्भाव्यते | शानस्य शित्करणं ज्ञापकम्‌- 
्रनित्योऽनुबन्धस्य स्थानिवद्धाव इति । तेन लडदीनां मिवादिषु थानिवंद्धावादि त्यं डिम्त्वं च न भवति । पचमाना 
ल्ली । श्रचिनवम्‌ । श्रसुनवम्‌ । 
देपाऽच्र वाक्‌ ॥२।१।७६।। धोरिति वतते । श्रत धोरधिकारे शपा निद्छठं वाक्संच' मवति । गम्य- 
मानक्रियापेक्लया ईैपेत्यस्य करणम्‌ । व्यति “कश्ण्यण्‌'' [२।२।१] कुम्भकारः । शरलावः | मृद्रप- 
स्थेयं वाक्ं्ञा तेन “कवकमंणो; कृतिः [१।४।६न] इति कर्मणि ता मवति । तासाद्वाक्सः परेन । श्रच- 
ग्रहणं विस्पष्टाथंम्‌ । वागितीयमन्वथा संज्ञा । ब्रुतेऽ्थं वागिति तेनासामथ्ये वाक्संज्ञा नासि । पश्य कुम्भं करोति 
कटम्‌  सृत्िरडं कुम्भं करोति । महान्तं कुम्भं करोति । सविशेषणानां च न मवति । हरतेः ““दतिनाथयोः 
पदौ" [२।२।९०] इति पशुशब्दस्य न भवति । यत्र वाचकत्वं तत्र मवति । काशकटकारः । 
दमिङः ॥२।१।८०॥ श्रत्र धोरधिकारे मिख्वजितासत्याः कृत्खंजञा भवन्ति । श्रत ऊषटर्वं ये वच्यन्ते 
तेषामथिकारेणेयं सञ्ज्ञा । वच्यति “पतब्यानीयोौ '› [२।१।८३] । कर्तव्यः । करणीयः । श्रच्र मूः सञ्जञाप्रयोजनम्‌ । 
इत्यः । स्त॒ त्यः । “पिति कति" * [४।६।९६] इति ठक्‌ । श्रभिडिति किम्‌ १ चीयात्‌ । सूयात्‌ । श्रक्रवकारादयै्व 
सिद्धम्‌ । 
प्राक्तेर्वाऽसमः ।॥२।९।८१॥ लियां क्तिरिति वदयत । प्रागेतस्मादसमो यस्यः कृत्‌ स वा भवती. 
सयेषोऽधिकाये वेदितव्यः । सरूपरू्बपवादो बाधक एवेति भावः । विक्ेपकः। षिकतेप्ता । विक्षिपः | इगुडलक्त ए- 
कविषरये एवुतृचावपि भवतः । प्राक्तरिति किम्‌ १ चिकीषरं । शश्चस्स्यात्‌'› [२।३।८४] इत्यकारः क्ेबीधकः । 
व्याक्रोशी । व्यात्ुष्टिरियेवमादिषु यलो विधेयः | श्रम इति किम्‌ १ गोदः । कम्बलदः । “श्रावः कः? 
[२।२।३] इति को भवति । श्रणोऽपवादः । श्रनुबन्धापाये रूपगतं समखमत्र । 
ण्वोर्व्याः ॥२।१।८२॥ प्रागिति वतते "“्बुवृचौ"' [२।१।१०६] इति व्यति । प्रागेतसमाये 
स्यस्ते व्यखंज्ञा वेदितव्याः । देवदत्तस्य कतंम्यम्‌ । देवदत्तेन कर्तव्यम्‌ । व्यग्रदेसाः ““व्यस्य वा कर्तरि" [१।४। 
७] इत्येवमादयः । 
तन्यानीयौ ॥२।१।८३॥ तव्य श्रनीय इत्येतो स्यो भवतः । कर्तव्यः । करणीयः । कथं वास्तम्यः १ 
वास्तु सतेत्रं तस्माद्ववायथं दिगादित्वाच्यः । एवं वस्तुनि भवो वस्तव्यः | 


योऽचोऽरासुयुवः ॥२।१।८४॥ य इवं लयो मवल्यजन्तादयोः ऋबर्ण॑न्त श्रासु यु इत्येतान्‌ 
वज॑यिला । देयम्‌ । गेयम्‌ । ““ईय "[७।४।६४] इति ईम्‌ । ““गागयोः"[९।२।८१] इति पुनरेप्‌ । “देयद्ेः 
[३।३।२२] इति निदं शादीत्वे गुकारये निवृत्ते पुनरेप्‌ । दित्यं धिसस्यमितयत्न श्रगे ये परतोऽतः खम्‌ । श्च 
इति + । श्रसुयुव इति किम्‌ । कायम्‌ १ हार्यम्‌ । श्राव्यम्‌ । याव्यम्‌ । 
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पोरदङोऽत्रपिवपिरपिलपिखमः ॥२।१।८५॥ पवगीन्ताद्धरदुडो य॒ इत्ययं स्यो भवति चप्रिवपि- 
रपिल्लपिचमीन्‌ वजैविला । रभ्यम्‌ । लभ्यम्‌ । समत्वेन ण्यापवादोऽयम्‌ । पोरिति किम्‌ १ वाच्यम्‌! । श्र दुड इति 
किम्‌ १ उपयम्‌ । 'कुयदिलदेघ्न स्यात्‌ । तपरकर्णमसन्देदाथंम्‌ । श्रच्रपिवपिरपिलपिचम इति किम्‌. { त्राप्यम्‌ । 
वाप्यम्‌ | राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । आचाम्यम्‌ । 


शकिसहश्चं ॥२।१।५६॥ शकि सह इव्येताभ्यां यो मवति । शक्यम्‌ । सह्यम्‌ । चकारो ऽनुक्कसमुच- 
यार्थः । तैन ससितकिचतियत्ियजिजनीनां संग्रहः । सस्यम्‌ । तक्यम्‌ । चव्यम्‌ । यत्यम्‌ । यज्यम्‌ । जन्यम्‌ । 
“ष्नो वा वध इति च वक्तव्यम्‌ [वा०] वध्यम्‌ । घात्यम्‌ । 

गदमदचरयमोऽगे ॥२।१।८७॥ गद मद चर यम इव्येतेभयोऽगिपूरवैभ्यः यस्स्यो भवति । गव्यम्‌ । 
मद्यम्‌ । चथंम्‌ } यम्यम्‌ । श्रगेरिति किम्‌ १ निगाद्यम्‌ । प्रमाच्म्‌ । श्रभिचायंम्‌ | प्रयास्यम्‌ | यमः “'्पोर- 
दुडः' ' [२।१।८९६] इति सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । श्रगेरेव यथा स्यात्‌ । इतरेषामग्राप्ते विधिः । ““चरेयडि चागु- 
रादिति वक्तव्प्रम्‌'' [वा०] श्राचयं व्रतम्‌ । श्रगुराविति किम्‌ १ श्राचायोँ गुखः । 


परायाऽवचवयीवद्याऽयोपसर्याऽजर्याणि ॥२।९।८८] पस्य श्नवद्य वर्या बह्म श्रयं उपसया श्रजर्य 
इत्येतानि शब्टर्पारि निपाघ्यन्ते | पश्यमिति निपात्यते व्यवहर्तव्यं चेद्धवति । परयः कम्बलः ! पण्या गोः । 
पःरयमित्यन्यत्र । श्रवदं भवति गह्य चेत्‌ । श्रव यतम्‌ । श्रवद्रं पापम्‌ } न उद्यते इत्यनुचमः्यत्‌ । वेति 
रूढये यो भवत्यनिरोषेऽथं । शतेन वय । सदसे ए वयां । ख्रीलिङ्गादन्य्न एय एव मवति । वायौ ऋषयः धन- 
संविभागरूपोऽत्राप्यनिरोधोऽसि । श्रनिरोध इति किम्‌ १ वार्या गोः शस्येषु । वह्यमिति निपादयते करणं चेद्ध- 
बति । वहति तेन वह्यं शकटम्‌ । वाह्यमन्यत्‌ । श्रयं इति निपात्यते स्वामिनि वैश्ये च | शर्य: खामी | श्रयो 
वैश्यः । श्रन्यत्र एय एव । श्राय साघु । उपस्ति निपात्यते काल्या प्रजने चेत्‌ । प्रजनो गर्मग्रहणएकालः 
प्रा्रोऽस्याः काल्या । “तदस्य पर्ठम्‌ [२।४।६७] इति वतमाने “काराद्यः'' [३।६।१००] इति यः | 
उपसया गो; । उपसया वडवा । उपसायौ शरदि मथुरा श्रन्यघ । श्रजर्यमिति नञपूवब्डुषः कतरि यो निपात्यते 
सङ्खतेऽथें । न जीर्यत इयजर्यमर्थसङ्तम्‌ । श्रजरिता कम्बल इत्यन्यत्र | 


वदः सुपि क्यप्‌ च ॥२।१।८९॥ श्रगेरिति वतते । वदतेः क्यब्मवति यश्च गिवचिते सुपि वाचि । 
सत्यमु्यत इति सत्योद्यम्‌ । सत्यवद्यम्‌ } मिश्योचम्‌ । मिध्या वच्यम्‌ । ' वागमिड,१[१।३।८२] इति प्रसः। सुपीति 
किम्‌ १ वादम्‌ | श्रगेसि्यिव । श्ननुवाश्चम्‌ । # 

भूयस्य ॥२।१।६०॥ सुप्यगेरिति वतते । भूय ह्य इष्येते शब्दरूणे निपालयेते गिवर्जिते सुपि वाचि । 
देवभूयं गतः । दैवत्यं गत इव्यथः | साधुभूयं गतः | क्यथत्र निपात्यते । दरिद्रहननं दरिद्रह्या । चोरह्या | 
हन्तेः ख्ीलिङ्क भावे भ्यश्रिपा्यते । सुपीव्येव । मव्यम्‌ } घातो वतेते | श्रगेरिेव } व्रमव्यनुपव्रातः) 

स्तशःसिण्इदजुषः क्यप्‌ ॥२।१।६१॥ सुप्यगेरिति निदृत्तम्‌ । सामान्येनायं विधिः । स्व शष्‌ इण 
वृणोति ट जुष द्येतेम्यः क्यन्मवति ¦ स्तुयः । शिष्यः । इत्यः । श्राव्यः । श्राव्यः । पुनः स्यग्परहुं 
किमथंम्‌ १ “श्रोरावश्यके' ' [२।१।१०२] इत्यस्यापि बाधनार्थम्‌ । श्रवश्यस्तुत्यः । “शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति 
वक्तव्यम्‌” [वा०] शास्यम्‌ । दुह्यम्‌ । शंस्यम्‌ । दोह्यम्‌ । गुद्यम्‌ । गोह्यम्‌ । । (अङ्पूखादन्जेः सञ्न्तार्या क्यव्‌ 


वक्तन्यः'› [वा०| श्राज्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ } पुनः क्यग््रहशाद्योगविभागा द्धविष्यति । उपेयमिति ईड रूपम्‌ । 


ऋदुडोऽकद्ट पिचुतेः ॥२।१।६२॥ ऋकारो धोः क्यन्मवति छकृपिचृती वजैयिवा । इयम्‌ । 
दृद्घम्‌ । स्यापवादोऽयम्‌ । श्रङ्पिचतेरिति किम्‌ १ कल्यम्‌ । च्यम्‌ । ^पाणौ समवशब्दे च खजेण्यौ 
वक्तव्यः?” [वा०. पाणिषग्यां रज्जुः । समवसग्यंः करः । 





¶, पद्यम्‌ ्र°] 
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भृनोऽखौ ॥२।१।६३॥ श्जः क्यन्भवति श्रलुविषये। भयाः कर्मकः । श्या: शिशवः । 
मर्त्या इत्यथः । श्रसाविति किम्‌. १ भायां नाम च्न्नियाः केचित्‌ । देवदत्तस्य मार्या । ज्यां "स परजनिषद 
[२।३।८१) इत्यादिना भावे क्यप्‌ । कर्मणि चायं मायाशब्दः । “संपाद ति वक्तव्यम्‌" [वा०] सम्भृतया 
सम्भार्याः कर्मकराः | 

खेयराजसूयसूयेगषोयरुच्यङुप्यङ्कघ्रपच्यान्यथ्याः ॥२।१।६४॥ खेयादयः शब्दा निपालन्ते । 
खेथमिति खनतेयौ निपाद्यते इकारश्रान्तादेशः ! श्रदेप्‌ । धे वाः [४।४।४२] इत्यात्वं नाशङ्कनीयं निपातनादैव ! 
राजसूयमिति राजशब्दे वन्ते मान्ते सुनोतेः क्यप्‌ दीत्वं च निपात्यते । रज्ञ सूयते राजा वा श्रस्मिन्‌ सूते 
इति राजसूयम्‌ । सर्ति कमणि सुवतीति वा सूयं: 1 सत्तर सूतेवां ख्डागमः क्यप्च निपात्यते । मूपरापूर्वख 
वदतेर्नत्यं क्यभ्निपात्यते । सषोयम्‌ । रुच्यमिति कत्तेरि क्यप्‌ निपात्यते । कुप्यमिति संज्ञायां गुपेरादौ कत्वं 
क्यप्च निपात्यते । कुप्यं फल्गु भारुडमित्यथंः । गोप्यमन्यत्‌ । इष्टे पच्यन्ते स्वयमेव कृष्टपच्या व्रीहयः । श्रातम- 
कमणि क्यप्‌ । न ग्यथतेऽसावन्य्यः । नञ्पूवदुव्यथतेः क्तरि क्यप्‌ निपात्यते । 


भिद्योद्ध्यौ नदे ॥२।१।९५॥ भि उद्भ इत्येतो निपा्येते नदेऽमिषेये | भिनत्ति कूलानि भियः । 
उज्म्युदकमिति उद्घः । कर्तरि कारे क्यप्‌ उज्भेर्ध॑स्वं च निपात्यते । नद इति किम्‌ १ भिदः । उञ्छः: 
इगुडलक्तणः कः पचाद्रच यथाक्रमम्‌ । 

पुष्यसिद्ध्यौ मे ॥२।१।६६॥ पुष्य सिध्य इत्येत निपालयेते भेऽमियेये । पुष्यन्यस्मि्रथी श्ारममा- 
शानाभिति पुष्यः । सिष्यन्त्यस्सिन्नथों इति सिद्धयः । श्रधिकर्णे क्यन्निपात्यते नक्षत्रे बाव्ये | श्रन्यत्र पोषणः 
सेधन इति च भवति । 

विपूयविनीयजित्या सुञजकट्कहलिषु ॥२।१।६७॥ विपूय विनीय जित्या इत्येते शब्दा निण- 
तयन्ते यथासंख्यं मुञ्ज करक हलि इत्येतेषु वाच्येषु | विधूयते इति विपूयो मुज्ञ: । पवतेः क्यश्चि पात्यते । षिपव्यम- 
न्यत्‌ । विनीयतेऽसो ध्रतादिना विनीयः । त्रिफलादिकल्कः । विनेयमन्यत्‌ । जित्यो क्षिः ! जेयमन्यत्‌ । 


पदास्वैरिबाह्यापच्येषु ्रहः ॥२।९।६८॥ पदे श्रस्वैरिणि बाह्यायां पद्ये चां प्रहेधोः क्यन्भवति । 
प्रयद्यते इति प्रग्र्यं पदम्‌ । अवग्रहं पदम्‌ । श्रस्वेरी परवशः । ग्रह्यका इमे] श्ननुकम्पायां कः | परतन्त्रा इत्यथः | 
बहिभेवा बाह्या } ख्यते इति गह्या; आमस्य य्या ्रामण््या नगर्या सेना । ताभ्यां बहिर्भूता इत्यर्थः । 
खीलिङ्गादन्यत्र न भवति । पत्ते मवः प्यः ! भरतग्ह्यः । भुजबलियद्यः । तत्पच्य इत्यर्थः 

छदृषिचजां यशोभद्रस्य ॥२।१।६६॥ काथ ता क इषि खन्‌ इत्येतेभ्यः कयन्‌ भवति यशो- 

¢ ५ = (न [य ~ ४४ 

मद्रस्याचायस्य मतेन । इत्यम्‌ । कायम्‌ । निलयं स्यः प्रातः । इष्यम्‌ । वर्ष्यम्‌ । परिमूष्यम्‌ । परिमार्ग्‌ | 
““ऋछदुङः* ' [ २।१।६२ | इति नियं क्यप्‌ प्राप्तः । 

युग्यं पे ॥२।६।१००॥ पतति श्रनेनेति पतरं वाहनम्‌; तस्मिन्नये युग्यमिति निपात्यते । युज्यते 
इति युग्योऽश्वः । युग्यो गोः । क्यप्‌ कुत्वं च निषाद्यते । पत्रादन्यत्र योग्यमिति । 

ण्यः ॥२।१।१०१॥ एय इत्ययं त्यो भवति धोः ! श्रयमुत्सर्गः । श्रजन्तायः क्यप्‌ चास्यापवादो । 
कार्यम्‌ । हाथम्‌ । पाक्यम्‌ । पास्यम्‌ । 


ओरावश्यके ॥२।१।१०२॥ उवाण॑न्ताद्ोरयों भवत्यावश्यके चोय । श्नवश्यमित्यस्य भावः श्रावश्य- 
केम्‌ । मनोकञादित्वाद्‌ बुन.। लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । यचयावश्यकेऽयंऽवर्यलाव्यमरिति कथं सविधिः १ मयूरः 
व्यं ्कादित्वाद्विमाप्रया । श्राक्यक इति किम्‌ १ लव्यम्‌ । पव्यम्‌ | 


अम्रावस्या का ॥२१।१०२॥ त्रमावस्य इति क प्रदिशो निपत्यते । श्रमा वक्षतः सूथा चन्भमसावस्यां 


१०० जेनेन्द्र-व्याकर्म्‌ [०२ पा० १ सूु० १०४-३१० 


ह 
श्रमावस्या। अमावास्या । श्रमाशब्दे सहायं बाचि वसेरधिकरणेऽथं रयो विभाषया उडः प्रदिशश्च 
निपात्यते । प्रदेशेषु एकदेशविकृतस्य ्रहणार्थम्‌ । 

पाय्यसा्नाय्यनिकाय्यधाय्याऽऽनाय्यप्रसाय्या मानहविनिवाससामिधेन्यनित्याऽसस्म- 
तिघु ॥२।१।१०७॥ पाय्य सान्नाय्य निकय्य धाय्य श्रानाय्य प्रणाय्य इध्येते शब्दा निपात्यन्ते यथासंख्यं 
मान हषिर्निवास् सामिधेनी श्रनि श्रसम्भति इ्येतेष्वथषु । मीयतेऽनेनेति पाय्यं मानम्‌ । माडः करणे ण्यः । 
प्रादिपत्व्च निपात्यते | मानमन्यत्‌ । सन्नीयते इति सानाय्यं हविः । सम्पूवन्नयतेः रएयः श्रायदिशो गर्द च 
निपात्यते । सन्ेयमन्यत्‌ ! निचीयते इति निकाय्यो निवासश्च त्‌ । निपूर्वचिजः ए्यावदेशवा््कित्वं च निपा- 
त्यते | शिचेयमन्यत्‌ । धीयते इति धाय्या सामिषेनी । दधातेख्यो निपाल्यते | विशिष्टा ऋचः सामिधेन्यः 
तत्र॒ रूटिवशा्ाचिदेवोच्यते । धेयमन्यत्‌ । श्रानाय्य इति नयतेयङ्पूवीरुए्यायदेशो निपात्यावनित्येऽथ । 
श्रानाय्यो दन्निणःग्दिः। रूदिरेषा दक्िणग्निविशेषस्य । श्रनेयोऽन्यः । श्विद्यमानसम्मपिरसम्मतिः प्रपूवा- 
त्यतेरयौयादेशौ निपात्य । प्रणाय्यश्चोरः । प्रणेयोऽन्यः 


कुण्डपास्यसंचाय्यपरिचाय्योपचायस्ययित्याश्निखित्याः ॥२।१।१०५॥ कुर्डपाग्य सच्चाय्य 
परिचाय्य उपचाय्य चित्य शअ्ग्निचित्यां इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । कुरडेन पीयतेऽस्मिन्सोम इति 
कुर्डपाय्यः क्रुः । कुण्डशब्दे भान्ते एयोऽधिकरणे निपाघ्यते । कुएडपानमन्यत्‌ । सञ्चीयते इति सखायः 
क्रतुः । सञ्चेयमन्यत्‌ | परिचःय्योपचास्यौ निपाव्येते श्रग्नावमिधेये ! परिय उपचेय इत्यन्थत्‌' 1 चित्याग्नि- 
चित्याशब्दो निपाव्येते श्रणनावभिघेये | चीयतेऽसो व्वित्योऽग्निः | शअग्नि्वयनप्रम्निचित्या । अन्त्ये खरीलिङ्धे 
भावे क्यन्निपात्यः | 

प्वुतृचौ ॥२।१।१०६॥ एवु तृच इयतो त्यो भवतः । कारकः | कर्ता । भोजकः । भोक्ता । 

नन्द्प्रहिपचिभ्यो स्युरिन्यचः ॥२।१।१०७॥ नन्यादिभ्यो ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यश्च यथादख्य 
स्यु णिन्‌ श्रच्‌ इत्येते स्या मघन्ति । नन्दयतीति नन्दनः । लकारः "ध्ुबोरनाकोौः' [५ १।१]दति सामान्य- 
अहणाविघाताथः । ननित परिनदिनथ्नूगितिधि लेभिरे शयन्तेम्यः संज्ञायां सदितपिदमिम्बलिरुन्विजल्थि- 
हपिरसिसडक्रन्दिसद्धधिन्वः संज्ञायामण्यन्तेम्यः । जनादनः । मश्चुसूदनः । लवण इति निपातनास्णलम्‌ । 
विभीषणः । पवनः । वित्तनाशनः । डुलदभन एतावणोऽपवादौ इति नन्यादिः । मरह उत्सह उदास स्था 
उद्धा मंत्र संमदं निरी निश्रावी निवापी निवेशी एतेभ्यः निपूवेभ्यः । श्रयाची श्रव्याहारी श्रसंव्याहारी 
अवादी श्रनाजी श्रवासी एतेभ्यः प्रतिषिद्धेभ्यः । त्रचामचित्तकतर॑ंरं प्रतिषिद्धा नामिति वतेते | श्रकारी श्नदारी 
अविनायी विशयी विषयीशब्दौ देशे निपतनात्‌ श्रद्विभावी प्रविभावी मूते भवतः। श्रपराघी उपरोधी 
परिमवी परिभावी इति प्रहादिः ! प्च पठ वप बद्‌ चल्ञ पत तथा चरिचलिपतिवदीनामच्याक्चस्येति वच्यते | 
नदट्‌. स्वद्‌ तरय चरट्‌ च।रट्‌ चलद्‌ गा इट्‌ देवट्‌ िकररणं लियां उ्चथ॑म्‌ । जर मर दर सेच मेष कोष दर्मं सष 
नतं प्रण उर । अरणिं विषयेऽपि । शधपच चक्रधर । पचादिरङृतिगखः | ॥ 

ज्ाकृपरोगुडः कः ॥२।१।१६०८॥ ज्ञा कृ प्री इत्येतेभ्यः इगुङ् धोः को भवति | जानातीति ज्ञः 
श्राकारान्तलक्षणो णः प्रातः । इह अर्थं जानातीति अर्थ्तः । परलादातः के सति निलयः सविधि; । उक्छिरतीति 
उत्किरः । विकिरः । प्रीणातीति परियः । इशुडः । विक्तिपः । विद्धः । वितः । इह काष्टमेद्‌ः इति पराद्‌ | 

श्रातो गो ॥२।९।१०६॥ त्राकारन्ताद्धोः को मवति मौ वाचि । णापवादीऽयम्‌ | प्रः । सुग्लः 
इद बडवासन्द्‌य इति परद्र । 

पाननाभ्माधेद्डशः शुः ॥२।१।११०॥ गाविति वर्ते | पादिभ्यः शो मवति । पा इति साहचया 
दलाच््णिकलाच् पिनते्रहणम | उसिजः । विपिवः । उज्जिघः | विजिघ्रः! सं्ायां ठ ५गथानरषमेयेऽतच्ोगोः" 
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[१।३।९१] इति निदंशात्‌ कः} व्याघ्रः । उद्धमः । विधमः । उद्भयः। विधयः | उत्पश्यः | विपश्यः | 
गाधिति केचिदिह नामिसम्बध्नन्वि । तेन पश्यतीति पश्यः । जिघ्रः | 

लिम्पविन्दधारिषारिबेदयुदे जिचेतिसातिसाहिभ्योऽगेः ॥२।१।१११॥ लिग्प विन्द्‌ धारि 
पारि वेदि उदेजि चेति साहि इत्येतेभ्यः श्रगिपूर्वेभ्यः शो भवति । ललिग्पतीति लिम्पः । कथं कुख्यलेप इति १ 
““सध्येऽपवादुाः पूर्वान्वि्ीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌" ' [प०.] इति इगु डः कस्यायं शो बाधको नाणः। विन्दतीति 
विन्दः । ज्िम्पचिन्द्‌ इति सानुपङ्गनिदे शादन्यत्र प्ययं विधिभवति । संज्ञायां गावपि । निलिम्पा नाम देवाः श्ररविन्दं 
गोविन्द इत्यण विषयेऽपि शः सिद्धः । धास्यतीति धास्यः । पास्यः । वेदयः । उदेजयः । निर्देशादेव शिपूर्वस्य 
ग्रहणम्‌ । चेतयः । सातं करोतीति सिच्‌ 1 सातयः । साहयः । त्राचाभ्यां के इतरेभ्योऽचि प्राते वचनम्‌ | 

दानघाञो्व ॥२।१।१९२॥ काथं ताविभक्ती । दान्‌. धाज.. इष्येताम्यां श्रगिपूर्वाम्यां म शो 
मवति । ददः । इषः । दायः । धायः । अअरगाविव्येव । प्रदः। प्रधः ¦ अ्ननुबन्धनिर्देशो यड्बन्तयोः शो 
मा मूदियेवमथः । 

ज्वलितिकसखन्ताणुरः ॥२।१।११३॥। इतिः श्राद्यथं श्रविभक्किकध निर्देशः । व्वक्लादिभ्यः कस 
गती इष्येवमन्तेभ्यो वा शो मवति । ज्वालः । जलः । कासः । कसः । चालः । चलः । श्रगावित्येव । 
प्रज्वलः । 

श्याद्न्यधाखसंखुलिष्ट शिलिषश्वसतीणः ॥>। १।११४॥ श्येड. ्राकारान्त व्यध त्राल्ल, षु. 
लिह रिलिष स्‌ अतीणु इत्येतेभ्यो णो भवति । वेति निडत्तं ्रगाविति च । श्रवश्यायः । श्नादितति सिद्धे पुनः 
श्याग्रहणम्‌ “श्रातो गौः ' [ २।१।१०६] इत्यस्य बाधनाथः । श्रत्‌ । दायः । धायः । व्याधः । श्राखावः । 
संखावः । लेहः । श्लेषः । शाखः । श्चत्यायः । ““च्वादिभ्यस्तनेरिति वक्त्यमू' ' [वा०] श्रवदनोतीत्यवतानः | 


हसोऽवे ॥२।१।९११५॥ ह सा इप्येतास्यामवधूवाम्थां णो भवति । श्रवहारः । श्रवसाथः | 
दुन्योरगो ॥२।१।११६॥ दुनी इत्येताभ्यां शो मवति । दुनोतीति दावः । नायः । श्रगाविति किम्‌ १ 
प्रदवः । प्रणयः । 


विभाषा ग्रः ॥२।१।११७॥ म्रहेविभाषया णो मवति । ्राहः । ग्रहः । व्यवसधितविभपर्म्‌ | 
जलचरे आह एव । भ्योतिषि अह एव । विमाषेति योगविभागांद्‌ भवतीति भावः । 

गेदे कः ॥२।१।११८॥ म्रहेगे हेऽभिधेये को भववि । गेहं सद्य । ताल्स्यादारा त्रपि । ग्रहं गृहाः | 

शिर्पिनि यनः ॥२।१।११६॥ शिस्िन्यमिधेये ट्‌ डुमवति धोः । नर्तकः । खनकः | रजकः | रजक- 
रजनरजसां नखं वच्यति । एत एवं धवः प्रयोजयन्तीति केचित्‌ । 

गौ ण्युथको ॥२।१।१२०॥ गायतेख्यु थक इत्येतो स्यो भवतः । शित्पिनीति वर्ते । गायनः । 
गाथकः | 

हएयनः ॥२।१।१२१॥ हायन इति निपात्यते व्रीहिकालयोः कर्बः । जहाल्युदकमित्ति हायना नाम 
व्रीहयः । जद्टाति सदृ्रताः क्रियाः हायनः संवत्सरः । 

परखरवः साधुकारिणि उन्‌ ॥२।१।१२२॥ गर ख. लू. इत्येतेभ्यः धुभ्यः साधुकारिणि कतरि इन्‌ 
भवति । साघु प्रवते यः स प्रवकः । एवं सरकः । वकः । साधुकारिणीति किम्‌ १ प्रवः। 

आशिषि ॥२।१।१२३॥ श्राशिषि चायं वुन्‌ भवति धोः | जीवतादिति य॒ उच्यते स जीवकः | एवं 
नन्दकः । वधंकः | । 

हृत्यमयनन्दििरचितायां जेनेनद्रव्याकरसमहवृत्तौ दितीयस्याध्यायस्य प्रधमः पादः । 
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कर्मण्यण ॥२।२।९॥ कर्मणि कारके बाचि धोरणिव्ययं स्यो मवति । कुम्भकारः । शरलावः । 
चर्चापारः । कुम्भादिशब्दात्‌ ५क्वैकमंणोः ति" [ १।४।६२ | इतिं तां । “वागमिड्‌' [ १।६।८२ | 
इति पसः । “्वीलिकाभिमक्ष्याचरीक्षिक्षमिभ्यो णो वक्तव्यः [वा०] धर्मशीलः । धर्मशीला } धर्मकामः । 
वायुभक्ः । धर्माचारः } धमी पे्तः ! के रक्तमः । नेदं वक्तव्यम्‌ । घञन्तेन बते सति सिद्धम्‌ 1 धमं शीलमस्य 
धर्मशीलः । धमे कामोऽस्य घ्षकामः । धर्मं ~ .: 2: श्रनभिधानादणु न भवति यथा 
प्ादित्यं पश्यति हिमवन्तं श्रोतीत्येवमादौ न मवति । कुम्भकारादिष्वण्‌ घञन्तेन च वरस इत्युभयं भवति । 

हावासः ॥२।२।२) हा वा मा इयेतेभ्यश्चाण्‌ भवति कर्मणि वाचि! कै प्राप्ते इदं वचनम्‌ | 
खर्महायः ! तन्तुवायः । बातिवाथल्योमातेश्वाकर्मकलादग्रहणम्‌ । घान्यं भिमीते मयते वा धान्धमायः। 
मीनातिमिनोयोः कपरप्तेरभावात्‌ पूरवे रेवाण्‌ । 

आतः कः ॥२।२।३॥ श्राकारन्तादधोः कमणि वाचि क इव्यय त्यो भवति । गोदः । अर्थज्ञः । 
पाष्िवम्‌ । अ्रङ्गलिच्म्‌ । स्या वयोहानावित्यस्य व्रह्म जिनातीति ब्रह्मन्यः । के इते परलादातः खं पश्चाजिः | 
““प्मसिद्धवदनत्राभात्‌'› [४।४।२१) इघयात्खस्यासिद्धलादियादेशो न मवति । यणद्रिशः षिद्ध: । जुहूवतुः जु 
वुरियत्र हेज श्रालमङ्ला जिः क्रियते इत्यात्वं नस्तीत्युवदिशः सिद्धः । ग्राहः । प्रहः । इत्याकारान्तात्‌ 
"आतो गौः [२।३।८८] इति कः । प्रागा पश्चाजिः । 


प्रे ॥२।२।४॥ प्रपूर्वादातः को भवति कर्मसि वाचि । तप्तः । मोल्ञप्र्ः । नियमार्थो ऽयमारम्भः | 
प्र एव मो नान्यस्सिन्नात्तः को मवति । गोसंदायः । वडवाखंदायः | 


दाक्ञ; ॥२।२।५॥। श्रयमपि नियमः । दा ज्ञा इत्येताभ्यामेव प्रपू्वम्यां कर्मणि को मवति । धर्म 
प्रदः । धरम॑प्रज्ञः ! नियमादिहं न मवति । पाच्िपरत्रायः। अ्द्कलिप्रत्रायः | कथं माष्ये प्रयोगः 'च्भिज्ञश्च 
पुनरेकलवादीनामर्थानास्‌ः' इति । श्रचाभिधानवशात्‌ “शालो गौः” [२।३।८य्‌] इति को भविष्यति । 


संख्यः ।।२1 २1६} प्र इति नियमेन निवतिते ॐ पुनरारम्भः । सम्पूवात्‌ ख्या इव्येतस्राक्मणि वाचि 
को भवति । पश्‌ सञ्चष्टं पशुसंख्यः । च्रश्वसंख्यः | 

पि ॥२।२।७॥ सुबन्ते वाचि धोरातः को मवति । पदेः पिवत्ति पादपः । कच्छेन पिबति कच्छुपः 
दम्या पित्रति द्वीपः । समसः । विषमः । धर्माय प्रददाति धमेप्रदः। शाछ्ेण प्रजानाति शापः । 
श्रकर्म॑स्यपि वाचि यथा स्यादिति सुनग्रहणम्‌ । इह केचिदात इति नानुवर्तयन्ति । तेन मूलवियुजादिष्बभिधा- 
नवशात्‌ कः सिद्धः । मूलान्‌ विश्ुजति मूलवियुजो रथः ! जलरहम्‌ | नखशुवानि धनूषि । काकगुहासिलाः | 

स्थः ॥२रा८॥ सुपि वाचि तिष्ठतेः को भवति । कचैरि पूवो योगः } अनिर्दि्टाथलात्‌ भावेऽपि यथा 
स्यादि्यारम्मः । ्रालूनामुस्थानमाखूत्थः । शलभोत्थः । ^ स्थास्तभोः पूवस्योदः' [५।४।१६५] इति सका- 
रस्य पूर्वखलम्‌ । 


दुष्टे घश्च ।२।२।६॥ इतः प्रति कर्मणीति सुपीति च द्वयमनुवर्तते । कर्मणि बाचि दुहेः को 
मवति षकारश्देशः । कमन्दोग्धि कामदुधो धर्मः । कामदुधा धेनुः 


ठन्दशोकयोः परि जापयुदोः ॥२।२।१०॥ दन्द शोक इत्येतयोः कर्मखोर्वाचोः परिरज श्रपनुद्‌ 
इत्येताभ्यां को भवति । श्रविशेषेण “सुपि [२।२)७] इत्येतेनैव के सिद्धे श्रालस्ययुल्वादस्णयोरर्थयो्या 
स्यादित्यार्भः । ठन्द्परिश्रजः अ्रलसश्चेत्‌ । शोकापनुदः पुत्रो जतः । पू “"तिकुभ्रादयः” [१।३।८१] इति 
परः पश्चादक्सिः । श्रासस्यसुखाहर्एयोरिति किम्‌ १ ठन्दपरिमाजं आ्राठरः । शोकापनोदो धर्माचार्थः | 


डन 


१, के करते परत्वादेर्यरम्य प्रात्वं पश्च (ञ्जिः इव्यस्तः पारश्चन्यः; । ,, 
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गणकः ॥२।२।१९॥ गा इयेतस्माद्धोः कर्मणि वाचि रगित्ययं त्यो भवति । वंक्चगः ! वक्चगी | "ध्र" 
[२।२।४५] “दात्तः? [२।२।९] इति नि-मादभिद रतः कर्मशि को विहितस्त स्सन्नेव विष्ये टक्‌ । श्रन्यत्रारेव 
भवति । वक्चंगायः । | 

सुसशीध्वोः पिबः ॥२।२।१२॥ खुरा शीधु इत्येतयोः कर्मणोः पिवतेः सुभवति } सुरापः । खरपी । 
शीधुपः । शीधुपी । श्रयमपि कापवादः । सुरशीष्वोरिति किम्‌ १ सीरं पिबतीति कीरा कन्या | पिव इति 
विक्रतनिदैशः किम्‌ ? सुरां पातीति सुरापा | 

ग्रहेरः ॥२।२।१३॥ ग्रहैर्घाः कर्मणि वाचि श्र इत्ययं स्यो भवतति | ५ दिः द दशब्द्रितोनस्वरी 
धनुःषु वाक्तु प्रायेणमिधानम्‌ । शक्तिग्रहः । लाङ्गलग्रहः । अङ्कुशग्रहः | यष्टिग्रहः } तोमरग्रहः । घरम्रहः । 
घरीग्रहः । धनुग्रहः । सूत्र्रहमे भवति धास्यति चेत्‌ । सूत्रग्राहयोऽन्यः 


हवम ऽनुच्सेये ॥२।२।१४॥ उत्सेध उत्देपणम्‌ । इजोऽनुर्सेधे वतमानात्‌ कर्मणि वाचि श्रत्यौ 
भवति । श्चंशं हरति श्रं शहरः । भागहरः । रिक्थहरः । श्रनुत्तेते इति किम्‌ १ भारहारः 1 न केव ्रुच्छराये 
उत्देपणेऽप्युस्ेध इति शब्दो वतते त्था नानाजातीया ्रनियता ( तदरत्तयः ) उत्तेधजीविन इति । 


वयसि ॥२।२।९५॥ शरीरिणां काल्क्रतावसा वयः, तत्र श्रत्यो मवति वयसि गम्ये । श्रयमुतसेधा्थं 
श्रारम्मः } कवचहरः सत्रियङ्कमारः । अस्थिरः श्व शशः । दशोर ( दश्यमानेन ) संभाष्यमानेन वा भागो- 
त्तेपणेन बयो गम्यते | 

डि शीले ॥२।२।१६॥ शीलं खाभाविकी प्रडत्तिः ! श्राडि च याचि हनोऽव्यो भवति शीले 
गम्यमाने ¦ पुष्पाहरः । फलाहरः । सुख।हरः । उत्तेधानुत्तेधयोरयं विधिरिष्यते | श्रनुत्सेधे पूवण कस्मान्न 
भवति १ शीले पर्वातन्‌ स्यात्‌ । शील्ल इति किम्‌ १ मास्माहरति भाराहारः । 

अहः ॥२ २।१७॥ च्रहतेः कमणि वाचि श्रत्यो मवति } पूजय प्रतिमा । 


सवम्वेरमक्र्णे जपो ।२।२।१८॥ स्तम्बेघ्म कणजग इत्येतौ शब्दौ हस्तिमूचकयोरर्थयोर्निपा्ेते । 
स्तम्बेरमो हस्ती । करणंजपः सूच: । स्तम्वकणयो रमिजपोरिति सूं कर्तव्यं सुपीति वर्तते ॥८पे इति बहुकम्‌ः" 
[४।३। १३२] इत्यनुपा सिद्धम्‌ । श्रथविशेषपरिप्रहार्थं निपतनम्‌ । इह मा मृत्‌ । स्तम्बे तृखस्ववके र्ता 
गोः } कणे जपिता वेः 


शमि घोः खौ ॥२।२।१९॥ शमि वाचि धोः लुविषये श्रल्यो भवति । शम्भवः । शंवदः । शङ्करः 


धु्रहखे ऽनुक्तमाने पुनघु ग्रहणं जाधकवाधनाथम्‌ । शङ्करा नाम परित्राजिका ! खुविषये कमो हेत्वादिषु परत्बादयो 
मा भूत्‌ । खाविति किम्‌ १ शङ्करी जिनविव्रा । 


शीडेऽधिकरणे ॥२।२।२०॥ शेतेरधिकरणे सुबन्ते वाचि श्रत्यो मवति । खे शेते खशयः 
खेशयः । गतंशयः । गते शयः । “षे कृति बडुकम्‌' ' [४।३।१३२] इति पक्तेऽनुप्‌ } शीडः इति योगविभागात्‌ 
पाश्वादिषु सुबन्तेषु वाच्घु श्रत्यो भवति । पाश्वोभ्यां शेते पाश्व॑शयः। पृष्ठशयः । उदरशयः ! “उत्तानादिषु च 
कंतृषु" [वा०] उत्तानः शेते उत्तानशयः । श्रवमूद्ध शयः । “"द्ग्धसहपूर्वांच्च शस्यो भवतिः [वा०] दिग्धेन 
सह शेते दिग्धसहशयः । कथं गिरिशः , ज्लीमादिपःटान्मसर्थीयः शः! यो हि गिरो शेते भिरिस्तस्याःस्त । 

चरेः ॥२।२।२९१॥ चरेर्धोरधिकस्णे कचि ये मवति रघु चरति कुरुचरः । मद्रचरः । मद्वच । 
्मधिकरस इष्येव ! इरूश्वरति कुश्चार । 


१, वक्त्रं छुन्दोविंशेषः । २. ददो सम्भा-अ०; स० | ३. प्रक्रविः बम, स०, सु° । 
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भित्तासेनादाये ॥२।२।२२॥ तअरनधिकरणार्थमेतत्‌ । भिचा सेना श्रादाय इष्येतेषु वाल चरे 
भवति । भिक्ताचरः । सेनाचरः । श्रादायशब्दः प्यान्तः | श्रादाय चरति श्रादायचरः । 

पुयोऽग्रतोऽग्रेषु खुः ॥२।२।२३॥ पुरस. श्रमरतस. श्रमे इत्येतेषु सुबन्तेषु बाजु सरतेष्टो भवति | 
पुरःसरः | “अग्रतस्‌ शआायादिभ्य उपसंख्यानम्‌? [ वा० | इययन्तात्तसिः । श्रग्रतःसरः । श्रगरेसरः | 
छग्रेसरी | श्रनीबन्त्वेऽप्येकारो निपातन त्‌ । 

पूर्व कत्तेरि ॥२।२।२४॥ कवैग्रदणं कर्मनिब्रसयरथं पूरवैशब्दे कतंवाचिनि सुतन्ते वाचि सरतेष्ठो भवति । 
पूवः सरति पूर्वसरः । क्रियाया विशेषणेऽपीष्यते । पूर्वं प्रथमं सरति पूर्वसरः | कर्तरीति किम्‌ १ पूवं 
देशं सरति पूबंसारः | 


कओ हेतुशीलाचुले्येऽशब्दश्लाकषकलदगाथावैरचाटुखू्रमन्जपदे ॥रा२।२५॥ शृब्द- 
श्लोकादिवर्जिते कर्मणि वाचि कमः ट इत्ययं व्यो भवति हेतो शीले श्रानुलोम्ये च गम्यमाने । हेत॒शब्दोपादा- 
नात्‌ इह हेतः प्रष्ठ कारणम्‌ । विना यशस्करी । धनं कुलकम्‌ । शीलं स्वभावः । समासकरः । श्र्थवरः । 
श्रानुलोम्यमनुकरूलता । प्रेघकरः । बचनकेरः । एतेष्विति किम्‌ १ कुम्भकारः । शअशब्दादिष्विति किम्‌ १ शब्द्‌ 
कारः । श्लोककारः । कलहकारः । गाथाकारः । वैरकारः । चाटुकारः । सूज्रकारः । मन्त्रकारः । पदकारः । 


दिषाविभानिशाप्रभाभास्करान्तानन्तादिनान्दौलिपि्िवि बक्तिभक्गिकतेचिभ््ते्रसंस्यः- 
जङ्घाबाहदङधयुरसःषु ॥२।२।२६॥ श्रहेतवाच्थं श्रारम्भः  दिवाशब्दे सुबन्ते वाचि विभादिषु कर्मसु बाक्लु 
करोते इत्ययं त्यो मवति । दिवेति भिसं्ञ (दम्‌ । दिवा करोतीति दिवाकरः । विभां करोतीति विभाकरः । 
निशाकरः । प्रभाकरः । मासनं माः । भासं करोति भास्करः । सूत्रे मास्करान्तेति सकारस्य निपातनात्‌ लजिहा- 
मूलौयविसर्मनीयो न भवतः । कारं करोतीति कारकरः । श्रन्तकरः । च्नन्तकरः । श्रन्तकरस्य नञ से श्न्योऽर्थः 
प्रतीयते इत्यनन्तप्रहणम्‌ । श्रादिष्छरः । नान्दीकरः । लिपिकरः । लिविकरः । बलिकरः । भकङ्किकरः । कतर॑करः 
चित्रकरः । सेत्रकरः । संख्या एकवद्धित्वादिका । एककरः । बहुशब्दोऽपि नानाधिकरणवाची संख्याशब्दः | 
बहुकरः । जंघाकरः । बाहुकरः । श हस्करः । “रोऽसुपि [ &।३।७८ | इति रेफः । तस्य 'छ्कमि'' 
[|५।४।३४ ] श्रादि सूत्रेण सत्वम्‌ । धनुष्करः ! श्ररष्करः । “सस्सेऽच्‌ स्थस्य' ' [ ।४।३३ ] इति सत्वम्‌ । 
"हणः षः." [ १।४।२७ | इति पत्वम्‌ । 


कर्मणि भतो ॥२२२७॥ कर्मशब्दे वाचि कुजो भवेति शतो गम्यमानायाम्‌ ! भतिर्मियतं 


कर्ममूल्यम्‌ । कम॑ करोति कमैकरः । तामिति किम्‌ १ कर्मकारः । 


कियत्तद्वहुष्वः ॥२।२।२८॥ किम्‌ यद्‌ तद्‌ वहु इत्येतेषु वाजु कृञः श्र इत्ययं त्यो भवति । किङ्करः 
किङ्कर । यत्करः । य्या । तत्करः । तत्करा । चोय तस्करः । बहुकरा । इह बहुशब्दो वैपुल्यवाची । हेत्वादिषु 
ट एवं मवति । किङ्कर्णशीला किङ्करी । 

ससचत्स्तम्बे वत्खनीद्योरिः ॥२।२।२६॥ सङ्ृत्‌ स्तम्ब इत्येतयोः कर्मणोः कृभ इरित्बयं त्यो भवति 
वत्सव्रीह्मोः कर्न; । सकूतकरिस्छः । सम्बकरिः नोदिः । ब्छनीद्योरिति किम्‌ १ सत्कारः । सम्बकारः | 

 उतिनाथयोः पशौ हज: ॥२।२।३०॥ इति नाथ इव्येतयोर्वाचोः पशौ कर्तरि हृ इरित्ययं त्यो 
मवति ! इतिहरि; ! नाथदरिः पशुः । पशाविति किम्‌ १ इतिह्ारः । नाथहारः । 


फलेगरह्यत्मिम्भरिङुन्तिम्भरयः ॥२।२।३१॥ फलेग्रहि श्रात्मम्भरि कुसिम्भरि इत्येते शब्दा निपा- 
त्यन्ते । फलानि धाति फलेग्रहिः । वाच पए्वभिश्च निपात्यते } श्रात्मानं बिभर्विं श्रासम्भरिः । कुललिम्भरिः 
वाचो मन्ततमिश्च निषात्यते | 
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पजेः खश्‌ ॥२।२।३२॥ एजतेरन्तासखशित्ययं त्यो भवति कर्मसि वाचि । खकारः “खित्यके;" 
[४।३।१७६] इति विशेषणार्थः । शकारो गसंलाथः । श्रङ्गान्येजयति ग्रङ्गमेजयः । जनमेजयः । ““बाततिक- 
सार्धेषु अजतुदजहातिभ्यः खश्वक्तव्यः'' [ वा० ] वातमजाः गृगाः । तिलन्व॒दः काकः । साधंज्ञहा मृगाः । 


नासिकादौ धेरध्मः ॥२।२।३३॥ नासिकादिषु कर्मसु धेर. ध्मा इत्येताभ्यां खश्‌ भवति । नासि- 
कान्धयति नासिकन्धयः । नासिकान्धमः । स्वरिन्धयः । स्वरिन्धमः । नाडिन्धयः । नाडिन्धमः । मुष्टिन्धयः । 
मुष्टिन्धमः । घटिन्धयः । घटिन्धमः । वातन्धयः । वातन्धमः । शुनीस्तनयोधेट एव । शुनिन्धयः । स्तनन्धयः | 
श्रादिशब्दः प्रकारवाची । 

उदि कूले रुजिवहोः ॥२।२।३४॥ उदीति काखने ई॑प्‌। उूवोम्यां सजि वहि इत्येताभ्यां कूले 
करमणि खश्‌ । कृूलमुद्र जः । कूलमुद्वहः । 

वहाभ्रे लिटः ।२।२।३५॥ वह श्र भ्र इत्येतयोः कर्मणोः लिहर्घोः खश्‌ भवति । वहं लेटि वहंलिहो 
गोः । श्रभ्र लिहः प्रासादः । 

मितनखपरिमाे पचः ॥२।२।३६॥ मितशब्दस्य प्रथग्नर्देशात्‌ परिमाणं प्रादि ग्रहयते | मित 


नख परिमाण इत्येतेषु कर्मसु पेरधौ; खश्‌ मवति । मितं पचते मितम्पचा कन्या ¡ नखम्पचा यवागूः । प्रख- 
म्पचा } श्राटकम्पचा । द्रोणम्पचा । 


विध्वरुषोस्तुदः सखम्‌ ॥२।२।३७॥ विष अरुषू इयेतयोः कर्मणोः ददेषौः खश्‌ भवति । 
सकारस्य च खम्‌ । विधुन्तुदः । श्रख्न्व॒दः । 


वाचंयमासू्े"पश्योग्रम्पश्यललाटन्तपपरन्तपद्धिषन्तपेरम्मदपुरन्दरसवे सहाः ॥२।२।३०८॥ 
एते शब्दा निपाद्यन्ते । वाक्छब्दे कमर यमेर्धोः खो निपात्यते तरते । वाचं यच्छति वाचंयमस्तपस्वी । वाम्या- 
मोऽन्यः । सूयं न परयति श्रसूयपरश्यं मुखम्‌ । श्रू पश्या राजदाणः । निपातनादसाम्येऽपि नज्खः दृशेः 
खश.। उम्र पश्यति उग्रम्पश्यः । उग्रे कमणि दृशेः खश निपात्यते । ललारन्तपति ललान्तयो मासान्‌ | 
खश. निपायः । परसांस्तापयति परन्तपः । द्विषतस्तापयति द्विषंस्तपः । परद्विषतोः कर्मणोस्तापेः खञ्निपात्यते | 
तकारस्य च खम्‌ । “खचि [४।४।८य] इति प्रादेशः । -लियामनमिधानम्‌ । द्विषतीतापः । इरया माद्यति 
इरम्मदम्‌ । सखंज्निपात्यः | पुरो दारयति पुरन्दरः । खच्‌ वाचो मन्तता च निपात्यते । सर्वः सहते इति 
सवे सहः । खश्‌ निपात्यः । कथं पाणयो ध्मायन्ते एषु पाशिन्धमा पन्थान इति १ नाषिकादौ पाणिशब्दः ; तन्न 
पाणिन्धमाः पथिकाः तास््यात्न्थानोऽपीयधिकस्णे खश्‌ न वङ्कव्यः | 

भियवश्चे वद्‌; खच्‌ ॥२।२।३६॥। प्रिय वश इत्येतयोः कर्मणोः वदतेः खजञित्ययं त्यो भवति । 
प्रियंवदः । वशंवदः । खकारो वागर्थः ( मुमर्थः ) | चकारः “खचि” [ ४।४।८८ ] इति विशेषणार्थः । 
त्यान्तरकरणं किमथम्‌ १ खशि सति उत्तरत्र करोतेर्बिभतैश्च विकरणः स्यात्‌ । धोरिदोडः प्रदेशश्च 
न स्यात्‌ । 

सवेक्रूलाश्रकरीषेषु कषः ॥२।२।७०॥ सव कूल शभ्र करीष इत्येतेषु वाद्धु कपतेः खज्‌ भवति । 
सवं कृषो विप्रः । कूलङ्कषा नदी । श्चभ्रङ्कपो वायुः । करीषह्कषा वात्या । “भगे देः खज्‌ वक्तव्यः ' [ वा० ] 
भगन्द्रः । 

मेघतिभयेषु कृञः ॥२।२।४१॥ मेव ऋषत्ति भय इत्येतेषु कमु करोतेः खल्‌ भवति । मेषङ्करः । 
ऋतिङ्करा । भयङ्करः । “अभयाच्चेति वक्तम्यस्‌'? [ वा० | श्रमयङ्करो जिन; । नञ से अन्योऽर्थः प्रतीयते । 
श्रणोऽपवादोऽयम्‌ | परेन हेत्वादिरस्य च बाधकः | 
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1 

सेमप्रियमद्रे ऽणु च ॥२।२।४२॥ केम प्रिय मदर इ्ेतेषु कमसु करोतेरणिवययं लो भवति शच | 
वेति सिद्धे इमो हेतवादिष्वपि शरन्‌ | केमक्रारः | सेमङ्करः । भरियकारः | प्रियङ्करः । मद्र- 
कारः | मद्रह्धरः। 

प्रारितम्भवः ॥२।२।४३॥ श्राशितम्भव इति निपाद्यते । श्राशितशब्दे खुबन्ते वाचि मवतेभांव- 
करणयोः खञ्‌ निपात्यते । श्राशित इति कर्तरि क्षो दीत्वं चात एव निपातनात्‌ । आशितस्य ०व्नमशितभ्मवो 
वत्तते } श्राशितो मवत्यनेनालमयमारितम्मव श्रोदनः । प्रकरणान्तरविहितो युडपि भवति । मावे घञः समत्वा- 
दयं साधकः | 

श्रतचजिधारिसहितपिदमः खौ ॥२।२४४॥ तृनि धारि सहि तपि दमि इत्येतेभ्यः सुविषये 
खल्‌ भवति । कर्मणि सुपि वाचि यथासग्भवमयं विधिः } विश्वम्मय । वसुन्धया । रथन्तसे नाम राजा । 
वृडाह्जोः-पतिंवया कन्या । श्ररिञ्जयः । युगं धारयति इति युगन्धरः । "खचि" [७।४।८८] इत्युडः प्रादेशः | 
शुषः  शतुन्तपः । दभिरन्तगतण्यथंः । श्ररिन्दमः । खाविति भिम्‌ १ उडम्बमारः | 

गमः ॥२।२।४५॥ खाधित्त वत्तते । युबन्तवाचि भमेर्धोः खज्‌ मवति । सखतज्खमो नाम कथित्‌ | 
कचिदखावपीष्यते | सितंगमोऽश्चः । श्रमितङ्गमा दस्तिनी । ‹ विहायसो चिहादेशः खच्च वा डद्धक्तन्यः: 
[ वा० ] विदायक्षा गच्छति विहङ्गः । बिदङ्गमः ¦ ‹तरखंजयोश्चः [ वा० | तुरङ्गः । तरङ्गमः। भुजङ्गः । 
भुजङ्पः । 

डः ॥२२४६॥ खाविति निडृत्तं गम इति वतते । गमेड मवति सुव्रते वाचि । अ्न्तादिषु वा ल्ल प्राये- 
णामिघानम्‌ । श्रन्तणः । श्रलयन्तगः । श्रध्वगः | दरथः । पारगः | श्रनन्तगः | गुरुतल्पगः । स्रयागारगः । 
ग्रामगः । सर्वत्र गच्छति सर्वत्रगः । पन्नं गच्छति पन्नगः । “'उरखः सखच्चं ति वक्तव्यम्‌? [चा०] “विहायसो 
विहं च [वा०] उरसा गच्छंति उरगः । विहाया गच्छति विहगः । “सुदुरोरधिकरणे डो वक्तव्यः" [वा ०] 
सुतेन गच्छति श्रसिन्‌ सुगः । दुग: ! “निसो देशे [वा०] निगो देशः । डिव्यभस्यापि डिकरएषामर्याह : 
खम्‌ । - 

आशिषि हनः ॥२२।७५॥ श्रारिष्यथं हन्तेडं भवति कर्मणि वाचि । त्तिभि हन्ति पिमिहः। 
शापः | | । | 
अपे क्लेशतमसोः ॥२।२४८॥ श्रप इति कायने ईप्‌ । त्रपपू्रैत्‌ दृतेः क्ेशतमशोः कर्मणो- 
वौचोडं भवति । श्नाशौस्थौ घयमारम्मः । वक्ेश।पहः } तमोपष्टः । 

कुभारशोषयो्णिन्‌ ॥२।२।३९॥ कुभार शीई॑इेतयो; क्मणोर्हन्तर्णिन्‌ मवति । श्रशीलार्थोऽ- 
यमारम्भः  कुमारवति । शीषरवाती । शौषशब्दोऽकारान्तः शिरःपर्यायोऽस्ति । 

डगमयुष्ये ॥२।२।५०॥ इन इति वतते । हन्तेः कमखि वाचि ग्‌ मवति शछमनुष्ये कतरि । पित्त 
हन्ति पित्त्नं शृतम्‌ । श्देष्मध्नमोषधम्‌ 1 जायाघ्नसिलकः । पतिघ्नी रेखा । श्नमनुष्य इति किम्‌ १ पापधात- 
सपलौ । चौरातो हस्तीयत्र “युड्ब्या बडुरुम्‌ः' [[२।३। ९४] इति बूलवचनादण । 

जायाप्योलक्तरे ॥२।२।५१॥ लक्ञणं चिहं तदस्यास्तौति लक्षणः । श्रशंत्रादिपाठादः । जाया पति 
इथ्येतयोः कर्मणोहन्देलं एषति कतरि टमवति । जायाव्ने ब्राह्मणः । लक्षणमस्य तद्विधमसि । पतिष्नी 
न्या | ५4 

शक्रि हरितकवाटे ॥२।२।५२॥ शकनं शक्‌ श्करियर्थः । इस्ति कवाट इति एतयोः कर्मणोः 
हन्तेष्टग्‌ भवति क्षफि गम्यमानायाम्‌ ! श्यं पू वश्च मतुष्यकत"काथं श्रारम्मः । हस्तिनं ईन्त दस्तिष्नो मनुष्यः । 
इस्िनं हन्तुं शक्त इयथः । कवारन्नो मनुष्यः । शकीति किम्‌ १ हस्िघातो व्याधः उपायेन । - - ` 
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पाणिघताड चयजघाः ॥२।२।५३॥ एते शब्दा निपात्यन्ते । पाणिघताडयौ शिल्पिनि निपायेते | 
ञ्नन्यत्र.पाणिघातः । ताडघातः । यजव इत्यविशेषेण । ऽत्वं टितं च निपाव्यम्‌ । 

खुभगाद्यस्थूलपलितनग्नान्धभ्रियैऽच्वो स्युख्खुकमो भुवः ॥५२।२।५७॥ श्रच्वाविति च्चयन्त- 
प्रतिषेधात्‌ नजिवयक्न्यामेन च्व्यथेविज्ञानम्‌ । श्रच््यन्तेषु च्च्यथे वतमाने सुभगा वाक मवतेः स्नुख्‌ खु 
इ्येतौ व्यो भवतः । श्रसुभगः सुभगो मवति सुभगभ्भविष्युः । तुभग-म "इः । त्राव्यम्मविष्ुः | श्राद्यम्भा- 
वुकः । स्थूलम्मविष्एठः । स्थूल्म्माबुकः † पनलितन्मव्िुः ! पशितमबुक्रः । नगनेम्भविष्एुः । नग्नम्माघुक्ः | 
चमन्वम्भविष्णुः । श्रन्धम्भावुकः । प्रियम्भविष्युः । प्रिवम्भाडकः । त्त्र तदः. विभिरिष्ः । श्रीसुमगम्मविष्ुः । 
भरीयुभगम्भावुकः । श्मच्वाविति सिम्‌ १ सुमगीमविता । अ्राव्यीमविता। नज्निर्दिष्टे सदशतंप्र्यथादिह न 
मवति-सुभमगो भविता । 


छञयः करणे ख्युट्‌ ॥२।२।५५॥ कृजः कश्णे कारके स्युट्‌ मवति श्रच््यन्तेषु च्च्य वर्तमानेषु 
सुभगादिषु वाक्ञ । श्रछभमगं सुभगं कुवन्त्यनेन सुभगङ्करणम्‌ । श्राव्यज्करणम्‌ । द्थूलद्रणन्‌ । पलितङ्करणम्‌ । 
नग्नङ्करणम्‌ । अन्धङ्करणम्‌ । प्रिय्करस्णम्‌ । खभगङ्करसी विद्या । श्रच्व्यन्तेषु इत्येव । सुभगीकुर्न्त्यनेन । 
नन्वत्र ख्युटि युटि वा नासि विशेषः । सत्यम्‌ । श्मच्च्यन्तानुषतेस्ठु युयोऽप्य॑त्रार्थः पतिपेधः । च्व्यथें वर्दमाने- 
षित्येव 1 श्राज्य कुर्वन्ति तैलेन । अभ्यञ्जयन्तीत्यर्थः । 

स्पृशोऽघुदके किः ॥२।२।५६॥ उदकवर्जिते सुपि वाचि सशरः किर्मवति । ककारः वित्यर्थः । 
वकारः सति साम्ये कपो बाधना्थः | मन्त्रेण सपशति मन्त्रस्क्‌ । दलं स्पशति दलस्प्क्‌ । “चश्च 
[५।३।५६ श्रा सूत्रेण परत्वं जश्त्वं “क्रष्यस्य कुः" ` [५।३।७८] इति कुत्वम्‌ । श्ननुदक इति किम्‌ १ उदकं 
स्पृशति उदकस्पशः । 

ऋत्विग्द्रगखग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्र ज्चः ॥२।२।५७॥ ऋविक्‌ दध्रक्‌ खक्‌ दिक्‌ उष्णिक्‌ 
इष्येते क्व्यन्ता निपा्यन्ते । श्रञ्चु युजि कुचि इ्येतेम्यस्ठं किभेवति । छतो यजते श्चतप्रयोज्नो वा यजते 
तऋलिक्‌। छतराब्दे वाचि यजेः किनिपत्यते | प्ृष्णोतेति दधरक्‌। धृषेः किरदवं च निपात्यते । सजन्ति 
तामिति खक्‌ । खजः कर्मणि किरसमागमश्च निपास्यः । दिशन्ति तामिति दिक्‌ । दिशेः कर्मणि क्रिः। 
उरिसनह्यतीति उभ्णिक्‌ । उत्यूवां सिनः ग्यन्तणं षत्वं च । उभ्णीषेण नह्यतीति वा उष्णिक्‌ । षनखं प्रश्च । 
अन्तु । प्राड्‌ । दध्यङ्‌ । सु्रन्तमात्रे किभवति । युजेः केवलादेव किः । युद । युज्ञो । युञ्जः । कर ङ । 
को । करः | क्‌.ेरपि कैवलात्‌ क्षिः । नख न भवति । स एष विशेषो निपातनैः षह निदं शाल्लभ्यते । 


व्यदादो दशोऽनालोके टक्‌. च ॥२।२।५८॥ त्यशदिषु वाह्लु दशेरधोरनालोकेऽथं टग्‌ भवति 
किश्च । श्रालोकश्चलुर्विषयः पथुदस्यते । व्याहक्‌ । त्यादृशः । “"दश्ग्दश्चवतो' [७।३।१६५] इति 
निदेशात्कोऽपि भवति । स्यादक्त : । “ञ्नासवेनाम्नः, [४।३।१६७] इत्याम्‌ । एवं वाद्‌ । तादृशः । 
वादतः ! यादक्‌ । यादशः ! यादः । रुटिशब्दां एते तेन ॒तैतैष्ववयबाथोऽस्ि । तमिव पश्यति श्रथवा 
ख दव दृश्यते इति यथ कथचिद्राक्यम्‌ । ““समानान्ययोश्चे ति वक्तव्यम्‌ [ वा० | सदशः । सटक्‌ । सदन्तुः । 
चरत्यारक्‌ । श्रन्यादशः । श्न्यादतत्‌ः । ““दरडडक्षवतो, [४।३।१६५] इति समानस्य सभावः । अनाज्लोक 
इति किम्‌ १ यं पश्यति यदशंः ! तदश, । 


सतसूद्धिषदुदद दथुजविदमिदच्क्दिजिनोसजो गावपि किप्‌ ॥२।२।५६॥ सदादिभ्यो धुभ्य 
किव भवति गो वाचि श्रपिशब्दत्‌ खुन्तेऽपि । ्रसत्‌ । दिवि सीदतीति चूष्‌ । अन्तरिकपत्‌ । सू. इति 


३. युटोऽप्यन्राथतः भदि-अ० 
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द्विषा सहचरितः श्रादादिकः । प्रसूते परदुः । श्रण्डं सूते श्रण्डसुः । शतुः । गमः । विद्धष्टीति विदिद्‌ | 
मित्रद्विट्‌ । गदर हयतीति प्रभुक्‌ । मित्राय द्यति मित्रक । प्रदोग्धि प्रधुक्‌ । युजिर्‌ योगे युज समाधाविति 
चाविशेग्रेय हणम्‌ । प्रयुनङ्कि प्रयुक्‌ । अ्रश्वयुक्‌ । युजेरय॑न्तस्याऽपि युज इति निपातनात्‌ शेरप्‌ | प्रयोजय- 
तीति प्रयुक्‌ । -शरश्वान्‌ योजयति-द्श्वभुक्‌ । विदेरविशेषेण ग्रहणम्‌ । प्रवित्‌ । धर्मवित्‌ । प्रभित्‌ । बलभित्‌ । 
पच्छित्‌ 4 रजुच्छित्‌ । प्रजित्‌ । कर्मजित्‌ । प्रणीः । प्रामणीः । विराजते विराट्‌ । सम्राट्‌ । “भन्वन्छनि- 
विचः कचित्‌ [२।२। ६२] ““किप्‌?, [२।२18३.] इति क्रिपि षिद्ध नियोगार्थमिदम्‌ 1 सुपीति वतमाने गिग्र- 
हणं किमर्थम्‌ १ श्रन्यत्र सुबग्रदणे गिग्रहणं नास्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेन “वदः इपि क्यप्‌ च ' [२1१८8 | 
इति गे क्यग्न भवति । प्रबायमनुवाद्यम्‌ । 


अदोऽनन्ने ॥२२।६०॥ श्रदेधोः कविर्भवति श्रनन्ने सुबन्ते वाचि । श्राममत्ति श्रामात्‌ । इृच्तात्‌ । 
श्मननन इति किम्‌ १ अन्नादः । 

करभ्ये ॥२।२६१॥ क्रव्यमाममासम्‌ । क्रव्यशब्दे वाचि श्रेः किव्मवति । क्रव्यमत्ति क्रव्यात्‌ } पूरवे - 
सौव सिद्ध पुनरारम्भः श्रसस्पस्याणो बाधकः । कथं तहिं क्रव्यादः ? पष्ोदरादिषु इत्तविकृतादः क्रव्याद्‌ इति 
द्रश्व्यप्‌ । 

मन्वन्कनिभ्विचः कथित्‌ ॥२।२।६२॥ मन्‌ वन्‌ कनिप्‌ विच्‌ इत्येते त्याः कचिद्‌ दृश्यन्ते । 
भावपीत्यनुवर्वते । युशमा । सुवर्मा । कचिदिति वचनात्‌ केवलादपि । दामा । पामा । वामा । देभा । वन्‌ । 
विजावा । श्रग्रेगावा । “वन्याः [४।४।४२] द्घयालम्‌ । कनिप्‌ । प्रातरिला । प्रातरिलानो । केवलादपि । 
कलां 1 कृखानो धीवा । पीवा । विच्‌ । विशतीति वेद्‌ । रेट्‌ ! वकारः इत्कायौथः । इकार उचारणार्थः । 
खकारः एवर्थ; । जागतिं जागः । विरियुच्यमाने ““जागुरचिनिणरिङिति"' [५।२।८२] इति एष्परतिषेधः 
शङ्कयेत । 


किप्‌ ॥२।२६३॥ किप्‌ धोः कचिद्‌ हश्यते गावपि । उलेन { उखायाः ) ख सते उखाभ्रत्‌ । 


वाहात्‌ भ्रश्यति बाहाभ्रद्‌ । “श्न्यस्यापि'* [४।६।२३२] इति दीलम्‌ । कचिदधिकारातेवलादपि । याति 
याः | वति वाः । 


स्थः कः ॥२।२।६४॥] गावपीति वतते । तिष्ठतेः को भवति । शन्तिष्ठति शंख्ः। सुखः । ननु ५सुपिः' 
[२२।७] (स्थः; [२।२।२] इत्यनेनैव कः सिद्ध: 1 न सिध्यति । “शमि धोः खो” [२।२।१६] इयत 
ग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तं समत्वेन पूर्वस्य कख बाधनमिति । यथा शङ्करा परिनाजिकेत्यत्र हेादिल्तणस्य रस्य 
नधात्कर्याकारस्य बाधनार्थं पुनः कविधानं किपोऽसमलादस्त्यो न बाधक इति पूर्वेण किप्षिद्धः । शंखाः । 


भजो ण्विः ॥ ९।२।६५॥ मजतेशिवभंवति सुपि गाषपि । अद्ध भाक्‌ । प्रभाक्‌ । शकार एेवथः | 
वकारः सति साम्ये बाधाथः । इकारः उचारणार्थः । समत्वेन क्रिविचोमीधकोऽस्ि रिवः | 

सुपि शीलेऽजातो णिन्‌. ॥२।२६६॥ चतुष्टयी शब्दानां प्डृत्तिरित्यसिन्‌ दर्शने जातिप्रतिषेधोऽ- 
यम्‌ । त्रजातिवाचिनि सुबन्ते वाचि शीले गम्यमाने पोशिन्भवति । सुपीति वतमाने पुनः सुनूप्रहणं सम्मा- 
तराथम्‌ । श्रन्थथा श्रजाताविति सत्ववाचिनः प्रतिषरेधादन्यस्मापि सत्लवाचिनो अ्रहणं न स्यात्‌ । उष्णं युद््ठ 





4. “"पिटरस्थास्युखाङ्ण्डम्‌ःः इत्यमरादिप्रामाण्यादुखाशब्दस्य नित्यख्ीत्वात्‌ “उखायाः भ्रंसतेःः 
इति व्तुसुचितम्‌ । मूले ८८३खेन श्रेषतेः इति कट्णतृतीयाऽखीत्वं च चिस्प्यमू 1 २" चडादू अ०, ० । 
ह" वहाजट्‌-अ९, ब° | ॥ । 
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इव्येवं शीलः उष्णभोजी । उदांपारिणएयः । प्रत्ाक्षारिण्यः । श्र जाताविति किम्‌ १ शालीन्‌ युङ्क्ते इत्येवं शीलः 
शालिभोजः । साधूनामन््रयिता । शीज्ञ इति किम्‌ १ उष्णभोजः श्राठुरः । कचिदिव्यनुदृतेः साधुकारिष्य- 
प्यथ शिन्‌ । घाधुकारी । साधुदायी । “ब्रह्मणि वदेथिन्‌ वक्तव्यः”; [ वा० ] श्रसमस्याणो बाधकः । बह 
वादिनो बदन्ति । 

कन्तेरोवे ॥२।२।६७] कतरि वाचि इवांथं धोरीन्‌ भवति । उपमानभूते कतरीदर्थः । जालय्थम- 
शीलार्थं चेदम्‌ । उष इव कोशते उष्रकोशी । ष्वाङ्करवी । खरनादी । सिंहनर्दीं । बृच्येवाथस्योक्तलादिवशब्द- 
स्याप्रयोगः । करीति किम्‌ १ तिल्लानिव युङ्क्ते कोद्रवान्‌ । इव इति किम्‌. १ उद्रः कर रति । 


चते ॥२।२।६८॥ सुबन्ते वाचि धोशिन्‌ भवति समुदायेन चेद्‌ व्रतं गम्यते । शा््रपूर्धको नियमो 
रतम्‌ । पाश्वशायी । खरिडिलशायी । इत्तमूलवासी । शद्ध न युङ्क्ते नतमस्य चअ्रभाद्धभोजी । अलवण- 
भोजी । सपित्तस्यास्यापि नजो उृत्तिव्यो ख्यात । त्रत इति किम्‌ १ खरिडल्ञे शेते कामचारेण । 


प्रायो (य श्रा) ऽभोदण्ये ॥२।२।६६॥ सुचन्ते वाचि धोराभीद्एे गम्ये प्रायो शिन्‌ भवति । शीलं 
गुणान्तरे दवेषः । ततोऽन्यनमुहु हुः सेवनमाभीदस्यम्‌ । कषायपायिणो गान्धारः । सोवीरपायिणो इपिलाः१ । 
तक्रपायिणो श्न्राः । कीरपायिण उशीनराः । “खवन्तनुस्विभक्त्याम्‌': [६।४।९९] इति लम्‌ । प्रायो 
ग्रहणादि श न भवति । कुल्माषखादाश्चोलाः 


मनः ॥२।२।७०॥ मन्यतेः सुपि बाचि शिन्‌ मवति । श्रशीलाचर्थमेतत्‌ । शोभनं मन्यते परं शोभ- 
नमानी । दशंनीयमानी । मन इति श्यविकरणस्य प्रहणं व्याख्यानात्‌ । उत्तरत्र खशि विशेषो भविष्यति । 


- खश्चात्मनः ॥२।२।७१॥ आत्मनो यतसुचन्तं तस्मिन्‌ बाचि मन्यतेः खश्‌ मवति णिर्च ! शोभ- 
नात्मानं मन्यते शोभनम्मन्यः । शोभनमानी । परिडतम्मन्य : । परिडतमानी । 


भृते ॥२।२।७२॥ भूत इत्यधिकारो वेदितव्यः । बोरिति वतेते । शअरथवशाद्‌ भूते ध्वं वक्तयमाणा 
विधयो भवन्तीदयर्थः ¦ वदयति दृशेः कनिप्‌। मेरं इष्टवान्‌ मेरुदश्वा । भूत इति किम्‌. १ मेरं द्रद्यति । न 
च भूतशब्दस्येतरेतराश्यत्वेनासिद्धिः, श्ननादिलच्छुन्दभ्यवदारस्य । भूत इति निंजञके' वा शब्दः । “इयन्त 
इति संख्यानं निसंज्ञा्ना न विद्यते । भयोजनवख्ादेते निपात्यन्ते पदे षदे |: 

करणे यज्ञः ॥२1२1७२॥ रिन्निति वत्त॑ते। करे युजन्ते घाचि यजेधोंभूते शिन्‌ मवति । च्रम्नि- 
ोमेनेष्टवान्‌ श्रम्नष्टोमयाजी । वाजपेययाजी । विशेषस्य करणत्वम्‌ । यजनसामान्थं यजेरथंः 


कमेणि हनः ॥२।२।७४॥ कमि वाचि हन्तेर्‌ भवति भूते । पितृव्यं हतवान्‌ पितृव्यघाती । 
माठलधाती । कुत्साविशेष इति वक्तन्यमिह मा मृत्‌ । देवदत्तं हतवान्‌ देवदत्तधातः । 


जद्यथ्रणव्रञेषु किप्‌ ॥२।२।७५॥ ब्रह्म भ्रु वृत्र इयेतेषु कर्मसु इन्पेः क्िव्मवति । बरह्माणं 
हतवान्‌ । बह्यहा । भ्रुणदा । इत्रहा ।! सामान्येन क्िपि सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ | अह्यादिष्वेव कर्मसु हन्ते 
क्िम्नान्यसिन्‌ । भित्रं हतवान्‌ मित्रघातः । उभयथा नियमश्चायम्‌ । ब्रह्मादिषु कमसु भूते क्िबेव नान्यस्त्यः | 
उभयथा शिष्यैः प्रतिपन्नलात्‌ उभयथा नियमो लभ्यते । कथं मधुहा १ चिन्त्यमेतत्‌ । इन इप्येव । ब्रह्मणं 
कृतवान्‌ । भूत इत्येव । ब्रह्माणं हन्ति हनिष्यति वा । 


खुकमपापमन्लयपुण्ये जः ॥२।२।७६॥ क्रिबिति वतेते । सुशब्दे वाचि कमादिषु च करोतेः 
किग्भवति भूते | सुष्टु तवान्‌ सुत्‌ । कपकम्‌ । पपञत्‌ । मन्वत । पुर्यन्नत्‌ । एषोऽप्युमयथा नियमः । 


१. दमि; अ५। 
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स्वादिष्वैव वानु कृजः किञ्मवति नान्यस्मिन्‌ । सूरं तवान्‌ सूत्रकारः । खादिषु च भृते करिव नान्यस्यः | 
छन इति किम्‌ १ पापं चितयमन्‌ । भूत इत्येव | कमं करोतीति कर्मकारः । शवादिष्ेव भूते किन्भवतीति 
नायमिष् नियम र्खे । दैन भष्यक्त्‌ शखछृत्‌ ती्थकृदिवेवमादि सिद्धम्‌ । वतंमानकालविवक्ञा वा 
तेनानियमः | 

सोमे दवः ॥२।२।७७॥ सोमे क्षमि सुनोतेः क्रिन्भवत्ति भूते । सोमं स॒तवान्‌ सोमदुत्‌ । सोम- 
सुतौ । सोमयुतः । एषोऽष्युमयथा नियमः } सौम एव वाचि सुनोतेः किम्नान्यसमिन्‌ । खयं सुतवान्‌ सुरासावः। 
सोमे वाचि भूते किबेव नान्यस्य: । सुज इति किम्‌ १ सोमं कृतवान्‌ । भूत इत्येव । सोमं सुनोति सोमसावः। 

शरम्नो चेः ॥२।२७८॥ श्रग्नो कर्मणि चिनोतेः कि उ्मवति भूते । रगं चितवान्‌ श्भिचित्‌ । 
त्रथिचितो । अभिचितः । श्रवमप्युभप्रथः नियमः । श्राव वाचि नान्यस्मिन्‌ । कुल्य चितवान्‌ कुब्यचायः | 
त्रम्नौ वाचि भूते किबेव नान्यस्य: । चेरिति किम्‌ १ श्रग्निं इतवान्‌। मूत इवयेव । अग्निं चिनोति 
द्रग्निचायः | 

कमण्यग्न्याखद्यायाम्‌ ॥२।२।५९॥ कर्मणीति प्रकृतं वर्तते । कर्मणि वाचि चिनोतेः कर्मणि 
कारके क्िञ्मवति सषठुदायेन चेदश्याख्या गम्यते । श्येन इव चितः श्येनचित्‌ । काक इव चितः काकचित्‌ | 
रथचक्रचित्‌ | श्राख्याम्रह्णं क्रिमर्थम्‌ १ रुदः परिग्रशर्थम्‌ । शरण्यं इष्टकाचयः श्येनचिडुच्यते । 

क्मणीन्विश्किश्रः ॥२।२।८०॥ कर्मणि वाचि इन्नित्ययं त्यो मवति । विपूर्वात्‌ क्रीणतेः । कर्मणीति 
वर्तमाने पुनः कर्व्रद्छममिषेयनिवरव्यथैन्‌ । कर्मणि वाचि क्तरि कारे यथा स्यात्‌ । वैल्ं॑विक्रीतवान्‌ 
तेलविक्रयी । धतविक्रयी । ('ङुर्षायामिति वक्तव्यम्‌," [वा०] इह न मवति । धान्यविक्रायः | 

दृशेः किप्‌ ॥२।२।८१॥ भूते कर्मणीति च वतैते । कर्मणि वाचि दशेर्धाः कनिन्भवति । मेर 
दृष्टवान्‌ मेरटश्चा । विश्वदश्चा । पिक्ररणमृत्तराथ॑म्‌। सामान्येन क्निपि सिद्धे पुनवचनं भूते मन्वन्विचां 
निवतकम्‌ । 

रा्ञि युधिङृअः ॥२।२८२॥ राजशब्द कमणि युधि कृञ्‌ इत्येताभ्यां कनिन्भवति । युधिरन्त- 
मवितण्यर्थः सकर्मकः । राजयुध्वा । राजकृत्वा } श्रयमपि योगः मन्वन्वि्वां मिव्च्य्थः । कर्मणीव्येव । राक्ञा 
युद्धवान्‌ । 
सहे ॥२।२।८३॥ सहशब्दे वाचि टश्रटरनि तेता; कनिवभवति मूते । संहं युद्ध वान्‌ सद्युष्वा । 
सहकृला । “वा नोचः' ' [४।३।९& ०] इयत न्यगवयवस्य बसस्य ग्रहणात्‌ खहशब्दस्य सभावो न मवति । 
योगविमागो यथाषंख्यनिद्स्यथंः | 

जनेडः ॥२।२।८४॥ सुपि शील इत्यतः सुपीति संबध्यते । जनेधोः सुपि बाचि ङ इत्ययं त्यो मवति । 
उपसरे जातः उपसरजः । मन्दुरायां जातः मन्दुरजः ! “तवे डयापोः कचित्‌ खौ च' ` [४।३।१७३] इति 
प्रदेशः 1 बलभीजः । “कायामज(ताबभिधनम्‌'' [ वा० [ जाश्याजातं जाञ्यजं दुःखम्‌ ! सन्तोषजं सुखम्‌ । 
सङ्कल्पजः कामः । बुद्धिजः संस्कारः । श्रजाताविति किमू १ मृगाञ्जातः ¦ हस्तिनो जत्तः । गो वाचि घुविषये 
प्रजाताः प्रजाः । “अनौ कमणि वच्यभिधानम्‌, [व°] पुमांषमनुजातः पुमनुजः । रूयनुजः 1 श्चन्यस्िन्नपि 
वाचि दश्यते कारकान्तरेऽपि, [ वा० ] िञ्जतिन कर्जः । श्रलं जातेन श्रलञ्जः । द्विजीतो द्विजः । न जातः 
अजः । ^“कायामजातौः' इतयुक्घम्‌ । जातावपि दश्यते बह्यणएजः पशुवधः । चत्रियजं युद्धम्‌ । मो वाचि लावि- 
सक्तः श्रललावपि दश्यते । श्रधिजातः । श्रधिजः । अभिजः। परिजः। श्ननो कर्मणीदयुक्कम्‌। श्रकर्मरयपि 
दश्यते । श्रनुजातः अनुज; | यपि विशेषेण सुरी्युज्यते इदापि प्राप्नोति स्षाङ्गपरिपूणो जातः गरहस्यो जातः। 
श्मनमिषानान्न मयति । युड्व्या बुड्‌, [२।३।६४] इति अदल चनत्‌ । कणि कारे श्रन्यसादपि 
मवति । परिखाता परिखा । पुंखा त्रनुजातः पुंखानुप्पकस्णे पुंखानुजे अनुषान्ध इसयत्रानुग्वद्यते + - 
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तः ॥२।२।८५॥ तसंजञसत्यो भवति धोभते | इह वाग्बिशेषपरिग्रहो नासि । कतः । कृतवान्‌ । 
मुक्छः । शुक्वान्‌ । कक्वत्वोमाविनोः तपंज्ञाधितां तेन संज्ञया यविधने इतरेतराश्रयं नासि । श्रादिक्मण्यपि 
कथञ्चित्‌ मूतलमस्ि । प्रकृतः वटं देवदत्तः । प्रकृतवान्‌ कटं देवदत्तः | 

सुयजोवेनिष्‌ ॥२।२।८६॥ सुपीति निदत्तम्‌ । सु यजि इत्येताभ्यां वनिप्‌ भवति भूते । शतान्‌ । 
सुत्वा । इटवानिति यञ्वा । 

जषोऽत्‌ ॥२।२।८७॥ जीरयतेरतु इध्यथं स्यो भवति मूते । जरन्‌ । जरन्तो । जरन्तः! क्ङ्कवत्वो 
रसमत्वाद्बाधकोऽयम्‌ । 

वर्सदिणो वदुलिरमम्‌ ॥।२।२।८८॥ वस्‌ षद्‌ इण्‌ इत्येतेभ्यः मूते वसुर्भवति लिडवन्मवंश्च । 
श्रनूषिवान्‌ श्रीदत्तं धान्यस्िहः । उपसेदिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः । ईयिवान्‌ उपेयिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः इणः 
क्रादिनियमादिटि द्विखम्‌ । धरुरूपस्य “यणेस्योः'ः [ ४।४।७७ ] इति यणादेशः । चस्य ““कितीणो दः 
[ ५।२।१६६ |] इति दीत्वम्‌ । श्रथ क्रादिनियमलक्षणस्येटः “वक्षि [ ९।१।११४ ] इति प्रतिप्रेधः कसान्न 
भवति १ उत्तरत्र “श्रुबोऽनिद्‌? [ २।२।८६ ] इत्यनिटवचनं ज्ञापकं “वद्धि [ ।१।१९४ { इति प्रतिषेधो 
न मवति । उदात्तस्य वा स प्रतिषेधः । लि ड वदतिदेशादृदित्वम्‌ । “न स्छितरोक [ १।४।७२ 1 इत्यादिना 
कर्मणि ताप्रतिषेधश्च भवति । भवज्ञायाः किं प्रयोजनं कर्मव्यतिहारे मा मृत्‌ । व्यत्यपरे जनपद्‌ इति । 
“श्राक्रवाऽसमः' › [२।१।८१] इति लुडदयोऽपि भवन्वि | श्रन्ववात्वीत्‌ । अन्ववसत्‌ । श्रनूवास । उपासदत्‌ । 
उपासीदत्‌ । उपससाद । उपागात्‌ । उपैत्‌ । उपेयाय । कसुकानो लिडदेशौ सरव॑धुम्य इव्येके । “कसु मम्‌? 
इति मघंकः । कानस्य ““इडानं दः ` [१।२। १४१] इति दघंज्ञा । माककर्स॑कर्तृषु च सम्भवः । लिड देशत्वादेव 
कित्वे सिद्धे स्फान्तार्थं किकरणमनयोः । श्रज्ञे : श्राजिवान्‌ । स्वज्जेः सस्वज्वान्‌ इति किवान्नलं सिद्धम्‌ | 
युकारान्तस्यैप्पतिषेधार्थं च कित्करणं तितीवानः । “ऋच्छत्य्ताम्‌? [ ९।२।१२३ ] इत्येम्न मरति । कर्मणि 
ततिराणः । “ऋत इ्धोः' [५।१।७४] इति इत्वस्य “"द्वितवेऽचि”? { १।१।९६ | इति स्थानिवद्धवि तु इति 
द्वित्वम्‌ । ““उरः'* [ ५।२।१६९६ ] इति श्रलम्‌ । तेरेवाचायेंः ““वस्वेकाजाद्‌ घयामिङः इति वसौ परतः 
एकाचामाकारान्तानां घपेश्वेदविहितः । पेचिवान्‌ । पपिवान्‌ । जक्लिवान्‌ । इद कस्मान्न भवति १ विमिद्वान्‌ 
चिच्छिद्वान्‌ । “हल्‌मध्ये छिन्यतःः' इत्यनेन एत्वचखयोः कृतयोवंसो य एकाच तत्रैवेद्‌ मवति | य॒व्रेवं 
ययिवानितयत्रापि “इटि चात्‌ खम्‌" [७1४] ६३] इति से कृते एकान्तवमस्तीति च्रादूमहणमनथकम्‌ । नियमार्थ 
मेतत्‌ । यथा इणिनिमित्तमेकास्ववं तेषामाकारान्तानामेव [ इडभवति { नान्येषां चखन्वानिति । श्रचापीटि कृते 
उड चे क्रियमारे एकःच्त्दम्भश्रेध्सि । अत एव नियमात्‌ घसेरिय्यप्रते ग्रहणम्‌ | तथा वा दशिगपहन- 
िदविशाम्‌ । ददृशिवान्‌ । दद्श्वान्‌ । जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌ । जघ्निवान्‌ । जघन्वान्‌ । “मो नः ` [५।३।८३] 
“म्वोः [६।३।८४] इति मकारस्य नत्वम्‌ । इशेरेकान््वात्‌ गमहनोरात इति नियमात्‌ इध्यते विमाषा। 
बसो परतो विदेः शविकरणएस्य प्रणम्‌ । विविदिवान्‌ । विविद्वान्‌ । त्रानाथ॑सय अद्ये वे “यस्य वाः 
[ &। १।१२१ | इति प्रतिषेधः स्यात्‌ । विविशिवान्‌ । विविश्वान्‌ । | 


श्च बोऽनिरः ॥२।२।८६॥ श्रु इव्येतसा्टसुरभवत्निट्‌। उपशुश्रुवान्‌ श्रीदत्त धान्यसिहः । ब्रसमत्वा- 
लद्धंडादयोऽपि । उपाश्णोत्‌ । उपशुश्राव । | । । 
अनाश्वाननूचानौ ॥२।२।६०॥ श्ननाश्वान शनूचान इव्येतौ शब्दौ निपासेते । नजपूवीदश्तिः 
वसुलिडवदिडमावश्च निपात्यते । श्रनाश्वांसिपश्चकार । श्रसमवात्‌ नाश्चात्‌ नाश दयपि भवति । वचेसुपूबत्‌ 
कर्तेरि कानो निपादयते । श्रनूचानो त्रतोपपन्नः । श्रसमलात्‌ श्ननूक्क वान्‌ श्नन्ववोचत्‌ श्ननूवाच इति च भवति | 
लुङः ॥२।२।९१॥ लुङः इत्ययं व्यो भवति भूते घोः । श्रकार्षीत्‌ । श्रदहा्षत्‌ । क भवानुषितः । श्रमुत्रा- 
वास्मिति । श्रत्र मूतमात्रस्य विवद्धा, अतएव लङ्‌ न भवति | 
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श्रनद्यतने लङः ॥२।२।९२॥ भूत इति वते । शअवियमानाय्तने भूते धोलंडः भवति । श्रतीताया 
रात्रः श्रा पश्चिमयामात्‌ श्रागामिन्याश्च रात्रेरप्रथमय।मात्‌ श्र्तनकालः । तसतिषरेधादनद्यतनः । श्रकरोत्‌ । 
श्रहरत्‌ । श्रनययतनमूतविवक्ायाः समत्वाल्छुडो बाधको सेड । श्रन्यतन इति बसनिदेशादयव्ाद्यतनगन्धोऽप्यस्ति 
तत्र लड्‌ न भवति । श्र द्यश्चाुञ्ज्महि । यदि बसः श्रयतमेऽप्यद्॑तनो नास्तीति लङ्‌ प्राप्नोति } नायं दोषः | 
विशेषाद्यतने सामान्याद्यतनस्य विच्मानत्वात्र । इह भुतमातरं विवक्षितम्‌ । श्रागच्छाम घोषात्‌ अपिबाम पय 
इति । “परश्च ोरबिक्षाते प्रयोक्त: दाक्यदृशंनत्वेन दशंनदिषये रड्‌ वक्रव्यः१[वा०] श्ररुणन्महेन््रो मथुराम्‌ । 
प्मरुणयवनः साकेतम्‌ । परोक्ले इति किम्‌ १ उदगादादित्यः । लोकविज्ञात इति किम्‌ १ जगाम रामं देवदत्तः । 
प्रयो्कः दशंनविषय इति किम्‌ १ जधान कंसं किल वासुदेवः । 

अयदयभिज्ञोक्तो लट्‌ ॥२।२।९३॥ ग्रभिजञोक्तिः स्पृतिवचनम्‌ | अवियमाने यच्छब्दे श्रमिज्ञावचने 
वाचि अनद्यतने लुड्‌ भवति 1 श्रभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः । मद्रेषु वद्यमः । उक्िग्रहणं प्या- 
यार्थम्‌ । स्मरसि बुध्यसे चेतथसे वा कश्मीरेषु वत्स्यामः । लजेऽपवादोऽयम्‌ । यदीति किम्‌ १ अभिजानासि 
देवदत्त यत्‌ कर्मी रेष्ववसामः । 

न वा सकाङ्न्ते ॥२।२।६४॥ आकाल सम्बन्धः । ऋअनयतन इत्येव । साकाङ्क श्नमिज्ञावचने 
वाचि धोनं वा लुड्‌ भवति । श्रययभिन्ञावचने पूर्वेण प्रातो लेट्‌ नेति प्रतिषिध्यते । ततः केवले यनच्छब्दसदिते 
चाभिज्ञावचने साकोक्षे वाचि । वेति सर्वत्र विमाप्रा । श्रमिजानाधि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः ककश्मीरेष्व- 
वसाम तत्रोदनान्‌ मोद्यामहे तत्रोदनानयुञजमहि । यच्छब्दसहिते श्रमिजानासि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेषु व्स्यामः 
यत्तव्ोदनान्‌ मो च्यामहे यत्तचोदनानथुञ्जमदि । 


परोक्ते लिख्‌ ॥२।२।९५॥ मूते ्ननयतने इति च वर्तते । पराृ्तोऽ्ेभ्यः परोक्तः इन्दरियागोचर 
इत्यर्थः । परोच्त शब्दस्य चेदमेव निपातनम्‌ । मूतानदतनपरोक्ते ध्वं लिड. भवति । यद्यपि सर्वो ध्वर्थः साध्य- 
त्वेनानुमेयत्वेन वा परो्तस्तथापि यत्राश्यद्वारेण प्रव्यक्षामिमानो नास्ति लोकस्य घ परोह्त उक्कः । पपाच । 
चकार । श्रास्मनानुष्ठिता हि करिण सवंद्य प्रत्यात्मं प्रत्येति सुप्तमत्तयोरस्मदः प्रयोगः । सुसोऽहं किल 
विललाप । मत्तोऽहं किल जघान । “अत्यन्तापह्नवे छिड्‌ वक्तव्यः [ वा० ] नाहं कलिङ्धं जगाम । कलि- 
गमनस्य प्र्यलाल्लिडप्राप्तः । 


हशश्वतोलेङ. च ॥२।२।६६॥ इ शश्वदिवेतयोर्वाचोलड भवति लिट्‌ च भूतानद्यतनपरोके । 
इति हाकरोत्‌ । इति ह चकार । शश्वदकरोत्‌ । शश्चचकार । 


प्रश्ने चान्तयुगे ॥२।२।९७॥ प्रष्टव्य इति प्रश्नः । पञ्चवर्ष युगम्‌ । युगाभ्यन्तरे प्रश्ने भूतान्यतने 
परोद लङ्लियै भवतः । चकारः किमर्थः १ पूर्वसूत्रे चानुङ्ष्टस्य लियोऽनुकर्षणार्थः । किमगब्छुस्वं पाटलि. 
पुत्रम्‌ । श्रददादे दानम्‌ । ददावसो दानम्‌ । प्रक्र इति किम्‌ १ देवदत्तो जगाम । श्रन्त्युंग इति किम्‌ ! 
श्रहं त्वां एष्छामि । जघान कंसं किल वासुदेवः । 

पुरि लुङ. वा ॥२)२।६८॥ पुराशब्दो भूतानद्यतने वर्त॑ते न भूतमात्रे । पुराशब्दे वाचि भूतानद्यतने 
वा लुङ. भवति प्रे यथाप्राप्तं च 1 अवापुरिह पुरा छात्राः । श्रवसन्निह पुय छात्राः । 

ल्‌ ॥२।२६६॥ वेति निृतम । लेड भवति पुराशब्दे वाचि मूतान्तने | वखन्तीह पुग छावाः | 
योगविभाग उचरत्र लट एवानुवतेनाथं; । 

स्मे ॥२।२।१००॥ समरब्दोऽप्यनदयतने परोक्ते च वर्तते न भूतमात्रे सशब्दे वाचि श्ननयतने लड 
भवति } इति स्मोपाध्यायः कथयति खयंप्रमाथै युध्यन्ते स विव्राधराः । लदूलियेरवादोऽयम्‌ । स्मपुराशब्द- 
योुगपल्मयोगे पस्त्वात्‌ सलक्तणो लद्‌। सुलोचना्थं पुरा युध्यन्ते स पाथिवाः । दशश्चज्ञक्षपादपि विधिः 


अ० २ पा० २ सू० १०१-१०६] महावुत्तिसदहितम्‌ ११३ 


परत्वेन सलच्णः । इति हदाधीयते स । शश्वदधीयते स । तथा हरश्वह्लक्णात्‌ परत्वेन पुरालक्तणो विधिः । 
इति ह पुरा श्रध्यगीषत । शश्वत्पुरा श्रध्यगीषत । “ननौ शृषटभरतिवचने भूतमात्रे छट्‌ वक्तव्यः [ वा० ] 
छ्रकार्षीः कटं देवदत्त ! ननु करोमि मोः । तथा “नश्चब्दे नुशब्दे च वाचि पृष्टप्रतिवचने मूते वाद्‌ 
वक्तव्यः [ वा० ] श्रकार्षीः कटं देवदत्त ! न करोमि मोः नाकाषं भोः । शरदं तु करोमि श्रं न्वकार्षम्‌ । नेदं 
दयं वक्तभ्बम्‌ । पूर्वत्र क्रियाया श्रपरिखमा्ेवंतमानत्वम्‌ । उतर्रासमासिः समािश्च क्रियाया विवद्चिता । 

खभ्प्रति ॥२।२।१०१॥ सम्पति ध्वे लद्‌ भवति । श्रारम्भात्प्शत्याऽनुपरमाहत॑मानः कालः सम्प्रति 
दयुव्यते । उक्तं च-“त्रारम्भाय प्रता यस्मिन्‌ काले मवन्ति कर्तारः । कार्यस्यानिष्टातस्तन्मध्यं काल- 
मिच्छुन्ति ।| तरति । नयति । याति । 


तस्य शतृशानाववेकाथं ॥२।२१०२॥ तस्य दम्परतिकाले विहितस्य लटः स्थाने शत्र शान 
इत्येतावदिशो मवतः न चेद्रान्तेनेकार््यं भवति । पचन्तं पश्य । पचता कतम्‌ । पचमनेन कतम्‌ । तस्य 
ग्रहणं किम्‌ ! श्रम्परतिकाले विदितस्य लटः खने मा मृत्‌ । उष्यते इह पुरा छरैः । श्रधीयते स नटः । 
द्मवेकार्थं इति किम्‌ १ पचति देवदत्तः । श्रत्र तस्य शतृशानाविति योगविभागः कर्तव्यः | “न वा साकाङ्क्षे"? 
[२।२।६४] इत्यतो मण्डूकप्लुत्या नवग्रहणं चामिसम्बन्धनीयम्‌ । ततो नेत्यनेन इतिशब्दयोगे प्रतिषेध एव 
मवति । वषंतीति धावति । हन्तीति प्लायते ¡ वेति व्यवसितविभाषा । तेन इबादिभियोगे चौ मिन्नाधिकररेषु 
च हृत्सु नित्यो विधिः । कुव॑ती भक्तिः । कुर्वद्धक्छि : । कौर्ववः । पाचमानः । भक्किशब्दः प्रियादौ प्यते । 
तैन ^ पुंवद्यजातीयदेश्ीये' ' [७।२।९९४] इति पुवद्धावः । समानाधिकरणेषु हृत्सु विकल्पः । कुर्व॑ततरः | 
कु्द्रपः । कुवोणर्पः । करोतितराम्‌ । करोतिरूपम्‌ । तस्मात्‌ ब्युखयोरुपयंख्यानं न कर्तव्यम्‌ । पुनखैकार्थ 
इति द्वितीयो योगः । श्रत्रापि नवेत्यधिकारात्‌ कचिद्रान्तेन सासानाधिकरण्येऽपि शतृशानो मवतः । सन्‌ 
घटः; } श्रसि घटः 1 विच्रमानो घटः । विद्यते घटः । जुहन्‌ जुद्योति वा देवदत्तः । श्रधीयानो मुनिः | श्रधीप 
मुनिः । भ्यवस्थितविभाषाबलात्‌ माडन्याक्रोशे लडपि । मा पचन्‌ । मा पचमानः । मा पात्तीत्‌ । 


संबोधने ॥२।२।१०३॥ सम्बोधनमभिरखीकस्यम्‌ । तद्विषये लटः शतुशानो मवतः वैकार्थतवे | 
नित्याथमिदम्‌ । हे पचमान ! उमयोयोत्यं सम्बोधनमिति बाविभक्तयपि मवति । 


लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥२।२।१०४७॥ लक्लणं शापकं चिम्‌ । हेवु्लनकः । लद्धणं च या क्रिया 
क्रियाया हेतुश्च था क्रिया तत्र वतैमानाद्धोः परस्य लटः शवृशानो भवतः ! शयाना भुञ्जते यवनाः । तिष्टन्तो- 
ऽनुशासति गणकाः । व्यमिचार्य्यपि लकणं दश्यते यथा यत्रासो काकस्तदेवदत्तगरहमिति । श्रन्ययेदैव स्यात्‌ 
शयाना वद्धे दुवां । श्रासीनं वद्ध^ते विषम्‌ । हेतौ । श्रधीयान आस्ते । श्र्जयन्‌ वसति । नवेत्यनुडत्तेरिह न 
भवति । वर्षतीति धावति । हन्तीति पलायते । लकच्णहेत्वोरिति किम्‌ १ यो वेपते सोऽश्वस्थः । यषु्षवते तल्लघु । 
द्रव्यस्य गुणस्य च लकते न मवतः} इह शास्रे श्रन्यत्र हेतुग्रहणे कारकम्रहणमिति लक्षणग्रहसे चं 
ज्ञापक्र्रहणमिति शन्यतरनिदे शेनोभयप्रतिपतत॑योरपादानं न्दरेषु श्रत्पाच्तरमिति पूर्वनिपातव्यभि- 
चाराथं [ च ]। 


तौ सत्‌ ॥२।२।१०६५॥ तौ शतृशानो ससखंशो मवतः! शतृशानयोः प्रकृतत्वात्‌ तग्रहणं शतृशान- 


रूपपरिगरहाथम्‌ । तेन तर डदेशयोरपि सत्संज्ञा सिद्धा । देवदत्तस्य कुर्वन्‌ करिष्यन्‌ । ““उङ्ग्रह ण [१।३।७] 
इत्यादिना तासप्रतिषेधः । 


पूङ्यजोः शानः ॥२।२।१०६॥ सम्प्रतीति वतते । पूडः यन्‌ इत्येताभ्यां शानस्त्यो भवतिं । श्च लादे- 
शोऽयं कृत्येव मवति । ममाग्योऽपि धुभ्यो विधास्यते । सोमं पवमानः } यजमानः। “न कितः, [१।४।७२] 
श्रादिसूत्रे शत्र इप्यतः प्रभृति श्रा तनो नकारात्‌ तृभिति प्रत्याहार उक्कः ! तैन कर्पणि ताप्रतिरेधः | 

१५ 


११४ लेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [9० २षा० २ सू° १०७१५१८ 


चयःशक्किशीले ॥२।२।१०७॥ वयल शक्लि शील इत्येतेषु गम्यमाने धोः शानो भवति । 
शरीरावसा वथः । कतीह शिष्वर वहमानाः । कतीह कवचं पर्यस्यमानाः । शक्तिः सामथ्यम्‌ । कतीह भरं 
निष्नानाः । कतीह शुज्ञानाः । शीलं ुणान्तस्ेषः । कतीह मण्डयमानाः । कतीह एडवमानाः । 
धारीडः शत्रृ्धिि ॥२।२।१०८॥ श्द्व्छरूमनायासे यस्यास्ति सोऽङृदरौ । धार इङ इत्येताभ्यां 
शतयो भवति च्रङृष्धिणि कर्चरि । धारयन्‌ धर्मशास्रम्‌ । श्रधीयन्‌ जननद्रम्‌ । श्रड्च्छिीति किम्‌! 
कृच्छ्रेण धारयति । कच्छेणाधीति । | । 
दविषोऽसे ॥२।२।१०६॥ द्विषः शत्रतयो भवत्यरो कर्वरि। चोरस्य द्विषन्‌ । चोरं द्विषन्‌ ] "द्विषः शतुवां 
वचनम्‌"› [वा०] इति कर्मणि वा ता । श्रराविति किम्‌ 1 दवेष्टि पतिं मायां च्रस्मा प्ते त्या लट न बाधन्ते | 
सखओ यज्ञसंयोगे ॥२।२।११०॥ खंथष्यते इति संयोगः संयुक्त इत्यर्थः । सुनोतेय॑शसंयोगे कतरि 
शनृत्यो मवति । सवै सुन्वन्तः । यज्ञस्वामिन इत्यर्थः । यक्ञसंयोग इति किम्‌ १ सुनोति खरम्‌ । 
प्रशांसेऽदहः ॥२।२।१११॥। श्रतेः प्रशंसेऽथं शतुयो भवति । श्रदहंननिह भवान्‌ पृंजाम्‌ । श्रनि 
भवान्‌ विद्याम्‌ । प्रशंस इति किम्‌ १ श्रहंति चोरो वधम्‌ । 
च्राक्ेः शोलधमेसाधुस्वे ॥२।२।९१२॥ श्राठभिविधो द्रष्टव्यः । वद्यति आरावस्तुवः किप्‌ | श्रा 
एतस्मात्‌ किप शब्दनात्‌ यानित ऊध्व व्यामः शीलधर्मसाधुतेषु वेदितव्याः । शीलं व्याख्यातम्‌ । धर्म 
त्राचारः । ध्वरथस्य घाधु करणं साधुत्वम्‌ । 
तन्‌ ॥२।२।११३॥ तृ्नित्ययं स्यो मवति सर्वधुभ्यः शीलादिषु । शीले-कतां कटान्‌ | वदिता जनाप 
वादान्‌ । धर्मे - मएडयितारः श्रावि्टापना मवन्ति ! बधुमूढाम्‌ च्रन्नमपहतीर आ्राहरका भवन्ति श्रद्ध सिद्धे 
साधते । कतां कटम्‌ । गन्ताऽखेटम्‌ । गमेखुकञ्‌वद््यते । श्रधिकारात्तु्पि भवति । ओ 
ध्रलङ्जनिराङृअप्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रूच्य-पत्रपतरतन्यखहचर इष्णुः ॥२।२।११४॥ 
त्रलङ्कभिव्येवभादिभ्य दष्युभ॑वति शीलादिषु ! अलङ्करिष्णुः | मण्डना पूवेविप्रतिषेधेन युंचोऽयं बाधकः | 
निराकरिष्णुः प्रजनिष्णुः । उत्पचिष्णुः । उत्पतिष्णुः । उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । शपत्रपिष्एः । वर्तिष्णुः । 
सहिष्ुः । चरिष्णुः । 
ग्लाभूजिस्थः क्स्नुः ॥२।२।११५॥ ग्ला भूजिखा इत्येतेभ्यो धुभ्यः कस्नुभंवति शीलादिषु । 
ग्लास्नुः । भूष्णुः । जिष्णुः ! स्थास्नुः । “कृस्नो गित्वान्न स्थ ईकारः किङ्तोरीस्वंस्य रासनात्‌ | एबभाव- 
खि स्मायेः शयुकोऽनिट्तवङ्गकोरितोः 11" । 
घस्तिरृधिधरषिक्तिपः क्त : ॥1२।२।११६॥ अघि गधि धृषि चिप इत्येतेभ्यः कष.भेवति शीलादिषु । 
स्नुः । गरध्नुः । धृष्एुः । क्लिप: । ध्युडः एप्प्रतिष्रधाथं कित्कस्णमिदं ज्ञापकं त्यादिहलपेच्तया खखंायामपि 
““श्युङः' * [ ११1८२ | एन्मवतीति । वेत्ता । बोद्धा । 
शभित्यामदेर्धिणिन्‌ ।।२।२।११७॥ इति श्रां श्राडमिविधौ । शमादिभ्य श्रा मदर्धिनिर्‌ मवति । 
्रष्ठो च शमादयः-शमी । तमी । दमी । श्रमी । भ्रमी । च्तमी । ज्कमी । प्रमादी । उन्मादी ।- “उडोऽतः' 
[५।२)*] इव्येपप्राप्तः “न सेटस्तासि मोऽवभिकमिचमःः' [५।२।३६] इति प्रतिषिद्धः ! मदेस्तु मवति । घ्रः 
उत्तरत्र कुत्वाथः । इकारः उचार्णा्थः। श्रये उकारमितं कुर्वन्ति ` तेषामिह शमिनितसा इति ““ङगितश्च'' 
[ ४।३।१९७ } इति वा प्रादेशः प्राप्रोति । श्रापदेरिति किम्‌ १ यसिता | 


दहानुख्यदुषद्विषद्र इयुज्ञत्यजरजमुज्ञास्याहन ॥२।२।१९१८॥ दुशदिभ्यो धिनिणु मवति 
शौलादिषु । दोही । श्रनरोधी । दोषी । दे षी । द्रोही । योगी । त्यागी । रज इति सत्न निपातनानखम्‌ । रगौ । 
मोगी । श्रभ्याघाती । श्रकगकाणामिति वक्तव्यमिह मा मत्‌ । गां दोग्धः । शतरूनभ्यादन्ता । 
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परेः खदेविक्िपरटवदद्हमुहः ॥ २।२।११६॥ परिपूैम्यः सप्रतिभ्यो धुभ्यः धिनिणु भवति । 
परिखायै । देवं देवन इध्यस्य परिदेवी । च्िपेरविशेषेण ग्रहणम्‌ । परिकतेपी । परिपायी । परिवादी । परिदाही । 
परिमोदी | 

वौ कषविचलसकत्थखम्मः ॥२।२।१२०॥ विूर्ैभ्यः कपादिभ्यो धुम्यो धिनिण भवति । विकाषी । 
विवेकी । विल्लाषी । विकत्थी } विस्रम्भी । 


रपे च लषः ॥२।२।१२१॥ श्रपे च वो बाचि लपेर्धिनिण्‌ भवति । श्रपलाषी । विलाषी । 
चरेः ॥२।२।१२२॥ श्रप इति वतते । श्रपपू्वाचरेः धिनिणु भवति । ्रपचारी । 
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अतेः ॥२।२।१२३॥ श्रतिपू्वाचरेधिनिण्‌ भवति । श्रतिचारी । 

समि प्रचिसृजिञ्वर ।।२।२।१२४॥ सम्पूर्वेम्यः प्रचि सजि ज्वरि इययेतेभ्यो धिनिण. भवति । 
सम्पर्क । संसर्गी । संज्वरी । श्रकरसकाणामिवयेव । संप्रणक्ि साकम्‌ । 

आङि यमियसिक्रीडिमुषः ॥२।२।१२५॥ आर पूर्वभ्यः थमि यसि क्रीडि यृषि इत्येतेभ्यो धिनिण 
मवति । श्रायामी । तासाव +निड्मावादेप्परतिषेघो न भवति । त्रायासी । श्राक्रौडी । श्रामोषी। 


भरे लपखद्र मथवद्वसः ॥२।२।१२६॥ प्रशब्दे वाचि लप ख द मथ वद्‌ वख इत्येतेभ्यो धिनिण. 
भवति । प्रलाधी । प्रखर । प्रद्रावी | प्रमाथी । प्रवादी | वसेरनुज्िकरणस्य प्रवासी । 


निन्ददिसकिक्तशखादविनाशन्याभाषासूयो बज. ॥२।२।१२७॥ निन्दादिभ्यो बुन्‌ भवति शीला- 
दिषु । निन्दकः । दंखकः । क्लिशेरविशेषेण अरणे युचोऽपि बाधा । क्ते शकः । खादकः ! विनाशेर्यन्तस्य 
विनाशकः । श्रसूय इति कणदवादि्येगन्तः | श्रसूयकः । रुना सिद्ध दुनय्हणं ज्ञापकमन्येम्यः शीलादिषु 
रग्वादयो न भवन्तीति । 


परो वादिक्तिपरटः ॥२।२।१२८॥ परिपूरम्थः वादि क्षिप रट्‌ इत्येतेभ्यो बुन्‌ भवति । परिवादकः । 
परिद्ेपकः । परिरारक. । 


देविकरुशो गो ॥२।२।१२६॥ देषि करूश इयेताभ्यां गो वाचि बुज_ मत्त । देवीति देवतेश्वन्तस्य । 
परिदेवकः । श्रदेवकः । परिक्रोशकः । श्राक्रोशकः । गाविति किम्‌ १ देवयिता । 


ख्चलाथाद्धेयु च्‌_ ।(२।२।१३०॥ रत्यथेम्यश्चलत्यथे व्यश्च धिवंलकरेम्यो युज्‌ मवति । रवणः | 
शब्दनः । कथनः । चलत्यर्थम्यः-चलनः । चोपनः । कम्पनः । भैरिति करिम्‌ १ पठिता शाल्नम्‌ । 


छनु्त्ते तोऽयसरददीपदोन्लो हलादे ` ॥२।२।१२१॥ श्रनुद्‌त्तेतो हलादे धाँयुञ्भवति यकारान्त-सूद्‌- 
दीप दील्ल इष्येतन्वयित्वा । योतनः ! सेदनः । श्रनुद्यत्तेत इति किम्‌ ! यष्टा । श्रयसूःदीपदीच्च इति किम्‌ १ 
क विता । दंमायिता । सूरः सकरमकृस्यापि सूदिता । कथं मधुसूदनः । नन्यादिपाठाणुरएयुः । दीपिता । दीपेवि- 
शेषेण रो विधास्यते युचः प्राप्निनास्ति। इदं प्रतिपरेधवचनं ज्ञापकं शीलादिकैषु श्रखमविधिनं भवतीप्यनित्थमेतत्‌ । 
तेन कमनः । कम्रः । कम्पनः | कम्प्र; | विकत्थी विकत्थनः इति च भवति । दीक्षिता । इलादेरिति किम्‌ ! 
एषे इयेवं शीज्ञ एधिता | श्रदिप्रद्णं किम्‌ १ इला तदन्तविधिमा भूत्‌ । इह न स्यत्‌ । जगुन्नः । 
मीमाखनः । धेरेव । विता वस्नम्‌ । 

सजञ्वलगघशुचल्षपतपदः ॥२।२१३२॥ सखधश्रतिभ्यो युञ्मवति । शरणः । जवनः । 
स्वलनः । गद्धशनः । शोचनः । लषणः । पतनः । पदनः । चल्य्थानां पदेश्च ्रहणं सकर्मकार्थम्‌ । पदग्रहणं 


३.-खावनिदूत्ादै- ० । 


॥ 
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ज्ञापनार्थमित्यन्ये । शीलादिकरेष चासमविधिनं भवतीति । पदेर्कभा विशेषविष्ितेन सामान्यविहितस्य युचो वाधि- 
तत्वात्‌ पुनस्तेन प्रत्यापत्तिः । 


कुधमण्डार्थात्‌ ॥२।२।१३३॥ क्रुध्ययेम्यो मशर्डथभ्यश्च पुभ्यो युज्मवति । क्रोधनः | कोपनः 
रोषणः } मणडाथंम्यः-मर्डनः । रचनः । भूषणः । 


करमिद्रमो यङः ॥२।२१३४॥ क्रमिद्रमिस्यां यडन्ताभ्यां युजूमवति । चङ्क्रमणः । दन्द्रमणः । 


यज्ञिजपिवदद्शासूकः ॥२।२।१३५॥ यङ इति वतेते । यज्यादिभ्यो यङन्तेभ्यः ऊको मवति । 
यायजूकः । जञ्जपूकः । बावदकः । दन्दशङ्ः । जपिदंशिभ्यां “ ल पसदचरजपजभदह गदो गह ` 
[ २।१।२१ | इति यङ्‌ । “जपज्मदहद् रभन्जपर्ाम्‌ः [ ९।२।१८४ ] इति चस्य नुमागमः) 

जागुः ॥२।२।१३६॥ जागुरूको भवति । जागरूकः । 


लषपतपदस्थाभूद्षहनशुकमगम उकञ्‌ ॥२।२।१३७॥ लपादिभ्यः उकञ्‌ भवति । श्रपलाषुकं 
नीचसङ्गतम्‌ । “धपे च रुषः'* [२।२।१२१] इति वचनात्‌ धिनिणपि भवति । प्रपातुका गभौः । उपपादुकाः 
देवाः । उपखयायुको गुरुन्‌ । प्रमादुकः । प्रवषुकः । श्राघाठकः । शृणोतेः शाश्कः । कामुका वन्यस्य खियो 
भवन्ति । ^न सित" [ १।४।७२ ] इत्यादिना कर्मणि तायाः प्रतिषेधे पराप्ते उकप्रतिषेधे कमेरपतिषेध इघु- 
क्रम्‌ । श्रागामुकः स्वगर्‌ । 


जलद्पभिन्तङ ट लुण्ट ङ्कः ॥२।२।१२८॥ जल्पादिभ्यो धुभ्यष्टाको भवति । जल्पाकः । जल्पाकी | 
परकर्मकविवदायां “स्चङाथादध युच्‌, [ २।२।१३० ] इति युच्‌ प्राः । भिक्ताकः । श्रनुदातेतो युच्‌ प्रा्ः ! 
कुद्यकः । छुएयकः । बराकः | 

प्रे सूजोरिन्‌ ॥२२।१३६॥ प्रपूर्व्यां सूजञभ्यं इन्‌ भवति । प्रसवी । प्रजवी | 


परिभूजिदत्तिधिश्नीण्वमान्यथाभ्यमः ॥२।२।१४०॥ इननिति वरते । परिमू जि ह ति विश्री इण 
वम श्व्यथ श्रभ्यम इत्येतेभ्य इन्‌ भवति । परिभावी । जयी । श्रादरी । चयी । विश्चयी । श्रत्यथी । षमी । 
छ्मव्यथी । श्रभ्यमी | 

स्पिगहिपतिदयिनिद्रातन्द्रा्रद्धाभ्य आलुः ॥२।२।१४१॥ सपहिपशतिभ्यो धुभ्यः श्रालुभवति | 
सहयाः । ण्याः । पतयालुः । एते चुरादिष्वदन्ताः । दयालुः । निद्राह्ः | वन््रालुः । तन्निति निपातनमाघ- 
विषये मवति । भ्रद्राः । इह शीडो ्रहणं कर॑व्यम्‌ । शयालुः । 

द्‌धेद्रखिशद सदो रुः ॥२।२।१४२॥ दा धेट. सि शद सद इव्येम्यो दर्मवति | दा इत्यविशेषेण 
पणम्‌ । दाहः । धः वत्सो मातरम्‌ । “न सितः" [१।४।७२] इत्यन उकारपरृलेषात्‌ तदन्तविधिना तायाः 
प्रतिषेधः । सेरः । शद्रुः । सः । यत्वास्मकर्मणि चतेदांश काष्ठं तदुणादिषु द्रव्यम्‌ । 
छदुमरः । श्रनेनैवदेः घषूमावो निपासयते । । | । 

भञ्जभासमिदो धुरः ॥२।२।१७४॥ मञ्जादिम्यो षते मवति | मन्जेरात्मकर्मएययिधा 
काष्ठम्‌ । भासुरं ज्योतिः । मेदुरं मुखम्‌ । 


विद्धिच्छिद्‌ः कुरः ॥२।२।१४५॥ विद्‌ मिद्‌ छिद्‌ इयेतभ्यः कुरो मवति । ० 
। ४: | ¦ इति ज्ञाना 
भिनच्छिदोरत्मकरमणि डुर इष्यते.। भिदुरं काठम्‌ । चिदुरा रजु । थस्येव । 


सृजीणलशः क्रप्‌ ॥२२।१४६॥ ख नि इण्‌ नण इेतम्यः करप भवति । चुलरः । जिलरः 
इत्वरः । नश्वरः । नश्वरी ) +. १ भवात । स्वरः । जित्वरः | 


नमू । भङ्गुर 
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गत्वरः ॥२।२। ९ %७।॥ गतर इति निपात्यते गमेः रप्‌, मकारस्य खं निपात्यते । गरः । गल्ररी । 


नमिकम्पिस्म्यजस्कमदहिसदीपो रः ॥२२1१४८॥ नमि कम्पि सि श्रजस कम हिंस दीप इत्ये- 
तेभ्यो ये मवति । नमेरात्मकमरुयपि । नम्र काष्ठम्‌ । नम्रो देवदत्तः । कम्पा शाला । स्मेरं सुखम्‌ । जस्यतेनैन्‌- 
पूर्वात्‌ श्रजल ज्ञानं भावयामः । कम्रा युवतिः । दहिंखः पापमेति । दीप्र मिः । कस्पेश्च एयथलात्‌ 
कमदीप्योरदात्तेलादूयुच्‌ प्राप्तः । 


सनाशंसभित्त उः: ॥२।२।१४६॥ सन्नन्त आशंस भिक्त इव्येतेभ्य उत्यो भवति । चिकीषुः । श्राङः 
शसि इच्छायामित्यस्य श्राशंसुः । भिज्ञुः । 


विन्दिच्छू २।२।१५०॥ विन्दु इच्छु इत्येतौ शब्दो निपायेते । वेततेदकारः नुमागमश्च निपाते , 
विन्दुः । इच्छुतीव्येवंशील इच्छुः । उश्छछत्वं च निपात्यते । 


स्वपितषोनेज्ञिङ्‌ ॥२।२।१५१॥ खपिवृधिभ्यां नजिड भवति शीलादिषु । खरक । खनौ । 
तृष्णक्‌ । वृष्णजो । । . 


शुवन्योराङः ॥२।२।१५२॥ श बन्दि इत्येताम्यामारं इत्ययं त्यो मवति } शराः! बन्दा 
जिनान्‌ । 


भियः कुकलुको ॥२।२।१५३॥ निभेतेः करु क्क क इत्येतौ भवतः । भीः । भीलुकः । क्रुकोऽपि 
वक्तव्यः । भीरकः । 


स्थेशभासपिसकसो वरः ॥२२।१५७॥ खया ईश मास पिस केस इेतेभ्यो वरो भवति । 
स्थावरः । ईश्वरः । भास्वरः । पेस्वरः | कलर | 


यो यङः ॥२।२।१८५॥ यातियेडन्तादवरो मवति । यायावरः । वरे श्रतः खम्‌, तस्य यखविधि परति न 
सानिवद्धाव इति “वलि भ्यो; खम्‌ ` [४।३।५९] इति खम्‌ । यते कृते श्रतः खस्य खानिवद्धावात्‌ “इटि 
चातम्‌  [४।४।६३ इति श्रात्वं प्रातम्‌ । वरे पूवीदेशस्य न खानिबद्धव इति न भवति । (“ज्ीखादि- 
परकरणे धान्ट्ृखजनिनमिभ्य इरिट्‌ वक्तव्यः ' [वा०] घानशीलो दधिः । करणशीलः चक्निः । सरणशीलः 
सखिः । जननशीलः जज्ञिः । नमनशीलः नेमिः । ““हक्मध्ये छिग्यतः' इति एष्वचखे | 


भवस्तुवः किप्‌ ॥२।२।१५६॥ प्रावपूवीत्‌ स्पोतेः किप्‌ मवति शीलादिषु। प्रागाणं सतौतीवयेवंशीलः 
ग्रावस्तुत्‌ । शौलादिषु वाऽसमविधिनास्तीति सामान्यलक्तणः क्रिप्‌ न प्राभनोति पुनर्विधीयते | 


अन्येभ्योऽपि ॥ २)।२।१५७ ॥ श्रन्येम्योऽपि धुम्य;ः शीलादि किन्‌ भवति । श्रपिग्रहणं 
निक्ल्पाथम्‌ । शन्यम्योऽपि शम्यः शीलादिष्वपि भव्त्यशीलादिष्वपि तत्रामिधानवशात्‌ । भ्रानमारधुिचुेर्ि. 
पूजुभ्यः रीलादिषु किन्‌. भवति । श्रन्येभ्योऽन्यत्र । विभ्राजनशीले विभ्राद्‌ । विभ्राजौ! भाः। मासौ | 
धूव॑णाशीलः धूः । धूरो । विचत्‌ । वियुतो । ऊकै.। ऊर्ज । पूः । पुरो । जुः । जब । जुवः । ““क््विपिवचिप्र- 
च्छायतस्तुकटशु श्रीरा दीरजिश्चः [ वा० ] इति दीलम्‌। श्रन्येम्योऽशीलादिषु । पक्‌। प्रचो ! भित्‌ । 
भिदो } छित्‌ । छिदो । वाक्‌ । प्रच्छेः प्राट्‌ । श्रायतस्तूः ! कटः । 


भुवः ख्वन्तरे ॥२।२।१५८॥ भवतेः क्विब्‌ भवति खावन्तरे च गम्यमाने । मित्रभूः । मित्रभुवौ । 
मित्रथुवः । श्रन्तरे । प्रतिभूः । प्रतिभुवो । प्रतिुवः । पूर्वं णेव सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ ख्वन्तस्योरेव युवः शीला- 
दिषु नान्यत्र ! भविता । मादक; | 


विप्रखमोऽखो डः ॥२।२।१५६॥ शीलादिष्विति निद्ततम्‌ । सम्प्रतीतयतुवरतते एव । विप्रसंपू्बादधो- 
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बो इ्मवत्यलौ । विभुः । प्रयुः । शम्भुः । श्रखाविति किम्‌ ? विभुनांम कश्चित्‌ । “इभकरणे मिवदुप्र्टतीना- 
सखुपसंख्यानम्‌” [ चा० | मितं द्रवति मितद्रुः । शम्भुः | 


दाश्लीशसयुयुजस्तुतदसिसिचमिहपतदशनहः करणे त्रट्‌ ॥२।२।१६०॥ दाप्‌ लवन इय्ये- 
वमादिभ्यः कर्णे कारे त्रट्‌ मवति । दान्ति तेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । श्नम्‌ । योत्रम्‌ । योक्नम्‌ । सोत्रम्‌ । 


तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेदम्‌। पत्रम्‌ । दंष्रा । त्रजादिषु पाठद्चप्‌ । नघ्री। द॑शेः इतनखस्य निदेशो 
ज्पकः कचिदन्यत्रापि नखम्‌ । दशनः । 


धा्रपोजरे ॥२।२।१६१॥ धात्र पोच इत्येते शब्दरूपे निपात्येते । धेटः कर्मणि च्‌ निपात्यते । धयन्ति 
तामिति धानी । पोत्रमिति पुनातेः पवतेवौ कस्णे चद निपालयते । हलस्य सूकरस्य वा मुखं चेद्धवति हलस्य 
पोत्रम्‌ । सूकरस्य पोत्रम्‌ । 


लूघूसूखनतिंसखषचर इत्रः ॥२।२। १६२॥ करण इति वतते । ल्वादिभ्यो घुभ्यः कर्णे प्रो मवति । 
लुनाति तेन लवित्रम्‌. । धुवति तैन धवित्रम्‌ । खुवति तेन सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । श्ररित्रम्‌ । पषित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । 


पुवः खौ ॥२।२।१६३॥ करण इति वत॑ते । पवतः पुनातेवौ करणे इ्ो भवति खुविषये । पूयतेऽनेन 
पवित्रम्‌ । पवित्र नाम नदी । 


कवैरि चर्षिदेवतयोः ॥२।२।१६४॥ पुव इतो मवति कतरि करणे च कारके ऋषिदेवतयोरमिषे- 
ययोः । भिन्नयोगनिदिषटत्वाचथांख्यं न मवति । पूयतेऽनेन पुनाति वा पवित्रोऽयमूषिः । देवतायां पिनो ऽहन्‌ 
ख माँ पुनाठु। 


ओतः क्रः ॥२।२।१६५॥ संप्रतीति वतते । जिशब्देतो धो; संप्रति क्तो भवति । भिमिद्‌। मिन्नः। 
भिधृषा ! धृष्टः । जिदिवदा ! दिंवरुणः । 


मतिवुद्धिपूजार्थाच्च ॥२।२।१६६॥ मतिरनुभति; । बुद्धिर्ल॑नम्‌ । पूजा श्चर्चा । मत्यथभ्यो 
बुद्ध्य्थभ्यः पूजाथेभ्यश्च घुभ्यः संध्रति क्षो भवति । राज्ञां मतः । याक्ञामिष्टः । राज्ञो बुद्धः -। राज्ञां लतः । राजञा 
पूजितः । राज्ञामचितः । क्योगे कतरि ता प्राता “न कितः [१।४।७] इत्यादिना प्रतिषिद्धा भवतीदयनेन 
पुनर्विधीयते । चकारोऽनुक्छ समुचयाथंः । 


सीङितो रक्षितः क्षान्त श्रकरुष्टो जुट इष्यपि | रश्च रषितरचोभो अभिभ्याहत इष्यपि ॥ 


इष्टतो तथा कान्तः दचितोऽन्धः संयतोद्यतौ । कष्टं भविष्यतीत्याहुरश्धताः पूर्कस््रताः ॥ 


त्रमृतशब्द॑ः संप्रति बहुसनिदेशात्‌ । सुत्त; शयितः स्थितः श्राशित इत्येवमादयोऽपि संप्रति बोद्धव्याः । 


| उणादयो बहुलम्‌ ॥२।२।१६७॥ “पुवः खौःः [२।२।१९३] इत्यतो मणटकप्लुत्या खाविति 
वतैते! उणु इलेवमादयस्याः छंभति ध्वं बहुलं भवन्ति । खुविषये छचित्यषंज्ञा भवति । ““छृवापाजिमिस्वदि- 
सलध्यञ्रूभ्य उण्‌ ।'' कारः } वायुः | पायुः } जायुः } मायुः। स्वाः} साधुः आशुः । कचित्यसं्ञा न 
मवति } कृधुम्यां क्सरः । सरः । धूसरः । त्यवंज्ञाबिरदात्‌ “व्यादेदायोः'' [५।४।३६६] इति षत्वं न भवति । 
इट च राङ्खः शणं इण न॒ भवति । कचिदुभयया । “छृतृषदिहनिकमिकाषिभ्यः सः | वरम्‌ । तर्सम्‌ । 
पपश््रति स्यसंजञ। षं प्रवि नास्ति । इह च षरड इति प्रकृतिका्थं ध्वादिसत्वं न भवति उक्कं च- 





१, माश्च, बर; सख०्। 
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““ववचिसतरत्तः कवचिदग्रत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वविद्न्धदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीच्य चदु्िधं बाहुलकं वदन्ति ॥“ 


तथा श्ननुक्ताभ्योऽपि प्रङृिम्यसतया भवन्ति ¦ श्रण्डः । जुङृखुद्ङः-नरएडः । करण्डः । सरएडः । वरएडः 
श्राङि इत॑रपीष्यते । एरण्डः । अनुक्का श्रपि त्या भवन्ति ऋफिडः ऋफर्डः इत्येतरमदविदु ! तथा घंप्रतिकाले 
उणादयो विदिताः क्वचिद्धतेऽपि दश्यन्ते । कषितोऽसो कंषिः । ततोऽस तम्तिः । भषित भस्म । चस्ति चर्म॑ । 
दृत्तं तदिति वम । तदुक्कं “बाहुलकं प्रकतेस्तयुदषटः प्रायसयच्वथनादपि तेषाम्‌ । कऋयंसशेषविधेश्च तदुक्तं 
नयमरूढमवं हि सुस्राधु ॥ जात्यपेच्चयेकत्वं तनुदृ्टेरिति प्यखे कमर का । तनुहृष्ट वीचय तनुदृः प्रकृतेस्त- 
नोयणस्य दश॑नादित्य्थः । तदूबाहुल्नकणुक्तम्‌ । एवं हि नैणमाः गोसि्येवमाद्यः खटभवाः पलाश द्रयेबमाद्यः 


शब्दा सुसाघवो भवन्ति | 
इत्यभयनन्दिविरचितायां जनेन्द महवृत्तो द्ितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः चमाप्तः। 


गम्यादिर्वत्स्यति ॥२।३।१॥ उणादयो श्रन्यत्र च ये साधिता गम्यादयः शब्दास्ते च व्यति काले 
साधवो भवन्ति । वस्त्यंतीत्यनागतस्य कालस्य सामान्येन अरश्णम्‌ । संप्रत्यादिकाले तेषां. ठाधुत्वव्यवच्छेहा्थ 
श्रारम्भः । गमिष्यति गमी ग्रामम्‌ । श्रापमिष्यति श्रागमी नगरम्‌ । ५आधमण्यं चनः" ; [¶।४।७४] इति 
कमणि तायाः प्रतिषेधात्‌ “कम्म णप्‌ * [१।४।२] इतीबेव भर्वति । एवं भविष्यति मावी । प्रास्यते प्रखायी । 
 प्रतिमोत्स्यते प्रतिबोधी । प्रपनियोदयते प्रतियोगी । प्रयास्यति प्रयायी । “'गमेरिन्‌'` इति इन्‌ । स एव ("आङि 
णित्‌ * इति रित्‌ । “सुवश्च इति भवतेरपि णिन्‌ । श्रन्येभ्यः “सुपि शीलेऽङ्गातौ शिन्‌" ` [२।२।६९] 
इति रिन्‌ । कथं श्वो गमी प्रामम्‌ । "अनद्यतने लुङ” इति लुङ्धासेः १ तदसत्‌ । यतो वस्यंतीव्यनेन सामन्ध. 
शब्देनानद्यतनविशेषोऽप्यत्र य्दीतो यथा गोरित्यनेन खरएडगुरुडोऽपि । अतो वस्य तीत्यविशेषरेण इत्तावप्यर्थकरणा- 
देविंशेषप्रतिपत्तिः | श्रथवा ““अनचतने लुट्‌” [२।३।१४] इत्यत्र ““गम्यादिवेस्यंति' ' द्येतदनुवर्तिष्यते ! तेनान- 
यतनविषयेऽपि गम्यादयः सिद्धा भवन्ति । श्रखमाद्वा श्रनद्यतने भवन्ति । लुलुयवपि भवतो गमिष्यति 
गन्तेति । 


पुरायावतोल्लेद्‌ ॥२।३।२॥ पुरा च यावच पुरायावतो । तयोः पुरायाच्छन्दयो् चोर्थस्यंति धोर्लड 
मवति । पुरा डक । पुरधीते । यवदूयुडक्ं । यवद्धीते । मविष्यदनयतने लटोऽयमपगदो सट | लुक्पि 
लृडपवाद्‌ः, तव्रापवादयोः स्पद्धं परत्वल्लुद्‌ प्रातः पूवंनिखयेन लड्‌ मवति । श्वः पुराऽधीते । श्वो याबदधीते । 
लच्णप्रातिपदोक्छयोः प्रतिपदोङ्कस्यैव ग्रहण न ठ लात्तरिकस्येस्यभिधानात्‌ । तेनेद न मव्रति । य।व्द्‌(स्यति 


तावद्धोच्यते । महत्या पुरा जेष्यति । 


वा कदाक्यौः ॥२।२।३॥ कदा करं इव्येतयोव चोरवैस्यैति धोब लड. भवति । कदा युङ्क्ते । कदा 
भोच्यते । कदा मोक्ता । करं थुड्क्े । कर्हि मोक्ता । 


किञतते लिप्लायाम्‌ ॥२।३।४॥ किमो वत॑नं किंटृत्तं तर्मन्‌ वाचि लिप्ठायां गम्यमानाथां वः 
वा लड़ भवति । लुटि लटि च प्राप्ते श्रयमारम्भः । लब्धुमिच्छा लिप्ठा प्राथनाभिललाषः । को मवद्धघो भिज्ञ 
ददाति । को मवद्धयो सिन्नां दास्यति । को मवद्धयो भिज्ञ दाता । इह कस्मान्न मवति । कदा भोजयिष्यसि 
भोजयितासि वा ! किमो हि विभक्त्यन्तस्य उतरडतमन्तस्य च वर्तनं किंडत्तमिति वैयाकस्णानाममिप्रायः । वचेह 
नास्ति ततोऽत्र लयेऽभावात्‌ लृड्लुयवेव भवतः । लिप्सायामिति किमू १ कः पाटलिपुत्र यास्यवि १ ` 


१२० जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अनर पा० ३ सू० ५-११ 


लिष्स्यसिद्धौ ॥२।२३।५॥ वतस्य॑तीत्यनुवरत॑ते । लिप्ति हि लिप्स्यो दाता श्रोद्नादिश्च । तत्र दातरि 
ताः । लिष्सयस्य सिद्धिः लिप्स्यसिद्धिः । याचकेन हि यो लिप्स्यते दाता तस्य षिद्धो स्वगादिफलप्रासो । श्रोदनादो 
तु भाषः । याचकेन हिं यो लि्स्यते श्रोदनादिना करणभूतेन सिद्धिः दाठः स्वगादिफलप्र पिः तस्यां गम्यमानायां 
व्यति वा लड्‌ भवति । यो भवद्भयो भिक्षां ददाति दास्यति दाता वा स स्वर्गलोकं गच्छति गमिष्यति गन्ता 
वा। दनादाठुः स्वग॑सिदूरधिं व्रुवाणो दातासमेवमुत्छाहयति । नयु चात्र उभयत्रापि लिष्ठाया गम्यमानत्वात्‌ 
“विद्ते छिप्सायाम्‌" ' [२।३।४] इत्येव लद्विकल्पसिदधेव्यथो ऽयमारम्भः । न व्यथ ऽकिंदृत्ताथेतदेतकशरम्भस्य। 
पेण हि किंवृत्ते वाचि लडविकलंपो विदितः । 

लोडभ्षचणे ॥२।३।६॥ वत्स्य॑तीति वेति च वर्तते! लोडर्थः परेषादिः, स लद्यतेऽमेन लोडर्थ- 
लचचणएम्‌ , तस्मिन्‌ लोड्थलक्तशे ध्वथे वर्तमानात्‌ धोवसस्य॑ति वा लड भवति । उपाध्यायश्चेदागच्छुति । 
उपाध्यायश्वेदागमिष्यति । उपाच्यायश्चेदागन्ता । श्रथ त्वं त्क॑मधीष्व स्थ गरितमधीष्व) श्रत्नोपाध्यायागमनेन 
षो लच्यते । 


लिड चोध्वंमोहूर्तिके ।|२।२।७॥ वेति वर्तते । लोडर्थलक्षण इति । ऊर््वं॑पु्ताद्भवः काल 
ऊर्वमोहूिकः । निपातनास्सविधिश्तरपदस्येप्‌ । ऊष्वंमोहूतिके वस्यति काले लोडर्थलक्णे वर्तमानाद्ोलिड्‌ 
भव्ति लड वा । ऊध्व सुदूतीदुपाभ्यायश्चेदागच्छेत्‌. उपाध्यायश्चेदागच्छति उपाध्यायर्‌ चेदाशमिष्यति उपाध्या- 
यश्चेदागन्तां श्रथ चं तकंमधीष्व श्रथ त्वं गणितमधीष्व | 


बुण्‌तुमो क्रियायां तदर्थायाम्‌ ॥२।३1८॥ वसस्य॑तीलेव वर्ते । यस्माद्योस्त्योदत्तिः प्रार्थ्यते तद्वाच्य- 
करिया तच्छब्देनाभिपेत्ता सा क्रिया अर्थः, प्रयोजनं यस्या जनादिन्ियायाः सा तदर्था, तस्यां वाचि वरस्यति- 
कले बुणठुमो मवतः । कारको व्रजति । क रजति । भोजको ब्रजति । मोक्घु' ब्रजति । क्रियायामिति किम्‌ ! 
भिद्धिष्ये इत्यस्य जशः । श्रध्येष्ये हदयस्य कमरडलुः  द्रव्यमत्र तदर्थम्‌ । तदर्थायामिति किम्‌ १ धावतस्से पतिः 
ष्यति दश्डः ! नात्र धावनं दएडपतनाथंम्‌ । ननु सामान्यविहितेन शषुना सिद्ध किमर्थं बुरिवधीयते भक्तो 
भावे भवन्तीति भिन्नविषयत्वातुमपि न बाधकः । क्रियायां तदथायां वाचि लृड्‌ वद्यते स बाधकः स्यात्‌ | 
वाऽसमबिधिना श्र्मविष्यतीति चेत्‌; पवं तरिं नियमाथं' बुखचनम्‌ । कस्यति क्रियायां तदर्थायां वाचि वुशेव 
यथा स्यात्‌ तृजादयो मा भूवन्‌ इति । कतो ब्रजति विकिर व्रजति इत्येवमादि न मवति । 


भाववचनः ॥२।३1६॥ भाववाचिनो धजादयस्ते वसस्यैति काले क्रियायां तदर्थायां वाचि भवन्ति । 
यद्यपि सामान्येन विहिता घजादयस्तथपि वुण्रहणं ज्ञापकमुक्तम्‌ सामान्यविहितास्या वसस्येति काले क्रियाया 
तद थायां न भवन्तीति तुमा च बध्येरन्‌ । तेनायं यत्तः । पाकाय बजि । त्यागाय व्रजति । मतये व्रजति । पुष्ये 
नरज । “छुमथाद्‌ भवे" ' [ १।४।२६ | इत्यप्‌ । भाव इति विशेषणेन । बाचि ग्रहणं किमथंमू १ यकाम्यः 
प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन व्या विहितासताभ्यः प्रङृतिभ्यस्तेन विशेषणेन क्रियायां तदर्थीयं वाति यथा 
स्युरियेवमर्थम्‌ । 

कमणि चाण्‌ ।(२।३।१०॥ कमेणि वाचि तदर्थायां च क्रियायामण्‌ मवति । पूण इणुप्रासः । 
वाऽखमविधिश्च नास्तीत्युक्तम्‌ । श्रण्‌ न स्यात्‌ तेनायमारम्भः। कुम्भकाये व्रजति । कारडलावो बजति । 
वाचिमरहणानुङ्तेयंथाविदितिमण्‌ मथति इति कर्मण्येव वाचि मविष्यति । कर्मप्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रपवादविषयेऽ 
पि यथा स्यादित्येवमथंम्‌ । गोदायो ब्रजति । तुषपायो ब्रजति । क्रियायां तदर्थायामनुवर्तते । चकारः किमर्थः ए 
केवले कर्मरि केवलायो च क्रियायां वाचि मा भूत्‌ । परलयेकमीपा निदेशात्‌ वाक्सः । 


ल्द्ट ॥२।३।११९॥ छेड़ भवति क्रियायां तदथायां वाचि । करिष्यामीति व्रजति । इरिष्यामीति व्रति । 
उदाहरणे इतिशब्दो देतुहेदुमद्धाक्योतनार्थः | 
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शेषे ॥२।३।१२॥ उक्तादन्यः शेषः; शुरं वकस्य॑त्‌ कालमात्रम्‌. रोपर वसस्य॑ति लृड्‌ भवति । 
करिष्यति । हरिष्यति । 

विभाषा लृटः सत्‌ ॥२।२।१२॥ वस्यति लट्‌ तस्य खाने सत्सं शतशानो विभाषया भवतः । 
पद््यन्तं पश्य । प्यमाणं पश्य | पद्यता कृतम्‌ । पच्यमाणेन कृतम्‌ । हे पद््यन्‌ । हे पद्यमार्‌ । अरजयिष्यन्‌ 
वंसति ! श्रध्येष्यमाण॒ शरास्ते । देवदत्तः पद्यन्‌ प्यति वा पच्यमाणः पच्यते वा । व्यवस्ितविभषेयम्‌ । तेन 
इवादिभि्योगे सम्बोधने लक्ञणदेःवोः क्रियायामित्य्र नित्यो विधिः । बान्तेका्थत्वे विकल्पः । इतिशब्दथोगे 
तु न मवति ! करिष्यामीति व्रजति । दरिष्यामीति व्रजति । लदग्रहणं किम्‌ १ स्यान्तरत्वं मा विज्ञायि । 


्ननयतने लुर्‌ ॥२।२।१४॥ वस्य॑तीति वतैते । वरस्यलयनयतने ष्व वर्तमानाद्धोलयंड. भवति । श्वः 
श्वोऽध्येता । श्रनदयतन इति वषनिदे शाद श्वो भोदयामहे इत्र न मवति । विभाषानुवतनात्‌ परिदेवने 
लृडविषयेऽपि लु भवति । इयन्ठ॒ कदा गन्ता एवं निदधती पादो । श्रयं त॒ कदाध्येता एवमनभियुक्तः 


पदरुजविशस्पृशो घञ. ॥२।३।१५॥ पद सुञ विश स्पश इयेतेभ्यो घञ. भवति । पदतैऽसो एदः। 
गुतरचोरयमपवादो न पचाच्चः “सुम्मिङन्तं पदम्‌' ' [१।२।१०३ ] इति पदनि शात्‌ । उजलयसो रोगः | 
विशत्यसौ वेशः । इगुङ्लक्तणस्यापवादः । स्पश उपतापेऽभिधातम्‌ । स्पृशतीति स्पशो रोगः । उपतापादन्यश्च 
स्पष्टा | स्पर्शंकः | 


र स्थिरे ॥२।३।१६॥ सरतः सिरे कर्तरि घञ्‌ मवति । कालान्तरं खरतीति सारः । मधूकसारः 
विभाषानुबतेनात्‌ खिरव्याधिमतस्यवलेष्वमिधानम्‌ । श्रतीसारो व्याधिः } विघारो मस्यः । खारो बलम्‌ । 
एतेष्विति किम्‌ १ सतां । सारकः । 


भावे ॥२।२।१९७] मतरे धोधन्‌ मवति । माव इति क्रियासामान्यं ध्वर्थः । तयच्रपि पूवापरीमूतम 
परिनिष्पन्नमलिङ्खषंख्यं प्रकरयेवोच्यते, तथापि यस्त्वस्यासिद्धताधमः स ल्िङ्गसंख्यावानिति तत्र घञादयः | 
पाकः । त्यागः । रागः 

्रकृतरि ॥ २३1१८] कठरन्थस्सिन्‌ कारके घञ्‌ भवति । 

“"नडयुक्तमिवयुक्तं वा यत्काय" संप्रतीयते । तुर्याधिङरणेऽन्यस्मिच्‌ रोकेऽप्यथगतिस्तथा ।।* - 


(9 ५ [ ५ (= १ > (1 [द्‌ 
परास्यन्ति तं प्राखः । प्रसीव्यन्ति तं प्रसेवः । श्राहरन्ति तसमादाह्यरः। संज्ञायामसंज्ञायामपि इश्यते । 
की भवता दायो दत्तः । को मवता ल्लामो न्धः । क्तव्यः केटः इत्येवमादिषु श्ननमिधानात्‌ भवति । 


परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥२।३।१६॥ श्राख्याग्रह्णात्परिमाणमिह संख्यादिकं ख्यते । परिमाण- 
स्याख्यायां गम्यमानायां सर्वेभ्यो घज.भवति । एकस्तंरडलनिचावः। पएकस्तरडलावचायः। दवौ केदारलवो । दौ 
नीजकारो । “ध्वु्रह्दगमोऽच्‌" ' [२।३।९२] इति अचि पाते इदम्‌ | परिमाणाख्यायामिति किम्‌ १ निश्चयः | 
सवेग्रहण बाधकवाधनाथम्‌ | एकस्तृणनिघोसः | श्रन्यथा पुरदपादपवादोऽचमिति श्ननन्तरमेवाचं बाध्येत म 
व्यवहितम्‌ । नौ णश्चेति एम्‌ । घञि घस्लुमावः सिद्धः । इहाकर्तरीयेवामिसंबध्यते । ख्रीलिङ्धे भावे घम 
भवेत्‌ । एका तिलोच््छितिः दे श्रुती । सर्वग्रहणं वाधकवाधनार्थ॑मृक्त' छ्िरपि बाध्येत । 


हडः ॥२।३।२०॥ इत उत्तर भावे श्रकत॑रीति च वतते । इड्स्चव धोधंन्‌ भवति । श्रधीयते 
इत्यध्यायः । उपेत्याधीयतेऽस्मादिद्युपाध्यायः । श्रपादाने यो घञ. तदन्ताद्रा डीवंक्कव्यः । उपाध्यायी । उपा- 


१, प्रयेण संज्ञाया--घ्च० | २, -स्तन्दुरुनिश्चायः ब०, स ° । ३, -रवक्षायः अ ० १०. ० 
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ध्याया 1 बृदधकुमारीवरवाक्यन्यायेनास्िन्विषये क्रि मपि घञ. बाधते । ““णतेर्वायुवणंयो्धंन्‌ वक्तव्यः [वा० ] 
शारो वायुः । शासे वर्णः | 

सो रुवः ॥२।६।२१॥ गिसंक्ञे वाचि रोतेर्घज. भवति । विरावः । संरावः । श्रचोऽपवादोऽयम्‌ । 
गाविति किम्‌ १रवः। 

समि युद दुवः ॥२।३।२२॥ संपूरवभ्य यु ह दु इयेतेभ्यो घञ्‌ भवति । संयाव । संद्रावः : संदावः । 
समीति किम्‌ १ यवः। 

यज्ञे स्तुवः ॥२।३।२३॥ समीति वतते । सम्पूर्वात्‌ स्तोतेधंन्‌ भवति यज्ञविषये । समेत्य स्तुवन्ति 
श्रसिन्निति संस्तावः छन्दोगानम्‌ । यज्ञ इति किम्‌ १ सतां संस्तवः । 

धिणीभुवोऽगो ॥२।३।२४॥ श्रगिपूम्यः भरी णी भू इत्येतेभ्यो धेज_ मवति । शायः । नायः । 
भावः । श्रगाविति किम्‌ १ प्रयः | प्रमवः | कथं प्रभावो धममस्य । प्रकृष्टो भावः प्रभावः इति प्रादिः | 
कथं षाडगुए्यस यथावयो यथावलप्रयोगो नयः “पुंखौघः रयेण" [२।३।१० ०] इति करणे घो दरषटव्यः । 


नियोऽबोदोः ॥२२।२५॥ श्रव उद्‌ इत्येतयोवो चोनंयतेर्घज.. मवति । श्रवनायः । उन्नायः । 
कथमुन्नयः । शब्दानां पूवंवस्करणे घो विधेयः ¦ 

निरभ्योः पूल्वोः ॥२।३।२६॥ निष्‌ च्रमि इयेवंपूरवाम्यां पू लू इत्येताभ्यां यथासंख्यं घञ 
मवति । पृ इति सामान्येन अहणम्‌ । निष्पावः । श्नमिलावः । निरम्योरिति किम्‌. १ पवः | लवः | 

उल्न्योभ॑ः ॥२।२।२७॥ उद्‌ नि इतयवंपू्त्‌ गृ इत्येतस्मात्‌ घञ्‌. मवति । ग इति सामान्येन अ्रहणम्‌ | 
उद्गारः । निगारः । 

कु धान्ये ॥२३।२८॥ उन्नयोरिति वत्तते। कृं इत्येतस्मादधोद्निपूवांत्‌ घञ्‌. मति धान्यविषे । 


श 


उत्कारो धान्यस्य । निकारो धान्यस्य । धान्य इति किम्‌. १ पुष्पोत्करः । पुष्पनिकरः । 


रे द्र स्तुवः ॥२।३।२६॥ प्रशब्दे वाचि स्तु इत्येतेभ्यो घञ्‌. भवति । प्रद्रावः । प्रस्तावः । 
प्रभावः) ग्र इति क्रिम्‌. १ द्रवः। 

स्त्रोऽयज्ञे ॥२)३।३०॥ प्र इति वतते । प्रपृवोत्‌ स्तर इत्येतस्मात्‌ घन्‌ मेति शअयज्ञविषये | शङ्ख- 
प्रस्तारः 1 मरिप्रस्तारः । ऋ ्सन्तत्यदमि (चि) प्रापे इदम्‌ । श्रयज्ञ इति किम्‌ १ वर्िष्प्रस्तरः । “द दुदुडोऽ 
स्यपुम्भुहुखः' ' [९।४।२८] इति षत्वम्‌ । 


प्रथने वावशब्दे ॥२।३।३१॥ प्रथनं विस्तीणंता । विपूरबससत इत्येतसात्‌ घज. भवति श्रशब्दविषये 
प्रथने । पटस्य विस्तारः । गस्य विस्तारः । प्रथने इति किम्‌. १ व्रणविस्तरः । श्रशब्द इति किम्‌ ! 
वाक्रयविस्तरः । | 

छन्दः खौ ।२।२।३२॥ छन्दः पये वर्णविन्यासः । छन्द्‌ःसंलायां च विपू बीत्‌ स्वृणतिः घज मवति । 
विष्टारः पंक्लिच्छन्दः । विष्ठ॑रो बृहतीछन्दः । घलप्रकरणे विष्ठार इति निपातनादेव सिद्धे छन्दःखं्ा- 
लापनाथंमिदम्‌ । 

चश्रुवः ॥२।३।३३॥ वाविति वतते । चु श्रु इत्येताभ्यां विपूवोभ्यां षज. भवति । विवः । विश्रावः | 
वावित्येव । क्षवः । भवः । 

उदि ग्रहः ।२।३।२४। उपवद्‌ मेधज. मवति । उद्ग्राहः । श्रचोऽपवादोऽयम्‌ । 

खमि मुष्टो ॥२।६।३५॥ संपू्वीद्‌ ्रहेषैज_ मवति युष्टविषये । शाकरष्य्यादौ परिमाएवचनो 
मुष्टिशब्दः } तवर परिमाणाख्यायामित्येव सिद्धं ततोऽन्यदुदारणम्‌ । श्रहो मल्लस्य संगाः । ब्रहो मोष्टिकस्य 
सुदुः } गुष्टेदौव्यं मियथंः । मुष्टाविति किम्‌ १ संग्रहः शास्रस्य । ` 
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त्यायपरिणायपर्य्यायः ॥२.२।३६॥ न्यायादयः शब्दाः निपात्यन्ते । निपूवोदिणः श्रभ्रेषे घज. 
निपात्यते | श्रभ्रेषो युज्ककस्णमङुत्छा वा । एषोऽत्र न्यायः । श्रभ्रेष इति किम्‌ १ न्ययं गतश्चोरः । परिपू वत्‌ 
यतेन तविषये घञ. निपाल्यते । परिणायेन खारान्‌ हन्ति । बूतविषय।दन्य्र परिणयः परिपू बदिः श्रनुपात्यये 
गम्यमाने घन. निपालयते | श्ननुपालययः क्रमप्राप्षस्यानतित्तिः । तव पर्यायो भोक्कुम्‌ । मम पयायो मोक्तम्‌. । 
श्रनुपाल्यय इति किम्‌ १ स्वाध्यायकालस्य पर्ययः । श्चतिक्रम इत्यथः । 


व्युपे शीडोऽन्स्ये ॥२।३।३७॥ श्रन्त्य इति पूर्वसूत्रे विन्यासपित्तया प्यायोऽभिप्रेतः । वि उप 
इथेतयोर्वाचोः शीङो घञ. भवति पयये गम्ये । तव विशायो मम विशायः! तव राजोपशायः । मम राजोप- 
शायः । रजानमुपशाययितुमवसर इयर्थः । श्रन्त्य इति किम्‌ १ विशयः । उपशयः । 


हस्तादाने चेरस्तेये ॥२।३।३८॥ हस्तादाने गम्यमाने चिनोतेध॑ज. भवति न चेत्स्तेयं भवति । 
पुष्पप्रचायः । फलप्रचायः । हस्तादानशब्देन निकटस्य गुच्छदे्रहणं लक्यते । दस्तादान इति किम्‌ ! 
पुष्पप्रचयः । श्चस्तेय इति किम्‌. १ पुष्पप्रचयं करोति चोण । 


निवाखचितिशरीरोपसमाधाने चः कः॥२।३।३६॥ चेरिति वर्तते| निवास चिति शरीर 
उपसमाधान इत्येतेष्वर्थेषु चिनोतेघ॑ज. मवति चकारस्य च ककारः । निवासते-साधुनिकायः । उक्ृष्टनिकायः । 
श्रधिकरणे धञ्‌ । चीयतेऽसो चितिः यक्ते ऋअग्निविशेषः | श्रकायमम्नि चिन्वीत । शरीरे-चीयते इति कायः | 
उपख्माधानसुपय्युंपरि राशीकरणम्‌ । महान्‌. गोमयनिकायः । उपय्युंपरीति विशेषणादिह न भवति । 
मान्‌ काष्टनिचयः } एतैष्विति किम्‌ १ चेयः | 
-संधेऽनूष्वे ॥२।३।९०॥ संघः प्रारिविशेषखमुदायः। श्चन्‌ध्वे संघे वाच्ये चिनेतेर्धन. मवति चकारस्य 
च कत्वम्‌ । निचीयते इति निकायः } साघुनिकायः । परिडतनिकायः । प्राणिविशेषस्य सङ्घस्य ग्रहणादिह 
न मवति । काष्टचयः । पद्समुचयः । विशेषग्रहणं किम्‌ १ प्राणिखसुचयः । सामान्येन शखमुदायोऽयम्‌ । श्रन्‌ 
इति किम्‌ १ उपय्युंपरि सूकरनिचयः । 
्ाक्रोग्ेऽवन्योप्रं हः ॥२।३।४१॥ श्रक्रोशः शपनम्‌ । श्रव नि इ्येतयोवीनेग्रहे्धंम. भवति 


ञमक्रोशे गम्ये । अ्रवप्रहये हं ते इषल भूयात्‌ । निग्राहो इ ते इषल भूयात्‌ । श्रक्रोश इति किमू १ श्रव्रह 
पदस्य । निग्रहो दृष्टस्य । 


प्र लिप्सायाम्‌ ॥२।३।४२॥ प्रशब्दे वाचि लिष्ठायां गम्यमानायां अरहेधज. मवति । प्रमराहेए चरति 
मिज्ञुः। पत्रं प्ग्हय श्नं लिप्युभ्र॑मतीत्य्थः । लिप्डायामिति किमू १ प्रग्रहो देवदत्तस्य राज्ञा | 


परो यक्षे ॥२।३।४३॥ परिपूबाद्प्रे्॑ज. मवति यज्ञविषये । उत्तरः परिग्राहः । यज्ञ इति किम्‌ 
परिग्रहो देवदत्तस्य | 


नो वर्धान्ये ॥२।३।४४॥ निशब्दे वाचि इ इयेतसात्‌ धम. भवति धान्यविशेषे वाच्ये ! § इति 
बृङ्रजोग्र हणम्‌ । नीवारा नाम बरीहयो भवन्ति ! धान्य इति किम्‌.१ नित्रियत इति निवरा कन्या | 


उदि पद योतिधिनः ॥२।३।४५॥ उसूर्ैम्ः पू इ यौति भिज. इत्येतेभ्यो घञ्‌ भवति । 
उत्यावः । उद्द्रावः । उद्यावः } उच्छ्रायः | 


चाडिः रप्लुबोः ॥२।३।४६॥ श्राङ्पुवौम्यां र श्च इयेताभ्यां वा घज. भवति । श्रारावः ! 
श्रावः । ““गोरुवः' ' [ २।३।२१ ] इति निलयं घम्‌ प्रातः । श्राञ्ञावः । श्राञ्ञवः। 


म्होऽवे वषेप्रतिवन्धे ॥२।३।४७॥ वेति वर्त॑ते । श्रवशब्दे वाचि रदेवा घज. भवति वर्षप्रतिबन्धे 
वाच्ये । श्रवग्राहो देवस्य | श्रवग्रहे देवस्य । वर्रु्रतिबन्ध इति किम्‌ १ श्रवग्रहः पदस्य ! ` 
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प्डभ्याजो ॥ २[२।६०॥ श्राजिः संग्रामः । श्राडपूरवात्‌ हूयते श्राजावमिघेयायां जिर्भ॑वत्यच । 
प्राहयन्तेऽस्सिनिति श्राहवः । श्राजाविति किम्‌ ? श्राह्ायः | 


निपानमाहावः ।२।२।६१॥ निपिवन्त्यस्मिन्निति निपानं अलस्थानम्‌ । श्राहावं इति निपात्यते 
निपानं चेद्धवति । आङ्पूवेस्य हइयतेरधिकेरणे घञ. निपात्यते | श्रू यन्तेऽस्मिन्निति त्रादावः शकरुनीनाम्‌ । 
निपानमिति किम्‌ १ शआ्ाहायः 

भावेऽगो ॥२।३ ६२ श्रगिपूर्वस्य हयतेमवे जिर्मवत्यच । हानं हवः ! शअगाविति किम्‌ १ श्राह्यायो 
वर्तवे | कर्तरीत्यस्यानुप्रवेशो मा भूदिति पुनमौवग्रहणएम्‌ 

हनश्च वधः २।३।६३॥ दन्तरगिपूदस्य भावे वधादेशो भवत्य । इननं वधः । चकारो घज समु. 
चयाथः । घातो वतते । 


व्यघमद्‌जपोऽगो ।॥२।३।६४॥ श्रगामिति वर्तमाने पुनरगिब्दं भावनिन्वयर्थम्‌ । तेन भावे 
श्रकतंरीति द्वयं संवध्यते । श्रगिपूर्वभ्यो व्यध मद्‌ जप इत्येतेभ्यः श्रू भवति । व्यधः | मदः । श्रगमाधिति 
किम्‌ ? प्रन्थाधः । उन्मादः । उपजापः | 

स्वनहसोर्वा ॥२।३।६५॥ श्रगाविति वतते । अगिपुव्यां स्वन इ इवयेताभ्यामज. मवति वा | 
स्वनः । स्वानः । हसः । हसः । श्रणावित्येव । प्रसखानः । प्रहा्ः | 

यमः सन्निव्युपे च ॥२।३।६६॥ यमेर्धाः चम्‌ नि वि उप इयते वाच श्रगौ च श्रज्‌ मवति | 
वेति वतते । संयमः । संयामः । नियमः । नियामः । वियमः | वियामः । उपयमः | उपयामः | श्रमो 
यमः यामः | 


नो गदनद्पटस्वमः ॥२।२।६७॥ वेति वतते । निपूवेभ्यः गद नद पठ खन इत्येतेभ्यो वा श्रज 
भवति । निगदः । निगादः । निनदः । निनादः 1 निपठः । निसठः । निखनः । निखानः | 


कणो बौणायां च ॥२।३।६८॥ नो वा त्रगाविति त्रयं वर्तते । कणेधोौः निःू वदगिवूर्च श्रवीणायां 
वीणायां च विषये श्रज. मति । निकणः । निकाणः। श्रगो-कणः । काणः । वीशाप्रहणं गावपि 
प्रापणाथम्‌ । कल्याणप्रकण्‌। बीरा । कस्यणप्रकाणा वीशा । परतेष्विति किम्‌ १ श्रतिक्राणः 


घनान्तघणप्रघणप्रघाणोद्धनापघनायोघनविघनद्‌ घगस्तस्बष्नस्तम्बधनपरिधोपऽनसंघो- 
उनिधघपरमद सस्मद्‌ाः ॥२।३।६६॥ धनादयः शब्दा निपःत्यन्ते। इन्तेरच्‌ धघनमव्श्च मूतौवभिषेयायां 
निपात्यते । मूर्तिः काठिन्यम्‌ । श्रभ्नधनः। दधिघनः। कपि घनं दधीति मवति | श्रन्तःशब्दपर्बस्य 
हन्तेरधिकरणें घनभावोऽच निपात्यते देशाभिधाने | श्रन्तहेन्यतेऽस्मिन्निति अन्तघंणो वाहीकेषु देशविशेषः 
केचिन्नकारं पठन्ति । च्न्तधातोऽन्यः । प्रपूवंस्य हन्तेः श्चि घञि च घनमावो निपाते अगरिकेदेशेऽमिषेये । 
प्रणः । राणः | यददयारदेश हइयर्थः । प्रघातोऽन्यः । उर्ध्व इन्तेरधिकरणे धघनमावोऽच निपालते 
श्रलयाघानं चेद्धवति । श्रव्याधीयतेऽसिन्निलयाधानम्‌ । यत्र काष्टानि लोहानि चाहन्यन्ते तदुच्यते । अर 
हन्यतेऽस्सिनुद्धनः । उद्घातोऽन्यः । श्र पघन इति निपत्यते अङ्गं चेद्धवति । श्रपघातोऽन्यः । श्रयोधनः | 
दवण; स्तम्प्नः सम्बधनः परिघ इत्येते करणे कारफे श्रजन्ता निपालयन्ते । इधणे केचिन्नकारं परन्ति । 
स्तम्बव्ने कमात्र निपाते । परिपुबेस्य हन्तेधमावश्च निपायः । उपप्वात्‌ हन्तेराश्रयेऽमिधेये को निपा्यते | 
गुरूपध्नः । पवतोपव्नः । उपघातोऽन्यः । सम्पूवेस्य हन्तेधं मावोऽच निपादयते गणश्चेद्धवति। गणः प्राशि- 
समुदाय एव । पश्रूतां संघः । अन्यत्र संघातः । उप्प्वस्य इन्तेवोदेशोऽच निपात्यते प्रशसाणम्‌ । उद्धे 
मनुष्यः | उद्धातःऽन्वः | निधं इति निपात्यते निमित्तेऽथे । संमताद्रोहपरिणाहयाम्यां मितंतुल्यनिमि्तम्‌ । 
निघाः शालयः । निघात्रोऽन्यः । प्रमदसंमदो हषंऽभिघेय । श्न्यत्र प्रमादः । सम्मादः | 
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डिवतः क्चिः ॥२।३।७०॥ इशब्देतो घोः वित्रतयो भवति । मवे श्रफतरीति वतेते । इपचष्‌- 
पश््िमम्‌ । “मावादिमः' [३।३। १४३] “त्र: [३।३।१४४] इति इमः । त्यन्तस्य केवलस्य प्रयोगो 
नास्तीत्यखपदेना्थकथनम्‌ । पाकेन निन्र॑ततभिति । एवं इवप्‌ उप्िमम्‌ । टुयाचु याचित्रिमम्‌ । 


दिवतोऽथुः ॥२।३।७१॥ इगरब्देतो धोरथुस्यो भवति । इवेषए-वेपथुः । इग्रोशिव-श्वयथुः । उक्ल 
त्वथुः । 


यजयाचयतविच्छमरच्छुर्तस्पो नड. ॥ २219२) यजादिभ्यो नड्‌ मवति 1 भावे श्रकतेरीति 
वर्तते । यक्षः । “स्तो श्चुना श्चुः" ' [५।४।११६] इति चुत्वम्‌ । याच्जा लिङ्धं लोकवशात्‌ । यत्नः! विश्नः । 
नडे डिकरणमेपप्रतिषरेधा्ं ज्ञापके प्रागेव तुकः । "रोः श्रूड (ङ) चः [४1४।१७] इति शत्वम्‌ | प्रश्नः। 
““्रश्ने चान्तयुंगे' ` [२।२।६७] इति निदं शाजिनं भवति । रदेणः । “टना टः” [।४।१२०] इति 
टुत्वम्‌ । खम्नः । 


गौ भोः किः ॥२।२।७२॥ गो वाचि युसं्केभ्यो धुभ्यः श्चिर्मवति ¦ मावे श्रकतैरीति वर्तते । 
प्रादीयते ^ श्रसात्‌ प्रादिः निधीयतेऽसौ निधिः । संधानं संधिः | 


कमण्यधिकर्णे ॥२ 19४ कमि वाचि श्रधिकरणे कारके युखंज्करेभ्यः किर्भवति | जलं 
धीयते श्ररिमन्‌ जलधिः । वालधिः । श्रधिकृरणग्रहणं कारकान्तरनिन्ररपथम्‌ | 

द्ियां क्कः ॥२।२।७५॥ मवि श्रक्रत॑रीति वतते । लखरीलिङ्े धोः क्िभषति । घञचोरपवादोऽयम्‌ । 
कृतिः } खष्टिः । संपत्तिः । “संपदादिभ्यः क्रिबपि वक्तव्यः” [ वा० ] षंपत्‌ | विपत्‌ । "“ग्छाञ्याहाम्यो निः 
सिया वङ्कञ्यः'› [वा०] ग्लानिः । व्यानिः। हानिः । “॥ऋारान्तस्वादिभ्यः क्गिस्तवद्धवतीति वक्तव्यम्‌? 
[वा०] कीरिः । गीिः । लूनिः । पूनिः । इत उत्तरः खियामित्यधिकारः । 


कमव्यतिहारे जः ॥२।३।७द॥ इह कर्मव्यतिहारः क्रियाव्यतिहायो गह्यते घोरधिकारात्‌ । क्म- 
व्यतिहारे गम्यमाने घोजं इत्ययं स्यो भवति चलखियाम्‌ । परस्परस्य व्याक्रोशनं व्याक्रोशी “नात्‌ सियाम्‌; 
[४।२।२२] इति खार्थिकोऽश्‌ । “द्‌ प्रहणे विकारकपूवस्यापि' ` [परि०] सतिकाद्धवति । एवं व्यौवलेखी 
व्यवहारी वतेते । सियामिव्येष । व्यतिपाको वर्तते| “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्बाधन्ते नोत्तरान्‌" 
[ परि० ] इति “खिरयां क्तिः" [२।३।७५] इत्यस्यैव बाधको न ““सशेहखः' ` [२।३।८९] इति श्रत्यस्य | 
व्यतीता व्यती वतते । कथं व्यत्यु्ती । “युड व्या बहुकम्‌१[२।३।६४] इति बहुलवचनात्‌ । व्याक शिरिप्येव- 
मादिषु छिर्पि। 


शेः ॥२।३।७७॥ यन्ता कर्मव्यतिहारे जो भवति । शरस्य बाधके युचि प्राते ऽयमारम्भः । व्याव. 
चोरी व्यावचच्ची वर्तते | 
यूतिजूतिखातिदेविकीततयः ॥२।३।७८॥ धूत्यादयः शब्दा निपात्यन्ते । योत्िजनवत्योरदौत्वं निपात्य- 
ते । तिः । जूतिः । स्यतेः सुनोतेबं सातिः । इत्वाभावः श्रातवं च निपाघ्यते । हिनेोतेहैन्तेवा हेतिः । कीर्यते; 
युचि प्रापे कीति; | 
। स्थागापापचो मापे ॥२।३।७९॥ खा गा पा पच्‌ इत्येतेम्यः स्रीलिद्धे मवि छ्रिभ॑वति । सावर्ण 
मकतरीयस्य निरासार्थम्‌ । स्थितिः । संख्ितिः । गा इत्यविशेषेण ्रहणम्‌ । उपगीतिः । उद्गीतिः । पिबतेः 


न 


१. भ्नादीयतेऽस्मादादिः ०, स०। २ स्पृष्टिः श्र०। ३, व्यापकेली श्च, ब०, सं०। 
४. व्थापहारी ज ०, ब०, ख } ५, व्प्रपचोरी अण, ब०, ख० । ६. व्रापचर्ची ०, बण, खम ` 
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प्रपीतिः! निपीतिः। पक्छिः। “अतो गौ'' [२।१।१०६] इति “बिद्‌; [२।३।८६] इति च श्रङ्‌ प्राप्तः 
तद्वाधनार्थमिदम्‌ । गणे “भ्यवस्थायामसंक्ञाय।म्‌” इति निदंशादडपि भवति 1 घंस्था । “'शरुयजोषिस्तुम्यः 
किर्या करणे युड्बाधनाथं' क्िव॑क्तम्यः,, [ वा० ] श्रूयतेऽनयेति श्रुतिः । इष्टिः । स्तुतिः । 


बजयजः क्यप्‌ ॥२।३।८०॥ माव इति वतेते । ब्ज यज इत्येताभ्यां लिङ्गे मावे क्यप्‌ । त्रस्या । 
परनज्या । इज्या । पिक्करणसुत्तराथम्‌ । 


समज्ञनिषदनिपदमनविदषुशीड.विणः खौ ॥२।३।८१॥माव एवेति निद्त्तम्‌ । हयमनु- 
वतेते | समजादिभ्यः लियं क्यप्‌ भवति खुविष्रये । समजन्ति श्रस्यां खमज्या } क्यपि वीभावः कस्मान्न भवति । 
““बहुलं खो [१।४।१२६] इति तव्रापेच्यते । निषीदन्ति श्यां निष्रया । निपयन्ते ्रस्यां निपा । केचित्य- 
दिस्थाने पतिं पठन्ति । मन्यते श्रनथा मन्या । विद्यते श्रनयां विया । सुनोति तस्यां सुत्या । शेते श्रस्यां शय्या । 
भरणं श्ष्या । भाव एदामिधानं करणे वा । इत्या । कथं भायां कर्मणि भविष्यति १ अथवा ""तृज्व्याश्चाह 
[२।३।१४९] इत्येवमादिषु विशेषेण विधानात्‌ । व्यसन्ञानामिमे खरीत्या न बाधकाः । “"मविबुद्धिपूजार्थांच्चः 
[२२] १६६] “कमेशि श्तौ" ' [२।२। २७] ^“स्जःङृष्यासुतिपरिषदौो वक.” [४।१।दम] इति ज्ञापकात्‌ 
कचित्‌ छ्िरपि भवति । मतिः । वित्तिः । श्राति; | रतिः । 


कृञः शं च ॥२।३।८२॥ करोतेः खियां रो भवति क्यप्‌ च । यदा माकवकर्मसोः शस्तदा मध्ये यक्‌ 
““रिङ्यग्किङ्शे'' [ ‰।२।१३७ ] इति रिडदेशः । यदापादानादिविवक्ता तदा यग्नास्तीपि रिडदेशेयदेशौ । 
क्रिया । कृत्या । “गेरसेऽपि विकृतेः! [ ५।४।६८ ] इति ज्ञापकात्‌ क्िरपि मवति । कतिः । 


द्ख्छा ॥२।३।८३॥ इच्छेति निपाते । इष इच्छायाभियसाद्धवे शः यगमावश्च निपासयते । 
क्ते पवादोऽयम्‌ । ““परिचयापरिख्राद्गयाणं निपातनं वक्तयम्‌ [वा०] परिपृवाचरेः शः सरतेरेप्‌ च 
निपायते । गरगयतेः शप्‌ शो यगमावश्च निपत्यते | “जगर्तेरौ वक्तव्यौ" ' [ वा० ] जागा । जाप्या | शे 
यक्‌ । “जागुरविनिणरिङति'' [ ९।२।८२ | इत्यप्‌ । 


अरस्त्यात्‌ ।(२।३।८६॥ त्र इत्ययं लयो मवति व्यान्तेभ्यो धुभ्यः स्त्रियाम्‌ । चिकीर्षा । लोलूया । 
श्रयस्या | पुत्रीया । पुत्रकाम्या । करड्या । 


सरोहलः ॥२।३।८५॥ सह खुणा वरत सरुः । सर्दलन्तो यो धुसतः स््रियामस्यो मवति । कुण्डा 
चुरडा* । मेधा । ईदा ! ““पर्यांक्िव चनेऽरूमर्थेः” [ २।४।५१ | इति निदं शाद्‌ ये तेश्स्तेषामिद अदणम्‌ । 
तेनेह न भवति । श्राति; । दीप्तिः । राद्धिः । धसि; । प्रष्वसिः । प्रशस्िः । ‹ प्रशंसायां रूपः” [४।१।१२९| 
इति निदेशात्‌ । शेरत्योऽपि मवति । सयोरिति किमू १ निपरित्तिः । हल इयेव । नीतिः । 


षिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ ॥२।३।८६॥ षिद्धयो धुम्यो भिदादिषु च गणपठतेषु याः प्रकृतयसताभ्यश्वाड्‌, 
मवति स्वियाम्‌ । जृष-जरा । पुष्पा । घटादयः षितः । घथ । व्यथा । “यड्‌ व्या बहुरुम्‌”' 
[२।३।३४] इति बहुलवचनात्‌ लन्धिल॑मेति च भवति । भिदादिभ्यः खल्वपि । भिदा विदारणे । भिर्या । 
चिदा द्वैधीकरणे । छितिरन्या । विदा विचारणे । वित्तिरन्या । द्विपा प्रर्ण । दिसिरन्था । गुहा गिव्योष्योः । 
गृढिरन्या । इह । नाम्‌ । कुहना चन्या । आया शसत्याम्‌ । श्चार्तिरन्या । आड वाचि {आअडि) इते 
थर्‌ [ ५।२।१२६ ] । को कृते “धावृि गः" ४।६।७६ ] इप्‌ । कारा बन्धने । कृतिर्या । तार 


| 
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ज्योतिषि } ताशिस्यां । एपि कृपे दीलमनयेोर्तिपातनात्‌ । बपा मेदोविशेषे । उस्षिर्या । वशा शरीरगतस्नेहे । 
उष्टिय्या । मृजा शरीरसंस्कार । मृष्टिर्या । धारा वर्पप्रपाते । धृतिरन्या । निपातनादालम्‌ । (ऋपेजिश्च” 
[ वा, ] कृपा । गोधा । हारा । रेखा । छेखा । निपातनादेप्‌ । चूडा । पीडा । 

चिन्तिपूजिकथिङ्कम्भिच चैः ॥२३।८७॥ चिन्ययादिभ्यो घुभ्यः स्वियामडः भवति । युचोऽपवा- 
दोऽयम्‌ । चिन्ता । पूज्ञा | कथा 1 कुम्भा । च्चा । 

भतो गौ ॥र२।दा८ठ॥ श्राकासन्तेम्यो धुम्यो मौवाचि अङ्‌ भवति । क्रे रपवाद्‌ ` । प्रदा । प्रधा । 
प्रपिबन्यस्यां प्रपा | पिबतेमोवे क्तिविदहितः } “्रक्तश्रद्धाचावुन्निभ्यो णः [ ४।१।२य८ ] ‹'तिरोऽन्तदौ' 
[ १।२।१४० ] इति प्रयोगात्‌ श्रदन्तरोर्मिवद्द्त्तिः । शद्धा । अ्रन्तधाँ । 


णयास्घ्रन्थिघ्टिवन्दिविदो युच्‌ ॥२।३।८६॥ स्यन्तेम्यः श्रा भ्नन्थि घटि बन्दि विद्‌ इेतेभ्यो 
धुभ्यः छखियां युज्‌ मवति । एयन्तात्‌ ““च्स्त्यात्‌ ' ' [ २।३।८४ ] इति इतरेभ्यः “श्षरोह क." [ २।३।८९ 1] 
इत्यकारः प्राप्तः । विदेः क्तिः प्राप्तः | कर्णा | गणना । कामना । श्रासना । भन्थना । घटना । बन्दना 
वेदना । श्रनुमवे वेदनद्रटव्या । ““दषोऽनिच्छ्यां युज्‌ वक्तव्यः" ` [ वा० | श्रन्वेषणा । “परेवा” [ वा० | 
पर्येषणा । परीष्टिः । “युड्व्या बहुलम्‌ ` [ २।३।६४ ] इति वा भविष्यति । व्यानां स््रीयाः शअ्नघाघका 
इव्युक्तम्‌ । तेन श्रस्या उपास्या | 


खौ विभाषा बुण्‌ ॥२।२।६०॥ खुविषवे विभाषया बुण भवति धोः । क्यादीनामपव।दाः । प्र्छन्दिका। 
छर्दि । प्रवाहिका । विचर्चिका । एता रेगवं्ञाः । उदालकपुष्पमञ्चिका । वारणपुष्पप्रचायिका । श्रभ्यो 
षलादिका । शालङिक । एताः क्रीडाषंज्ञकाः । डङृल्लक्ण कमणि ता । “कौडाजीविकयोर्नित्यम्‌; ` 
[ १।३।८० | इति नित्यः रुविधिः । उदालकपुष्पाणि भव्यन्ते यस्यां क्रीडायां इत्येवमादिरस्वपदविग्रहो बोद्धव्यः 
विभाषाम्रहणादिह न मवति शीषर्धिः शीर्भितत्निः। शियेऽरविः। “धावृत्ति गः; [ ४।३।७६ ] इत्यैपा 
भवितव्यमिति चेत्‌ ; न; श्रद्‌ हिसायामिलस्य प्रयोगः । चन्दनतक्लिका । क्रीडेयम्‌ । विभाषाग्रहरणाद्ध्वथनिदे- 
शेऽपि वुणु भवति । श्रासिका । शायिका वतैते । 


वेश्च प्रष्नाख्याने ॥२।३।६१॥ प्रश्ने शआ्रख्याने च गम्यमाने धोरिन. भवति बुणच वा | कां त्वं 
कारिमकाषीः कां कारिकां वा । वचनाद्यथाप्राप्तं च भवति । कां क्रियां कां कृत्यां कां कृतिम्‌ । श्राख्याने सां 
कारिमकाषं सर्वा" कारिकां खवँ क्रियां सर्वा कृत्यां सवा कृतिम्‌ । कां त्वं गणिमजीगणः कां गणिकां कां 
गणनाम्‌ । सवां गणि्मया गरिता ! स्वा गणिका सवा मणना। कां तं पाठिमपाटीः कां पाठिकां कां 
पठितिम्‌। खवां मया पाठि; पठिता स्वा पाडिका सर्वा पठितिः । प्रशाख्यान इति किम्‌ १ कतिः । 


पर्यायाहर्णोत्पत्तौ वुण्‌ ॥२।३।६२॥ पर्याय श्रई ऋण उत्पत्ति इव्येतेऽवथेघु गम्यमानेषु धोरण 
भवति सियाम्‌ । पयोयोऽनुक्रमः तस्मिन्‌ | भवतः शायिका । मवतोऽग्रगामिका । “कतृकमणोः कतिः” 
[ ५1४।६८ | इति कतरि ता । “तृजकाभ्याम्‌” [ १।३।७म ] इति तासप्रतिषेधः । अह णमह - 
योग्यता । त्र श्रहति भवानिक्लुम्तिकाम्‌ । श्रोदनमोजिकाम्‌ । पयःपायिकाम्‌ | ““वृजकाम्याम्‌"* [१।६।७य 
इत्यत्र कर्तरी्यनुवर्तनात्‌ कर्मणि या ता तत्र “तिः? [ १।३।७१ 1 इत्यनेन ताखः ! ऋणं यत्परस्य धार्य्यते । 
तन इ्ुमरिकां मे धारयसि । श्रोदनमोजिकाम्‌ ! पयःपायिकाम्‌ । उद्पत्तौ-दद्भविक्ा मे उदपादि । 
श्रोदनमीजिका । पयःपायिका । विभाषानुवतेनात्‌ कचिन्न मवति । धटच्िकीषां मे उदपादि । श्रोदनबुयुक्ला 
मे उदपादि { . 


१, कुमि-भ०, स०। 
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द्नाक्रोशे नञ्यनिः ।1२।३।६३॥ श्रक्रोशे गभ्यमाने ननि वाचि धोरनिस्त्यो भवति । क्त्यादीनाम- 
पवादः । श्रकरणिस्ते इषरल भूयात्‌ 1 श्रप्रयाशिस्ते इषल भूयात्‌ । आक्रोश इति किम्‌ १ श्रङृतिसस्य पटस्य * । 
नीवि किम्‌ १ मृतिस्ते दृषल भूयात्‌ । 


युडञ्या बहुलम्‌ ॥२। २।५७॥ मावे त्रकतरि ल्ियामिति च निद्रतम्‌ । युड्ब्यसंजञाश्च बहुलं भवन्ति । 
मावकर्णाधिकरणेषु युड विहितोऽन्यत्रापि भवति । निरदन्ति तदिति निरदनम्‌.। अवसेचनम्‌ । श्रवसावणम्‌ । 
राज्ञा भुज्यन्ते राजभोजनाः शालयः । चुचियपानं मधु । राजाच्छादनानि वल्राणि । प्रयतते तस्मात्‌ प्रयतनम्‌ | 
परसन्दनम्‌ । प्रच्छर्दनम्‌ । भावकर्मणोव्यौ उक्तास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति । स्नान्ति तेन स्नानीयं चृखेम्‌ ¦ 
दीयतेऽस्मै दानीयोऽतिथिः । ज्ञानमाव्रसोति त्रात्रियते वानेन ज्ञानावरणीयम्‌ । दशंनावस्णीयभ्‌ । वेदनीयम्‌ । 
मोहनीयम्‌ । बहु लवचनादन्येऽपि कृतः उक्तादन्यत्र भवन्ति । गले चोप्यते गलचोपकः । पादाम्यां हियते 
पादहारकः । 


नप्‌ भावे क्रः ॥२।२।६४॥ निति ङ्ख कत्वा निदेशः । नपि नपुंसकलिङ्गे भावे को मवति । 
घजचोरपवादः । इसितं छात्रस्य शोभनम्‌ । जल्पितम्‌ । श्रासितम्‌ । शयितम्‌ । नपुंसकलिङ्गं भवे कादि- 
निद्च्य्थं मयादीनामनल्‌ वक्कव्य इत्युक्तम्‌ । तेन मयं वर्षमित्यादौ क्वो धुर्न भवति । येषां घजजन्तानां नपुंसक- 
लमिष्टं तेऽदधःचादिषु द्रषटग्याः । 


निन्नमिविधौ ॥२।३।६६॥ ननूभावे इति वतेते । श्रभिविधिः क्रियागुणाभ्यां कार्येन व्याप्तिः । 
नपि माषे घोर्जिन्‌ मवति श्रभिविधो गम्यमाने । कस्यायमपवाद्‌ः । साङ्कोयिनं खामार्जिनं सांराविणं सान्द्रा 
विणं वर्तते । “भिनोऽण'' [ ४।२।२१ ] इति खाथिकोऽर “नो पुंखोऽहतिः" [ ४।४।१३० ] इति रिखं प्रातं 
“प्रायोऽनपत्येऽणीनः› ` [४।४।१९९] इति न मवति । मध्येऽपवादोऽय्रं युटे न बाधते । संकु टनं संमाजेनम्‌ । 
्रभिविधाविति किम्‌ १ संरावः। 

युर ॥२।३।९७॥ नब्भाव इति वतत । नपि भे युड्‌. भवति बोः । हसनं छात्रस्य शोभनम्‌ । 
जल्पनम्‌ } श्राखनम्‌ । शयनम्‌ । 


कर्मणि यत्स्पर्शात्क प्रंङगसुखम्‌ ।\२।३।६८॥ युद नवूमाव इति च वर्तते । येन संस्पर्शात्‌ 
कर्वङ्गस्य सुखं मवति तस्मिन्‌ कमणि वाचि नपुंसकलिङ्कं मवि युड भवति । श्रोदनमोजनं चुखम्‌ । पयः- 
पानम्‌ । चन्दननुलेपनम्‌ । पूर्ण सिद्धेऽपि नित्यक्षविध्यथं श्रारम्भः । क्णीति किम्‌ १ तूलिकाया उत्थानम्‌ । 
युडत्र पूर्वेण सिद्धः । सविधिस्तु न भवति । यत्स्पशांदिति किम्‌ १ श्रगिनिकुर्डस्योपासनं सुखम्‌ । युट्‌ पूर्वण । 
पार्चिकः सविधिः । कर्तरीति किमू १ गुरोः स्नापनं सुखम्‌ । नात्र स्नापयतेः कर्ठैः शरीरपुखं किं तिं गुरोः 
कमृणः । श्रज्ञगरहं किम्‌ १ पुत्रस्य परिष्वजनं खलम्‌ । मानसमिदम्‌.। अन्यथा परपुत्रपरिष्वञ्जनेऽपि स्यात्‌ । 
सुखमिति किम्‌ ! कण्टकानां मदनम्‌ । | 


करणाधिकरणयोः ॥२।३।६६॥ करणेऽधिकरणे च कारफेऽभिभेये युड भवति ! घलाद्यपवादः। 
केरणे-इध्मनश्चनः । पलाशशातनः । श्रविलवनः। कर्मणि ता । कतीति तासः । श्रधिक्ररणे गोदोहनी ¦ 
र्कुषानी । तिलपीडनी । परत्वात्‌ क्यादिकं लत्वं गाधते । 


पुंखो घः प्रायेण ॥२।३।१००॥ कर्णाधिकंरणएयोरिति वतैते । पुंलिङ्गसंज्ञायां गम्यमानायां घोषो 
भवति प्रायेण । घकारः “छदे” [७।४।६०] इत्यत्र विशेषणार्थः । प्रच्छदः । उरच्छदः! अवः | 
प्रानः । अधिकरणे-एत्य कुबन्त्यदिमन्नाकरः । अआलवः । श्रापवः । पुंगरहणं किम्‌ १ प्रधानम्‌ । विचयनी । 


१, घट्स्य अण, 1.1 खं० | 
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नपंखकलिगा खीलिगा चेयं संज्ञा । खाविति किम्‌ १ हरणो दण्डः | प्रायेेति किम्‌ १ कचिन्न भवति | 
प्रसाधनः । दोहनः । 


तृद्योऽवे घञ्‌ ।२।२१०९॥ तृ स्तृ इतयेताभ्यामवशब्दे वाचि घञ्‌.भवति करणाधिकरणयोः पुंखो । 
द्मवतारः | श्रवस्तारः । कथमषंज्ञायामवतारो न्या इति ? चिन्त्यमेतत्‌ । 


हलः ॥२।३।१०२॥ हलन्ताद्धोर्घञ्‌ भवति करणाधिकरणयोः पुःखो । घापवादोऽयम्‌ । वेदः । नेगः । ` 
वेशः१ । गन्धः । सङ्गः । विधङ्गः । तैलोदकम्‌ । धृतोदकम्‌ । नास्त्यत्र घञि घे वा विशेषः । इमानि तद्य दाह- 
रणानि । खेलः ! निमागंः । च्रपामार्गः । प्रासादः । श्राखानः | प्रायेणेत्यनुबतनात्‌ दलन्तेम्थः केभ्यश्चित्‌ 
घञ. न मवति घ एव भवति । श्रधिकरणे-कषः । निकषः । निगमः । गोचरः । श्रापणः । करणे-षंचरः । 
वहः । बनः । इह व्यजन्त्यसिन्निति व्यः । घे कृते “बहुलं खी" ' [१।४।१२१] इति बहुलवचनादजे्वी- 
मावो न मवति । इह उदकोदञ्चनः । दोहनः। प्रसाधन इति घघजो न मवतः । श्राखनः श्रालानः 


इत्यत्रोभयं भवति । 


संहदारोद्ययावानायावहासवाया, ॥२।३।१०३॥ संहारादयः शब्दा घमि निपात्यन्ते पुंखो । श्रहलन्त- 
लात्‌ पूर्ैणाप्रातिः । संहरति तेन संहारः । करणेऽधिकरणे वा उयावः । श्रानयन्ति तेन श्रानायो जालं चेत्‌ । 
श्रवहरन्ति तेन श्रवहारः । एत्य तस्मिन्‌ वयन्ति श्रावायः । ““अध्यायालुवाकयो्बोप्‌ः* [ ४।१।६४ | 
““आधारोऽधिकरणः' ' [१।२।११६] इति ज्ञापकात्‌ उञ्छादिषु न्यायशब्दस्य निदं शात्‌ श्रधीयते श्रनेनाध्यायः । 
श्रायते च्रसिन्‌ श्राधारः । नीयतेऽनेन न्यायः । एतेऽपि शब्दाः साधवः | 


स्वीषद्‌ दुसि छच्दारच्छं खः ॥२।३६।१०४॥ सु ईषत्‌ दुष्‌ इत्येतेषु वक्तु इच्छे श्र 
चाथे खो मवति धोः) च्छ्राकृच्छग्रहणं स्वादिविशेषणम्‌ । सुकरः कयो भवता । दंषत्‌करः कटो 
मवता । दुष्करः कटो मवता । “तयोग्यंक्तखार्थाः” [२।४।६९] इति कर्मणि खः । “न कितः 
[१।४।७२] इत्यादिना ताप्रतषिधः | भिलासूर्वपदस्य मुम्न मवति । कच्छाडरच्छ्र इति किम्‌ १ ईषत्कार्यः | 
मनाक्छायं इद्यर्थः । 


कलतैकर्मणोभुं कृञभ्याम्‌ ॥२।३।१०५॥ स्वीषद्दुसि इन्रङन्टरे ख इति वर्तते । इनय्रहणसा- 
मथ्योत्‌ कतृकर्म्रहणं वागविशेषणम्‌। कतरि कर्मणि च वाचि मू रन्‌ इत्येताभ्यां यथासंख्यं खो भवति खु 
ईषत्‌ दु. इत्येतेषु वाक्तु इच्छे ्रङृच्छरे चाथ । यस्य चित्करणं एेमथमिति पूवै कतकर्मम्यां योगः परश्चासस्वा- 
दिभिः । प्रायेशेत्यनुवतेनात्‌ कतरकर्मणोश्च्यथयोग्रहणएम्‌ । अ्रनाव्येन सुलमाब्ये न भूयते स्वाढ्य'भवं भवता । 
दषदाल्य भवं भवता । दुराढ्यम्मवं मवता । सुखमनाव्यमाद्यङ्कि.यते । स्वाव्य॑कयो देवदत्तो भवता । इंषदा - 
व्यङ्करः । सूत्रन्यासे परववर्नूकमसोः वाक्वं कृत्वा पश्चादूर्व॑स्य क्रियते । च्व्यथयोरिति किम्‌. ! स्व॑व्येन 
भूयते । स्वाव्येन क्रियते ! यदा करोति्विकारार्थः तदा सुकटंकरणि वीरणानि । यदा निष्प्तिवचना तदा 
सुकरः कटो वीरशेरिति । 

युज्ञातः ।२।३।१०६॥ स्वीषद्दुसि इच्छराङृच्छ्र इति वतते । श्राकारन्तेम्यो धुभ्यो युज्‌ भवति 
स्वादिषु इनच्छराङृच्छराथेषु वाहु । सुपानं पयो भवता । ईषसानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सुग्लानम्‌ । इेषदग्ला- 
नम्‌। इग्लनम्‌ । खापवादोऽयम्‌ । प्रायेणेति वर्तते। तेन “दुःखब्दे वाचि रालियुधिदधि- 
दषिद्षिम्यः दुज्‌ भवति" [वा०] | दुःरासनः । दुयोधनः । दुर्द्॑शनः । दुर्ध्णः। दुमेषणः । सुदस्॑ना- 
दिषु बसो द्रषव्यः | | 
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भवद्धद्ा तत्खःमीप्ये ॥२।३।१०७॥ भवच्छन्दो वतंमानपर्यायः । समीपमेव सामीप्यम्‌ । भवतीव 
त्यविधिर्भवति वा तप्समीपे भूते भविष्यति च ष्व्थं वत॑मानाद्धोः । संप्रतीत्यारभ्य श्रा पादपरिसमारेर्विहितास्या 
श्मतिदिश्यन्ते । कदा देवदत्त श्रागतोऽसि । एष श्रागच्छामि । ग्रागन्छन्तमेव मां विद्धि | एष श्रागामुकोऽस्ि । 
वावचनाद्यथाप्रा्तम्‌ । एष श्रागतोऽस्ि । कदा देवदत्त गमिष्यसि । एष गच्छामि | गच्छन्तमेव मां विद्धि । 
गन्तारमेव मां विद्धि) पत्ते एष गमिष्यामि । एषोऽस्मि गन्ता । वत्करणं किमर्थम्‌ ? प्रकृतिविशचेषादिपसियिहा्थम्‌ । 
तत्सामीप्यग्रहणं व्यवदहितनिरसाथंम्‌ । कदा ग्राममफ्च्छत्‌ । शवः करिष्यति । इह मा भूत्‌ । नन्वत्र लुय 
मवितव्यं कथं लृट्‌ १ पदसंसारेलायां श्वःप्रतिपदानामसंनिधानाददोषः । ू 

भूतवच्चाशंसायाम्‌ ॥२.३।९०८॥ छाशंसनमाशंसा भविष्यत्कालविषया; तस्यां गम्यमानायां 
भूतवच्यविधिर्मवति मवद्वच वा । भूतग्रहणेन भूतसामान्ये विहितस्य यश्य परिमरहः । उपाध्यायश्च दागमिष्यति 
उपाध्ायश्चेदागमत्‌ उपाध्याथश्चेदागतः तदा तकंमधीमहे श्र्येष्यामहे श्रध्यगीष्महि एषोऽधीतस्तर्कः । 
श्राशंसायामिति किम्‌ १ उपाध्याय त्रागमिष्यति | 


क्षिप्रवचने व्छट ॥२।३।१०६॥ श्राशंखायामिति वतते । च्षप्राये शब्दे वाचि लृट्‌ भकत्याशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । गरदः | उपाध्यायश्चेदागमिष्यति सतिप्रमध्येष्यामहे शीघ्मध्येष्यासहे । नेति 
वक्कम्ये ल्यं लुट्विषयेऽपिं यथा स्यात्‌ इत्येवमर्थम्‌ । श्वः चिप्रमध्येष्यामहे । 


लिडमशं सोज्घो ॥२।३।११०॥ श्राशंसा उच्यते येन शब्देन तर्मन्‌ वाचि किङ भवत्याशंखायां 
गम्यमानायाम्‌ । श्रयमपि भूतवच्वेत्यस्यापवादः । उपाध्यायर्चेदागनच्छेत्‌ आशं युक्कतोऽघीयीय । अवकल्पये 
युक्तोऽधीयीय } परवाल्लये बाधकोऽयम्‌ । श्राशंसे द्िप्रमधीयीय । 


न लडमलुख्‌ सामीप्य व्युच्छिस्योः ॥२३।१११॥ सामीप्यं तुल्यजातीयेनाव्यवधानम्‌ ! श्रश्युच्छित्तिः 
क्रियाप्रन्धः | लङ्ुयो न भवतः सामीप्याब्युच्च्योः गम्यमानयोः | प्नन्यतनविद्धितयोलं योरयं प्रतिषेधः । 
सामीप्ये-येयं पौणंमास्यतिकरान्ता एतस्यां देवानपूपुजामः। ऋतिथीननरूढजानः । येयममावास्यागामिनी 


एतस्यां देवान्‌ पूजयिष्यामः श्रतिथीन्‌ भोजधिष्यामः । अन्युच्छितो-यावदजीवीत्‌ शशमन्नमदात्‌ । यावजी- 
विष्यति भ्ठरमन्नं दास्यत 


वत्स्यैत्यवरेऽवधेः ॥२।२।११२॥ यपि लद्ूलुडिति प्रकृतम्‌; तथापीह वसस्यदरहणाल्लुट एव 
परतिपरेधः । वस्यैतिकाले श्रवरस्मिन्‌ भागे ण्न मवति । श्रसामीप्याब्युच्छप्यर्थोऽयमारम्भः । कालविभाग 
उत्तरत्र वद्धयते | देराविभागेऽयं प्रतिपेधः। योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चिच्रकूयत्‌ तस्य यदवरं मथुरायाः तत्र 
द्विरोदनं भोदयामदे द्विःसक्घन्पास्यामः । वरस्यतीति किम्‌ १ योऽयमध्वागत श्रा चिच्रक्रूयात्‌ तस्य यद्वरं 
मथुरायास्तत्र युक्ता दिरष्येमहि । श्रवर इति किम्‌ ! योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चिच्रकूयत्‌ तस्य य्चर मथुरा- 
यास्तत्र युक्का दिरष्येतास्सहे ¦ शअ्रवधेरिति किम्‌ १ योऽयमध्वा गन्तव्यो निरवधिकः तस्य यदवरं मथुराथास्तर 
युक्का दविर्येतास्महे । 


कालवि भागेऽनहोरयत्राणाम्‌ ॥२।३।११३॥ वस्यत्यवरेऽवधेरिति वतैते । वरस्यतिकाले श्रवरसि- 
नकालविमागेऽहोरातरसं ब॑धविवजिते लुणन भवति । पूर प्रतिषेधे सिद्धे ऽप्यहोराच्संबन्धिविभागप्रतिषेधार्थं वचनम्‌ । 
कालविभागग्रहरमिहाथेरत्ताथ' च | योऽयं संवत्सर श्रागामी तस्य यद्वरमाग्रहायण्यास्तचाहपूजां करिष्यामहे 
र परतिभिम्यो दानं दास्यामहे । व््स्य॑तीत्येव । योऽयं षंवस्षयोऽतीतस्तस्य यदवरमाग्रहायख्यास्तत्र युङ्का 
द्विरष्येमहिं । श्वर इति किम्‌ १ “वा परेः" [२।३।१९४] इति वद््यति । श्रवधेरिष्येव । योऽयं निरधिकः 
काल श्रागामी तस्य यदवरमाग्रहायण्यासतज युक्ता द्िरध्येतास्महे । शअननहोरा्राणमिति किम्‌ १ योऽयं 
तिशद्रात्र श्रागामी तस्य योऽवरः पञ्चद्रायत्र्लत्र युक्ता दविरभ्येतासे । योऽयं चिशद्रात्र श्रमीष्यागात 
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योऽवरोऽदमादसत्र दिर््येतासहे । योऽयं माघ श्रागामी तस्य योऽवरः पञ्चदशरा्रसन्न द्विरध्येतासरहे । प्रसज्य 
[ इति |] प्रतिषेधात्‌ त्रिविधमुदाहस्णम्‌ । 

वा परे ॥२।३।११४॥ कालविभाग इति वतते | परदिमन्नवधेः कालविभागे वस्यति लुणन भवति 
न चेदहोरात्राणां विभागः । योऽयं संवत्सरः श्रागासी तस्य यत्परमाग्रहायणयास्तच द्विर्ध्येष्यामहे त्रध्येतास्महे 
वा । सामीप्याव्युच्छित्तिविवत्तायामपि परत्वादयं विकल्पः । श्रनहोरात्राणामिवेव । योऽयं िशद्राच्र आगामी 
तस्य यः परः पञ्चदशरात्रः तत्र द्विरष्येतास्महे । सामीप्याव्युच्छियोल्यैः प्रतिषेध एव । वरस्यतीत्येव । योऽयं 
संवत्छरोऽतीतः तस्य यत्यरमाग्रहायणुयासत्र द्विर्येमदहि । श्रवधघेसित्येव । योऽयं निरवधिः काल श्रागामी तस्य 
यत्परमाग्रहायणएयास्तत्र द्विरध्येतास्महे । कालविभाग इत्येव । योऽयमध्वा गन्तव्यः श्रा चिच्रकरूटात्‌ तस्य यत्पर 
मथुरायासतत्र द्विरध्येतास्महे । सुवन लुड्‌ मवति न चेदय्युच्छिन्िविवन्ञा । 


लिङ्देतो लङ. क्रियाऽच्तो ॥२।३।११५॥ वसस्यतीति वर्तते । हेतिमित्तम्‌। लिडहेतौ वरयति 
काले लुङः मवति क्रियाया श्रदृत्तो सत्याम्‌ “हेत॒फछयोडिड.*' [२।३।१३२] इत्येवमादि लिङनिमित्तं वच्यति । 
अतिर्थीशचेदज्लिष्स्यत अशमन्नमदास्यत्‌ । श्रत्रा्रदानं फलं तद्धेतुभूतोऽतिथिलामः तदनभिनि्त्ति प्रमाणाद- 
वगम्बेदं वाक्यं प्रयक्कम्‌ । एवमुपाध्यायं चेदुपासिष्यत शास्तरान्तमगमिष्यत्‌ । श्रमोद्यत भवान्‌ दध्ना यदि 
मत्समीपे श्रासिष्यत । इह दद्िणेन चेदयास्यत्‌ न पय्यौभविष्यदिति यानमनिष्पन्नं पर्यामवनं त॒ निष्प्नमिति 
कथमदृत्तिः क्रियायाः । एवं तहिं प्रतयासत्तेहं ठभूतायाः क्रियाया श्रदृप्ताविति द्रष्टग्यम्‌ । क्रियायाः श्रवृत्ता- 
वपि शक्किरूपेण क्रियामथ्यारोप्य कतर्वेनामिलंबन्धः क्रियते यथा मूतमविष्यत्कालविषयायाः करतले 
नामिषंबन्धः | 

भूते ।२।२।११६॥ भूते च कले लिड्हेतो क्रियाया श्चवृत्तो सत्यां लुड्‌ भवति । “उताप्योः प्रषटोक्तौ 
किड्‌" ' [२।३।१२य] इत्यतः प्रभृति कालसामान्ये यल्लिङनिभिचं विधानं तत्रानेन भूते लुड्‌। ततः पूर्वं तु 
““वाऽशेषात्‌' ' [२।३। ११७] इत्यनेनैव विकल्पः सिद्धः । दष मया भवतः पुत्रोऽन्नार्थी चङ्क्रम्यमाणः । इत- 
रश्चातिथ्यथीं यदि तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ उतामोचयत । ्रप्यमोच्यत श्रन्येन यथा स गतः नापि युक्तवान्‌ | इदं 
सर्वं प्रतिवचनम्‌ । 

वाऽशेषात्‌ २।३।११७॥ वच्यति ' %ोषेऽयदौ लुट्‌" [२।३।१२७] इति श्रा एतस्मात्सूत्रावधेः यदितं 

ऊष्वमनुकरमिष्यामः मूते कले लिड्हेत्तो क्रियायाः श्र्रतौ लृड्‌ वा मवतीसेतदधिङ्कतं वेदितव्यम्‌ । परस्तु लढो 
विधिर्नितय इति तवैषोदाहरिष्यामः। । ~ 

लड. गर्हैऽपिंजात्वोः ॥२।२।११८॥ श्रपि जातु इत्येतयोवाचोः लड. भवति गर गम्यमाने । श्रयं 
काललामान्ये विदितो लट्‌ कालविशेषे विहितान्‌ लकारान्‌ परत्वाद्बाधते । श्रपि तत्रभवान्‌ प्राणिनो 
इन्ति । जाद तत्रभवान्‌ प्राणिनो हन्ति । गहमहे । श्रन्याग्यमेतत्‌ । लिङ्हेत्वभावात्‌ भूते क्रियाऽबत्तौ लङ 
न भवति । न 

वा कथमि लिड च ॥२।३।११६॥ गह इति वतते । कथंशब्दे वाचि किड्‌ भवति लदवा । 
कथं नाम तत भवान्‌ माघं मक्तयेत्‌ । मांघं भक्तयति । गर्म । श्रन्याय्यमेतत्‌ । वावचनायथाप्राप्तम्‌ | 
द्नबमच्तत्‌ । श्रभूयत्‌ । मचत यच्चकार । मच्लयिष्यति । मत्तयिता । श्नत्र लिड्ेठरस्तीति भूते क्रियाऽङ्ततौ 
वा लुङ्‌ मवति । श्रमन्तिष्यत्‌ । कस्यैति नित्यं लृङ्‌ 


किदे लिङ लु ॥२।२।१२०॥ गहे इति वैते | वेति नाधिकृतम्‌ । विम्तयन्तस्य उततरडतमान्तसय 
च किमो वतन किंद्रतम्‌ । ते वाचि गह गम्यमाने  लिङलुयै मवतः । वव॑लकाराणामयमपवादः । क 
पतमवान्‌ श्रत ब्रात । श्रद्ते करयति । लिड्छेतरस्तीति भूते बा लुड्‌ मवति । वस्यति तु नित्यः । 
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अनवक्लप्त्यमचे ॥२।३।१२१॥ गहं इति निच्त्तम्‌ । लिङ्लयविति वतते । श्रनवक्लप्यथं श्रव- 
म च गभ्यमाने लिङ्ल्‌ ह्येतौ व्यो भवतः । श्रयमपि सर्वलकाराणामपवादः । श्रनयक्लसो नावकल्पयामि 
न संभावयामि म वा श्रद्धे किं तत्र भवानदत्तं गृह्णीयात्‌ श्चदततं प्रहीष्यति । श्रमं । धिङ्‌ मिथ्या नैतदस्त्यमषां 
मे ककं ' तत्रभवानदत्तं ग्ह्लीयात्‌ श्रदत्त ग्रहीष्यति | जदृक्तेऽिंदृचे च वाचि साभान्येनायं विधिः । लिङ्हेतु- 
रस्तीति भूते क्रियाइत्तौ वा लुड्‌ ! वस्यति तु नित्यः | 

किकिलास्त्यथें लट्‌ ॥२।३।९१२२॥ श्रनवक्लुप््यमषं इति वर्तते । किकिलशब्दे श्रस्त्यथेषु च 
शब्देषु वाह्खु श्रनवक्लुप्यमषयोलु ट मवति । लिङोऽपवादः । नावकस्पयामि किंकिल तत्र भवान्‌ परदारान्‌ 
प्रकरिष्यते। गंधनादिषुत्रेणान्याये दः । श्ररत्य्था श्रस्तिभवतिविद्रतयः | श्रस्ति नाम भवति नाम विद्यते नाम 
तत्रभवान्‌ परदारान्‌ परकरिष्यते । 


जातुयद्यदायदौ लिङ. ॥२।३।१२३॥ श्रनवक्लुप्त्यमषं इति वतेते । जातुयदूयदायदीवेतेषु बा 
द्रनवक्लप्त्यमर्षयोलिडः भवति । लृथेऽपवादः | नावकल्पयामि जातु तत्रभवान्‌. सुरां पिबेत्‌ , यत्तत्रभवान्‌ 
सुरं पिबेत्‌ , यदा तत्रभवान्‌ सुरां पित्‌ + यदि तंज्रमवान्‌ सुरां पिबेत्‌ । न ग्ष्यामि जतु त्रभवान्‌ सुरां 
पित्‌ इत्येवमादि योज्यम्‌ । लिङ्हेतरस्तीति भूतै वा लुङः । वलस्यति ठु नित्यः । 


यच्चथच्योः ॥ २।३।१२४॥ श्रनवक्लुप्यम इति वतते । यस्च यत्र इव्येतयोवाचोरनवक्लप्त्यमर्ष- 
येर्विङड मवति । लयेऽपवादः । उत्तराथां योगविभाग । न संमावयाभि यन्व तत्रभवान्‌ परिवादं कथ- 
येत्‌ । न मृष्यामि यञ्च तत्रभवान्‌ परिवादं कथयेत्‌ । यत्र तत्रमवान्‌ परिवादं कथयेत्‌ । क्रिया ऽचृत्तो भूतै 
वा लृङ्‌ । वस्स्य॑ति ठु नित्यः 

गहः ॥२।२।१२५॥ च्रनवक्लुप्यमषं इति निढततम्‌ । अथान्तरोपादानात्‌ । यच्च यत्र इत्येतयोर्वाचो 
मैरे गम्यमाने लिङः भवति । सवेलक।राणएामपवादः । यच्च तत्रभवान्‌. श्रस्मान क्रोशेत्‌ विद्वान्‌ बद्धः सन्तु- 
क्ट; । गहीमहे । श्नन्धाय्यमेतत्‌ । लिडहेठुरस्तीति यथासंभवं लड. वेदितव्यः 

चिरा ॥२३।१२६॥ चिद्रशब्दश्याथं गम्यमाने यचयत्रयोवांचो्सिंङ भवति । सर्वलकारापवादः । 


यचच तत्रमवान्‌ लोभं कुयात्‌ यत्र॒ तत्रभवान्‌ लोभं कुयात्‌ विद्वान्‌ इद्धः सन्तुष्टः । चित्र माश्चयंभदूमुतं 
विस्मयमिवेषामन्यतमप्रयोगः । भिडहेुरस्तीति भूते क्रियाऽदृत्त वा । वत्स्यति ठ नित्यः । 


शेषेऽयदो ल्ट ॥२।३।१२७॥ यचयतराम्थामन्यशिवत्ार्थः शेषः । शेषे चित्राथे गम्यमाने लड 
मवति यदिशब्दश्चेद्राड्‌ न भवति । श्रयभपि सवेलकारापवादः । चित्रमाश्चर्येमदूयुतं विसमयमित्ययम> 
नाम पुस्तकं वाचयिष्यति मूको नाम जनेनद्रमध्येष्यते | लिड्हेत्वभावात्‌ लृड्‌ वा न मवति । श्रयदावित्ि 
किम्‌ १ श्राश्र्यं यदि ख॒ युज्ञीत । श्रचानवक्लपिश्चित्राथंश्च प्रतीयते । ““जातुयच्दायदौ छिङ्‌' 
[२ा३।१२३] इति लिङमूते ““वाऽशेषाद्‌ ' ' [२३। ११७] इति लड्धिकारो निदृततः । 

उताप्योः पृष्यक्तौ लिङः ॥२।२।१२८॥उत श्रपि इ्येतयोवाचोः पृष्टस्योक्को गम्यमानायां लिङ 
मवति । सर्वलकारापवादः । किमकार्षीः कटं देवदत्त । इति पृष्टः प्रत्याह उत कुर्यात्‌ । श्रपि कुयात्‌ । कं 
छृतवानियथः । इतः प्रति यत्र लिंङ्हेतुरस्ति तत्र वस्स्य॑ति भूते च नित्यो लृङ्‌ । उताकरिष्यत्‌ । श्रप्याकरि- 
ष्यत्‌ । पृष्टोक्छाविति किम्‌ १ उत दण्डः पतिष्यति । श्रपि धास्यति द्वारम्‌ । श्रत प्रश्नोद्घहनं च प्रतीयते । 

दच्छोदरोधेऽकचिति ॥२।२।१२६॥ इच्छोद्रोधः खाभिप्रायनिवेदनम्‌ । इन्छोदोधे गम्यमाने लिङ 
भवति कचिच्छुब्दाप्रयोगे । सवलकारापवादः ! कासो मे श्रधीयीत भवान्‌ । श्रमिलाषो मे सुञ्जीत भवान्‌ । 


१- तौ लृङ्वा भ. । 
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+ 


त्रफचितीति किम्‌ १ कचचिजीवति मे माता । कचचिजीवति मे पिता । माराविद लां पच्छामि कंचिजीवति पावती | 


बै 


संभावनेऽलमि स्थानिनि ॥१।२।१३०॥ लिडिति वतते । संभावनं क्रियायां साम्य्रद्धानम्‌ । 
त्रलंशग्दक््चेह प्यामिवचनः । यस्य यत्रा गम्यते न चाष्टौ प्रयुभ्यते स तत्र स्थानीशब्दः । श्रलभ्थविशिष्टे 
संमाबने लिङः मवति श्रलंश्दे स्थानिनि । सवेलकारापवाद्‌ः । शक्यंभावने-श्रपि हस्तिनं हन्यात्‌ । श्रपि 
स्तुयाद्राजानम्‌ । श्रशक्यसंभावने ~ श्रपि पदतं शिरता भिन्द्यात्‌ । श्रपि शवारीयकं भुञ्जीत । शपि समुद्र 
दोभ्या' तरेत्‌ । श्रलमीति किम्‌ १ विदेशस्थायी मे देवदत्तो मन्ये गमिष्यति मरामम्‌ । श्रताहमिति खानी | 
स्ानिनीति किम्‌ १ वसति चेत्‌ सुरेषु वन्दष्यते ्रलमूजैयन्तम्‌ । क्रियाऽदृत्तो वस्यति भूते लड भवति । 


तद्वाचि धो वाऽयदि ॥०।२।१३१॥ श्रलमीति वर्तते] तच्छब्देन घंमावनं परामृश्यते श्रलमर्थ॑. 
विशिष्टे सभ्भावनवाचिनि धो वाचि वा लिङ्‌ भवति । यच्छृब्दाप्रयोगे पूरेण निदे प्रापे विकल्पोऽयम्‌ । 
सम्भावयामि सुज्खीतं मवान्‌ । श्रद्धे मुञ्जीत भवान्‌ । प्ते यो यतः प्राप्रोति स ततो भवति । श्रलमीति क्रिम्‌ ! 
सम्भावयामि यत्स भुञ्जीत । श्रत्रालमथं पूवंण नित्यो लिङ्‌ । 


हेतुफलयोलिंडः. ॥२।३।१३२॥ हेतः कारणम्‌; फलं कार्यम्‌ । हेतो तत्कार्ये च ध्वथं वरत॑मानाडोः लिङ्‌ 
मवति । श्रतिथीश्चेल्लमेत शमनं ददीत । यदि गुश्पूजां ऊुर्वौत खग॑मारोहेत्‌ । वैत्यनुवर्तनात्पतते लट्‌ । 
श्रतिर्थीश्चेल्लप्सयते शरशमन्नं दास्यते । लिङिति वतमाने पुनर्लिङ्यरहणं वत्स्यति यथा स्यादिह मा मूत्‌। 
वर्भतीति ध(वति । हन्तीति पलायते । क्रियाऽ दरतो वस्यति भूते च नित्यो लुङ । 


इच्छं लिङ लोटो ॥२।२।१३३॥ इच्छायं घौ वाचि लिङ्लोगै त्यो मवतः । सर्वलकारापवादौ । 
वेति व्यवस्थतविमषानुवतते । तेन कामप्रकाशने इदं विधानम्‌ । इच्छामि सुञ्जीत मवान्‌ । युङ्छकां भवान्‌ | 
प्रथय अधीयीत भवान्‌ । श्रधीतां मवान्‌ । कामप्रकाशन इति किम्‌ १ इह मा भूत्‌ । इच्छन्‌ करोति । 
नाच प्रयोक्वुः कामप्रवेदनम्‌ । “उताप्योः पृषटोक्तोः [२।३।१२म] इत्यत श्रारभ्य य॒त्र केवलो लिडदेतुः 
शिष्यते ततर क्रियाऽशतौ लड नान्यत्रेति केचित्‌ । ॥ 


& १, 


वमेककत्ते के ॥२।३।१२४॥ इच्छायं एकक घो वाचि दुम्मवति यस्मात्तुम्‌ विधीयते प्रत्यासत्तेस्त- 
दपेक्येकक्रतर कत्वम्‌ । लिङ्लोयोरपवादोऽयम्‌ । इच्छति मोक्तुम्‌ । वान्छति कतुम्‌ । कामयते कर्वम्‌ | 
एककतु कै इति किम्‌ १ देवदत्तं भुज्ञानमिच्छति परः । इह कस्मान्न भवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । 
नल्न करोति प्तीच्छतेः सामथ्यं किन्तु कटं प्रति तेनानवर्थवाश्चंलापिरहातुम्‌ न भवति । 


लिङ. ॥२।३।।१२५॥ इच्छायं एकक के धो वाचि लिङ. मवति । पूर ठ॒मा लिद्धूलोशे बाधितौ 


(ल ९५ मेतत्‌ ग यो > ८ (> (« [+ [+ 
पुनालद्य्रखवायमतत्‌ । योगविभाग उत्तराथं; । श्रधीर्थीयेति इच्छति । भुञ्जीयेति वाञ्छति । द्रतिशब्द्‌ः 
क्रियाशन्दखजन्धद्यातनाथः | 


। तेभ्यो भवति वा ॥२।३।१३द६॥ तेभ्य इच्छार्थेभ्यो धुभ्यः भवति कले वा लिङ्‌ भवति । इच्छेत्‌ । 
इच्छति । कामयेत । कामयते । उश्यात्‌ । वष्टि | 


विधिनिमन्तरणमन््रणाधोष्संप्रश्नपाथने लिङ. ॥२।३।१३७॥ विधिरान्ञापनम्‌ | निमन््णं 
नियमेन करणम्‌ । यद्रणे प्रत्यवाय इष्यर्थः । श्रामन््रणं स्वेच्छया करणम्‌ । श्रधीष्टः सत्कारपूर्विका 
वयापरस्पा । सभररनः संपधारणा । प्रथनं यान्ना । विध्यादिष्वथैषु लिङ. मवति । सरव॑त्यापवाद्‌ः । विष्यादिविशि- 
ष्टेषु कत्रादिषु व्याये लिङ. भवती्य्थः | करं मवान्‌ यात्‌ । प्राणिनो भवान ष्यात्‌ । निमन्त्रणे 
संष्यायु भवान्‌ आरावश्यकं कुयोत्‌ । श्राचारं मवानघीयीत | ्मन््रणे-इह भवानासीत । इह भवान्‌ 
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शयीत । श्रधीष्टे-श्रधीच्छामो भवान्‌ वतं रदेत्‌ | तव॑ मवान्‌ ग्रह्णीयात्‌ । संप्रश्ने--किन्तु खलु भोः 
जैनन्द्रमधीयीय । प्राथने-मवति मे प्रार्थना व्याकरणमधीयीय । तक॑रास्वमधीयीय । यदि विध्यादिषु प्रक 
ल्युपाधिषु लिड. विधीयेत; इह विदध्यात्‌ निमन्त्रयेत अमन्त्रयेत श्रधीच्छेत्‌ । प्रत्यैव विष्यादयोऽभिधीयन्ते 
इति (इहैव) लिड प्राप्नोति । तस्माद्विभ्यादयः कतर कर्मभावानां विशेषणानि । तदभावादिई लिङ. न भवति । 
विदधाति । निमन््रयते । श्रामन््रयते । श्रधीच्छंति । श्रत्र क्रियाया श्रदृत्तो परत्वाल्लरा चर ड. बाध्यते | 


लोट्‌ ॥२।३।१३८॥ लोड मवति विध्यादिषिशिष्टेषुं कादिषु विधो | ग्रामं भवान्नागन्छुु | प्राणिनो 
भवान्न दहिनस्ु । निमन्तरणे-संध्यासु मवानावश्यकं करोतु 1 श्राचारमधीताम्‌। श्रासन्तणे-इह भओ- 
नास्ताम्‌ । इह शेताम्‌ 1 श्रधीष्टे-श्रधीच्छामो भवान्‌ व्रतं रुव | त्वं भवान्‌ ग्ह्णातु। संप्रश्ने-किन्नु 
खलु भो कान्यमध्यये । प्रा्थने-भवति मे प्राना वर्म॑शा््रमध्यवे । योगविभाग उत्तरार्थः । 


रेषातिसगेपा्षकाले भयाश्च ॥२।२।१३९॥ प्रेषणं पेषः । श्रतिसग॑; कामचारानुज्ञा । प्राप्तकाल 
प्रा्कालवा, विशिष्टस्य कालस्यावसर इत्यथः । वरैषादिष्वथघु कत्रादिविशेषणत्वेन गम्यमानेषु व्यं्ञकास्त्या 
भवन्ति लोट्‌ च ¦ भवता खलु दानं द्‌(तव्यं दानीयं देयम्‌ } करोतु कये भवानिह प्रेषितः । मवानतिष॒ष्टः 
भवतो हि प्राप्तः काज्ञः। यद्यपि व्यसंज्ञ सामान्येन माक्कमणोविहितासथापि सवापवादेषु प्रेषादिषु लोय 
बाध्येरन्निति पुनर्विंघीयन्ते । 


लिङः. चोध्वेमोहूतिके ॥२।२।१४०॥ प्रैषादयो ऽनुवर्तन्ते । - उद्व महूताद्धवः ऊदूरषवमोदूर्तिकः 
निपातास्छविधिरत्तरपदस्येवेप्‌ । ऊद्््व॑मोहूर्तिकेऽथ वत॑मानाद्धोः परेषादो गम्यमाने लिङ भवति चकाराद्रधाश्च | 
उपरि मुहूतस्य भवान्‌ खलु दानं दयात्‌ । भवता खलु दानं दतव्यं दानीयं देयम्‌ । केचिच्चकारेण यथाप्राप्त 
समुचिन्वन्ति । तैषां लोडपि भवति । भवान्‌ खलु दानं ददाठु । भवान्‌ हि प्रेषितः | भवानतिसृष्टः । 
भवतो हि प्राप्तः कालः । 


स्मे जोट ।।२।३।१७१॥ प्रैषादयोऽनुवरतन्ते । ऊद्ष्वंमोहूरविक इति च । स्मशब्दे वाचि प्रैषादिषु 
गम्यमानेषु ऊदर््वमोदहूर्तिकेऽथें लोड भवति । व्यानं लिड्श्चापवादः । उद्धवं सुहूताद्धवान्‌ दान ददातु 
स्म । मवान्‌ हि परेषितः । भवानतिखष्टः। भवतो हि प्राप्तः कालः । 


ग्रधीष्टे ॥२।२।१४२॥ ऊद्ध्व॑मोहूर्तिकं इति निृत्तम्‌ । अधीष्टे गम्यमाने स्मशब्दे वाचि लोड 
भवति । लियो बाधकः | श्रङ्क स्म राजन्‌ दानं देहि व्रतं रक । 


कालसमयवेलासु तुम्‌ बा ॥२।२।१४२॥ काल समय वेला इचयेतेषु वान्ञु घोः ठम्‌ भवति वा । 
कालो मोक्छम्‌ । मयो मोक्कम्‌ । वेला भोक्म्‌ वा । वावचनाद्यथप्राप्तं च भवति । कालो मोक्छव्यस्य । 
प्र षादिग्रहणमनुवतते | तेनेह न भवति । 


“कालः पचति मूतानि कालः संहरति प्रजाः । कालः सुषु जातिं कालो हि इुरतिकमः ॥ 


किङ. यदि ॥२।३।१४४॥ यच्छन्दप्रयोगे कालादिषु बाद्धु धोर्लिंङ. मवति । ठमोऽपवादः । कालो 
यत्मजां कुर्वीत भवान्‌ । समयो यदूयुञ्जीत मवान्‌ । वेला यच्छयीत भवान्‌ । केचिद्धत्यनुवर्तयन्ति तेषां 
यथाप्राप्तमपि । 


तजन्याश्चाह ॥२।३।१४५॥ श्रह तीव्यहः | श्रहं कतरि गम्यमाने तृजनव्याश्च भवन्ति लिङ च। 
भवान. खलु कन्यायाः वोढा । भवता कन्या बोढव्या वहनीया बाह्या । भवान्‌ खलु कन्यां वहेत्‌ । भवान्‌ 
योम्य इत्यथः । हेऽ लिडा विधीयमानेन तृचो व्यानां च बाधा मा मूत्‌ इति पुनर्विधानम्‌ । 
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्वश्यकाधम्येयोणिन्‌ ॥२।३।१४६॥ श्रवश्यं माव श्रावश्यकम्‌ । मनोज्ञादिपाठाद्वञ्‌ । श्रमम्‌ 
ऋणमस्य श्रधमर्णः; तद्धाव श्राधम्यम्‌ । श्रावश्यकाधमणए्यविशिष्टे प्याथं कतरि णिन्‌ भवति । श्रवश्यंहर 
मयुरव्यंकादित्वात्यविधिः । शतंदायी । सदल'दायी । निष्कदायी “अआधमण्य चेन: [१।४।७४] इति 
कर्मणि तायाः प्रतषिधः। 


व्याः ॥ २३।१४७॥ श्रावश्यशाधमस्यंयोरिति वर्तते । ्रावश्यकाधम््ययोव्यषंज्ञा मवन्ति। सर्व 
त्यापवदिन शिना व्यसंज्ञा बाधिता इति पुनर्विधीयन्ते । मवता खलु श्रव्यं धर्मः कर्तब्यः । करणीयः 1 इत्यः । 
काथः | श्रामण्यं भवता खल निष्को दातव्यः । देयः । योगविभाग उत्तराः; | 


शकि लिङ च ॥२।३।१७८॥ शकीत्यथनिदेशः । शक्तोतय्थविशिष्टे ध्वे लिङ भवति चकाराद्‌ 
व्यश्च | भवता खलु विद्या श्रध्येतव्या | च्रध्ययनीया । श्रध्येया | मवान्‌ खलु विद्यामधीयीत । मवान्‌ हि सम्थः। 
लिङ. खवापवाद्‌ इति ( चकारेण ) व्यानामनुकरषंणं क्रियते । यदि शक़्ीति प्रकत्यर्थविशेषणम्‌ । शक्नुयादि- 
त्यत्र लिड न प्राप्रोति परङृल्ेवाभिहितत्वात्‌ शक्य्थस्य । नैष दोषः । सामान्यविशेषमावेन मेदाभ्युपगमात्‌ । 
यथा एषितु मिच्छति एषिषिषति । 


आशिषि लिङ लोर ॥२।३।१४६॥ इष्टस्याशंखनमाशौः । श्रतएव निपातनादिह इकारः । श्राशी 
विशिष्टेऽथें व्त॑मानाद्धोर्लिड्लोये भवतः । जी व्यात्‌ । जीन्यास्ताम्‌ । जीव्यायुः । जीवतु । श्राशिषीति किम्‌ १ 
जीवति यदि पथ्याशी । 

क्षिचङ्घो खो ॥२।३।१५०॥ श्राशिषीति वैते । शअ्राशिष्यथ ज्किचक्को त्यौ भवतः खुविषये ! चकारः 
८५ क्तिचि दीश्चः' [४।४।४०] इति विशेषणाथः । तनुतात्‌ तन्तिः। सनुतात्‌ खातिः । भवताद्ध तिः । 
कृतः. छ्रिचा विशोषतिहितेन बाध्येरन्निति पुनविधीयन्ते | देवा एनं देयासुरिति देवदत्तः! देवा एनं- 
श्ुएवन्तु देवश्रतः 


माडिः लङ. ॥२।३।१५१॥ माङि वाचि लुङ, भरति । सवंलकारापवादः । मा का्षौरधर्मम्‌ । मा 
हा्षीत्परस्वम्‌। ङकारः प्रतिषेधवाचिनो माङशब्दस्य ग्रहणं यथा स्यादित्येवमर्थः 


सस्मरे लङ. च॥२।३।१५२॥ सह समशब्देन वर्तते सरमः । तर्मन्‌ माडिः वाचि लङ्‌ भवति लड्‌ 
च। मास्मन्रुष्यत्‌ | मास्महसत्‌। मा स हार्षीत्‌ । 


इत्यभयनन्द्िरचितायां जेनेन्द्रमहावृत्तौ द्ितीयस्याध्यायस्य त्रतीयः पादः समाप्तः । 
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घुयोगे त्याः ॥२।४।१॥ धुशब्देन ध्वथोऽत्र॒निर्दिः । श्रमिषेये श्रमिधानस्योपचागत्‌ । धूनां 
योगे चति श्रयथाकालोक्का शपि स्याः साधवो मवन्ति। विश्वहश्वाऽस्य पुत्रो जनिता । कतः केटः श्वो 
भाविता । भाविङृत्यमाशीत्‌ । विश्वदश्वेति भूतकालः अनितेत्यनेन भवि यत्‌कालेन ( श्रमिसम्बध्यमानः ) 
साधुरमवति । इशोपसर्जनमूतं सुबन्तं श्रधनभूतस्य मिडन्तस्य कालमतुवतते । धोरिति वतमाने पुनघु ग्रहणं 
छ्मस्तिभूजनिपयिगहार्थम्‌ । व्य इति वत॑माने पुनस्तयग्रहणं त्यमात्रपरिगहार्थम्‌ । गोमान्‌ भवितेति मतन्तस्य 
वतंमानकालस्य श्नयथाकालत्वेन साधुत्वम्‌ । 


क्रियासमभिहारे लोड तस्य हिस्वौ बा वध्वोः ॥२।४।२॥ क्रियाखममिहारविशिष्टे ध्वं 
वर्तमानाद्धोलोड भवति । सर्वलकारापवादः । तस्य लो हि स्व इत्येतावादेशौ भवतस्तध्वमोस्ठु वा भवतः । 
तरियासममिदहारे लोडिति योगविभागः कर्तव्यः । ततस्त्य हिस्वौ मवतः । किमेवं खति लब्धम्‌ १ अन्यत्र यो 
लोडदेशौ हिस्वो प्रसिद्धौ ताविह भवतः । तेन मविधिदविधिव्यतिक्षरो न मवति । वा तध्वमोरित्यत्र ध्वमा 
सह निदे शात्तशब्दस्य थादेशस्य वहेग्र॑हणम्‌ । लुनीहि लुनीहि इत्येवाहं लुनामि । श्रावां लुनीवः । वयं लुनीमः । 
लनीहि लुनीहि इत्येव त्वं लुनासि । युवां लुनीथः । यूयं लुनीथ । तशब्दस्य ठु वा भवति । लुनीत नीत 
इत्येव यूयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहि इत्येवायं लुनाति । इमो लुनीतः । इभे लुनन्ति । मूते नीहि लुनीहि 
इत्येवाहमलाविषम्‌ । श्रावामलाविष्व } वयमलाविष्म । श्यं युष्मदन्ययोरपि । कस्य॑ति-लुनीहि दनीदीयेवा- 
 लविष्यामि । श्रावं लविष्यावः | वयं लविष्यामः} एवं युष्मदन्ययोरपि । अधीष्व श्रधीष्व इव्येवाहु- 
ग॑घीये | श्रावामधीवह । वयमधीमहे । एवं युष्मदन्ययोरपि योज्यम्‌ | ध्वमस्तु प्ते भरवरम्‌ | श्रधीष्वमधीं 
ध्वमित्येवं यूयमधीष्वे ! मृते--श्रघीष्व श्रधीष्व इव्येवाहरष्यमीषि | श्रदिमव्यगीष्वहिं । वयमध्यगीष्महि । 
एवं सवत्र । वह्स्यति-श्रघीष्व श्रधीष्व इव्येवाहमध्येष्ये । शछ्रावामष्येष्यावहे ! वयमग्येष्यामहे । एवं युष्म्‌ 
दन्ययोरपि । एवं शेपेष्वपि लकारेषु योग्यम्‌ ¦! द्वित्वमपेद्य लोड त्रियाघममिहारस्य द्योतकः । धुयोग इति 
वतते । प्रव्यासत्तेय॑त एव लोट. विधीयते तस्यैवानुप्रयोगः कालास्मदाय्कलादौनाममिव्य्कये क्रियते । 


प्रचये वा ॥२।६।३॥ प्रचयः समुचयः । छख चैकस्मिन्‌ द्विपरभतैरध्यावायः । प्रचपे उपाधौ वा लोड. 
भवति तस्य दिस्वावादेश्ो मवतस्तध्वमोस्तु वा । श्रयं स्व॑लकारथाप्तौ विक्ह्पः । कर्मप्रचयो म्राममट नगरः 
मट गिरीमट इत्येवाहमयमि } त्रवामयवः । वयमटामः} म्राममट नग्रमट गिरिमिट इव्येवं त्वमव्ये। युवा- 
मय्थः । युयमय्थ । ठशब्दस्य ठ॒ वा-म्राममय्त नयरमःत गिश्मिय्त इत्येव यूयम+थ । भ्राममट नगरमट 
गिरिमर इत्येवायमयव्ति । इमो अटतः | इये श्रन्ति । वा.चनःत्‌ म्राममयमि नगरमयमि गिरिमयामि इत्ये. 
वाहमयमि । श्रावामयवः । बयमयमः। एवं नुध्नदन्ययोर्पे । एवं मृते वस्यति खवंलकारेषु योव्यम्‌ । 
दभागम्यः । जेनेद्धमधीष्व तरकेमघीष्व गसितमधीष्व इत्येवाहमधीये । ्रावामधीवहे। वयमधीमहे । जैनेन्धमधीष्व 
तर्क॑मधीष्व गणितमधीष्व इत्येव त्वमधीषे । युवामधीयाथे । यूयमधीष्वे ¦ ध्वमस्त॒ वा-जेनेन्द्रमधीध्वं तक॑मधीध्व 
गरितमधीष्वं इत्येव यूयमधीष्वे । जैनेन््रमधीष्व तकमधीष्व गरखएतिमधीष्व इत्येवायमधीते । इमो शअ्नधीयाते । 
इमे श्रधीयते | वावचनात्‌ जेनेद्रमधीये गरितमधीये तकमधीये इवयेवाहमधीये । श्रावामधीवहं । वयमधीमहे । 
एवं भूते वस्यति सर्व॑लकारेषु योज्यम्‌ । कत्र सरचये देवदत्तोऽद्धि जिनदन्तोऽद्धि युरुदत्तोऽद्धि इत्येव बयमो- 
दनमद्यः । देवद्त्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्धि गुखदत्तोऽद्धि इत्येव यूयमोदनमत्थ । देवदत्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्धि 
गुखदततोऽद्धि इत्येव इमे श्रोदनमदन्ति ! कतृ'खमुचये {इवं चनं बहुवचनं व। भवति एकस्य समुचयाभावात्‌ । 
क्रियासयुच्ये । श्रोदनं य॒ङ्द्व सक्तन्‌ पिव धानाः खाद्‌ इत्येवाहमभ्यवहरामि । श्रावाममभ्यवेहरावः ।! वयमम्यब- 
हरामः । बहूनां क्रियां सयज्र सानान्वधरयोगञनधानः न्‌ । एवं सङ्करसमु चयो ऽप्यूद्य 
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निषेधे ऽलंखद्वोः क्तवा ॥२।९।४॥ वेति वतते | श्रलं खलु इ्येतयोर्निषेधवाचिनेरवाचोरधोः 
तत्वालयो भवति | श्रलं कृत्वा । श्ल बाले रुदित्वा । “स्िनाऽमैव' ' [१।३।८३] इति नियमात्‌ बाक्सो न 
भवति । निषेध इति किम्‌  त्रलंकारः। श्रलंखल्वोरिति किम्‌ १ मा कार्षीः । वेसयेव । श्रलं रोदनेन । 
“श्र्त्यादिभ्य ङपसंख्यानम्‌'' [ वा० ] इति भा । 


माङो व्यतिहारे ॥२।४।५॥ माड व्यतिहारेऽ्थं क्त्वा भवति वा । परकालत्वादप्राप्तः क्तवा विभाष्यते । 
श्रप्रमित्य याचते । श्रवमित्य हरति । “वेमङः” [ ४।४।६६ ] इतीत्वम्‌ । वेत्यधिकारात्‌ याचित्वा श्नपमयते | 
हला श्रपमयते । मेड कृतालस्य निर्दशो ज्ञापकः ---““नानुबन्धल्ृतं इरुस्तत्वम्‌? [ परि° ] | 


परावरयोगे ॥२।७।६॥ परावरामभ्यां योगे गम्यमाने धोः क्तवा मवति । वेति वतते संबन्धिशब्द- 
खात्‌ परेण पूर्वस्य योगे । श्रप्राप्य नदीं पर्व॑तः । परया नचा युक्तः पवतः प्रतीयते । श्रवेण योगे परस्य क्तवा । 
छ्मतिक्रम्य पर्व॑तं नदी । श्रवश्पव॑तयोगविशिष्टा परा नदी प्रतीयते । वावचनाल्लंडादयो भवन्ति । न प्राप्नोति 
नदीं पवतः । श्चतिक्रासति पवतं नदी । 


परकाडककतैकात्‌ ॥२।४।७॥ परः कालो यस्याः सेयं परकाला क्रिया, तया एककर्ता यस्य 
सामथ्यौत्‌ पूर्वकालक्रियामिधायिनः स तथोक्कः । तसाद्वोः क्तवा भवति । स्नात्वा भुड्क्ते । स्नाला युक्तवा 
पीला जति । एककत्रु कादिति किम्‌ १ थुक्छवति देवदत्ते गच्छंति जिनदत्तः । परकालग्रहणं किम्‌ १ साम्यात्‌ 
ू्वकालक्रियामिधायिनो यथा स्यादिह मा भूत्‌. । भुङक्ते च पिबति च शरास्ते च जल्पति च इहापि कथञ्चित्‌ 
पूवैकाललविवक्षास्ति । व्यादाय स्वपिति । संमील्य हसति इति । वेलयधिकरात्‌ । थुङ्कतं शेते च । 

णम्‌ चाभीक्ण्ये ॥२।४५८॥ परकालैककतुं कादिति वतते । पुदु्हु्त्तिराभीदए्यम्‌ । एतच 
्रहृत्यथ॑विशेषणम्‌ । परकालैककतुं कात्‌ णएमित्ययं स्यो मवति क्तवात्यश्च । श्राभीद्ए्ये-मोजमोजं जति । 
भुक्तवा सुक्तवा ब्रजति । पायं पायं गच्छति । पीत्वा पीत्वा गच्छति । कवाणमो द्वित्वमपेच्याभीदस्यं द्योतयतः । 
पूर्वेण क्तवात्ये सिद्धे एमथं वचनम्‌ । इह वेति निडृत्तम्‌ । उत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । 


मं यदनाकाङ््ते ॥२।४।६॥ यच्छब्दे वाचि ्तवाएमो न मवतोऽनाकाङ्े सति वाक्ये । अनन्तर 
व्यवहितमेदाभावात्‌ पूवेसू्विदितो श्रनन्तसथ क्तवा निषिध्यते एम्‌ च । यदयं युडक्के ततो गच्छति । यदयं 


शेते ततोऽधीते । श्रनाकाङ्क इति किम्‌ १ यदयं युक्त्वा तर्त । श्रधीत पव ततः परम्‌ । श्च पूर्वोत्तर 
करियाभ्यां श्रतिरिक्कमध्ययनं काङ्खुते । 


वाऽरे प्रथमपूवै ॥२।४।१०॥ श्रामीदए्य इति निवृत्तम्‌ । ““परकालैककवैकात्‌' [२।४।७] 
इत्यनेन क्तवा्य प्राप्ते विभाषेयम्‌ । श्रग्रे प्रथम पूर्वं इत्येतेषु वाक्तु ्वाणमो वा भवतः । श्रग्रे भोजं ततो 
द्दाति । श्रग्रे शुक्त्वा ततो ददाति । प्रथमं मोजं ततो ददाति । प्रथमं भुक्त्वा ततो ददाति । पू भोजं ततो 
ददाति । पूवे भुक्त्वा ततो ददाति । ५किनामैव'' [१।३।८३] दत्यतरैवकारोपादानात्‌ केवलेनैवामा विदितेन 
वाक्सो मवति नान्यसदितेन । वावचनाल्लडादयोऽपि भवन्ति | श्रपर श्रुडङ्घे ततो ददाति । प्रथमं भुङ्के ततो 
ददाति । पुं भुडक्े ततो ददाति । 


कमप्याकरोशे कञः खमुञ्‌ ॥२।४।११॥ कर्मणि वाचि श्राक्रोधे गम्बमाने इ्ः लश्च. भवति । 
चोरोऽसीत्येवमांक्रोशति चोरङ्कारमाक्रोशति । दष्युङ्कारमाक्रोशति । क्त्वाऽपवादोऽयम्‌ । श्राक्रोश इति किम्‌ ! 
चोरं इत्वाड्‌ गच्छति । नानाऽक्रोशंपादना्थ' चोखहणम्‌ । 


स्वादुमि णम्‌ ।।२।४।१२॥ स्वादुमीत्यथनिदशः। सवाद्रथेु वाह कृञो णम्‌ मवति । परकातककतु 
का दिति वतेते । स्वादुकारं सङके । सम्पन्नङ्कारं युक्ते । लवणङ्कारं खङ्क्ते । स्वादुमीति णमूसन्नियोगे 
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मकारान्तता निपात्यते । खमुजि प्रकृते । “चखित्यसः' ' [४।३। १७६] “ुमचः' ` [४।३।१७७] इति मुमा 
सिद्धमिति चेत्‌ च्वयन्तविवह्लायां श्रभेरिति प्रतिप्रेधः प्रसथ्येत | खमुभ्येवं मान्तनिपातनं कर्तव्यमिति चेन्न 
च्छयन्तार्थमेव तत्सं माव्येत । एमि पुन्निपातनं ङीनिद्त्यर्थ ““ध्वौ'' [५।२।१३५] दीत्वनिङ्यर्थ' च । 
खाद्रीकृत्वा यवागू युङ्क्ते । स्वादुङ्कारं भुङ्के । च्विविवन्तायामस्वादुं स्वादुं इला युङ्क्ते स्वादुंकारं भुङ्क्ते । 
“च्वौ” [५।२।१३५] इति दीत्वं प्रसण्येत । उत्तराय च इह एमूग्रहणम्‌ । विमाघाधिकारात्‌ क्त्वापि भवति । 
क्वाद्य श्रादुमो विधीयमाना मावे भवन्ति । नथु स्वादुंकारं भुड्क्ते देवदत्त इति एमा कर्वरनुक्तत्वात्‌ 
कतरि ता प्राप्ता ५न भितः [१।४।७२] इत्यादिना ता कतरि न भवति । 


अन्यथैवंकथमित्थंस्वनर्थात्‌ ॥२।७।१३॥ श्नन्यथा एवं कयमित्थमियेतेषु वाह्घ धुभ्यो णम्‌ 
भवति शअ्नथात्‌ । येन विनापि यदथंः प्रतीयते स तत्रानथस्तस्मिन्प्रयुज्यमाने स्यो भवति । तथाहि यावानेवाथो- 
ऽन्यथा मुडक् इति तावानेव कृभप्रयोगोऽपि श्रन्यथाकारं युडक्ते । एवंकारं भुङ्क्ते । कथंकारं युडक्ते। इत्थङ्कारं 
गुङ्क्ते । श्रन्थादिति किम्‌ ? श्रन्यथा का शिरो भुङक्ते । 


यथातथयोर्सुयाप्रत्युक्को ॥२।४।१४॥ कजोऽन्थादिति वर्तते । यथा तथा इयेतयेोर्वाचोः ङनोऽन- 
थात्‌ एम्‌ मवति ब्रघूयाङ्कतायां परत्ुक्तो गम्यमानायाम्‌ । कथं कत्वा भवान्‌ मुज्छते इयेवं परष्टोऽसूयकस्तं 
म्रत्याह यथाकारमहं मोच्य तथाकारमहं मोचये किं तवानेन । श्रनथादिति किम्‌ १ यथा कृत्वाहं बलिं मोच्ये किं 
तवानेन । असूयाप्रसयुक्काविति किम्‌ ! यथा्रत्वाहं मोचये तथा द्रद्यसि त्वम्‌ । तथाङ्घत्वाऽहं भोच्ये यदां 
द्रष्टव्यं भवता । 

क्मण्यशेषे टशिविद ॥२।७।१४५॥ शअरशेषः कः १ साकल्यम्‌ । इदं कर्मणो विशेषणम्‌ । श्रशेषवि- 
शिष्टे कर्मणि वाचि दशिविदोष्वोंणंम्‌ भवति । साधुदशं प्रणमति । सवं॑घाधुः प्रणमतीत्यर्थः । 
श्रतिथिवेदं भोजयति । यं यं विन्दति विन्ते वा तं सवै भोजयतीलय्थः । अशेष इति किम्‌ १ श्रतिथि 
दष्ट्वा भोजयति । 


यावति विन्दज्ीवः ॥२।५।१६॥ यावच्छन्दे वाचि विन्दतिजीवत्योणम्‌ भवति । यत्र पूर्वकालत्व 
सम्भवति त्र त्तवाऽपवाद्‌ः । यत्र न सम्मवति °तत्रापूवं एव विधिः । धुयोग इति वतते । यावद्वेदं सुङ्कके | 
यावह्लमते ताक्द्धङ्क्के इत्यथः । यावजीवमधीते । यावजीवति तावदधीते इत्यथः 


चमोदरयोः पूरेः ॥२।४।१७॥ कर्मणीति वतते । चमे उद्र इत्येतयोः क्मणोवाचोः पूरथतेर्ण॑म्‌ 
भवति । चभ॑पूरं शेते 1 उदरपूरं सङ्के । 


वष्रमाे ॥२।४।१८॥ कर्मणीति वतैते । कर्मणि वाचि पूरयतेण॑म्‌ भवति समुदायेन वर्षप्रमाशे 
गम्यमाने । गोष्पदपूरं दृष्टो देवः । सीतापूरं ष्टो देवः ! कथं गोष्पदप्र बृष्टो देवः १ प्रातेरातः के ते 
क्रियाविशेषणस्वेन नपुंखकलिङ्गम्‌ । एतस्य कान्तस्येव विमत्तयन्तच््यादिषु च प्रयोगः साधुः । गोष्यदप्रेण 
गोष्यदप्री भवति । गोष्पदप्रतस्म्‌ गोष्पदपूरं ब्ृष्ठो देव हत्येवमादाबुभयथा प्रयोग इष्यते । णमन्तस्य घञन्तस्य 
च क्रियाविशेषणमभवेन हति विमक्तयन्तरे च विशेषः । णमन्तस्य हि देश्यादिषर गोष्पदपूरं भवति गोष्पदपूरं 
देश्यम्‌ मोप्यदपूरंदेशीयं गोष्पदपूरंकस्पं गोष्पदपूरं तराम्‌. । घञन्तस्य॒गोष्पद्पूरीभवति गोप्पदपूरदेश्य 
गोष्पद्पूरदेशीयम्‌ गोष्पदपू रकल्पम्‌. } गोष्पदपूरतराम्‌ । 


चलेषु क्तोपेः ॥२।४।१६॥ कर्मणीति वरते । वेल्थ करम वाद्ु कोपयतेर्णम्‌ भवति वर्ष॑भमारौ 
गम्ये । चेलक्रोपं चष्ट देवः । एवं वल्लक्रोपं वसनक्रोपम्‌ । 


५, तत्रापूर्वो विधिर्वदितन्यः ० । 
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श॒ष्कचूरोभक्तेषु पिषः ॥२।५।२०॥ क्मणीति वर्तते । शुष्क चूणं मक्त इत्येतेषु कर्मसु वानु 
पिषे्धोर्ण॑म्‌ मवति । शुष्कपेषं पिनष्टि तरम्‌ । शुष्क पिनष्टीयथंः। एवं चूण पेषं पिनष्टि । भक्तपेषं पिनष्टि । 
घलि सति क्रियाविशेषे शुष्कस्य पेषं पिनष्टि इत्येवमाद्यः प्रयोगाः साधवः । इतः प्रभृति “उपदं्चो 
मायाम" ' [२।४।६६] इत्यतः प्राक्‌ यत एव धोशंम्‌ मगति स्टैदटुमयोगोऽप मव्रखभिधानवरात्‌ । 

जीवाङृते भ्रहिङन्ः ॥२।४।२९॥ कर्मणीति वतते । जीव शअक्ेत इत्येतयोः कम॑वाचिनो- 
वाचोर्यथातं<यं प्रहि कृञ्‌ इत्येताभ्यां खम्‌ मवति । जीवग्राहं गद्ीतः | श्रकरतकारं करोति । 


निमूलञे कषः ॥२।४।२२॥ कर्मणीति वतैते । निमू्ञे कर्मणि वाचि केरणम्‌ भवति । निमूलकाषं 
कषति । घञि सति क्रियाविशेषणे निमूल्लस्य काषं कषति इत्यपि भवति । 


समूले हनश्च ॥२४।२२॥ कर्मणीति वर्तते | समूले कर्मणि वाचि हन्तेः कषेर्च णम्‌ भवति । 
समूलघातं हन्ति । समूलकाषं कषति । 


करणे ॥२।४।२४॥ हन इति वतते । करणे वाचि इन्तेणेम्‌ मवति । पाणिघातं कुड्य" हन्ति । 
पाणिना हन्तीयथंः । पादधातं शिलां हन्ति । यश हिंसार्थो हन्तेर्विवक्तितः तदा ““हिंसा्थादेककमंकात्‌ ' 
[२।४।६४] इतोममपि विधिं पूवविप्रतिषेधेन बाधित्वाऽयमेव णम्‌ । श्रसिघातं हन्ति चोरान्‌ । कोऽज 
बिशेष; १ श्ननेन नित्यः उविधिः तस्यैव धोरनुप्रयोगद््च मवति । 


हस्ते वर्तिग्रहः ॥्।२५॥ करण इति वर्तते । हस्त इति च्र्थनिर्देशः । इस्तवाचिनि करणे 
बाचि वत॑यतिण्ह्णातिम्यां णम्‌. भवति । दस्तवत॑ वरतंयति । हस्तेन व्तयतीत्यर्थः । एवं पाणिवर्तम्‌ । 
करवर्तम्‌ । हस्तग्राहं गह्णाति । हस्तेन ग्रह्वातीत्यथं: । एवं पाशिग्राहं करपराहम्‌ । 


सवेषु पुषः ॥२।४।२६॥ करण इति वतते । स्व इति स्वरूपस्य तद्विशेषाणां च ग्रहणम्‌ । बहुल - 
निदेशात्‌ । स्ववाचिकरणवाचिनि परर्धोणंम्‌ भवति । श्रात्मात्मीयज्ञातिधनानि स्वशब्देनष्यन्ते । स्वपोषं 
पुष्टः । विव्ापेषं गोपोषं मातरपोषं पिवृपोषं रोषं पुष्णाति । ख्त्र घञन्तेन णमन्तस्यार्थकथनु द्रष्टव्यम्‌ । 
स्वेन पोषं पुष्ट इति स धव पुषिः कालस।वनमेदादन्यत्वं गतः पषिणा युज्यते । यथा एषिठमिच्छुति एषिषिषति 
इषिरिषिणा युज्यते । 

स्मेहमे पिषः ॥२।४।२७॥ कर्ण इति वतेते । सिनिह्यतेऽनेनेति स्नेहनम्‌ । सेहनवाचिनि कर्यै वाचि 
पिष्धोणंम्‌ भवति । प्रतपेषं पिनष्टि । शतेन पिनषटीत्यथः। एवं तेलपेषम्‌ । उदपेषम्‌ । ^पेषमि'` [४।३।१६३] 
इद्युदकस्योददेशः। 

बल्धोऽधिकरणे ॥२।४।२८॥ अधिकरणे वाचि वघरातेणंम्‌. मवति । चक्रबन्धं बद्धः । चक्रे बद्ध 
इत्यथः । एवं चारन्धम्‌ । दष्िबेन्धम्‌ । रुपिबन्धम्‌ । बध्यमानाधारे वाचि णम्‌ मवति न बन्धाधारे । 
हस्ते बधातीति वेत्यधिकाराद्वा न भवति । 

खो ॥२।४।२९॥ खुविषये च बध्रतिर्ण॑म्‌ मवति । चरुडाक्लिकायन्धं अद्धः । श्रद्रालिकाबन्धं बद्धः 1 
मदिषिकानन्धं मयूरिकाबन्धं क्रोञ्चबन्धं बद्धाः । णमन्ताः बन्धविरेषाणां घं्ञा एताः। अ्र्थप्रद्शनं ठ 
यथाकथविक्त्णेन वाचा अन्यथा वा दशंनीयमू । श्रनये तु व्याचरते खुमूतो यो बन्धः तस्मिन्‌ करणवाचिनि 
वाचि ब्रतेणंम्‌ मवति । | 


कवर्जोवपुदपथोनेशिबहो; ॥२।४।३०॥ जीव पुरुष इत्येतयोः कत वाचिनोरवाचोर्वथा्रमं नशि- 


9, दन्तिविं--घ्०, ब०, ख० | २. दटबन्धम्‌ अ° । 
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वहिम्यां णम्‌ भवति । जीवनाशं नश्यति । जीवो नश्यतीत्यर्थः । पुरुषवाहं वहति । पुखषो भूवा बहतीत्यथः, 
कननौरिति किम्‌ १ जीवेन नष्टः । पुरुष वहन्ति । श्रत्र करणं कमं च वाक्‌ 


उद्व शुषिषुरोः ॥२।४।३१॥ कर्नौरिति वतेते । ऊद्‌ष्व॑शब्दे कवर वानि वाचि शुधि पूरि इत्य 
ताभ्यां णम्‌ भवति । ऊर्ष्वशोषं शुष्कः । ऊदरध्व॑ः इत्यर्थः । ऊद्ष्व॑पूरं पूयते । ऊद्‌ष्वे पूयत इत्यथः । 


कर्मणि चेषे ॥२।४।६२॥ शब्दे कार्यस्यासम्भवादिवाथं उपमानं गह्यते । इवशब्दाथे वतमाने कर्मणि 
कतेरि मवादिधोखंम्‌ भवति कर्मणि । धरतनिधायं निहितः । घृतमिव निहित इत्यथः । एवं जीवितरल्ल 
रचितः । कतेरि-श्रक्रूरनाशं नष्टः । श्रक्रूर इव नष्ट इत्यथः । एवमजकनाशं नष्टः । चूडकनाशं नष्टः । 
पिषादिषु यथाविष्यनुग्रयोगो न वक्तव्यः| धुयोग इति वतेते तच्र प्रत्यासत्तेरभधानवशाद्ा यत एव धोणम्‌ 
तस्यैवानुप्रयोगः 


उपदंशो भायाम्‌ ॥२।४।३२॥ उपपाद शेमान्ते वाचि णम्‌ भवति । घुयोग इति च वर्ते । एक- 
कृत कादिति च पूवकालत्वं संभवतः संबन्धनीयम्‌ 1 मूलकोपदंशं भुड्क्ते । मूलकेनोपदं शं युङ्क्े । “वा भादि"? 
[9121८58] इति विभाष्रया काक््ः । इत ऊद्ध्वं यानि वाक्छंज्ञकानि वच्यन्ते तानि मादिग्रहणेन ग्रहयन्ते | 
खवन्रारिमिन्‌ प्रकरणे वेव्यनुवतते । तेन क्त्वाऽपि मवति । मूलकेनोपदश्य गुङ्क्तं । कर्मणः साधकतमत्व- 
विवत्तायां भा भवति । श्रथवा उपदंशिगु शस्य युञ्जेरेतत्करणम्‌ । 


हिखाथदिककमंकात्‌ ॥२।४।३४॥ भायामिति वर्तते । हिंखाथम्यो धुभ्योऽनुपयोगेरोककर्मकेम्यो 
मान्ते वाचि णम्‌ भवति । दर्डाघातं गाः सादयति । दर्डेनाघातम्‌ ) “करणे [२।४।२४] इत्यनेन हन्तेर्य॑ः 
पू्वनिणयेन एम्‌ विितस्तस्वैवानुरयोगो द्व्यः । हन्तेरन्यदपीशचेदाहस्णम्‌ । दण्डाताडं गाः कालयति । 


दण्डेनाताडम्‌ । खङ्गप्रहारं शनरन्‌ विजयते । खङ्खेन प्रहारम्‌ । एककमंकादिति किम्‌ १ दण्डेनाहत्य भरमि 
गोपालको गाः सादयति । 


ईपि चोपपोडदधकषः ॥२।४।३५॥ उपरव्यः पौडरधकर्मैम्य ईपि वाचि चक्ाराद्भान्ते वाचि- 
णम्‌ भवति । उपशब्दः प्रतयेकममिसम्ब्यते | बजोपरोधम्‌ । व्रजे उपरोषम्‌ । नजेनोपयोषम्‌ । पवो 


पपीडं शोते। पाश्वाभ्यामुपपीडम्‌ । पाश्वंयोशूपपीडम्‌ । पार्युपकष धानाः पिनष्टि । पाणादुपकषेम्‌ | 
पाणिनोपकर्षम्‌ । 


प्रमाणाखस्योः ॥२।४।३६॥ ईपि भायां चेति वतते । प्रमाशेमायाममानम्‌ । श्रासत्तिः सन्निकर्षः । 

ईैवन्ते मान्दे वाचि धोरणम्‌ भवति परमाणास्योर्गम्यमानयोः । द्धङ्गलोकषै' गंरुडकाशिदधिन्ति । च्यङ्लोः 

त्कषम्‌ । च्यज्गुलेनोतकर्षम्‌ । ग्यज्गले उत्कर्षम्‌ । श्रासत्तो । केशग्राहं युध्यन्ते । केशेषु प्राहं केशेग्ाहम्‌ । सन्निङ्कष्ं 

शव इत्यर्थः । एवमस्यपनोदं युध्यन्ते । श्रसिष्वपनोदम्‌ । श्रसिमिरपनोदम्‌ । हस्तमराहम्‌ । हृतेषु ग्राहम्‌ । 
इम्‌ । 


त्वयेपाद्‌ाने ॥२।४।३७॥ त्वरणं त्वरा त्वरति सो्रमात्लम्‌ । त्वराया गम्यमानायामपादयाने 
वाचि धोणंम्‌ भवति । शय्योत्थायं धावति । शय्याया उत्थाय ¡ मुखप्रत्तालनायवश्यकार्य॑मक्त्वा त्वरत 
इत्यथः | एवं स्तनरन्धापकषै' पयः पित्रति । स्तनरनधाद्पक्रषेम्‌ । भ्रा्टापकर्मपूपान्‌ मदयति । भ्राष्यदप- 
क्म्‌ । वेत्यनुवतनात्‌ शय्याया उत्थाय धावति । त्वरति किम्‌ १ श्राखनादुत्थाय गच्छति । 


इपि ॥२।४।३८॥ त्वरीति वतते | इबन्ते वाचि त्वरयां गम्यमानायां धोणम्‌ मवति । य्ि्ाहं 
युध्यन्ते | यष्टि प्राहम्‌ । त्रस्या युद्धपहर्णमनपेक्य यष्टिमादाय युध्यते इत्यथः । एवं पयपकर्ष' धावन्ति 
पटमपकषम्‌ । त्वरीत्येव । खड्गं ्दीत्वा युध्यन्ते । 
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स्वाङ्गे ऽधरुवे ॥२।४।२९॥ इपीति वर्तते । यरिमन्विनषटेऽपि प्राणिनां मरणं न भवति तदभवं स्वाङ्गम्‌ । 
तस्मिन्निबन्ते वाचि धोणंमू भवति । अ्रक्षिनिकोचं जह्पति । श्रक्तणौ निकोचम्‌ | भ्रुतेपं जल्पति | भ्रुं 
देपम्‌ । श्रंगुलिनिको जल्पति । श्चंगुलि निकोटं जल्पति । श्रध्रुव इति किम्‌ १ शिर उस्किप्य जल्पति । 
च्द्रवं मू्िमस्सवांगं आदिस्थमविकारकम्‌ | चतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेततत्तथायुतम्‌ । 


श्रयैश्तुमिर्विशेषशेलालाबुद्धिफल शोफादिरदितप्रारिस्थं वस्त॒ स्वाङ्गमुक्कम्‌ । श्रतस्स्थं तन्न दष्टे चेत्यनेन 
भूमिपतितकेशादिपसिपहः । तेन चेत्त्तथायुतमित्यनेन काषटादिप्रतिमायां स्थितं पाण्यादि संदीतम्‌ । 

सक्लेशे ॥२४।४०॥ इपीति वर्ते स्वङ्ग इति वा ¦ सह ङ्केशेन दुःखेन वत्ते इति सङ्के शं 
द्किश्यमानमियर्थः । इजन्ते सङ्के शे स्वाङ्गे वाचि धोणंम्‌ भवति । श्रुवाथांऽयमारम्मः । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । 
उरांसि प्रतिपेषम्‌ । उरांसि पीडयन्तो युध्यन्ते इयथः । एवं शिरःप्रतिपेषम्‌ । शिरांसि प्रतिपेषम्‌ । 


विशिपतिपदिस्कन्दो व्याप्थासतेभ्ययोः ॥२।४।४१॥ इपीति वर्तते । विश्यादिभिः कारसयेन 
व्थापनीयद्रवयं व्याप्यम्‌ । क्रियारूपं तात्पयेख॒ त्रासेवनीयमासेन्यम्‌ । क्रियाघारभूतमुपचारद्द्रन्यमप्याषेव्यम्‌ । 
षिशि पति पदि स्कन्द इव्येतेम्यो धुम्यः व्याप्य श्रसेव्ये च वाचि णम्‌ मवति । गेानुप्रवेशमास्ते । ब्य 
व्यापमस्यासेवनस्य चोक्त्वात्‌ द्वित्वं न भवति । वाक्यपक्े व्याप्यमानस्य द्रव्यस्य द्वित्म्‌ । श्रासेव्यविवच्छायां 
त॒ मुख्यस्यसेव्यस्य क्रियारूपस्य द्वित्वम्‌ । गेहंगेह्मनुप्रवेशमास्ते । गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । गेहानु- 
प्रपातमास्ते । नेरयेदनदुवत। गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । गेहमनुप्रपादमास्ते । गेहगेहमनुप्रपादम्‌ । 
गेहमनुप्रपादमनुप्रपादम्‌ । गेहावस्कन्दमास्ते । गेहं गेहमवस्कन्दम्‌ । गेहमवस्कन्दमवस्कन्दम्‌ । वेत्यधिकारात्‌ गेहं 
गेहमनुप्रविश्य गेदमनुप्रविश्यानुमरविश्यास्ते । वीप्ठायामामीच्यये च द्वित्वम्‌ । ग्याप्यासेन्ययोरिति किम्‌ ! 
गेदमनुपविश्य युङ्क्ते । “णम्‌ चामीक्षण्येः' [२ ४।८] इति यद्प्यसेव्ये णम्‌. सिद्धः तथापि 
वाक्सविकंल्पाथमिदम्‌ । 


त॒ष्यस्बोः क्रियान्तरे काज्ञे ॥२।४४२।। इपीति वतते । इनन्ते कालवाचिनि वाचि तषि श्रयु 
इयेताभ्यां शम्‌ मवति क्रियान्तसथं यन्यनुप्रयुज्यमानक्रियपिच्या क्रियान्तरे इत्तिरियथं; । द्वयह।पतषं गाः 
पाययति । दवहमपतर्षम्‌ । व्यदहापतर्षम्‌ । च्यहमपतपम्‌ । द्यहाव्याषं गाः पाययति । द्षदमव्यासम्‌ । 
वयहात्यघम्‌ । व्यहम्यासम्‌ । काल्वन्यविच्छेद इतीप्‌ । वःयस्वोरिति किम्‌ १ दरयदुपोप्य युदक । क्रियान्तर 
इति किमू १ श्रहरत्यस्य गतः । श्र्ासतिनं क्रियान्तरे वतते किन्ुगतावेव । काल इति किम्‌ १ पञ्च पूलान्‌ 
भअरत्यस्य तिलान्‌ मल्ञयति । 


नास्त्यादिशिग्रहः ॥२।४।४३॥ इपीति वर्त॑ते । इबन्ते नामशब्दे वाचि श्रादिशिग्रहिभ्यां णम्‌ 
भवति । नामदेशमवचष्टे । नामान्यदिशम्‌ । नामग्राहमाकारयति । नामानि ग्राहम्‌ । 


भावनिशोक्घो कञः कत्वाणमो ॥२।४।४७॥ मिःंशके वाचि अनिषटोक्तो गम्यमानायां कलः 
क्त्वाण॒मो मवतः । वेल्यधिकारात्‌ क्त्वस्ये सिद्धे पुनः क्त्वाग्रहणं क्त्वा इत्यनेन इत्तिविकस्पार्थम्‌ । मादीति 
तत्र वतते तैनोत्छगे क््वास्ये सविकल्पो न स्यात्‌ । ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः कि तर्हि षल नीचैःकृयाचष्ट | 
नीचैः इत्वा । नीचैःकारम्‌ । उच नम प्रियमाख्येयम्‌ । नीचैराख्यायमानमनिष्टं भवति । ब्राह्मण कन्या ते 
गिरी । तदि वृषल उनचैःकृयाऽचष्टे । उन्नता । उच्चैः कारम्‌ । कन्यागभैः उचेराख्यायमानोऽनिष्टः । 
प्निषोक्ताविति किम्‌ १ उचचेःङ्याचषटे पुरस्ते जाः । 


तिरश्ध्यपवरगे ॥२।४।४५॥ श्रपवग; समातिः । तियैक्छन्दे वाचि श्रपवगे गम्यमाने भः त्वाणमो 


¶, ~दिक्रियाभिः-- भ्र, ब०, ख० 
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भवतः । तिर्गक्छरत्य गतः । तिर्थक्कृत्वा । विर्थक्ारम्‌ । समाप्य गत इत्यथैः । श्रपवगे इति किम्‌ १ तिर्यक 
कृत्वा काष्टं गतः । तिरश्चीति ति््य॑क्छब्दानुकस्णनिदेशः । “ग्रकृतिवदनुकरणं भवति [ परि° ] इति 
रूपसिद्धिः 1 

स्वाङ्गे तस्स्ये कृभुवः ॥२।४।७६॥ तस्त्यो यसात्तत्तथोक्घम्‌ । तस्ये खाङ्गे वाचि क भू इत्येताभ्यां 
क्वाणमौ भवतः । भिन्नयोगनिर्दिषटिलायथाघंख्यमन्न न मवति । मुखतःकृत्य गतः । मुखतः ला । मुखतः- 
कारम्‌ । पृष्ठतःकृत्य । पृष्ठतः कृत्वा । पृरष्ठतःकारम्‌ । मुखतोमृय । युखतोभूला । सुखतोभावम्‌ । शृरष्ठतोभूय । 
ृष्ठतोभूला । पृष्ठतोभावम्‌ । ““्पाद्नेऽहीयद्होः' ' [४।२।९०] इति ““आदिभ्य उपर्ंख्यानम्‌"' [वा०] इति 
वा तिः । स्वाङ् इति किम्‌ १ सवंतःकृला । तस्त्यग्रहणं किम्‌ १ मुखीकृत्य गतः । त्यग्रहणं किम्‌ १ सुखे 
तस्यति मखतः । श्रमुखतयं मुखतसं कला मुखतःकृत्य । 


नाधार्थत्ये च्व्यर्थे ॥२।४७।४७॥ नाथो धार्थश्च त्यो यात्स तथोक्तः । नार्थत्ये धार्थत्ये च शब्दे 
च्य वाचि कर म्‌ इत्येताभ्यां क्त्वाणमो भवतः । ना्थत्ये-विनाकरृत्य गतः । विनाज्घत्वा । विनाकारम्‌ । विनाभृय । 
विना भूवा । बिनाभावम्‌ । श्ननाना नाना इत्य गतः । नानाङ्ला । नानाक्नरम्‌ । नानाभूय । नानामूला । 
नानाभावम्‌ । “विनन्‌्यां नानाजौ न सहः; [३।४।१४७| इति नानाजो मवतः । घार्थं ये-श्रद्धिा दविधा 
कृत्य गतः । द्विषाङ्घत्व( । द्वि धाकारम्‌ । द्विधामूय । द्विघाभूत्वा । द्विधामावम्‌ । श्रद्वेधं द्धं कृत्य गतः । 
दषं कृत्वा । इ धकारम्‌ । द धं भूय । इष मृत्वा।| दध भावम्‌ । ऋद्धा दधा कत्य गतः । द्‌ धाकृत्वा | 
द्रेधाकारम्‌ । दे घाभृय । दे घाम्‌त्वा | दे घाभावम्‌ । “संख्याया विधाथ धा" [७।१।१०६] “दवत्ेधंुन' ` 
[४।१।१०८] एकधा । एेकध्यम्‌ । "वेकाद्धथसुज्‌ [७।१।१०७] | श्थग्रहणं स्वरूपमात्निरासाथम्‌ । यग्रहणं 
किम्‌ १ नाधार्थे वाचीत्युच्यमाने इहापि स्यात्‌ । श्रदिरुक्‌ हिरशकरला एथकूकृत्वा च्विर्विकल्येन विधास्यते । 
च्व्य्थंमात्रमच विवक्तं न च्विः । श्मथं इति किम्‌ १ नाना इत्वा काष्ठानि गतः 


तृष्णीमि सुवः ॥२४४२॥ तूष्णीमूशब्दे बाचि भू इत्येतस्मात्‌ क्त्वाणमो भवतः । तूष्णौभूयास्ते । 
तृष्णीं भूत्वा । तूष्णींभावम्‌ । 


्नन्वच्यानुलोभ्ये ॥२।४।४९॥ श्रानुलोम्यमनकूलता । अरन्वक्छब्दे वाचि श्रानुलोम्ये गम्यमाने 
भुवः क्त्वाणमो भवतः । श्नन्वग्भूत्वा । श्रन्वग्मावम्‌ । श्रानुलोम्य इति किम्‌ १ श्न्वगूत्वा श्रास्ते । 
पश्वा त्वेयथः । श्रन्वचीति निदं शः प्रकृतिवदय कर्णमिति न्यायात्‌ । 


शकध्यषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसदार्हास्त्यथं तुम्‌ ॥२।४।५०॥ शकादिषु अस्यथंषु च धुषु 
बाजु धोस्तुम्‌ भवति । शक्नोति भोक्तुम्‌ । धृष्णोति भोक्कम्‌ । जानाति भो्कुम्‌ । ग्लायति भोक्कम्‌ । घटते 
मोक्छुम्‌ । श्रारमते मोक्तुम्‌ । लभते भोक्तुम्‌ । प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । सहते मोक्त॒म्‌ । श्रहंति भोक्चुम्‌ । 
श्रस्यथषु-श्रसि मोक्तुम्‌ । भवति मोक्तुम्‌ । विदयते मोक्तुम्‌ । क्रियायां तद्थायां वाचि ठम्‌. विहितः 
श्रतद्थायामपि यथा स्यादिल्यारम्भः। 


पर्यािवचनेऽलम्थे ॥२।४।५१॥ पयांपतिः प्भूतत्वं सामर्थ्यं च श्रलमयंन विशेष्यमाण॒त्वात्वा- 
मर्यमेवावतिष्ठते। पर्यािवचनेष्वलमथंविशिष्टेषु वान्तु धोस्तुम्‌ मवति । पयसो मोक्छम्‌ । समथो मोक्छम्‌ । 
प्रभुमोक्तुम्‌ । श्रलं मोक्चम्‌ । पारयति भोक्ठम्‌ । इदमप्यस्योदाहर्णम्‌ । युक्कं पुनरिदं विचारयिदम्‌ । 
“नवा भादिः* [१।३।८४] इति षसो न भवति । श्रमैवेति तत्र वतते । पयांपिवचन इति किम्‌ १ अलङ्कुरते 
कन्याम्‌ । श्रलं रुदित्वा । समथष्विति वङ्कव्ये गुरुकरणं किम्‌ १ सामथ्यमात्रे मा भूत्‌ । शक्तया युङ्क्ते । 
षल्ञेन युङ्क्ते । श्रलमथं इति किम्‌ १ पयां मुड्क्ते । प्रभूतं थुडज्छे । श्रन्यूनं भुड्क्ते । पूवेपूत्रे शकि 
सोकये वतैते नालमयं । 
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कतरि कृत्‌ ॥२।४।५२॥ कतरि कारके कत्छ॑शास्त्या भवन्ति । छ्ननिर्ि्ार्थास्याः स्वाथ भावे 
प्रातः । कारकः | क्ता । ये कृतः कर्तरि नेष्टाः तेषां करणाधिकर्णयोयुडत्येवमादिरपवाद्‌ उक्तः । 


भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानोयजन्यास्शव्यापात्या वा ॥२1४५३॥ मन्य इत्येवमादयः शब्दाः 
कर्तरि वा निपायन्ते । ॥तयोव्यक्तखार्थः' [२।४।५९] इत्यसिन्‌ प्रापे पके कतरि विधानम्‌ } भवत्यसौ 
भव्य! । मन्यमनेनेति बा । गेयो माणवकः षडङ्गस्य । गेयो माणवकेन षडङ्गः 1 प्रदचनीयो गुरुः शाखस्य | 
प्रवचनीयं शास्त्रं गुरुणा । उपस्थानीयः शिष्यो गुरोः । उपश्थानीयो गुरुः शिष्येण । जायते श्रसो जन्यः 
जन्यमनेन । “जनिवध्योः; [४।२।४०] इत्ये प्रतिषेधः । श्रथवा ““शकिसदहश्च'' [२।१।८३] इति 
चकारेण जनेर्यः । श्राञ्नवतेऽसो ब्राज्ञाग्यः । श्राज्ाग्यमनेन । श्रापततीदयापादयः । श्रापादयमनेन । 


लः कर्मणि च भवे च घेः ॥२।४।५९॥। ल इति लडादीनां नवानामत्छष्ानुबन्धानां 
सामान्येन ग्रहणं जता च निदेशः । लकाराः सकर्मकेभ्यो धु"्यः कर्मणि कतरि च कारके मवन्ति, मावे करवरि 
नव धिखंज्ेभ्यः। कर्मणि क्रियते कटः । गम्यते प्रामः । कतरि करोति कटम्‌ । गन्ति प्रामम्‌ । पेभवि-- 
श्रायते भवता } सुप्यते । कतरि--श्रास्ते भवान्‌ । स्वपिति भवान्‌ । लो डो चेति वङ्क्ये प्रपञ्चेन निदेशः 
किमथ; १ सकर्मकेभ्यो लो भवे मा भूवन्‌ । 


तयोष्येक्कखार्थः ॥२।४।५५॥ तयोमोवकर्मणोः व्यषंलाश्च करश्च सीर्थाश्च भवन्ति 

“कतरि हृत्‌, [२।४।५२] इयस्यायमपवाद्‌ः । कर्मणि--करतैन्यः कये भवता । मोक्कव्य श्रोदनो भवता । 
मवे--श्रासितव्यं भवता । शयितव्यं मवता । कः कमणि । कृतः कये भवता । भुक्क श्रोदनो मवता । 
भवे--्राखितं मवता । शयितं मवता । खौथाः कर्मणि-~ई॑षत्करः कयो मरता । सुकरः कयो मवता । 
सुपानं पयो भवता । दुष्पानं पयो भवता । मवे--स्वासं भवता । दुरासं भवता । खुग्लानं भवता । दुग्लौनं 
भवता । बआत्मकर्मविवद्धायां व्यक्कखा्थ॑प्रयोगविषये सकर्मका श्रप्यविवच्तितकर्मकत्वेनाकर्मकाः । तेन भावे 
व्याद्यः । मेत्तव्यं ऊुशरूलेन स्वयमेव । मावकमग्रहणे ठु वतेमाने तयोरिति अ्रहृणं ययाविधिप्रतिपादनाथं 
सकमेकेभ्यः कर्मस्यकेर्मकेम्यो भाव इति । 


कतरि चारम्मे क्रः ॥२।६।५६॥ त्रारम्मः श्राव्रः क्रियाक्षणः । श्रारम्मे यो धुर्व्तते तसाः क्रः 
स कतरि भवति यथाप्रात्तं च मवककर्मणोः | प्रकृतो भवान्‌ कटम्‌ । प्रकृतः कये मवता } प्रछत भवता । 
प्रयुक्तो मवानोदनम्‌. । प्रथुक्कः श्रोदनो भवता । प्रयुक्क' भवता । धिम्यस्तु “धिगत्यथांच्चः [२।४।९८] 


इति वच्यति । श्राचक्रियाच्चएकले । कये नामिनिद्रुतः तस्योपचारत्‌ भूतकालेन प्रकृतशब्देन 
सामानाधिकरण्यम्‌ । 


दिलषशीङ स्थासवसज्ञन रुहजषश्च ॥२।४।५७॥ शिलिषादिम्यः कर्तरि क्तो मवति यथाप्राप्तं च 
मावकर्मणोः । ““धिगत्यर्थाच्चः [२।४।९य] इति सिदे इह॒ सकम॑कार्थमुपादानम्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
श्रक्मका (सकमंका) श्रपि भवन्ति । श्रारिलष्टः कन्यां देवदत्तः । श्रारिलष्टा कन्या देवदत्तेन । श्राशलिष्टं देव- 
दत्तस्य । श्रतिशयितो गुरुं भवान्‌ । श्रतिशयितो भवता गुखः । श्रतिशयितं भवतः । उपस्थितो गुरं मवान्‌ । 
उपस्थितो मवता गुखः । उपस्थितः भवतः । उपासितो ` गुरं भवान्‌ ।` उपासितो भवता गुरः । उपासितं 
भवतः } श्रनूषितों गुदं भवान्‌ । श्रनूषितो भवता गुः । श्रनूषित' भवतः । श्रनुजतो माणवको माण्‌- 
विकाम्‌। अनुजाता माणविका माणवकेणं । श्रनुजातं माणवकस्य । आररूदो बतत देवदत्तः} आरूढ इतो 





-१. षड्जस्य ब ० -स० | रे; षड्जः ०, स । ३. चण्ेः मु० | ४. खाथौ' च शर ०, ब०,. ० । 
खाधौ ६ +. 
खाथो ०, वऽ, खर; 
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देवदत्तेन । श्रारुटं देवदत्त । श्रदुजीणो वृपली देवदत्तः । श्रचुजीण वृषली देवदत्तेन । श्रनुज्ीणं 
देवदत्तस्य ! रदेरगव्यथैत्वाद्न्यदपि गयथैकायै' न मवति । श्रारोहयति वु्धं देवदतेन । कम॑संज्ञा न भवति । 


चिगत्यर्था्च ॥२।४१५८॥ धिं्ेभ्यः गयर्थम्यश्च पधुम्यः क्रयः करर मवति यथाप्राप्तं च । 
ग्रसिते भवान्‌ । श्रारितं भवता ¦ ष्टयितो भवान्‌ । शयितं मवता । ग्यथंभ्यः~गतो भवान्‌ अमम्‌ । 
गतो भवता रामः । गतं मक्ता! यातो भवान्‌! यतो भवता भामः | यातं भवता | “काङभताध्वभिः 
कमभि; सक्मकवद्धवतिः' [ वा० ] वत्करणात्‌ स्वाश्रयमपि भवतति । श्रतस्त्रैरूप्यम्‌ । ससो भवान्‌ 
मासम्‌ | सो मवता मासः । सुं मवद | श्योदनपाकं सुभे मवान्‌ : श्मोदनपाकः सुप्तो भवता । श्रोदनपाकं 
सुप्तं भवता । क्रोशं सुसो मवान्‌ । कोशः सुप्तो भवता । क्रोशं सुत्तं भवता | 


द्मधिकरसे चाद्र्थाीद्ध ॥२।४।४५६९॥ क्त इति वर्त॑ते | ्रद्र्था श्रभ्यवहारार्थाः । श्नचर्थैभ्यो विगध्य- 
भ्यश्च क्रोऽधिकरणे मवति कर्तरि मावे कर्मश च । यथाप्राप्तं कत कमव । श्रद्यथंभ्यः शअधिकस्णकर्म- 
मवेषु क्षः । श्रधिकरणे श्रसिन्नमे यज्ञो स दृदमेषां युक्तम्‌| इदमेषां पीतम्‌ । “क्स्याधिकस्ये” [१।४।७०] 
इति कर्वरि ता । कर्मणि-एमियुक्त श्रोदनः । एभिः पीतं मध्र । मवे-युक्कमेमिः । पीतमेभिः । धिमभ्योऽधि- 
करणकतरषभावेषु॒ क्तः । श्रधिकस्शे-इदमेष.मासितम्‌ । श्राति भवान्‌ । ्रासितं मवता | गत्यथेभ्यः 
त्धिकस्णएकर्तकर्ममाकेषु क्रः | श्रधिकरणे-ददमेषरं यातम्‌ । यातो देवदत्ते प्रामम्‌ । यातो देवदत्तेन म्रामः। 
यातं देवदप्तेन । दृह विभुक्ता; भ्रातरः पीता गादः इति मत्वर्थीयोऽकारः । 

दासभोष्मो सं्रदासे ॥२।४।६०॥ दास गोत इत्येत शब्दो निपत्यते संप्रदाने कारके । दासतेऽस्मै 
पचायचि दासः । गां हन्ति श्रस्मै श्रारताय गोघ्ोऽतिधथिः ! टगत्र निपालयः । लिथां गोध्नी देवदत्ता | 


भीन्चादयो ऽपादष्टे ॥२।४६१॥ भीमादयः शब्दा शछपादाने बारे ज्ञातव्याः! मीमादयः.शब्दा 
श्नन्यत्र घाधिताः कारदनियमाथमिह तेपां पठः । व्रिमेत्यसादिति भीमः} मीष्मः] भयानकः | चरः | 
प्रस्कन्दनम्‌ । प्रयतनम्‌ । सथटरन््य उत्‌ समुद्रः | च.वः । स्‌.क्‌ । गष्टिः । र्का । संकषन्ति तस्मात्‌ संकसुकः । 
खलिनः । 
 उणादयोऽन्यत्ाभ्याम्‌ ॥२.४,६२॥ उरादयस्या श्राया संग्रदानापादानाम्यामन्येषु कारकेषु 
भवन्ति । करोतीति कारः । वृश्चति तं इत्लः ¦ कषितोऽभ कषिः । ततोऽसौ तन्तुः | वृत्तं तच वर्म॑ ¡ चरितं 
तत्रेति चमं । मसितं तत्रेति भस्म । चन्ति तया ऋष्‌ 


% 


सथाने तद्वेदितव्यम्‌ | नव लकाराः पञ्च ट्तिश्चलायो छितिः-लय्‌ लिद, लट्‌ लृट्‌ लोट्‌ लड लिङ्‌ लुङ लङ्‌ । 
एषामनुबन्धापायेन लकास्मात्र खानित्वेनाधिक्रियते । य इति वर्त॑ते धोरिति च धोर्विहितस्य त्यस्य लका- 
रस्य ्रहणपतत्‌ लभते चूडाल इत्येवमादि परिहृतम्‌ । 


मिव्वस्मरिखिप्थस्थतिप्तस्‌भोडवहिमहिथासाथांध्वंतातां मड. ॥२।७।६४॥ लस्य खाने 
मिबादयः शआदेशा मवन्ति। पकारः “गोऽपित्ः' [ १।१।७ ] इति विशेषणार्थः। इट्टकारो 
““र्ऽसेटः"' [ २।४।८६ ] इति विशेषणार्थः । मडो ङकारः प्रलयाहारार्थः । पचामि । पचावः । पचामः । 
पचसि 1 पचथः । पचथ । पचति । पचतः । पचन्ति । टितं दविषये श्रादेशान्तराणि वच्यन्ते । 
लियो मानां लादयः श्रादेशाः वच्यन्ते । ट्‌ | पक्घास्म । पक्कास्वः । पक्तासः । इत्येवमादि ज्ञेयम्‌ । लर्‌ 
पच्यामि । पद्यावः । प्यामः । लोट श्रादेशाः वद्यन्ते ! डितां लकाराणां मविषये च इह तानुदाहरिष्यामः। 


लस्य ॥२।४ ६३॥ श्रकार उचास्णा्थः । लस्येल्ययमधिकारः । यदित ऊदर््वमनुक्रमिष्यामो लस्य 
ङ 





गनध 
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लङ । ्रपचे । श्रपचावहि । श्रपचामहि । वच्यते लिङः। लुड्‌ । अपक्ति । श्रपच्छहि । अप्महि । लुङ । 
श्मपद्दे । श्रपद्यावहि । श्चपद्यामहि । 


रिदटेरे ॥२।४।६५॥ चितां लकाराणां ये दास्तैषां टेरेत्वं भवति । यत्र एक एवाच्‌ तत्र व्यपदे- 
शिवद्धावाददन्तत्वमुक्छम्‌ । यत्र च तदादिरन्यो नासि तत्रापि भ्यपदेशिवद्ध(वात्तदादित्वम्‌ । पचे । पचावहे । 
पचामहे । “धासः से" [ २।४।६६ † इति वच्यति । पचसे । पचेथे । पचध्वे । पचते । पचेते । पचन्ते । 
लिट्‌ । पेचे । पेचिवहे । पेचिमहे । लट्‌ । पक्काहे । पक्कास्वहे । पक्तासहे । लुट्‌ । पर्ये । पच्यावहे । पद्या- 
महे । लोटो वक्ति । प्रकृतानां मिडँ दस्य टेरेत्वम्‌ । तेनेह न भवति । पचमान इति । 


थासः से ॥२।४।६६॥ यिद्महणमनुवरतते | रितो लकारस्य थासः स इलययमादेशो मवति । पचे । 
पेचिषे । पक्तासे । पद्यसे । 


८“पृङ्िरेसेविधानेषु कि स्यादेतवे प्रयोजनम्‌ । आदेशे त॒ इते मा भूत्‌ ज्ञापकं भवितादिषु > 


लिटस्तभयोरेशिरे ॥२।४।९७॥ लिडदेशयोस्त फ इत्येतयोः एश इरे इत्येतावदेशो मवतः | 
शकारः सवादेशाथः । परस्यादिमां भूत्‌ । पेचे । पेचिरे । नेमे । नेमिरे । 


मानां णल्वमथाथुसणलतुखुखः ॥२।४।६८॥ लिट इति वतते । लिये मानां श्थाने यथासंख्यं 
णलादयो नव श्रादेशा भवन्ति । णकारः एेबथंः । लकारः सर्वादेशार्थः । श्र इति दयोरकासयोः प्रश्लेष- 
निदेशः सवीदेशाथः । श्रन्त्यस्याकारस्याकारवचने प्रयोजनाभावात्‌ सर्वादेश इति चेत्‌ समसंख्यत्वं प्रयोजनं 
खंमाग्येत । श्रथवा धोरिति कानिदं शात्‌ परस्यदेखकारस्याकारः । पपाच । पेचिव । पेचिम ¦ पपक्थ । पेचिथ । 
पेचथुः । पेच । पपाच । पेचुः । पेखुः। “वोपदेशे*” [ ५।१।१०८ ] इत्यादिना वेद्‌। 'श्लेटिः 
[ ४।४।१११ | इति एत्वं च । वमयोः क्रादिनियमादि द] 


विदो ज्यो वा ॥२1४)६६॥ मानामिति वर्त॑ते । वेत्तेर्तरेषां लयो मानां खाने वा णएल्लादयो 
भवन्ति । बेद । विद्र । विद्म ! वेत्थ । विदथुः । विदं ! बेद्‌ । विदतुः । विदुः । न च भवन्ति । वेदि । विद्रः | 
विद्मः । वेत्सि | वित्थः । वित्थं । वत्ति । वित्तः । विदन्ति । बिद इति कानिदेशात्‌ ज्ञानार्थस्य ग्रहणम्‌ । लामा- 
थस्य शेन व्यवधानात्‌ । 

र व श््टश्च ॥२।४।७०॥ मानामिति वतैते 1 लयो वेति वर्ते । त्र व उत्तरस्य लयो मानां वा 
लादयो भवन्ति । तत्सन्नियोगे ब्र व श्रादेशः । श्रकार उचारणाथः । “न धास्मदः' ` [ २।४।७१ | इद्यु- 
तरत प्रतिषेधादत्र पञ्चग्रहणम्‌ । आत्थ । श्राहथुः । श्राह । श्राहवः । ग्राहः । चिपस्थे कृते "आहस्थः" ` 
[ ५1३।५२] इति इकारस्य थकारः । “खरि *[६।४।१३०] इति चर्त्वम्‌ । यद्यत्र धानिवद्धावात्‌ “बव ईट्‌ ' 
[ ५२1&॥ ] इति ईद. स्यात्‌ भलादिप्रकस्णे “्ाहस्थः'' [ ‰।३।९२ ] इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । न च 
भवति । ब्रवीषि । ब्रथः । ब्रवीति | ब्रतः । ब्रवन्ति। 


नं थास्मद्‌ः ॥२।४।७१॥ बरूजः परस्य थस्यासदश्च पूवो्छा श्रादेशा न भवन्ति । ब्रथ । बरवीमि । 
नर वः। रमः | 


लोटो लङ.वत्‌ ॥२।४।७२॥ लोगे लङ इव कार्यं मवति । लोडदेशानां लडदेशानामिव कार्य 
मतिदिश्यते इत्यथः । पचोव । पचाम । ङितः खखं॒॑सिद्धम्‌ । पचतम्‌ । पचत । पचताम्‌ । ““मिष्धस्थतसरो- 
$मूततता्ू” [ २४1८२ ] इत्येतत्‌ षिद्धम्‌ । ` "एरः'' | २।४।७३ ] इति उकारः पुरस्तादपवादन्यायेन 
“एम ' [ २।४।८१ | इति इमेव वाधते न जुसादेशम्‌ । एवं च यथा श्रदुः श्रघुरिति भवति तथा यान्तु 
पानु इसत्रापि लुखदेशः प्रामोति। नैष दोषः । व्यते “भावः” ' | २।।६० | -““छडो वा" 
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[ २।४।६१ ] इलयत्र लङ्‌ ग्रहणस्य प्रयोजनं लङ्व यो लङ्‌ तस्य जुष्‌. भवति अतिदेशेन यो लड्‌ तस्य मा 
भूत्‌ । सङ्खदिति तावाद्‌ ( श्रमूतताम्बत्‌ ) तैनाडागमो न भवति । 

परः ।[२।४।७३॥ लोट इति वतेते मानाभिति च । लोये भानामिकारस्य उकारादेशो भवति । 
इखस्यापवादः । पच । पचन्तु । करोतु । ङुवन्दु । मिष्ठिपोरदेशान्तर्रत्वस्य बाधकं वच्यते । 

सेद्योपिच्च ॥२४1७४॥ लोट इति वतते । से्हिरादेशो मवति श्रपिच्च । लुनीहि । पुनीहि । 
त्राप्नुहि । राघ्नुदि । 

मेनि | २।४।७५॥ लोये मेर्निरित्ययमादेशो भवति । पचानि । काणि । 

श्रामेतः ॥२।४।७द॥ लोट इति वतते । लोडदेशस्य य॒ एकारस्स्य श्रामित्ययमादेशो भवति । 
निर्दिश्यमानस्यादेशो भवति । पचेथाम्‌ । पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पचन्ताम्‌ । 

स्वो वामो ॥२।४।७अ॥ ल्लोट इति बते एत इति च । सकारवकाराभ्यां परस्य एतो ब श्रम्‌ इत्येता- 
वादेशौ भवत्तः । पचस्व । पचध्वम्‌ । वस्व । वयध्वम्‌ । 

पिच्याडस्मद्‌ः ॥२।४।७८॥ लोट इति वतते । लोयेऽस्मद्‌ः आडागमो भवति पिच । कृखाणि । 
करवाव । करवाम । करै । करवावहै । करवामहे । 

धत दे ॥२।४।७६॥ लोयेऽस्मद इति वतेते । लोयेऽस्मदः एकारसयैकारदेशो भवति । निर्दिश्य 
मानत्यदेशोऽयमामो ऽपवादः । करवै । करवावहे । करवामहै । चिनवे । चिनबावहै । चिनवामहै । 


ङितः सखम्‌ ॥२।४८०॥ श्रस्मद्‌ इत्येव । ङ्त लकास्यय योऽस्मत्तस्य सखं भवति । लड्‌. 
श्रपचाव । श्रपचाम । लिङड-पचेव । जड~श्रपाच्व । श्चपाचदम । लृड-श्रपद्याव । श्चप्याम । 

ए | २।७]८१॥ डित इति वर्तते । डिलयकारसम्बन्धिन इकारस्य खं मवति मविष्ये । लङ्- 
छ्मपचः । श्रप्चत्‌ | शरपचन्‌ । लिङ-~पचेरन्‌ । पचेत्‌ । ठङ्-श्रपाक्तीः । श्रपादीत्‌ । दृ ड-चअपक्यः 
श्रपष्यत्‌ । श्रपद्यन्‌ ।.म इति किम्‌ १ श्रपचावहि । श्रपचामहि । 


मिष्थस्थतसोऽम्‌तंतताम्‌ ॥२।४।८२॥ डितां लक्षाराणां मिप्‌ थस्‌ थ तष इत्येतेषां यथासंख्यं 
श्रम्‌ तं त ताम्‌ इ्येते श्रादेशा भवन्ति । अपचम्‌ | श्रपचतम्‌ । अपचत । श्रपचताम्‌ । लिङ्-पचेयम्‌ । 
पचेतम्‌ । पचेत । पचेताम्‌ । लुङ-श्रपादम्‌ । श्रपाक्तम्‌ । अपाक्त । श्रपाक्ताम्‌ । “वदन ( बजवद्‌ )" 
[६।१।७६] इयादिनैप्‌। “शूको खि" * [ ५।३।४४ | इति सखम्‌ । च्ड-श्रपद्यम्‌ । श्रपद्यतम्‌ । 
च्मपद्यत । अ्रपच्यताम्‌ । 


लिङः सयुर ॥२।७।८३॥ लिङदेशानां सीयुडागमो भवति । मे यायय विधानादे सीयुद्‌ दरटव्यः। 
यकारः 'टदिदादिः [१।१।५३] इति विशेषणार्थः । उकार उच्वारणार्थः । पचेय । पवेवदहि । पवेमहि । 
पचेथाः ! पचेयाथाम्‌ । पचेध्वम्‌ । प्रचेत । पचेयाताम्‌ 1 पचेरन्‌ । "'श्दादेगं' ` [९।१।१३५] इति वत॑माने 
““ङिङोऽनन्त्यसखम्‌' [५1 १।१३८] इति सीयुटूसकारस्य “खुट्तथोः” [ २।४।८७ | इति सुदूषकारस्य च 
खम्‌ । श्राशिषि लिडः-पत्तीय । पीव । पक्तीमहि । प्तीष्ठाः। पीयास्थाम्‌ । पददीष्वम्‌ । पचचीष्ठ । 
पचीयास्ताम्‌ । पचर । 


याण मो डित्‌ ॥२।४।८७॥ लिङ इति वतते । लिखो मबिषयस्य यासुडागमो मवति ङि । 
सीयुयेऽपवादोऽयम्‌ । रत्र “किदपदिषि' ' [२।४।८] इति वचनात्‌ विध्यादिलक्णएस्य लिङ इदोदादरम्‌ । 


$, -वति । पचाव । चप्रदाम । छि । पचेः । प्रचेत । च्च०, ब०, ख० । 
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कुर्याम्‌ । ठुथौव ; कुयाम्‌ । ङ्याः । कुयौतम्‌ । कुयोत | कुत्‌ * कुयाताम्‌ { कुः। “छरजो ये चः? 
[४।४।& 8] इति विकरणस्य खम्‌ } “कञचु ६” {२।४।२८म] इति दुभ | [४।३।८३] इति पररूपम्‌ । 
सथानिषद्धावादेवं लिखदैशस्य सम्प धिद्धे यादुधे ङिद्वचनं ज्ञापकं लकाराश्रयमादेशानां सतत्वं च न मवति । 
तेन श्नचिनवसियेप्‌ शद्धः । पचमाना खी । ट्ठि इति ङेत्यो = मवति । 


किद्ाक्िखि २८१४}; श्राशिषि लिखो याशुट्‌ किद्धयति | छिन्ते प्राप्ते किं विधीयते | भ्यथ 
आगतं यथं च । उद्वम्‌ । उद्यास्व | उद्यास्म | उद्याः। उद्यास्तम्‌ । उद्मस्त । उदयात्‌ । उद्यासाम्‌ । 
उद्या्चः। जाग्यासम्‌ । ज गयांस्व । जागयास । (जागुसवजिणदडिति" * [५।२।८२] इययेप्‌ | 


शरश्चल्मेडः ॥ २।४।८६।। लिडदेशयोश्च॑इट. इत्येतथोयथासंख्यं रन्‌ श्रत्‌ इष्येताशदेशो भवतः 
पचेरन्‌ । पतीन्‌ । “कोऽ [६।९।३] इत्यस्यापवादो ऽयम्‌ । पचेय । पर्तीय } “क्लीयारीःप्रषेषु 
भिडाकाडक्षम्‌* [९।३।१०२| इत्येवमादिना प्रास्य पश्य निदच्यथं तपरकरणम्‌ । 


खुद तथोः \।२।४।८अ। लिखो यो तकास्थश्रसै तयोः सुडागमो भवतति । श्रगविषये लिङ 
प्रयोजयति । गे द्णेन भवितन्यम्‌ ¦! पक्तीः । प्तःयाखाम्‌ । परीष्ट । प्तीयासताम्‌ । 


भें ॥२।४।८८॥ लिडदेशस्य भेधंखित्ययमादेशो भवति । त्रन्तादेशापवादः । कुर्युः । क्रियासुः । 
निर्दिर्यमानस्यदिशो न याः । 


थवितसेः ॥२।४।८९॥ थक वेत्ति घि इत्येतेभ्यः परस्य से्ुसदेशो मवति । डित इति वर्ते । 
तत्र॒ लिङ श्देसं उक्कः। लृडः स्थेन व्यवधानमस्ि । हुडेऽपि सेये भविष्यति । पारिेष्यात्थविद्‌. 
ग्रहणं लड्थम्‌ | ्रविभरः । श्रजागरुः । “उसिःः (जसि) [५।२।८०] इ्येप्‌ । विदेः । श्रविदुः । 
प्मकापु; । अहुः | 


रातः ॥२।४।६०॥ सेरिति वतते । च्कायन्ताक्चेः परस्य भेलुख भवति । श्रतिङ्ृतं भरातः परत्वं 
सेखुपि कृते स्याश्रयल्लच्णेन सेः परत्वम्‌ । श्रत उभयगतमानन्तयै रस्ति । श्रस्थुः गुः! श्रयुः | 


श्रदुः । अधुः । व्याश्रयल्लत्तणेन भैरिति पूरवेणेव सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । श्रात एव ॒सेरपि छते नान्य- 
स्मात्‌ श्रभूबन्निति । 


लड वा ।२।४।६१॥ श्नात इति वतेदे । श्राकारान्तात्परस्य लडमदेशस्य मे जघ भवति । 
श्रयुः 1 श्रयान्‌ । श्रधरुः। अधान्‌ । ननु लड्य्हणमनथकम्‌ । डित इति वतैते । पारिशेष्यात्‌ लङ एव 
संप्रत्ययः । नानथकम्‌ । इह लङेव यो लङः तष्य भेंख. मवति । द्र्निेशे मा भूत्‌ । यान्वु | वान्तु । 
"धवस्तः" ' [२।४।८६| इत्यनेनापि सुख्यस्य लडो प्रहणाद्ह न भवति । बिभ्यतु । जाग्रतु । विदन्तु | 


दषः) २।४ ६} लङो वेति वतते । द्विषः परस्य लडो भेव जुष्‌ मवति । श्द्धिषुः । श्रद्धिषन्‌ । 
च्ननिगन्तत्वांत्‌ “चलि ' [५।२।८०] इत्येम्न मवति । 


भिदः ॥२।४।६२॥ मिङः शितश्च त्या धोर्विहिताः ग्ज्ञ मवन्ति । भूयते । नयति । रोदिति । 
शित्‌) पचमानः । यजमानः । गसंज्ञाभ्रयो विकर्ण एञ्मवति । 


` शेषोऽग एव ॥२।४७।९७॥ मिदरिद्भ्यामन्यः शेषः । घोरियेवं विहितस्त्यः शेषोऽगसंज्च एव 
भवति । लक्ति \ लवितुम्‌. लवितन्यम्‌ । श्रगघंक्ञाकायमिडागम पप च। भोरिति विशेषणं किम्‌ ए 


ष्ठते । श्रीकाम्यति । लूभ्याम्‌ । अरभिलम्‌ । एवकार उत्तरार्थः । श्रगप्रदेशाः-““वरा्यगस्येद्‌” ° [५1 १। ८४] 
“गागयोः' ' [५] रार¶] इ्येवमादधः | । 
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लिट ॥२।४।६५॥ एवशब्दोऽनुवर्तते । लिडदेशौ मिङ्‌ श्चगसंज्ञ एव भवति । पेचिथ । शेकिथ | 
“वोपदेश'' [५।१।१०८] इत्यादिनेट्‌ । “सेटि” [४।४। १९१] इव्यतवचखे । ग्ञासमावेशनिदत्यथं- 
मेवक्ारोऽमिसंबध्यते । वेरिम इत्यत्र गघंज्ञायामसत्थां तदाश्रयः शम्न भ॑वति । 
ल्िडमरिषि ॥२।७।६६॥ एवेति वर्त॑ते । श्राशिषि यो लिडः तदादेशश्चागसंज्ञ एव भवति । 
भवे--जागरिषीष्ट ! कर्मणि-जलविषीष्ट । श्रगघंज्ञायां गाश्रयं "“छिडोऽनन्स्यसखम्‌'' [।१।१३८] इति 
सखं न भवति । एवकाराधिकारात्‌ गंज्ञायमावेशो न मवति । यदि स्याद्यक्‌ प्रसन्येत । श्राशिषीति करिम्‌ १ 
जाग्रयात्‌ | जाग्याताम्‌ । जायुः । 
इत्यभयनन्दिषिराचितायां जैनेन्द्रमहयव्रत्तौ दवितीयस्याध्यायस्य चतुथः 
पादः समाप्तः । समाप्तश्च द्ितीयोऽध्यायः | 


यक्किञ्िद्वाडमयं रोके लान्वध्ं प्रतीयते| 
तत्‌ सवे धातुभिरव्याप्तं शरीरमिव धातुभिः | 


] 
दतयाऽध्यायः 

ङ यान्मृद्‌; ॥३।१।१॥ डी इति स्वरूपग्रहणम्‌ । च्राविति यबृडापोः सामान्येन ग्रहणम्‌ । म्रदिति- 
घंलानिदेशः “अधु शत्‌" [ ९।१।५ ] “इद्‌ तसाः" [ १।१।३ ] इति । यदित उद्व॑मनुक्रमिष्यामः त्र 
कपो विधानात्‌ उन्तादानन्तान्मद्र पाच ठदूभवतीययेवं वेदितध्यम्‌ । ननु वद्यमाणासत्याः “परः” [ २।१।२ ] 
इति नियमेन परे प्रयुब्यन्ते । धोः परत्व्च॒तव्यादिभिराक्ान्तम्‌ । मिडन्तं च क्रियावाचि युबन्तमपि पदं 
क्रियासखपेत्तं क्रिप्त्यतभितवतः पारिशेष्यान्ड्यम्परदं एव मविष्यन्ति ! एवं तहिं वाक्यान्मा भूवन्‌ । इदस्य 
उपगोरपत्यमिति । रुपदभघंजञाश्च प्रयोजनम्‌ । दद्वकारदूलजादिप्रहणानि च छ्यामूपृदो विशेषणानि न 
समर्थविमक्यन्तस्येत्यधिकारः क्रियते । ठु इति खद्र.पम्‌ । इ--ज्ञानामपत्यमित्यत्र मृद्रपापिक्तया “वाऽदधादुदोः” 
[ ३।१।१४४ | इति दुलद्णः फिज. न भवति । श्रदुलक्तण एव “(िरदोः* [३।१।१४७] इति किर्भवति । 
द्ताणामपत्यमिति मद्र. पपिच्तया श्रदन्तलच्णः इन्‌. मवति । घटेन तरतीत्यत् श्रदपेच्ेया “नोदुयचष्टः>" 
[ ६।६।१३१ | इति ““द॒यनलक्रषठः सिद्धः” वाचा तरतीत्यत्र न भवति । श्द्अरहणे रिङ्गविष्िष्टस्यापि 
अहणमिति सिद्धे उयानुप्रहणं किम्‌? कालित्तया। मालितरा। एनिका। हरणिका । परमपि हृतं 
बाधित्वा स्रीत्यो यथा स्यात्‌ । श्रथ ““सरूपकहंपचेषटइनुवगोन्नसतहते भ्रोऽनेकाचः” [ ४।३।१५५ | [करणे] 
इति प्रदेशवचनसाभथ्यादेतल्लभ्यते । एवं तदं मृद्गरहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि परिभाषेयमनियेति ज्ञाप्यते | 
तेन गोमतीति उगित्लद् णो नुम्न भवति । युवतीः पश्येति जिन्नं भवति } ख्यो । रख्यः । इति च शिन्न 
मवति । हे भव्ति भगवति श्रवति इत्यत्र “भददूभगवद्घवतो वा रिः कववस्यौः [९।४।३] इत्येष विधिर्न 
मवति । इह स्यग्रहणं न कव्यम्‌ । कथं युवतितरा वामोर्तरा १ दृटन्तत्वादुदतिशव्दस्य मृत्स॑ज्ञा, वामोख- 
शब्दश्यापि मदमृदोरेकादेशो मद्परहणेन गह्यते । श्रजादिषु हलन्ताह्नापं विधास्यति डापि च रिखेन मवित- 
व्यमिति एकदेशो नास्ति तस्मात्‌ ङयापयहणं कर्तव्यम्‌ । 

स्वौजसमोटष्ष्ठाभ्यां भिस्डेभ्यांभ्यसूडसिभ्यांभ्यस्डसोसाम्‌ड्योसछुप्‌ ॥ ६।१।२ ॥ उया- 
मृदः स्वादयो मवन्ति । उकारायनुबन्धनाशः । श्ननेन विहितानां स्वादीनां “कम खीप्‌' ' [१।४।२] इत्येव- 
मादिना विभक्खिनियमः ““साघने स्वार्थ” [१।२।१९द] इति वचननियमश्च ्ञातन्यः । इयन्तातु कुमारी । 
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कुमार्यौ । कुमार्यः । कुमारीम्‌ । कुमार्यो । मायः । कुमाय । कुमारीभ्याम्‌ । इुमारीभिः । इमाये । 
कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमायाः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमायाः । कुमायः । कुमारीणाम्‌ । 
कुमायोम्‌ । कुमायः । इमारीषु । श्राबन्तात्‌-माला । मज्ञे । मालाः । मालाम्‌ | मले । मालाः । 
मालया । मालाम्याम्‌ । मालामिः । मालाये । मालाभ्याम्‌ । मालाभ्यः । मालायाः । मालाभ्याम्‌ । मालाभ्यः । 
मालायाः । मालयोः । मालानाम्‌ । मालायाम्‌ । मालयोः । मालायु । एवं उबन्तात्‌ । दामाबहुराजादो 
नेयाः । मृदः--इषद्‌ । दृषदो । दृषदः । दृषदम्‌ | इषदौ । इषद्‌ः | हदृषदा । इषद्म्याम्‌ । हषद्धिः। 
षदे । इषद्भ्याम्‌ । इषद्भ्यः । दषदः । दृषद्भ्याम्‌ । दृषद्भ्यः । दषद्‌ः । दृषदोः । इदषदाम्‌ । दृषदि । 
दृषदोः । इषत्पु | 


सियाम्‌ ॥२।१।३॥ खियामिति प्रकृतिविशेषणम्‌ । यदित ऊर्वंमनुक्रमिष्यामः लिया वतैमानान्परदः 
स्वाथ तदेदितव्यम्‌ } यदि खियाममिघेयायामिति स्यात्‌ द्िबहू न स्याताम्‌] कुमाय कुमाय इति । एकत्वात्‌ 
छ्रीत्वस्य श्रनेकल्योत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । कालितरा । भावप्रधानलात्‌ लियामिति निदं शस्य कुमारी देवदत्तेति 
सामानाधिकरण्यं च न स्यात्‌ । श्रथापि खीसमानाधिकरणान्परद इवयभ्युपगभ्येत एवमपि भूतमयं नारी 1 
कारणमियं कन्या । श्रावपनमियगृष्टिकेति । भूतशब्दादिषु स््रीतयाः प्र्व्येरन्‌ } तस्मात्‌ खिथां वतंमानान्‌ मृद 
इत्येवाधिङ्तम्‌ । वच्यति “अजा्यतष्टापः" | श्रजा । देवदता । छियामिति किम्‌ १ श्रजो देवदत्तः । शब्दजनित- 
प्र्ययवर्गाः ल्रीलादय इद्टामिप्रे ता न वस्वः । ्रव्यापतेः । शब्दो हि भरोत्रपथं गतो लिङ्गघंख्यावन्तं स्वप्रत्ययं 
जनयति स प्रत्ययः । खटवादिषु रखादिषु श्नमावादिष्ु च शब्देषु संभवति । 


अजाद्यतष्टाप्‌ ॥३२।१।४॥ श्रजादिभ्यः श्रकारन्तेम्यश्च मृदः खियां वतंमानेम्यष्टानित्ययं स्यो भवति । 
पकारः यष्डापोः सामान्यप्रदणाथः । टकारः सामान्यग्रहणविधाताथः | अन्यथा एकानुचन्धकगरह्णे न 
दरनुजन्धकस्येति विघातः स्यात्‌ । बाधकवाधना्थंमनकारन्ताथं' चाजादिग्रहणम्‌ । अरजा ! एडका । श्मश्वा । 
चटका । मूषिका । “जातेरयोकः'* [३।१।५३] इत्यस्यापवादः । बला । होढा । पाका । वस्छा । मन्दा । 
विलाता । “वयस्यनन्त्ये'' [३।१।२४] इत्यस्य प्रापिः । पूर्वापहाणा । शअ्रपरापह्यणा ! रिक्ञक्षणएस्यापवादः। 
निपातनास्णलम्‌ । “संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फकाट्ाप्‌ः ' [ वा० | संफला । मघ्राफला । श्रजिनफला । 
शणफला । पिण्डफला । “'सस्पाकाण्ड्रान्वद्तेकेभ्यः पुष्पादाप्‌' ' [वा ०] सत्पुष्पा । प्राकूपुष्पा । कार्डपुष्पा | 
प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एकपुष्पा । “पाककणं पणेपुष्कफर मूरूवाङचयोःः [३।१।५४] इत्यस्यापवादः । 
“्रद्वाच्चामदसपू्वात्‌ जातिश्चेत्‌'' [व(०] शूद्रा नाम जातिः । श्रमहयूवीदिति किम्‌ १ महाशचद्री । ्रामीर- 
जातिरिवम्‌ । श्रमह्ूबादिति शब्दपरस्य महतः श्रात्वं न मवति । जातिरिति किम्‌ १ शूद्रस्य माय शृद्ी । 
पुयोमादीकारः । श्रमहपूबादिति प्रतिषेषक्चनं ज्ञापकं भवत्यत्र प्रकरणै तदन्तविधिरिति । तेन महाजा । 
धीवानमतिक्रान्ता श्रतिधीवरी । श्रतिमवती । श्रतिमहतीति सिद्धम्‌ । श्रु्या । उष्णिद्या । देवविशा । “इन्कवा- 
इप्‌ {वा०.| घ्या । कनिष्ठा । मध्यमा । पुंगोगलक्षणा प्रातिः । कोकिला जातिः ! “मूास्ताच्च टाप्‌?ः[वा०] 
शरमूला । षक्षरा्जाप्‌ । शाकराच्या । पोतिमाष्या । गोकचया ! अतः खल्वपि खट्वा । देवदत्ता । तपरकरणं 
किम्‌! दीसाःख्री। ` 


पवस्यात्‌ ॥२।१।५॥। श्रावध्यशब्दादाप्‌ मवति । श्रवर्यापत्यं ल्ली श्राव्या | य॒ज इति डीवि- 
थेरपवाद्‌; । पुरसराद्पवादोऽयं फो न बाधकः ¦ श्रावथ्याय॒नी । 


उगिदन्नान्डो ॥३।१।६॥ उक्‌ इत्‌ यस्य तयस्य मृदो वर्णस्य वा तदन्तात्‌ श्कायन्तेभ्यो नका- 
रन्तेभ्यश्च खद्‌; खियां व॑मानेम्यो डीत्यो भवति । ङकारो “इलूड यापः [४।३।४६] इत्यत्र षिशेषणार्थः । 


.१, धन्ननिषानिकोध्ठिका उद्कप्युच्यते । 
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गोमती । तत्रमवती । पचन्ती । उगिदिति यदीदं त्यग्रहणमेव स्यात्‌ त्यग्रहणे यस्मात्‌ वदादेरिति दहं न स्यात्‌ । 
श्रतिभवती । नि्गोमती । श्रथ मृद्धिेषणमेव स्यात्‌ मद्रदणेन तदन्तविधिरिति तथापीह न स्यात्‌ । ्रति- 
महतीति । तस्मान्नेदं व्यग्रहणमेव; नापि गरद््हणमेव; श्रपि त्वेकदेशम्रदणएमिदम्‌ । उक्‌ इत्‌ यत्येकदेशस्य 
तदन्तान्प्रद इति । स चैकदेशः त्यो मृद्वणश्च संमवति । त्यः । श्रेयसीत्यादि । मृदू-तजरभवतीत्यादि । 
वणः । पुमासमतिक्राता श्रतिपुंसीति । “पुनते म्सुक्छौ प्रश्चः' इति सकारो वणं उगित्‌ । यद्यागमेषु वं 
उगिदिति १ डीविधिर्विधीयते वुक्यपि प्राप्नोति श्रग्निचित्‌ कन्येति । उभयोरकारयोग्रंहणएसामथ्य दिहैव भवति 
नान्यत्र | श्रद्वतेरुपसंख्यानं नियमार्थं कर्तव्यम्‌ । प्राची । प्रतीची । उदीची । धोरुगितः नान्यस्मात्‌ । 
उखाख्त्कन्या । ऋकारान्तात्‌ कत्री । ह्च । नकारान्तात्‌ । दरिडिनी } छत्रिखी । 


वनोऽहशो रश्च ॥३।१।७॥ वन इति वनः क्निपश्च ग्रहणम्‌ । श्रहशन्ताद्ययो विहितो बन्‌ 
तदन्तात्‌ लियं वत॑मानान्मरदो रेफश्चन्तदेशो मवति डीश्च । पूर्ण सिद्धे रेफाथभिदम्‌ । धयतिपिबतिमभ्यां 
कनिप्‌। धीवरी | पीवरी । मेरश्वरी | कथं श्वैरी १ शरणातेरजन्ताद्‌ वन्‌ । कथमवावरी १ छत्र श्रोण- 
तेखाविषरय श्रात्वे इते वन्‌ । ““अनीचः'* [३।१।१७] इत्यत्र वच्यति । पूवां विधिर्न चोऽपि मवति । वहू 
धीवरी | अतिधीवरी । श्रथवा श्रमदयू बोदित्यत्र तदन्तविधिज्ञापितः | श्रहश इति किम्‌ १ सहयुद्ष्वा 
ली “राक्ति युधि कजनः [२२८२] “सहे" [२।२।८३] इति कनिप्‌ । “शक्नियोगरिष्टानामन्यतरामावे 


उभयोरप्यभावः” [परि०] इति रेफादेशामवे पूवैणाप्यत्र ङीत्यो न भवति । एवमर्थश्चकारः क्रियते । 


नेरस्वखदेः ॥२।१।८॥ स्वियामिति वर्तते । इलसंकेम्यः स्वलादिम्यश्च मद्भ्यः खियां यदुक्त 
तन्नं मवति । पञ्च कुमायः । षप रोदिण्यः । श्चथाचानेन ङीप्रतिषरधे कते नखे खति श्रत इति टाप्‌ कस्मान्न 
मवति । सुज्िधो नखस्यासिद्धत्कत्तदन्तत्वामावान्न टाप्‌ । कथमयं सग्धिः १ तत्र॒ यपः पकारेण सुपो 
ग्रहणात्‌ । ययेवं वहुचर्मिकेत्यत्र नखस्यासिद्धत्वात्‌ “्यस्थे क्यापीः, [‰।२। ४०]; इति काप्पू्वस्यात इत्वं 
न स्यात्‌ । एवं तदं इमो डीटपेो प्रतिषिध्येते । उक्तं च- 


“इलसंक्ञानामन्ते न्ट दाजसपत्ति; कस्मान्न स्यात्‌ ! परतयाहाराद्ए्पा सिद्धं दोषसितवत्वे तस्मान्नोभौ ।' 
स्वखादिभ्यः-स्वसा । दुद्िता । स्वख॒ दुष्त ननान्ड यात्‌ मातृ तिख चतस । 


मनो उप्‌ च ॥२।१।६॥ ङौ इति वर्तते नेति च । मन्न्तान्प्रदः लियं वतैमानाङ्ञाब्‌ भवति. डी- 
प्रतिषेधश्च । उकारः टिखाथः । पकारः सामान्यग्रहणा्थः । पामे । पामाः ! पामानो । पामानः । ५अनि- 
नस्मनूहणष्वथेवता चानथेकेन च तदृन्तविधिः [ पररि° ] सीमे । सीमानो । सुप्रथिमे । सुप्रथिमानौ । 
श्रतिमहिमे । शअनतिमदिमानो । 


द्नश्च वत्‌ ॥३।१।१०॥ श्रन्नन्ताद्‌ बखात्‌ लियं वतमानाडडाब्‌ भवति डीप्रतिषेधश््च । चकारो 
डीप्रतिषेषानुकषणार्थः । श्र्थवतोऽन्थकस्य चानो भहणम्‌ । श्रनद्धवतो बसस्येहोद्‌ाहरणम्‌ । उद्कवतचरैरूप्य 
वच्यति । सुपे । सुपवौः । सुपर्वाणौ । सुपवांणः। नकारान्तत्वान्डी प्रसज्येत । बादिति किम्‌ ? अतिक्रान्ता 
पर्वाणि श्नतिपवंणी । 


बोद्ध ॥३।१।११॥ श्रन्नन्ताद्बसात्‌ उडः ले वर्तमानात्‌ डाम्डीप्रततिषरेधो वा भवतः । वावचनायथा- 
पराप्ताः । नकारान्तानूडीविधिः “वनोऽहको रश्च” [३।१।७] इत्यभ्यनुज्ञायते । बहुराजे । बहु रजाः । बहु- 
राजानो । बहुराजानः । बहराच्यो । बहुराश्यः । बहुतदे । बहुतक्षाः । बह्ुदक्ताणौ । बहुतत्ताणः । बहुतर्णो । 





१, उगिदुर्चा धेऽघोः [६।१।४३] इति सूत्र इति शषः । 
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चटुतदणः । बहु धीवे । बहुधीवःः | बहुधीवानो । बहुधीवानः । बहुधीव्यो । बरहुधीवयः । उद्धं इति किम्‌ ! 
युपवौ । सुपर्वाणौ । पूर्वेण दै रूप्यम्‌ । श्रन्‌ इयेव समस्या नदी । 


ङी खो ॥२।१।१२॥ खुनिषयेऽन्नताद्‌ वछान्डी भवति । श्रधिरज्ञी नाम अमः। पुन्डी- 
ग्रहणं नित्याथ॑म्‌ | 


ऊधसः ॥३।१।१३॥ बादिति वतते । ऊधःशब्दान्तादूबसान्डी भवति । कुरुडभिबोधो यस्याः 
कुण्डोध्नी । दे ऊधशी यस्या द्ब्यूी । निरमतमूधोऽस्या निर्प्री "ऊधसोऽनङ्‌" [४।२।१३२] इति श्रनडः- 
सान्तः । “वोः [३1 १।११] इति तरेरूप्यं प्राप्तम्‌ । स्ियामेवानङ्‌ । सान्त इवेव । इई मा भूत्‌ महोधाः । 
पजन्यः | बादिव्येव । प्राता ऊधः प्रा्तोधा गोः! “द्रषा च प्राक्षापन्नेः' [१।६।२०] इति षसः । ततैव 
प्ववल्लिङ्धं व्याख्यातम्‌ । 


दामदहायनात्संख्यादेः ॥३।९।९४॥ घंख्यादेर्बसात्‌ दामान्तात्‌ हायनान्ताच डी भवति । द्विदाम्नी । 
नरिदाग्नी । ““वोङ्खे [३।१।११] इति वरेरूप्यं प्रा्म्‌। “हायनाद्वयसि स्ष्टतः'› [ वा० ] द्विहायनी | 
त्रिहायणी । चवु्धयणी वहा । शन्िचतुर्या' हायनस्य स्वमपि वयसीष्यते' [ वा० ] तेनेह डीविधिर्णतं 
च न मवति । द्विहायना त्रिहायना । चदुह्यैयना शाला । संख्यादेरिति किम्‌ १ उद्यामा वडवा । “वोङ्क' 
[३। १११ इत्यनेन त्रैरुप्यं मवति | 


पादो वा ॥३।९।१५॥ पच्छुब्दान्तान्पृदः लिया वर्तमानाया डी मवति | द्विपात्‌ । द्विपदी | 


त्रिपात्‌ । ज्रिपदी । “सुखंख्यादेः': [७9]२। १४०] इति पादशब्दस्य खम्‌ । पादयतेः किबन्तस्य 
प्रयोगो नास्ति । 


टाबृचि }1३। ११६ पाद इति वतते । पाच्छब्दान्तान्‌ मदषटाब्‌ भवतति शऋव्यरि.धेयायाम्‌ । द्विपदा 
ऋक्‌ । चिषदा ऋक्‌ । ऋचीति किम्‌ १ द्विपदी देवदत्ता | 


अनीचः ॥३।९११७॥ न्यक्छब्दोऽत्राप्रधानयचनो नञ्‌पूवः । यदित ऊद्ध्व॑मनुक्रमिष्यामोऽनीच 
इध्येवं तद्वेदितव्यम्‌ । नीचो ङ्यादयो न भवन्तीत्यथः ! वद्यति “टिद्धाणन्‌›' [३।१।१२८] इति । इुखुचरी । 
मद्रचरी । ५जतेरयोडः'' [३।१।५३] । ऊुक्छदी । शङ्करी ¦ अनीच इति किम्‌ १ बहुकुश्चरा । बहुकुक्डुय 
मथुरा । ननु पूर्वै समुदायः लियं वतेते नावयवः । श्रवयव ६व च टिन्न समुदायः । द्वितीयेऽपि बते न समुदायो 
जातिवाची; किं स्ववयवः, तक्थं प्राप्तिः १ इदमेव ज्ञापकं भवत्यत्र प्रकरणे तदन्तविधिरिति तथाहि 
प्रानमूतेन तदन्तविधिः कुम्भकारी देवदत्तकुक्छुटी । ययेवं पूथमेवेदं सूत्नं वक्तव्यम्‌ । इ€ करणात्‌ पृक्त 
विधिनीन्वोऽपि मवतीति श्प्यते । बहुधीवरी बहूुपीवरीतति । 


िडढाणनूरण्डनक्करपः ॥३।१।१८॥ त्रत इति वतैते । य्न ठ श्रण्‌ श्रन्‌ टण्‌ ठञ्‌ क्रप्‌ 
इत्येवपन्तेभ्यः सख्यां डी भवति । यपोपवाद्‌ः । “अनीचः' " [३ १।१७] इत्यधिकारात्‌ प्रधानेन वदन्वविधि- 
पक्त; । कुख्चरी । मद्रचरी । “'छदूभ्रहणं तिकारकपूर्वस्यापि अहणम्‌' › [परि०] न मन्तव्यम्‌ । इइ कदङ्ृतो- 
हणात्‌ ! इ-सोपरेयी । वैनतेयी । ““श्चिखाया ठः” [४।१।१९६] इत्यस्य निरनुबन्धकस्य कलियाममिधानं 
नास्त । श्र्‌-कुम्मकररो । श्रोपगवी । कयं चुराीला चौरी । तपःशीला तापसी १ शेऽप्यणुङ्वं भवतीति 
म्यति । श्रञ्‌ ग्रोत्तौ । वैदी । उणए-लादिकी ¦ रोचनिकी । ठन्‌-पारायणं वर्तयति पारायशिक्ी । 
्रामबे्ठम्‌ ! कर्‌ -इवरी । नश्वरी । नीच इत्येव । वहकुर्चरा । ख्युदप्रशतीनां द्रयनुबन्धकतवेऽपि 
च्त्करणसामध्योद्‌ म्रहणम्‌ । लकाराणां स्थानिवद्धाबाद्िलं छित्वं च न भवतीव्युक्कम्‌ । पचमाना च्री। 
श्रचिनवेम्‌ । त्वसादचयोदागमस्य न ग्रहणम्‌ । किंखिता वियति । 
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यञः ।३।९।१६॥ यजन्तान्मृदः चखियां डी मवति । गार्गी । वात्खी । “हो हतो ङथाम्‌ः१ 
[४।४।१७०] इति यक्नारस्य खम्‌ । “'द्वीपादनुखसुद्रऽयन्‌ [३।२।१३०| इति श्रय । दथनुबन्धकः । 
तस्येहामरहणुम्‌ । द्वीपे भवा देप्या । योगविभाग उत्तराथः । 


फट ॥३।१।२०॥ यज इति वतते । यञन्तान्मृदः चखियां फडित्ययं त्यो मवति । टकारो डन्यथः 
द्मथ गार्ग्यायणी इति स्थिते फये हत्संज्ञाविरहात्‌ “छृद्‌ त्सा: [१।१।६] इति मत्छस्चा नास्ति । कथं 
डीविधिः १ टिक्कस्णसामथ्यौत्‌ भविष्यति } गाग्यायी । वात्स्यायनी । श्रावस्यायनौ । वचनां ऽपि बिधि- 
भवति । गार्गी । वात्सी । 


ल्लोहितादिखशलान्तात्‌ ॥२।१।२९॥ यज इति वतते । लोदितादिगगादिष्वन्तगंणः । लोहितादिभ्यः 
सकलशब्दपर्यन्तेम्यो यजन्तेभ्यः खयां फट्‌ त्यो मवति । पुनरारम्भो नित्याथंः । तेन फडेव भवति । “यजः, 
[३।१।१९] इत्यनेन डौः प्राप्तो निवत्ते । लोदित्यायनी । खासित्यायनी * । बाभ्रव्यायणी । सोक्भ्यायणी । 
सांचव्यायनी । लान्तव्यायनी । जैगीषव्यायणी । मानन्यायनी | मातव्यायनी । मनायीशब्दस्य पाठसामथ्योत्‌ 
“मस्य इत्ये" [ वा० † इति पुवद्भावो न भवति । मानाय्यायनी । काव्यव्यायनी । रोच्यायणी । तार्च्या- 
यणी । ताह्द्यायणी । ताण््यायनी । बातणढ्यायनी । श्राड्गिरखे ठ वतर्डीत्येव भवति । काप्यायनी । 
कात्यायनी । शाकल्यायनी । 


कोरव्यासुरिमाण्ड्कात्‌ ॥३।१।२२॥ कौरव्य श्राखुरि मारद्रक इत्येतेभ्यः फट्‌ भवति । कौख्या- 
यणी । रगप्पराप्तः । श्न श्नासुरीति प्रश्लेषनिदेशात्‌ श्रकारश्वान्तादेश श्रायनादेशो ( शे ) न स्वेको दीत्वाथंः | 
श्रह्वाद्‌ “यस्य ड्या चः [४।४।१३६] इति इखं प्राप्नोति । श्रासुरायणी । “इतो मनुष्यजातेः” 
[३।१।५४] इति डीत्यः प्राप्तः । मार्ट्रकस्याप््यं खरी मारद्भकायनी । ““ढण्च मण्डूकात्‌ ` [३,। १1 १०८] इत्यण्‌ । 
डी प्रस्येत । ““तस्येदम्‌'* [३।३।८८] इत्यणि विव्धिते कौरवीति भवति ¦ शेषिकार्थविवक्तायां “दनः” 
[३1२८८] इत्यणि प्रासे "दोश्> [६।२।३ ०) इष्यते । श्रासुरिणा प्रोक्ता ्रुरीया शिच्छा । 


गौरादेः ॥३।९।२३॥ गौरादिभ्यः खियां डी भवति । गौरी । वरते बहुलं डीप्रासेः संजञाथामपरासेः । 

गोर मत्स्य मनुष्य शङ्ख गवय इय मुकय ष्य ““श्योकः' [३।१।५३] इति डीप्रतिषेधः प्रातः । श्रज्गा्याप 
प्राप्तः । एवमुत्तरवाप्यूह्यम्‌ । पुट पट इण द्रोण हरिण ककण श्ररीहण वरट उकण श्रामलक कुवल बदर बिल्व 
( वल्लक ) निम्ब ककर तक्तार शक्रौर शष्केणड शबल सुषव षाणडशौ केषाश्चित्‌ । सालन्द ८ सलद्‌ ) गडल 
पड आ्आटकं ्रानन्द्‌ सृपाट शष्कुल सूर्य पूष मूष धातक सल्लक मालक मालत साल्वक वेतस दृत ( ठृख ) 
श्रतस उमा ( उमय ) भङ्गं मह मट दधद स्वन्‌ तक्षन्‌ श्ननड्दयी श्रनडवाही । एषणक्कसणे कारके । देहमेथकाका- 
दनगवाद्नादय । यान मेष गोतम ( गोतम ) श्नयस्थूए मोरिकि मोलिकि मोलिङ्गि श्रोद्गाहमानि आलम्बि 
श्यामक श्राल्लन्वि श्रापाच्याङ्क ( श्रपच्चिक ) ऊपस्तश्चं (१) ्रारट यट नट मूलाट श्रासूरण 
( ्रस्तरण्‌ ) श्रधिकार प्रत्यवरोहिणी श्ाग्रदायणी ` 1 श्रग्रहायनस्य स्वायं श्रण्‌. त्वं च निपात्यते । सेचनी । 
सुमंगलात्स्॑ञायाम्‌ । सुन्दर मण्डल मन्थर मन्दुल पेट (पट, पि (विट) पिण्ड ऊद गदं सुदं । केषांचित्‌ रेफा 
त्पसे मकारः } सूर्म ह द भारड लोद्दार्ड कद्र कन्दर दल कन्दल तरुण तलुन सोधम्म । रोदिणी रेवती च 
न्तरे । विकल निष्कल पुष्कल । कटच्छररयाम्‌ । पिप्पल्यादयश्च ¦ पिप्पली हरीतकी कोशातकी शमी करीरी 





१, सारित्यायनी सु9 | २. ऋश्य अ० | ३. त्राऽप्यभ्युद्चम्‌ अ०; ०, ख० । ४. पद्‌ सु । £. 
उकं सु० | ६. पण्डुदा श्ण 1 पटुस बन । ७, अपम ० | श्मापामक्‌ सम ८. उपतश्च ब०। 
३. प्रत्यवारोदिन्‌ सु० । १०. भाग्रहायण सु° | 
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पृथिवी क्रोष्टु मातामह पितामही .एदी पेद श्राश्मरध्यात्ट प्राप्तः । काव्या शैव्या एतो ज्यान्तो । ्रारोद 


चरड । “नृनस्योरेष्‌ चः [ वा० | नारी । येऽचानङदी प्रवय इकारान्ताः पठ्यन्ते तेषां से पुंबद्धावो न 
भवति । श्रनड्दीमार्यः । प्रव्यवरोषिणीमायैः । श्राग्रहायणीमारयः । इति । 


वयस्यनन्त्ये ॥३।१।२७॥ प्राणिनां कालकृता शरीरावस्था वयः । वयस्यनन्त्ये व्त॑मानान्मृदः खयां 
डीत्यो भवति । कुमारी । किशोरी । व्री । वधूटी । चिरण्टी । तरुणी । तलुनी । श्ननन्त्य इति किम्‌ १ 
स्थविरा । बद्धा । “कन्याया कनीन चः" [३। १।१०५] इति निपातनात्‌ कन्या । श्रत इत्येव ! शिशुः } उत्तान- 
शया । लोहितपादिका । द्विवर्षा । नैते सााद्योवाचिनः शब्दाः । श्रथवा द्विवषौदिषु ^“परिमाणाद्‌्दुपि"ः 
[३।१।२६] इत्येतस्मान्नियमान्न भविष्यतीति । 


रात्‌ ॥२।१।२५॥ रसं्तकान्परदः खियां डीत्यो मवति । श्रकारान्तोत्तरपदो रः लिया भाष्यते । पञ्चानां 
पूलानां समाहारः पञ्चपूली । दशपूली । श्रन्न्तस्य रसस्य खं लियं चेति पञ्चप्ती दशतत्ती । पञ्चाजी । 
ग्रजादिष्वजशब्दो जातिवचनो ऽभिप्रेतः ! कथं चरिफला १ अजादिषु पाठात्‌ । 


परिमाणद्‌धृदुपि ॥२। १1२६ सवो मानं परिमाणम्‌ परिमाणान्ताद्‌ रात्‌ हृदुपि खति डीत्यो 
भवति । द्वाभ्यां कुडवाभ्यां क्रीता श्रार्हीयस्य त्यत्य.“राहुबखौ '*[३।४।२ &।इत्युप्‌ । द्विकुडवी | द्राटकी । “रात्‌ 
[३। १।२४] इति सिद्धे नियमाथां ऽयम्‌ । यतः परिमाखदेव हृदुपि नान्यतः । पञ्चमिरर्वैः क्रीता पञ्चाश्वा । 
दशाश्वा । तुल्यजातीयस्य नियमानिडृत्तिः। समाहारे भवत्येवं । पञ्चाश्वी । परिभाणादिति योगवियोगः कर्तम्यः। 
तत इषटतोऽवधारणं लम्यते परिमाणशब्देनेह रूढिवशात्‌ प्रस्थादि । कालं ख्ययोरग्रहणम्‌ । तेन द्विवषौ । 
निवषौं ! द्विराता । चिशता । दे वषं प्रमाणमस्याः “्रमाखे ध्वंसनं राच्च ' इति दवयषडादीनायुप्‌ । उक्तं च~ 
“ऊर्ध्वमानं किछोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । श्रायाम॑स्तु पमाणं स्यात्‌ संख्या बाद्या तु सर्वतः | 


न बिस्ताचितकम्षल्यात्‌ ॥३।१।२७॥ बिस्त त्राचित कम्बल्य इत्येवमन्ताद्‌ रात्‌ हृदुपि डीत्यो 
न भवति । वस्वादीनां परिमाणात्‌ सवण प्रा्िः- द्वाभ्यां बिस्ताभ्यां क्रीता दविजिस्ता । चरिनिस्ता । इबाचिता । 
न्याचिता | द्विकम्बल्या । निकम्बल्या । 


कारडात्‌ के ॥२।१1२८॥ काणडशब्दन्तात्‌ रात्‌ हृदुपि सुति कत्रेऽमिषेये डीत्यो न भवति | दे 
कोरडे प्रमाणमस्य द्विकार्डा त्रिकाण्डा देचभक्ति : । “भ्रमाखेण्डयखडदष्न सान्रटः' * [३।४।५८] इत्यागतानां 
दयसडादीनां प्रमाणे ध्वंखनं रास्चेति वचयमाणथ इष्टया उप्‌ । कार्ड धनु । तस्य परिमाणशम्देनासंग्हीतमतः 
““परिमाणाद्‌ शृदुपिः [ ३।१।२६ } इत्यनेन नियमेन प्रतिषेधे सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । क्षेत्र एव प्रतिषेधो 
भवति नान्यत्र । ह्विकारुडी । तरिकाणएडी रज्ञः । “राव्‌” [ ३।१।०५ | इति डीविधिः | 

पुरषातपमाे वा ॥२1१।२९॥ हृदुपीति वतते । प्रमाणे यो वतते पुरुषशब्दस्तदन्ताद्राद्‌ इृदुपि वा 
डी्यो मवति । दो पुरषो प्रमाणमस्याः लातायाः द्यषडादीनां “श्रमणे ध्वंसनं राच्च" ' इति उप्‌ । द्विपुरषा । 
द्विपुरुषी । चिपुरुषा । त्रिपुरुषी । अअरपरिमाणत्वारपुदषस्य “परिमाणाद्‌ चदुषिः [३।१।२६] इति नियमा- 
न्निवर्तितो डीत्यो विकल्पते । प्रमाण इति किम्‌ १ म्यां पुरषाम्यां क्रीवा द्विपुरुषा । हदुपीव्येव । खमा- 
हारे पञ्चपुरषी | 


गुणोक्तेरुतोऽखररफोडः ॥३।१।३०॥ वेति वर्त॑ते! गुणेक्ेमंद उकारान्ताद्‌ बा डीयो भवति 
खरशब्दं सोढं च वज्जयित्वा । यः शब्दो गुणे वर्तित्वा द्रव्ये वतैते स गुणोक्िरिस्युच्यते । पटः । पदी । 
मृदुः । ची) युणेक्तेरिति किम्‌ १ आखुः! जातिशब्दोऽयम्‌ । उत इति किम्‌ १ शुचिरियं कन्या । 
श्रलसस्फो इतति किम्‌ { खररियं कन्या | पाण्डुरियं कन्या | "“सच्चे निविकषतेऽयेति पृथग्जातिषु इयते । 
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याेयश्चाक्रियाज श्च सोऽपस्वप्रकृतिगु भः ।'* सत्वं द्रव्यं तत्र॒ निविशते उत्पद्ते श्राश्रयति वा ख गुण इति 
संषेघः | द्रव्यादपैति श्रपगच्छुति यथाम्रात्‌ हरितता पीततायां उत्न्नायाम्‌ । पएरथल्जातिषु दश्यते, यथा सेव हरि- 
तता तरणतृशेषु । श्रघेयः उत्पाद्यः, यथा कुदुमथोगात्‌ गन्धो वस्ते, यथा वा घटे रक्कता | श्रक्रियाजश्च 
क्रियाश्च क्रियातो नोयते यथाऽऽकाशादिघु मह्वादि । चकारात्‌ क्रियाजश्च यथा संयोगो विभागो वा 
द्म्वप्रकृ तिदर॑व्यस्वभावरहितो निगुण इव्यर्थः । 


बह्ादेः ।३।१।२१॥ वेति वतैते । बहु इषयेवमादिभ्यश्च परदूभ्यः स्यां वा डीत्यो मवति | बहुः | 
बही । पद्धतिः । पद्धती । बहुं पद्धति श्रवति श्रङ्कति श्रंहति शकटि शक्ति । केचिच्छृखर ऽथे शक्तिं पठन्ति । 
सामथ्यं शक्किरेव तेषाम्‌ । शाखि शारि राति राधि शाधि श्रहि कपि सुनि यष्टि । किमथमिकायन्ताः पचन्ते 
यावता कृदिकारादक्केसित्येव सिद्धे पद्धतिशब्दान्न स्यात्‌ इतरेम्यश्चव्युतपत्तिपन्ञः “इतः प्रण्यज्कात्‌"?[ग ०] भोशिः 
श्रोणी । धमनिः | धमनी । इत इति किम्‌ १ म्रीवा । प्राएयङ्ञादिति किम्‌ १ कोणिः । सणि; । “छदिकारा- 
दकः” [ग०] भूमिः । भूमी । अक्तरिति किम्‌ १ कृतिः । हतिः । श्रक्तयथांबि(दिःयेके । इदापि मा भूत्‌ । 
श्रकरणिहं न्त ते इषल । कृदिकारादिति किम्‌ १ सुगन्धिः । सुरभिगंधिः । स्वरीहतो न भवति । ष्युत्यत्तिपक्ते कृदि- 
कारस्यैचः पूर्वः प्रपञ्च. । चरड श्रगल कमल पण विकट विशाल विशङ्कट भरज । चन्द्रमागामचाम्‌ | 
कल्याण उदार पुराण । श्रदःशब्द्स्येह पाठोऽनयकः । केवलस्य स््ियामडृत्तेः । सविधो ठु उत्तरपदभूतस्य 
“वोङ्खे [३।१।११] इध्यनेनेव बेरुप्यं षिद्धम्‌ । बहु शब्दस्य गुणएवाचित्वापर्वैणोव विकल्पे सिद्धे द्विर्थदं 
सुबद्धं भवतीति पुनग्रहणम्‌ । तेन खङृदुक्को श्रखन्तान्‌ङीविधिः । कचिन्नं भवति । काभिकेति । 


पतिवल्नयन्तवेतल्न्यो ॥२।१।२२॥ पतिवत्नी श्रन्तव॑त्नी इत्येतौ शब्दो निपात्येते । पतिमभ्ुब्दस्य 
डीत्ये परतः मतोवंतवं नुमागमश्च निपात्यते । जीवति भर्वरि पतिक्ल्नी । जीवत्पतिरित्यर्थः । श्रन्यत्र पतिमती 
पृथिवी । अरन्तःशब्दाद्धिकस्णप्रधानाच्‌ श्रस्तिखामानाधिकरस्याभावात्‌ विहितो मदुरनुक्‌ च निपात्यते गर्थिर्याम्‌ । 
त्न्तेत्नी गभिसी । श्नन्यत्र श्रन्तरस्यामस्ति शालायाम्‌ । उक्तं च--“पतिवर्त्या चुका वश्वमन्तरवल्न्यां मतु- 
सैका । जीवतपत्यां च गर्भिण्यां यथासङ्ख्यं निपात्यते |}7' 


पत्नी ॥३।९१।३३॥ पत्नीति निपात्यते । पतिशब्दस्य ल्ियां नकायोऽन्तदेशः पुंयोगे निपात्यत 
शत्यो नकारान्तत्वादेव मवति । इयमस्य पतनी । शरस्य पुंखः वित्तस्य स्वामिनीव्यथः । पुंयोगादन्यत्र पति- 
रियमस्य प्रामस्य । 


सपरन्यादो ॥३।१।२४॥ सपल्यादिषु पलनीशब्दो निपात्यते “वा सेः" [३।१।३५] इति विभाषया 
परनीशब्दस्य निपातने प्रापे नित्याथं' वचनम्‌ । समानः पतिरस्याः सपत्नी । येवं पलीति वतते समानादिम्य 
इति.वक्कव्ये सनक्षरेकारस्थय समुदायस्योच्चारणं किमर्थम्‌ १ समानशब्दस्य समाकाथम्‌ । इकारापायेऽपि नकार- 
भवणार्थ च । सपल्याः श्रयं खापल्यः । कतेकारस्योज्च(र्णं पुवद्धावप्रतिषरेषाथमिवयेके । सपत्नीभार्थः । पव॑ 
पकपस्नी । वीरपत्नी । पिरुडपल्नी । पुत्रपत्नी । भरात्रपत्नी । 


वा से ॥३१।३५॥ से पतनी वा निपात्यते। पतिशब्दान्तस्य मृदः लियं वा नकासेऽन्तादेसो 
निपात्यते । बते षते चेदं निपातनम्‌! श्रनीच इति नाभिदहम्वध्यते । गरह्यमाणस्य शब्दस्याभावात्‌ । बसे- 
इटः पतिरस्या दृढपतिः । ददपलनी । स्थिसपतिः । स्थिखत्नी । इृद्धपतिः । इद्धपत्नी । स्थूलपतिः । स्थूलपत्नी । 
घते ग्रामस्य पतिः ्मपतिः | ्रामपनी । चपापे विकल्पो ऽयम्‌ । पंसा योगे पत्नीति निवयं निषातनम्‌ । तेन 
पत्मीशब्दरेन तापे रजस्तनीत्येव मवति ! सख इति किम्‌ १ पतिरियमस्य म्रामस्य । | 


वणीद्बहुलं तो नस्तु ॥३।१।३६॥ वणेवादिनो गृदः लियां बहुलं ङीत्यो भवति तकारस्य ठ नक्रा- 
रदेशः। वशब्दः किमर्थः १ बदूलं ङोबिधिर्भैवति तकर ठु नकारो नित्यं यथा स्यादिव्येवमथंः। एता । 
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एनी ¡ स्थेता । श्येनी । रोहिता । रोहिणी । हरिता । हरिणी । शवली । पिशज्ञी । कल्माषी । सारद्धी । 
काल्ली संज्ञायां बणे च | काला श्रन्या । कचिदपदृत्तिरेव श्वेता । शअसिता । पलिता । ङष्णा । कपिला । 
कचिदुभयथा । शोणौ । शोणा । वडवा । नीली न्नोषधिः। प्राणिनि च नीली वडवा। नीली गोः। 
हंायामुभयम्‌ । नीली । नीला । त्रच्छादने न भवत्येव । नीला शाटी । नीला मेषंहतिः । वणोदिति किम्‌ १ 
छता । हता । श्रत इत्येव । सितिः कन्या । 


कुरडगोणस्थलभाजनागङ्शकामसुककबरादजमा वपनाङबिमाश्राणास्थौल्यायोविकारमे- 
थुनेच्छाकेशबेशेषु ॥२।९।३७॥ ऊुरडादिभ्यः कवरशब्दपयन्तेभ्योऽमत्रादिष्वथषु यथासंख्यं च्ियां ङीत्यो 
भवति । इर्डी भवति चरमं चेत्‌ । डरा अन्या । दाह इत्यथः । गोणी भवतति श्रावपनं चेत्‌ । गोण 
छ्नन्या । खंक्ेषा । स्थली भवति श्रक्ृननिमा चेत्‌ । स्थला श्नन्या । भाजी मवति भाणा चेत्‌ । भाजा श्रन्या | 
माजयतेः लियं युचि प्राप्ते श्रत एव निपातनादकारः । नागी भवति स्थोल्यं चेत्‌। नागा ्रन्या। 
तन्वी दीं वा । संज्ञायां वा । जातिविवद्धायां वु नित्यं ड । कुशी मवति श्रयोविकारश्चेप्‌ । कुशा श्रन्धा । 
काष्ठादिमयौ तदाछ्ृतिः । काकी भवति मैथुनेच्छा चेत्‌ । कामुका श्नन्या । कबरी मवति केशवेशश्चेत्‌ । 
कव अनन्या | 


पुयोगात्‌ खोरगोपालकदेः ॥३।१।३८॥ श्रत इति वर्तते । पुंयोगादध तोयः शब्दः खिथां वतते 
एुभूतस्त्मान्डीत्यो मवति गोपालकादीन्‌ वजैयित्वा । उपाव्यायस्य खी उपाध्यायी । गणकी । प्रष्ठी । महा- 
मातरी । एते संज्ञाशब्दा पुंयोगात्‌ चिथां वतन्ते । पुंयोगादिति किम्‌ १ देवदत्ता । खोरिति किम्‌ ? प्रसूता । 
प्रजाता । परिभ्रष्टा । पुंयोगदेते शब्दाः ज्जियां वतन्ते; न ठ पुंसि संशामूताः। श्रगोपालकादेरिति किम्‌ ए 
गोपालिका ! पशुपाल्िका । श्रादिशब्दः प्रकारवाची । तेन सूयौदेऽतायां डीनं भवति । सूर्यस्य भाया सूर्या । 
देवतायामिति किम्‌ १ सूयां नाम मनुष्यः तस्य सूरीति । 


पूतक्रतोरे च ॥३।१।३६॥ पुंयोगादिति वरते । पूतक्रतुशब्दान्डीत्यो , भवत्यैकारश्चन्तादेशः । 
पूतक्रतोः खी पूतक्रताथी । पुंयोगादित्येव । पूताः ऋतवो यस्याः खा पूतक्रतुः । 


बृषाकप्यग्निकुसितकुसखीदात्‌ ॥२।१।४०॥ एे चेति वतेते पुंयोगादिति च । इषाकपि श्रग्नि 
कुशित ऊ्ीद इत्येतेभ्यः लिया डीत्यो मवति एेकारश्चान्तदेशः । वृषाकपायी । चग्नायी । कुसितायी । 
कुषीदायी । इुखितकुषीदयोः संशाशब्दत्वात्‌ पूर्वेणैव सिद्धेऽपयेकाराथः वचनम्‌। पुयोगादित्येव । दृषाक- 
पिनौम काचित्‌ । 


मनोसे च ॥३।१।४१॥ पुंयोगादिति वर्त॑ते । श्रोकारश्चन्तादेश रेकारश्च । मनोः खरी मनावी | 
मनायी । केषाञ्चिन्सनुरत्यपि । 


वरुणमवशवसदरेन््रष्डदिमारण्ययवयवन मातुलाचार्याणामाञुक्‌ ॥३।१।४२॥ वरुणादिभ्यो 
मृद्धयो लिया डीत्यो भवति श्रानुभागमः । अन्न केषाञ्चिच्छन्दानां पुंयोगादिति सिद्धे ऽप्यानुगर्थ प्रहरणम्‌ । वस- 
णानी । भवानी । श्वासी । रद्रासी । इन्द्राणी । मडानी । “हिमारण्ययोमहस्वे'› [वा०] महद्धिमं हिमानी । 
महदरण्यमरस्यानी । “यवादयषेःः [व्‌] सदोषो यवः यवानी । “यचनाद्धिप्यार' ' [वा०] यवनानां लिपिः 
यवनानी । उपाच्यरायमदुलाभ्यां बा । श्रनुक एवायं विकटः उपाध्यायी । उपाध्यायानी । मावली । माठलानी । 
+भ्ाचायांदख॒त्वं चः [वा०] श्राचार्यानी । श्नाचार्या । “जयंक्षतनियाम्यमपुःयोगे वेति वक्तव्यम्‌” [वा०] 





१. “ब्द ङस्यो सु° । 
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श्रायाणी । श्राया । कचरियाणी । चृतनिया । शअपुयोग इति किम्‌ १ श्रायंस्य मायो श्रार्यी । चन्चियस्य भाया 
सत्रियी | श्रानुगिति द्िमानोच्चारणएमिष्टिषंग्रहाथम्‌ । 


क्रीतात्करणादेः ॥३।१।४३॥ क्रीतशब्दान्तान्ग्रदः करणादेः लिया डीत्यो भवति । वलेण क्रीयते 
या व॒छ्क्रीती । वसनक्रीती । “खाधनं छता बहुर्‌” [१।३।२8 | इत्यत बहुलवचनाह्नन्धम्‌ |““तिवाक्तारकार्णा 
कृदूभिः सविधि; प्राकसुबुस्पत्त "` [परि ०] इति करणएवाचि शब्दस्य क्रौतशब्देन सखविधिः। पश्चादकारन्तलक्तणो 
डीविधिः। करणशदेरिति किम्‌ १ सुक्रीता | दुच्कीता । “‰इदुदुङोऽस्यपुम्धु खः? ` [९।४।२य८] इति सत्वपत्वे | 
कथं “सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी? ` बहुलवचनान्न । सुबन्तेन ृत्तिन कृदन्तेन । सुदुत्पत्तिश्च 
बहिरङ्गा श्रन्तरद्खे यपि कृते मवतीति सिद्धम्‌ । क्रोतान्तान्म्रद इति विशेषणात्‌ वाक्ये न भवति, 
तरत्येन ( वित्तेन ) क्रीता । 


्तादस्पे ॥३।१।४४॥ करणदेरिति वर्तते । करणदेगरंदः कन्तादल्पे जीत्यो मवति । च्त्रापि 
पराक्‌ सुबुत्पत्तेः सविधिः । अभ्रविलिप्ती द्योः । अल्पान्यस्यामभ्राणीत्यथंः । रूपविलिपती पात्री । श्रम इति 
किमू ! चन्दनानुलिप्ता । 


जातेर्बात्‌ ॥३।१।४५॥ क्तादिति वर्तते । जाविशब्दपूर्वैः कान्तो यो बस्तस्मान्डीत्यो भवति । 
श्रस्वाङ्गदेर्तरत्र विकल्पो वच्यते । स्वाङ्गे पूर्वपदमिहेदादस्णम्‌ । शङ्खौ भिन्नो यस्याः सा शङ्खभिन्नी । 
उरुच्छिन्ी । गलकोत्कृत्ती । केशलूनी । जातेरिति क्रिम्‌ १ माखजाता । बहुजाता । त्रजाता । सुखजाता । 
दुःखजाता । बादिति किम्‌ १ सव्यजानुधरतिष्टिवा । “जातान्तस्प्तिषेधो वक्तव्यः ° [च।०] दन्तजाता । स्तनजाता | 
°“पाणिगृहीत्यादीरना गुवनुक्ञातेन डी वक्कन्यः'' [ वा० | पाशिद्दीती मायां । यस्यास्तु यथक्रथर्चित्‌ 
पाणिं हीतः स! पाणिदीता । त इवि दतोक्छं ( त इत्यवोक्तं ) जातिकालयुखादिभ्यः परनिपातस्तान्तर्येति 
जातिरत्र सङदाख्याठनिग्रह्या । 


वाऽस्वाङ्गादेः ॥२। १।४६॥ कादिति वतेते बादित्ति च। श्रस्वाङ्धादेः क्न्ताद्रसाद्‌ वा डधीत्यो 
भवति । सारङ्खं जग्धमनया खारङ्गजग्धी । सारङ्ग जग्धा । पलाण्डुभक्षिती । पलार्डुभक्तिता । सुरापीती । 
सुरापीता । श्रस्वाङ्गादेरिति किम्‌ १ शङ्खभिन्नी । स्वाज्गादेः पूरकेण नित्यो विधिः । वेति भ्यवरसिथितविमाषा | 
तेनेह न॒ भवति । वलं छुनमस्याः वख्रच्छना । वसनच्छन्ना । षठेऽपि संज्ञायां विक्षल्पः । प्रवद विलूनी । 


प्रबद्रविलूना । = 


स्वाज्गान्नी चोऽस्पोडः ॥३।१.४७॥ वेति वतेते । स्वाङ्गं न्यर्‌ श्रस्मोडः यत्‌ तदन्तान्मूदो वा डीत्यो 
मवति । दीर्धकेशी । दीर्धकेशा । गोरणुखी । गोर्युखा । स्वा्गादिति किम्‌ १ बहुयवा । अरस्फोड इति किम्‌ ! 
कल्याणगुर्फा । कल्याणपाश्व । वेति व्यवस्थितविभाषा व्याप्याता । तेन † अज्गगात्रकण्टेभ्यो वा श्रतिषेधः” 
[वा०] गृदङ्धी | मृद्ज्ञा । मदुगात्री । मृदुगात्रा । स्निग्धकण्ठी । स्निग्धकण्ठा । बसाधिकारे पुनन्यगुय्र- 
हणं षाथम्‌ । श्रतिकेशी । अतिकेशा । निष्केशी । निष्केशा माला । इह कस्मान्न मवति १ कल्याणं पारिपा- 
दमस्याः कल्याणपारिपादा । स्वाङ्गघमुदायः स्वाङ्गगरहणेन न गह्यते । किं स्वाङ्गम्‌ १ (अद्रवं मूर्विमस्स्वाङ्ग 
भ्रिस्थमविकारजम्‌ | अतसस्थं वत्र दष्टं चेत्‌ ठस्य चेत्‌ तत्‌ वथायुतम्‌ 1“स्वाङ्ग मुलादि । ब्रद्रवमिति किम्‌? 
बहुकफा । मूपिंमदिति फिम्‌ १ बहुक्ञाना । प्रासिस्थमिति किम्‌ श्ल दरसुखा शाला । श्रविकारजमिति भिम्‌ १ 
बहुशोफा । श्रतस्थं तत्र दृष्टं च प्राक्‌ प्राणिनि इं संमत्यपाणिस्थमपि स्वाङ्गम्‌ । दीर्घफेशी । दी्षकेशा 
रथ्या । तस्य॒ चेत्‌ तत्‌ तयायुतम्‌ येन प्रकारेण प्राणिनो युतं दष्ट" तस्याभराणिनोऽपि यदि तत्तथायुतं हृष्यते 
एवमपि स्वाङ्गम्‌ । दीधमुखी दीषभुखा श्र्चा । 
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नासिकोद रोष्जङ्गादन्तकणश्यङ्गात्‌ ॥२।१।४८।) स्व, ङ्ानलीच इति वतते वेति च । नाधिका- 
द्यो ये न्यञ्चस्तदन्तान्मृदो वा डीत्यो भवति । दीर्घ॑नाठिकी । दीघेना्चका । तनूद्री । तनूदसा । विश््रषठी । 
निम्बो | ““जेस्वोष्ठयोवां से पररूपसुपशंख्यास्यते'” [वा०] समजङ्खी । समजङ्खा } समदन्ती । समदन्ता । 
चार्करी । चास्कर्णं । तीद्णशङ्खी । तीक्णश्ज्ग। । नासिकोद्रयोः (बह्वचः? [३।१।४६| इत्यनन्तरे 
प्रतिषे प्रे ग्रहणम्‌ । सहनञविद्मानलक्षणएस्छ प्रतिषेधो भक्त्येव । शेष्ाणामस्फोड इति पूवस्मिन्‌ प्रतिषेधे 
प्राते ऽपादानम्‌। सहादिपति्रेध्नु भवत्येव | प्ुच्छुाख्चेति वक्तव्यम्‌” [वा ०] दीषपुच्छी । दीषपुच्छा । 
' @छबेरमणि श्रविषेभ्यो निस्यमिवि वच्छन्यम्‌ः [वा 9 | कवरं पुच्छुमस्याः कत्ररपुच्छी । मसिः पुच्छेऽस्याः 
मरिपूर्छी । विषं पुच्छेऽस्याः विषपुच्छौ | ““ईब्बिशेषणे बे'“ [१।३।१०१] इत्यत खद्गादिभ्यः ईंबन्तस्य 
परवचनमुक्कम्‌ । ५डपमानात्‌ पश्चपुच्छाभ्यामिति वक्तव्यम्‌" चा ०] उलूक इव पत्तावस्याः; उलूकपत्षी शला । 
उलूक इव पुच्छमस्या उलुकपुच्छौ सेना । 


ब क्रोडादिबह्वचः ॥२.१।४९॥ क्रोडादिगंणः } करोडाचन्तात्‌ बहवजन्ताच मृदो डत्यो न मवति । 
८“क्वाङ्गान्नीचः' ' [३। १।४७] इति प्रातिः । क्रोडाशब्दः स्रीलिङ्गः । कल्याणी क्रोडा रस्याः कल्याणक्रोडा । 
कल्याणगोता । कल्याणएवाला । कल्याणषुश । कल्याणशफा । क्ल्याणथुदा । कोडादिरकतिगणः । सुभगा । 
सुगला ¦ बहु चः खल्यपि । परथुजवना । दटद्दया । मरललाय | 


स््नन्वियमानत्‌ ॥३।१।५०॥ संह नञ्‌ . वियमन इत्येतेभ्य उत्तरं यत्छाङ्ग तदन्तात्‌ 
डीत्यो न मवति । सकेशा । अकेशा } विद्यमानकेशा । सनका । श्रनाषिका । विद्रमाननासिका । सुदन्ता । 
श्रदन्ता } विद्यमानदन्ता । 


नखमुखास्तयौ ॥२।१।५१॥ नख सुख इयेवमन्तान्रदः खुविषये डीर न॒ भवतिः । शणुखा । 
घ्याघ्रणएला । वज्रणला । “पूव पदमत खावगः* [‰।४।८७] इति खत्म । गोरथुखा । श्लचणमखा । 


कालमुखा । संज्ञाशब्दा एते। खाविति किम्‌ शृप्रमिव नखा शर्या शुपरणलीः । श्पंरला | 
चन्द्रमुखी । चन्र युखा । 


खश्य शिवी ॥२।१।५२॥ खली श्रशिदवी इत्येत शब्दौ निपायेत्ते। डीविधिर्निपात्यते । स्वीय 
मारी । नाश्वाः शि्युरतस्त श्रशिद्वी । 


ज्ञातेरयोडः ॥३।१।४३॥ श्रत इति बर्तते जातिवाचिनः श्नयकारोऽञे मुदः लियं डीत्यो भवति । 
“'्ृतिग्रहणा जाविलिङ्काना च न सर्वभाक्‌ । सङृदख्यवनि्ाह्या गोत्रं च चरणैः सद ।” श्राकरति; 
संस्थानम्‌ । आकृतिग्रहणमस्याः श्राङृतिग्रहंणा । ब्राह्मणादीनां जातिविशेषाणां संस्थानविशेषामावात्‌ कथं 
संग्रहः १ लिङ्खानां च न सवंमाक्‌ । एकलिङ्ग द्विलिङ्गो वा भावो जातिः । ब्ह्मणत्वादिषु केवलमुपदेशमा्चं 
जातिव्यवहारस्य निबन्धनम्‌ । जलयमंविऽपि द्विलिङ्कतास्ति देवदत्तः देवदत्ता इतिं । श्रथ कथं तरिलिङ्गेषु तरस्तदी 
तटभिव्येवमादिषु जाविवाचित्वम्‌ १ सङृदाख्यातनिग्राह्या । त्रभिधानप्रत्यययोरनाकस्मिकल्वात्न्निमित्तं जातिरि- 
ति! एवं सङृदाख्याता निश्चयेन ग्राह्या । ननु सवे शब्दा जातिवाचिनः इत्यस्मिन्‌ दशंने यदन्छाशब्दानां 
करियागुणशब्दानां च जातिशन्दप्वं देवदत्तादयोऽपि संज्ञाशब्द बाल्यकैमास्योवनादिष्वन्वयिनीमाङृतिमवल- 
मबन्ते } एवं च देवदत्ता कारणा शुङ्केव्यत्र डीविधिः प्रसन्येव ! यदीदं द्शनमाश्चीयेत ग्याक्चयं नास्तीति: 
अहणमनथंकं स्यात्‌ । तलसायेषं जतिरेव प्रदृते्मिभित्तं त इह जतियब्दाः । गोत्रं च लोकिकमपलयमात्र 





१, दख्यानजि---भ० । २. -द्‌ख्यननि --भ० । 
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जातिः ! नाजाङ्कतिः प्रतीयते नापि किञ्चििङ्गमस्ति येन सकृदाख्यायेत । लिङ्गानां च न स्व॑भागित्यसिन्‌ दशने 
गोचरं चेति न वक्तन्यम्‌ | चरणैः सहेति चरणमध्ययनवशात्‌ क्रिया तदात्मकं * जातिः । कुक्कुटी । ब्राहमणी । 
तदी । नाडायनी । बहुच । कठी । कठेन प्रोक्त भीते या “दचौनकादिभ्यशन्दसि शिन्‌" * [३।३।७७] इति 
णिन्‌ । प्रस्याणः “उपूपरोक्तात्‌'* [ ६।२।५८४ ] इत्युप्‌ । शोनकादिष्वेव | “कठचरकात्‌” इति इन उप्‌ | 
जातिरिति किम्‌ १ सुण्डा । श्रयोडः इति किम्‌ १ श्राया । त्रिया | 


पाककर्णंपरौपुष्पफलम्‌लवालदयोः ॥३।१।५४॥ पाकादयो चुभूता यस्य तस्माजातिवाचिनो गदः 
सखियां ङीव्यो मवति । श्रोदनपाकौ । च्णपाकी । मूषिकरकर्णी । २ ङङ्ककर्णी । पृष्टिपणौ । शालिपर्णी। 
शङ्खपुष्पी दिर्एयपुष्पी । दाणीफलली । पूगफली । दभमूली । शीर्यमूली । गोवाली । श्रश्ववाली । 


पुष्पफलमूलोचतरषदाद्यतो ङीविधिरनष्यते तदजादिषु पठनीयम्‌ । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । खियामेव ये 
जातिवाचिनः शब्दास्तेषु एतेभ्य एव डीविधिनान्यस्मात्‌ । बलाका । मद्िका । 


इतो मनुष्यजातेः ॥३।१।५५॥ इकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मदः लिया ङीत्यो मवति । इन्ती । 
श्रवन्ती । श्रपत्याथं “"द्वितकुरना्यजाद्‌ कौश रान्ञ्यः' ` [३।१।१५३] इति ञ्यः । तस्य “@न्त्यवन्तिङकङ्भ्यः 
जिया” [३।१।१९७] इ्युप्‌। एवं दारो । क्षतो । इत इति किम्‌ ! विट्‌ । द्रत्‌ । यथासंस्यमजणेः 
“शअतोऽप्राच्यभगदिः'' [३।१।१९६८] इप्युप्‌ । मनुष्यग्रहणं किम्‌ ! तित्तिरिः । जातेरिति वतमाने पुनर्जातिग्रहणं 
योडोेऽपि यथा स्यात्‌ । श्रौदमेयी । “अयोः [३।१।५३] इति प्रतिपरधः उत्तरत्र त्रिवूज्यां च वतेते । 
“इन उपसंख्यानमजात्यर्थ' कर्तव्यम्‌" [ वा० ] सुतङ्गमेन नित्त नगरी सोतङ्खमी । ““बुच्णकठे'' 
[३।२।६०] इत्यादिना सुतङ्गमादिभ्य इञ्‌ । 


ऊरुतः ॥३।१।५६॥ मनुष्य गतेरिति वत॑ते। उकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मृदः च्ियां ऊकार- 
सत्यो मवति । कुरूः । इचवाकूः । पपुः । शस्य “ङन्त्यबन्ति सभ्यः खियाम्‌'‡ [३।१।१९७] इति श्रजणोः 
“@्रतोऽमाच्यमगदेः' ' [३।१।१६८] इत्युप । द्विमात्रोचारणं ““ शेषाद्वा" [४।२।१९४] इति परस्यापि कपो 
बाधनार्थम्‌ । तथाहि ब्रह्मा बन्धुयैस्याः सा ब्रह्मवन्धूः । वीरन्धूः । अत्र च समुदायो ब्रह्यएविशेषजातिः । 
यद्धवेन गृदमदोरेकादेशो मृद्रद्‌भवतोति मृत्स्ञायां स्वाद्युतत्तिः । सुष्यजातेरित्येव । ररः । इकवाकरुः । 
श्राखुः । श्रयोङ इत्येव । श्रष्वयुं; स्री । श्रलावृः । कर्कन्धूरितयेवमादय श्रोणादिकाः । कथं श्रलाबुकवन्धुट- 
नधुफलमिति १ “इकः प्रोऽङ्याः` [४।६।१७२] इति प्रादेशेन सिद्धम्‌ । 


पङ्ोः ॥२।१।५७॥ पञ्कशब्दात्‌ खियामूल्यो मवति । पङ्गूः । श्वशुरशब्दस्योकारकारयोः खमूश्च लो 
वक्तव्यः । श्वभूः | 


ऊखधयोरिवे ॥३।१।५८॥ ऊरुशब्दो दयुयैस्य तसमान्मृद इवाथ गम्थे लियामूत्यो भवति } करभोरू । 
कदलीसम्भोरूः । नागनासोरूः । इव इति किम्‌ १ इत्तोरः कन्या । 


संहितश्चफलक्तणवामादेः ॥३।९।५९॥ संदिताव्रादि्दः ऊश्चोः ल्ियमू्यो भवति । श्निवार्थो- 
ऽयमारम्भः । संहितोरूः । शफोरूः । लक्षणोरूः | वामोरूः । “सहितखहा्यां चेति वक्तव्यम्‌,” [ वा० | 
सहितोरूः । सहोरूः । 


_ बाह्भन्तकद्रकमरडलुभ्यः ॥३।१।६०॥ बाहुशब्दान्तान्मदः कदरकमरडलुशब्दाम्थां खुविषये ऊतयो 
मवति | मद्रबहूः । मद्वा ` । कटुः । कमएडलूः । कासाञ्चिदेताः संज्ञाः । खाविति किम्‌ ! इतो बाहू श्रस्याः 
चृ्तबहू ; । कटः । कमरडल्युः । 


थे 





१, यदात्मकं जातिः ०, बम, सर | 


१६० जैनेन््र-व्याकर्णम्‌ [ ्र० ३ पा० १ सु° ६१-६५ 


हतः ॥३।१।६१॥ श्रधिकारेणेयं संशा । यानित ऊष्वमनुक्रमिष्याम श्रकपो हृत्वंास्ते वेदितव्याः । 
वच्यति ।' प्युनस्विः'" [३।१।६२] युवतिः । “छृद्‌ साः” [१।१।६| इति सुर्संजञाया खायुत्पत्तिः। बहुवनिदे- 
शोऽनुक्कपरिगरहा्थः । मध्यान्म उक्कोऽन्यतोऽपि भव्ति । ब्रन्तमः। श्रादिमः। धम्मो. विदितः । श्रधमा- 
द्पि । ्रधरमिकः | हामिद बहुतेन निदेशे कि प्रयोजनम्‌ १ श्रनुक्ताच इृदुतपत्तियैथा स्मादन्तमादिषु । तथा 
श्नुक्का श्रपि हतो मवन्ति “ग्रपश्चाङ्मिः” [ बा० | इत्येवमाद्यः । 


यूनस्तिः ॥२।१।६२॥ युवन्नितयेतस्मसिभ॑वति खियाम्‌। युवतिः । यूनः स्रीविवद्धायां कुत्साय्थ- 
विव्ायां च परत्वात्‌ कादयः प्राप्नुवन्ति तसमाय्ून इति योगविभागः । यूनो इत्मसङ्गं स्री एव भवति ततः 
कादयः | युवतिकाः । 


व्योऽच्ु रूपान्त्ययो् देऽनाचऽणिनोः ॥३।१।६३॥ च्ियामिति वतेते । श्रणिजो यो शद्धे 
ऽना विदधितावल्लु रूपान्त्यो तदन्तस्य मृदः ष्य इत्ययमदिशो मवति । निरदैश्यमानयोरणिजोरेव व्यदेशः। 
“"पौन्नादि इद्धम्‌" [३। १।७८ | इति श्रपत्यविशेषस्य वृद्ध संज्ञा । ऋषेरिदमाष तद्रहिते बुद्ध इति । ^स्फे रः 
[१।२।८१ “दीः” [१।२।८२ | इति अचां स्षंजञोक्ता । रः उपान्त्य सन्निदितं ययोरणिजोस्तयोः ष्यदेशः । 
घकारः “षे प्यस्य पुत्रयस्यो्भिः" [४। ३1६ ] इत्यत्र विशेषणा; । करीषष्येव गन्धोऽस्य करीषगन्धिः । ““उपमा- 
नाव्‌” [४।२।१३म] इति वा इकारः सान्तः। करीषगन्धेरपव्यं ल्ली कारीषगन्ध्या । कौमुदगन्ध्या । वरादस्थापत्यं 
छरी वाराह्या । बालाक्या । जातिलच्तणस्य “अ्योडः* [३। १।५३ | इति प्रतिषेधः | श्रनल्विधाविति स्थानिवद्धा- 
वप्रतिषिषादणिनलच्णोऽपि डीत्यो न भवति । ततः ष्यान्ताद्यप. । श्रदिवति इलामविवन्ार्थमचां निररं 
करियतेऽन्तु रूपान्त्ययोरिति । चन्यथा येन नाग्यवधानं तेन॒ व्यवदवितेऽपीति एकेन वखंन व्यवधाने 
वाराह्यादिषु स्यात्‌ । वणंखड्घति व्यवधाने कारीषगन्ध्यादिपु न स्वात्‌ ! श्रदिविति बदहुतवनिदेशः प्रधानभूतो 
य॒त्राचां बहुत्वमस्ति तत्रादेशः । तेनेहं न मवति । दाक्ची । प्लारी ! रूपन्त्ययोरिति किम्‌ १ श्रोपगवी । इद 
इति किम्‌ १ श्रिच्छरे जाता आदिच्छनी । श्रनाषं इति किम्‌ १ वाशिष्ठी । वैश्वामित्री } श्रखिजोरिति किम्‌ ! 
म्ातंभागी । ऋतमागाद्विदादिलकणोऽज । इह उडलोम्नोऽपव्यं खी द्रोडलोम्या । बाहादित्वादिज्‌ र्खे कृते 
रूपान्त्यत्वं ततः ष्यादेश इति श्रानुपूर््यम्‌^ । 


गोज्ावयवात्‌ ॥२।१।६४॥ श्रणिजोरिति वते | गोत्रमिति पू वाचायाणां ब्दस्य खं । गोत्रावयवाः 
गोत्राभिमताः इुलाख्याः । गोचावयववाचिनो सद्ः इद्धो विदितयोरणिजोः खिथां ष्यो मवति । श्ररूपा- 
न्याथोऽयमरम्मः | पुणिकत्ापत्यं खी पौणिक्या । युखिकस्य भोणिष्या । सुखरस्य मोखयां | यत्रानन्तरा- 
पत्येऽपि ष्यो दच्यते क्रौड्यादिषु तत्पठनीयम्‌ । यथा अन्तकाम्या देवदता । 


कोख्यादेः ॥ ३।१।६५॥ क्रोडीव्येवमादिम्यश्च जयां ष्यो भवति यथासम्भवं डीयापोः प्राप्तयोः कचि- 
दनन्तराप्याथंः । कचिदबहजर्थ; । कविदरूषन्त्यारथैः श्रारम्मः 1 कचिदरिभरखन्तोसपि त्य एवार्य ष्य 
इष्यते । क्रोड । क्रव्या । “इवो मनुष्यजातेः” [३1 १।५९] इति ङीविधिः प्रातः । क्रोड लाडि व्याडि 
त्रापिशलि श्रापद्धिति प्ते इञन्ताः ! चौपयत चैय्यत सैकयत पते तकारान्त अणन्ताः। 
सोधातकिरिजन्वः \ “ सूतशब्दाय्‌ वरस्या ष्यः [ ग० सू° ] सूत्या । सूता श्रन्यत्र । “मोजा्‌ क्षत्रियजातौ 
[ग सू०] मोज्या। मोजा अन्या । भोरिकि शालास्थलि कापिष्ठलि एते दअन्ता. । गोकच्या । यबन्तोचारणं 
जित्वनिवृत्य्थम्‌ । गोकच्यापुत्रः | 





१. श्रावुपूरवी भ० । २, एराणिकरयाप्यं पौराणिक्या ब० । 


ध० ३ पा० १ स्‌० ६९-७० ] महाचत्तिखदहितम्‌ १६१ 


दैवयक्लिशोचिवृक्तिसलात्यमुभ्रिकारटेविद्धिभ्यो वा ।२।१।६६॥ देवयजि शोचव्रक्षि साव्यसुभि 
काण्ठेविद्धि इत्येतेभ्यः वा ष्यो मवति । उभयत्र विमावरेयम्‌ । वदध प्रासे ऽनन्तरापत्ये चाप्राप्ते । देवयस्या । 
दैवयची । शोचिष्द्या । शौचिष्दी । सात्यमुभ्या । सात्यमु्र | कारटेविद्ध्या । काण्ठेविद्धी । श्रनन्तरापसये 
“दज उपर्लस्यानमजात्यधम्‌? [ वा० ] इति डी । वृद्धापये ५इतो मनुष्वज्ञाते$ [३। १।६९] इति । 


समर्थास्रथमाद्वा ॥२।९।६७॥ समर्थादिति प्रथमादिति वेति च पदचनितयमधिकृतं वेदितव्यम्‌ | 
^किंबहुसवनाम्नोऽद्यादेः+ [४।१।६८] इत्यतः प्रा _ व्यति “तस्यापत्यम्‌ [३।१।७७] उपगोरपत्यं 
श्नोपगवः । तस्येत्ेतत्‌ तान्तं सूत्रे प्रथमं सन्निविष्टम्‌ तस्मादपत्यामिधाने त्यः । समर्थादिव्युव्यते सामर्थ्य च 
सुबन्तस्येति युबन्तास्यो्पत्तिः । ददवबणोदिति विशेषणार्थं वु स्याःमद्रहणमधिक्रियते । इदस्य उपगोरपत्य- 
मिति बाक्यस्याषुबन्तत्वात्‌ वाक्यावयत्रस्य चासामथ्यात्‌ त्यानुत्पत्तिः ! समर्थादिति किम्‌ १ करल उपगोरपत्यं 
देवदरस्य । ययेवं समथः पद्विधिरिति समर्थादेव भविष्यति किमनेन १ कतवर्णानुपूर्वकात्‌ पदात्‌ स्यो यथा 
स्मादित्येवम्थम्‌ । सृूत्थितस्यापत्यं छोरिथत्िः । वैल्ञमाणिरिति । “नन्दस्य [९।२।२ ७ | इत्यत्र व्यति समु- 
दायकाय तावद्धवति पश्चदेकादेशः। एवं वा (चा) संहितास्योधन्त.बनिष्टं रूपं स्यात्‌ । प्रथमादिति किम्‌ १ 
तान्ता्यथा स्यादपत्यशडरान्मा भूत्‌ । वाग्रहणं करिम्‌ ! उपगोरपत्यमिति वाक्यपपि सीधु यथा स्यात्‌ । अनन्त 
राद्रा्रहणत्‌ सुविधिरपि । उपग्वपत्यम्‌ । 


प्रग््रोरण्‌ ॥२।९।६२८॥ “दरो: ' [३।३।११६] (मगने वयः ` [३।३।१ २०] इति वच्यति । प्रामे- 
तस्मा्ेऽथां वच्यन्ते तेष्वेण्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रधिकारो विधिरवाऽयम्‌ । श्रधिकारक्ते “पीढाया वाः 
[३। १) १०७],“वोदशिवतः' ' [३।२।१४] इत्येवमादौ वावचनाद१व(द्विषये नास्ति इत्तिः । विधिपक्तेऽपि "परि. 
हत्यापवाद्‌ विषयं तत उत्सो ऽभिनिविशते । वयति तस्यापत्यम्‌ श्रोपगवः । कापयवः | श्रपवदेन बाधितोऽप्युत्तर- 
्रानुवतंतामिति प्राग्वचनम्‌ | 


श्वपत्यादेः ॥२।१।६६॥ श्रश्वपति इत्येवमादिभ्यः समथविमत्तयन्तेभ्यः श्रणु भवति प्राग्‌ रोर. 
थेषु । ““पतिच्योः" ' [३।१।७०.| इति खयो वच्यते । तस्यायमपवादः । श्रश्वपतेरपत्यं श्राश्वपतः । श्रश्व- 
पति गणपति वनपति गजपति राष्टूपति ढुलपति पशुपति धान्यपति बन्धु पति सभापति प्राणपति सेत्रपति 
येऽत्र दु॑जञसतेभयो “दोरकः?' [३।२।६०] इतिच्छुं बाधित्वा पूरवनिखंयेनायमेग्रण्‌। 


दित्यदित्यादित्यपतिदोण्यः ॥३।१।७०॥ पराग्‌ द्ररिति वर्तति । दिति श्रदिति श्रादित्य पिय 
इष्येतेभ्यः समथंविमक्त्यन्तैभ्यः प्राग्‌ दरोस्थेघु शयो मवति । श्रणोऽपवादः । दितैरपपयं दैव्यः । ^दुथचःः°,८८दतो- 
निजः” [३।१।११०, १११] इतीमं टरं पूर्वनिणंयेनायं बाधते । सर्वतो "“अक्त्यर्थाव्‌' [३।१।३१ गज्सू०] 
इति डीविधो कते परत्वाद्‌ च भवति । दैतेयः! लिङ्गविशिष्टपरिमाष। क नित्या श्रदितेखतयंश्रादित्यः | घ्रादि. 
त्यस्यपत्यमादित्यः । प्राक्कनस्य यकारस्य ““क्यच्यनादु स्यापत्यस्य' [ ४४] १४१ ] इति ““हखो वर्मा यमि 
खम्‌" [५।४।१३८] इति वा खम्‌ । पतिचोः खल्वपि । वर्हस्पत्यः 1 सैनापत्यः । प्राजापत्यः । एयादयोऽ- 
थेविशेषलक्तणादण (णोऽ) पवादात्‌ पूवनिर्णंयेन (इति) ण्य एत्र भवति । वनस्मतीनां समूहः वानस्पत्यम्‌ । 
यमाच्चेति वक्तव्यम्‌" ' [ वा० ] यमस्यापयं याभ्यः । “प्रथिव्या नानौःः [ कवा० ] | पार्थिवः । पार्थिवी। 
“देवस्य यनजौ' ' [वा०] । देव्यम्‌ । दैवम्‌ । “बिष्ट यञ्च ' [वा०] । बाह्यम्‌ । “दरक च [ वा० | 
बाहीकः } भे्म॑मात्रटिखरमनित्यमायतीय इत्यादो । स्थाम्नोऽकारः । श्रश्वत्थाम्नोऽपत्यम्‌ अश्वत्थामः । “लोम्न- 
श्चापत्येषु बहुषु [ वा० ] उडलोमाः । शरलोमाः । बहुष्विति किम्‌. ! द्रोडइलोमिः । शारलोमिः । “ख्वेत्र 
गोरजादिप्रसङ्कः य” | वा० | गव्यः | श्रनादिप्रसङ्क इति किम्‌ गोरूप्धम्‌ । गोमयम्‌ । 





३. प्रकरप्य चापवादविषयं- ' "इति परिभाषेन्ुशेखरे । २ बन्धपति च ०, + स ° । 
२९१ ॥ 


० ६ पा० १ सू० ७६-७२९ ] महाइृत्तिसषितम्‌ १६३ 


इह तहिं न प्राप्नोति पञ्चानां कपालानां समाहारः पञ्चक्पाली । पञ्चकपाल्यां संसृतः पञ्चकपालः । नैष 
दोषः । अअनव्यविकन्यायेन पञ्कपालशब्दात्‌ लयोत्पत्तिः । यथा श्रवे्माषं श्राविकमिति श्रविकशब्ददेव लों 
नाधिशब्दात्‌ । ध्रनपत्य इति किम्‌ ! दयोदे वदृत्तयोरपत्यं दे देवदत्तिः । श्रजञ्हणमनुवतंते । तेनेह न मवति | 
पञ्चभ्यो गर्गेभ्य श्रागतं प चगर्मरूप्यम्‌ । प्राख्धोसित्येव । द्वभ्यामक्ताभ्यां दीव्यति द यक्तिकः । तेयन्तिकः 


यूनि ॥३।१।७५॥ प्रा्रोरिति वर्ते श्रचीति च । यूनि यसत्यसस्योब्‌ भवति प्राद्रवीयेऽजादौ 
त्य उत्पतमाने । फार्यद्टतस्यापत्यं फाण्यदृतिः । तस्यापत्यं युवा “ फाण्टाहृतेः" [३।१।१६८] इति एः । 
फाण्टाहृतः । तस्य यूनश्छात्रा बुद्धिख एवानुत्पन्नेऽजादौ त्ये एस्योपि कते इजन्तमिदं जातम्‌ । “इनः” 
[३।२।८८] इत्यण्‌ भवति । फारटाहृताः । भगविततस्यापत्यं भागवित्तिः । तस्यापध्यं युवा ““दोष्टण्‌ सो्वरिषु 
मायः” [३।१।१३६] इति ठण॒ । भागवित्तिकः । तस्य यूनश्छात्राः उण उपि इते “इनः” [३।२।८्‌] 
इत्यण । भागवित्ताः ! तिकस्यापत्यं तैकायनिः । तस्यापत्यं युवा ““फेश्ुः” [३।१।१३७] इति छः । तेकाय्‌- 
नीयः । तस्य यूनश्डुचाः ंस्योपि कते “'दोरदः" [३।२।६०] इति छः । तैकायनीयाः । ग्लुचुकृस्यापत्यं 
“फिरदोः° [३।१।१४७] इति फिः । ग्लुचुकायनिः । तस्यापत्यं युवा “श्राग्रारण” [३।१।६८] ग्लोचुका- 
यनः । तस्य यूनश्छ्धात्रा श्रण उपि तत्येदमित्यण्‌ । ग.नुकायनाः । कपिञ्जलादस्यापद्यं कापिञ्जलादिः तस्या- 
पत्यं युवा “कुवाद्ण्यःः' [३।१।१३६ | इति रयः । कापिञ्जल्लाद्यः । तस्य यूनरश्छात्रा ण्यस्योपि कृते 
इनः**[३।२।८८] इत्यण कापिज्ललादाः । श्रचीत्येव । फारयहतरूप्यम्‌ । फाश्टाह्यतमयम्‌ । प्रा्धोरित्येव । 
भागवित्तिकाय हितं भागवित्तिकीयम्‌ । 

फण्फिनोर्वा ॥२।१।७६॥ यूनीति वर्वते । यूनि यौ फणुफिनौ तयोर्वां उब्भवति प्राग्रवीयेऽजादौ 
सये विवद्धिते । पूवण नित्ये उपि प्रासे विभाषेयम्‌ । गाग्य्यापत्यं युवा “यजिजोः' [३।१।६०] इति 
फण्‌ । गाग्यायणः । तस्य यूनच्छान्नाः गागाया गाग्यां वा । फिञः खल्वपि । यस्क्यापव्यं “शिवादिभ्योऽण्‌ 
[३ १।१०१] यास्कः । यास्कस्यापलय युवा ॒द्भयचोऽखः'' [३।१।१४३] इति पिञ्‌। यास्कायनिः । 
तस्य यूनच्छात्राः यास्कीयाः । यास्कायनीयाः | 


तस्यापत्यम्‌ ॥३।९।७७॥ तस्येति तासमथात्‌ श्रपत्यमिवयेतस्मिनथं यथाविहितं त्यो मवति । 
हृदर्थ॑निरदँ शे लिङ्घ वचनादिकमविवकितमप्राधान्यात्‌ । उपगोरपत्यं ओपगवः । तान्तादणु । उक्कार्थस्यापत्यशब्दस्य 
निदृत्तिः । “सुपो घुखदोःः' [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । एप्‌ । श्राश्वपतः । दैवः । सेनापतयः । श्रोत्सः 
स्रेणः । पौंस्नः । इतो खमावत एक्ाथीमावः । प्रङयथों विशेषणमूतोऽप्रधानम्‌ । लयार्थस्य सामान्येन 
प्रवृत्तस्य विशेषरेऽवद्थापनाच्याथः प्रधानम्‌ । गुणप्रधानभावेन प्रकृतिस्यश्च स्याथ सह ब्रत इति । ननु च 
तस्येदं विशेषणं (सामान्धम्‌ ) एते श्रपत्यं समूह्यो निवासो विकार इति । तस्येदमिव्येव सिद्ध किमर्थमिदमुच्यते १ 
बाधकषाधनाथम्‌ । मानोरपयं भानवः । श्यामगवः । दुलक्तणश्छो बाधिवः । “*तस्यापव्यस 
““ञअदुबाह्वदेरिन '  [३।१।८५] इत्येव वङ्गभ्ये इह करणं पूर्वैरतरेशच व्यैरमिषंबन्धो यथा स्यादित्येवमर्थ । 


पो्(दि द्धम्‌ ॥२।१।७८॥ युत्रस्यापतयं पौत्रः । बिशदिखादन्‌ । प्रथमादिति बर्तमानम्थंवशात्तया 
विपरिणम्यते । प्रथमस्य पौत्रादि यदपत्यं तद्‌ बद्धसंचच' भवति । संज्ञाविषयस्य प्रथमस्य गग॑स्थापत्यं गाग्यैः 
वासस्यः । “द्ध कुज(दिभ्यो न्फः'* [३।१।८७] इति वर्तमाने “गरगदिर्यन? [३।१।६४] इति यञ्‌ । पोत्रा. 
दीति किम्‌ १ गाः । श्रनन्तरमपत्यं बद्धं मा भूत्‌ । 


; ॥३।१।७६॥ इद्धमिति वतेते । बद्धे ऽपत्ये विवद्धिते एक एव त्यो भवति । स्वस्याः स्वस्याः 
्रकृतेरपत्यमेदविव्तायामनेकं त्यं बुदूष्या सद्वदायीकृत्य नियमः क्रियते । यदिदं गगादिपितृकमपत्यजातं इं 





१, एनम्‌ अ०,ब० 
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तसिमिन्नेक एव त्यो भवति । स च परमप्रकृते्भवति । यदपि व्यवदितेन जनितमपत्यं तदपि परमप्रकृतेः खामा- 
न्येनापत्यं मवसेव । यदपि सैऽप्यप्येन युज्यन्ते तथापि प्रथमादिवयनुबतनात्‌ परमप्रकृतेरेव मविष्यति म्- 
स्यापत्यं गाः । तत्सुतोऽपि गाग्य॑; | एवं भ्यवहितेऽपि ब्रद्धापत्ये विवद्धिते गगंशब्दाद्‌ यजेव मवति । श्रथवा 
प्रकृतिनियमोऽयं बद्धापत्ये विवक्चिते एक एव शब्दः प्रथमा प्रकृतिः वयमुसखादयति नान्येति प्रकरुतिनियम्यते | 
एवं नडस्यापत्यं नाडायनः । 


ततो यूनि ॥३।१।८०॥ तत्तो इड्धल्यान्ताद्‌ यून्यपत्ये विवदते एक एव त्यो भवति । गाग्वस्यापलं 
युवा गाग्यायणः 1 दा्तायणः । श्रोपगविः 1 नाड।यनिः | 


. जीवति तु वश्ये युवाऽखो ॥३।१।८१॥ वंशः पिव्रपितामहादिप्रबन्धः; तद्र भवो वेश्यः पित्रादिः । 
पौत्नादीति वरते! तचार्थवशात्‌ तान्तं संबध्यते । पोचादेथदपत्यं चवु्थादिकं तदंशे जीवति यु वघंजञ' भवति 
स्यं व्जयित्वा । गार््यस्यापत्यं गाग्यायणः । दतर्दाज्लायणः । श्रल्ियामिति किम्‌ १ गाग्यस्यापत्यं स्री 
गागीं । दादी | तु शब्दो बद्धस क्ासमवेशनिवर्यर्थम्‌ । इह दोषः स्यात्‌ । सालङ्केरपत्यं युवा “्यनिनोः' 
[३। १।६०१ इति फण । पैलस्यापत्यं युबा “'दथचोऽणः”? [३। १।१४३] इति फिञ्‌ । तयोधूनि ““पेरवेः* 
[१।४) १३१] इत्युब्‌ भवति । बृद्धसं्ाघमावशे तु "वृद्ध ऽच्यनुप्‌ः° [३।१।७३ ] इति प्राग्रवीये त्रजादावनुप्‌ 
प्रसन्येत । श्चस्तु “युनि? [३।१।७९] इति मविष्यति । इह तरं दोषः । ““फण्‌फरिजोवां” [३।१।७६] इति 
उञ्विभाष्यते । उष्पलेऽपि वृद्धसंज्ञासमविशे “"वृद्ध ऽच्यजुप्‌” [३।१।७३ | इति शनुष्ध्यात्‌ । श्रथासमावेशे कथं 
वृद्धलक्षणो वु. गाग्ययणानां खमूहः गाग्यायणकम्‌ । वद्यति “वुद्धक्षोषटर ° [:।२।३४] आदिसूत्रे ब्दध- 
अहशेनैव सिद्धे राजन्यमनुष्यग्रहणं ज्ञापकमपत्याधिकारादन्यत्र बृदधप्रहणे लोकिकं गोतरप्रहणम्‌ । तेन वृद्ध 
यूनोः समवेशः । 


्रातरि च स्यायतसि ॥३।१।८२॥ रोत्रादिरपत्यमिति वतेते । भ्रातरि च ्यायसि जीव्ति कनी- 
यान्‌ भ्राता युवषंजञो भवति । मृतेऽपि वंश्ये यथा स्यादिव्यारम्भः । भ्राता वश्यो न भवति सात्‌ परम्परया 
वा | अकारशत्वाद्गार्यस्य दवो पुत्रो व्यायखि जीवति कनीयान्‌ गाग्योयरः । एवं दाच्तावणः । ज्यायां भ्राता 
गार्ग्यो दा्सिरिति । 


चान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति ॥३।१।८२॥ पोत्रहदेरप्त्यमिति वैते । येषां सप्तमः 
पुरुष एकस्ते सपिण्डाः परस्परम्‌ । वसे यते वा सपिरुडशब्दः । समानस्य सभाव इदैव निपातितः | प्रतं 
जीवतीति शत्रन्तं स्थविरतरस्य विशेषणम्‌ । इदं ठ जीवतीति पदं तिङन्तं सं्चिनो विशेषणम्‌ } भ्रादुरन्यस्मिन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे जीवति पोत्रदेरपत्यं यज्जीवति तद्रा युवखंज्ञ' मवति ! गार्ग्यायणो गार्ग्यः | दाह्वायणो 
दाक्षिः । अन्यग्रहणं किम्‌ १ भ्रातरि इति वतते । तस्मिन्नेव सपिण्डे पित्रव्यपुभरे जीवति स्यात्‌ । खपिरुडग्रहण- 
मसम्बन्धान्यत्ष्दन्धनिराणथम्‌ । ज्यायसीति वर्तमाने स्थविरतरम्रहणं भिम्‌ १ स्थानवयोभ्यां व्येष्ठे सपिण्डे यथा 
स्थात्‌ भ्रत्व्ये वयोन्यष्ठे पितृन्यः कनीया युवसंजञो न मवति } जीवतीति किम्‌ ? मूते गा्म्यं एष | 


, प्रूज्ाङ्त्सयोव्यत्ययः ।३।१।८४॥ वेति वतैते । परस्परषिषयगमनं व्यत्ययः । वृद्धस्य युवसंज्ञ 
धून वृद्ध षंले त्यथः} पूजायां त्यां च रम्यमानायां यथाघंख्यं दृद्धयूनोवां व्यत्ययो भवति | पूजायाम्‌ 
तभवान्‌ गगम्यायणुः, तन्नमवान्‌ गाग्यं वा । युवसंज्ञाषामर्थयात्‌ बदध्यस्य युवत्येन योगः । कुतखायां गार्य 
जाल्म } गाग्यायणुस्वं जाल्म ¦ इद्ध सं्ञासामध्यात्‌ युवलयस्थ निदृत्तिः । 


अदूबाहादेरिम्‌ ॥२।१।८५॥ तस्याप्यमिति वतैते । श्रकारान्तेभ्यो गद्धथः वाहु इयेवमादिम्यश्च 
नन्तरे बद्र युवसंरके चाऽपव्ये इन. मवत्यणोऽपवादः । श्राकम्पनिः ! दाक्षिः । श्रोपमविः । श्रनकारा- 
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न्तार्थं वाधकवाधना्थं च बाहादिग्रहणम्‌ । बाहविः । श्रोपवाकविः । बाह उपवाङु निवा वराक उपबिन्दु 
एभ्योऽण प्रातः 1 वख (द्रयचः' [३।१।११०] इति टण्‌ प्राततः । बकला बलाका मूषिका भगला लगहा 
घ्रुवका सुमिता दुरभित्रा एभ्यः “ख्ीम्यो ठण्‌? [३।१।१०६] इति टण्‌ । मानुषीलक्तणो वा टण्‌ स्यात्‌ । 
पुष्करसत्‌ श्ननुरदत्‌+ श्रनुशतिकादित्वादनयोः पदद्वयस्यप्‌ । देवशर्मन्‌ श्रग्निशम्म॑न्‌ इन्द्रशम्मन्‌ कुनामन्‌ 
पञ्चन्‌ खन्‌ । “श्रमितोजसः सयं चः [वा०] सुधावत्‌ उदञ्च श्रघ्े्निपातनात्‌ नाभावः । शिरसू-शिरोमात्र- 
स्यापत्यं नास्ति इति तदन्तविधिः! द्तिशीर्धिः । चेलुशीर्षिः ! शिरखः शीरषादेशो वच्यते । माषशराविन्‌ 
सेमदृविन्‌ श्रड्ख्लतोदिन्‌ खरनादिन्‌ निपातनादणत्वम्‌ । नगरमदिन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ लोम्ना तदन्तविधिः 
इत उत्तरं प्रागुदङ्कशब्द।त्‌ “छुरवष्यन्धक' ' [३।१।१०६३] श्रादिनाऽणु प्राततः । श्रजीगतं कृष्ण युधिष्ठिर 
चरल॑न साम्ब गद प्रयुभ्न सम संकषंण्‌ मध्यन्दिन सत्यक उदक । “संभूयोऽम्भसोः सखं च" "[वा०] ख्याताख्या- 
तयोः ख्यति संप्र्यय इति ! तेन = -दट-त- वेषां लोकिकमोचमा्ं प्रति प्रवतंकत्वमस्ति तेभ्य एव इञादयः। 
इइ माभूत्‌ बाहूनांम कश्चित्‌ तस्यापत्यं बाहवः । श्राङ तिगणत्वादस्याजबन्धविः । श्राजवेनविरिति । 


खुधातुरक ङ. च ॥२।९.८६॥ सुधातृशब्द'दिज_ भवति तत्सन्नियोगेन श्रकडदेशश्च । सुधाठुर- 
पयं सोधातकिः । “व्यास्वस्डनिष।द चण्डाङ विम्बादीनामिति वक्तव्यम्‌? [ वा० || न व्कव्यम्‌ | श्नव्यविक- 
न्यायेन कान्तेम्य एव लयविधिः | वैयाषकिः । वार डकिः । नैषादकिः । चारडालकिः । वेम्बकिः । कार्मारः । 


बुद्धे शुःडजादिभ्यो जफः ॥३।१।८७॥ बद्धस सके श्चपत्ये विवक्षिते कुञ्ज इत्येवमादिभ्यो फो मवति । 
इजोऽपवादः | श्रादौ जकारः “चातन्फादख्ियःम्‌,' [४।२।२] इति विशेषणार्थः । ऊुञ्लस्यापत्यं पोत्रादि 
कौञ्धायन्थः । कोञ्जायन्यो । कोऽ्जायनाः । ““नातन्फाद खियाम्‌' [४।२।२] इति खां ज्यो भवति द्विसंश्चः | 
कुञ्च व्र शङ्ख गण लोमन्‌ लोमशब्देन तदन्तविधिरिति केचित्‌ । भस्मन्‌ शट । श्यं गगौदिष्वपि । शाक 
शोरुड शुभ विपास्‌ । श्रयं रिवादिष्वपि ! स्कन्द स्कम्भ । इद्ध इति किम्‌ १ कुञ्जस्यापत्यमनन्तरं ञ्चिः । 
दध इत्ययमधिकःरश्च ` “क्षिवादिमभ्योऽण्‌' ' [३। १।१०१] इत्यतः प्रार्‌ । 


नडादेः फण्‌ ॥३।१।८०८॥ नड इसेवमादिम्यो बदधेऽपस्ये फण्‌ मवति । नडस्यापलय वद्धं नाडायनः । 
वृद्ध इत्येव । श्रनन्तरो नाडिः । नड चर वक मुञ्ज इतिक इतिश उपक लमक शलङ्‌ु शलच्छचरादेशं 
लभते । । शालङ्कायनः । कथं शालङ्कायनः १ कथं सालङ.किः पिता खलङ्किः पुत्रः [ सलङ्कं | शालङ्क 
इति प्रकृत्यन्तरमस्ति । श्रथवा पैलादिषु पाठखामथ्यौत्‌ इभपि भवति । पञ्चपूल वाज्य तिक अग्निशर्मन्‌ 
चरृषगणे । गोत्रे श्राग्निशम्मोयणो भवति वारषगणर्चेत्‌ । श्राग्निशरस्मिरन्यः । प्राण नर सायक दाख भित्र 
दीप तगर पिङ्गल किङ्करं कथन कतर केतल काश्य काव्य सेष्य श्रजावच्य सम्म शिशपा श्सुष्य निपातनात्‌ 
साधुः । इष्णरणो व्राह्चणवारिष्ठयोः । यथक्रमं ब्र्णवाशिष्ठेऽथ । श्रजमित्र लिय चित कुमार । क्रोष्टु 
रपययं क्रोवं च । लोह इगे श्रम तृण शकट सुमत भिमत बाह्य चटक । एेतेपीष्यते । घारकैर बद्र श्रश्वल 
घ्रसवर काक ब्रह्मदत्त उदम्बर श्रलोह दणडधा | श्न्ये इमानपि पन्ति वच्यमाणान्‌ । सच्‌ जत्‌ इत्‌ 
ज नलत्‌ हिंसक दरिडन्‌ स्तिन्‌ पञ्चाल चमसिन्‌ । लोकिकगो्माव् इत्येव । नडो नाम करश्चि्तस्यापत्यं नाडिः | 


दरिताद्यञः ॥२।१।८९॥ दरितादिविदाचन्तर्गणः । इरितादिम्योऽन्तभ्यः फण्‌ मवति । इनोऽ- 
पवादः । इह चद्धम्रहणमनुवत॑मानमजो विशेषणम्‌ । ब्ध योऽन्‌ विदितस्तदन्तात्‌. फणु एक इति निय- 
माचय.नि द्रव्य । इसति्यापलयं युवा हारितायनः । कैन्दासायनः । 





१, अनुरदत्‌ ० । २. बर्ट ०, ब०, स० | ३. वार्टक्छिः अ०;) ब०) स० | 
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यनिजोः ॥३।१।६०॥ श्रत्पि बद्धम्रहणं यनिोर्विशेषणम्‌ । शरदध विदितो यो यभिजो तदन्ताः 
ण. भवति । सामथय नीति शातव्यम्‌ । गग्ययणः । दात्तायणः । इह गाग्यां अपत्यं गागेय इति लिङ्ग- 
विशिष्टस्य ग्रहणेऽपि परखादट्ण भवति । 


शरदच्छुनकवर्भाद्‌ भ्गुवर्छा्रयरेषु ॥३।१।६१॥ इद्ध इति वतते । शर्त शुनक दमं 
इत्येतेभ्यः फण्‌ भवति यथासंख्यं भागेवे वासस्य श्राग्रायणे चापत्ये ऽमिघेये । शार्तायनो भवति भार्गव. 
श्चेत्‌ । शारद्तोऽन्यः । शोनकायनो भवति व्सयश्चेत्‌ । शोनकेोऽन्यः । दाभीयणो भवति श्राप्रायणुश्चेत्‌ । 
दार्भिरन्यः । शरत्‌ शुनकशब्दो बिदादिषु प्ये ते । 


दवोणपवेतजीवन्ताद्वा ॥३।१ ।६२॥ द्रोण पव॑त जीवन्त इत्येतेभ्यो व्रद्धाप्ये फण्‌ च मवति । 
द्रोणायणः । द्रोणिः । पार्वतायनः । पाव॑तिः । जैवन्तायनः ! जैवन्तिः । बद्ध इत्येव । दरौणिः । 


बिदादिभ्योऽनुष्यानन्तर्येऽज. ॥३६,१।९३॥ इद्ध इति वर्तते । विद इत्येवमादिभ्यः श्रदषीणामान 
न्त्थ श्रञ्‌. भवति । विदस्यापल्य' वेदः । विद उवं कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात किन्दरमं विश्वानर 
ऋष्टिषेण ऋतमाग हर्यश्व प्रियक श्रापस्तम्ब कूचवार शरदत्‌ शुनक घेनु गोपवन शिग्र विन्दु भाजन तामज 
छ्रश्वावतान श्यामाक श्यापणं गोपवनादिप्रतिषेधः प्राग्धरितदिः इत ऊध्वं बदहुरवैऽज उबेव भवति । हरित 
किन्दाष वह्यस्क श्रकलूष् वध्योग विमु इद प्रतिगरोधं रथन्तर गविष्ठिर निषाद निषदशब्दस्य “सुधातुरश्ड. चः” 
[३। 9॥८६] इत्यत्र नेषादकिरुक्कोऽनन्तरे बद्धे परलाद्यमञ. ! मठर ! श्रयं गोपवनादिष्वपि मठरायजपि । 
एते हरितादय इत्याचायस्पृतिः । प्रदाक सृदाकं पुनभ्वौदिष्वनन्तरेऽपत्ये पुनभूं पुत्र ददिव ननान्ट परल्नौ 
परशुं च या ठु सवण परस्य ल्ली परल्ली सा कल्याएयादिषु पण्यते पारख्ियेणः । बद्ध इत्येव । श्रनन्तसे 
वेदिः } बाहदेराृतिगणएलाद्‌ ऋष्यणु न भवति लोक्रिकगोत्रमात्र इत्येव । वैदो नाम कश्चित्‌ तस्य वेदिः । 
छअदृष्यानन्तये इति किमयम्‌ १ पुनर्मूप्थ्तीनामनरषीणामानन्तयें श्रनन्तरेऽपत्ये श्चज्वेदितन्यः । ये ठ ऋष्य- 
पानां नैरन्तय प्रतिषेधमाचक्तते । तेषां कौशिको विश्वामित्र इति न स्यात्‌ । ऋष्यानन्तये प्रतिषेधो नासि । 
इन्द्रभूः सप्तमः काश्यपानाम्‌ । भाश्ाजानां कतमोऽसीति “तस्येदम्‌ * [३।३।८म] इत्यणा भविष्यतीति । 


ग्गदिर्यञज.॥२।१।६४॥ बद्ध इति वर्तते! गर्ग इयेवमादिभ्यः बद्धापये यज. मवति । गगंस्यापर्यं 
पौत्रादि भाग्यैः } गमं वत्स “'वाजादक्ते [ सू. ग० ] | श्र इति किम्‌ १ खोवाजिः । संकृति अज व्याघ्रपात्‌ 
विदत्‌ पुलस्ि प्राचीनयोग पुलस्यशब्दात्‌ छष्यणि पोलस्यः | खियामखि पोली । यनि पौलस्यायनीति 
विशेषः } रेभ श्रग्निवेशा शङ्खं शट धूम श्रवट मनघ्‌ धनज्ञय द विश्वावयु जरमाण लोहित संरित वध, 
मण्डु मञ्न्ु सङ्कु शङ्छुलि गुलु जिगीषु मनु मन्तु तन्तु मनायी णु प्रातः । “भस्य इ्यडे'” [ चा० | 
इति पुंवद्भावः कसान मवति । कोडिन्यागस्ती इति निदेशात्‌ । यदि यनि पंवद्धावः स्यात्‌ , कुरिडिनी- 
शब्दस्य पु वद्धि च्खिषचङृते कोरिडिन्य इति म स्यात्‌ । सूनु कथक स्त॒ तुत्त तु वतण्ड कपि कत 
सकल कुसकत । श्रयमनुशतिकादो । श्रनडह कैरठ गोकन्ञ श्रगसय कुरडनी यज्ञवल्क श्रभयजात विरोहित 
दृष रर गण॒ शयिडल सुद्गल यृखल पराशर जतूकणं मन्तित शअश्मस्थ शकंराक्ञ पूतिमाष स्थू श्ररणक 
वामरथ पिद्यल भ्ण गोदधन्द उलुक तितम्भ तितव भिष्रज तिलज भरडित वचेकित देवद श््रह एकह 
एकलु. पिप्य बृदमि सुललामिन्‌ ऊुटीगु उक्थ । इद्ध इत्येव । श्रानन्तरो गार्गिः । कथमनन्तरो जामदग्न्यो 


रामः पारशयो व्याख इति १ गोत्राष्यारपेण । श्रनन्तरपत्ये ऋष्यणा मवितव्यम्‌ ] लोकिकगोतचमात्र इत्येव 
गो गोत्रस्याप्रवतेक्ो मरगस्तस्यापयं वद्ध गाः ! ` ` 


 मधुबभ्नोनरोह्यणकोशिकयोः ॥२।९।६५ वृद्ध इति वर्तते । मु बभर, इयेताभ्यां यम्‌ मवति 
यथायं ्राह्मणे कोिकेऽनामिषेये । माधव्यो ध्रासएश्चेत्‌ । माघवोऽन्थः । बाभ्न्यः कोशिकध्ेत्‌ । बाभर- 
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वोऽन्यः । बभ्र शब्दो गगादिषु पठ्यते । तस्येह नियमाथे वचनम्‌ । कौशिकं एव यथा स्यात्‌ । गमादिषु पाठो 
लोदितादिकायौर्थः । बाभ्रव्यायणी । श्रथ गरे एव कोशिकग्रहणं कतंव्यम्‌ । इह करणं वुद्धाथम्‌ । ननु गरोऽप्र 
वृधे यभ्विितः । इदमेव तहिं ज्ञापकं गणपाठे क्रचिदनन्तरापत्येऽपि यज. मवति । जामदग्न्यो रामः । पार- 
शयो व्यास इति | 


कपिबोधादाङ्गिरसे ॥२।९।६६॥ इद्ध इति वतते । कपिओधशब्दाभ्यां यज. भवति आङ्गिरयेऽ- 
प्त्यविशेषे । काप्यः श्राङ्किरमश्चेत्‌ । श्रन्यत्र “इतो ऽनिनः*` [३।१।१११] इति ठि कापेयः । बोध्य 
श्रह्गिरसश्चेत्‌ । बोधिर््यः । इ ःपि कपिशब्दरस्य गर्गादिषु पाठः । तस्य नियमार्थ वचनम्‌ । श्राङ्जिरस 
एव यज । गर्गादिषु पाठे लोदिताच्रथः। काप्यायनी । मधघुबोघयोस्तु यत्छ (यि) तयोश्मयम्‌ । माधवी 
माघन्यायनी । बोधी बोध्यायनी | 


वतण्डात्‌ ॥३।१।६७॥। श्र ्कि९ख इति वतेते । वतरडशब्दाद्‌ ज्खिरसेऽपत्यविशेषे ब्रद्ध यज्‌ भवति । 


वातरल्यः । आ्रङ्गिरख इत्येव । श्रनङ्किरसे शिवादिपाठादण वातएड इति । गर्गादिषु पाठदनाङ्गिरसे यज 
लोहितादिकार्याथंः । वातण्ड्यायनी । 

खियामुप्‌ ॥३।१।६८॥ श्राङ्खिरस इति वतते । वतण्डशब्दादाङ्किरस्यां लियां यज उग्भवति । वत- 
णडस्यापत्यं बद्धा स्री वतरडी । यज उपि “जातेरयोडः* [३।१।५३] इति डीविधिः | श्राङ्किरस इत्येव । 
वातरञ्यायनी । शिवाद्यखि वातरडा । शृढादन्यत्र बातश्ढी । 


श्वादेः फञ, ॥३।१।६६॥ इद्ध इति वर्तते । अङ्गिरस इति मिचत्तम्‌ | अश्व इत्येवमादिभ्यो 
ड कज. भवति ¦ अर्वस्यापत्यं श्राश्चायनः । श्रश्च श्रर्मन्‌ शद्ध शद्रक ऊुज्ञादिषु गगौदिषु च पठ्यते| 
विद पुट रोहिण लद्वार खञ्जर खजूर बटिल भरिडिल भटल भडित भण्डित प्रहत रामोद क्त्र प्रीवा काश 
काण वात गोलाङ्क फ सखन ध्वन पत पाद चक्र छल श्रविष्ट पविन्द्‌ पवित्र गोमिन्‌ श्याम धुम्रवाग्मिन्‌ 
विश्वानर स्ट कुट चुटि शपादात्रेये । शापिरन्यः । अनक खनक खनक ग्रीष्म श्रं वीज रीच्चर विशम्प 
विशाल गिरि चपल चुप दासक । येऽत्र इद्ध व्यान्तास्तेभ्यः साम्यत्‌ यूनि फज. द्रष्टव्यः । वैश्य बैल्व वाच्च 
च्नडह्य धाप्य जात शब्दात्‌ पुखि। जतियोऽन्यः। श्रलुंन । शरस्य बह्वादिष्ु पाठोऽनन्वसार्थः | शद्रक 
सुमन्‌ दुमनव्‌ । त्रात्रेयाद्भारदरजे । श्रात्नेयिरन्यः । मारद्राजादात्रेये । विदाद्यञि मारद्राजोऽन्यः । उत्ख उत्वा- 
दिषु पाठोऽनन्तराथः । श्राठव कितव किव शिव खदिर इध इत्येव । श्राशचिः । लोकिकं गोत्र इत्येव । गोचस्या 
प्रवतो योऽश्वः तस्यापयमेकान्तरितमश्चिः 


भर्गात्‌ त्रेगतं ॥३।१।१००॥ बद्ध इति वर्तते । म्गंशन्दात्‌ फल. भवति त्ैगतऽपत्यविशेषे । भागौ 
यणो मवति वेगतंशे द्‌ । मार्भिस्यः 


शिवादिभ्योऽण्‌ ॥३।१।१०१॥ इद्ध इति निडृत्तम्‌ । इत उद्‌ध्व सामन्येनापत्ये त्यविधानम्‌ । 
शिव इत्येवमादिभ्योऽण्‌ भवत्यपत्यमात्रे । इादीनामपवादः । शिवस्यापत्यं शेवः । शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठिक चण्ड 
लम भूरि । श्रस्मात्‌ “इतोऽनिनः' [६।१।१११] इति टण्‌ प्राप्तः ¦ कुठार श्नन भिग्लान सन्धि मुनि कङुत्स्य 
कोहड कहूय रेवाविरल रोघ विरल) वतरड । लिया वातरुडया । वृण कणं द्र हृदय परिषिक गोपिलका 
कृपिलका जटिलका वधिरका मंञ्जीरक इष्णिके खञ्जर खऽजल रेभ श्रालेखन विश्रवण रवण । विभवरेऽपल्य- 
मिति विषहा विभ्रवणरवणदेशो । प्रकृत्यन्तरे वा । श्व्यविकन्यायेन ताम्यामेवाण्‌ । व्तेनात्त विकट पिटक 
तृदक विभाग नमाक तयाक ऊ्णंनाम जरत्कारु उत्कोयस्वु रोदितिका श्रायंश्ेता । श्चाभ्यां “खीम्यो ढणुः' 





१. च्ुटि ब०, स० । २, वीक्ष ब० । ३. अनभिरङान ०, मु० । 


१६८ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ ॥ अ० २ वा० 9 सूऽ १०२०१०६ 


[३। १।१०४] प्रातः । सुपिष्ट मयूरकणं खलुरकणं तद्छन्‌। श्रत्र कारिलद्णस्य इजो बाधा । ए्यस्विष्यत एव । 
तातस्य इति । ऋष्ठिषिण । विदादिष्वस्य पाठो इद्धाः । गङ्खा | श्रत्र नदीलद्णस्यारो ““छथचः.' 
[३ १।११०] इति दण बाधकः तमपि बाधिला ्धयचो नयाः *” इत्यणु प्राततः । तस्यापि तिकादिषु पाठात्‌ 
फिज. बाधकः स्यात्‌ । श्रयं गङ्धाशब्दः शु ्रादिषु च पञ्यते। तेन वेरूप्यम्‌ } गाङ्गः । गाङ्गायनिः । 
गङ्खयः । विपाश । श्रत्रापि नदीमानुषरीलक्णस्याणः “'द्रयचः” [३।१।११०] इति टण्‌ बाधकः } तमपि 
“'द्रयचो नदयाः' * इत्यण्‌ बाधते । तमपि बाधिला कुञज्ञादिलक्त्णो उफ एव स्यात्‌ । ह रूप्यं चेष्यते । वेपाश 

वैपाशायन्य इति । यस्क लह्य दुह्य श्रयस्थुण भलन्दन विरूपाज्ञ विरूपा भूमि इला स्पल्ी । श्वयचो नयाः 
इति गणसूनम्‌ । श्नन्यथा “'दवथचः' [३।१।५११०] इति टर्‌ प्रसभ्येत । भरिवेणी तरिवेणं च | 


नदोमाचुषीभ्योऽदुभ्यस्तद्‌ाख्य।च्यः ॥३।१।१०२॥ नदीमानुषीम्य इयर्थनिर्देशः । नदीमानु- 
घीवाचिग्रकृतिभ्यो ऽदुंजञाम्यस्तदाख्याभ्योऽण भवति । टणोऽपवाद्‌ः । यमुनाया श्रपत्यं यामुनः प्रणेता | 
इगवल्या श्रपत्यम्‌ एेरावतः । उद्धयः । वितस्तायाः पलालशिगः वेतस्तः। नर्मदाया नीतो नार्मदः 1 मानुषीभ्य 
चिन्तितायाः चैन्तितः। खुदशंनायाः खोदर्शनः। खयं प्रभायाः खायंप्रमः। नदीमादषीम्य इति किम्‌ १ 
सौपर्णंयः । वैनतेयः । सुपणौ विनता च देव्यो । अन्येषां पक्चिण्यो । श्रदुभ्य इति किम्‌ १ चाद्धभागायाः 
चान्द्रमागेयः । वायुवेगेयः । तदाख्याभ्य इति किम्‌ १ या ( भ्यः ), काभ्यः । पकृतिभ्योऽण प्रा्यैते ता एवाख्या 
नामधेयानि नदीमानुषौणां यदि भवति । तेनेह न भवति । शोभनाया श्रपय' शौमनेयः । पुरस्तादपवादोऽय- 
मिति श्ननन्तरमणं बाधते न व्यवहितं !छुदराभ्यो वा" [३।१।१२०] इति ठणएम्‌ । पुलिकायाः पोलिकेरः । 


कुच ष्यन्धकबुष्ठेः ॥२।१।१०३॥ कुरवः श्न्धकाः इष्णयश्च कतरियवंशाख्याः । ऋषयशचेह 
प्राभ्या मञ्पतयो वशि्टाया शन्ते । महषीणामदहिंसादिव्रतोपपन्नानामपत्यापलयवत्सम्बन्धो नासि । ऊुर-षि- 
द्मन्धकद्ष्णिवाचिभ्यो मृद्धयः वामान्येनापत्येऽण्‌ भवति । इनोऽपवादः } ऊुरखभ्यः-नाकुलः । साहदेवः । 
दौर्योघनः । ऋषिम्यः-वाशिष्ठः । वैश्वामित्रः । श्रन्धकेभ्यः-श्वाफल्कः । रान्धसः । शेत्रकः | इष्णिभ्यः- 
श्रद्‌रः प्राततिवाहः । वासुदेवः । श्रानिष्ढ : । इह आत्रेयः इति परलाडट्णु । यद्यपि भीमसेनः कुः, जातसेन 
तरुषि; । उग्रसेनोऽन्धकः, विष्वक्सेनो इष्णिस्तथापि परवात्वेनन्तलद् सो स्य इञ्च मवति । मध्येऽपबादोऽयं 
पूं जित्यं बाधते । - 


मात्खत्संख्यासंमद्रादेः ॥३।१।१०४॥ मावृशब्दस्य संख्याचंभद्रादेः उकारश्ान्तादेशो भवति 
श्रणु चाधिकारत्‌ 1. ढयोमाबोरत्यं द्र मातुस भतः । शातवमावुरः । सांमाठुरः । भाद्रमातुरः । श्रमिधान- 


वशात्‌ जननीपयोयस्य मावरशब्दस्य ग्रहणम्‌ । संख्याघंमद्रदेरिति किम्‌ १ सोमाचः । वैमात्रेयः । विमाव्रशब्दः 
शुभ्रादिषुं पठ्यते । 


कन्थायाः कनीन च ॥२।१।१०४॥ कन्यायाः कनीन इत्ययमदेशो भवति । श्रण्‌ च तसात्‌ । 
दणोऽपवादः ! कानीनः कणः । कानीनो हिं नारकः 


| विकणेङ्गदगलाद्त्स मरद्वाजान्निषु ॥२।१।१०६॥ विकणं शुङ्ग छगल इत्येभ्यः श्रए्‌ भवति 
यथासंख्यं वाह्ये भारद्वाज श्रात्ेये चापत्यविशेषरे ! वत्षभरद्राजान्निष्वित्यन वत्सादयः शब्दा उपचारात्‌ शृद्धत्या- 
तेषु कठेमाना गन्ते। वैकणो मवति वास्यश्वे त्‌ । वैकरणिरन्यः । कश्यपे वैकरयः । शङ्खो मवति भार- 


दाशत्‌ । शो्खिरन्यः । लिङ्गविशिष्टस्य प्रहणे शङ्गाया श्रपत्यं सौज्गो मवति मारदराजश्चेत्‌ | श्रन्यतर सौक्गयः 
छ्ीगलो मवति श्रत्रेयश्च त्‌ । छागलिरत्यः 


[र 


* महन्‌ । 


' अ० ३ पा० १ सू० १०७१९१६ ] महश्टदिप्वदतम्‌ १६६ 


र 
पील्लाया बा ॥३।९1१०७ पीला तदाख्या मानुषी । पीलाया श्रपत्ये वाऽणए भवति। 
पैलः } पैलेयः 
हण च मण्डूकात्‌ ॥३।१।१०८॥ मर्टरकशब्दाडटण भवति चकारादण च वा । तेन तरेरूप्यम्‌ । 
माण्ट्रकेयः । माश्टडकः । मर्धकिः । छियां माणड्केयी । श्रणन्तस्य ““कौरव्यासुरिमाण्डूकात्‌' ' [६।१।२२] 
इति फटि कते माण्ड कायनी । टजन्तस्य माण्ड्क्या । 


खीभ्यो दश | ३।१।१०६॥ इह शरीम्रहशेन खियामिवयेवं विदिताष्टाबादयः खरीत्या ग्यन्ते । सत्यथ 
ग्रहणं ठु न मवति । शुश्रादिषु मातृशब्दस्य पाठाञ्लायते । चखीत्यन्तेभ्यो दण भवत्यपत्ये । सौपर्णेयः 
वैनतेयः । वायुवेगेयः । स््ीस्यग्रहणमिति विशेषणं किम्‌ १ स्यथ मा भूत्‌ । इडबिडः लिया श्रपत्यम्‌ ; दरद्‌ 
श्रपत्यम्‌ एेडबिडः, दारदः । ८पीराया वाः' [३1 १।१०७] इत्यतो मणर्ट्रकप्लुत्या वेति व्यवस्थितविभाषा वतते । 
तेन वडवायाः चष वाच्ये टण॒ भवति । वाडवेयो दषः । श्रपत्ये वाडव इति । क्रश्चकोकिंलाम्यामण्‌ भवति । 
करञ्चाया श्रपत्यं क्रोऽ्चः। कोकिलाया श्रप्यं कोकिलः । 


दयचः ॥३।१११० ॥ दथचश्च छ्ीत्यान्तादपत्ये टदण भवति । मायुषीलन्ञ शस्याणोऽपवादः | 
दत्ताया दात्तेयः । गुप्तायां गोप्तेयः 
इतोऽनि्ः ॥३।१।११९१॥ लीभ्य इति निन्त्तम्‌ । श्विशेषेण स्याश्च विधानाद्‌ थच इति 
वतेते | इकारान्तान्मृदोऽनिजन्ताडटण्‌ भवति ! वलेरपत्यं वालेयः । नामेयः । श्रात्रेयः । दौलेयः । इत इति 
किम्‌ १ दाक्षिः  श्रनिम इति किम्‌ १ दाक्तायणः । द्धन इत्येव } मरीचेरपत्यं मारीचः 
शु्रादेः ॥३।१।११२॥ शुभ्र इत्येवमादिभ्यो दण भवति। इञादीनामपवादः । शुभ्रस्यापत्यं शोभ्रेयः | 
शुभ्र विष्टपुर पिष्टपुर ब्रह्मकृत शतद्वार शतार शलाथल शलाकाभ्र लेखाभ्रू विधवा कसा रोहिणी सक्मिणी 
विकचा विवसा इलिका ट्श शाला श्रजवस्ति शकन्धि । लक्मणश्यामयो्वाशिष्ठे । लादमशिरन्यः | 
श्यामायनोऽन्यः । “ऊ श्वादेः" [३।१।६६] इति फञ_ | गोधा । कृकलास । प्राणि विकणाचि ° प्रवाहण 
भरत भागर मष मकुट खकण्डु मृषण्डु कपूर इतर श्नन्यतर श्रालीट सुदत्त उदक्त सुनामन्‌ खदामन्‌ कंड तद 
च्रकशाप कुमारिका कुवखिका ( किशोरिका ) जिहरशिन्‌ परिधि वायुदत्त शलाका वला खडवर श्मम्निका 
श्मशोकं गन्धपिङ्खला खरोन्मत्ता छदत्ता ऊुसम्बा शुक्र वलीवदिन्‌ विख वीजश्वन्‌ श्रश्च श्रजिर विमातु। 
च्माकृतिगरश्चायम्‌ । तेन गाज यः पारडवेय इत्यादि सिद्धम्‌ । 
विकणं कुषीतकात्काश्यपे ॥३।१।१९३॥ विक्णंकुषीतकशब्दाभ्यां दण. भवति कार्ययेऽपत्यवि- 
शेषे । वैकणेयः काश्यपश्चेत्‌ । वैकरीरन्यः । कौषीतकेयः काश्यपश्चेत्‌। कोषीतकिरन्यः 
श्रवो बुक्‌ ॥३।१।११७॥ भर.शब्दादपत्ये दण भवति बुक्‌ चागमः । भ्रोवेयः । 
` कस्यास्यादीनामिन डः ॥३।१।११४॥ कल्याणी इवयेवमादीनां ट. मवति इनडदेशश् । येऽत्र 
छ्रीयान्ताः शन्दास्तेषामदेशाथं वचनम्‌ | दण पूर्वेण सिद्धः । श्रन्येषासुमयाथं वचनम्‌ । कल्याण्या श्रपतयं 


काल्याणिनेयः 1 सोभागिनेयः । कल्याणी सुभगा दुमेगा अन्धकी श्रनुङृष्टि अरठी वलीवदीं ज्येष्टा कनिष्ठा 
मध्यमा परली जारली । - 


, छुलयाया वा ॥२।१।११६॥ कुलान्यरतीति कुल । श्रत एव निपातनात्‌ परल्पम्‌ । इलाया 
वा इनडगदेशो मवति । टण्‌ स्रीम्य इ्येव सिद्धः । कौलय्नियः । कोलय्यः । श्नियतपु स्कलविक्चषायां पर- 
खात्‌ चुद्रालचणे दण । कोलेरः। 
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चटकाण ररः ॥३।१।११७॥ चयकशब्दाणशैरो भवति । चरकस्यापत्यं चाटकैरः । लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । चटकाया श्रपत्यं चाय्कैरः । खरीटणः परलात्‌ शरः । “खि ्रामपत्ये उव्वक्तव्यः" [ वा० [ 
चटकस्य चटकाया वा श्रपलय स्री चटका । “हदुष्डुप्‌'* [१।१।६] इति ल््ीव्यस्योप्‌ । पुनष्टाप्‌ । 

गोधाया सारः ॥३।९।११८॥ गोधाशब्दादपस्ये णारो भवति । गोधारः । स्णा सिद्धं शारबचरनं 
ज्ञापकम्‌, श्न्येभ्योऽपि भवतीति । जडयस्यापत्यं जाडारः । पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । प्तस्य पातारः । 

ढण्‌.॥३।१।११६॥ द्‌ण्‌ च भवति गोधाशब्दात्‌ । गौधेरः । शुश्रादिषु पाठात्‌ भधेय इति 
च भवति | 

्द्वाभ्यो वा ॥३.१।१२०॥ श्रनियतपु स्का श्रङ्गहीना वा ज्ुद्राः । चुद्राभ्य इव्यर्थनिदेशः । चुदरा- 
वाचिप्रकृतिम्यः ल्लीलिङ्गाम्यः वा टू भवति । दास्या श्रपत्यं दापेरः । दासेयः । नघ्या नटेरः । नाय्यः | 
काणायाः काणेरः काणेयः । “'दवथचः?ः [३।१।११०| इत्ययं टण्‌ मध्येऽपवादः पूर्वस्य नदीमानुषीलच्चण- 
स्याो बाधकः | 

ष्वसुश्छरुः ॥२।१।१२१॥ ष्वखरान्दाद्‌ ऋ कारान्तपूबोन्तादपत्ये छण्‌ मवति । श्रणोऽपवादः | 
मातृष्वलीयः । पैतृष्वसीयः । खसुरिति कृतषलग्रहणं किम्‌ १ भ्रावरखपुरप्यं भ्रातृखखः । उरिति किम्‌ १ 
मादुःखयुरपत्यं मावःष्वभ्रः । “वा स्वस्पत्योः' ' [४।३।१३५] इत्यनुप्‌ | 

ढणि खम्‌ ॥३।१।१२२।। दणि परतः ष्वषुचछंवणूजस्य खं भवति । श्रनेनैव ठणनिपात्ये । मातू- 
ष्युः | पेतृष्वले यः । 

चतुष्पाद्भ्यो ठन्‌ ॥३।१।१२३॥ चलारः पादाः यासां वाश्चवुष्पादः । चतुष्पादवाचिप्रङतिभ्यः 
ख्ीलिङ्गाम्यो टज. भवति । श्रणादीनामपवाद्‌ः । कामरडलेयः । सैःतवाहेयः । मद्रवादेथः । जाम्बेयः | ठनि 
सति तस्मादुत्पन्नस्य युबल्यस्योग्भवति न ठि । 


गृष्ट्यादेः ॥३।१।१२४॥ गृष्टि इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यो टज, भवति । श्रणादीणामपवादः । गष्टेर- 
पल्य गा्ष्टेयः। श्रचलुष्पाद्चनमिह गष्टिशब्दो ह्यते । यष्टि हृष्टि इलि वालि विद्वक्रादि , विभि कुद्रि श्रवसि 
मित्रयु मितरयोरपतय मैतेयः । “ोणहत्यः [७।४।१६६] च्नादिना यकारादेः खं निपात्यते । बहुषु “यस्का- 
दिभ्यो बद्ध ”' [१।४।१३६४] इति उप्‌ । मित्रयवः। 

स्षत्राद्‌ घः ॥३।१।१२५॥ कषवशब्दादपत्ये वा भवति । चृतस्यपत्यं चत्रियः। जातावभिधानम्‌ । 
श्नन्यत्र च्ता्िः | 

राज्ञश्वशुराद्यः ॥३।१।१२६॥ राजश्च शुरशब्दाभ्यामपत्ये यो भवति । राज्ञोऽपलय' राजन्यः | 
इदापि जातावभिषानम्‌ । राजनोऽन्यः । श्वशुरस्यप्य शशु; । ख्यातस्य सम्बन्धवचनस्य पणात्‌ संज्ञायां 
श्वाशुरिः । 

कुलाइकश्च ॥३।१।१२७॥ कुलशब्दादपत्ये ठकज भवति यश्च । कुलस्यापत्यं कोलेयकः। 
बल्यः । इहापि मवति ईषदसिद्धं कुलं बहु कलं “वा सुपो बहुःभा्ुः” [४।१।१२७] इति बहुलः । बहुकुल- 
स्यापत्यं बाहुकुलेयकः । बहुकुल्यः । 

. खः ॥३।१।१२२॥ इलशब्दात्‌ खश्च भवति । कुलीनः । उत्तर स्यालुदति्वथा स्यादिति 

योगविभागः | । । 

सादेः ॥२।१।१२६॥ सह श्रादिना वर्तते इति सादिः । सादेः कुलशब्दात्‌ खलो भवति । श्राव्य 
कुलीनः । राजकुततीनः । दनिथङु्लीनः । स-त्यनिधौ न तदन्तविधिरिति पूरेण न सिद्धति । 
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महतोऽजखजो ।३,१।१३०॥ मदच्छन्दपूरवात्‌ ङुलशब्दात्‌ इभ खौ इत्येतौ भवतः । महतः 
श्रालविष्रये च्रभिधानं माद।कुलः । माहाकुलीनः । केचित्खस्यायु दरचिमिच्छन्ति । महाकुलीनः । आलविष्रये इति 
किम्‌ ? महतां कुलं महत्छुलं तस्मात्‌ ““खादेः' ' [३।१।१२६, इति खः । महत्छुलीनः। 

दुसो ण्‌ ॥३।१।१२३१॥ दुःरब्दपू्ात्‌ कुलादपत्ये टण्‌ भवति । पापं इलं दुष्छुलम्‌ ^षुहुकोऽत्य- 
पम्पुहषः” [५।४।२५८] इति सलषत्वे । दुष्ठुलष्यापत्यं दोष्छुलेयः । केचित्‌ खमप्यनुव्यन्ति । दुष्ठुलीनः। 

स्व श्छ: ॥३।१।१३२) खदखशब्दादपत्ये छो भवति । श्रणोऽपवादः । खखीयः। 

शरातुव्येश्च ॥३।१।१३२॥ भ्ावृशब्दादपत्ये व्यो मवति छश्च । श्रणोऽपवाद्‌ः । भ्रादुरपत्य 
शरात््यः। भ्रात्रीयः । कथं लोके भरातरव्यशब्देन सपत्ोऽभिषीयते १ उपचारात्‌ । प्कद्रव्याभिलाषश्च उपचारनि- 
मित्तम्‌ । स्पती इव सपत्नः शक्कः । पृषोदरादिपाटादकासे निपा्यते । 

रेवत्यादेष्ठणु ॥२।१।१३४॥ रेवती इत्येवमादिभ्योऽपत्ये ठण्‌ भवति। श्रणादीनामपवादः । रेवता 
छ्मपत्यं रेवतिकः । रेवती श्ररवपाली मणिपाली द्वारपाली वृकवञ्चिन्‌ इकम्राह कणंभाह दशडग्राह इक्डयन्च । 

चुद्धसियाः केप णश्च ॥२।१।१३५॥पोत्राचप्यं इद्धः देपः इत्वा । इद्लीवाचिशब्दादपतये यो 
मवति ठण्‌ च दषे गम्यमाने । गाग्यां च्रपत्यं युवा गागा जाल्मः । गार्गिको जाल्मः । ग्लुद्ुकायन्था श्चपलय युवा 
गलोञुकायनो जाल्मः । म्लोचुकायनिको जाल्मः । देपशार परतिषिद्धाचरणेन पिदुरलानादवा गम्यते चरद्ध इति 
किमू १ कारिकेयो आल्मः } खिया इति किम्‌ १ श्रोपगविजाल्मः । देप इति किम्‌ ! गागेयो माणवकः । 


दो्ठण्‌ सौवीरेषु प्रायः ॥२।१।१२६॥ इदधगरहं चानुवर्तते । सौवीरेष्विति शद्ध बिरोषणम्‌ । सोवी- 
रषु यदटड वाचि दुखं तस्मादपत्ये परायष्ठण्‌ भवति दषे गम्यमाने । वेति वक्कवये प्रायोगरहणं परिगरणना्॑म्‌ । 

“मागपूरवपदो विति द्वितीयस्तांविंदवः । दृतीयर्ाकडापियो बद्धा बहुलं ततः 1” 

भागवित्तरपत्यं युवा भागवित्तिकः । भागवित्तायनः } ताणंविंदवस्यापत्यं युवा तार्णबिन्दविकः ! तास. 
बिन्दविः । श्रकशाप इति शुभ्नादिषु । श्राकशापेयस्यापत्यं युवां श्राकशपेयिकः । श्राकशापेथिः । दुग्रहणं 
लीनिडव्यथमविशेषेशेष्यते । सोवीरेष्वति किम्‌. १ श्रोपगविजौल्मः । रेप इत्ये व । भागवित्तायनो मारावकः । 


फेश्छ च ॥२।१।१२७॥ इद्प्रहणं रोवीरेष्विति च वतैते । पिनन्तात्‌ सोवीरेषु इद्धादपत्ये छो 
भवति ठण.च देपे गम्यमाने । दोरियधिकारात्‌ फेरित्यत्र फिज एव संगत्ययः । युमृन्द तिकादिः | यामुन्दा- 
यनीयः }! यायन्दयनिकः । प्राय इत्यनुवतेनादणपि भवति । तस्य फिञन्तात्परस्य “निण्यराजार्षाद्युन्युब- 
शिणोः" [ १।४।१३० ] इत्युप्‌। यागुन्दायनिजील्मः । खुयामन्‌--वौयामायनिः ! तस्यापत्यं युवा 
सीयामायनीयः । सौयामायनिकः । श्रणि । सोथामायनिः । इषस्य वा्षायणिः । फिञः इनियोगे बृद्धथभावे 
वद्यते वाष्यायशेरपत्यं वाध्यायणीयः । वाष्यथिक. । श्रि वार्ष्यायणिः । देष इत्येव । यामुन्दायनिमा- 
शवक । श्रशेव भवति । सोवीरेष्व्येव । तैकायनेरपत्यं युवा श्रण्‌ तस्योप । तैकायनिजौल्मः । 


“ध्यसुन्दश्च सुयामा च वार्ष्यायणिः फिनः स्खता; । 
सौवीरेषु च ङुष्वा्या द्वौ योगौ शब्दुवित्स्मरेत्‌ 11"; 


पफरखाहतेणेः ॥३।१।१३८॥ हेप इति निचत्‌ । शर्ध ग्रहणं सोवीरेष्विति च ५निष्ण्थराजा्षात्‌,? 

[ १।४।१३० | इत्यत्र ““भरणिजोरप्यव्राह्मण गोत्रमातन्राच््‌ वत्यस्योपसंख्यानस्‌'` [वा०] इति उम्मा भूदिति 

रित्करणम्‌ ! ““फिलप्यत्र भवतीति वक्तव्यम्‌ |>: [वा०] फारटाद्टतायनिमाणवकः ! सो रेष्वि्येव | फाण्ट 

क । +“सौवीरेषु मिमतशब्दाणुयाफिनौ वक्तव्यौ [बा०] मैमतः! मैमतायनिः । सोवीरेभ्वित्येव | 
तिः । 
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कवदिश्यंः ॥२।१।१३६॥ रौवीरेष्विति निद्त्म्‌ । कुठ इत्येवमादिभ्योऽपत्ये रयो भवति । श्रादो 
शकारः “लिणण्यराजाषांत्‌, [ १।४।१३० । इत्यत्र विरोषणार्थः । कुरोरपत्यं कोरघ्यः । राजाषौत्‌ 
कु शब्दाज्ञयो वच्छे । तस्य दरिसंरकतवाद्हुषूप्‌ । तिकादिषु कोरव्यायणिः । कुठ गगं॒संजय श्रतिमारक । 
रथकारालावौ च । पदक । सम्राजः दृधरिये । कवि पितृमत्‌ “येग्रजालि धाठुजि पेनि दामोष्णीषि । गणकारि 
कैसर कापिञ्जलादि एेग्रजाल्यादिभ्यः वतो ¢युनि? | ३।१।७५ ] इति यूनि स्यः । क्रोड कुट शलाका 
मुर खण्डक एक शुदधरसी केशिनी । लीलिङ्गनिदं शसाम्यात्‌ पुंवद्धवो न मवति । शूपणाय श्यावनाय 
श्यावरथ श्यावपुत्र सत्यङ्कार वडभीकार पथिकारिन्‌. मृद रीत भूहेठ शकशालीन इनपिश्डी वामरथ । 
वाभरथ्यसय सकलादिकार्यः भवतति । सकलादथो गगौदयन्तःपातिनः । बहुत्वे उञ्भवति वामरथाः । स्री 
वामरथी ] वामरथ्यायनी । वामरध्यायनः । वामरथ्यस्य छात्राः वामरथाः “उकछादिभ्यो बद्धे?" [३।२।८०] 
इत्यण भवतीति । वामरथानां संघः वामरथः । “ 'संघाङ्क' [ ३।३।६४ ] ्आदिनाऽण्‌ । 


सेनान्तलक्षणकारिभ्य इश्च ॥१।१।१४०॥ कारिशब्दः कारवाचि । षेनान्वान्परदो लक्तणशब्दात्‌ 
कारिवाचिम्यश्चपत्यै इन्‌ मवति एयश्च । हारिषेर्यः । हाखिणिः। भेमसेन्यः । भैमसेनिः । जातसेन्यः 
जाततेनिः। लाक्षण्यः । लाकणिः। कारिभ्यः-कौम्मकयंः । कौम्भकारिः । तान्तुवाय्यः तान्दुवायिः 
कनुशब्दात्‌ शिवादिलणोऽण्‌ । ख॒ इभो बाधको न व॒र्यस्य। तेन द रू्यम्‌ । ताच्णः । 
ताञश्यः। 


तिकादेः फिथ. ॥३।१।१४९॥ तिक इत्येवमादिभ्योऽपत्ये फिञित्ययं त्यो मवति । तिकस्यापतयं 
तैकायनिः । तिक कितव संज्ञा वाल शिखा उरष्‌ शाल्य सैन्धव यमुन्द रूप्य नाडी * सुमित्रा छु देवर देवरथ 
तितिलिन्‌ सिलालिन्‌ उरस । कौरव्य । द्विस॑शस्येदं ग्रहणम्‌ । श्रो रखशब्देन रष्टूऽमानशब्देन साहचयौत्‌ । 
कथं कौरव्यः पिता कररव्यः पुत्रः १ श्रनु ८ श्रत ) रयान्तादिञ्‌ तस्योप्‌ । लाङ्कव गोकच्य भोरिकि चोपय॒त 
चैययत सैश्यत दोञ्जयत त्वजवत्‌ चन्द्रमस शुम गङ्गा वरेख्य बन्ध श्रारद वाद्यका खल्यका लोयका सुयामन्‌ 
उदन्या यज्ञ । यदिहाब्द्ध' दुषं्चं पश्यते तस्य नियाथं' वचनम्‌ । 

कोशव्येभ्यः ॥३।१।१४२॥ कोशल्यादिभ्योऽपत्ये फिञ्‌ भवति । बहुवचनेन कमार्छागडूषा 
गहन्ते । कोशलस्यापत्यं कौशस्यायनिः । सर्वत्र मूलप्रकृते फिज. । तस्यायनादेशे इते कोशल्थ इति । 
विक्ृत्तनिदँ शात्‌ युट निपात्यते । एवं दागव्यायनिः। कामांयांयणिः । इ्धाग्यायनिः । वाष्यायरिः । 


राष्टूषमानशन्यत्‌ कोशलात्‌ ज्यो वद्यते । कममौरशब्दात्‌ कारिखच्वणो एयोऽपि मवति । इनः प्रयोगो 
नोपलभ्यते । 


इथचोऽणः ॥३।१।१४३॥ श्रणन्ताद्‌ दथ चो मृदोऽपये पञ्‌ भवति । इओोऽपवादः । क्र 


सत्यं कातरायणिः । पोतुरपल्यं पोचः; तस्यापत्यं पोत्रायणिः । एवं शैवायनिः । द्वयच इति किम्‌ १ श्रौपगविः। 
अरणं इति किम्‌ १ दाकषिः। 


वा बृद्धादोः ॥३।१।१४४॥ पोतरायपत्यं दृदधम्‌ श्रद्द यदूदुखंलं तस्मादपत्ये वा फिम_ भवति । 
वायुरथायनिः | वायुरथिः । श्रादित्यगतायनिः । श्रादित्यगतिः । कारिशब्दात्परत्वाद्नेन मवितम्यम्‌ । नापिता- 
यनिः । एथोऽपि मति । नापित्यः । इओोऽमिधानं नास्ति । श्रशृद्धादिति किम्‌ १ श्राकम्पनायनः । श्रौपगविः | 
दोरिति किम्‌ १ भ्राश्वग्ीविः । 


वाकिनादेः डुक ॥२।१।१४५॥ वेति वरव॑ते । वाकिन दव्येवमादिष्योऽपतये वा फिञ्‌ भवति । 
यदा किम्‌. तदा कुगागमः । वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः । . वाकिनिः 1 गारेवस्यापत्यं गारेवकयनिः । 


१, नडी नीड़ी सु~ ब०। 
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गरिबिः । वाकिन गारेव कार्ष्य काक लङ्क | वम्मिचम्मिणोर्नखं च । यदिव दसंल' तस्य कुगथं' वचनम्‌ । 
श्नन्यस्योमया्थम्‌ । 


पुान्ताद्धा ॥३।१।१४६॥ बा इृदधादोरिति वतते । पुतान्तानमरदो द्ुखं्काद्‌ वा इगागमो भवति 
फिञि परतः । प्रकृतेन वाग्रहणेन फिञ्‌ विकल्प्यते श्रनेन इक्‌ । तेन त्रेरप्यम्‌ । वाखवदत्तपुतरस्यापत्यं वासब्‌- 
दत्तापुत्रायणिः । वासवदत्तापु्ायणिः । बासवदत्तापुत्रिः । गार्गीपुत्रकायरिः । गार्गीपुत्रायणिः। 
गार्गीपुत्रिः । 


फिरदोः ॥३।१। १४७] ्यान्तरोपादानात्‌ फिभि निद्ते तत्संबडध : ऊुगपि निच्त्तः । वेति वतते । 
न्रदोमुदोऽपत्ये फिर्भवति वा । त्रिषुष्टायनिः । ब षटि । श्रीविजयायनिः। श्रेविजयिः । ग्लुदुकायनिः । ग्लोचुकिः। 
म्लोचुकाचनिः । म्लोखुकिः । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेनेह न भवत्येव । दाक्षिः । प्लाक्षिः । श्रदोरिति 
श्चिम्‌ १ रामदक्तिः । 


मनोर्जातौ षुक.चाऽज्यौ ॥२।१।१४८॥ मनुशब्दात्‌ श्रज य इत्यतो त्यो भवतः षुक्‌ चागपः समुदायेन 
जातौ गम्यमानायाम्‌ । मादुषः । मनुष्यः । श्रप्यापत्यवत्स॑बन्धद्वारेण व्युतपत्तिमात्रं त्रियते । परमाथत 
दिशब्दावेतौ । श्रत एव “यजजोः? [१।४।१३९] इति बदुषूम्न भवति । मानुषा इति । जाताविति किम्‌ १ 
शरपत्यमात्रेऽण्‌ (ग्रोत्सरमिको ऽणेव) भवति । लोदितादिषाठात्‌ पोत्रादो यञि तूज्मवति । मानव्यः । मानव्यो । 
मनवः ! ज्ञी मनव्यायनी । [ जाताविति करिम्‌ १ श्रपत्यमात्रे श्रोरसर्गिकोऽणेव भवति । ] 


(पुरुदेवस्य पौत्रादा(त्ोऽखा) वककीर्सिलिता हवः । पाकयामास ककष्मीवानर्‌ मानवो मानवोः भरजाः।।* 
द्ध पत्यविवक्लायां ठ गगोदित्वायजा मवितव्यम्‌ | 

५श्मपत्ये कुस्िते अढे मनोरौत्गिकः स्खतः । नकारस्य च भृदधन्यस्तेन विद्ध.यति माणवः ।1*› 

नेदं एत्वार्थः बहु वङ्गन्यम्‌ । “माणवचरक्राव्‌ खज्‌”? [ ३।४।१० | इति निपातनात्‌ शिद्धम्‌ । 

दविः ॥२।१।१४९॥ यानित ऊष्व॑मापादपरिखमातेस्त्यान्वद्यामो द्विसं्ास्ते वेदितम्याः । वच्यति 
“"रष्टृशब्दादराोऽन्‌” |३।१।१९०] पाञ्चालः । पाञ्चालो । पञ्चालाः । सत्यां दरिठंलायां “वेषु वेनेवा- 
सियाम्‌? [१।४।१३३] इ्युप्‌ सिद्धः । 


राषशब्दाप्राज्ञोऽ ज. ॥ ३।१।१५०॥२ष्ट्‌ जनपदः) राज्ञशब्दश्चेह चत्रियपयायः । राष्टृशब्दाद्राजवी- 
चिनोऽपत्येऽभ्‌ भवति । स्वमावतः पञ्चालादिशब्देन राष्रं राजा चाभिधीयते । श्रथवा पञ्चालानां निवासो 
जनपद्‌ इति निवासार्थं श्रागतस्याणो ““जनपद्‌ स्‌” [३।२।६१ | इति उसि इते श्रवरकालेनापि पञ्चालशब्देन 
ज॒त्नियशब्दो लयते ¦ यथा देवदत्तस्य पितेति । पञ्चालस्यपपत्यं पाञचालः। पाञ्चालो । पञ्चालाः । रेच्वाकः। 
एेक्वाको 1 इद्वाकवः । इदवाड्शन्दस्य श्रि “श्रौ णहत्य', [४।४।१६६] इत्यादिना उखं निपात्यते । राष्ट 
शब्दादिति किमू. श्रीविजयिः । इयोः द्रोह्यवः । राज्ञ इति किम्‌ १ पञ्ाल्लो नाम ब्राह्यणस्तस्यापत्यं पाञ्चालिः । 


` प्ास्वेयगान्धारिम्याम्‌ ॥३।१।१५९१॥- साल्वो नाम चुत्रिया तस्मादूद्रधच इति ठणि सल्वियः | 
घाल्वेय गान्धारि इ्येताभ्यां रज्शब्दाभ्यामन्‌ भवति । श्रजोऽपवादे द्विष्कुरनयजाद्कोशरू्न्यः. ' 
[६।१।१९३] इति व्ये प्राते वचनम्‌ । शल्वेयस्वापत्यं साल्वेयः । गान्धारेरपत्य गान्धारः । गान्धारो । 

बहुषूपि गान्धारयः। 
द थञ्मगधकलिङ्गखस्मसाद ण ।३।१।१८२॥ रष रम्दाद्रास इति वतैते । दथचो गदः मगध 


कलिङ्ग सूरमस इल्यतेम्यश्च श्रण्‌ मवति । अोऽपवादः । श्ाङ्गः । वाङ्गः । सोदाः। पोः । मागधः । 
कालिङ्गः । सरमः । सर्वत्र बहूषूष । श्रञेव सिद्धे किमर्थमण विधीयते १ “द्ध यचोऽणः' ' (३।१।१ ४२. 
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इति फिज यथा स्यात्‌ । ना्तयत्र विशेषः सर्वस्यैव युवत्यस्य द्र रुतरस्योनिष्यते । इई तर्हि विशेषः राजखमन- 

शब्दराष्टात्‌ तस्य राजन्यपत्यवदिति वच्यते । श्रङ्घानां राजा श्राङ्ख इति श्रि सति अङ्गत्यपत्यं श्राज्ञ- 

यनिः । "“द्वषचोऽखणः' [३।१।१४३] इति फिन्‌ । युवत्योऽयं न भवतीति उप्‌ नास्ति । श्रपि च श्रभि सति 

संधायर्थविवक्ञायामण प्रसज्येत । श्रणि सति “द्ध चरणान्जित्‌” [३।३।६४] इति वुन्‌ भवति । श्राङ्गकः । 

वाङ्गकः । मागधकः । कालिङ्कः । सोरमकः। 


दित्छुरूनादयजाद कोशलाञ्ञ्यः ॥३।१।१५३॥ दुसंजान्मृद इकारान्तात्‌ ऊुष्शब्दात्‌ नकारादेः 
श्रजादकोशलशब्दाभ्यां च ञ्यो मवति | श्रजोपवादः । दोः श्राग्बषटस्यापत्यं श्राम्बष्ठ्यः । सोवीरस्य सोवीरयः | 
काम्बचस्य काम्बव्यः । दावस्य दार्व्यैः । द्वजलदरणोऽपि फिज॒परत्वादेतेन बाध्यते । इकारान्तात्‌ श्रबन्तेराव- 
न्यः ! ङुन्तेः कोन्यः । वसन्तेवान्त्यः । तपरकरणं किम्‌ १ कुमारी नाम जनपदः कभ्नियश्चास्ति । तस्यापत्यं 
कौमारः । कुरोः--कोरव्यः । नादेः- निचकस्य मैचक्यः ] निषधस्य नैषध्यः । नीपस्य नैप्यः । श्रजादस्य 
्आाजा्यः । कोशलस्य कोशल्यः । र्वत्र बहृषूप्‌ । 


साठवावयवमप्रत्य्रथकलक्रुटाश्मकादिधं. ॥३।१।१५५७॥ साल्वा नाम मायुषी चत्रिया तस्या 
श्रपत्यं “द थचः'" [३।१।११०] इति टणि सात्तरेय इयि ते निपातनादणएपि भवति । साल्वः सुति 
त्य निवासो जनपदः घाल्वः । तदवयवाः । 


$ 'उदुस्बरास्विरुखला मद्रकारा युगन॑धंशः। सुलिङ्गाः शारदंण्डाश्च सादवावयवर्सल्धिताः |? 
साल्वावयवभ्यो राजवाचचिम्यः परत्य्रथिः। कालकूटिः । श्राश्मकिः | सर्वत्र बहुषूप्‌ योज्यः । 


पाण्डोड्यं  । ३।१।१५५॥ र शबदादरार इति वर्तते  पारडुशब्दाडल्यण्‌ मवत्यपतयऽये । पारडो- 
रपत्यं पाण्ड्यः । डकागे टिखाथं; । एकारः ““ज्णिदुधद्रक् विकारे"? [४।३। १५१] इति पुंवद्धावप्रतिषेधार्थः । 
पाणएढ्यो भायां श्रस्य पारल्यमायैः । कथमयं प्रयोगः श्रसिद्धितीयो न सार पाण्डवः १ पारुडवा यस्य दासाः 
इति { येन जनपदेन खमानशब्दो राजा तस्थ जनपदस्य स्वामी यदि विवक्तितस्तदायं विधिर्वेदितभ्यः । शअन्य- 
बोतछगं एव मवति । इह भकरणे राजलमानशब्दात्‌ राषटरात्‌ वस्य राजन्यपत्यवदिति वकछष्यम्‌ [वा०] 
रजखमानशन्दात्‌ राष्टात्‌ तस्येति तासमर्थात्‌ राजन्थभिधेये श्रपत्य इव त्यविधिर्भवति । पञ्चालानां राजा 
पाञ्चाल । सह्मियानां राजा साल्वेयः । एवं श्रा्गः । त्राग्बष्ट्य: । श्रौ ु्बरिः । पाण्डवानां राजा पारढ्यः । 
खनन बुषप्‌। श्रस्माद्पत्यविवद्षाया “ब! बृदधाहोः'” [ ३।१।१४४ ] इति फिञ्‌ । पाञ्चालायनिः । 

इप्‌ चोल्तादेः ॥२।१।१५६॥ रष्शब्दाद्रा् इति वतते । चोलः परस्योग्‌मवति । कस्य १ सम्भवा- 
दणगोः । चोलस्यापत्यं चोलः । केरलः । कम्बोजः । शकः । यवनः | श्रादिशब्दः प्रकारवाची तस्य राजनीति 
वर्तते । चोल्लानां सजा चोलः । 


इन्त्यवन्तिङरभ्यः सियाम्‌ ॥३।१।१५७॥ इन्त च्यवन्ति कुद इत्येतेभ्यः उन्नय द्वे वब्‌ भवति 
जियामभिधेयायाम्‌ । कुन्ती । श्रवन्ती | कुरूः । 'शद्विुरुनाच जादृकोशराउन्यः' [३।१।१५३] इत्यस्य उपि 
ते “इवो मनुष्यजातेः? [६।१।९५] इति डविधिः । कुरशब्दात्‌ “ऊख्तः' [३। १।५६ | इति ऊत्यः | 
क्ियामिति किम्‌ १ श्ेन्यः | 


अतोऽगप्राच्यभगोदेः ॥२१।१५८॥ लियामिति वरते । ब्रतस्यस्य ऽब्भवति लियाममिधेयायां 
पर्या मगादौश्च वरयित्वा । कुन््यादिम्य उन्वचनं शापम्‌ ~ इ श्रत इति तदन्तविधिनं भवति । साम- 
धयाद्णएजोरुग्मवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रपाच्यो नाम रा्खभानशब्दो राजा तस्यापत्यं खी श्रपाव्या श्र उपि 
यपू! एवं सूरसेनी । मद्रस्यापत्यं छ्ञी मद्री । श्रण॒ उपि जातिलच्णो विधिः । दरदोऽपत्यं ल्ली दरद्‌ । 
भ्त हति किम्‌  शनदुम्बरी । तात्वावयवलादिन्‌ । “इतो मलुष्यजतिः”*[२।१।९५] इति डीनिषिः । शरभराग्- 
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भगदिरिति किम्‌ १ प्राच्या ये राष्रामिधाना राजानस्तेभ्य उप्‌ प्रतिषिध्यते । पाञ्चाली । वैदेदी । पेप्पली । श्राङ्गी । 
वाङ्गी । सौहयी । पोरद़ी । मागधी । कालिङ्गौ । मर्गदेराच्यार्थं उप्‌ प्रतिप्रेधः । भग॑स्याप्यं ल्ली भार्गी । 
करूषस्य कारूषी । मग करूष केकय कश्मीर सेल्व (सुल्वा) सुस्थाल उरस कोर्य । वचना्यरथण उपि कुरूः । 
श्रनेनानुपि कोर्येति । योघेयः । शौक्रेय शौभ्रेय घातय आवाशेय णतं भरत । उशीनर । कस्य पुनरकारस्य 
योधेयादिम्यः द्रुषंकेम्यः परस्योप्‌ प्रासः प्रतिषिध्यते १ उच्यते । " परर्वादेरण्‌* [४।२।६] इति द्रिसंशकोऽग्‌ 
स्वार्थिके वच्यते । तस्यायं प्रतिविधिः१ न तु रष्टवमानशब्दात्‌ । श्रापत्यस्य उबुच्यमानः कथं स्वार्थिकस्य 
मिन्नप्रकरणस्य द्वेरन्मवति । इदमेव योधेयादिभ्थः प्रतिषरेधवचनं ज्ञापकं मिचप्रकरणस्यापि द रुन्मवति । 
च्रपत्यग्रहणेन गह्यते इति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । इद खियासप्‌ । पशुः रताः श्रयुरी इति पशु स्वस 
श्रसुर इति राष्ट शब्दा राजानः पएषामपत्यं संघः स्रीत्वविरिष्टो विवद्ित इति श्रएजोरागतयोः “उप्‌ चोडादेः' ` 
[३।१।१९६| इति उपि छते पुनः “पर्वादेरण्‌ः' [७।२।६] इति स्वाथिकोऽण्‌ । तस्यापि चलिया- 
मनेनोप्‌ सिद्धः । 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जनेन्द्रमह्यवृत्तौ वृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः प्रादः समाप्तः । 


तेन रक्तं रागात्‌ ॥३।२।१॥ रज्यतेऽनेन शुक्लं वस्त्विति रागः; कयुम्भादि द्रव्यम्‌ । तेनेि 
भासमथोत्‌ रागविशेषवाचिनो मृदो रक्कमिव्येतस्मिन्नयं यथाविहितं त्यो भवति । कषायेण रक्त वस्न' काषायम्‌ । 
हारिद्रम्‌ । कोयुम्भम्‌ । माञ्जिष्ठम्‌ । रागादिति किम्‌ १ देवदत्तेन रक्कम्‌ । "पु"खौ घः प्रायेण ` [ २।३६।१०० ] 
इत्येतद्‌ षञ्विधानेऽपेच्यते । तेन वणंविशेषस्य रागस्य अहणएादिह न भवति । पाणिना रक्मिति । इहोप- 
मानाद्धवति । काषायो गरद॑मस्य कणौ । हास कुक्कुटस्य पादाविति । 


नीलपीतादको ॥३।२।२॥ नील पीत इत्येताभ्यां भान्ताभ्यां रक्कमियेतस्मिन्नथे यथाघख्यम्‌ श्च कं 
इत्येतो त्यो भवतः । नीलेन रक्कं नीलम्‌ । लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ । नील्या रक्छं नीलम्‌ । पीवेन 
रक्छं पीतकम्‌ । 

लाच्चःरोचनाशकलकद्‌ माव ॥२।२)३॥ ला्तादिभ्यो भाधमर्थेभ्यो ख्घमिव्येतसिन्नथे उणु 
भवति । श्रणोऽपवादः । लाक्षया र्कं लाक्िकम्‌ । शाकलिकम्‌ । शकलकर्द माम्यामणपीष्यते । 


भायुक्तः कालः ॥६।२।४॥ तेनेति वतेते । भविशेषवाचिनो मृदो मासमथांद्‌ युक्त इत्येतस्मिन्नयं 
यथाविहितं स्यो मवति । योऽसौ युक्तः कालश्चेत्‌ स भवति । नित्ययुक्तौ हि भकालौ न वयोः 
सननिकषेविप्रकषौ सः । तत्कथं पुष्यादिना 'मेन युद्छः कालः इ्युच्यते १ व्यभिचाराभावात्‌ । नैष दोषः । 
इह पुष्यादिसमीपस्थे चन्द्रमसि पुष्यादयः शब्दाः वतमाना यन्ते । पुष्येण युक्तः कालः पुष्यखमीपगतेन 
चन्द्रमसा युक्त इत्यथ. । पोषी रानि: । पौषमहः । "“तिष्यपुष्ययोमांशि'` [ ४।४।१३३ ] इति यकारस्य 
खम्‌ । माघी राततिः । माघमहः । मादिति किम्‌ १ चन्रमख युङ्का रा्निः। काल इति किमू १ पुष्येण 
युक्छश्चन््रमाः । | 

उसरभेदे ॥३।२।५॥ श्रमेदो नामाविशेषः । पूर्वेण विदितस्योख्‌ मवति न चन्द्रे ण यु्स्य कालस्य 
मेदो रात्यादिविशेषोऽभिषीयते । अद्य पुष्यः । श्रय ङत्तिकाः । श्रय रोदिस्यः। ५युक्तवदुखि श्ङ्गसंख्येः 
[ १।१।६८ | इति युक्कबद्धावः । अनत यावान्‌ कलः निशब्द वैमाचो मेन युद्छो न तस्य मेदोऽभिधीयते । 
शरमेद्‌ इति किम्‌ १ पोषी राजिः । पोषमदः । श्नभेद इति प्रस्यपतिषेधः । तेनेहापि न भवति । पोषोऽदञेरत्ः। 
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तोषः कालः इति । श्रेह कथमुख्‌ न मवति श्रय दिवा पुष्यः । श्रय रात्रो एष्य इति । ूर्वमष्परहरात्मकस्य 
समुदायस्यामेद्‌ उषं विधाय पञ्चादिवारािशब्दयोः प्रयोगः कृतः । 

खौ श्रवशाश्वत्थाभ्याम्‌ ॥३।२।६॥ खो मेदेऽपि उष्‌ यथा स्यादिल्यारम्भः । भरव श्रश्वस्थ इत्ये 
तभ्याुसचल्य ल्यतयोच्‌ मवति खुविषये । श्रवणेन युक्ता भरवणा रातनः । अश्वत्थेन युक्ता श्रर्वत्था रात्रिः । 
श्रदवत्थो मुहूत । “"साल्युनीश्रवणाकाविंकीचेत्रीभ्यः'' [ ३।२।१८ ] इति भवणाशब्दनिदे शो शापक इह 
सूरे उसि युक्कवद्धावो न भवति । खाविति क्षिम्‌ १ भाक्णी रातिः । द्राश्चत्थी रात्रिः | 


द्न्द्राच्डुः ॥३।२।७॥ मदरनद्राद्धामर्थात्‌ युक्कः काल इव्येतस्मिन्नथं छो मवति भेदे 
चमिदे-च । श्रणोऽपवादः । राघानुराधीयम्‌ । राधानुराधीयं तिष्यपुनवेखवीयमहः । श्रय तिष्यपु नवसीयम्‌ । 
श्मयं परलादुसो बाधकः । | 


परितो रथः ॥३।२।८॥ तेनेति वतते । तेन परित इत्येतस्िन्नथं यथाविहितं त्यो मवति; यः 
परितो रथश्चेत्‌ ख भवति । वस्त्रेण परिषतो स्थो वाखः । कालः । चार्मणः । “अनः' [४।४।१९८] 
इति श्रणि टिलाभावः। रथ इति किम्‌ १ वस्त्रेण परिडवा शय्या । ख इह कानन मवति छान; परिदरतो 
रथ इति १ श्रनमिधानात्‌ । श्रथवा समन्ताद्वृतः परिवृत इत्याश्रयणात्‌ । रथेकदेशस्त्यमुत्पादयति न 
्त्रादिः । इइ कसादण्‌ न मवति । पाणडु कम्बलैः परिवृतो रथ इति १ श्ननमिधानात्‌. । कथं पाण्डुकम्बली रथ 
इति पाणडुकम्बला श्रस्य संग्रह ( सन्ति व्रीह्यादि ) पाठात्‌ यते छते इन््रष्टव्यः । ठस्यामिधानं नास्ति । ““वीया- 
स्वात्‌ स्वार्थं वा ईकणु वक्तम्यः'? [वा० दैतीयिकम्‌ । द्वितीयम्‌ । तातीयिकम्‌ । तृतीयम्‌ । “विच्चाया अभिषने 
नेष्यते, [वा०] द्वितीया विद्रा । तृतीया विया । इइ कथमणु भगरति १ न विद्ते पूवैः पतिर्यस्याः सा श्रपूवा 
कुमारी । तादृशीं कुमारीमुपपन्नः कौमारः पतिरिति “न्न भवः'' [३।३।२८| इत्यण्‌ मविष्यति । कुमार्यां 
मवः पविः कौमारः पतिः । पुंयोगात्‌ कोमारी मायौ इत्यपि सिद्धम्‌ । | 


तच्रोद्धृतममन्रेभ्यः ॥३।२।९॥ उ क्ा्रसि्उद्‌ एतऽ च्यते इति केचित्‌ 1 ततु नातिरिलष्टम्‌ अन्य- 
चापि प्रयोगात्‌ । उद्धृतं ब्राह्मणेन लब्धमिति । तत्रेति हपसमथादमत्रवाचिनो मद; उद्धृतमिव्येतस्मिन्नथं 
यथाविहितं स्यो भवति । सरवि उदुधृत श्रोदनः सारवः । माल्नवः ( माल्लिकः ) । शच्चमतरेभ्य इति किम्‌ ! 
पाणाबुदूधृत श्रीदनः । 

स्थाण्डिल्लः ॥३।२।१०॥ स्यारिडिल इति निपाध्यते । खरिडलशब्दादीबन्ताच्छंयितयैमिषेयेऽण्‌ 
निपात्यते सभुदायेन त्ते गम्ये । अरिडले शेते खारिडलौ ब्रह्मचारी । त्रतादन्यत्र सखरिडिल्े शेते 
देवदत्त इति । 


संसक्तं भक्ताः ॥३।२११॥ सतो गुणान्तराधानं संस्कारः । खरविस (श) दमभ्यवद्ायं' भक्षः । 

तत्रेति ैपखमर्थत्‌ संसृत मिल्येतस्सिन्नथं पथ। विदितं त्यो मवति यत्तत्‌ षंस्छृतं मक्त श्वेत्तद्‌ भवति । भाष 
पंस्छृताः श्रा: । पलं कैलासः ( कालशाः ) पात्राः । भक्ता इति किम्‌. १ फलके घंस्कृतो माल्ागुणः । 

 . श्ूलोखपद्यः ॥२।२।१२॥। श्ल उखा इष्येताभ्यां ईप्समथौम्या षंस्छतं म्ला इत्येतस्िन्नथं यो भवति । 

श्रणोऽपवादः । शृज्ञे खरछृतं श्रूल्यम्‌। उघायां संसकृतमुख्यम्‌ । उपमानात्‌ सिद्धम्‌ । पिठरे शूले इव संस्कृतं 

पिटरद्ूल्यम्‌ । मयूरव्यं खकादित्वात्‌ सवि घः । | 
` द्भ्नष्ठण.॥३।२।९३॥ दधिशब्दादीपुसम्थात्‌ घंस्कृतं मत्ता इतयेतसिन्नथं ठण्‌ भवति । दधिनि 
घस्छृतं दाधिकम्‌ । तत्र यदन्नि संस्कृतं तदध्ना संस्कृतमित्यपि मवति । एवं च “तेन संस्कृतम इति वच्यमा- 


णेन उणा घिद्धं नायोऽनेन १ नैष दोषः । यदन्यत्रोखन्नं दधिङकृतमेवोकषैमपेच्चते तदिशेशदरणम्‌। यस्म वु 
दध्ना लवणादिना च संस्कारस्तस्य वद्यमाणमुदाहरणम्‌ । , 
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वोदंश्वितः ॥३।२।१४॥ उदधित्‌-रब्दादीपरमर्थात्‌ संस्कृतं भक्ता इत्येतस्मिन्नथे ठण्‌ भवति । 
उदश्वित घंस्कृत श्रोदनः श्रौदश्िवत्कः । श्रौदरिवतः । श्रतोऽपि वावचनाज्तायते तेन संस्कतात्तत्र संस्रत- 
स्याथमेदः । श्न्यथेबन्ताहण _ भान्तादण . इत्युभयं सिद्धं स्यात्‌ । 


ल्लोराड ठण्‌ ॥२।२।१५॥ चीरशब्दादीप्समथौत्‌ कंस्कृतं भक्षा इत्येतस्मन्नथँ टणु भवति । 
श्रणोऽपवादः । चीरे संस्कृता कतौ रेयी यवागूः । 


सास्मिन्‌ पोणंमासीति खो ॥३।२।१६॥ सेत्ति धासपर्थादस्मिन्निति ईवथं यथाविहितं त्यो 
भवति यततद्रानिर्दि्टं पौर्णमासी सा चेद्भवति । इतिकर्णाद्यदि लोके विवज्ञा समदायेन चेत्‌ खला गम्यते । 
पूण॑माखा चन्द्रमसा युक्तः कालः पौर्णमासी । इदमेव जञापकमत्राण भवतीति । माधी पोशंमास्यस्मिन्‌ 
मासेऽद्ध माते संवत्सरे वा माधो मासोऽद्^मासः संवत्सरः । एवं पोषः । खाविति किम १ माधी पोर्ण॑मास्य- 
स्मिन्‌ पञ्चदशारात्रे । इतिशब्दः किमर्थः १ वियमानेऽपि लक्नणे लोकिकप्रयोगानुशारणार्थः। इह मा भूत्‌ । 
माषी पोणंमासी श्रस्मिन्‌ हि भवति संवह्छरर्वणि । 


अश्वत्थाग्रहायणीभ्यां ठच्च. ॥३।२।१७॥ सास्मिन्‌ पोशंमासीति वतते । श्रश्वत्य श्राग्रहायणी 
इत्येताभ्यां पोशं॑मासीति वासम्थौम्यामस्मिननिति ईबर्थ ठञ्‌ मवति । श्रणोऽपवादः । श्रश्वत्थेन युक्रः कालः 


शरश्वत्था पोण॑मासी श्रस्मिन्मासे श्रद्ध मासे संवस्रे वाऽश्वस्थिकः । श्रप्रहायरेन युक्तः काल श्रागरहायशी 
श्राप्रहायणिकः । 


कर फारगुनो्वणाकातिकीचेशरीभ्यो वा ॥३।२।१८ काल्रान्यादिभ्यो वा टज. भवति । सास्मिन्‌ 
ति वतते । फाल्गुनी पोणं माशी श्रस्मिन्‌ मामि संवत्छंरे वा फाल्गुनिकः । फाल्गुनः । एवं भावशिकः। 
भावणः । कार्तिकिकः | कार्तिकः । चैवरिष्ः | चैत्रः | 


सास्य देवता ॥ ३।२।१९ ॥ सेत्यत्र लिङ्गवचने अपरधानभूते । सेति वासमर्थादस्थेति ताऽ 
यथाविहितं त्यो भवति यततद्रानिर्दि्टं देवता चेत्य भवति । श्रन्‌ देवता शरस्य श्राई॑तः । भगवती देवता श्रस्य 


भागवतः } बाहं स्पत्यः । रेति वतमाने पुनः सग्रहणं सं्ाविषयनिदृत्र्थम्‌ । तेन ंशायां वायं विधिः । 
देवतेति किम्‌ ! कन्या देवदतस्य । 


कस्ये: ॥२।२।२०॥ कशब्देन प्रजापतिरमिघीयते । कस्य॒ इकारोऽन्तादेशो भवत्य्‌ च सास्य 
देवतेत्यरिमन्विषये । को देवताऽस्य कायं इविः। श्रणि पूवैए सिद्धे इत्वा वचनम्‌ । श्रारम्मखामध्यौत्‌ 
धयस्य ङ्य चः [| ४।४।१३१ ] इति खं न मवति । 


शक्राद्‌ घः ॥३।२।२१॥ शुक्रशब्दाद्‌ बो मवति । श्रणोऽपवादः । खस्य देवतेत्नि वर्तेते । शुक्रो 
देवतास्य शुक्रियः। 


छरपोनप््रपान्नप्ठभ्याम्‌ ॥३।२।२२॥ घ इति वतते । श्रपोनप्त श्नपान्नप्तु इत्येताभ्यां घो मवति । 
श्रणोऽपवादः । खाऽस्य देवतेति वतते । अअरपोनपादेवताऽस्य शअरपोनप्नियः। श्रपान्नपादेवता श्रस्य शपा 
भ्नरियः। प्रत्यय (त्य) सन्नियोगेन प्रङत्योः श्रपोनप्तृञ्मपाक्ञपतृमावो निपात्यते । संमरेषे श्रपोनपाते बरूहि ञपान्नपाते 
नहि इति भवति । 


चुः ॥३।२।२३॥ श्रपोनप्तरु अपान्नप्त दयेताभ्यां इश्च भवति सास्य देवतेत्यस्मिन्‌ विषये । 
अपोनपरीयः । श्पान्नपनीयः । योगविभाग उत्तराः “^रोद्रषुत्ादिम्यर हो वक्तन्यः'' [ वा० ] पोङ्ी- 
पुत्रीयः । ताणंविन्द्वीयः । “शतदद्राद्‌ बश्च ' [ वा° ] शतसद्रियः । रातस्प्रीयः । 
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महेन्द्राद्‌ धाऽणो च ॥३।२।२४॥ सास्य देवतेति वतते । मरदन्रशब्दाद्‌ घ श्ण इत्येतो भवत- 
श्ङुश्च । महेन्द्रो देवता श्रस्य महेन्द्रियः । माहेन््रः । महेन्रीयः। 


सोमाटुख्यणु ॥३।२।२५॥ रोमशब्दादश्यण भवति सास्य देबतेदयस्मिन्विषये । श्रणोऽपवादः । 
सोमो देवता अरस्य सौम्यः । सिरिया सोमी । “हो इतो ङथाम्‌,; [४।४।१४०] इति यद्वम्‌ । 


वाय्चतुपिद्षसो यः ।३।२।२६॥ वायु छठ पित्‌ उषष्‌ इ्येतेभ्यो यो भवति । श्रणोऽपवादः । 
साऽस्य देवता इति वर्तते । वायव्यः। च्रृतव्यः। पित्यः। “शीतः” [५।२।१६६] इति 
रीडदेशः । उषस्यः । 


द्यावापृथिवीसखुनाशोरमर्त्वदग्नोषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्ड च ॥ ३।२।२७ ॥ चावा- 
परथिवी इत्येवमादिभ्यश््धो मवति यश्च सास्य देवतेत्यस्मिन्विषये । योश्च परथिवी च दावाप्रथिन्यौ देवते 
द्रस्य द्यावाप्रथिवीयः। दावप्रथिव्यः। सुनो वायुः शीर श्रादियः सुनश्च शीरश् ^ददेवताद्वन्द्र"' 
[४।३।१३१] इत्यानङ्‌ । सुनाशीरो देवते श्रस्य सुनाशीरीयः । सुनाशीयेः । मरलान्‌ देवता श्रस्य मस्त्वतीयः । 
मद्त्वत्यः । श्रग्निश्च सोमश्च देवते श्रस्य श्रग्नीषोमीयः । अ्रग्नीषोम्यः । “सोमवर्णेऽग्नेरीः'' [४।३।१४०] 
इतीत्वम्‌ । ““स्तुत्‌सोमौ चाग्नेः" ' [९।४।६४] इति षत्वम्‌ । वास्तोष्पतीयः । बासोष्पत्यः । पुक्लिङ्गत्वं ताया 
छ्ननुप्‌ त्वं च निपातनात्‌ । ग्दमेषीयः । य्मेष्यः । 


खवेचाग्निकलिभ्यां हण ॥२।२।२८॥ सखाऽस्य देवतेति वर्तमाने सर्वत्रग्रहणं सर्वार्थवंगरहा्थम्‌ | 
श्रग्निकलिशब्दाम्यां स्वष्वथैषु दण मवति प्राद्रोः । श्रग्नदैवता शरस्य च्रग्नो भवः श्रग्नेरागतेो श्राग्ेयः | 
एवं कालेयः । 


कलेभ्यो भववत्‌ ॥३।२।२६॥ कालविशेषवाचिभ्यो भव इव त्यविधिमंवति । वस्करणं सवैविशेष- 
परिग्रहम्‌ । येभ्यः कालविशेषवाचिभ्यो मद्भ्यो भवे ये त्या विहिताः सास्य देवतेत्यस्मिन्विषये तेभ्य एव 
मृद्भ्यस्न एव त्या श्रतिदिश्यन्ते । यथा मसे मवं मासिकं शंवस्घरिकं वासन्तं प्रादृ षेण्यम्‌ । ““कारादट्ड्न ‡ 
[३।२।१३१] “ भसंध्यादूयुतुम्यो वर्षाभ्योऽण्‌?' [३।२। १६७] ““भराडृष एण्यः' ` [ ३।२।१३द | एते त्या 
भवन्ति । तथा मासो देवता शरस्य वसन्तो देवता श्रस्य प्रा. देवता श्रस्येति नापि भवन्ति । 


महाराजप्रोष्ठपदाभ्यां उण्‌ ॥३।२३०॥ महाराजो वैभ्रवणः । महाराज प्रोष्ठपदा इत्येताभ्यां उण्‌ 
भवति सास्य देषतेप्यर्मन्विषये । मश्राजो देवताऽस्य माहाराजिकः । प्रोपदा देवताऽस्य प्ो्टपदिकः । 
“८उय॒परकरणे तद्स्मिन्व तते इति नवयह्तादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` [ वा० ] नवयज्ञोऽस्मिन्‌ वतते नावय्िकः | 
पाकयरिकः । ““पूणैमासादण्‌ वक्तव्यः [ बा० 1 पूणंमाणोऽस्यां बत॑ते पोणंमासी तिथिः । 


पित्न्यमातुलमातामहपितामहाः ॥३।२।३१॥ पितष्यादयः शब्दा निपात्यन्ते । समथंनिभक्ति- 
स्योऽनुबन्धस्त्याथं इति स्वमिदं निपात्यते। पिवरमात्रभ्यां ताघम्थाम्यां भ्रातरि वाच्ये व्यडलो निपात्येते पितुर्भ्राता 
पित्र्यः । मावुश्नोता मादुलः । डिप्वाष्धिखम्‌ । “ताभ्यामेव पितरि डामहः' ` [वा०] मातः पिता मातामहः | 
“स॒ प्व डामहो मातरि वाच्यायां टिच्चः [ वा० ] मादुमौता मातामही । पिदुमाता पितामही | 
टित््ान्डीविधिः । 


-तस्य खमृहः ॥३।२।३२॥ तस्येति तासमथात्‌ समूह इत्येतस्मिन्नथे यथाबिदितसत्यो भवति । 
चिश्तवददधं यस्य न चान्यत्र प्रतिपदं अरणं तदिदेदाहर्णमू । भ्रविततवतष बदणय ते । दृद्धाद्‌जुन्‌ । प्रति 
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पदयुदादिभ्योऽपि बुजादि+ । काकानां सपू हः काकम्‌ । शोकम्‌ । वाकम्‌ । इह पञ्चानां पूलानां समूहः पञ्चपूला 
इति प्राप्नोति } समूहार्थँऽण॒ तस्य ““रस्योबनपत्ये' ' [३।१।७४] इत्युप्‌ ““परिमाणद्‌ुपि" ` [३।१।२६] 
इति नियमात्‌ । श्रसति डीविधौ यपा भवितव्यम्‌ । नायं दोषः । समाहारलक्ञण एवात्र रखः । हृदुत्पत्तिनं भव- 
त्यनभिधानत्‌ । 

भिक्तादेः ॥२।२।३३ तस्य समूह इति वतेते । मिका ईइ्येवमादिभ्यः यथाविहितं त्यो भ॑वति । पुनर्वि- 
धानं ठो बाधनार्थम्‌ । भिक्ताणां समूहः भेदम्‌ । भिक्षा गमिणी चेत्र करीष श्रङ्खार चमन्‌ सहस्र युवति पद्धति 
श्रथर्वन्‌ दक्षिणा । इह पाठसामथ्यौत्‌ गर्भिखी-युवतिशब्दे न पुंवद्धावः | 


बृद्धो्तोक्ठेर्रराजअराजन्यराजपुज्रवत्समनुष्याजाद्‌ब्न. ॥ २३.२३४ ॥ वदादिभ्यो द. 
भवति । तस्य समूह इति वर्तते । श्रोपगवानां समूह श्रौपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । श्रौक्तकम्‌ । श्रोष्रकम्‌ । 
ग्रोरभ्रकम्‌ । राजकम्‌ । राजन्यकम्‌ । राजपुत्रकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । श्राजकम्‌ ।“ “द्धाच्चेति वक्न- 
व्यम [वा० ] वाद्धकम्‌ । “श्रकृत्या श्रके राजन्यमनुष्ययुवानःइति ““क्यच्यनादू'त्यापत्यस्य ''[४।४।१६९ |] 
इति यखं न मवति । इह इृद्धप्रहणात्‌ सिद्धे राजन्यमगुष्ययोः एथगप्रहणं पक्षम्‌ । श्रपत्याधिकारादन्यव्र 
बद्धग्रहणेन लोकिकं गोत्रमपत्यमात्रयुष्यते न ठ पोत्रायपत्यं वृद्धमिति । तथाहि लोके भि्ञोत्रो भवान्‌ इति 
ष्टः वात्स्यायनो ऽरमीत्याई । राजन्थमनुष्ययोस्तु जातिशब्दत्वात्‌ लोकिकगो ्रगरहणम्‌ । 


केदारा्यश्च ॥२।२।३५॥ केदारशन्दा्यज. भवति हुम्‌ च तस्य समूह इत्यरिमन्विषये । उखौऽ 
पवीदः । केदाराणां षमृहः कैदाय्यैम्‌ । कैदारकम्‌ । ("गरखिकाधाः यज्च वक्तव्यः ` [वा०] गणिकाणां समूहः 
गाणिक्यम्‌ । 


ठञ्‌ कवचिनश्च ॥२।२।३६॥ उञ्‌ भवति कवचिनश्च केदारा तस्य॒ समूह इत्यरिमन्विषये । 
कवचिनां समूहः कावचिकम्‌ । कैदारिकम्‌ । 


॥ 


प्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ ॥३।२।२७ अमादिम्यस्रल्‌ मवति तस्य समूह इति वर्त॑ते । 
मरामाणां समूहो ग्रामता । जनता । बन्धुता । सहायता । “गजाच्चेति वक्तव्यम्‌" ' [वा०] गजता । 


चररेभ्यो घमेवत्‌ ॥३।२।३८॥ चरणवाचिशब्देभ्यः समूह इव्येतसिमन्नथ धर्मं इव त्या भवन्ति । इद्‌- 
मेव ज्ञापकम्‌ । श्र््येतत्‌ ““चरणाद्‌ धमाम्नाययोः' ' [वा०] इति “वृदूधचरणाभ्नित्‌” [३।३।६४] इत्यारभ्य 
चरणाद्धमे त्यविधिर्वदयते, ख इदातिदिद्यते । वत्करणं सर्वविशेषपसि्थम्‌ । यथा कठानां धर्मः काठकम्‌ । 
कालापकम्‌ । मोदकम्‌ ! पैप्पलादकम्‌ । त्रावमकम्‌ । वाजसनेयकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ । श्रोक्थक्यम्‌ । श्राथर्व॑शः | 
““ुद्धचरणान्जित्‌'' इति घन्‌ “दुन्वोगोविथकथा्तिकंवद्‌ ठृचनटान्न्यः” [द।३। ३७] इति ज्यः | 
“श्वाथवखः”' [६।३। १०१] इति च निपात्यते श्राथवखिकानां ध्म॑इत्यत्र वाक्ये । तथा कठानां समूहः 
काठकमित्येवमादि योजम्‌ । 


प्रचित स्तिधेनोष्ठण्‌ ॥२।२।३६। श्रचि्मचेतनम्‌ । श्रचित्तार्थवाचिभ्यो इसिषेनुशब्दाभ्यां 
चवै ठण्‌ मवति तस्य समूह इत्यस्मिन्‌ विष्ये । श्रपूपानां समृहः श्रापूपिकम्‌ । शष्छुलीनां समूहः शाष्ठुलिकम्‌ । 
हासिकम्‌ । वैनुकम्‌ । “पश्वा णस्‌ वक्तव्यः" ' [वा०] परूनां खीणां समूहः पार्व॑म्‌ । सिचवात्पदसंक्ञायां भल- 
चेणमोरोत्व॑न भवति । खरिडकादिभ्योऽअ. वक्घव्य इति चेत्‌ न वक्तव्यः । नासि विशेषोऽभि वा सत्यि 
वा । खरिडकादिषु ये चित्तवतस्तेभ्य श्रोत्छमिकोऽण्‌ सिद्धः! ये त्वचिततास्ते भिक्लादिषु पठनीयाः । खरिडिका 
अहन्‌ वडवन्ुद्रकमालवाद्रिषं्ञाताः चनिया इत्यथः । तेषां समूह बद्धलक्षणो बुज. प्रातः । ननु च यथा 
(राषटरावध्योः”, [३।२।१०२] इयत्र राष्रादुच्यमानो बुज. न रा्रसमुदायाद्धवति । कारि कोशलेषु भवा 
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काशिकोशक्लीया इति छ एव मवति } तथेह बृद्धादुच्यमानस्तयः कथं वृद्ध समरदायादिति ! एवं तर्हि तदन्तवि- 
धिना मविष्यति । इदमेव ज्ञापकं सामूदिके प्ये तदन्तविधिर्भवति । चौप्रकमालवी सेना । सौद्रकमालवकमन्यत्‌ । 
भिक्लुक शुक उलूक । श्रयं यञन्तः बहुत्वे ऽणं प्रयोजयति । स्वन्‌ (न्‌ ) युग वरत हं ख इति खरिडकादिसापूष्िकै 
तदन्तविधिज्ञीपितः । तेन श्रौपगवकापटवानां समूहः श्रोपगवकापटवकम्‌ । ब्ाद्यणराजन्यकम्‌ । दम्यहस्तिनां 
समूहः दाम्यदसिकम्‌ । गौधेनुकम्‌. । “धेनोनेन.पूवांया नेष्यते” [वा०] श्नधेनूनां समूहः श्राधेनवम्‌ । 

केशाश्वाभ्यां यञ्छो वा ॥३।२५०॥ केश श्रश्व इत्येताभ्यां यथासंख्यं यन्छु इ्येतौ त्यौ वा 
भवतः । केशानां समूहः कैश्यम्‌ । कैशिकम्‌ । श्रश्वानां समूह श्ररश्वीयम्‌ । श्राश्चम्‌ । 


पाशदियः ॥३२४१॥ पाश इत्येवमादिभ्यो यो भवति । तस्य समूह इति वर्तते । पाशानां समूहः 
पाश्या } वरण तृण्या । धूम्या । बात वात्या । लिङ्गं लोकतो क्ञेयम्‌ । पाश वृण धूम वात श्रडगार पालवबाल्ल 
पिघल पियक शकल इत नल्ष वन पृख । 


्राह्मणभ्राणववाडवात्‌ ॥३।२।४२॥ य इति वतते । ब्राह्मण माणव वाडव श्येतेम्यो यो भवति 
तस्यं समूह इतयसिन्विषये । ब्राह्मणानां समूहय ब्राह्मण्यम्‌ । माणन्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । 

गोखलस्थात्‌ ॥३।२।४२॥ गो खल रथ इत्येतेम्यसतान्तेभ्यो यो भवति समूहे । गवां समूहः गव्या । 
खल्या । रथ्या । योगविभाग उत्तराथः । 


अनकस्याः ॥३।२।४४॥ गो खल रथ ॒इधयेतेभ्यो यथावंख्यं चर इन्‌ कथ्य इत्येते प्रत्यया ( त्या ) 
मन्ति । तस्य समूह इति वर्तते । गवां समूहः गोत्रा । खलिनी । र्थकथ्या । “खदादिभ्य इच्‌ वक्तव्यः ' 


[ वा०] डाकिनी । कुटुम्बिनी । लोकतो लिङ्गव्यवखा । 


राष्ट्र ॥३।२।४५॥ समूह इति निवृत्तम्‌ ; श्रथौन्तरोपादानात्‌ । तस्येति वते । राष्ट्र जनपदः | 
तस्येति ताखमर्थात्‌ राष्ट्रऽथें यथाविद्ितं स्यो भवति । शिवानां र्ट शैवम्‌ । जनपद्‌पिदया पुंलिङ्गता प्रयो- 
क्रम्य । शवः । श्रयुष्टः ( श्रोष्ट्‌ : ) । श्रामिसारः । ““रणष्ट्राभिधाने बहुत्वे उस्वक्तव्यः'* [ वा० | श्रङ्ानां 
राष्टूम्‌ श्रङ्गाः । वज्ञाः । सुद्याः । “गान्धायादिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌” [वा०] गान्धारीणां राष्ट्रं गान्धारयः । 
वा्ातः । वघातयः । शेवः । शिवाः । ‹“ राजन्यादिभ्यो बा चुन उस्वक्तन्यः” | चा० | राजन्यानां राष्ट 
रजन्याः । राजन्यकः | देवयातवः । । देवयातवका; । ““बिह्ववनादिभ्यो नस्ययुस्‌ न भवतीति वक्तव्यम्‌" 
[ बा० 1 बेल्ववनकः । आम्बरीषपुत्रकः । श्रात्मकामेयकः । नेदं बहू वक्घव्यम्‌ । राषटूविवच्ताया निवासविव- 
क्ायाश्च प्रतिनियमास्सिद्धम्‌ । बहूत्वविषये जनपदस्य निवासविवद्येव तत्र “जनपद उस्‌? | ३।२।६१. इति 
उघू भवति । गान्धार्यादीनां राजन्ादीनां च उमयी बिका बिल्ववनादीनां राषटूविष्ो व | 


राजन्यादेद्च ज. ॥२।२\४६॥ राजन्य इवयेबमादिभ्यसासमथभ्यो इञ्‌ मवति राष्ट्रे । राजन्यानां 
श्रं राजन्यकः । राजन्यः । श्राति वास्छक ( बाभ्रव्य ) शालङ्कायन दैवयातव जलन्धशयण कोन्तल 
द्रात्मकामेय श्राम्बरीषपुत्र वकषाति भिस्वधन शेलूष उदुम्बर वैह्वल आ्राजुं नायन संप्रिय दाक्षि ऊणंनाम । श्राज््‌- 
तिगणश्चायम्‌ । माल्ञवत्रिगतंबिरायदीनां अरहणम्‌ । 
` भोरिक्याचं घुकार्यादिभ्यो विधभक्तो ॥३।२।७७॥ श्रादिशबष्दः प्रतैकममिसम्बध्यते । भौखिया- 
दिभ्यः एेषुकायादिम्यश्च यथासंख्यं विष भक्त इत्येतौ तयौ मवति रष्टेऽथं । भोरिकीणं र्रर मोरिभिविषः । 
भोलिकिविधः । भोरिमि भोलिकि चौपयत चैय्यत सैकयत कार्ये ( काणेय ) बारेजक { वाणिब्यक ) बालि- 
कान्यकं वैकयत्‌ । पेषुकारिमक्का । खास्ायनभङ्का । एेषुकारि सारलायन + चारायण इथाचचायण च्याद्ायण 








१, खारस्यायन बर, सर | 
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श्ललायन ताडायन खाडायन सोवीर ( सोवीरायण ) दासमित्रायण शोद्रायण स (श) यणड शौरड । वश्व - 
माणव वैश्वधेनव दुण्डदेव सापिरिड | 


तदस्मिन्युद्‌धे योद्ध्रुपरयोजनात्‌ ॥३।२।४८॥ योद्धारश्च प्रयोजनं च योदशधरमरयोजनम्‌, तदिति 
वासमथाोद्‌ श्रसिन्निति ईब यथाविदितं त्यो मवति यततद्वानिदिट' योद्धारश्चेत्‌ तद्धवन्ति | प्रयोजनं चेत्‌ 
तद्भवति । यत्तस्मिननिति निर्दिष्टं युद्धं चेद्धवति । विद्याधराः योद्धारोऽस्न्‌ युद्धे वेचाधर युद्धम्‌ । कौरवम्‌ । 
भारतम्‌ । प्रयोजनात्‌ खल्वपि । सुलोचना प्रयोजनमस्मिन्‌ युद्धे खोलोचनम्‌ । खायंप्रमम्‌ । सोतारम्‌ । संमामे 
खमिधेये पुलिङ्गता । वेद्याधरः संग्रामः । सोलोचनः संग्रामः । युद्ध इति किम्‌ १ सुभद्रा प्रयोजनमस्सन्ैरे। 
योदूधृप्रयोजनादिति किम्‌ १ रथा बाहनमस्मिन्‌ युद्धे । 


प्रहरणमिति क्रोडायां णः ॥३।२।४६॥ वदस्सिन्निति वतते । तदिति वासमथौदसिनिति ईन यो 
भवति यत्दवासमथं प्रहरणं चेत्तद्भवति यत्तदस्मभिवि निर्दट क्रीडा सा चेद्भवति । इतिकरणसतश्चेषनि- 
वद्धा । शरद्रोदेण यत्र घातः सा क्रीडा । दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा । मोष्टा । पादा । प्रहर्यमिति 
किम्‌ ? गन्धोदकंसेवनमस्यां कीडायाम्‌ । क्रीडायामिति किम्‌ १ श्रसिः प्रहरणमस्मिन्‌ युद्ध । 


श्येनंपातातैलंपावा ॥३।२.५०॥ श्यैनंपाता तेलंपाता इ्येतो शब्दौ निपाते । श्येनानामिव पातः 
श्येनपातोऽस्यां क्राडायां वतते श्यैनंपाता । तिलानाभिव पातसिलपातोऽस्यां क्रीडायां तैलंपाता । श्रसिन्नथे 
णो निपालयते पू व॑पदख्य च मुमागमः । कथं दणडपातः क्रिया शरस्य तिथो वर्तते दाणडपाता तिथिः। गश 
लपातोऽस्यां वरते मोशलपात भूमिः । पूर्वसूत्रे इतिकरणादन्यत्रापि णो भवति । 


तदवेस्यधीते ॥२।२।५२१॥ तदिति इपूमथोत्‌ वेनि श्रधीते इत्येतयोरर्थयोर्यथाविहितं त्यो भवति । 
तदिति ्ल्येकं सम्बदधथते । तद ति तदषीते इति। यथा “तेन वीन्यति खनि जयति जितम्‌” [२।३।१२५] 
ह्यत्र तेनेति । महतं वेत्ति मोदहूत्तः । श्रोत्पातः । व्याकस्णमधीते वेवाकस्णः । सैद्ान्तः। 


क्रतृक्थादिसुश्रान्ताट्‌डण ॥३।२।५२॥ सपूपा यज्ञाः क्रतवः । क्रतुविशेषवाचिम्यो मुदूभ्य उक्था- 
दिभ्यः सतरान्ताच उणु भवति । तद्वेत्यधीते इति वतते । अग्निष्टोमं वे्यधीते वा श्रागनिशोमिकः | राजसूयिकः । 
वाजपेयिकः । उक्थादिभ्यः उक्थशब्दः केषुचिदेव सामयु रूढः । स च श्रोक्थिक्ये वर्त॑मानस्यविधि लमते । 
उक्थमधीते श्रोक्िथिकः । श्ोक्थक्यमधीते इत्यथः । श्रोक्यक्यशब्दाततु न त्य.वधिर्मवत्यनमिभानात्‌ । एं 
यज्ञशब्दोऽपि याज्ञिक्ये त्यर्विध लमते । याज्ञिकः । लोकायतमधीते लोकायतिकः । सूत्रान्तात्‌ ~ वार्िषूनरिकः। 
साग्रहसूचिकः । ““सूत्रान्तादकस्पादेरिष्यते" › [वा०] । तेन काल्पसूत्र इत्यणेव भवति । सत्रान्तग्रहणमुक्थादे 
प्रपञ्चः । उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनसक्त खजा चर्चां क्रमेतर श्लदण संहिता पद्‌ क्रम संघात इतति संग्रह 
गण गुण श्रायुरवद्‌ वसन्त । सहचरितेऽष्ययने वसन्तात्‌ । वर्षा शरद्‌ ! व्यस्तसमस्तात्‌ । शिशिर हेमन्त 
प्रथमरुण श्रनुगुण प्रथमगण । अ्रनुगण॒ इति केचित्‌ । श्रथवेन्‌ । “वचयारुक्षणकार्पसुत्रान्तादकर्पादेः” 
[वा०] । वायरुविचिकः । सापविचिकः । हास्तिलद्दणिक; । श्राश्वलदेणिकः । मातृकल्पिकः । पैतृकल्पिकः। 
वा्तिसूत्रिकः । श्रकल्पदेरिति किम्‌ १ काल्पतू्रः । “विद्यामाननक्षत्र ( विद्या च नाङ्गक्षेत्र ) घमेनिपूरवा ` 
[वा०] इद ॒विद्यान्तार्‌्ठगुुङ्कस्तस्यायं प्रतिषेषः । शङ्गविद्यामधीते श्राङ्गविद्यः । क्ाचवि्यः । घार्मविद्यः | 
्ैवियः । च्यवयवा विद्या ईत यषेऽयं प्रतिषेधः । र्खे तु ““रस्योबनपव्यः [३। १।७४] इत्युपा भवितव्यम्‌ । 
तत्न नास्ति विशेषः । “आख्याना्यायिकेतिहासपुरणेभ्यश्च'' [ वा० ] श्नाख्यानाख्यायिक्योरर्थग्रहण- 
मितिदाखपुराणएयोः सरूपग्रहणम्‌ । आ्आख्यानातू-याकक्रीतिकः । श्राधिमारिकः* । आख्यायिकायाः-बाखव- 
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दत्तकः । ेतिहासिकः । पोराणिकः । “सवेखदेरसाच्चोप्‌" [वा०] सवौदेः खदेरसाचचोब्‌ मवति । सर्ववेदः । 
सवेतन््रः । सादेः-सवात्तिकः। ससंग्रदः । सर्वत्र ठण डप्‌ । रखात्‌ । पञ्चक्पः । भरिलक्ञणः । निसूतरः । 
विदययालक्तणक्ल्पसूत्राहणक्कः । पदत्तरपदादिकः । पूवपदिकः । उत्तरपदिकः । ““स्तषष्टिभ्या पथष्टिकः? 
[ बा० ] शतपथिकः । शतपथिकी । षष्टिपथिकः । षष्टिपथिकी । “शअनुसूढ चयरक्च णेभ्यश्च ठण्‌" [वा०] 
शरनुसूनोम गन्थः । श्रनुसूमधीते श्नानुुकः । लाददियकः । लाक्णिकः । द्विपद ज्योतिष श्भुपद श्रनुकल्प । 
इतिकरणं प्रयोगार्थं वतते । ततोऽयं विमागो लभ्यते | 


करमादेबुन्‌ ॥३।२।५३॥ तदवत्यधीते इति वर्वते। कम इत्येवमादिभ्यो बुन्‌ भवति । त्रम वेत्यभीते 
वा क्रमकः । करम पद रिक्ता मीमांसा सामन्‌ । “अनुबराह्मणादिन्वक्तभ्यः? ' [ वा० | ब्राद्मणपदशो ग्रन्थो 
श्रनत्राह्णं तदधीते श्रनुत्राह्मणी । श्रनुवराह्मणिनो । -श्रनु्राहमणिनः । मलर्थयिन सिद्धेऽपि श्रणुबाधनाथं- 
मिदं वक्कभ्यम्‌ । 

उप्मोक्ञात्‌ ॥३।२।५७॥ क्के ऽयं विदितः प्रोक्वः । प्रोक् यनन्तादष्यतृषेदित्ोश्तन्नसय तयस्योन्‌ 
भवति } गोतमेनं प्रोक्ठं गोतमं तदवेस्यधौते वा गोतमः । भद्वाहूना परोक्' माद्रवाहवं ठेच्यधीते वा भाद्र 
बाहवः । परस्याण उपि इते योऽवस्थितः प्रोक्वा्थविषयोऽण तस्य न्यत्तवत्‌ “अनीच; [३।३।१०] इत्यधि. 
कारात्‌ “रडढ।णन्‌.*" [३।१।१८| इति डीविधिनं मवति श्मतष्टापि गोतमा । माद्नाइवा खी । 


सूत्रार्कोडः ॥३।२।५५॥ तरवाचिनः ककारोडः शअरष्यतृवेदिनोरत्प्नस्य यस्योग्मवति । ग्रपोक्का- 
थांऽयमारम्मः । पञ्चाष्यायाः परिमाणमस्य पञ्चकं सत्रम्‌ । एवमषटक दाद्शकम्‌ । पञ्चक्षमधीयते विदन्ति व 
पचक जनेन्द्राः । अष्टकाः पाणिनीयाः । द्वादशका श्राईताः ! ““संख्याग्रहृतेरिति वक्तव्यः, [वा०] 
इद मा भूत्‌ । त्वरर्थवातिंकमघीते ताच्वार्थवात्तिकः । कलापकमधीयते कालापकाः। 


चेन्दोत्राह्मणानि चात्रैव ॥२।२।५६॥ परोक्ग्रहणमनुवव॑मानं छुन्दोनाहणाना विशेषणम्‌ । श्रत्रेय- 
मेनाध्येतृबेदि वृत्यविषयो गह्यते । छन्दोवाचीनि बाङ्चणवाचीनि च प्रोक्त सान्तान्यतरेवाध्यतृबेदितृत्यविषये वरन्ते । 
शध्यतृवेदिवरत्यविषया इत्तिरेव यथा स्यादित्यर्थः । उभयावधारणं चेदमेवकायोपादानाज्ञभ्यते । श्न्यथाऽ 
रम्भखामथ्यात्‌ विषयावधारणे विद्ध एवकारोऽन्थकः स्यात्‌ । गरोक्घव्यान्तस्यत्रैव इत्तिरनान्यत्र । तथा दृचिरेव 
न केवलावखानमित्युभवथा नियमः । श्नन्यत्रानियमात्‌ कचित्‌ स्वाठन्न्यं मवति । श्रता प्रोक्तं शास्त्रं कचिदु- 
पान्यतरयोगः । ब्राहृ तमहस्ु विहितमिति । कचिद्वाक्यमार्हतमधीते । कचिद्‌डतिः श्रांत इति। इदं पुननि- 
यमाद्‌ युगपदेन विग्रहः । कठेन परोक्तं छन्दोऽषीयते कठाः । शौनकादिषु “ैश्चम्पायनान्तेवासिभ्यः [ग०्सू° 
३।६।७७ | इति वचनाच णिन्‌ । तत्रव “ "कठ चरश्दुःप्‌ › [ग० सृ ०३।३।७७] इति तस्योप । तततः परस्याणः 
““उप्परोक्तात्‌' [३।२।९४] द््युप्‌ । नोदेन प्रोक्कमधीयते नोदाः । पैष्पल्ञादाः | ‹ "ककापिनोऽणु'* [३।३।७६] 
इत्यत्ाणुय्रह्यामथ्यात्‌ अन्यतराप्यण .। श्रार्चानिनः ( ार्चायिनः ) 'भवेशम्पायनान्तेवासिभ्यः? [३।३।७ ७| 
इति शिन्‌ । वाजसनेयिनः । शोनकादिलात्‌ शिन्‌! ब्राह्मणानि खल्वपि । वारिडना प्रोक्त ब्राह्मणमधीयते 
ताण्डिनः । शोनकादिषु ““धुरायपरोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु?” [ग०सू०३।६।७७| इति णिम्‌ । भल्लवेन प्ोक्ठमीते 
पूव॑वस्णिन्‌ । माज्ञविनः । एवं सास्यायनिनः । रेतरेथः । छन्दोभरदणेन सिद्धं एथग्‌ ब्राह्मणग्रदणं किमू ! 
पुरणपोक्कखविशिष्टव्राहमणएपरिमरहा्थम्‌ । इह मा भूत्‌ । याज्ञवस्केन प्रोक्तानि याज्ञवल्कानि ब्राहयणानिं | 
“'इकडङादिभ्यो बद्ध [द।२।८०७] इत्यण्‌ । गलम्‌ । सुलभेन प्रोक्तानि सोलभानि “कापिनोऽणुः' 
(३।३।७६] इव्य्यनाध्यण्‌ । या्ञवयादयोऽवरकाला इति व्यवहारः । चकारः शरिमर्थः १ बरह्मणस 
दशनादणनां सपुज्चया्थः । काश्यपेन प्रोकं कल्पमचीयते काश्यपिनः । कौशि प्रोक्तं कल्पमधीयते कोशि- 
किनः । शोनकादिषु ‹ काश्यपकोरिकाभ्याम्‌ः' (ग ० सू० ३।३।७७] इति णिन्‌ । गुणभूतद्छन्दशं च समुच्च- 
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यर्म्‌ । पाराशर्यस परोक्ठं सूत्रमधीयते पाराशरिणो मिच्वः। शिलालिना परोक्कमघीयते शेलालिनो नटाः । 
शोनकादिषु “पाराक्षयंशिङादिभ्यां भिश्चुनटसुत्रथोः* [ गण सु० ३।३।७७ | इति णिच्‌ । #र्मन्देन 
्रोक्छमधीयवे कर्मन्दिनिः । कशाश्वेन प्रोक्तमधीयते कृशारिवनः । शोनकादिष्वेव “(कमन्वङदाशवास्यामिन्‌ः 
[ ग सू° ३।६।७७ ] इति भिन्वुनरसूत्रयोरिति वतते । 


तदस्मिन्नस्तीति देशः श्लौ ॥२।२।४५७ तदिति वाखमथादस्मिननितीनथे यथाविहितं त्यो भवति । 
यत्तद्ासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्भवति । यत्तदस्मिननिति निर्दि्टं॒देशश्चेत्तद्‌ मवति । समुदायेन खुविषये । इति- 
कर्णाद्‌ भूमादिविषये विवक्षा । शरो दुस्बरः । बाल्बजः । पार्वतः । मत्व्थयोऽनेन बाध्यते । 


तेन निर्वचः ॥३।२।४८॥ देशः खाविति वर्तते । तेनेति भाखमथाद्‌ निदं इत्येतसित्र्थं यथा- 
विहितं व्यो भवति देशः खो । ककन्देन निरता काकन्दी । मकन्देन नि त्ता माकन्दी । ुशाम्बेन निद्^्ता 
कौशाम्बी । शसेण नित्त खाहश्ली परिखा | खाविव्येव । वनेन निद्र^्तम्‌ । इह यदाऽकर्मका श्रपि धवः 
सगयः सकर्मका भवन्तीति कर्मणि निद्र तशब्दो व्युत्ायते, तदा तेनेति कर्तरि करणे वा भा । यदा लकम- 
क्विवक्तथा कतरि निष्"तशब्दस्तदां हेतो भा । 


तस्य निवासाद्रभवो ॥२।२।५६॥ देशः खाविति वतते । तस्येति तासमथौत्‌ निवास श्रदूरभव- 
इत्येतयोरथैयोर्यथाविदितं त्यो मवति देशनाम्नि गम्यमाने । निवसन्त्यसिन्निति निवासः “इरः? [२।३।१०२] 
इदयधिकरणे घज-। भवतीति मवः । पचाचच्‌ । श्चदुरे भवः निपातनात्छविधिः; । वसतेर्निवासः वासातम्‌ । 


शरोधुष्टम्‌ । शलाकाया निवासः शालाम्‌ । वाराणस्या श्रदूरमवा वाराणसी । विदिशाया श्रदु रभवं वैदिशम्‌ । 
्रीदौमत्या श्दूरमवं ब्रहिमतं नगरम्‌ । 


बुञ्छणकटेलसेच्रदणण्ययफरिफजिञ्कण्‌टणो ऽरीहशङशाश्वश्य कु मुदकाश्तणमरल्ञाश्मसः 
खिसंकाशबलपन्त कशेखतङ्गमवराद कुमुदादिभ्यः ॥३।२६०॥ वुञादयः षोडश त्या यथासंख्यम- 
रीहणादिभ्यः षोडशमभ्यो गणोभ्यो मवन्ति यथासंभवं परारुङ्केषु चतुरथेंषु । श्ररीदणादिभ्यो बुन्‌ ¦ शरीहशेन 
निषत्त आरीहणकम्‌ । श्ररीहण द्र घण द्रवण खदिर भगल उन्द्‌ खाम्परायणः जरौष्टायण चैत्रायण ैगतीयन 
रायस्पोष विपथ विखाय उद्दण्ड उदञ्जन शालायन खाण्डायन खणश्डवीरण काराङृत्सस जाम्बवत शि शपा 
किरण रेवत तैह्व वैमतायन सोमायन शारिडल्यायन सुयन्च विपाशा वाय । इ्चाश्वादिग्यशुण भवति । 
कुशाश्वेन निदत्त काशाश्वीयम्‌ । शाश्च श्ररिष्ट वेश्मन्‌ वेप्य विशाल रोमक लोमके ववर रावल 
रोमश वर्वैर सूकर पूतर सुटश सुख धूम श्रजिर विनत श्रवनत इरस श्रय विकुघास शनन 
अवसाय मोदृगल्य ।; ऋश्यादिभ्यः ओ भवि । ऋछृश्या श्रसिन्देशे सन्ति शछर्यकः ! छश्य । न्यप्रोच | 
-खर ( शिरा )। निलीन | निवास" । निचरा । वितान । विधान । निबद्ध । च्ुद्ध । परिगूढ । उपगूढ । 
उपगूह । उच्चराश्मन्‌ः । स्थूलबाह । स्थूलवाहद । खदिर । शकरा } श्ननडह । परिवंश । वेश । 
वीरण । ङसुवादिभ्य्टो भवति । बुमुदान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति कुमुदिकम्‌ । ऊुखद 1 शक्कंस । न्यप्रोच | 
ककंट | संकट | इत्कट । मन्तु | बीज } श्रश्वस्थ | बल्वज । ग्रथक्‌ । गन्त | वरिवापञ । श्रचच। 
पवाश । शिरीष । कूप । विकङ्कत । काखादिभ्य इषो भवति । काशा श्रस्मिन्देशे खन्ति काशिलम्‌ । 
श्राश॒ । वास । श्रश्वव्य । पलाश । पीलूष । विख । वृण । वघू ल । कदम । नड । वन । कपूर । 
क्ट । गुदा । सा(शा)कयिक । वृणादिभ्यः सो भवति } व्रणान्यस्यां सन्ति ठणसा । वरण । नड । 


१, निवात ब०; पू० । २. उन्तराश्मन्‌ पू० | ३, परिवाय ब०, पू० 1 ४. वाम पू०। ‰, 
वधूर ० । 
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पणं । वशं । मूल्ञ । वरण ^ । अन । जनक र । फल | पर्षादिभ्य इय्‌ भवति । प्र्ताऽस्मिन्नस्ति प्रेती । 
फलक । वन्धुक । श्रुवक> । धुवका 1 ्तिपका । न्यग्रोध । इत्कट । कण्टक । संकट । कपि । अश्मादिभ्यो र 
भवति । श्रदमानोऽरिमन्‌ सन्ति, श्रष्मरम्‌ । श्रश्मन्‌ । युथ । ऊथ । मीन । दमं । इन्दा । गुडा । खण्ड । 
कार्ड । नग । शिखा । सख्यादिभ्यो ठण्‌ भवति । सस्या नित्त साखेयम्‌ । दान्तेयम्‌ ¦ सखि । दन्त | 
वाघवदत्त | श्रग्निदत्त । वायुदत्त । गोपिल * । मल्ल । पाल । चक्रवाक । छगल । श्रशोक । सिनका | 
सरकापाल । संकाशादिभ्यो ण्यो भवि | संकरेन निर्वत्तं सांकाश्यम्‌ । संकाश । कम्पिल | 
काश्मीर । श्ररसेन । सुपथिन्‌ । सुपथञ्च } मन्मथ } युथ । श्रङ्खनाथ” । कुल 1 श्रश्मन्‌ । कूटा । मलिन । 
तीथं । श्रगस्ति । सूर । विरत । विरह । विकर । नासिका । सादिन्‌ । शादिन्‌ ! मगदिन्‌ । कलिर । खदिर । 
गडिर । चूडार । मञ्जार । कोविदार । गोदल । चक्रवाक । श्रशोक । करवीरक । सीरक । सूरक । 
मुखल । मुखर । बडादिभ्यो यो भवति । वलेन निङ्क॑तं वल्यम्‌ । बल । पूल । मूल । उल । तल । 
नल । वच । करल । पश्चादिभ्यः छण भवति | पक्चेण निर्त्तः पाल्लायणः । प्त । तुष । श्रर्डक । 
मुण्ड । कम्बलिक । यका । चिच्रा । श्नस्तिश्वन्‌ । पथिन्‌ पन्थ च । कुम्भ । सीरक । खरक । सरस । पञ्जल । 
रोमन्‌ । लोमन्‌ । लोमक । इंसक । सकणंक । इस्त । विल । कर्णादिभ्यः फिञ्‌ मवति । करन नितः 
काणौयनिः । कणं । वशिष्ठ । श्रकं । लुसख° । द्र पद्‌ । श्ानड्द्य } पाञ्चजन्य । स्फिग्‌ । कुलिश । कुम्भ । 
जित्वन्‌। जीवन्त । अ्रणएदीवत्‌ । सुतङ्गमादिभ्य इन भवति । सुतज्गमेन निद तः सोतङ्गमिः । उुतङ्गम । 
मुतिचित्त । विप्रचिच । महाचित्त । महापुत्र । शेत । श्रर्डिक । शुक्र! विग्र । बीजवापिन्‌ | श्वन्‌ । 
श्रजजुन । श्रजिर । वराहादिभ्यः कण्भवति । वराहा श्ररिमन्देशे सन्ति वाराहकम्‌ । वराह । प्लाश। 
शिरीष । विनद्ध । स्थल । निबद्धं । निदग्ध । विजग्ध | विभिन्न। विभगन। बहु| खदिर। शरकक॑र। 
इसुदादिभ्यः उण भवति । ऊुयुदानि श्रस्मिन्देरे सन्ति कोरुदिकम्‌ । कुखद । गोमथ१° | रथकार । 
दशग्राम । श्रश्वत्य । शाल्मली । उनिस्थल । कूट । शुचुकणं । शन्विकणं । इति केचित्‌ । श्रीह. 
णादिषु कुमुदादिषु परितस्य शिरीषशब्दस्य वर्णादिषु दर्शनात्‌ तस्य परे उस्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌ । उक्तञ्च 
भाष्यकृता शिरीषाणामदूरभवो म्रामः शिरीषः । तस्य वनं शिरीषवनम्‌ । 


जनपद उस्‌ ॥२।२।६१॥ चठष्वथंषु देशे खो यस्तयो विदितः तस्य ज्ञनपदे देशविशेषेऽभिधेये उषु 
भवति । पञ्चालस्यापल्यानि पञ्चालाः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः। कुरः। अङ्गाः । 


उसन्तेन यु देशः सुविषयो भवति तत्रायगृष्‌ । इह मा भूत्‌ । उदुम्बर श्रसिन्देशे सन्ति श्रोडुम्बरो 
जनपद; । 


वरणादे; ॥२।२।६२॥ व्रण शयेवमादिभ्यसत्यस्योस्‌ भवति चवष्वेषु उदयन्नस्य ! श्रजनपदाथऽ 
यमारम्भः 1 वर्णानामदूरमवं वरणा नगरम्‌ । श्ङ्किशात्मलयः । शिरीषा आरामः । गोदौ हदौ तथोरू रभवो 


गोदो आरामः । एवम्‌ आलिङ्गवायन । पर्णी । पाटी ^ १ । जालपदी + ° मथुरा । उजयनी । गया । त्तशिला । 


उरस्‌ 1 आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन वदी । कटुबदरी । काञ्ची । समन्तपञ्चकस्यादुर्मवं समन्तपञ्चकं रुद्रम्‌ 
इसेवमादीनां परिग्रहः । | 


9; चरण दति कारिकायाम्‌ । २. जन पू०। ३, श्ुवका। धुवक्त। पू । भुवक। 
` धुवका | बं० ! ७, कंकट पू० | ५, सखि दन्त पू०। ६. पिर । गिक । भ-पू० । ७, कश्मीर प° । 


घ्न । ऊखनाथ पू | ८, सष पृ० } ३. तुष क्ष | १०, गोम बर, ० । ११, खफाटी ब. } सस्फाटी । 
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॥५ + $ 
शकराया वा ॥३।२।६३॥ शकराशब्दादुखन्नस्य चातुरर्थिकस्य वा उरमवति । शकंराशब्दः | 
(+ [९ © ॐ 
कुम॒दादिषु वराहादिषु च पाठसामर्थ्यात्‌ पत्ते उण कणोः भवर मवति । शकंराम्रामः । शर्गरिकः । शारीरिकः । 
^“देऽण्‌ र" ' [ ५।२ । १२५ | इति प्रादेशः 1 श्रन्ते उत्सर्गष्येमं विकल्पमिच्छंन्ति । तेषां शार्ैरेत्यपि मवति । 
श्रन्वथा विकेल्पोऽनथंकः स्यात्‌ | 
उणो ॥३।२।६४॥ उण इलेतौ लौ मवतः श्राशब्दात्‌ चतुषु । शाकेरिकम्‌ शर्करीयम्‌ । 


नयां भतुः ॥३।२।६५॥ नच्ाममिघेयायां मृदो मतुर्भवति चतुष््॑थषु देशे खो । उदुम्बरा शरसा 
खन्ति, उदुम्बरावती । वीरणावती । पुष्करावती । इच्ुमती । द्रमती। कथं भागीरथी मैमरथी जाह्वी ! 
वेलयनुचरततर््यवस्था । 


मध्वादेः ॥ २।२।६६॥ मधु इत्येवमादिभ्यो मतर्मवति चदुष्व येषु | चअनव्थोऽयमारुभः | मधु 
ध्रसिन्देरोऽसि; मघठुमान्‌ । मधु । विश । खाए । प्रथं । इदु । वेष । ककन । शमी । करीर | 
हिम । किसरा । सायण | उरस्‌ । वा्दकी | वल्मीक । इष्टका | शक्ति । श्राति । श्राखन्दी। 
शलाका । वेयवेणु | 


ङमुदनडवेतस्ाडित्‌ ॥३।२।६७॥ ड्द नड वेतघ इलेतेभ्यश्दुरषवथेषु मतुर्भुवति डि । कुथ. 
दान्यसिन्देशे सन्ति, ङुखुद्‌ वान्‌ । वेतस्वान्‌ । “मदिषाच्चेतति वक्त्वम्‌”* [ वा० || मरिष्मान्‌ । 

शिखाया वलः ॥२।२।६८॥ शिखाशब्दाद्‌ वलो मवति चादरथिकः। शिलया नितं शिखाया 
श्रदूरमवं वा शिखावलं नाम नगरम्‌ । 


नडशादाडत्‌ ॥ २।२।६६॥ नडशादाभ्यां वलो भवति डिनचतुषवथेष । नडा श्रस्िन्देशे सन्ति 
नडवलः । शाडवलः । 


उत्क रादेश्छः ॥२।२।७०॥ उक्तर इव्यवमादिभ्यश्छो भवति चतुर्ष्व यथासम्भवम्‌ । उक्कतरेण 
॥ ५] ॐ क, ४५ 
निवृत्तम्‌, उत्करीयम्‌ । उत्कर । खंकर । सम्फल । पिप्यल । मूल । अ्रश्मन्‌ । शकं | परणं * । खरडाजिन५ ! 
श्रग्नि | तिक | कितव । श्रातप | श्रंराक\ । 


नडादेः कुक्‌ ॥२।२।७१॥ नड शब्द श्रादिर्यस्य नडादिः, तसात्‌, नड इत्येवमादिभ्यो यथासम्भवं 
चातुरथिङश्छो मवति कुगागामश्च । नडा श्रसिन्देशे सन्ति नडकीयः } नड | ल्त । विल्व । बेरु । वेत्र | 
वेतस । वरण । इछतु । वाष्ठ । कपोत | कौञ्चः प्रादेश्चर्च । तक्षन्‌ तखज्च । 


शेषे ॥२।२।७२॥ श्रपल्यादयश्चतरथ॑पर्ययन्ता येऽर्था उक्कासतोऽन्यः शेषः, रोषेऽथविशेषे यथा- 
विहितं स्यो भवति । चतमि्हाते चाठरं शकम्‌ । श्रशवदहयते श्राश्वो रथः । चज्ुषा ग्यते चाद्ुषं रूपम्‌ | 
भराक्णः शब्दः । दाशंनं स्याशंनं च द्रव्यम्‌| इषदि पिः दार्षदाः क्नवः । उलूखले जरुणः, श्रलूखलो 
यावकः । चतदश्यां दश्यते चाठर्द॑शं रकः । श्रतुष्ड्बादिरस्य प्रगाथस्य, श्रानुष्टमः । पाङ्क्तः } जागतः । 
सायं ऽनुष्टुेव श्रानुष्डुमम्‌ । पाङक्कम्‌ । जागतम्‌ । “तेन दष्ट साम 1” क्रौञ्चेन दृष्टं साम, क्रौञ्चम्‌ । 
वारि्म्‌ । वेश्रामितम्‌ । मायूरम्‌ । “वामदेवो वक्तव्यः” [ वा० | ^ वामदेवेन दं वामदेव्यम्‌ | 
(“क्रचिदुदष्टे सामनि जते चार्थे योऽन्योऽण्‌ विजीयते स च डिदूभवतीति वक्गभ्यम्‌ 1? उशनसा दक्ं साम 
श्रोशनम्‌ । श्रोशनखम्‌ । शतभिषनलि जातः शातमिषः शातभिषजः । “कााटुनि [३।२।१३१] प्राप्त 
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१ नेन्द्र-व्याकरशम [ जचद पार २ सूर ७३.८५ 
/ 


“भवन्ध्याद्यतुभ्योऽवषाभ्योऽण"* [६।२। १३७] इत्यण्‌ । “दृष्टे सामनि ब्र्धादङ्कवद्‌ वक्तव्यम्‌”, [ वा० ] | 
प्ोपगवेन दष्टं साम, श्नौपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । “'वृद्धचरणान्नित्‌'› [३।३।९४] इति बुन्‌ । 
“इष्टे सामनि जाते च योऽन्योऽण्‌ वा डिद्विधीयते । तीयादीकणु च विचार्या वृद्धादङ्कवदिप्यते ।'' 


शेष इति लदणमधिकारश्वायम्‌ । शेषभूत जातादिष्वथंघ् घादयो वच्यमाणा वेदितव्याः तस्येदं 
विशेषेष्वर्थेषु श्र पत्यसमूहादिघु मा भूवन्निति । 

राष्रावारपाराद्‌घखो ॥२।२।७३॥ राष्र श्रवारपार इयेताभ्यां यथासंख्यं घ ख इयेतौ लौ भवतः । 
राष्ट जातः राष्टियः । श्रवारपारीणः । ““विगृहीताद्पीष्यते"ः । श्रवारीणः | पारीणः । ““विपरीतादपिः' 
पारावारीणः । श्रव।रस्य पारे ( समू ) पारावारः समुद्रः, शाजदन्तादिष्वात्‌ [१।३६ 8६, पर्नयम्‌ । 


भ्रामाध्खजौ ॥३।२७५॥ प्रामशब्दात्‌ य॒ खञ्‌ इयेतो मवतः शेषार्थाऽमिधाने । म्यः | 
्रामीणः । खजो नित्करणं “भ्णिद्‌द्रङ्कविकारेः' [४।३।१५१] इत्यत्र पु"वदमावपरतिषेधारथम्‌ । 
भामीणमभायः | 


ल्यदेदेकल्‌ ॥३।२।५५।। कत्त इययेवमादिभ्यो टकंज भवति ! कुस्सिताख्नयो यस्या यस्य वा 
श्रसो कलिः, तत्र जातो भवो वा कालेयकः । कत्रि | उम्भि, । पुष्कर । पुष्कल ¡ पोदन२ । मोदन । 
उम्बि | कुरिडिनी > । नगरी । माहिष्मती । च्मेरवती । कुडया । कुल्या । श्रनयोयंखं च “ग्रामाच्चेति 
धक्रव्यम्‌*' [ वा० ] ग्रामेयकः । "'छकुरङ्क्षिभ्रीवाभ्यो यथासंख्यं शवासथङङ्रेष्विति वङ्कव्यम्‌'› [ वा० | 
कौलेयको भवति श्व चेत्‌, कौलोऽन्यः । कोरेयक्नो भप्रयधिश्रेत्‌, कोत्तोऽन्यः | भरेवेयश्नो मवल्यलङ्का- 
रश्चेत्‌, मरेबोऽन्यः। 


नधादेदेण्‌ ॥२।२।७६॥ नदी इयेवमादिभ्यो टण्‌ भवति शेषे । नां जातो भवो वा नर्देयः। 
नदी । मही । वाराणषी । श्रावस्ती । कोशाम्बी* । काशफरी" । खादिरी | पूर्वनगरी | पावा। मावा। 
शीस्वा९ 1 दार्वा । सेतव । वडवायां शरषे इति 1 श्च घ्र केचित्‌ पूर्वनगरीशब्दस्थाने पू्व॑नगिरिशब्द' पठन्ति | 
छेदेन च स्यमुत्यादयन्ति । पुरि भवं पौरेयम्‌ । वने भवं वानेयम्‌ । गिरो मवं गैरेयम्‌ । 


दक्तिणापश्चास्पुरसस्त्यण ॥३।२७७॥ दक्षिणा पश्चात्‌ पुरस्‌ इत्येतेभ्यस्यण्‌ भवति शेषै । 
दक्षिणस्यां दिशि बति ““द॑क्षिखदा'ः [४।१।१००] इति शछ्ाकारे छते दक्तिणा, तत्र भवो दाहिणाव्यः। 
पाश्चाच्यः । पौरस्त्यः ट 


टफण्‌ कापिश्याः ॥३।२।७८ खण भवति कापिशीशब्दत्‌ शेषे । कापिश्याभ्मवं कापिशायनं 
मधु । कापिशायनी द्राक्तो । “बाहय्‌ दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌? बाहायनी । श्रादांयनी । 

रढ कोः ॥४।२।७६॥ ङ्‌ कुशब्दात्‌ टफण्‌ मवति रौषिकः। २ड्‌ कु जतः राङ्कवायणो गोः । 
^प्रािनीति वक्रव्यम्‌ः; । इद माभूत्‌ । राङ्कवः कम्बलः । कथं राङ्कवो गोः १ शेषे कच्छादिपाठत्‌ श्रण्पि 
भवति । मनुष्ये त्वमभिधेथे परत्वात्‌ “शरृवस्स्थयोञुन्‌?' [६।२।११३] इति बुञ्‌ भवति । राङ्कवको मनुष्यः 

दय प्रागपागुद कभ्रतीचो थः ॥२।२।८०॥ दिव्‌ प्राच्‌ श्रपाच्‌ उदच्‌ प्रतीच्‌ इव्येतेभ्यो यो भवति 


शेषे । दिव्यः । प्राच्यः | श्रपाच्यः | उदीच्यः | प्रतीच्यः । यदा प्रागादयः शब्दाः भिःसंक्ञकाः कलर्गाचनस्तदा 
परत्वात्‌ “खायंचिरम्पराह प्रगोश्िभ्यस्वनद्‌' [ ३।१।१४० ] इति तनय्‌ । प्रक्कनः | 





१, ए"खि प० । २, पौदन ब ०, स० । ३, कष्डिनी श्च०, बण, पू०] ४, म्बी | बनकौश्चास्बी। 
काअ०;) बण; पू० | ९, कासपि । सफरी पू०। कासपारी | सफरी अ० कासपारी खा- बर | ६. 
दरवा ०, पू०। ७, बेडताया वषे इति काशि०। 
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मेस्तुड ॥३।२।८१॥ भिखंकानो भवति व॒डागमः शेषे । श्रत्र परिगणनम्‌ । ““भमेहक्तक्षि- 
रेभ्य? इति । श्रमालयः | इहत्यः । कलः । ततद््यः । तत्रः । परिगणनं किम्‌ १ उपरिष्टात्‌ जातः, 
छरौपरिः ¦ भैर्ममात्े ट्खभ्‌ । परतो जातः पारतः ! उत्तरा जातः, श्रोत्तराहः । “दोरदः, [३।२।६०] 
एव मवति । च्रारतीयः । “नेश व इति वक्रन्यम” [वा०] नियतं सवकालं भं नित्यम्‌ । “¶निष्ो गत इति 
वक्गन्यम्‌'› [ वा० ] निर्गतो वरणाश्रमेम्यो निष्ट्यः श्वपचादिः | 


वेषमोद्यस्‌श्वसः ॥३।२।८२॥ रेषरमस्‌ ह्यस्‌ श्वस इययतेभ्यो बा॒यो मवति । यदा यस्तदा 
वट्‌ । एेप्रमल्य : । रेषमस्तनः । यस्त्य: । ह्यस्तनः । शवस्तयः ! स्तनः । “श्वसस्तुट्‌ चः" [३२।१३५] इति 
पाति ठनि, शोवस्िकः } *'द्रारदेः' ` [५।२।६] इत्योच्‌ । 


रूप्यदयोण्यैः ।॥ ३।२।८३॥ रूप्यशब्दो चूर्यस्य तस्मात्‌ णो भवति शोषिकः । चकरूप्ये जातः 
वाकंरूप्यः । दुसंञायां परलात्‌ “धन्वयोडः” [ ३।२।६६ ] इति बुभ भवति । माशिरूप्ये जातः, 
माणिरूप्यकः | 


दिगादेरखो ॥३।२ ८४॥ दिग्विशेषादेगमर॑दः श्रखौ वर्तमानात्‌ णो भवति । व्यणोऽपवादः ! शेषे ! 
पूर्वस्यां शालायां मवः पोव॑शालः । “हृदर्थः' [१३1४६] षषः । एवम्‌ श्रापरशालः । दाकिणशालः | 
श्रलाविति किम्‌ १ पूवंघुकामसम्यां जातः पूर्वेुकामखमः | श्रपरेषुकामषमः | “ 'दिकरसंख्यं खो” [१।३।४९] 
इति सः । “पराचा भ्रमाणामूः' [५२।१६] इति दोरेष्‌ ! 


मदर भ्योऽण्‌ ॥३।२। ५॥ दिगदेरिति वर्चते । दिगदभंद्रशब्दात्‌ श्रणु भवति शैषिकः | । अहु 
्वेऽदोरपिः' । ३।२।१०३] इति बुन. प्रासः । तदपवादे ““बृजिमद् त्कः" [३।२।१०8] इति के प्राप्ते 
पुनरनेनाण । पोवमद्रः । श्रापरमद्रः । “दिशोऽमद्राणाम्‌” [-५।२।१८] इति पर्युदाादादेरेप्‌ । दिगादे- 
रित्येव भद्रकः । श्रारम्भसमथ्यादेवारि सिद्ध श्रणग्रहणं राष्रूलक्तणस्यापि बुजो बाधनार्थम्‌ | 

पल्लयादेः ॥३।२।८६॥ पलदी इत्येवमादिभ्योऽण्‌ मवति शैषिकः । पलां जातः, पालदः 
पारिषद्‌ः 1 “वा नास्नः'* [१।१।७१] इति दुखंजञायां छः प्रसन्येत । इह वादीकशब्दश्डु्ाधार्थमुपात्तः 
गोष्ीनेकेतीशब्दाभ्यां छः प्राततः । वादीकशब्दलाच्च ठभञिटौ प्रासो ! मोमतीराब्दात्‌ “सेडीतोः भचा” 
[३।२।१०१] इति उञ. प्राः । “जो १ दंशे ठन्‌ [३।२।६५] इत्यत्र ( इत्यतो ) देशग्रहणमनुवर्तते । 
गोमती च नदी । “भिन्रङिङ्गो नददेश” [१।४।८२] इत्यत्र श्ञापितं नदीदेशग्रहरेन न गते । भोमलयां 
भवा मलस्य गोमता इति । तस्मादिह पाठोऽनर्थकः; । एकीयमतमेतत्‌ । अथवा इदमेव जपकम्‌, न्यपि 
देशग्रहणेन शते । “भि्नलिङ्गो नदीदेशषः' [१।४।८३] इत्यन्न नदीग्रहणं जलाशयनियमारथमुक्तम्‌ | 
भ्रवदुदङ्ानां द द एकवद्‌ मवति ( न ) स्थिसेद्कानां द्रूपसरस्तडागानाम्‌ । वैश्वामित्र च तडागं जरलूपश्च 
वेश्वाभित्रजरतकूपो । शरखेनशब्दात्‌ ““बहूव्वेऽ्दोरपिः' [ ३।२।१०३ ] इति दुन. प्रातः । पलदी । परिषत्‌ । 
य्त्‌ । लोमन्‌ । नघ । पट्चर । वाहीक । कलकीक } बहुकीट । कमलभित्‌ । गोष्टी ! नेकेती । परिखा । 
उदपान । रोमक । शूरसेन । गोमती । 


शकलादिभ्यो चदधे ॥३।२।८७॥ शकल हत्येवमादिम्यो बद्धे यो विदितस्त्यक्दन्तेम्योऽण भवति 
शेषे । शाकल्यस्य छात्राः शाकलाः । “'क्यच्ज्यनादृधृस्यापत्यस्यः' [४।४।१४१] इति यम्‌ । काएवस्य 
छात्राः काराः । गोकच्यस्य गोकत्तः । फो रिडन्यस्य कौरिडनः । ब्ध इति किम्‌ ! शकलो देवताऽस्य शाक्लः। 
शकलस्पेदम्‌ शाकलीयम्‌.। उत्तयथः च वबृदधग्रहणम्‌ । 





१. ननु ‹शोडोतोःःः इत्यत्र देशग्रहणएमयुवरतत्े | अ०, ० । 
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इञः ॥२।२।८] बद्धे यो विहितः इन्‌ तदन्तादणए भवति शेषे । दाषेरिदं दातम्‌ । प्ला्ठम्‌ । 
बरद इत्येव । सौतङ्गमेरिदं सोतङ्गमीयम्‌ । 


न द.यचः प्राच्यभरतेषु ॥३।२।८९॥ दवयचो मृदः प्राच्यभरतात्‌ वृद्धादिभन्तादण न भवति । 
पूवण प्रास्य परतिपरेधः । प्राच्येषु चैदीयाः? । पौषीयाः । मस्तु काशीयाः । वासीयाः । द्वयच इति किम्‌ ! 
पानागाखदन्ाः पनागाराः । प्राच्यमरतेषु इति किम्‌ १ दात्ताः ¦ क्ताः । “काश्यादेष्टञ्निटौ'› [३।२१६दे | 
इध्यत्र चेदिशब्देन खाहचयादेशवाचिनः काशिशब्दस्य ग्रहणम्‌ । इह इद्ध व्ान्ताच्छं उदाहतः । ननु भरताः 
प्राच्या एव तेषां किमर्थं एथगुपादानम्‌ । अन्यत्र प्राच्यग्रहणेन मरतग्रहणं मा मुदि्येवमथम्‌ । 


दोश्छुः ॥३।२।६०॥ बद्ध इति निडत्म्‌ । सामान्येनोपादानात्‌ । दोखदश्छो भवति शेषे । सोता- 
रीयम्‌ । मालीयम्‌ । “रूप्य्योः' ` [३।२।८३] छं ( छंणं ) बाधिला परलात्‌ ““धन्वयोङः'' [३।२।६९] 
इति इज.। माणिरूप्ये भवः माणिरूप्यकः । “उरदच्यभ्रामात्‌ भरस्थच्ोरण्‌ वक्तव्यः, [ वा° ] मपरी- 
प्रम्‌ । माकीप्रथम्‌ । 


भवबतश्ठणुच्छसो ॥३।२।६१॥ दोरिति वर्तते । भवच्छन्दात्‌ ठणएए छृष्‌ इत्येत त्यो भवतः शेषे । 
सकारः “सिति इति पद्‌ संज्ञाथंः । मावत्कम्‌ । मदीयम्‌ । “गद्‌ हणे र ङ्गविरिष्टस्य भवतीशब्दस्य 
रणे उण॒चखोः"* [ बा० ] इति वदयमाणेनोपशंस्यातेन पुंवद्‌ मावे तदेव रूपम्‌ । यस््यदादिु न पल्यते 
शच्रन्तो भवच्छब्दः, तस्मादणि भावतमिति । 


काश्यादेछठजिटो ॥३।२।६२॥ काशि इत्येवमादिभ्यः उञ्‌ निठ इत्येतौ त्यौ मवत. शेषे । इकार 
उच्चारणाथंः। काशयो जनपदः ततर जाता काशिकी, कारिका । वैदिकी, वेदिका । काशि । वेदि । सायाति | 
संवाह । श्रच्युत । मोदमान । संकुलाद्‌ । इस्िकणं । कुनामन्‌ । हिरण्य } करण ! भोवाखन । मोरिङ्कि । 
मोलिङ्कि । श्ररिन्दम | शकमित्र । देवदत्त | दाखमित्र । दासग्राम । गोवाहन । तरङ्ग । सौदावतामिर | 
युवरज्ञ । उपराज । सिन्धुमित्र । देवराज । “भ्रापदादिपूवंपदात्‌ काडान्ताद्‌ उन्जिटौ वक्छव्यौ" [ वा० ] | 
श्रापत्कलिकी । श्राप्कालिका । श्रोरववैकालिकी । श्वकालिका । श्रापद्‌ । ऊर्ध्वं । करूप । श्नु । पूर्वं | 
इत्यापदादिः। दोरिति वत्तते । यत्रादुसंज्ञास्तेषं वचनाद्‌ प्रहरणम्‌ । दोरधिकारस्य तु प्रयोजनं देवदत्तस्य 
्रागदेे वत्तमानस्य दुखं्ञा न वाहीकम्रामे । दौरेव ठज्निठो । कथं माव्ये प्रयोगः ` देवदत्तीयाः । दैवदत्ताः 
हति । “वा नाम्नः” [१।१।७१.। इत्यत्र वेति व्यवस्थितविभाषा छ कत्तव्ये दुसंज्ञा भवति उञ्चिय्योर्न 
मवति । 


वा्टोकपरामेभ्यः ॥३।२।६३॥ दोरिति वतते । वाहीक्रामेभयष््जिठौ भवतः शेषे । दकलान्जाता 
घाकलि श, साकलिका । मान्थपिकी । मान्थपिका । कारतायिकी । कारतायिका । 


वोशीनरेषु ॥२।२।६४॥ दोरिति वरते । उशीनरेषु ये प्रामः, तद्वाचिभ्यष्टञ्जिठौ वा भवतः 
प्राहूजालिकौ, च्राहूनालिका, श्राहूजालीया । सौदर्थेनिकी, सौदशंनिका, सोदशंनीया । 


तओदैशे ठज ..॥३।२।९५॥ इह दो रदोश्च निधिः । उत्तरसूत्रे पुनर्हणात्‌ । उवणान्ताद्देश- 
वाचिनो मदन्‌, मवति देशे । निषाद्कष्वां जतः, नैषर्दकषुकः । एदञचरबन्तुकः3 । छस्य परलाद्यं ठन्‌ 


{~ ष 11 दोष्टभ्जिय्योरपि ४५ 
बाधकः 1 दान्तकडेकः । दोन्नि्योरपि बाधकः । वादीकम्रामे) नापितवास्तौ जातः नापितवास्तुकः । देश 
इति किम्‌ { पयेश्छात्राभ््पयवाः; 


१, चेकीयाः ०, ब०, पू०, 1 २, सौश्रावनानि ्र० | सोधाववानि १० । ३, पपञ्जरजन्तुकः 
भ, पु | एयञ्चरजन्तुक्ः ब० | 
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दोः प्राचाम्‌ ॥३।२।९९॥ उदेश (श्रोदं शे)इति वत्तते । उवणान्ताद्दोः प्राग्देश वाचिनष्टन्‌ भवति 
शेषे । दोरदोश्च पूर्वण सिद्धे नियमाथंमेतत्‌ । दोरेव प्राचां नाप्यदोः । श्राटकजम्बुकः । नापितवास्तुकः 
दोरिति किम्‌ १ मल्लकस्तु माल्लवास्तवः । 


कन्थायाः ॥२।२।९७॥ कन्थाशब्दाध्न `भवति शेषे । कन्था प्रावरणम्‌, उपचाराद्‌ देशोऽपि । 
कान्थिको गो;। 


वणो युज. ॥३।२।६८॥ वणौ या कन्था तस्या बुन्‌. मवति शेषे | बरु नोन नदः, तस्य श्रदूरमवो 
जनपदो वरुः, तद्विषये या कन्येव्यर्थः | कान्थको गोः । कान्थको ऽश्वः | 

चन्वयोडः | ३।२।६६॥ दरिति देश इति च वत्तते }। बन्ध ( घन्व `वाचिनो यकारोड्श्च देश 
वाचिनो दोुज. भवति शेपे । प्राचामिति निदरत्तम्‌ । पारेबन्ध- धन्व .नि जातः, पारे्न्ध( धन्व "कः | 
श्रापारेवन्ध, धन्व )कः | पारावतकः । योडः । साङ्कास्यकः । कम्पिल्यकः । उञ्जिठाभ्यां योडो वुञ्‌ परलात्‌ । 
वाहदीक्रामे। दाखरूप्ये जातः, दाषरूप्यंकः | ““ञ्ादेशे [३।२।8 ५| ठञः परत्वा्रोडो वुन॒ मव्रति । 
्रा्रीतमायो जातः, श्रात्रीततमायवकः | 


्रस्थपुरवहान्तात्‌ ॥३।२।१००॥ दोरिति देश इति च वत्तते । प्रस्थ पुर वह इत्येवमन्ताद्देश- 
वाचिनो दोढुञ्‌ भवति । द्ुस्यापवादः ! दोरियधिकारातर्दन्तत्वे लब्धे ्रन्तग्रहशमन्थकमिति चेत्‌ ; श्रसत्यन्त- 
्रहणे तदथंवाचि दुसंज्ञ ग््येत । यथा पृवसूतरे बन्धा ( धन्वा ) थवाचि दुषंज्ञ ग््ीवम्‌ । मालापरस्थे जातः 
मालाप्रयकः । सो (शो) णाप्रयकः । कान्तिप्रखकः१ । नान्दीपुरकः । कान्धीपुरकः । पैलुवहकः । फाल्गुनी 
वहकः । पुरान्ताद्‌ “शेडीतोः भराचाम्‌, * [२।२।१०१| इति सिद्धऽप्यप्रागथ वचनम्‌ । प्रयादन्तात्‌ ठञ्नि- 
म्यां परत्वेन बुन्‌ । पानप्रखक्षः । कौतक ीवहकः । एतेभ्यो वादीकम्रामत्वात्‌ ठञ्जिटो प्राप्तो । 


रोढीतोः पचाम्‌ ॥३।२।१०१॥ दोरिति देश इति च वत्तते । प्राख्रहणं देशविशेषणम्‌ । रेफोडः 
इकारन्ताच्च दोः प्रःद्वेरनचिने बज. मवति शेपे । छापवादः । पाटलिपुत्रक. । एेकचक्रकः । इतः खल्वपि । 
काकन्दी, काकन्दकः । माकन्दी, सकन्दकः | प्राचामिति किम्‌ १ दात्तामित्रीय । तपरकरणमषन्देशथम्‌ । 


राषटरावध्योः ॥३।२।१०२॥ दोरिति देश इति च वतते । देशविशेषणं राषट्राऽवधी । रा्रवाचिनस्तद्‌- 
वधिवाचिनश्च दोबुंज. मवति शेरे । छापवादः । श्रामिखारे जातः, त्राभिखरकः । राष्वपेः, श्रोपुमकः 
श्यामायनकः ! श्रवधिग्रहणेनापि रषं गह्यते । किमथ तह्य पादानम्‌ १ बाधक्वाघना्थम्‌ ! “गर्त्॑योः' 
[३।२।१०४] राष्रावधेः परमण बाधित्वा वुनेव भवद्युत्स्पत्रेए । तरेशत्त कः । इदं च प्रयोजनम्‌-मोज्जिनाम 
वादीकानामवधिग्रामः, तत्र भवो मोज्ञीय । भामे श्रवो वु. न मवति । 


ब हुस्वेऽदोरपि ॥३।२।१०३॥ रा्ावध्योरिति वतते । बहुत्वविषयान्पृदः श्रदोरपि दोरपि रषटरबाचिन- 
स्दवधिवाचिनश्च बुज भवति शेषे । श्रण्डयोरपवाद्‌ः । शरदो राष्रात्-श्रह्रुु जतः श्राङ्खकः। वाङ्गकः | 
दो रष्टरावधेः* | श्रजङ्खन्देषु जातः, श्राजङुन्दकः। दो रा्रात्‌, दवष जातः, दावकः। काम्रधक्रः | दो 
रा्टावधेः । कालज्खरेषु जातः, कालज्ञरकः । वेकुलिशेषु जातः, वेकुलिशकः । जहुषु जातः, आहवकः | 
बहुत्ग्रहणं किम्‌ १ जनपदे कदेशबहूसेन विवक्निते वुन्‌ मा भूत्‌ वतंनीषु मव इति । दोः पूर्वेणैव षिद्ध श्रपि- 
रशं किमथम्‌ १ उत्तरत्र इ योरनुववेनायंम्‌. वाघावाधि “ज्ञा(यायेत(न)त्क्रदानेनेव दधिदानस्य, तस्मादपीलुक्कम्‌ 


कषणम 


““शओष्टजः” [३।२।९६। परत्वात्‌ रष्रलचणो इञ्‌ । जह षु जातः, जाहवकः 





१, क्चान्जिप्रस्थकः श्च०) पू । २. कोकुजीदरकः १० । कोक्रुजीवहकः अ० 1 कौप्छुजीवहकः 
व> | ६. तर्दि पृथरुपादषनस्‌ ञ्०; ब्र०, पू० | ४ धेः । अ्जमीदे (ठे) षु जातः, ्राजमीद्‌ (ढ) कः पू० । 
,‰ चिज्ञायेत ० | 


१९० लेनेन्द्र-व्याकरम्‌ [ श्र द प्० २ सू० १०४-१०६ 


&,„ ५ # 
कच्छाग्निवक्चव॑त्त ^ (गतेःयोः ॥३।२।१०४॥ कच्छं अग्नि वक्र वत्तं ( गतं ) इत्येवं वोदे श- 
वाचिनो मृदो दोरदोश्च बुन्‌ मवति परे | छणोऽपवादः ! मरुकच्छ जातः, भारुकच्छुकः । पेप्पलीयकच्छुकः । 
कारडाग्नो लतः कारडाग्नकः | वैभुजाग्नकः । तैन्दुवक्नकः । सैन्धुवक्त्रकः । बाहुवर्तकः | चाक्रवतैकः 1 


धूमादेः ॥३।२।१०५॥ धूम इत्येवमादिभ्यो दज. भवति शेरे । च्रणदीनामपवादः । धूमे जातः, 
धोमकः । धूम । षर्ड । शशादन । श्र॑नवा । दणएडायन । खल्ली । माणवखली । घोषखली । पोषखली । 
माहकखली । राजग । सत्राघाह । भक्ताखयली । समुद्रस्थली । मद्रस्थल । श्रज्ञलीकूल । दयादाव । व्याहाव । 
संस्फीय । पवेत । गभ । विदेह । श्रान्तं । अअनयोररषरा्थं॒ग्रह्णम्‌ । पादुर | पाथेय । योडोऽप्यदेशार्थं 
ग्रहणम्‌ । घोष । सत्यर । पल्लि । श्राराची । त्राराक्तकः । धात्त राज्ञी | धातंरज्ञकः । इ्येवमादिग्रहणमप्रागथम्‌ । 
त्रमय । तीर्था । तीरकूलात्षोवीरेषु । कौलमन्यत्‌ । समुद्रान्नावि मनुष्ये च । सापुद्रमन्यत्‌ । छुचि । श्रन्तरीप | 
श्रश्ण । ऽजयिनी } दद्धिणापथ । साकेत | 


 नगरात्छुस्सादाचययोः 11३ २।१०६॥ कुता निन्दा, दाद्यं नेपुण्यम्‌ । एते व्यार्थस्य जातादे- 
विशेषणम्‌ । नगरशब्दाद्‌ वुञ्‌. भवति शैषिकः कुत्स्यकष च्ययोभैम्यमानयोः । तत्र कुत्छायां केनाऽयं मुषितः | 
इह नगरे मनुष्येण ! सम्भाव्यत एतत्‌" । नागरकाश्चोश हि जागरूका मन्ति । केनेयं वीणा वादिता इह 
नगरे मनुष्येण । उपपद्त एतगरको ( कैः ) निपुणा हि नागरका भवन्ति | कुस्छादाद्ययोरिति भिम्‌ ! 
नागरः पुरुषः । केल्यादिषु नगरीशब्दः पठ्यते । तस्मादूटकनि नागरेयके इति भवति । 


मवुष्यादिष्वरण्यात्‌ ।।२३।२।१०७॥ श्ररएयशब्दान्मनुष्यामिषेये शेषिको बम्‌ भवति । “अरण्याण्णो 
वक्तव्यः” [वा०] इत्युक्तम्‌ , तस्यायमपवाद्‌ः । श्रारण्यको मनुष्यो वा पन्था वा श्रध्यायो वा न्यायो वा बिहासे 
वा हस्ती बा । एते मनुष्यादयः । “बा मोमयेष्विति वक्रव्यस्‌?[वा०] ्रारए्यका श्रारण्या गोमयाः । मनुष्या- 
दिष्विति किम्‌ १ श्रार्ए्या श्रोषधयः | 


कुखयुगन्धरेभ्यो वा ॥३।२।१०८॥ कुर युगन्धर इतयैताभ्यां शैषरिशनो ठम भवति 1 “रष्टृश्दौ 
वा (राष्टरावध्योः)' [३।२।१०२] इति “बहत्वेऽदोरपिःः [३।३।१०३] इति निव्ये वुभि प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ | 
कुरु जातः कोरवकः । कच्छदिपाठादणपि मवति । कौरवः । वाग्रद्णं युगन्धरार्थमेष । युगन्धरेषु जातः 
यौगन्धरकः । योगन्धरः | व्रतत्ययोरभिपरेययोः कुदशब्दान्निसयो बज. मवति ! कौरवको मानुष्यः । कौरव 
कमस्य जल्पितम्‌ । 


वृजञिमद्रात्‌ कः ॥३।२।१०६॥ इजिमद्रशब्दाभ्यां को भवति शेपे । राष्टरूलतणंस्य “ब हृत्वेऽदोरपि”” 
[३।२।१०३] इत्यस्य बुजोऽपवादः । वरलिकः । मद्रकः । यसिन्परकस्णे जनपदास्तेषु “ल-त्यविधौ (न) 
तदन्तविधिः रिति प्रतिपेग्रे प्राप्ते ^'ुसर्वाद्ंदिकुब्देम्भो जनपदस्य [वा०] इति सर्वत्र तदन्तविधिः । 
सुमागधकः | सवमागधकः । व्र्धमागधकः । पूवैमागधकः । सुमद्रकः । सर्वमद्रकः | श्र्ध॑मद्रकः | 
द्क्शन्दपूवक्ते तु मद्रशब्दस्य॒““द्गर (गा) देस्लो? [ ३।२।८९ ] ५मद्रेभ्योऽणुः [३।२।८५] 
इत्यपि । पोवंमद्रः । 
व | [क 

8. अव्र गतेचोरिति पाठः सुव चः । पूवत श्टू'वध्योरिति सृच्रदृत्तो उुनेवोत्तरसून्नख त्रगतकः | 
इप्युक्ग; 1 बाहुवतंकः । चाक्रवसंकः । इष्युदाहरणमप्यत्रोक्तं चिन्त्यम्‌ | २. रष्प अण०; बर; स । 
३, -व्यत पतन्न(गरको ( कै; ) निपुणा भवन्ति ।श््ने-व० ।-त एतज्नागरफ़े ( केः ) चोरा हि नागरका 
भवन्ति । केने-अ०, पू | । 


धद पा० २ सू० ९०-११४ ) मष्ावरत्तिसहितम्‌ १९१ 


कोडोेऽण ॥३।२।११०॥ देश इति वर्च॑ते । देशवाचिनो मृदः ककारोडोेऽणु भवति । ““वहुस्वेऽ 
दोरपिः [३।२।१०३] इति बुगोऽपवादः । ऋष्किधु जातः श्रार्पिकः । मादिपिकः । श्राश्सकः । कथमिच्छा- 
पु जात रेच्वाक इति १ उच्यते, “ओदशे'' [३।२।६९] इति ठन्‌ प्राप्तः; तं वाधित्वा परःत्राद्‌ '“बहूस्वेऽ 
दोरपि"” इति वुन्‌ प्रा्तः, तमपि परत्वादयमण्‌ बाधते । `'्ौखहत्यः' [४।७।१६६] दत्यादि ना उषं निपात्यते ! 
देश इति वर्तते | | 


देः ॥३।२।१११॥ कच्छ इत्येवमादिभ्यो दंशवाचिम्योऽणु भवति शेरे ¦ बुमोऽपवादः । 
काच्छुः। कल्छुशन्ददवहुल्ेपयदुन्तमं एवाण्‌ सिद्धः । तस्य गरतत्धयेोकुंन्‌ यथां स्यादिव्येवम्थः 
पाठः! कच्छ सखिन्धु। वणं}! गन्धार। मघुर। मघुरत्‌।! श्रस्याप्युत्तसख्र बुजथंः पाठः| 


दवीप | श्रनूप । श्रजावह । विज्ञापकं । श्रस्यापि कोडो वुगर्थः पाठः । कुलूत । रङ् | 


यतत्स्थयोबु जज ॥२।२।११२॥ कच्छदेरिति वर्तते । नरि तस्ये चामिेये कनच्छुदेर्ुन 
भवति । श्रणोऽपवादः | काच्छो ना । काच्छुकमस्य हसितं जल्पितम्‌ । काच्छिका चूला । सैन्धवको 
मनुष्यः । सेन्धवकमस्य सितं जल्पितम्‌ । सेन्धविका चूला ¡ इतत्छधयोरिति किम्‌ १ कच्छो गौः। 
मैन्ध योऽश्वः | 


गोयवाग्बपदातो सख्वात्‌ ॥३।२।११३॥ गवि यवाग्बामपदातो च जातादौ सल्वशब्दाद्‌ 
‹'बहुत्वेऽदोरपि* [ ३।२।१०३. ] इत्येव वुज्सिद्धः । नियमार्थमिद रच्यते } एतसिन्नेव जातादिविशेषे 
वुञ्‌ यथा स्यात्‌ । अन्य॒त्र उत्सगाववादोऽण भवति । तद्ेषणमपदातिग्रहणएम्‌ । कच्छादिष्वस् पाठोऽ 
नर्थकः । सत्वेषु जातः साल्वको गौः । साल्विका यवागूः । दतव्छयोगित्यैतदत्र + वत्तंमानमपदति विशेषणम्‌ । 
साल्वको मनुष्यः । साल्वकमस्य दितं जल्पितम्‌ । सालिका चूला ! पएतेपु दनो नियमादन्यत्र सास्वं वलनम्‌ । 
खाल्वाः पदातयः | 


गत्तदयुगहादिम्यश्चुः ॥३।२।११४॥ गततं इव्येवे द्योदंशबाचिनो गहादिभ्यश्च द्धो मवति । 
श्रणदेरपवादः । स्वाचिद्ग्तीयः । वहदहीकम्रामेभ्य इति ठञ्निठ्योः प्राप्तयोरनेन पुनश्छुः ! इकगर्तायः | 
शृगालमर्तायः | श्रणु प्राप्तः देश इत्यथिकारोऽपि गादीनां सम्भवपेत्तं विशेषणम्‌ । गहे जातः, गहीयः । 
गह } श्रन्तख । सखम्‌ | मध्य मध्यम चाणु चरणेत्यस्यायम्थः । परथिवीमध्यशब्दस्य मध्यमदेशः । प्रथिवी 
मध्ये शब्दस्य वा मध्यमदेशो भवति । माध्यमीयः केठः | चरण॒सम्बन्धे निवाषलन्षणे त्याथं श्रण॒ भवति । 
माध्यमा इति | उत्तम | श्रज्ग | मगध । पचपन । श्रपरपक्न ! श्रवमसाख । उत्तमणाख । समानशील | 
क्राम । एकड़ । इद्वग्र । इद्वनीक । श्रवस्पन्द्‌ । कामप्रख । श्रस्मात्‌ “प्रस्थपुरवहान्ताव्‌ः [३।२।१००] 
इति वु प्राप्तः ! खाडायनिः । काणेरः । लावरणिः । शैशिरि । शौङ्कि ! श्रासुरि । श्राषिषि । श्रामितरि | 
व्याडि । भोजि । श्रास्विः । आमि! श्भ्मि। देवशर्सि। यौगिकं वाल्सीकि। माल्लकि। 
खोमदत्विन्‌ । उत्तर । सुखपाश्व॑तसोः खञ्च । परश्वतीयम्‌ । मूखतीयम्‌ ! जनपरयोः कुक्च ¡ जनकीयम्‌ । 
परकीयम्‌ । देवस्य च (वा) । देवकीयम्‌ । वेशुकायाश्छंण वक्तव्यः । श्र कृतिगणोऽयम्‌ | वैर श्रीयम्‌ । श्रोतर- 


पदीयम्‌ । प्रास्थीयम्‌ । मध्यमकीयम्‌ । मातृकीयम्‌ | चैत्रकीयम्‌ | कृकणवर्णाद्‌ भारद्वाजे देशविशेषे । 
कृकणीयः । पर्णीयः 


१, -दनुवतं-प्‌० । -रित्येव तदनुबतं-भ० । २. अन्तरपक्ष पू०। ३. रवेरणि अ, पू । 
४, आरिव अ० | ९, उधोति ० | श्रोति ( धरौत्ति) पू | ६, वाराछ्छिपू० | वाटारकि श्र° | ७ 
केमवृत्तिच्‌ अ०; प्‌० । समदृत्तिन्र्‌ ब° | 


१९२ जनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [अ> ## २, ११५१९३६ 


प्राचां कटादेः ॥३।२।१११॥ देश इति वतते | तद्विशेषणं प्राग्ग्रहणम्‌ । कयदेः शब्दाप्रागदेश- 
वाचिनश्ो मवति शेषे । श्रणोऽपवादः। कटनगरीयः । कट्प्रामीयः । कटधोषीयः । कटपल्वलीयः । 


राज्ञः क च ॥३।२।११६॥ श्रसम्भवाद्‌ देश इति नामिसम्बध्यते । राजशब्दश्य ककारोऽन्तादेशो 
मवति छश्च । श्रदिशार्थमिदम्‌ । "दोशः" [३।२।६०] सिद्ध एव | राज्ञ इदम्‌ राजकीयम्‌ । एकदे शविङ्कत- 
स्यानन्यलाद्‌ ““नोऽखं ” [४।४।१२०] नाशङ्कनीयम्‌ । तानिर्दिटस्यानन्यवद्‌ भाव उक्तः । न चेहाऽनस्ता- 
निदैशः; कि तहिं राजशब्दस्य । 


दोः कखोडः; ।३।२।११७॥ देश इति वत्तते ! दों शवाचिनः ककारोडः खकासेडश्छो मवति 
शेपे | श्रारीहएकीयः । द्रौवरकीय । श्नाश्चस्थिके जातः, श्राश्वस्थिक्षीयः । शातल्मलिके जातः शात्मलिकीयः । 
कोड इत्यणि प्राप्ते कः । सोसुके जातः, सीषुकीयः । वाहीकग्रामलद्णौ ठञ्जिठौ बाधिला कोड इत्यण्‌ 
पर्त; ( श्राष्टकं नाम बन्धः तने जातः ) ब्रा्टकीयः । बन्धलद्णं बुज' बाधित्वा कोड इत्यण्‌ प्राप्तः 
ब्रह्मणकी नाप्र रषटम्‌+ तत्र॒ जातः, ब्राह्मणएकीयः | “र्ट्‌ * [३।२।१०२ ] बुजोऽपवादः “"कोडः' 
[३।२।११०] इत्यण प्रातः । खोडः खल्वपि । कौटिशिखीयः। माटिशिखीयः । कोटिशिखांदथो वादीकपरामः। 


कन्थापलदनगरय्रामहद योः ॥३।२।११८॥ देश इति वत्तते दोश्छं इति च । च शब्दः 
परसयेकमभिम्बद्धयते } कन्थादि चोर्दशवाचिनो दोश्छो भवति रेषे । वादहीक्ामादिलक्त णस्य स्यस्यापवादः । 
दक्तिकन्थायां जातः, दाक्तिकन्थीयः। मादकिकन्थीयः। यदोशीनरेषु आमस्तदा नपुंसकलिङ्गलम्‌ । 
^ वोक्चीनरेषु'' [ ३।२।९४ ] ठजञ्निढयोः प्रातिः । यदा ठु वाहीकम्रामः, तदा खरीलिङ्त्वम्‌ । “वाहीक- 
ग्रामेभ्यः” [३।२ ३३] इति प्रापि: । दाक्लि पलदीयः । माहकिपलदीयः। दाक्षिनिगरीयः । माहकिनगरीयः | 
दाक्चिग्रामीयः । साहक्िग्रामीयः | द्‌चिहृदीयः । गोमयहदीयः । 


पवैतात्‌ ॥ ३।२।११६॥ पर्वतशब्दाच्छो मयति शेषे । श्रणोऽपवादः । उत्तरत्रामत्यैविमाप्रा बद्यते । 
मे इशोदाहर्शम्‌ } पवेतीयो मनुष्यः । 

वाऽम््यै ॥३।२।९२०॥ मच्योदन्यसिसन्नभिषेये पर्वतार्‌ वा छो भवत्ति । पूर्वेण निचये प्रपते 
विक्गल्पोऽयम्‌ । पर्वतीय फलम्‌ । पर्वतीयनुदकन्‌ । पार्वतमुदकम्‌ । श्रम्त्यं इति किम्‌ १ पर्वतीयो ना | 


युष्मदस्मदोऽकडः खन्‌ ॥३।२।१२१॥ देश इति निद्तम्‌ । वेति वर्तते । युष्मदस्मद्भ्यां बा खज. 
भवति, यद्‌ खेज _ तदाऽकड्देशः । योप्माकीणः । श्रासाकीनः । “८ङत्‌ःः [१।१।६०] इति दकारस्या. 
कडादेशः, चक्रारेचारणसामश्यत्‌ ^“स्वेऽक्नो दीष्वम्‌”“ [४।३।८८] । वेत्याधिकाराच्छो मवति । युष्मदीयः | 
द्रसदीयः। 


अणि ॥द।२१२२॥ श्रशि च परतो युष्मदस्मदोरकडदेशो भवति । इदमेव ज्ञापकम्‌, यु ष्मद्सद्‌- 
म्यामणपि भवति } योष्माकः । श्रासाकः| 


तवकममकावेकार्थे ॥३।२।१२३॥ श्रनन्तरस्य विधिर्वा मवति प्रतिषेधो वेति परिभापरेयम- 
निया । श्रखि खनि च परतो युष्मदसदोरेकाथं वत॑मानयोस्तवक ममक ॒इत्येतावदिशौ भवतः ] खान्या. 
देशयोयथासंख्यं न खदेशनिमित्तयोः । तावकीनो मामकीनः । तावको मामकः । युष्माकं युवयो ऽयं 
योप्माकीणः । पएवम्‌ श्रासाकीनः । यैष्माकः | श्रासाकः । श्र्थ्रहणं किम्‌ १ तवकममकावेक इत्यु- 
व्यमाने, एश्चवचने परत इति विज्ञायेत, तदाऽत्र को दोषः १ योष्माकीण श्रास्माकीन इत्यनाऽप्यादेशविधिः 
स्यात्‌ । तावकीना मामकीना इत्र च न स्यात्‌, श्रतोऽर्थग्रहणं क्रियते । तेनैक्यं वत्त॑मानयोयुंष्मदसदो- 
रेकवचने बहुवचने वा पर श्रदेशविधिः सिद्धो मवति | 
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योऽत ॥३।२।१२७॥ वेति निद््तम्‌ । श्रधंशब्दाच्छैषिको यो भवति । श्रणोऽपवादः । श्र 
भवः, श्रर््यैः | 

परावराधमोत्तमादेः ॥३।२।९२५॥ पर श्वर श्रधम उत्तम इव्येवमादेरघंशब्दा्यो भवति 
शैषिकः | परायः । श्रवरा््यैः | श्रधमार््यः | उत्तमार््यैः | ““इदृथच्‌ समार [१।३।४६] इति षसः । 
परमर्धम्पराद्ध॑मिति “विशेषणं विगेष्येशेति? [१।६।५२] यसे कते पराधं जतः परार्ध्यः | यद्‌ परऽ 


वरादिशब्दो दिग्बाचिनो तदोत्तरसूत्रेख यठणो प्राप्तौ । तदवाचित्वे त्वण्‌ प्रात : । श्रधमोत्तमादेरण प्रासः । 
परकषतिलमेतेषां मा विज्ञायीति श्रादिग्रदहणम्‌ | 


दिगादरेष्ठण च ॥३।२।९१२६॥ श्र्धादिति वर्तति । दिगदेरधाच्छेषिकष्टण्‌ भवति चकारश्च । 
पूवाद्धं जतः, पोर्वाद्धिकः । पूवाय : } दाक्षिणार्विकः दाक्धिणाद्‌ धः | श्रपरमद्धं पश्चाद्‌ म्‌ “उपय्यु परिष. 
त्पश्चाद्‌” [४।१।६७] इव्यत्राद्ध॒परतोऽपरस्य पश्चभावो व्यते । पश्वाद्ध जतिः, पाश्चाद्धिकः । पश्चाद्यः । 
“भ्नन्यादेष्टणु वक्त्यः' ' [ वा० ] दिक्छब्दादन्यो यदाऽर्धस्यादिर्भवति तदा ठण भवति । पोष्करार्दिकः | वेज- 
याद्विकः | वालेयादधिकः । केजार्दधिकः। पराऽवरदेस्ठ पूर्वेण य एवं मवति । 


म्रामराष्टरयोरणछ्यो ॥३।२।१२७॥ दिगदिर्धादण ठज. इत्येतौ सौ भवतः शेषेऽथं रामराष्ट्यो 
श्चेदद्धं भवति । ग्रामैकदेशवाची राष्टकदेशवाची चेदद्ध॑शब्दो भवतीलर्थः । प्रामस्य राष्ट्रस्य वा पूर्वे 
मवः, पोर्वाद्ध; । पोवार्दि कः । दाक्षिशाद्ः । दाक्तिणार्दिकः । पाश्चाद्धःः । पाशादधिकः 


मध्यान्मः ॥३।२।१२८॥ मध्यशब्दच्छैषिको म इत्ययं त्यो मवति । श्रणोऽपवाद+ | मध्यमः । 
“'श्ादेश्चेति वक्तव्यम्‌"? [ वा० ] श्रादिमः। “नवाधयोः ( धवोऽधसोः ) खसं चेति वक्तव्यम्‌” | 
प्रवमः | श्रधमः। 


सस्मत्यः ॥३।२।१२६॥ कम्प्रयथं जातादौ मध्यशब्दाद्‌ इययं व्यो भवति ! कः पुन इवार्थः 
खाथेः । सम्परतिकालो वत्तंमानः; सोऽतीताऽनागतयेोद्धयोरन्तसले वरर॑ते। पवमन्यदपि इयोरन्तराज 
वत्तमानं सम्परतीयुच्यते । यन्नातिदीर्ध नातिहस्वं मध्यं काष्ठम्‌ । नाव्युक्ृष्ये नाप्यपङ्ष्टो मध्यो वैयाकरणः । 
मध्या री | 

द्ीषादजुखमुद्र यञ. ॥३।२१३०॥ खमृद्रसमीपे यो दवीपशब्दसस्माच्छैषिको यज. भवति । 
कच्छादिपाठदणो दतव्ययोबु जश्चपवादः । द्वैप्यम्‌ । दवप्या स्री । श्रनुखमुद्र इति किम्‌ १ अनुनदियो 
दवीपः तस्माद्यमूनादिसम्बन्धे द्वीपे भवम्‌, दपं तृणम्‌ । ““कच्छादि"? [३।२।११२] पाठादण । देपको 
व्यासः । “दतत्स्थयोः' * [३।२।११३] इति वुञ्‌. । 


कालार्‌ठ्ज. ॥३।२।१३१॥ कालविशेषवाचिनो मृदः रशेषिकष्ठज. भवति । श्रणोऽपवादः । 
बरदुत्य ^ परत्वाद्‌ बाधते | माखिकः । सांवत्सरिकः । यथा ( दा ) कदम्बपुष्पयोगात्कालोऽपि कदम्बपुष्प- 
वाच्यः, तत्राऽनेन उञ. । कदम्बपुष्पे देयमृणं कादम्बपुष्पिकम्‌ । त्रे दिपालालिकम्‌ । ^तत्र जातः" [६1३1१] 
प्रागितःर कालोऽधिकारः 

धाद्ध शरदः ॥३।२।१३२॥ शरच्छन्दात्छालवाचिनः भाद्धे ऽभिधेये शेषिकष्ठञ. मवति । "शरदिति 
दि शरदुविशेषः । तत्र “भसन्ध्याधतुम्योऽव्षाम्योऽण'' [६।२।१३८] प्रातः, तदपवादोऽयम्‌ । शरदि 
छातं शारदिकं भाद्धम्‌ । शद्ध इति किम्‌ १ शारदं दधि । शारदं सखम्‌ । शद्धाशब्देन चात्र रूटिवशा- 
सितुकायमेवोच्यते, न ठ भद्धावान्‌ । तेनेह न मवति शारदः शद्धः । श्रद्ावानिलय्थः 
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वा रोगातपयोः ॥३।२।१३३॥ रोगे श्रातपे चाभिषधेये शरब्छब्दाच्छैषिको वा ठ, भवति । शार- 
दिकः } शारदो रोग श्रातपो वा । 


निशाप्रदोषाभ्याम्‌ ॥३।२।१३४॥ वेति वत्ते । निशाप्रदोषशब्दाम्यां वा उञ. मवति शेषे | 
निले कलाष्टमि प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । निशा सोटाऽस्य नैरिकः। नैशः । प्रादोषिकः । प्रादोषः । निशप्रदोषु- 
सहचरितमध्यथनमुपचारत्तथोच्धते | 


इ्वस्तस्तुट च ॥३।२१३५॥ श्वस॒शब्दाहञ्‌ भवति । तस्य च ठज इकदेशे छते तुडागमः। 

ण (4 न्दे [+ [ कप भ, 

ठञोऽपवादो भिलद्णस्तट्‌ प्राक्त, तं बाधिता । 'वंषमोद्यस्‌ श्वसः '* [३।२।८३] इति विभाषया ये प्रापे 
मनेन उल. विभाष्यते } श्वो ज्ञातो मवो वा शौवसिकः, खस्य : । शाभ्यां मुक्ते तनप्‌ श्वस्तनः । 


प्रच परयः ॥३।२।१३६॥ प्राडष्‌*शब्दात्‌ एणए्यो भवति शेषे । ऋऋलणोऽपवादः | प्रास्य 
बलाहकः । रत्वं किमर्थम्‌ ? प्राव्षेएयमाचष्टे णिचि फिपि श्रतः खे च इते एकारस्य श्रवणार्थम्‌ | 


भसन्ध्याद्युतभ्योऽवर्षाभ्योऽणु ॥३।२।१३७॥ कालादिति वर्तते । “भाच क्तः कारः"? [३।२।४] 
इत्यागतस्याणः “डसमेवे”” [६।२।२] इत्युसि ते कालवाचिभ्यो मेभ्यः सन्ध्यादिभ्य ऋतुभ्यो वषावर्िते- 
भ्योऽण॒ भवति शेषे । ठ्ोऽपवादः | मेभ्यः--तैषः । पोषः । “"तिष्यपु्ययोभांणि" [४।४।१३७] इति 
यखम्‌ । सन्ध्यादिभ्यः-सन्धयायां भवो जातो वा सान्ध्यः ] सन्ध्यां सविखला ( सन्धिवेला ) | श्रमाबास्या । 
एकदेशविछ्तस्य श्रमावस्याशब्दस्यापि ग्रहणम्‌ । त्रयोदशी चतुर्दशी पञ्चदशी पौणंमासी प्रतिपद्‌ । “बत्य 
रत्फढपर्वणोः+[ग सू ०] सांवत्सरं फलम्‌ । सांवत्सरं पद । श्रन्य् सांवत्सरिको रोगः । च ठ्य :-शरदुधेमन्त- 
शिशिरवसन्तगेष्णः । श्रवर्षाम्य इति किम्‌ १ वासु सधु वार्षिकं वाः। श्रणुहणं छबाघनार्थम्‌ | 
खातो तदं ( मवं ) सौवातम्‌ (पदे य्वोरवोय्‌ [५।२।८] इत्योब्‌ । 


हेमन्तात्तखम्‌ ॥३।२। १३८॥ हेमन्तशब्दादणएभवति तत्छन्नियोगेन चास्य तसम्‌ । हेमन्ते साधुः 
हेमन्‌ | हेमन्तः । (हैमनमतुलेपनम्‌ । हैमनं वाखः । ठजपीष्यते ॥ हैमन्तिकमिति । हेमन्ततलमिति वक्तव्यम्‌ । 
कानिदंशः किमर्थः १ केव्तेऽप्यऽण (हेमन्ताद्‌) यथा स्यात्‌ । तेन सिद्धम्‌ । हैमन्ती पङ्छ्िः । 

सायञ्चिरस्प्राहरेष्रगेमिभ्यस्तनरः ॥३।२१३६॥ कालादिति वत्तते । सायं चिरं प्राह प्रग 
रश्दभ्यो भिभ्यः कालवाचिभ्यस्तनड भवति शेषे । सायंचिरंशन्दयोरमिसंजञयोसयसन्नियोगेन मकारा- 
न्तता निपत्यते । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राहप्रगयोस्त्वकारान्तता निपात्यते । प्राहः सोदोऽस्य, 
प्रहणे तनः} प्रग सोटोऽस्य, पगेतनः | ईबन्तात्तनटि “भकारतनेकालेभ्यो वा? | ४।३।१३३ | 
इत्यनुपा सिद्धम्‌ । प्रातस्तनम्‌ । दिवातनम्‌ | दोषातनम्‌ । “चिरपर्तपरारिभ्यर्नो वक्तव्यः? [ वा० ] 
चिरलम्‌ } परुत्नम्‌ । परारिलनम्‌ । ^न्तादिमो वक्तव्यः? [ वा° ] अ्नन्तिमम्‌ । 


वा पू्वापरादहात्‌ ॥३।२।१४०॥ पूरव श्चपर इव्येवंपुबोदहशब्दाद्‌ बा तनड़ मवति शेषे । निवये 
कालानि प्राते विमाषेयम्‌ । परवाह तनः । पूवाहनतनः । श्रपराहन तनः । अपराह्नतनः । पौवाहिकम्‌ । श्राप- 
रिकम्‌ । यदा पृबीहः सोटोऽश्य तदा पृर्वाह्नतनः, श्रपराह्तनः | 


हृत्यभयनन्द्रिरवितायां जेनेन्द्रमहव्त्तौ तृतीयस्याऽध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌; समाप्तः 
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तत्र ज्ञातः ॥३।३1१॥ श्रणादयः परमोत्सगोयादयश्च शैषिकाः प्रकृताः, तेषामितः प्रभति प्रकृत्यर्थाः 
समथविमक्तयुपादानं च वेदितव्यम्‌ । तत्रेति ईपूसमथाञ्जात इत्येतस्मन्थ थथाविषितं त्यो मवति । ल॒ध्न 
नातः खोध्नः । श्रोत्वः । राष्टियः । शाकलिकी । शाकलिका । सोत्रेयकः । 

प्राच्रषष्ठः ॥२।६।२॥ पराब्रटूछब्दादीपरमथांन्नात इत्येतरिमन्नथ ठो भवति । एश्यस्यापवादः । 
प्राद्रषिकः । प्रादृषिका खरी | 


खो शरदो बुन_ ॥२।३।३॥ शरन्छब्दाद्‌ शुभ. मवति खुविषयै । तत्र जात इति वर्तते । शारदिकं 
मृद्गा । संज्ञाशब्दानां ्युत्पत्तिमात्रमिदम्‌ । खाविति किम्‌. ! शारदं सस्यम्‌ १ | 


सिन्ध्वपकसादण्‌ ॥२।२३।४॥ लिन्धु च्रपकर इत्येताभ्यामण्‌ मवति तत्र जात इत्यसिन्विषये | 
सिन्धुषु जातः सेन्धवः । त्रापकरः। सिन्धुशब्दात्‌ “कच्ादेः' ,[३।२।११२] इत्यण ।“चत्स्थयोः[ ३।२।११३] 
इति इन्‌ च प्रातः । तयोखवादे के श्रपकरशब्दादणोऽपवदे उत्तरसत्रेण के प्रातेऽनेनाखपि बिधीयते ] 

पूर्वाहापराहा्ामूलप्रदोषावस्कयच् कः ॥३।२।५॥ पूवी श्रपराहन श्रद्वा मूल प्रदेष 
छ्मवस्कर इत्येतेभ्यः चिन्ध्वपकराभ्याञ्च को भवति । तत्र जात इति वर्त॑ते । पूवे जातः वाहकः | 
श्रपराहकः | “वा पूापरदृद्धात्‌ः [३।२।१४०] इत्यस्यापवादः । आ्द्रकः । “केऽणः” '[५।२। १२९५] इति 
प्रादेशः । मूलकः । कालवाचितै सति भलच्णस्याऽरोऽपवादः। प्रदोषः | " निराप्रदोषास्याम्‌' 9 
[३।२।१३५] इत्यस्य बाधा । अवस्करकः । श्रणोऽपवादः । चिन्धुकः । श्रपकरकः । शराभ्यां पूवेणाणपि भवति । 


पथः पन्थः ॥३।२।६।। पथिशन्दात्को भवति तेतखन्नियोगेन पथिशब्दस्य पन्थ इत्ययं चादेशः । 
त्र जातं इति वत्ते । पथि जातः, पन्थकः । श्रणोऽपवादः | 


वाऽमावास्यायाः ॥३।३।७॥ श्रमावास्याशब्दाद्‌ वा को भवति तत्र जात इत्यसिन्‌ विधये | 
““भसन्ध्यादिनः' [३।२।१३७| नित्येऽणि प्रते को विभाष्यते । श्रमावास्यकः । पएकदेशविङ्ृतादमावस्या- 
शब्दादपि । त्रमावस्यक । पक्ेऽणु । श्रमावास्यः । श्रमावस्यः। 


षाढा ॥२।३।८॥ श्र इत्ययं तयो मवति श्रषाटशब्दात्‌ चकारादमावास्यायाश्च । तत्र जात इति 
वत्तते । श्रघदाया इति प्रास अरषाढादिति खोत्रो निदेशः। श्रषादायां जातः) श्रषाटः । अषाढा खरी, 
त्रमावास्यः । श्मावस्यः । ^'शरविष्टाषाढाम्या दजितिः वक्तन्यम्‌' [वा०] । श्राविष्ठीयः | श्राषादीयः । 


फद्गुन्यषटः ॥ २।२।६॥ फल्गुनीशब्दाद्यो भवति तत्र जात इत्यसिन्विषये । नाणोऽपवादः । फल्युन्ा 
जतः पल्गुनः । फश्युनो स्री । 


स्थानान्तादुप्‌ ॥२।३।१०॥ खनान्तादुत्तसखय जाताथं श्रागतस्याण॒ ° उब्मवति । गोखाने जातः 
गोखानः । च्रश्वखानः । 


शालद्‌ गोखरात्‌ ॥३।३।६१॥ गो खर इत्येवम्पूवाष्डालात्परस्य जाताथं श्रागतस्य चयस्योग्मवति । 
गवां शाला गोशालम्‌ । खरार शला दखसर्शालम्‌ । ““लनाडरणच्डायाशाङानश्चा वाः [१।४।१० १] इति 
नप्‌ । गोशाले जातः, गोशालः । खरशालः । लिङ्गविशिष्टस्य जीलिङ्स्याऽपि "हृदुप्युष 2 | १।१।६ | इति 
याप उपि खति तदेवादाहरणम्‌ । 


वत्साद्‌ वा ॥४।६।१२॥ वह्पपुवात्‌ शालात्परस्य जातां श्न(पतस्य त्यस्योब्मवि वा { वत्सशाले 
जातः, वत्पशालः । बासस्यशालः । 
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१. धन्यमरु अण, ब, ए | २. छण्‌ चेति अ०) ब०; पू० । ३.-स्य व्यस्यो-घ्०, बम, पू । 


१९६ जेनेन्द्र-व्याकरणएम्‌ | ०३ वा०३ सू० १३-२९ 


भेभ्यो बहुलम्‌ ॥३।३।१३॥ मशब्देम्यः परस्य जाताय श्रागतस्य त्यस्य बहुलम्‌ मवति । 
“श्रविष्टाऽनुराधास्वातिषुनवसुतिष्यहस्तविदाखाबहुाभ्य उबेव भवति? | श्रविष्ठासु जातः भविष्ठः। 
मलदणस्याण उप्‌ । “'हषटुष्ुप्‌ ' [१।१।६] इति ल्नीत्यतयोभ्मवति । श्रनुराधः । खातिः । पुनवसुः । 
तिष्यः । तिष्यग्रहणे पयायग्रहणम्‌ । पुष्यः । दसः । विशाखः । बहुलः । तथा ““चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः 
द्चियाुबेव भवति" । चित्रायां जाता ल्ली श्रण॒ उप्‌ । हदुप्युबिति उप्‌ । पुनष्टाप्‌ । डीप्‌ । चित्रा । रेवती । 
रोणी । पुंखि न भक्त्येव । चैत्रः । रेवतः । रोहिणः । “अन्येभ्यो विभाषा । श्रभिज्ञित्‌ । श्राभिनितः। 
अशवयुक | श्राश्वयुजः । ( रातमिषन्‌ }। शातभिषजः । त्तिक: । कार्तिकः । मृगशिरा । माशीः । 
शिरखः शीषोदेशो वयते । बहुलवचनादन्यदपि, श्रणो वा डत्वम्‌ । शातमिषः । शातभिषनः। 


तलब्धक्रीतसम्भूताः ॥२।३।१७॥ तत्रेति वर्तति । जात इति निवृत्तम्‌ । प्रथान्तरोपादानात्‌ 
ततरेतीपूसमथात्‌ इत लन्ध क्रीत सम्भूत इत्येतेष्वथेघु यथाविहितं सयो भवति । सुष्नेङ्तोवां लग्धोवा 
क्रीतो वा सम्भूतो वा खोव्नः। राष्टियः । जातश्यैव विशेषोऽपेकितपर्यापारः खभावनिष्पत्तो भावः कृत- 
शब्दस्याथः । सामान्येन प्राप्तं लन्धशब्दाऽ्ैः ] मूल्येन प्राप कीतशब्दाथः । विद्यमानस्य शुणान्तरयोगः 
सम्भूतशब्दाथंः । उपचरेशेदं खयमुतपाद्‌ः सम्भूतत्वं जन्मेति चेत्‌; एवं तहिं ज्ञापकमिदम्‌ जन्मोपचारे तत्न 
जात इत्येष विधिनं भवति । श्रादृष एण्यः" [३।२।१ ३६| इति एश्यो मवति । प्राटृषि सम्भूतं हिरणयम्‌ ; 
प्ाद्षेणयम्‌ । “भावृषष्ठः' [३।३।२] इति ठोऽत्र न मवति | पथि सम्भूतं हिरण्यम्‌ इत्यत्र “पथः पन्थः, 
[३ &] इत्येष विधिनं भवति । 


शलः ॥२।२।१५॥ ततरतीपूषमर्ादुशज्ञ इत्येतस्य यथाविहितं लयो मवति । लुष्ने कुशलः 
खोभ्नः। रा्ियः । उत्तरोऽए्वादधिधिः । कुशलेऽथे यथा स्यादिति योगविभागः । 


पथो बुन्‌ ।३।२।१६॥ पथिशब्दाद्‌ इन्‌ भवृति तत शक्ल इयस्मिन्विषये । पथि कुशलः 
पथकः | 


कषः कः ॥३।३।१७। तत्र कुशल इति वत्ते । श्राकषं इत्येवमादिभ्यः को भवति । 
॥, भ ४५ ४७ [क [५ [क्य (९ 
अकष करालः श्रकषकः । ब्राकषं । त्वर । पिशाच । पिचण्ड । श्रशनि | श्रस्मन्‌ । निचयः । हदः । 


कालात्साधुपुष्न्यत्पच्यमाने ॥२३।३।१५८॥ कालविशेषवाचिभ्य इपसम्ेम्यः साध्वादिष्वर्थषु 
यथाविदितं त्यो मवति । हेमन्ते साघु, दैमन्तं वलम्‌ । शैशिरं भोज्यम्‌ । वसन्ते पुष्प्यन्ति, वासन्तयो लताः । 
्ेषमयो लताः | शरदि पच्यन्ते शारद: शालयः, ष्मा यवाः । छऋदलक्तणोऽणु सरवै | 


उपे ॥३।३।१९॥ तत्रेति दईपसमर्थातकालविशेषवायिन उतेऽथे यथाविष्ितं स्यो भवति | शरदि 
उप्यन्ते शारदा यवाः । प्रष्माः शालयः । उत्तरार्थो योगविभागः । | 

्राश्वयुज्या उुज -॥९।२।२०॥ आ्रश्वयुजीशब्दादोप्‌समरथाद्‌ बुज. भवति उतेऽथं । श्र श्वयुन्यायुता 
ग्राश्चयुज्का मुद्गाः । जिक्करणय॒त्तराथम्‌ । 

भ्रीष्मवसन्ताद्‌ वा ॥२।३।२१॥ गरष्मववन्तशब्दाम्यामीपम्थभ्य युन. भवेद्युसेऽथं वा | 
नित्यपु त्वरि प्रप्ते विकल्यः । ग्रीष्मे उताः बरष्मकर बरैष्मा षा शालयः । वाखन्तका वाघन्ता वा यवाः | 


देयमरे ॥२।२३।२२॥ तत्रेति वैते । कालादिति च । शलविशेषवाचिनः इंपसमथाद्‌ देयभित्येतस्मि- 
भे यथाविशितं त्यो भमरत यत्ददेयमशं चेद्भ्ति। मसे देयमृणं मासिकम्‌ । श्राधमासिकम्‌ । सोवतसरि- 
कप्‌ । ऋण इति किमू ! मासे देया भिचा । | 
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कलाप्य्छत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌. ॥३।३।२२॥ कालाद्‌ देयग्ण इति च वत्तते । कलापिन्‌ श्रश्वत्थ 
यववुख ॒इष्येतेभ्य ईप्‌ खमर्थभ्यो बुज. भवति देवप णमिव्येतस्सिन्नं । ठजोऽपवादः । यसिन्काले मयूरा इवो 
वा कलापिनो भवन्ति ख कालः तत्छाद्चर्यातकलापी । यस्मिन्नश्चव्थानां फलं सोऽश्वत्थः । यस्मिन्यवदुसं भवति, 
सः यववुचम्‌ ( सः ) । कलापिनि काले देयभृणम्‌, कलापकम्‌ । श्रश्वत्थकम्‌ । यवखकमर्‌ । 


परीष्मावरसमाद्‌ बुज. ॥३।३।२४॥ ग्रीष्म वरम इत्येताभ्यां ज~ भवति । तत्र देयग्रणमिति 
वत्त ते । ग्रीष्मे देयगखम्‌ ; मरष्मक्षम्‌ । लसोऽपवादः । श्रावरखमकम्‌ । ठउमोऽपरवादः । श्रवरखमा, 
श्रवरसमम्‌ । ""तिष्टद्‌ग्नादि'` [१।३। १४] इति हस इत्येके । 

सं्त्सराऽगप्रहायणोभ्यां उव. च ॥३।३।२५॥ नंउस्छसरप्राअदायररीश्ब्दन्यां ठज मवति 
युञ्‌ च } तत्र देयमरणमिति वत्तेते । खंवत्छरे देयमृणं सांवत्सरिकम्‌ । सांवत्सरकम्‌ । श्राग्रहायणिक्षम्‌ । 
त्राग्रहायणकम्‌ । वेति वक्कव्ये ठनग्रहणं सन्ध्यादि “संबस्सरत्फरपवंणोः'' [ ग० सू० ३।२।१६७] 
इत्यस्याणो बाधनाथम्‌ । 
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रोति सगः ॥३।३।२६॥ तत्रेति वत्ते कालादिति च । कालविशेषवाचिन ईपखमर्थाद्‌ रति 
मृग इत्येतस्मिन्नथं यथाविहितं सो मवति । निशायां रोति गगः, नैशिकः । नेशः । प्रादोषिकः । प्रादोषः | 
““निङाप्रदोषाभ्याम्‌' ' [३।२।१३४] इति ठजणो । मृग इति क्रिम्‌ १ निशायां रोति उल्कः । 

तदस्य सोढम्‌ ॥२।२।२७॥ सोढमभ्यस्तम्‌ । कालादिति वकत॑मानमथौद्‌ वान्तं सम्पद्यते । तदिति 
वासमर्थाकालविशेषवाचिनो मदोऽस्येति ताथ यथाविहितं ॑लो भवति । यत्तद्वाखमथं सोटं चेतद्‌ 
मवति । निशा सोढाऽख्य, नैशिकः । नैशः । प्रादोषिकः । प्रादोषः । साड्चर््यान्निशदिशब्देनाध्ययन- 
म॒त्रेष्टम्‌ | 


तच्च भवः ॥२।३।२८॥ लन्धात्मलाभ उपलभ्यमानो भवः । तत्रेतीपूम्थाद्‌ भव इस्येतसिन्नयं 
यथाविद्ितं स्यो मवति । खोच्नः । राष्टियः । श्रनुवर्तते तत्रग्रह्णं कालसम्बन्धम्‌ ( सम्बद्धम्‌ ), पुनसत्रप्रहणं 
कालनिद््य्थम्‌ । इह प्रायभवग्रह्णं च कर्तव्यम्‌ । त्रनिलयभवः प्रायमवः । खुष्ने प्रायभवः खोच्नो 
मनुष्यः | नियतो मवस्तने मवः ! यथा कोष्नः प्राकारः । न कत्त व्यम्‌ । तत्र मव इति प्रजृय “जिह्वासका- 
ङलेः' ' [६।३।३म] छौ विधीयते । ख यथेव तसिन्दष्टापचारे श्रज्गलीवमियादो भवति, प्वं प्रायमवेऽपि 
भविष्यति । 


दिगदेयः ॥२।३।२६॥ दिश इत्येवमादिभ्यो यो भवति । तत्र भव इति वत्ते । श्रणदलख च~ 
यमपवाद; । दिशि भवो दिश्यः। दिश्‌ । वगं । पृग। गण॒। प्ल्‌ । वाप | भित्र । मेषा । अन्तर । 
पथिन्‌ । रय । अलीक । उखा । साक्षिन्‌ । श्रादि। श्रन्त | मुखजघनप्रहणमदेशङ्गाथंम्‌ । सेना- 
मुखम्‌ । सेनाजघनमिति । मेव । यूथ | ^उदकस्छंक्ञायाम्‌'' [ ग० सू० ] उदुक्या खी । उदकोऽन्यः | 
न्याय } वंरा । श्रनुवंश । वेश । श्नाकाश | 


दे हाङ्गात्‌ ॥३।३।३०॥ श्रङ्गमवयैवः । देहाङ्गवाचिनो यो मवति तत्र भव इत्यसिन्‌ विषे | 
भ्रणोऽपवाद्‌ः । तस्य तु प्रादेव बाधकः । दन्तेषु भवः, दन्यः } श्रोष्छ्यम्‌ । स॒ख्यम्‌ । तालन्यम्‌ । इह 
तदन्तविधिवक्कन्यः । कैएठतालव्यम्‌ । दन्तोष्ख्यम्‌ । 

टतिङ्घक्तिकलसिषस्त्य ्रहेढं न.॥२।६।३१॥ दत्यादिभ्यो दज. भवति । तत्र भव इति वर्ते | 
ह॑तो भये दात्तेयम्‌ । श्रणोऽपवादः । देहा्गते यस्यापवादः । कलस्यां मवम्‌ कालसेयम्‌ । श्रणोऽपवादः । 


१, चप अर । 
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बस्तेयम्‌ । यस्यापवादः । श्रखजस्त्यसन्नियोगेऽखिभावो निषाल्यते । श्रनि मवम्‌ , आकेयम्‌ । प्रकृयन्त- 
रमखिशब्दः । श्राहियं विषम्‌ । श्रणेऽपवादः | 

भोषाभ्योऽण्‌" च ॥३।३।३२॥ श्ीवाः शिरोधमन्यः । ्रीवाशब्दादण्‌ भवति ठन च तत्र भव 
इत्यस्मिन्‌ विषये । यस्यापवादः | ग्रीवाय भवं ग्रैवम्‌ । गरवेयम्‌ । 

गस्भोराञ्च्यः ॥३।६।३३॥ गम्भीरशब्दाज्ज्यो मवति । गम्भीरे भवम्‌ , गाम्भीर्यम्‌ । श्रत्यल्प- 
मिदम्‌ । “गस्भीरघहिर्देवपञ्चजनेभ्य इति वक्तव्यम्‌" ` [वा०] बाह्यम्‌ | देव्यम्‌ । पाञ्चजन्यम्‌ | 


हात्‌ ॥३।३।३४॥ तत्र मव इति वतते । दं्कान्परदो ज्यो भवति । श्रणोऽपवादः | हंकेभ्यः 
परिमुलादिम्य एवेष्यते । परिमुखे भवम्‌, पारिमुख्यम्‌ । परिमुख परिहन्‌ पयोष्ठ पर्युलूखल परिशाल पस्शील्ल 
श्रनुसीर उपर उपस्थण उपवा उपकपाल श्रतुपथ श्रनुरथ परिरथ श्चनुगङ्ग श्तुतिल श्रनुमाष च्रनुयव 
शरनुयुथ श्रनुवंशो येषु परिपू वजनारथप्रतीति, तेषां ““पय॑पाद्‌बहिरञ्चवः कया” [१।३।१०] इति 
हसः । श्रन्यत्र “कि [३।१।९] इति योगविभागात्‌ । परिगलदिरिति करिम्‌ १ श्रोपङूलम्‌ । हादिति 
किम्‌ १ परिगतं मुखं प्रते य एव मवति । परिषुख्यम्‌ | 

ग्रन्तरादेष्टज. ॥३।३।३५॥। हादिति वर्त॑ते | भ्रन्तःरान्ददिहंडल्‌ मरति । श्रणोऽपवादः | श्रन्तः- 
शाब्दो भिसंज्ञको विभक्त्यथंः । श्न्तगंहे भवम्‌, घ्मान्तगंदिकम्‌ । श्रान्तरगारेकन्‌ । ““पुरान्वाव्मतिषेधो 
वक्तव्यः, [वा०] श्रन्तःपुरे मवम्‌, श्रान्तःपुरम्‌ । श्रत्रेषटयः | 

“सखमानाच्च,तद्‌ादेर्‌ २, अध्या्मादिषु चेष्यते | अरध्वादुद्माच्च देहाच्च छोकोत्तरपद्ादपि || ' [वा०] 

खमाने भवम्‌ › सामानिक्षम्‌ । ^“वदूदेश्चः सामानग्रामिकम्‌ । सामानदेशिकम्‌ । “अध्यालरा दिषु । 
भ्राध्यासिमनम्‌ । श्रधिदेधिकम्‌ । श्राध्वालमादिशङृविगरः | ऊष्वैदमात्‌ , श्रष्वदमिकम्‌ । केचिषष्व॑ब्देन 
समानारथमूष्वं शब्दं मन्तं पठन्ति । तेषाम्‌ ्ो्वन्द्मिकफम्‌ । श्रोष्वनदेधिकम्‌ । “ङोकोररपदादपि"? । 
ठेदलोकिकम्‌ । पारत्ोकिकम्‌ । 

“सुलपारवेतसोरीयः कुगूजनस्य परस्य च । ईयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ च हतो मतौ ॥' "[वा०] 

मुखपाश्वाम्यां तषन्ताम्यामीयो वक्कव्यः । यरलतीयम्र । पाश्वतीयम्‌ । मेर्भ॑मात्रे टिखम्‌ इति रिकम्‌ | 
ग्जनस्य परस्य च । जनक यम्‌ | परकीयम्‌ | “मध्यादीयो वक्तव्यः? । मध्यीयः | ‹ (मण्मीयौ | इतौ मतौ 
मध्यादेश्च'' । माध्यमः । मध्यमीयः | 

^(मध्यो मध्यन्द्िनिरचास्मादुप्‌ स्थाम्नो द्यज्िनाचथाः [वा] | मध्यशब्दो मध्यं सपमा. 
पदयते | दिनशथास्मायः । मध्ये भवम्‌, मध्यन्दिनिम्‌ । उप्‌ स्थामान्तादृजिनःस्वार्च वद्तव्थः । ्रश्वस्थामिि 
मवः, श्रश्वस्थामा । इकाजिने भवः, ब्रफाजिनः ! श्र उप्‌ | 


चपाज्जानुनीविकणत्‌ ॥२।२।६६॥ उपपूवेम्यो जानु नीवि कर्णं इत्येतेभ्ष्ठञ्‌, भवति । त 
भव इति वतते हादिति च । उपजानु मवम्‌ , द्रोपजानुकम्‌ । त्रोपनीविकम्‌ | द्रोपकर्णिकम्‌ । देशङ्गलकणस्य 
यस्यापवद्‌ः । इदं कर्मान्न भवति, च्रपजानु मवं गडिवति । श्रनभिधानाव्‌ | 


ध ध ५ ति | 
भामात्पयन्बोः ॥३।६।२७॥ हादिति वर्तते| परि श्नु इ्यवंपूवीद्‌ ग्रामशब्दाडञ्‌ भवति तत्न भवं 
स्यसिन्विये । पारिमामिकः । श्रानुामिकः | श्रणोऽप्वाद्‌ः | 


जिदमूलज्ग लेश्छः ॥९।२।६<॥ दादिति निदततम्‌ । तज भव ईति वर्ते । जिह मूल-ग्रङ्लि- 
गन्दा छो भवति । यस्यापवाद्‌ः । जिहामूलीयः । शरङ्गलीयः | ` 


वगन्तात्‌ ॥३।३।३६॥ वर्गृशब्दन्ताच छो भवति तत्र मव इत्यरिमन्विषये । अशब्देऽपवादो 
पयते । शब्द्‌ इदोदाहरणम्‌ । कवर्भायं वणः; । चवर्गीयः | 
गि - 


१, णब । 
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यखौ वाऽशब्दे ॥ ३।३।४०॥ तत्र भव इति वरते । वान्तात्‌ य ख इत्येतौ त्यो वा भवतः शब्दा- 
दन्यस्य । पूर्वेण नित्ये छे प्रप्ते विभाषेयम्‌ । भरतवगे भवः, मरतवग्येः | भस्तवगींखः । भरत- 
वरगींयः । बाहुबलिकायं ; ! बाहुबलिवर्गीणिः । बाहुवलिवर्गीयः । 


क्णेल्ञलाटभूषणे कः ॥३।३।४१॥ तत्र भव इत्यस्मिन्विषये कणंललाय्शब्दाम्यां को मवति 
समुदायेन भूषणेऽभिषेये । कर्णिका । ललाटिका } स्वमावतः च्रीलिङ्गः । भूषण इति करम्‌ १ क्यम्‌ । 
ललादृयम्‌ । 


तस्य व्याख्यान इति च व्याख्येयाख्य्याः ॥२।३।४२॥ व्याख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम्‌ । 
व्याख्यातव्यं व्याख्येयम्‌ । तस्याख्या नाम व्याख्येयाख्या | ठस्येति तासमथाद्‌ व्याख्येवाख्याल्पाद्‌ गरदो 
व्याख्यानेभ्थं यथाविहितं स्यो भवति चकारात्तत्र भव इत्यस्मिश्च वाक्यायं | इतिशब्दः प्ववाक्यपरि- 
समाप्त्यथंः । सुपां व्याख्यानं सुप्य भवं वा सौपम्‌ । मिडं व्याख्यानं मङ्कु मवं वा मैडम | एवं 
कार्तम्‌ । हार्तम्‌ । व्याख्येयाख्याया इति किम्‌ ! पाटलिपुचस्य व्याख्यानं सुकोशला । पाटलि्तरं खुकोशलया 
व्याख्यायते सन्निवेशदारेण । न पुनलोके तद्व्याख्येयस्य अरन्थस्याख्याभूतम्‌ । ननु च तस्य व्याख्याने 
श्रथ “तस्येदम्‌ [२।६।८८] इत्यनेनैव व्यविधिः सिद्धः । चकारानुक्ष्टेऽपि त्र भतरेऽथं पृवेमेव 


स्यविधिश्क्छः । तक्किमनयोयुंगपदुपादानम्‌ १ वद्धयमाणोऽपयादविधिः । व्याख्येयाख्याया श्ननयोर्थ॑योयंथा 
स्यादित्येवमथम्‌ । 


बह्चो बहलं उ. ।२।३।४३॥ बह चो व्याख्येयाल्याभूतान्मरदो बहूं ठज_ भवति तस्य व्याख्याने 
तत्र भवे चां । श्र णदेरवाद. । बहुलग्रहणं बहु प्रपञ्चार्थम्‌ । सविधो ये वह चः तेभ्यः ऋकारन्तत्राह्यणु- 
प्रथमाध्वरपुरश्चर्णनामाख्यातपौरोडाशेम्यः क्रदुभ्यश्च गोणमुख्येभयष्ठज. भवति । सविधो ~ षलणलस्य 
न्याख्यानम्‌, पलखत्वे मवं षालणविकम्‌ । ऋकारान्तात्‌ ~ चात हातृकम्‌ । पाचहोठकम्‌ । ब्ाहणिकम्‌ । 
प्राथमिकम्‌ । ्राध्वरिकम्‌ । पोर्थरणिकम्‌। नामाख्यातिकम्‌ । विग्दीतादपि । नामिकम्‌ । श्राख्यात्तिकम्‌ । 
पोरोडारिकम्‌ । मुख्येभ्यः क्रतुभ्यः ~ अग्नि्टोमिकम्‌। राजसूयिकम्‌ । वाजपेयिकम्‌ । पकयरिकम्‌ । भाव- 
यक्लिकम्‌ । गणेभ्यः - पाञ्चोदनिकम्‌ । दाशौदनिकम्‌ । श्रुषिभ्योऽव्यावैरभ॑वति । वाशिष्टिकोऽध्यायः । वेश्वा- 
मिञ्चिकोऽध्यायः; । अन्यत्र वाशिष्ठी च्छृक्‌ | तिरेष न भवति | संदिताया व्याख्यानं तच भवं वा 
सहितम्‌ । बह इच इति किम्‌ १ कत्त मू । हत्तम्‌ । व्यास्येयाख्याया इत्येव । सुरायां मवः, माथुरः । 


द-थजचः ॥३।३।४४॥ दथचो मृद ऋ कङ्धब्दाच्च ठज. भवति तस्र व्याख्याने तत्र भवे चार्थं | 
श्रणदेरपवादः । श्रज्गस्य व्याख्यानम्‌ , श्रद्धे भवं वा श्राङ्गिकम्‌ । पोर्विक्म्‌ । ताकिकम्‌ । नामिकम्‌ । ऋचां 
व्याख्यानं छन्तु भवं वा श्रार्चिकम्‌ | 


पुरोडाश्वा्रद्‌ ° ॥३।३।४५॥ पुरोडाशशब्दाहृद्‌* भवति तस्य व्याख्याने तत्र भवे चाथै । पुरो 
डाशः पिष्टपिर्डा । साहचर्य्यात्तषां संस्कारको मन्त्रोऽपि तथोक्कः ! पोरोडशिकी | 


छन्दसो यः ॥२।२।४६॥ इन्दःशब्दायो मवति तस्य व्याख्यान इ्येवास्मिन्विषये । दयज्‌लचण- 
ठजोऽपवादः । छन्दसो व्याख्यानं छन्दसि भवं वा छन्दस्यम्‌ । 


ऋगयनदेश्वाण्‌ ॥३।२1४७॥ ऋगयन इत्येवमादिभ्यो मृद्भ्यश्छन्द्ःशब्दाच्चाण्‌ मवति तस्य 
व्याख्याने तत्र मवे चाथ । छगयनस्य व्याख्यानः, ऋगयने भवो वा, श्रार्गयणः | श्रणि पर॒ शऋगयनस्य 
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देतुमचुष्याद्‌ वा रूप्यः ॥३।३।५५॥ तत श्रागत इति वदते । हेव॒भ्यो मलुष्येम्थ वा रूप्य 
इत्ययं त्यो मवति । देवभ्यः कारणाद्‌ , पेनोरागतं धेनुरूप्यम्‌ । विश्वरूप्यम्‌ । कररूप्यम्‌ । पत्ते गेहादिलकण- 
र्छः | समीयम्‌ । विषमीयम्‌ | पापीयम्‌ । मनुष्येभ्यः-देवदत्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ । जिनदतरूप्यम्‌ । प्ते 
देवदत्तम्‌ । जिनदत्तकम्‌ । देवदप्तकल्पकम्‌ । इेतो फा भवतीति मनुष्येम्योऽपादानलद्धणा श । 


मयद्‌ ॥३।२।५६॥ देठभ्यो मनुष्येभ्यश्च मयड भवति तत श्रागतेऽथं । खमाद्धेत्मेरागतं खममयम्‌ । 
पापमयम्‌ । मनुष्येम्यः-देषदत्तादागतम्‌ ; देवदत्तमयम्‌ । जिनदत्तमयम्‌ | जिनदत्तमयी । योगविभागो यथा- 
संख्यनिदृच्यथंः | 


प्रभवति ॥ ३३1५9 तत इत्येव वत्ततै। तत इति कासामर््यान्‌डन्याम्प्रदो यथाविहितं त्यो 
मवति । प्रथमं भवति प्रभवति । भवतिरिदोपलब्धक्रियः श्रनेकार्थलाद्‌ धूनाम्‌ । सख व्नात्‌ प्रमवति, ौष्नः । 
राष्टियः । हिमवतः प्रभवति, हैमवती गङ्गा । दारदी सिन्धुः । 


विदुराज्ञ्यः ॥३।३।५८।। ततः प्रभवतीति श्रनुव्तते । विदूरशब्दाञ्ज्यो भवति । श्रणोऽपवादः । 
बिदूरात्पमभवति, वैदूर्यो मणिः । यदि प्रथमं भवति प्रभवती्युच्यते बवालवायादुगिरेरसौ प्रभवति न चिदूरा्ग- 
रात्‌ । कथं ततस्त्योसपत्तिः १ एवं तरिं “बाङवायो विदूरजच प्रहृत्यन्तरमेव व । नेवं तन्नेति चेद्‌ ब्रूयात्‌ जित्वरी- 
वह्ुपाचरेत्‌ ॥* वालवायस्त्यं लमते विदृरमादेशञ्च । यथा शिवादिषु षिभवःशब्दो विभवणरवशादेशौ 
शरणं च लभते । प्रकृत्यन्तरमेव वा बालवायस्य विदरशब्दः । श्रव्यविकन्यायेन विदुरादेव व्यः ! नैवं तत्रेति 
चेद्ुयात्‌ जिखरीवडुपाचरेत्‌ 1 यथा वाणिजाः वाराणसी जितरीति मङ्खलार्थमुपाचरन्ति । एवं बालवायोऽ्ष्यु- 
पचाराद्‌ विदूरशब्देनोक्तः । श्र थवा विदुरादेव मणित्वेन प्रमवति । 


तद्गच्छति पथिदूतयोः ॥२।३।५६॥ तदितीपसमथौद्गच्छतीत्यरिमिन्नयं यथाविदितं त्यो भवति 
योऽ गन्छति पन्था दूतो वा चेद्‌ मवति । खु घ्नं गच्छति, खोच्नः । राष्टियः । पन्था दूतो वा । पथिल्यषु 
गच्छत्यु पन्थां गच्छती्युच्यते । पथिदूतयोरिति किम्‌ १ ल॒ घ्नं गच्छति साथः | 


पभिनिष्कामति रम्‌ ॥३।३।६०॥ तदिति वर्तते । चदितीप्समथौदभिनिष्कामतीत्येतरिमन्नथे 
यथाविहितं त्यो भवति } श्रनभिनिष्कमणक्रियायां द्वारं करणं स्वातन्त्येण विवक्तितम्‌ । यथा, असिश्छिनत्ति 1 
घनुविष्यति । दवारस्थेषु च निष्कामल्ु द्वारं निष्करामतीदुच्यते । ख ध्नममिनिष्कामति पारलिपुतनस्य द्वारम्‌, 
खोष्नम्‌ । राष्टियम्‌ । द्वारमिति किम्‌ १ *मधुरामभिनिष्कामति वैदिस (श) स्य भ्रामः। लुष्नममि- 
निष्क्रामति पुरषः । 


अधिकृत्य ईते ध्रन्थे ॥२।३।६१॥ तदितीष्ठम्थादधिङृत्य इतेऽथं यथाविहितं त्यो भवति यत्तल्कृतं 
्रन्थश्वेत्स भवति । सुलोचनामधिङ्ृत्य कृतो भ्न्थः सोल्लोचनः । श्रोदयनः । ग्रन्थ इति किम्‌ १ सुलोचनाम- 
धिकृत्यं कृतः प्रासाद । “उसाऽख्यायिकासु बहरमिति वक्तव्यम्‌" ` [वा०] वाखवदक्तमभिङय कताऽख्या- 
यिका, वाखवदत्ता । । दोस्थ ८ श्छ ) स्योष्‌ । उवंशी । सुमनोचतय । श्रख उष्‌ । न च भवति मेमरथी । 


शिशक्रन्दयमसमदन्देन्द्रजननादिभ्यश्छुः ॥३।३।६२॥ तदधिङ्तय कते मन्थ इति वर्त॑ते । 
शिशुक्रन्द यमसभ इव्येताम्यां इन्द्रादि जननादिम्यश्च छो भवति । श्रणोऽपवादः । शियुक्रन्दमधिङ्कत्य 
कृतो मन्थः, शिशुक्रन्दीयः | यमस्य समा, यमसमम्‌ । “समाऽराजाऽमचुष्यात्‌' ' [१।४।३&] इति नप्‌ । 
यमसमभीयः । इन्द्रात्‌ , च्िपृष्टविज्यीयः । भरतबाहूबलीयः । वाक्यपदीयम्‌ । “इन्द्रं देवाऽपुराद्विभ्य; भरति- 
षो वक्तभ्यः'' [ वा० ] देषासुरम्‌ । राक्तोऽयुस्म्‌ । गौणमुख्यम्‌ । इन्द्रजननादिभ्यः-दन्रजननीयम्‌ । 
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परयुम्नोदयनीयम्‌ । प्रदुम्नागमनीयम्‌ । शी (सी) तन्वेषशीयम्‌ । इन्द्रजननादिराङृतिगणः । शिशुक्रन्दादयोऽपि 
तत्रैव द्रट्याः । देवाुरादिषु छस्याद्शनात्‌ प्रतिषेधश्च न वक्तव्यः । प्रपञ्चो बालावबोधनार्थः । 

सोऽस्य निवासः ॥३।३।६३॥ ख इति वासमथादस्येति ताऽथं यथाविहितं त्यो भवति यत्तद्‌ वा- 
समर्थं निवारशवेत्छ भवति । निबसन्त्यरिमननिति निवासः । ख॒ घ्नं निवासोऽस्य लोष्नः । राष्टियः । 

अभिजनः ॥३।३।६४॥ श्रमिजनः पू बन्धवाः । साहचय्यात्ेरषितो देशोऽपि तथोक्तः । 
निवासो यत्र साग्पतमुच्य( ष्य )ते। स इति बासमथादभिजन इव्येतसिमन्नथं यथाविहितं त्यो भवति | 
खु व्नममिज्नोऽस्य, खोच्नः । राष्टियः । | 

गिरेश्डः शखजीविषु ॥२।३।६५॥ सोऽस्यामिजन इति वतते । गिरिवाचिनो वासमर्थाद- 
मिजनविशिष्टादस्येति ताऽथं छो भवति शस्रजीविष्वमिधेयेषु । हद्गोलोऽभिजन एषां शस्रजीविनाम्‌, 
हृद्गोलीयाः । श्रलर्मं । ्र्वर्मीयाः । वेल । वेलीयाः । रोहितभिरि । रोहितगिरीयाः । गिरेरिति श्रिम्‌ ! 
छाङ्कास्यो ऽभिजन एषां शख्रजीविनां साङ्कास्यकाः शाख्रजीविनः । “बन्ध ( धन्व ) योङः'' [३।२।३९| 
ध बुञ्‌। शख्रजीविष्विति किम्‌ { ऋकतोदो भिरिरभिजन प्षां ब्राह्मखानामन्येषा वा, श्रा्तादाः । पृथु । 
पाथवाः। 


शरिडकादेऽये; ॥२।३।६६॥ सोऽस्याभिजन इति वतैते । शणिडकं इत्येवमादिभ्यो भ्यो भवति । 
श्रणदेरपवादः । शरिडिकोऽभिजनोऽस्य, शारिडिक्यः [ शारि्डिकः ] । सवंसेन । सर्वकेश । शक । शट । 
चणक । शङ्ख । बोघ । गोध । शत्र केोङ्भ्यः “कोडोऽण्‌" [३।२।११०] इत्यण्‌ प्रातः । इतरेभ्यः 
“बहुतवेऽदोरपि [२।२।१०३] इति वुभ्‌ प्रातः । 


सिन्ध्वादेरण्‌ ॥३।२।६७॥ सोऽस्याभिज्न इति वतैते । सिन्धु इत्येवमादिम्योऽणए्‌ भवति । 
सिन्धुररभिजनोऽस्य, सेन्धवः। सिन्धु । वणं । मधुमत्‌ । कम्बोज । कश्मीर । सहव । प्तेभ्यः कच्छादित्वात्‌ 
“नुतस्स्थयोः' ' [ ३।२।११२ ] इति बुज. प्राप्तः । गन्धार । पञ्चाल । किष्किन्ध । गब्दिकं । उरष्‌ । 
दरद्‌ । प्तेभ्यः “बहुत्वेऽदोरपि" [३।२।१०२] इति बुल. प्रातः । केमेदुर । काणडकार+ । प्राणी । 
प्तेम्यश्डुः प्राप्तः । 


तूदीवमंतीभ्यां डण्‌ ॥३।३।६८॥ सोऽस्यामिजन इति वतैते । तूदीवरमती शब्दाभ्यां दण भवति । 
श्रयोऽपवादः । तुदी श्रमिजनोऽस्य, तोदेयः । वार्मतेयः । 

शालावुरकरचवार्छुरयो ॥ ३।३।६६ ॥ सोऽस्याऽभिजन इति वतते । शालाुरङचववार- 
शब्दाभ्यां छृणुएय इत्येत तयो भवतः । शअ्रणोऽवादः २ । शालादुरोऽभिज्नोऽस्य, शालादुरीयः । 
फोचवार्वः | 

१४.०५ भङ्खिः ॥३।२।७०॥ सोऽ्येतति वर्तते । श्रभिजन इति निदत्त विशेषरणन्तरोपादानाव्‌ । स इति 
कठम ताऽथं यथाविहितं त्यो मवति यत्तद्‌ वाघमथं मक्किशेत्‌ सा भवति । मञ्यत भक्तिः । खु नं 
भक्छिरस्य, चोष्नः। राष्टियः । 

देशकालाटण्‌ ॥३।३।७१॥ सोऽस्य भक्तिरिति षते । देरकालावचिततो । ततप््यदाणादन्यस्याऽ 
चितस्य अ्रहणम्‌। . अचि्तवाचिनो मृद्णित्ययं स्यो मवति । श्रणोऽपवादः । उस्य पर्त्ाद्‌ बाधकः । 


श्रपूपा भङ्किरस्यः श्पूपिकः । शाष्डुलिकः। पायिकः ¦ श्रदेशादिति किम्‌ ! सलोष्नः । श्चकालादिति 
किमू १ शेशिरः। 
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महाराजात्‌ ॥३।३।७२॥ खोऽस्य भक्तिरिति वत्तते । मशराजशन्दाहण्‌ भवति । महाराज भक्ति- 
रस्य, मादाराजिकः । 


श्रजु नाद्‌ बुन्‌ ॥३।३।७३॥ सोऽस्य भक्किरिति वर्तते । श्रज॑नशब्दाद्‌ बुन्‌ भवति । श्र्थुनो- 
मकरस्य, श्नु नकः । उत्तरसूप्रेण राजाख्याद्‌ इन्‌ प्रासः । 


बुद्धराजाख्येभ्यो बुज प्रायः ॥३।३।७४॥ सोऽस्य मक्किरिति वरते । बद्धाऽख्येभ्यो राजा 
ख्येभ्यश्च प्रायो बुञ्‌ भवति । श्रणोऽपवादः । छस्य ठ पर्वाद्बाधकः । इद्धराजाख्येभ्य इत्यत्र “ये, 
[रारा४] इति नियमाकरमणि “भ्रातः कः" [९।२1द] न प्रप्नोति । मूलवियुजादिलात्‌ “सुपि” 
[२।२।७] इति [ बा ] भविष्यति । बृद्धाख्यम्यः, ग्लुचुक्ायनिभक्तिरस्य ग्लौचुकायनः । श्रोपगवो म्किरस्य, 
श्रोपगवकः । कापटवकः । राजाख्येम्यः नङ्कलो मक्छिरस्य, नाकुलकः । जाहदेवकः । वासुदेवो भक्तिरस्य, 
वासुदेवकः । श्राख्याग्रहणं किमथम्‌ १ श्रङ्ग वज्गकलिङ्गादिप्रहणार्थम्‌ । दुर्योघननङ्कलसददेवग्रहणारथ 
च । यत्र वामान्येन विशेषेण वा प्रिद्धा राजवंजञाऽसि तस्य सर्व॑स्य सङ्ग्रदा्मिलयर्थः । प्रायोग्रदणत्क- 
चिन्न भवति } पाणिनो भक्किरस्य, पाणिनीयः । पोरवीयः । 


रा्वत्तद्‌ वतां सवं' बहुत्वे सस्पाणाम्‌ ॥२।३।७५॥ सोऽस्य भक्तिरिति वरते | रष्स्येव 
रात्‌ । बहुत्वे र्ण समानशब्दानां तदूबतां राषट्वत्छवं' प्रकृतिसत्यश्च मवति । “राष्टराऽवध्यो;°' 
[३।२।१०२] श्ययादिधरकरणे विद्वितानामिह्यऽतिदेशः । यथा, शअ्रज्गा जनपदो भक्किरस्य. श्राङ्गकः { वाङ्गकः । 
सोक्यकः । एवमङ्गाः सत्रिया भक्तिरस्य, श्राङ्गकः । साहाकः । तदृवतामिति किम्‌ १ पञ्चाला बाह्णा भङ्कि- 
रघ्य पाञ्चालः । सवगरहणं किम्‌ ! प्रङृतेरप्यतिदेशो यथा स्यात्‌ ¦ सख च द्वयेकयोः प्रङ््यतिदेशः (शं) 
प्रयोजयति । यतरैम्निमत्तभूतो हदतिदेशो नासि । इजेरपलयं वार्ज्यः । “"द्विुस्नाद्यजाद्‌ङुरकोशङाञ्य्यः'› 
[६।१।१५६] इति ज्यः । मप्रस्याऽपत्यं माद्रः । “'दयन्मगध' ' [३।१।१५२] इत्यादिनाऽण । वान्या भक्ति- 
रस्य, माप्रो मक्किरस्य, अत्र “इनि [म] दात्छः'” [३।२।१०६] इति कोऽतिदिश्यते । प्रकृतिरप्यदुखंजञाऽ 
(रप्यत्रा) तिदिश्यते । वृजिकः । मद्रकः । बाञे(ज्य)को माद्रक इति मा भूत्‌ । सरूपाणामिति किम्‌ ? श्रंसषरडो 
लनपदः, तस्य पोरवो राजा; ख॒ भक्किरस्य पोरवीयः । बह्त्रहणं सारूप्योपलक्तणारथम्‌ । यपि द्विलैकत्वयोः 
खारूप्यं नासि तथाप्यतिदेशः सिद्धः । वाङ्गो बाद्धो वा भक्िरस्य, वाङ्गकः । 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥२।३।७६॥ तेनेति माषम्थात्मोक्कमित्यसिज्नयं यथाविषटितं त्यो भवति ! व्याख्यादिना 
परकरधेणोक्तं प्रोक्तमिति गह्यते, म तु कतं यदन्येन कतम्‌ । गोतमेन पोक्तम्‌, गोतमम्‌ । श्रीदत्तीयम्‌ । 
सामन्तभद्रम्‌ । आपिशलम्‌ । “दनः ' [३।२।८८] इयण्‌. । 


शोनकादिभ्यशदुन्द सि णिच्‌ ॥३।२३।७अ]। शोनक इत्येवमादिम्यश्छन्दस्यमिषेये सिन्‌ भवतिं तैन 
प्रोक्कमित्यस्मिन्विषये । दुभ्यश्डुस्य इतरेम्यश्चाणोऽपवादः। “'न्दोग्राह्यणानि चात्रैव [३।२।५६ ] 
इति नियमदेकवाक्यम्‌ | शोनफेन प्रोह छन्दोऽधीये शोनकिनः ! “वदुवेत्यभीते” [३।२।५९१) 
इत्यागतस्याण “उपप्रोक्तात्‌? [३।२।९४] इद्युप्‌ । शोनक । वाजबनेय । साङ्गरव । खापेय । सा(शाफेष्पेय । 
१ख्यादायन । कम्ब । स्मर । स्तम्भ ! देवदर्थं । रज्जुभार । रज्जुकण्ठ । कठ । साठ । कोसायन । तल - 
बकाल ( र ) । अपुरषांसक । “काश्यपो शिदाम्याद्षिर्या कढपस्था्यां श्रोक्छ; समयते" ' । तस्योपचारा- 





१, खादय पृ । वोदुपयम चअ०। २. स्कंभम अम) पू 1 ६, पर्षासक इदि गयरलन- 
मदोदृधो । 
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जछुन्दल्वम्‌ । तेन तद्विषयतानियमः । काश्यपेन प्रोक्कं कस्पं विदन्ति, काश्यपिनः । कोरिकिनः। ऋुषिभ्या- 
मिति किम्‌ १ इदानीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तम्‌ , काश्यपीयम्‌ । “करापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यः' | कला- 
प्यन्तेवाखिनश्चत्वारः । 


“'हरिदुरेषा भ्रथमस्ततश्डगर्ितुम्बुरू । उदयेन शतुर्थन कारापकमिहोच्यते 1" 


इरि णा परोक्तं डन्दोऽधीयते, हारिघरविणः । तौम्बुरविणः । श्रोलपिनः । छगलिनो ठिनिणं बद्यति । 
वैशम्पायनान्तेवासिनो नव । 

(“श्नारुम्विः परथमः प्राचा पलिङ्गकमङाबुमौ । ऋचभागाद्णो ताण्डयो मध्यमीयास्ततोऽपरे ॥ 

श्यामायन उदीच्येषु वथा कटकडापिनौ | 


श्रालम्बिना प्रोक्तमधीयते, ्रालम्बिनः। पलिङ्गिनः। कामलिनः | च्राचभागिनः । श्रारणिनः। 
तारिडिनः । श्यामायनिनः 1 कराद्ेगोपं वच्यते । उत्तरत्र कलापिनोऽणं वच्यति । श्रन्तेवासिप्रदहणेन प्रत्यत 
शिष्यग्रहणम्‌ । न वु व्यवहितानां शिष्यशिष्याण प्रहरणं व्याख्यानात्‌ ।“'ुरणभोक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु" ग ०स्‌०| 
यत्तपरोक्तं ( यत्प्रोक्तं तत्‌ ) पुराणपोक्ताश्चेद्‌ ब्राह्यणकल्पा भवन्ति । पुराणेन पुरातनेन ऋषिणा प्रोक्ता, 
पुराणपरक्वाः, बदयणानि च कल्पास्च ब्ह्मणकल्पाः । भाल्लवेन परोक्तं बदणमधीयते भाल्लविनः । 
*वाखायनिनः। एेतरेयिणः। पिङ्गेन प्रोक्कः कल्पः पेङ्गी | श्रारणपराजी 1 कल्पस्य तद्िषयतानियमो 
नास्ति । पुराणप्रोक्कष्विति किम्‌ १ याज्ञवल्कानि बाहमणानि । श्राश्मरथः कल्पः । ॥इाकङादिभ्यो वृद्ध ° ' 
[३।२।८७] इत्यण्‌ । याक्ञवल्कादयोऽवरकाा इत्याख्यानेषु श्रुतिः । तद्विषयतानियमोऽपि प्रतिपदं ब्राह्मणेषु 
भवति इति इह सोऽपि नास्ति । ““कंडचरकादुप्‌?[ गण०्सु०]| कठेन प्रोक्तं छन्दोऽघीयते, कठाः । वैशम्पायनान्ते- 
बासित्वारिणिन्‌ , तस्योप । चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । चरकादचछन्दस्ेवेष्यते । चरकेण ॒पोक्ताश्चरकाः 
श्लोकाः । श्रण उप्‌ । सवं प्रवचनाभिधाने “ वृद्धचरणान्जित्‌” [३।३।९४| इति बुन्‌ भवत्येव । शोनक्किना- 
मिदम्‌, शोनककम्‌ , इत्येवमादि योज्यम्‌ । “पाराश्यशिकाङिर्यां भिश्चनदसूत्रयोः।' 'पाराशब्यण पोक्घं भिच्लु- 
सूत्रमघीयते, पाराशरिणो मिक्वः । शिल्लालिनो नयः । गुणकल्पनया चात्र इ्खन्दस्स्वम्‌ तेन तद्विषयता 
( भवति । भिद्धनरसूत्रयोरिति किम्‌ १ पारा ) शरम्‌ । शेलालम्‌ । “शछक्लादिभ्यो बद्ध > [३।२।८७] 
इत्यण उत्छगश्च (“कमं न्दङृकषाशवाभ्यामिच्‌" । श्ररापि तद्विषयत!, कमन्दिनो मिवः । कृशाश्विनो 
नयः । मिद्धुनरसूत्रयोरित्यिव । कार्मन्दम्‌ । कायां ( काशांश्वम्‌ ) । छन्दसीति किम्‌ १ शोन- 
कीया शिक्त 


वित्तिरिवरतन्तुखणिडकोखाच्छण्‌ ॥३।३।७८॥ छन्दसीति वर्तते, तेन प्रोक्तमिति (च) । 
तित्तिरि वरतन्तु शरिडिका उख इत्येतेम्यश्छण्‌ भवति । श्रणोऽपवादः । विच्तिरिणा प्रोक्तं छन्दोऽधीयते 
विदन्ति वा तैत्तिरीयाः । खारिडकीयाः । श्रोखीयाः । छन्दसीवयेव । तित्तिरिणा प्रोक्ताः श्लोकाः, तैत्तिराः । 


कलापिनोऽण्‌ ॥३।३।७९॥ छन्दसीति वत्ते । कलापिशब्दादण्‌ मवति तेन प्रोक्तं इत्यस्मि. 
न्वये । वैशम्पायनान्तेवासित्वारिणन्‌ प्रा्षः । कलापिना परोक्तं ॒छन्दोऽधीयते, कालापाः । “नोऽपुंसो 
इति": [४।४।१६०] इति ट्ख पाप्तम्‌ , (श्रायोऽनपस्येखीनः' [४४११५९६] इति प्रतिषिद्धम्‌ , “घब्रह्म- 
च्यः" [9७।१३१] . इति युनष्टिलम्‌. । पुनरणुप्हयं किमू १ कचिच्छमिषयेऽपि यथा स्यात्‌ ! ठेन 
सेकललभामि जाङ्षणानीवयेवमादि सिद्धम्‌ । १ 


` "4, इाग्धत्यदिडः ०, पू७!\ २, चरकादष्ुन्दस्येव इत्यत्र अच्ठुन्दसीति, चरकाः शोका इत्यन्नो- 
म्वा ख चिन्त्यम्‌ । | कादिकादौ दष्दीस्येव । चरकाः इद्धा इव्यत्राजुग्दुशंनात्‌ | र 
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छगलिनो हिनिण ॥३।३।८०॥ छन्दसीति वर्त॑ते तेन पोक्कमिति च । छगलिनूशब्दाहिनिणु 
भवति । नेरिकार उच्ारणा्थः । छगलिना प्रोक्तं छन्दोऽधीयते, छागलेयिनः । कलाप्यन्तेवासिलश्चणस्य 
णिनोऽपवादः । 


पकदिक्‌ ॥३।३।८१॥ छन्दघीति निङृत्तम्‌ । तेन प्रोक्तमिति च निङत्तमथन्तरग्रहणात्‌ । एका 
दिग्‌ यस्य॒ तदेकदिक्‌, त्य (ख) मानदिभित्यथः। भासम्थदेकदिगित्यस्मिन्नथं "यथाविहितं व्यो 
मवति । सुदाम्ना पर्वतेन एकदिक्‌ , सोदामनी विचत्‌ । “श्ननः' [४।४।१५८] इति ट्खाऽमावः। 
एवं हैमवती । तरेककुदी । 


तस ॥३।३।८२॥ तित्ययं त्यो भवति मृदः । तेनैकदिगित्यनुव्तेते । पूवसूप्रेणाणादयो घादयश्च 
भवन्ति | अयं च वचनाद्‌ भवति । न तु बाध्यबाघकमावः। दाम्ना एकदिक्‌ खदामतः । हिमवतः । 
त्रिकङ्कुत्त । तस्त्यान्तस्य स्वभावतो भसंज्ञा 1 


यथ्योरसः ॥३।३।८२॥ तेनेकदिगिति वर्त॑ते । उरःशब्दात्‌ थ इत्ययं त्यो भवति वथ । श्रणोऽ- 
पवादः । उरसा एक दिक्‌ , उरस्यः, उरस्तः । 


उपत्ताते ।३।२।८४॥ तेनेति वरते । तेनेति भासमथाड़पश्चतेऽथं यथाविष्टितं स्यो भवति । विनोप- 
देशेन प्रथमं ज्ञातसुपक्ातम्‌ । स्वायम्धुवेनोपातं स्वायभ्युवीयमाकालिकाऽचारऽष्ययनम्‌ । देवन्दिनिमनेकष- 
शेषं व्याकरणम्‌ । 


कृते ग्रन्थे ॥३।३।६५॥ तेनेवि मासमर्थातकृतेऽथ यथाविद्ित॑ यो भवति यतं अन्थशचेद्‌ 
भवति । बलदेवेन इताः, बालदेवाः इलोकाः। वारसर्चा;ः। सिंहनदीयाः } मन्थ इति क्कम्‌ १ तचत्णा 
करतः प्रास्ताद्‌ः । 


खौ ॥३।३।८६॥ वनेति भाषमर्थाृतेऽथं यथाविद्ितं त्यो मवति समुदायेन षुविषये । श्रमन्थेऽपि 
विधिरयम्‌ । मक्षिकाभिः इतं माक्षिक मधु । एवं गमत्‌, गार्मुतम्‌ । पुक्तिका, पोत्तिकम्‌ । जुरा, चोद्रम्‌ । 
सरघा, सारवम्‌ । न्क, नामकम्‌ । भ्रमर, भ्रामरम्‌ | वटर, बाटसम्‌ । वातप, वातपम्‌ ! दः कस्मान्न 
भवति । संशाशब्दानां व्युतच्विरियम्‌ । न च दध कृते संज्ञा गम्यते । 


ुःलालादे वुन्‌ ॥३।३।८७॥ साविति वतते । कुलाल इत्येवमादिभ्यो बुल. मवति तेन तेऽथ । 
श्रणोऽपवादः । कुलालेन कतम्‌, कौलालकम्‌ । धयदिसमुदायस्थेयं संज्ञा । कुलाल । वर्ट ¦ कमार । 
चश्डाल । निषाद । सेना । सिलिच्‌ १ । देवराजी । परिषत्‌ । वधू । सद्र | श्रस्य स्थाने रुखशब्दं -केचित्‌ 
पठन्ति । श्ननडइद । बह्यन्‌ । कमार । कलाल । कुम्भकार । श्वपाक । 


तस्येदम्‌ ॥३।३।८८॥ तस्येति तासमथादिदमिलस्मिन्रथे यथाविहितं त्यो भवति । तस्येति खामा- 
न्येन ताऽर्थमात्र इदमिति ताऽथंसम्बन्धिमात्रं विवक्षितम्‌ । उभयत्र लिङ्गषंख्याप्रतयक्षपरोकषत्वादिकमविव- 
दितम्‌ । उपगोरिदम्‌, श्रोपगवम्‌ । श्रोत्छम्‌ । राष्ट्ियम्‌। आङ्गकम्‌ । श्रनन्तरादिष्वभिधानं नासि । देवद- 
तस्यानन्तरम्‌ , देवदत्तस्य समीपम्‌ । विंशतेरवयव एकः, शतस्य द्वो, सहस्य पञ्चेति । “संबोहुः संव- 
दिकृमावश्च स्वे वक्तव्यः" [वा०]। संवोदुः स्वं सोबदिनम्‌। 'अग्नी्ः हरणे वाच्ये रण 


१, सिम्‌ अ०। भिख्िव्‌ प०। सिरिभि इति कारिकायाम्‌ । २. केचित्‌ कारिका- 
कारा इत्यर्थः । 
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वक््तम्यो भसं च+ [वा०] अरग्नीध इदम्‌, श्राग्नीध्रम्‌ । ‹ समिधामाधाने टेन्यण्‌ वक्तव्यः” [वा०] | 
सामिधेनी ऋष्‌ | 


रथादयः ॥३।३।८६॥ तस्येदमिति वत्त॑ते । रथशब्दाद्यो भवति । श्रणोरपवादः । रथाङ्ग एवेष्यते । 
रथस्येदं चक्रं युगं वा रथ्यम्‌ । “श्थसीताहलेभ्यो यविध्रो तवुन्तविधिर्पसंख्यातः" [वा०] । परमरथ्यम्‌ । 
रथाङ्ग इति किम्‌ १ रथस्य खानम्‌ । 


पच्नादण्‌ ॥३।६।६०॥ पतन्ति तेनेति पत्र वाहनम्‌ । तदूवाद्रथशब्दादण्‌ भवति । पूर्वस्य यस्याऽपवाद्‌ः। 
श्रश्वरथस्येदं चक्रं अगं वाऽऽश्वरथम्‌ । श्रोष्टृश्थम्‌ । पुनर्णप्रदणं छवाधनाथम्‌ । राघमरथम्‌ । युगम्‌ । 
रथाङ्ग इत्येव । श्रश्वरथस्य स्वाभी । 


पत्रात्‌ ॥३।३।९१॥ पत्रं वाहनम्‌ । तद्वाचिशब्दादण भवति, तस्येदमियस्मिन्विषये । “पतनाद्‌ 
वाद्य एवेष्यते' ' [वा०] । श्रश्वस्येदं वाह्यम्‌, श्रारवम्‌ । उत्सगश सिद्धमिति चेदूदुखंजेषु न सिद्धयति । 
राखभस्येदं वहनीयम्‌, रामम्‌ । 


हलसोरादरण्‌ ॥३।३।९२]। तस्येदमिति वतते । इलसीरशब्दाभ्यां उण भवत्यणि प्रासे । हल्यं 
हालिकम्‌ । सैरिकम्‌ । 


इन्द्वादूबुन्‌ वैरमैथुनिकयोः ॥३।३।९३॥ तस्येदमिति वर्त॑ते । मैथुनिका विवाहनादिका क्रिया ! 
इन्द्राद्‌ बुन्‌ मवति वैरे मेधुनिकायां च । श्रणोऽपवादः । छस्य ठ॒॒पर्वादेव बाधकः! अदिनङुलिकषा । 
काकोलूकिका ¦ बद्रवशालङ्ायनिका १ । ुन्नन्तस्य स्वभावतः स्लीलिङ्धम्‌ । मेथुनिकायां च । ऊुर्कासि(शि)का । 
ऊुख्ष्णिका । अ्रधिभरदाजिका । मरद्ाजब्दादज + तस्य वृद्धे बहुत्वे “यनजोः'“ [१।४।१३५] इत्युप्‌ 
कृतः । “दुद्धं ऽच्यनुप्‌': [ ३।१।७३ ] इति श्चनुप्‌ कसान्न भवति । प्रथमादिल्यधिकाराद्‌ द्वितीयस्य न 
मवति । श्रथ प्रथमस्यात्रिशब्दस्य थो डण्‌ तस्याभ्नुप्‌ कसान्न भवति । श्रजादावव्यवहिते श्पु (नु ) च्‌ 
भवति । भरद्वाजशब्देन चाऽजन व्यवधानम्‌ । श्रव्रेष्टिः । गगभृगृणामियं मैथुनिका गर्मभार्गवका । श्रव 
वोरकदेशे इते श्युशब्दाद्‌ योऽण्‌ तस्य बहुत्वे ““छग्बन्निङत्ख' * [१।४।१३६] इत्यनेनोप्‌ प्रासः । “प्रथमा 
ऽधि द्वितीयस्यापि वृद्ध ऽच्यनुच्वद्घव्यः'' [ वा० || "'देवासुरादिभ्यो बुनः भरतिषेथो वक्तव्यः 
[ वा* ] । देवामुरम्‌ । रोयुरम्‌ । 


चद्धचरणान्ञित्‌ ॥३।३।६४॥ तस्येदमिति वते | इद्धवाचिनश्चस्णवाचिनश्च मिदिव निद्‌भवति 
बुन्‌ 1 श्नेनैव बुनो विधानम्‌ । श्रयमणोऽपवादः । छस्य त॒ परत्वाद्‌ बाधकः । तिपष्टयनेरिदम्‌, तेष््ायनकम्‌ | 
शनोपगवानामिदम्‌, श्रोपगवकम्‌ । चरणानि वेदशाखाः । तचोगादध्येतारोऽपि कडदयश्चरणाख्याः । 
“चरणाद्‌ धमास्नाययोरेवेष्यते'” [ वा० ] । केठानामयं चमं श्राम्नायो वा काठकम्‌ । कलापकम्‌ । 
मोदकम्‌ । पेप्यलादकम्‌ । श्रष्वथ्युंशब्दस्य समुदायवाचित्वाच्चस्णशब्दत्वमिह नेष्टम्‌ , तेनाशेव भवति । 
तऋ्राच्वयवम्‌ । 


सङ्घाडलक्तणघोषेऽज्यनिनामण्‌ ॥३।३।६५॥ तस्येदमिति वतैते । सङ्धादिषु चुं इदमर्थ. 
निशेषणेषु श्रजन्तायजन्तादिनन्ताचाप्ए्‌ मवति । पूर्ैस्य इुनोऽपवाद्‌ः । बिदानां सङ्धः, श्रङ्कृः, लच्छृणं 
१, वद्र वघाङृद्वायनिका अ०, । वद्धवश्ङङ्गायनिका पू 1 बाजनव्यशाङद्काय निका इति 

॥ 
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घोषो वा, वैदम्‌ । यञन्तात्‌ । गर्गाणां खड्वः, श्चङ्खो लच्तणं घोषो वा, गाम्‌ । “क्यच्भ्यनादूत्यापत्यस्यः' 
[४।४।१४१] इति यखम्‌ । इजन्तात्‌ । दा्तम्‌ । प्लारम्‌ । श्रणो िकरणं छियां ड्यथ॑म्‌ । “जनणदटद्र- 
कतविकारे' ' [७।३। ३५१] इत्यत्र पुंबद्भावप्रतिषेधाथ च । वैदी स्थूणा श्रस्य, वैदीस्थूणएः । लद्दम्या(क्य)गतं* 
चिह' लक्तणं यथोपशमो मुनीनाम्‌ । बाह्यखम्बन्वि गतं चिहमङ्कः; यथा गवां रेखा । 


शाकलाद्‌ चा ॥३।२।९६॥। शाकलशब्दात्यङ्घादिषु इदमथ विशिष्टे षु॒बाऽण्‌ भषति चरणलद्े 
नित्ये बुनि प्राते विभाषेयम्‌ । कथं चरणत्वम्‌ १ शाकल्येन प्रोक्तमधीयते शाकलाः । प्रोक्काऽथं “अकलादिभ्यो 
वृद्धं "' [३।२।८७] इत्यणु ! ““क्यच्ज्यनाद्‌ दत्यापत्यस्थ' * [ ४।४।१४१ ] इति यखम्‌ । (्दुवेत्यधीते'” 
[१।२।९१] इत्यागतस्याणए ““उपृम्ोक्ताव्‌”* [३।२।५७] इत्युप्‌ । शाकलानां सङ्घः, श्ङ्कः, लक्षणः 
घोषो वा, शाकलम्‌ । 


छन्दोमोक्थिकयाक्चिकवदचनटाञ्ञ्यः ॥३।२।९७ सडधादयो निदृत्ताः । सामान्येन तस्ये- 
दमिति बर्तते | छन्दोग श्रोकिथिक यािकं बहम्च नट इत्येभ्यो जो मवति । बुनोऽपवाद्‌ः । नटशब्दादणोऽ- 
पवादः । छन्दोगानां ध्म आआाभ्नायो वा छन्दोग्यम्‌ । श्रोकिथिक्रानां घम श्राम्नायो वा, श्रोक्थक्यम्‌ । 
यारिक्यम्‌ । बहीः ऋचोऽधीयते, बहचाः । श्रः छान्तः । ““तदूवेतत्यघीते' ' [४।२।९१] इत्यागतस्याणो 
“इस्योबनपव्येः' [३।१।७४] इत्यप्‌ । तेषां घमं ्राम्नायो वा, बाहच्यम्‌ । चरणसाहच्यांननटशब्दादपि 
भमोभ्नाययोरेव वयः । नाट्यम्‌ । 


न दृण्डमाणवन्तेवासिषु ॥३।६।६८॥ दण्डप्रधाना माणवाः दण्डमाणवाः । श्रान्रमिणां 
र्तापरिचरणविधायिन इत्यथ; ! श्रन्तेवाधिनो विनेयाः । ब्रदधग्रहणमनुवतते । दरडमाणवेषु अन्तेवाखिषु 
इदमर्थविशेषेषु स्थेदमित्यस्मिन्विषये वृद्धाय दुद्कं तन्न भवति । कार््यस्येमे करटाः । गोकच्यस्येमे, गोकक्ताः । 
दश्डमाणवा श्रन्तेवासिनो वा । दुनि प्रतिषिद्ध ““रकडादिभ्यो वद्धे [३।२।८७] इत्यण । दाह्ेरिमे 
दाक्षाः | प्लाचाः । “धनः; [३।२।८८] इत्यण्‌ । 


रेवतिकादेश्छः ॥ २।३।९६॥ तस्येदमिति वतते । इद्धादिति च । रेवतिक इत्येवमादिभ्यो बध भ्यश्ो 
भवति । इुनदेरपवादः । रेवतिकस्येदं रेवतिकीयम्‌ । बुनः प्रक्ते प्रतिषेधे ते सामथ्योद्‌ दोशछः षिद्ध: । नैवं 
शक्यम्‌ इअतात्‌ “द्जः'' [३।२।८८] इति श्रणु प्राप्नोति सङ्घादिषु चाणः प्रतिषेधे बुन्‌ प्रसज्येत । 
रेरबातिकं । मोरग्ीवि । स्वापिशि ।! चौमड्लि । चैमडद्धि इति केचित्‌ । श्रोदमेधि । श्रोदवाहि । श्रौदः 
वापि ! वेजवापि। 


खोपिऽजलहास्तिपदादणु ।२३।३।१००॥ कोपिज्ञलास्तिपद्शन्दाभ्यामण्‌ मवति तस्थेदमिसय 
स्मिन्विषये । इदल्धणस्य वुनोऽपवादः । कुपिञ्ञल दस्तिपादशब्दाम्यामपत्येऽथं त एव निपातनादण्‌ । पादस्य 
पदूमावश्च । कोपिञ्जलस्थेदं कौपिञ्लं शकटम्‌ । हास्तिपदं शकटम्‌ । श्रारम्मखामथ्यौदेवणि सिद्धे युनरण॒ 
ग्रहणं “न दृण्डमाणवान्तेवासिषुः' [३।३।९८| इति वुनि प्रतिषिद्ध ““दोः' [ ३।२।६० ¦ इति छे प्राते ्रण 
यथा स्यात्‌ । कोपिद्धला श्रन्तेवासिनो दरुडमाणवा श्अन्तेवासिनो वा । 


श्रथवेणः ॥३।३।१०१॥ तस्येदमिति कते। श्राथवंण इति निपात्यते । श्राथवंणिकशृन्दादण 
निपात्यते ईक्स्य च खम्‌। चर्णवाचिच्शब्दादस्माद्‌ बुन्‌ प्रा्तः। श्रथवेणा प्रोक्त छन्दोऽधौयते 
आआथवखिक्षः। पोक्तार्थऽयि "नोऽपुसो इतिः [४।४।१३०] इति र्खिं प्रातम्‌ !१ "जनः" 


१. केचित्‌ कारिकाकाराः । २, चरणश्षब्दुस्वादस्माद्‌ बु-ए० । 
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[४।४।१५८] इति प्रतिषिद्धम्‌ । श्राथवंण इति स्थिते “छन्दोाहर्णानि चात्रैव, [३।२।९६] इति 
नियमात्‌ “तदूवेस्यधीते,' [३।२।९६१] इत्यपि प्रासे उक्थादिष्वाथनशब्दस्य पाठात्‌. ठण्‌ | तत्र 
पाठसामध्यादिव ““उपृधरोक्वात्‌' [३।२।५४] इत्युम्न भवति । श्राथवशिकानां धम श्राम्नायो वा श्रावणः । 
यस्तुक्थादिष्वथरवनृशब्दः पच्यते स॒ उपचाराच्छास्रवचनः श्रथवाणं वेत्यधीते वा श्रायवेणिकः । टिखामा- 
वचार वक्तव्यः 1 श्रस्याप्याथरवणिक्शब्दस्येदं निपातनमिष्यते । 


तस्य विकारः ॥२।२।१०२॥ प्रङृतेरसथान्तरं विकारः । तस्येति तासमथोंद्‌ विक्षार इत्यरस्मि्नथे 
यथाविदितं स्यो मवति । श्रदु यस्य च नाभ्पतू्‌(न्य्र) प्रतिपदं ग्रहणं तदिहोदाहर्णम्‌ । अश्मनो विक्षर 
द्माश्मः। ।धरवाश्मचमेणा सद्धोचविकारकोशेषु' [४।४।१६२] इति टिलम्‌ । भस्मनो विकारः, 
मात्मनः । माततिकः । ताकंवः। दैवदासवः | तैत्तिडीकः । वैल्वः। कापित्थः । पालाशः । प्रङ््युपव- 
(म) दैन यो विकारस्तत्रायं विधिः। तेनेह न॒ भवति, श्राप्रं पकरमिति। मवति पक्रमाभप्रस्य फलस्य 
विकारे न ठ प्रङृदयुपमर्दि। तस्येति वर्तमाने पुनस्तस्य ग्रहणं शेषिकाणां घादीनां निद्स्यथम्‌ । अतः 


परमोत्छगै एब भवति । श्रत केषाञ्चिय्‌ क्तिः पूरवसूत्रादणीति वततंते उ इह विधीयमानः परत्वेन शेषि- 
काणां बाधकः । 


प्रारयोषधिचृ्तेभ्योऽवयये च ॥३।३।१०२॥ प्राणिनश्ेतनावन्तः । फलपाकान्ता श्रोषधयः । 
पुष्पवन्तः फलवन्तश्च वृ्ताः । ृ्तविरोषत्वादृबनस्पतिवीरधामपि इकत्रहणेन प्रदम्‌ । प्राएयोषधिदरवा- 
चिभ्यस्तासमर्थैम्योऽवयवे विकारे च यथाविहितं त्यो भवति । श्रवयव एकदेशः 1 प्राणिभ्य उत्तरत व्यते | 
प्रोषधिभ्यः.मूबौया अवयवो विकारो वा मो काण्डम्‌ । मो्व महम । वृत्तिभ्य -कारीरं काण्डम्‌ । कारीरं भस । 
पेष्यलं काण्डम्‌ । शातपत्रिकं काण्डं भस्म च । इह ओषधिद्लग्रहणं ज्ञापकम्‌ । “अणौ घे; भणिकरैकात्‌)ः 
[१।२।८५] इयेवभादिष्ु पाणिप्रहणे इृ्ादीनां प्राणिकेऽपि ग्रहणं न मवति । तस्य विकारः प्राएयोषधि- 


व्तम्योऽवयवे चेति द्वयमधिक्रियते । श्रयं ठु विभागः । प्राए्योषधिवच्तेभ्यः, श्रवयवविकारयोरत्तरो बिधिः | 
श्नन्येभ्यस्तु विकारमात्र एष्टव्यः । 


जातरूपेभ्यः परिमासे ।(३।३।१०४॥ इदाऽखम्भवादवयवाथो म॒खम्बध्यते । जातर्पवाचिभ्य- 
स्तान्तेम्यो विकारविशेषे परिमाणे यथाविदिते स्यो भवति । बद्त्वनि्दे शात्स्वरूपस्य तत्पयायवाचिनां च 
ग्रहणम्‌ । इह यूनि (दुनि) प्रयोजयन्ति । “नित्यं दुशशदेः [३।३।१०९] इत्यनेन प्राप्तस्य मययेऽपवादः । 


ातरूपस्य विश्नरो जातरूपो निष्कः । जातरूपं काषोपणम्‌ । हाटको निष्कः । हाटकं काषीपणम्‌ । परिमाण 
इति किम्‌ १ हायकमयी यष्टिः । 


प्राणितालादेः ॥३।६।१०५।॥। तस्थ विकारः प्राएयोषधिड्देभ्योऽवयवे चेति वस॑ते । प्रािवाचिभ्य- 
स्ताल इत्येवमादिभ्य्च यथाविदितं त्यो मवति । “ नित्यं दुरदेः» [६।३।१०९] इत्यस्य मययोऽपवाद्‌ः । 
सारसस्य विकारोऽवयवो वा खारषं माघम्‌ । खारसं सक्थि । काकं मासम्‌ । काकं सक्थ । श्रद्वोऽपि वये 
्रािवाचिनः तेभ्यो “मयद्वेतयोरभकयाच्छादनयोः” [३।३।१०८] इति पदे मयट्‌ प्राप्नोति । वद्बाधना- 
थन्ेदम्‌ । कपोतस्य पिकारोऽवययो वा कापोतम्‌ । मामूरम्‌ । तैत्तिरम्‌ । पुरस्तादपवादोऽथमनन्तरस्य 
मय्ड्विकल्पस्य धके युक्तो नोत्तरस्य “.नित्यञुट्‌ (-स्थं डश) श्रष्देः' [३।३। १०३] इत्यस्य । तत्कथं 
(-थमु- ) मयोर्बाधा १ श्रनन्तरव्यवधानामावात्‌ सामान्यापेदया । तालादिभ्यः, तालस्य विकारः वालं 
भनुः । “'ताादूघनुष्येवष्यते'' । श्रन्यन तालमयम्‌ । तालाद्धनुषि । बिश । इन्द्रालिश । इनदरदिश १ । 
सदरादुच । चप | रयामाकं । पीयुद्न्‌ 1 रशत । हीर । लोह । उदुव (ग्ब) र । निडदा३१ ( नौच दार ) । 
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रोदीतके । विभीतकं । पीतदारु । भिकणटक । कण्टकार । काण्ड । गवेदुक, । पाटली । येऽन्राद्वः, तेभ्यः 
"'मयडवेयोरभक्याच्छादनयोः' ` [३।३।१०८] इति विकल्पेन मयटि प्रप्तेऽपवादः । 


जयुजतुनोः चुक्‌ ॥३।६।१०६॥ चपुजदुशब्दाम्यां यथाबिहितमखण्‌ मवति तत्सन्नियोगेन च पुगा- 
गमः । अ्रपुशो विकारः, चरापुषम्‌ । जातुषम्‌ । 


शम्याः ध्रलंल ॥२।२।१०७।} शमीशब्दादषटलञज भवति विकारावयवयोरथयोः { अणोऽपवादः 
शामील्ं भ्म | शामीली ख क्‌ | 


मथडवेतयोरभक्ताच्छादनयोः ॥२।३।९०८॥ मच्यमम्यवहार्वम्‌ । श्रच्छादन वसनम्‌ । तासमर्था 
नप्रदो वा मयड भवति भमदयाच्छादनवजितयोर्विकारावयवयोरथयोः । च्र्मनो विकारोऽधममयम्‌ । श्राम्‌ । 
सिकतामयम्‌ । सैकतम्‌ । दूवौमयम्‌ । दोर्वम्‌ । विकाराऽवयवी प्रकृतावेव तत्किमथंभेतयेरिति ग्रहणम्‌ १ श्रनन्त- 
रयोरपि योगयोरपवादबाघनार्थम्‌ । त्रपुमयम्‌ । लठमयम्‌ । शमीमयमिति । ग्रन्थे कपोतमयम्‌ , रजतमयम्‌ , 
लोहमयभित्यादि इच्छन्ति । तत्तेषां ““्राखिरजतादिभ्योऽल.** [४।३।९७ पा० सू ] इत्यस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानेन विध्यते ! तस्मात्कपोतमयमिति चिन्त्यम्‌ । श्रमच्याच्छादनयोरिति किम्‌ १ मौद्गः सुपः । 
कापासः प्रावारः । 


नित्यं दुशरादेः ॥ ३।३।१०६॥ श्रमच्याच्छादनयोरिति वत्त ते । दुम्यः शरादिभ्यश्च तासमर्थेभ्यो 
भद्यच्छादनवजिंतयोर्विकारावयवयोर्नित्यं मयड मवति । दुभ्यः, श्राम्रस्य विकारोऽवयवो वा श्राम्रमयम्‌ । 
शालमयम्‌ । शरादिभ्यः, शरमयम्‌ । शर । दमं । मृदु । कुटी । तृण । सोम । बल्वज । आ्रारम्माननित्यत्व 
लग्धे नित्यग्रहणं किम्‌ १ एकाचो नित्यं मयट्‌ यथा स्यात्‌ । वाङ्मयम्‌ । त्वङ्मयम्‌ | व्ये नित्यं परङ्संज्ञदेश 
श्रथ विकारावयवयोयस्त्यत्तदन्ताद्विकारावयवान्तरविवह्ायां मयट्‌ कस्मान्न भवति । दैवदारवस्य विकारोऽवयवो 
वा देवदारम्‌ । दाचित्थस्य, दावित्थम्‌ । पालाशस्य "पालाशम्‌ । शामीलस्य, शामीलम्‌ । कापोतस्य. कापो 
तम्‌ । श्रोष्रस्य, श्रो्रकम्‌ । एेशेयस्य, णेणेयम्‌ । कांसस्य, कास्यम्‌ । पारशवस्य, पारशवमिति । वैष दोषः 
समुदायशब्दोऽवयवेऽपि दृष्टः । इति विारान्तरे वयवान्तरे च विवक्षिते मूलप्रकृतेरेवं त्यः । तेन यान्तान्म- 
यएन मवति । श्नमिघानाद्वा । यत्राभिघानमस्ि तत्र विकारान्तरेऽवयवान्तरे च त्यो भवत्येव । गोमयस्य 
विकारः, गोमयं मस्म । द्व वयश्य विकारः, द्रोवयम्‌ । कपित्थस्य फलस्य विकारः, कापित्थम्‌ । आमलकस्य 
फलस्य विकारः, श्रामलकमयम्‌ । सवे मयं मयट्‌ दुसंकेभ्यः शरादिभ्यश्च नित्यं भवतति । अन्येभ्योऽमच्याच्छा- 
दनयोबां मवति । जातरूपेभ्यः, प्राशितालादिभ्वश्चाण भवति । 


पिष्टात्‌ ॥३।३।११०॥ पिष्टशब्दाद्‌ विकारेऽथं नित्यं मयड भवति । पिष्टस्य विकारः, पिष्ठमयम्‌ । 
भच््यत्वादणेव प्राठः, तदपवादोऽयम्‌ । 


क्षः खो ।२।३।१११॥ पिषटशब्दात्को भवति खुविषये । च्रनन्तरस्य मययेऽपवादः । पिष्टस्य विकारः 
पिष्टिका । 


¶, गवेधुका अ०, पू० | २. धन्ये कारशिद्धाकाराः । चिन्त्यमिदम्‌--कपोतमयम्‌, कोहमयमित्या- 
दीर्ना भाणिरजतादिसूत्र व्याख्यानविरोधामावात्‌ } रजताद्िपठितस्यानुत्तादिराब्दस्येव मयडनाधकत्वम्‌ | 
उदात्तादेस्तु श्न मयटोरमयोरपि विधानस्य तत्रव्यन्यासभ्रन्ये निणसत्वाव्‌ | रजतमयमिति कश्चिकायं 
नास्त्येव । विस्तरस्तु छाशचिक्ान्याते द ष्टव्यः 
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तिल्यवादंखो ॥३।२।११२॥ तिलयवशब्दाभ्यामखुविषये नित्य मयड. भवति विकाराबयवयोर- 
ययोः । तिलानामवयवो विकासे वा, तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । श्रलाविति किम्‌ ! तैलम्‌ । यावकः । “कोऽवि 
यावादेः [४।२।६५] इति स्वाथिकः कः | 


गोत्रीहेः शद्कत्पुरोडाशे ॥३।३।११३॥ गोव्रीदिशब्दाभ्यां यथासंख्यं शकृति पुरोडाशे च विका- 
रेऽभिधेये नित्यं मयड्‌ भवति । गोमयं शङ्ृत्‌ । व्रीहिमयः पुरोडाशः । शङ्ृ्पुरोडाश इति किम्‌ ? गव्यं 
पयः । बह श्रोदनः । 


क्रोतवत्परिमाणात्‌ ॥३।३।११४॥ क्रोत इव परिमाणएवाचिनः त्यविधिर्भवति विकारे । परिमीयतेऽ- 
नेनेति परिमाणं परिच्छेदहेठः न ठ॒रूदिपरिमाशमेव । तेन संख्यायाः प्रादीनां च गहणम्‌ । क्रीवाथे ये ला 
यसात्परिमाणद्विहिताः, ते विक्षरेऽप्यथं तसरादेव परिमाणादतिदिश्यन्ते । यथा भवति “तेन ऋतम्‌” 
[३।४।३६] इतत । शतेन क्रीतः शतिकः, शत्यः । ^्ातादस्वाथऽ्े ठयौः” [३।७।१८] इति । सहदे 
क्रीतं, साहम्‌, ““शतमानर्वितिखहखवखनादण्‌ः' [३।४।२४] इति ठयाणः । एवमिहापि शतस्य विकारः 
शत्यः, शतिकः, साहसः । यथा परिमाणात्रीताथं “आहां, ` (३।४।१७] मवत्ति । प्रस्थेन क्रोतः 
प्रास्थिकः । क्रोडविकः । खाया क्रीतः लारौकः । ““खारीक्रकणीभ्यां कप्‌”? [३।४।३०] इति केप्‌ । एवं प्र- 
स्य विकारः प्रासिकः । कोडविकः । लारीकः । 


कोशैण्या ठन. ॥३।३।११५॥ कोश एणी इत्येताभ्यां ठन. मवति विकारावयवयोरर्थयोः | कोशाद्‌- 
वल प्रयोगः । कोशस्य विकारः करोशेयं वलम्‌; श्राच्छादनम्‌ । मयद्‌ नास्ति । श्रणोऽपवादः | एण्या 
विकारोऽवयवो वा, णेशेयं मांसम्‌ । रेणेयं सक्थि । एणीति ल्ीलिङ्गनिर्देशातपुस्यणेव मवति । एेणं मृगम्‌ 
( मखम्‌ )। 

उषटराद्‌ बज. || ३।३।११६॥ उष्शब्दाद्‌ वुज. भवति विकाराववयवयोरथंयोः । प्रािलच्तणस्याऽणोऽ 
पवाद्‌ः । उदस्य विकारोऽवयवो वा, श्रोष्कम्‌ । 

वोमोरणात्‌ ॥३।३।११७॥ उमा श्रतसी । उमाऊर्णाशब्दाभ्यां वा वुञ्‌ भवति विक्ारावयवयोरर्थयोः । 
उमाया विकारोऽवयवो वा श्रोमकषमू । पे श्रणमयटो । न्नोमम्‌ । उमामयम्‌ । ऊर्णाया विकारः, श्रौरणकम्‌ । 
परे रूववदण मयय । श्रोणंम्‌ । ऊरणमयम्‌ । 

गोपयसोयः ॥३।३।११८॥ गो पयस्‌ इत्येताभ्यां य इत्ययं लयो भवति विकायवयवयोरर्थयोः । गोर्वि- 
कारोऽबयबों वा गव्यम्‌ । पयले विकारः पयस्यम्‌ । 

द्रः ॥२।३।११६॥ रोः शब्दादयो भवति विकारावयवयोः । श्रणु मययोरपवादः । द्रव्यम्‌ “प्रागृद्धो$" 
[३।१।६८] इत्यधिकार इत ऊर्व न प्रवर्तते | 


माने वयः ॥३।३।१२०॥ दु.शब्दान्माने विकारविशेषे वय इत्ययं त्यो मवति । पूवस्य यस्यापवादः । 
द्रवयं प्रानम्‌ | । 


उपफले ॥२।३।१२१॥ फलमवयवविशेषो यथा पत्रम्‌ । श्रवयबविशेषे फल उत्पन्नस्य व्यस्योग्भवति । 
शामलक्या शरवः फलम्‌.> आमलकम्‌ । मयट उप्‌ । कुवलय च्रवयवः फलम्‌ , ऊुबलम्‌ । वद्रम्‌ । र्भ 
ययो । सव्र “इटुषयुप्‌ [१।१।३] इति ल्ीत्यस्योप्‌ । 

उरादिभ्योऽण्‌ ॥९।२।१२२॥ क्ष्ञ॒इत्येवमादिम्योऽण मवति ९लेऽवयने भिवद्धिते । इकस्माऽ 
कथकः "र्वम्‌ । श्रणसयदे प्रातो, तयोश्च पू्ेयोपप्ातः, तद्पवादोऽयम्‌ । न्यपरोषस्माऽवयवः फलम्‌ } 
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नेयमोधम्‌ । (“न्यग्रोधस्य केवङस्यः [५।२।१०] इत्येप्‌ । क्ष्‌ । न्यरोध । श्रश्वत्थ । इङ्गुदी । शिग्र । 
. किंततन्त॒ + । बृहती । 


जस्ञ्वा बोश्च ।३।२।१२३॥ फल इति वतते । जम्बृशब्दादवयवविशेषे फलेऽभिधेये वा उस्‌ भवति 
भ्रु च । परे उन्मवति । जम्ब्वा श्रवयवः फलम्‌, मयट उसि, जम्बूः फ़लम्‌ । श्रणो वचनाद्‌ न मवति | 
जाम्बवं फलम्‌ । उपि नम्बु फलम्‌ । 


हरीतक्यादेः ॥३।६।१२४॥ उकिति वर्त॑ते फले इति च । हरीतक्यादिभ्यः फले श्रवयवे उस्‌ मवति 
त्यस्य | हरीतक्या श्रवयवः फलम्‌ ; हरीतकी फलम्‌ । हरीतकी । पिप्यली । कोशातक्की । नखरजनी । चर्डी | 
दोडी । श्वेतपाकी । श्चर्युनपाकी । शाला । काला । द्रा्ता | ऋचा । गङ्गडिकरा । करटकारिका । शेफालिका | 
यषां च पाङनिमित्तः दोषः, तेभ्यश्च उस्‌ फले" [ वा० ] त्रीहयः। यवाः| माषाः । सुद्गाः | 
“$पपमूलेषु बहुकः" [ वा० ] । मल्लिकायाः पुष्पम्‌, श्वय, मल्लिका । नवर्माह्लकाः । जाती 1 बहत्या 
मूलमवयवः; कहती । विरारी । श्रंशयुमती । न च भवति उस्‌ उवेव मवति । पार्लानि पुष्पाणि । शाल्वानि 
मूलानि । करीरं पुष्पम्‌ । कंदभ्बम्‌ । अ्रशोकम्‌ । क्वचिदुभयोरमावः । वैणवानि फलानि ! «^ जस्ब्वा हरीत. 
क्यादिषु च उसि छिङ्गमेव उक्तवद्‌ मवति न वचनम्‌” [ वा० ] । बम्ूः फलम्‌ । लग्ग फले । जम्न्ः 
फलानि । हरीतकी फल्ञम्‌ । दरीतक्यो फले । इरीवक्यः फलानि 


कांस्यपारशवो ॥३।३।१२९॥ कोस्य पारशव इत्येतो शब्दौ निपात्येते । कंसीय-परशव्यशब्यो 
यैनिणोः परतरछययोरूषु निपात्यते विकारेऽथे । यजणोरणोरनेनैव विषान्‌ । कांार्थम्‌, कंसीयम्‌ । 
, परश्वथं परशब्यम्‌ । «“वदथे विहृतः भङ्तौ'' [ ३।४।११ ] इत्यनेन प्राकूठणश्छः । “गवादे,” 
[ ३।४।२ } इति छंयो मवतः । कंषीयस्य विकारः, कास्यम्‌ । परशब्यस्य विकरः, पारशवम्‌ । 


प्राम्याटरण्‌ ॥३।३। १२द॥ ““वदूबहति रथयुगभासङ्गाद्यः': [ ३।३।१६१ ] इति यो वच्यते | 
प्रागेतस्मा्यघंशब्दनाग्रेऽग्रे वच्यन्ते तेषु उखधिक्रियते । वच्यति “'तेन दष्यत्ति खनति जयति जितम्‌?” 
| ३।३।१२७ | इति । श्रररदव्यति श्रक्षिकः । शालाकिकः । पाग्व्चनं क्रिम्‌ १ श्रथविशेषे त्वान्तरेश 
निवर्सितस्य उत्तररोपस्थानं यथा स्यादिव्येवमथंम्‌ । 


तेन दीष्यति खनति जयति जितम्‌ ॥३।३।१२७॥ तेनेति मासम्थत्‌ दीव्यति खनति लयति 
जितमित्येतष्वथु ठण्‌ भवति । श्रल्तैदीव्यति श्राधिकः । शालाकिकः । अभ्रया खनति, श्राशिकः । 
कोदालिकः । छ्तेजेयति, श्राद्धिकः । शालाकिकः । श्रकतैरितम्‌ , श्रािकम्‌ । शालाकिकम्‌ । सर्वजन करणे 
भा व्टव्या । तेनेह न भवति देवदत्तेन जितमिति । दीव्यत्यादिषु तरिषु खंख्याकालावविवदधितो । लितशब्द 
कालो विवच्चितः । क्रियाप्रधानखेऽप्याख्यातस्य हृत्स्वमावादेव कारकाभिधायी । श्रासिको दीभ्यतीत्यनुप्रयोगः 
सन्देदनिस्य्थः । 


संस्छृतम्‌ ॥२।२।१२८॥ तेनेति वतते । माखमथोम्पदेः घंृतमित्यैतरिमभथे उण्‌ भवति । 
वक्यमाणात्छंसषटात्छस्छृतस्य को भेद! । सतो गुणाभिधानं संस्कार; । मिश्रणमातरं संसग; । दध्ना संस्कृतं 
दाधिक्षम्‌ । शाङ्गवेरिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । “संस्कृते मश्ाः'` [६।२।११] इत्येतदाधारविक वामृक्तम्‌ | 


कुसखत्थकोडनेऽण्‌ ॥।६।१२६९॥ तेनेति संस्कतमिति च वस॑ते । कुलत्थशन्दात्ककारोडश्च मृदोऽणु 
भवति । ठणोऽपवादः । कुल्यः संस्कृतं कोलत्थम्‌ । कोड, तैत्तिडीकम्‌ । दा्दरुकम्‌ । 





३, कतन्तन्तु ०; पू० । ककन हति कारिकायास्‌ । 
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तरति ॥ ३।३।१२० ॥ तेनेति वततते। भाखमर्थात्तरतीव्यस्मिन्नथं ट्ण भर्वात । उडपेन तरति 
्रोडपिकः । कारडक्षविकः ! सारजञविकः । गो पुच्छिकः । . 


नोद्थचश्ठः ॥३।६।१२१॥ तेनेति तरतीति च वरते । नोशब्दादूद्यचश्च मदषो भवति । 
ठणोऽपवादः । नावा तरति नाविकः । नाविका ल्ली | दथचः, घटेन तरति घटिकः । क्जविकः । बाहुकः । 


चरति ५।३।३।१३२॥ तेनेति वतते । चरतिरिह भक्ञणाथों गत्य्थ॑रचेष्टः । तेनेति भासमर्थाच्‌चरति 
इत्यरिमन्नथं यथाविहितं सो भवति । इद ठ करणे भा । शकटेन चरति, शाकटिकः | हारितकः । 


पर्पाशष्ठट्‌ ॥३।३।९३२॥ तेनेति चरतीति च वर्त॑ते । पपं इत्येवमादिम्यष्ठट्‌ मवति । ठणोऽपवादः | 
पपैण चरति, पर्पिकः । पर्पिकी । चरश्िकः | श्रश्िकी | पपं। श्रश्च | ऊषर । श्रश्वत्थ इति केचित्‌ । 
रथ । जाल । व्यास | पादः पच | पिकः । पदिकी । 


श्वगण दवा । ३।२।१३४॥ तेनेति चरतीति वत्तते । श्च गणशब्दाद्‌ वा ठउडभवति । पके ठण्‌ | 
श्वगणेन चरति, श्गणिकः । श गणिकी । श्वागणिकः । श्वागणिकी । ठि श्वशब्दश्य द्वारादित्वादौबादेशः 
प्राप्तः “शवादेशवतः' [ ९।२।१३ | इति प्रतिषेधः । 


वेतनादेर्जीवति ॥३।३।१२५॥ तेनेति वतते । वेतनादिभ्यो मन्तेभ्यो लीवतीत्यस्मिन्नथ यथा 
विदितं त्यो मर्वाति । वेतनेन जीवति, वैतनिकः । वेतन । बाहु ¡ श्र्धबाह । उस्‌ । दश्ड | धनुदएड । 
धनुद॑रुडग्रहणं सङघातविग्रहीतार्थम्‌ । वेश । उपवेश । प्रेषण । भ्रति । जाल । उपस्थ ] सुख । शष्प | 
शक्तिं । उपनिषत्‌ । प्फिक्‌ ( खक्‌ ) । पाठ । उपस्थान । 


वस्नक्रयविक्रयाहः ।।२।३।१३६॥ तेनेति जीवतीति च वर्धते । वरन-कयविक्रयशब्दाम्यां ञे 
भवति ) वस्नं मूल्यम्‌ ) वस्नेन जवति, वस्निकः । क्रयविक्रयेण ओीवति, क्रयविक्रयिकः । उभयथा वाक्याभयणा- 
त्क यविक्रयेण जीवति, क्रयिकः । विक्रयिकः । 


छुश्चायुधात्‌ ॥२।२।१३७ श्रायुष्यतेऽनेनेत्यायुषम्‌ । प्यन्यथं ( धनय ) कविधाने स्थास्नापा- 
भ्यजिहनियुध्यथमिति । श्रायुधशब्दाद्‌ भासमर्थाच्छश्च मवति उश्च जीवतीत्यथे | श्रायुयेन जीवति 
च्रायुषीयः | श्रायुधिकः । आयुधिका लखी । 


हरत्युरखङ्ादेः ।३।३।१३८॥ तेनेति वर्तते । उस्षङ्ग इत्येवमादिभ्यो माखम्ेभ्यो इरतीत्यस्मिन्नथं 
ठ्‌ भवति । उत्सङ्गेन हरति, श्रोङ्गिकः । उत्सङ्ग । उडप । उत्तुप । उदयत , उस्पुत ) । पिरक । पिटक । 


ठडभस्त्रादेः ॥३।३।१३९॥ भसा इ्येवमादिम्यो भाखमयेम्ब््‌ मवति । भस्रया हरति, 
भस्िकः । मलिकी । मल्रा । भरट । मर्ण । शीर्ष॑मार । श्रंसमार । श्रंसेमार । 


वा विवधवीवधात्‌ ॥३।२।१४०॥ तेनेति हरतीति वर्वते । विवधवीवधशब्दाभ्यां वा ठंड भवति, 
तेन युक्ते ठण्‌ भवति । विवधेन हर्यत, विवधिकः । वीवधिकः । ठणि । वैवधिकः । स्वदेशान्वाधवि १ ( बिवा- 
धतेवीवधः पयांहार इत्यर्थः । तदूयोगासथा श्चपि तथोच्यते । बिवधशब्द्स्य प्रषोदरादितवाद्रा दलम्‌ । 


रण्‌ कुटिलिकायाः ॥२।३।१४द॥ कमौराणामङ्गरपकरषणी, यद्गतं ( त ) पल्लालोत्दपसो 


रए्डः, परिवालकाना निदरडधारणम्‌ । कुटिलिका । ऊुट्लिकाशब्दाद्‌ भासमथौदण्‌ भवति इरतयस्मि्नथं । 
इटिलिकया हरवि, कोदिलिक्ः कमारः कर्षकः, परिाजक्ो वा । श्न्यत्ाऽपि प्रयोगो ऽभयूहयः । 





१, शाद्व ।यतिर्षो श्च ०, पू० 1 ~--दाल्वायतिवि-बं० । 
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निदत्तेऽच्युतादेः ॥३।३।१४२॥ हरतीति निरतम्‌ । तेनेति वतते । श्रक्ययूतादिभ्यो भाखमथेभ्यो 
नि्भतेऽथे ठण भवति श्रच्युतेन नि्बं्म्‌ , श्रा्षयृतिकम्‌ । श्रक्तयूत । ज्खाप्रहत । जङ्खाप्रहत । 
पादस्वेदन । कण्टकमर्दन । शकंरामद॑न । गतागत । यातोपयात । श्रनुगत | 


भावादिमः।।२।२।१४२॥। तेनेत निदत्त इति च क॑ । भाववाचिनो मृदो मासमथानिदेचेऽे 
इम इत्ययं त्यो भवति । दुन निर्दता, कुष्टिमा भूमिः । मेकिमोऽसिः । पाकिम श्रोदनः । 


रः ।\३।३।१४४॥ व्यन्ताचच दमो मवति तेनेति निरततेऽथं । पूण सिद्धे पुनरारम्मो वाक्यनिदृत्यथंः 
श्स्वपदेनाथैः प्रदश्यते । पाकेन निर्ैततम्‌ ; पक्त्रिमम्‌ । वापेन निवृत्तम्‌ , उप्निमम्‌। करणेन निद्रंतम्‌ , 
कृन्निमम्‌ । भावे “ड्वितः क्त्रः" [ २।३।७० | इति कित्रः । 


नित्यम्‌ । ३।३।१४५ ॥ च्यन्तं नित्यमिमविषयं वेदितव्यम्‌ । यथाऽन्ये भाववाचिनेो 
निर्दता्थादन्यत्रापि प्रयुज्यन्ते । पाको वर्त॑ते । सेको वतते, इति मिर्ठत्ताथं वाक्यं इतिश्च भवति, दथा 
व्यन्तस्य त्रैरूप्यं मा भूत्‌ इत्येवमर्थमिदमुच्यते । पूवण वाक्यनिषत्तिः कताऽनेनेमविषयादन्यत्र प्रयोगो 
निषिध्यते । 


याचिताऽपमिर्यात्कण्‌ ॥२।३।१४द६ तेनेति निदृत्तमिति च वर्तते । यान्वित-प्रपमित्यशब्दाभ्यां 
कणु भवति । याचितेन निदत्तं याचितकम्‌ । श्रापमित्यकम्‌ । “माङो व्यतिहारे' ' [२।४।५] इति क्तवात्यः | 
ध्वमः [ ४।४।६३ ] इत्वम्‌ । श्रमान्तादपि वचनाच्यः । श्रपमित्य इत्यनेन निदरत्तम्‌ इत्येवं विग्र 
शब्दान्तरेण करणत्वं व्यज्यते । 


संसषठे ।३।३।१४७॥ तेनेति वतेते । मासमाथान्मदः संखष्टेऽथं ठण्‌ भवति । संखृष्टं मिभितम्‌ । 
दध्ना संखष्टम्‌ ›, दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । “चणा दन्‌ वक्तव्यः" [ वा० ] । चृणंन संदष्टाः, वचूर्रिनो 
धानाः । चूशिनोऽपूपाः । इह कस्मान्न मवति. लवणेन सेन्धवादिनां संसृष्टमिति १ श्रनभिधानात्‌ | कथं 


लवणः सूपः, लवणं शाकम्‌ , लवणा यवागूरिति १ गुणवाचिनो लवणंशब्दस्य तद्योगात्‌ द्रव्ये इृत्तिरियम्‌ । 
यथा कषायमुदकम्‌ । कडकमुदकमिति । 


सुद्गाद्ण्‌ ॥३।३।१४०॥ सद्गशब्दाद्‌ मान्तादण्‌ भवति खखष्टेऽथे । उणोऽपवादः ! मोद्ग 
श्रोदनः। 


भ्यञ्जनेरुपसिक्ते ॥२।३।१४६॥ तेनेति वर्त॑ते । समर्थविभक्तयुपादानं स्यैव व्यक्तय । स्यञ्लन- 
वाचिम्यो भाषमर्थेम्य उपसिक्तेऽथे ठण्‌ भवति । दध्ना उपसिक्कं दाधिकं भक्तम्‌ । घार्तिकः सूपः । व्यन्जनैरिति 
किम्‌ ! उदकेन उपविक्त श्रोदनः । बहु निदं शः स्वरूपनिरषार्थः । 


श्रोजः सहोऽम्भसा वत्तेते ॥३।३।१५०। तेनेति वत्त॑ते । निदे शाद्‌ वाखमर्थविभक्तयुपादानम्‌ । 
श्रोजःप्रखतिभ्यो भाषमथेभ्यो वतेते इत्यरिमन्नयं ठण्‌ भवति । श्रोजखा वरत॑ते, श्रोजसिकः । खाहिकः । 
द्माम्भसिकः | 


तलत्ययुपूवेमीपलोमक्रूलात्‌ ॥३।३।१५१॥ तदिति इप्समथैम्यः प्रति श्नु इ्येवपू्भ्ः 
देपलोमकूलशब्देभ्यो वतैत इत्यरिम्नथं ठणु भवति । इत्तिः क्रेयाखामान्ये वर्तमानः सकम॑कः । वते 
श्राचरतीत्यथंः । अपः प्रति, प्रतीपम्‌ । “वीप्सेस्थंभूतरक्च णेऽभिनेप्‌ः [१।४।११ ] । “भागे चानुप्रति. 
परिणा ' [ १।४।१२] इति लक्तणेऽथें ईप्‌ '"खन्तणेनाभि सख्येऽभिषरती [ १।६।११ | इति हवः । "ध्रथन- 
= गेरीदपः'' [ ४।३।२०२ ] इति ईम्‌ । मावप्रधाना चेयं इत्तिः। समुदायाककर्मणीप्‌ । प्रतीप वैते प्रादी. 
पिकः। च्रनुयंथाथे वत्तैमानः श्रपृशब्देन सह इशे भवति । श्रान्वीपिकः । प्रतिलोम वर्त॑ते, प्रातिलोमिकः । 
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(ॐ. 


श्रानुलोमिकः । हसे इते ““प्रत्यन्ववात्लामलोभ्नः'' [ ४।२।७१ | इति श्रः सान्तः । प्रातिकूलिकः । 
[९ [+ ^ + % ¢ त ५ र 
द्रानुङूलिकः । श्र थवा प्रतिगता आपोऽस्मिन्निति प्रतीपम्‌ इति । एवं सवत्र वतः कतन्यः । 


[ऋ 


परिमुखम्‌ ॥२।३।१५२॥ तदिति वर्तते ¦ परिगुखशब्दात्‌ इपमथांद्‌ वतते इत्यसिन्रथै ठणु 
भववि । भुखार परिमुखम्‌ । ५वजनेऽपपरिभ्याम'' [ १।४।२१ | इति का । “पथपाङ्व्टिर्वव; कया? 
[ १।६।१० ] इति इषः । परिमुखं वर्तते पारिषटखिकश्चोरः । सवतो मुखं वा परिमुखम्‌ । प्रादिलच्णः सः । 
पारिमुखिकः । “परिपाश्वास्चेति वक्तव्यम्‌? ' [ वा० ] । पारिपार्शिकः । 


प्रयच्छति गद्यम्‌ ॥३।२।१५३॥ तदिति वतते । तदिति इपसमर्थातपयन्डुति इध्यसिन्नथे उण 
मवति यत्तदिपूसमर्थं चेद्‌ मवति । द्वि॒णं प्रयच्छति, देुणिकः । वैगुणिकः । “( ब्र ) द णि बृधुषि- 
मावो वक्तव्यः [ वा० ] । वृद्धिं प्रयच्छति वाधंषिकः । यदि प्रज्ञयन्तरमस्ति, श्पन्यविकन्यायेन तसादेव 
तयः । गद्यमिति किम्‌ १ द्विगुणं प्रयच्छल्यधमणः । 


सीदद येकाद शादो ॥(२।२१५४॥ तस्मयच्छति गय॑म्‌ इति च वर्तते कुसीद-दशेकादश- 
शब्दाभ्यां प्रयच्छुतीवयस्सिन्थे यथासंख्यं ठट्‌ ठ इयतो त्यो भवतः ठणोऽपवादौ । कुरीदम्‌ रुर बद्ध्वा । 
कुषीदं परयच्छति, कुसीदिका । कुसीदिकी । एकादशार्थां दश दशैकादश निपातनात्वः । तान्‌ प्रयच्छति, दशेका- 
दशिकी । दशेकादशिका । 


रदत्युञ्खंति ॥३।२।१५५॥ तदिति दपऽमथद्‌ रदति उच्छति इत्येतयोरर्थयो्ठण्‌ भवति । 
समाजं रचति, सामाजिकः । नागरिकः । बदरारयुज्छति बादरिकं । नैवारिकः। 


शब्दददुरं करोति ॥३।३।१५६॥ इपसमथौम्थां शब्दददुःरशब्दाम्यां करोत्यस्मिजथं ठण्‌ भवति । 
शब्दं करोति, शाब्दिकः । वैयाकरण इत्यथः । दादुरिकः कुम्भकारः । तदित्यधिकारे पुनः समर्थविमक्टयुपादानं 
लोकिकिप्रयोगाऽनुसरणा्थंम्‌ । तेनेह नभवति । शब्दं करोति वायः । ““अस्मिन्ध्रकरणे तदाहेति भ्माशब्दा- 
दिभ्य उपसंख्यानमू' ' [ वा० | माशब्द इत्याह माशन्दिकः । नैत्यशब्दिकः । कायं शब्दिकः । वाक्यादिदं 
विधानम्‌ । “प्रभूतादिभ्यश्च'* [ चा० | तदाहेति वतते । प्रभूतमाह प्राभूतिकः । पाय्यौसिकः । “ष्डतौ 
सुस्नातादिभ्य दष्वमथभ्यः'' [ वा० ] । सुस्नातं पृच्छति, सौस्नातिकः । सौखरात्निकः । सौखशायनिकः । 
“गच्छतो परदरादिभ्य दृष्यमर्थभ्यः'' | वा० ] । परदारं गच्छति, पारदारिकः । गौरतत्थिकः । 


पक्चिमतस्यसगान्‌ हन्ति ॥३। ३११८७11 तदिति इपएसमर्थभ्यः पक्तिमत्खयमृगेभ्यो हन्तीत्यस्मिन्नये 
ट्ण मवति । खरूपस्य पर्यायाणां तद्विशेषाणां अ्रह्णम्‌ । पक्षिणो इन्त, पाक्षिकः । नास्यस्यामिघानमिव्यके । 
पयायशब्दस्य शङनेरेव ग्रहणम्‌ । शाङुनिकः । वैत्तिरिकः । मायूरिकः । मत्स्य, मात्स्यिकः । पर्यायस्य मीन- 
0 छ्ननिमिषादिषु न भवति ! शाफरिकः । रोहितिः । यग, मार्गिकः । हारिशिकः । सोकरिकः । 
खाराङ्खकः | . 


परिपन्थं तिष्ठति ॥३।३।१५८॥ परिषन्थशब्दादिपसमथीत्‌ तिष्ठतीत्यरिमन्नथे उण भवति “कार- 
भावाऽ्वगन्तन्याः क्म॑संला छकमेणाम्‌'' [वा०| इति कममावादिप्‌ । परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिकशवोरः ! 
पत्यानं वजेयिला व्याप्य वा तिषठतीत्यथः । ““हन्तीस्यपि वक्तयम्‌  [वा०] । परियन्थं इन्ति, पारिपन्थिकः । 
परिपथपयोयः परिषन्थशब्दोऽसि तस्यायं प्रयोगः । 


माथयुपद्न्यनुपदक्रन्दं धावति ॥३।३।१५६)) तदिति वतैते । माथब्य पदवी श्रनुपद श्रक्रन्द 
इत्येतेभ्य दपूखमयेभ्यो घावतीलयसिन्नये उणु भवेति । माथशब्दो मागपर्यायः ! दण्डमाथं धावति; दरुड- 
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मायिकः । मोलमाथिकः १ | पदस्य वी पदवी । “वेलो डिव्‌?* इति इकारो डित्‌ । “धवेतोऽकत्यर्थादित्ये$ 
[३। ११६१ ग० सू° ] इति डविधिः । तां धावति; पादविकः । पदस्य पश्वादूधावतीति, श्रनुपदिकः । 
श्राक्रन्दिकिः । 

पददयोगर हाति ॥३।३।१६०॥ तदिति वत॑ते । पदचुशब्दाद्‌ इपूसम्थाद्‌ गहवातीत्यस्िननथें ठण 
भवति । श्रादिपदं गृह्णाति, आदिपदिकः । पोवंपदिकः । श्रौत्तरपदिकः । 

प्रतिकरडलल्ञामार्थात्‌ ।२।२।१६१॥। तदिति ग्हातीति च वर्तते । प्रतिकरठ श्नलाम अर्थं इत्ये 
तेभ्य इपखमरथभ्यो शहातीलयसिमिन्नथं ठण्‌ मवति । करटं प्रति, प्रतिकर्टम्‌ । ““लक्षणेनाभिसुख्येऽमिश्रवीः' 
[ १।३।११.| इति इतः । प्रतिकरटं गह्वातति; प्रातिकरिठक. । प्रतिगतः करटः; प्रतिकरठः इत्यत्राभिधानं 
नासि । (पुद्षध्वज्नश्ङ्गघु हविभूषण छक्ष्मसु । वामश्रष्टवनीन्द्ेषु कलाम नवसु स्तम्‌ ॥' ` लाला- 
भिकः । च्रार्थिकः | 

धम चरति ॥३।३.१६२॥ धर्मशब्दादिप्‌ खमर्थाच्चस्तीलयस्सिन्नथं उणु मवति । तदिति वर्तमाने 
एनः खमथविमक्तयुपादानं श्षिमू १ श्रासेवायां यथा स्यात्‌ । मूहुरहु्ष॑म चरति, धार्मिकः । “जधमास्चिति 
वक्तव्यम्‌" ' [वा०] । श्राधर्मिकः | 


भरति पथमेति उश्च ॥३।३।१६२॥ प्रतिपथशन्दादिष्ठमथादेतीत्यसिन्नं ठो भवति उण्‌ च । प्रति- 
पथमेति; प्रतिपथिकः । प्रातिपथिकः । 


समवायत्छमवेति ॥३।३।१६४॥ खमवायवाचिभ्य इप्समथेभ्यः समवैतीपयसिन्नरथे उण मवति । 
बहुलनि्दँ शात्तस्य तत्प्ययाणां च अरहणम्‌ । समवायं समवेति, सामवायिकः । सामूहिकः । सामाजिकः । 
सांखदिकः । 

परिषदो ण्यः ।।२।३।१६५] तदिति वतंतै । परिषच्छुब्दादिप्ठमर्थत्‌ समवेतीयस्मिन्न्े रयो मवति । 
उणोऽपवादः । परिषदं समवेति, पारिषदः । 

सेनाया वा ॥३ ३।१६६॥ सेनाशन्दादिपखम्थाद्वा खयो भवति समवैतीत्यस्मनरथे । प्रत्ते उण 
भवति । सेनां समवैति सैन्यः । सैनिकः । ॥ 

लालारिककोक्डुःटिको ॥२।३।१६७॥ लालाटिकषकोक्छुटिकशब्दौ निपाव्येे। ललाय्छुक्छुयै- 
शब्दाम्यागिपूसमथाम्यां पश्यतीत्यस्मि्थं उण निपात्यते । ललाटं परयति, लालाटिकः सेवकः । कुक्कुरी 
शब्देन ङुक्ुरीपातमात्रो देशो लकच्यते । कुक्कु पश्यति, कोक्छुटिको भिद्खुः । पुरे युगमातदेशवे्तीलयर्थः | 


. तस्य घम्यम्‌ ॥२।३।१६८॥ घ्य न्वा्यम्‌ । तस्येति ताठमथौद्‌ धम्यैमिलस्िज्े ठण्‌ भवति । 
शुल्कशालाया धभ्यैम्‌, शोहकशालिकम्‌ । ्रतरिकम्‌ । ्रापणिकम्‌ । 


ऋन्म्िष्यादेरण्‌ ॥३।३।१६६॥ तस्य धर्म्यमिति वर्तते । शछकारान्वान्मृदः महिषी इत्येवमादिम्य- 
शवाण्‌ मवति । ठउणोऽपवादः । मातुधम्य मात्रम्‌ । पेतरम्‌ । होम्‌ । शात्व्रम्‌ । महिष्यादिभ्यः ! महिष्या 
धम्येम्‌, मादिषम्‌ । महिषी । प्रजावती । केषाञ्चित्‌ प्रजापतीति पाठः । प्रलेपिका । विलेपिका । श्रनुलेपिका । 
वणंकेपेषिका । ‹ भस्य हत्यढेः* [ ४।३।१४७ व°] इति पुवद्धावः मातः “न जुडत्ोकः' [७।३।१४६ | 
इति प्रतिषिध्यते । “वश्चसितुरटः खं चः [ वा० | । विशसितुधम्यं वैशसम्‌ । “विभाजयितुिीखञ्च› 
[ वा° ]। विभाजयिवुधंम्यं वेमाचित्रम्‌ । 


[मि 


९. सो( शो )दकमायिकः ९० | सौ( सौ )स्वमाथिकः ० । 
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च्रवक्रयः ॥ ३।३।१७० ॥ तस्येति यतते । तस्येति तासमर्थान्म्‌ दोऽवक्रय इत्यसिमिन्र्थे ठण_ 
भवति । शअवक्रीयतेऽनेनेत्यवक्रयः | श्रन्याय्यमपि स्वेच्छया परिकल्पितपरिमाणम्‌ । द्रव्यमेकन पिरिडितमित्यर्थः । 
शुत्कशालायामवक्रयः शौल्कशालिकः । श्रातरिकः । आपणिकः । गौल्मिकः । 

तदस्य पयम्‌ ॥२।३।१७१॥ तदिति वासमर्थात्‌ पणएयविशि्टदस्येति तार्थे ठण्‌ भवति । श्रपुपाः 
परयमस्य, ्रापूपिकः । शाष्छुलिकः | 

किखरादेष्ठय्‌ ॥३।३।१७२) तदस्य पण्यमिति वतेते । किसर इत्येवमादिभ्यषट्‌ मवति । 
उणोऽपवादः । किसर पण्यमस्य, किंसरिको गन्धिकः । किसर । नलद । स्थगर । तगर । उसी(शी)र । गुग्गुलु । 


दद्र} हख्िपर्णी | 

शलालनो वा ॥३।३।१०॥ तदस्य पण्यमिति वतेते । शलालुशब्दाद्वा ठंड मवति । पे उण 
भवति । शलालु पण्यमस्य) रालालुकः । शलाकः । 

शिल्पम्‌ ॥३।३।१५४॥ तदस्येति वतेते । शिल्प क्रियाविशेषे नैपुखम्‌ । तदिति वासम्थ॑दस्येति 
तार्थं ठण्‌ भवति, यत्तद्बानिर्दिष्टं {शल्पं चेत्तद्‌ भवति । (मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य, मादंद्धिकः । ) मरदङ्गवादने 
मृदङ्गशब्द उपव्ययते, त॑स्मदेव त्यः । एव॑ पाणविकः । वैणविकः । 

मडकमःभौराद्‌ दाऽण्‌ ॥२।३।१७५। तदस्य शिल्पमिति वरते । मडडइ्कम्चरशब्दाभ्यां वाऽण_ 
भवति । श्रणाऽनुक्ते ठण्‌ भवति । मङुकवादनं शिल्पमस्य, माक: । माडडुकिकः । भाश्षरः । 
म्ाद्यरिकः | 

प्रहरणम्‌ ॥२।२।१७६)। तदस्येति वतते । वाषमथोदहस्णोपाधिषिशिष्टान्परदः श्रस्येति तां ठण्‌ 
मवति ! श्रविः प्रहरणमस्य, श्रासिकः । स्सारक! } धानुष्कः । 

श॒ङ्ियष्टेष्टोकर्‌ ॥२।३।१७७॥ शक्तियिशन्दाभ्यां टीकण. मवति तदस्य प्रहस्णमित्यिमन्विषये । 
ठखोभ्पवाद्‌ः 1 शक्तिः प्रहर्णमस्य, शाक्तीकः । याष्टीकः । इकारोचार्णएसाम्यात्‌ “यस्य ङथाद्धःः 
[७।४।१३.६] इति खं न मविष्यति (इति) दीलोचार्णं श्षिम्‌ १ श्नन्यत्रापि यथा स्यात्‌ । अन्तः (अम्भः) प्रह- 
रणमस्य, त्रान्तवीकः (आरम्भखीकः) । इषं प्रहरणमस्य षी कः । बहिभंवः बाहीक इति । 


(4 # (~ (९ [+ 
नास्तिकास्तिश्टदेषिकाः ।२।३।१७८} नास्िकादयः शब्दा निपध्यन्ते । नास्ति श्रस्ति दिष्ट 
इययेतेभ्यः शब्देभ्यो मतिविशिष्टेभ्योऽस्येति ताथं ठणु निपात्यते । परलोको नास्तीति मतिरस्य; नास्तिकः | 
परलोको ऽसीति मतिरस्य; श्रास्तिकः | दिष्टं देवतं तद्परमाणमस्य, दैष्टिकः । निपातनाद्राक्यादपि स्यविघानम्‌ | 


शीलम्‌ ॥३।३।१७६॥ तदस्येति वतते। वासम्थादस्येति ताथ ठण्‌ भवति वामथ शकं चेद्‌ 
भवति ! श्रपूपमच्चणं शीलमस्य; श्रापूपिकः । तास्सथ्यात्तच्छन्यमिति श्रपूपशब्दास्यः । एवं शाष्कुलिकः । 
मोदकिकः । 

छुत्रादे्णीः ॥ ३।३।१८०॥ तस्य शौलमिति वर्त॑ते । छत्र इलयेवमादिभ्यो णो मवति । उणोऽपवादः | 
छुत्रमावर्णं तदवद्गुकारयष्ववदहितखम्‌ । छत्रं शीलमस्य; छत्र । शिष्यः शीलमस्य, शेष्यः । छत्र । 
शिष्यर ! सुच । भिद्ता 1 तितिक्ला । चुरा । उदखान ! इषि } कर्मन्‌ | तपस्‌ । पुरोड । श्राखा । संखा । ` 
श्रवसा } विश्वधा । स्य | श्रदृत } पिसिक ({ शिविका )। 





॥ १, श्क्षा ( क्षा ) शीकूमसय गक्ष ; अन) पृ 1 २. यिक्ष (क्षा) अ०, पूर । ३. सुश्ता इसुश्षा) 
० ¶* | । 
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कर्माध्ययने चरन्तम्‌ ॥२।३।१८१। तदस्येति वर्त॑ते । तदिति वासम्थादस्येति ताथ ठण्‌ भवति 
यत्तद्‌ बासमथं कर्भ चेद्वृत्तमध्ययनविपरयं तद्भवति । एकमन्यदध्ययने कमं इत्तमस्य; एेकान्यिकः | किम्पु- 
नस्तदेकमन्यदध्ययने कम १ पाटः | एवं द्वैयन्यिकः । बेयन्िकः | खर्व॑न हृदे रसः । ततष्टण्‌ । 


बह्जञादेष्ठः ॥३।३।१८२॥ वहच्‌ पदमादियस्य तसान्मृद्ठो भवति । ठणोऽपवादः । तदस्य 
कमाध्ययने इत्तमिति वसते । द्वदश श्रन्यनि श्रपपाठलक्तणानि श्रष्ययने कर्माणि दत्तान्यस्य, 
दादशान्यिकः। 


हितमस्तै भच्यः ( क्ताः ।।३।१८३॥ तदिति वर्तते । तदिति वासमथीदस्मै इत्येतदथं ठण्‌ 
भवति यत्तद्‌ वासमथं हितं भन्ताश्चेत्तद्‌ भवन्ति} श्रएपमक्ञणं हितमस्मै, श्रापूपिकः । शाकुलिकः । 
इदमेव जापकं दितयोगेऽप्‌ भवति । 


तददीयते निथुङ्कम्‌ ।३।३।१८५॥ च्रस्मै इति वतते । तदिति वासमर्थादस्यै इत्यस्मिन ठण्‌ 
भवति यत्तद्‌ वासमर्थं तच्चेद्दीयते । नियुक्कं नियमेन युक्तं नियुक्कमिस्थंः । श्रग्रभोजनमस्मै दीयते 
नियुक्तम्‌ , श्राग्रभोजनिकः । श्रापृपिकः । भ्राणाऽस्मै दीयते नियुक्तम्‌ , श्राणिकः । शाणो( कौ `दनिकः | 
“प्रो +दनराव्दाद्‌ वक्तव्यः” [ धा० |] श्रोनिकः | श्रोदनिकी । 


भक्ताद्‌ वाऽण्‌ ॥३।३।१८५॥ तदस्मै दीयते निुक्कमिति वरते । भक्ृशब्दाद्‌ वाऽण्‌ भवति । पक्त 
ठण्‌ भवति । भक्तमस्मै दीयते नियुक्कम्‌, माक्कः । माक्किकः । 


त्न नियुक्तः ॥३।३।१८६॥ श्रधिङ्ृतो नियुक्तः । ततरेतीवसमथाद्‌ नियुक्त इत्यसिन्नथं ठण्‌ 


क 


मवति । शुल्कशालाया नियुक्तः, शौहर्शालिकः । आरद्ृपटलिकः । दौवारिकः । 


ठोऽगासन्तात्‌ ॥ ९१ ३।१८७॥ तत्र नियुक्त इति वतते । श्रगारान्तान्दृदृष्ठो भवति । उणोऽ 
पवादः । भाख्डागारे नियुक्कः) मारडागारिकः । कोष्ठागारे नियुक्क;, कोष्ठागारिकः । 


प्रध्यायिन्यदेशकालात्‌ ॥२।३।१८८] श्रथ्येठं शीलमस्येति, अध्यायी } ईप खमर्थाद्देशवाचिनो- 
ऽकालवाचिनश्च ृदोऽध्यायिन्यमिधेये ठणु मवति } चछध्वाविनीत्युक्न तत्छम्ब्न्धात्‌ श्रध्ययनस्य देशकालौ 
पर्युदस्येत । श्रशुःवावधीते, श्रा्युचिकः । सान्ध्यावेलिश्टः । श्रानध्यायिकः । देशकालाविति किम्‌ ! 
चैत्यालयेऽधीते | पूवा ऽधीते । 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु म्यवद्टरति ॥३।३।१८६॥ व्यवहरति, श्रनुतिष्टति । तत्रेय- 
नुवृत्तनिदेशाद्‌ वाखमथविमक्तयुपदानम्‌ । केठिनशब्दान्तान्परदः प्रस्तारघंस्थानशब्दाभ्यां च व्यवहरती- 
त्यस्ि्थं ठणु भवति । वंशकठिने व्यवहरति, वांशकठिनिकः । वाद्ध॑कठिनिकः । प्रालारिकः । कास्थानिकः । 
्मन्तग्रहणं मध्ये कृतमपि केचिदुत्तरयोः खम्बध्नन्ति | 


निकटावस्थे वसति ॥३।३।१६०॥ तत्रेति वतते । ` नकट-्रवसयशव्दानयाधीरछमर्थाम्यां 
वसतीत्यस्सिन्नथं ठणु भवति । निकयमविदूरम्‌ । निकटे वति, नैकटिकः | आवसथिकः | 


तदू वहति रथयुगप्रसडगाद्यः ॥३।३।१६१॥ दम्यानां स्कन्धकाष्टं प्रसङ्गः । तदितीपसमथेभ्यो 
स्थयुग्रसङ्गशब्देभ्यो वहती यो भवति । य इत्ययं चाऽधिकार्‌ श्रापादपरिषमपतिवेदितव्यः | 


मलान 





१. ढ्यानुरोघात्‌ ““श्ोदनशब्दाटड्‌ वक्तम्यः? इति प्रभाति | 
ग्ट 


) । 
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रथं वहति, रथ्यः | युग्यः } प्रासङ्गयः। इदहानमिधानान्नं भवति । कालसंञिनं युगं वहति राजा । युगं बहति 
मनुष्यः । “शकटादण्‌ वक्तव्यः [ वा० ] शकटं वहति शक्रो गौः । ““हरुसीराटण्‌ वक्तव्यः": 
[ वा० ] हलं वहति हालिकः । सैरिकः । नेदं वक्घव्यम्‌; शकटस्य बोढा हलस्य वोढा इत्येवं विग्रहे शैषि- 
केणाणा ““हरूसीराटण' [ ३।३।६२ ] इति ठणा च विद्धम्‌ । तहिं रथग्रहणमप्यनर्थकम्‌ । “रथादयः? 
[ ३।६९ 1 इत्यनेन सिद्वलात्‌ । तदन्तार्थमिह रथग्रहणम्‌ । द्वौ र्थो बहति, दरथः । श्रत प्राद्भवीयस्य 
““रस्योबनपत्ये” ° [ ३।१।७४ ] इत्युप प्रसज्यते । 


 । 

धुरो दण वा ॥३।३।१६२॥ धुःशब्दाद्‌ वहतीत्यसिसन्नर्थे टण्‌ भवति यश्च । प्रकृतिविशेषाहणा 
विधीयमानेन यस्य॒ बाधने प्राप्तेऽनेन समुज्वयः क्रियते । न त्वनुकष॑ः । उत्तरज्राऽप्यनुद्त्तेः । धुरं वहति, 
धोरेयः । धरय । 

स्ैकाभ्यां खः ॥२।२।१९३॥ तद्वहतीति वर्तते । सर्व-एकशब्दाम्यां परस्या धुरः खो भवति । 
खवा धूः, सर्वधुरा । ““पृवकान्ैकसवे”" [१।३।४४] इत्यादिना षसः । सर्वधुरां वहति, सर्वधुरीणः । एक 
धुरीणः । “ एकधुराशब्दात्खस्योस्‌ वक्छव्यः”° [वा०] एकधुरं वहति, एकधुरः | न वक्तव्यः । एकस्या घुर 
वोदेभ्या ( त्या ) गतस्याणः ^रस्योबनपत्येः [३।१।७४] इत्युपा सिद्धम्‌ । इष्टसडग्रहाथंश्चकारोऽनुव्यः । 
उत्तरधुरीणः । 


विध्यत्यकरेन ॥३।३।१९४॥ तदिति वर्त॑ते । इपसमथान्मृदः विध्यतीत्यसिन्नथं यो भवति न 
चेत्करणेन विध्यति तदिति । पादं विध्यति पद्याः शकंराः । “"पद्य ?' [४।३।१६४] इति पादस्य पदादेशः । 
ऊरव्याः करएटकाः । श्रकरसेनेति किम्‌ १ पादं विध्यति धनुषा } प्रतीयमानेऽपि धनुषः करणस्वेनानमिधानाननन 
भवति । राक्र विध्यति । चोरं विष्यति राजा। 


जन्यघेनुष्यास्नवश्यवन्यगश्यपयमूस्यहययसतोथ्येगाहेपत्याः ॥२।३।१६५॥ जन्याद्यः 
शब्दा निपात्यन्ते} जनी वधूः, तां वहतीत्यत्राथं यः । जन्याः परिणेव्रखहायानामियं संज्ञा । “धेचुष्येति 
संसर्या धेनुरब्दाद्यः षुक्चागमः' प्रकृष्टा धेतुरध॑नुष्या । या गोपालाय दोहार्थ दीयते । श्रन्यज्न घेनुतरेति 
भवति । अन्नं लन्धेत्यस्मिन्वाक्ये अच्वाण्णो निपात्यते । श्रान्नः। वशं गत इत्यस्मिन्वाक्ये वश्चशब्दा्ः । 
वश्यः । विनेय इत्यथ; | अनगणदाब्दाम्यासमिबन्तार्या छन्धरि यः ! वनं लन्धा वन्यः । गणं लभ्धा गण्यः । 
पदमस्मिन्‌ इश्यते श्रसिमन्वाक्ये पादुशब्दाद्चः । पद्य हिमम्‌ । पद्यः कर्दमः । पदमस्मिन््रष्टं शक्यमित्यर्थः । 
(मूरमस्याबर्हि' इत्यसिन्वक्ये मूलशब्दा्ः । मूल्या मुदूगाः । मूल्या माषाः । मूलोखयेन खडग्रह्या इत्यथः | 
श्रथवा मूलेन समं मूल्यं वल्ञमे । मूञेनानम्यं वा मूल्यम्‌ । हृदयस्य परिय इत्यस्मिन्‌ वाक्ये हृदयथशब्दाद्ः । 
“हृदयस्य हरलेखयाणरसेषुः' [४।३।१६१] इति हृदादेशः } दो देशः । हयमन्नम्‌ । हृदयस्य बन्धन- 
मृषिः ह्यः ! वशीकरण त इत्यथः । समाने तीथं वखतीत्यस्मिन्वाक्ये समानतीथेखब्दा्यः | समानस्य च 
समभावः । सतीथ्यै; | गृहपतिना संयुज्क इत्यसिन्धाक्ये गहपतिरष्दाव्‌ स जतार्था व्यो निपात्यते । गाह- 
पत्योऽग्निः | 


वयस्तुलाभ्यां सम्मिते ॥३।३।१६६॥ निदेशादेव भाया उपादानम्‌ । बयस्तुला इत्येताभ्यां भा- 


` उमथाम्यां सम्मितेऽये यो मवति । वयसा सम्मितः, वयस्यः । घं्ञायामभिधान्‌ । श्न्यत्र वयसा सम्मितः शतु 


रि्ेव । वलया सम्मितं तुल्यम्‌ । सहशमि्थः । 


नोधमविषसीताभ्यस्तायपरा्तबष्यसखमितेषु ॥३।३।१६७॥ द्ार्थवघादूमासमथौदिति लभ्यते । 
नावादिम्यश्चतम्यो मा्म्थेभ्यो यथासंख्यं तायादिषु यो मवति । नावा तायं नाव्यमुदकम्‌ । ५ि स्ये 
५३५६७ इत्यावादेशः । प्राक्तनेन घर्मेण प्राप्तं घरम्यम्‌ । वदेयनाणं ठु धर्मादनपेतं धम्यं न्याय्यमुच्ये । 


[ ्र° ई पा ३ सू° १६८-२०८ जैनेन्द्र-व्याकररम्‌ २१५ 


विषेण बध्यः, विष्यः। वध इति प्रङृत्यन्तरम्‌ । वधमहंति, वध्यः } सीतया समितं सङ्गतं सीत्यं सेचम्‌ ।““रथखीता- 
दलेभ्यो यविधो तदन्तविधिरपीष्यतेः' [वा०] परमसीत्यन्‌ । द्विसीवयम्‌ । 


धमैपथ्यथन्यायादनपेते ॥ २।३।१६८॥ निर्देशादेव खमर्थविमक्तयुपादानम्‌ । घर्म॑पयिन्‌ श्रर्थं 
न्याय इव्येतेभ्यः काष्ठम्थेभ्योऽनपेतेऽयथं यो भवति । धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । पथ्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ । न्याय्यम्‌ । 

छन्दस। निमिते ॥३।३।१६६॥ छन्द इच्छा । निर्भितसुत्पादितम्‌ । निदे शादेव भासमथाच्छन्दःशब्दात्‌ 
निमितेऽथं यो भवति । छन्दसा निर्मितः, छन्दस्यः । 

उरसाऽ८ च ॥३।३।२००॥ निदेराद्‌ भाया उपादानम्‌ । उरःब्दाद्‌ भावमर्थाननिर्मितेऽयैऽण्‌ 


४ 


भवति यश्च । उरसा निर्मितः, श्रोरखः । उरस्यः । 


मदञअनंहलात्करणजस्पकषंघु ॥२।३।२०१॥ मद्‌ जन हल इत्येतेभ्यो यथादंख्यं करण जल्प करं 
इत्येतेष्वथेघु यो भवति । कर्णादयः शब्दा भावे करणे वा व्युलाद्यितव्याः । तेन सामर्थ्याच्योत्पत्तः । मदकस्य 
करणं मदम्‌ । मदस्थाने केचिन्मतशब्दं पठन्ति, तेषां मत्यमित्ि भवति । जनस्य जल्पः, जन्यः । हलस्य कर्षः, 
हल्यः । द्विहल्यः । परमहल्यः । 

तत्न साचुः ॥३।३।२०२॥ तत्रेतीपरमथात्साधुरित्येतस्मिन्नर्थे यो मवति । शामन साधुः, 
सामन्यः } कमरयः । सम्यः । शरण्यः । खादुरिह योग्यो निपुणो वा न त॒ दितः, तथ हि प्राकूठणीय 
एव स्यः। 

प्रतिजनादेः खन. ॥३।३।२०३॥। तत्र स्ुरिह॒॑वत॑ते । प्रतिजन इत्येवमादिभ्यः खन्‌ मवति । 
यस्याऽपवादः । जनं जनं प्रति, प्रतिजनम्‌ । यथाथं हसः । प्रतिजने साघुः, प्रातिजनीनः । प्रतिजन । इदंयुग । 
घंयुग 1 पर्थुग । परङुल । परस्यकुल } श्रमुष्यङल । निपातनात्ताया श्रनुप्‌ । स्वजन । विश्वजन । पञ्चजन । 
महाजन । योऽत्र हिता्थः साध्वथः, तत्र व्चनास्प्राक्डसीयस्य बाधा । 

भक्ताण्णः ॥२।३।२०४॥ तच साधुरिह पतते । मक्तशन्दास्णो मवति । यस्याडपवाद्‌ः | मक्ते 
साधुभाक्तस्तन्दुलः । 

परिषदो एयः ॥३।३।२०५॥ तत्र खघरुरिति वतैते । परिषच्छब्दाश्ए्यो भवति । यघ्याऽपवादः । 
परिषदि खाधुः, पारिषद्यः । णोऽप्यत्राऽनुड्त्तिरिष्यते । परिषदि रघुः, पारिषदः । 

कथादेष्टण्‌।।२। २।२०६॥ तत्र साधुरिति^ वतेते। कथा इयेवमादिभ्यष्ठण्‌ मवति । यस्याऽपवादः । 
कथायां सुः; काथिकः । कंथा । विकथा । विश्व कथा । संस्था । वितद्ा । कुष्िदा ( ङुष्टचित्‌ ) ! जनवाद । 
जनेवाद्‌ । चित्र । वृत्ति । सङ्ग्रह । ग्ण । गुण । श्रायुरवद । गुड । इुल्याख ( कुल्माष ) । सक्तु | 
छ्मपूप । मांसोदन । इक्तु । वेणु । षंम्राम । संबात । प्रवा । निवा । उपवा । 

पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढेन्‌ ॥३।३।२०७॥ तत्न खाधुरिति वतते । पथ्यादिम्यो ठञ्‌ भवति । 
यस्यापवादः । पथि साघु पाथेयम्‌ । श्रातिथेयम्‌ । वासतेयम्‌ । स्वापतेयम्‌ । 

समानोदरे शयि तः ॥२।३।२०८॥ तत्रेति वतते । निदेशाद्‌ वा ( ईपखमर्थात्‌ ) समानोदरशब्दात्‌ 
शयित इ्यस्मिन्नथे यो भवति । समानोदर्यः । सेन्द्रः । “वद्य [ ४।३।१६४ ] इति समानस्य 
वादेशः । कथं ठटं सोदरशब्दस्य षिद्धिः १ “मानस्य ' [ ४।३।१६२ ] इति योगविभागात्‌ । 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जंनेन््र महावृत्त ततीयस्याऽप्यायस्य ठर्तायः पदः समाप्तः। 


१, ~रिह व~प्र०, पू० | 


९२०८ जैनेन्द-व्याकर्णम्‌ [ अण० ३ पा० ४ सूर १~-७ 


प्राक्टसश्धः ॥६।४।१। चद्यन्ति (ति) ('श्राहाटिख्‌ ` | ६।४।१७] प्रागेतस्मादण संशब्दनादयेऽथां 
वयते (न्ते) तेषु दछोऽधिकृतो वेदितव्यः } व्यति “तस्मै हितम्‌?" [ ३।४।४| । वत्सेभ्यो हितः, वत्सीयः | श्रव- 
तीयः } करभीयः । प्रावचनं किम्‌. १ श्रर्थविशेषेऽपवदेन निवत्तं (ति) ते पुनरर्थान्तर उपस्थानं यथा स्यात्‌ । 
नन्ववि( धि )कादेवापरःरविष्येद्ुपद्यपरं प्राप्नोति । नैतदेवम्‌ । तत्र तत्र वभ्रहणाचचकारकरणाचापवाद- 
विषयपरिहाये ग॑म्यते | 


उगवारध्यैः ॥३।४।२॥ प्राक्‌ढस॒ इति वतते । उवर्णान्तान्मृदो यवादिभ्यश्च यो भवति प्राक्ठणोऽ- 
धषु । छ्वाऽपवाद्‌ः । शङ्कव्यं दार । परशव्यमयः । पिचव्यः कार्पासः । गवादिभ्यः | गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । भो । 
हविष । इह हविरिति स्वरूपग्रहणम्‌ । श्र्टका । वर्हिष्‌ । युग । मेवा । सुच्‌ ( सक्‌ )॥ नामि नमं वा | नभ्यो- 
ऽतः । नभ्यम नम्‌ । “घु ( श ) नोजि्वाचदीत्वम्‌” [वा०] सू( श )न्वम्‌ । सु (शु) न्यम्‌ । ऊधसो 
नश्च । ऊधन्यः । कूप । अचर । द्र । खर । दवद । स्व (स्ख) द्‌ । विष । 


हविरपूदे्धा ॥३।४।३॥ हविःशब्दो गवादिषु पठितः । तद्धिशेषाणामिह अदणम्‌ । इविर्विशेष- 
यःन्िन्येऽपृणादन्य प्राक्डणोऽथंषु वा यो मवति। निवे 2े प्राप्ते विभावेयम्‌ | श्रामीच्यम्‌ । श्रामी्ीयं 
द्धि । पुरोडाश्या; । पुरोडाशीयासन्दुलाः । श्चपूपादिम्यः, श्रपूष्वम्‌ । च्रपूपीयम्‌ । श्रपूप । तन्दुल । पृथुक । 
छ्भ्योष । श्रवोष । किण्व | सुखल । कटक । करण चेष्टक । द्र गंल (र्म) । स्थूणा । यूप । सूप । दीप । 
प्रदीप । श्रद्वपत्र । ““विगरदीतादपीष्यते 1” “्न्नविकरेभ्यश्च ।'› उदन्याः | उदनीयाः । सूर्यः, पूरीयास्त- 
नुलाः । श्रत्नविकारत्वादेव सिद्धे श्रपूपाऽभ्योषादीनां प्रपञ्चार्थं प्रयग्रहणम्‌ । श्रतो विकल्पातपूव॑निरणीयेन 
उवणन्तलद्धणो नित्यो विधिर्भवति । चररिति हविविशेषः। चरव्यास्तन्दुलाः । शक्करन्नविकारः, शक्तव्या 
धानाः । “कम्बलाश्चोपा इणो ( कभ्बलाच्च प्राक्ठणोऽ्थं ) निस्य॑यो वक्तम्यः [ वा० ] । कम्बल्य- 
मृंशतम्‌ । खुबिषयादन्यत्र । कम्बलीया ऊण । नेदं वन्यम्‌ | ५न विस्ताचितकम्बल्यात्‌"› [ इ३।१।२७ 1 
इति निपातनात्सिद्धम्‌ । 


तस्मे हितम्‌ ॥३।४।४॥ तस्मै इति श्रपूसम्थाद्‌ हितमितयेतस्मि्थे यथाविहितं त्यो भवति । 
वत्सेभ्यो हितः) चत्सीयः । करभीयः । पटव्यम्‌ । गब्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 


प्रारयङ्ग स्थखलयवमाषद्चुषन्रद्यतिल्ला्यः ॥३।८९५॥ प्रास्यङ्ं शरीरावयवः, देददेहिनोः 
कथञ्चिदमेदात्‌ । प्राख्यङ्खवाचिभ्यो रथ खल यव माघ इष ब्राह्मण तिल दयेतेभ्यश्च यो मवति तस्मै दहित- 
मित्यस्मिन्नथं । छस्याऽपवादः । दन्तेभ्ो हितं दन्त्यम्‌ ! कश्यम्‌ । चज्ञुष्यम्‌ । नाभये हितं नाम्यं तैलम्‌ । 
“नाभि नमन [ वा० ] इति नभभावः । गवादिक्लक्षणो यो विदितः स इह न भवति । गवादिलक्षणो 
य॒ दहं कस्मान्न भवति १ प्राणयङ्गलकच्णो यस्तस्य परत्वाद्‌ बाधकः । रथाय दिता भूमिः, रथ्या । खलाय 
दितम्‌ ; सेल्यम्‌ । यन्यम्‌ । मध्यम्‌ । इषाय हितम्‌ › इष्यम्‌ । ब्रह्मणे हितम्‌ ; बह्मरएयम्‌ । तिल्यम्‌ । इष्णे 
हितं बद्यणय हितमिलयनानभिधानाच्डो न भवति | 


ज्नाचिभ्यां थ्यः ॥३।४द॥। अज-अधरिरष्दा-यां श्यो मवति तस्मै दितमित्यसिमन्नथें । इुस्याऽ 
पवादः; } श्रे ( जाय 3 हितम्‌ ; श्रजध्यम्‌ । श्रविथ्यम्‌ । लिङ्खविशिष्टस्यानाश्ब्दस्य अदणेऽपि “वसादौ” 
[ 9}३।९४७ | इति पुंवद्मावे कृते तदेव रूपम्‌ । 


विखजनात्मभोंगान्त(स्ः ॥३।४)७॥ तरस्य दिवमिति वतते । विश्वजन. अात्मन्‌ इवेताभ्यां 
मोगान्ताच्च मृदः खो मवति । छुत्याऽपवादः ! विश्चननाय हितः, विश्वजनीनः जिनः । श्रत्र य॒घादेवे्यते । 


अभद पा० ४ सू० ८-१२ | महाव्रत्तिसितम्‌ २२९१ 


ताखाद्‌ { द्म ) खच्च छुं एव मवति । विश्वजनीयम्‌ । ' पच्चजनराब्ददुपसंख्यानस्‌ः [ वा° ] 
पञ्चजनीनम्‌ । श्रत “दिकक्॑यं खो [ १।३।४५ ] इत्यनेन विदितात्समानाधिकरणाद्‌ बसदिवेष्यते । 
पञ्चजनीयमन्यत्‌ । ‹'स व॑जनाष्ण्‌ खश्च वक्तव्यः [ बा० ] सावंजनिकः | सवंजनीनः । च्रत्रापि 
यशदेवेष्यते । स्वैजनीयमन्यत्‌ । “"महाजनाटु वक्तव्यः? [ वा० ] महाजनिकम्‌ } षखाद्यं विधिः| 
वसाच्छ एव भवति । मश्जनीवम्‌ । ईनदेशे ते “नोऽपुंसो हतिः ' [ ४।४।१३० | इति र्खिं प्रासम्‌ 
सूत्रे नकारान्तनिपातनान्न भवति । मोगः शरीरम्‌ । तदंखा( दन्ता त्‌ मातृमोगीण७। पित्रभोगिखः। 
मा्ादिभ्यः केवलेभ्यश्छ एव मवति । मात्रीयः ¦ पिज्रीयः] ५राजाऽचार्यारभ्या भोगान्त्यां नित्यमिति 
वक्तन्यसू* [ वा० ] राजमोगीनम्‌ । श्राचार्येभोगीनम्‌ । ्ायैमोयान्‌ ( गीन ) शब्दस्य ““छ्ुभ्नादित्वात्‌ः 
[ £।४।११७ ] णत्वं ( न } भवति । नित्यग्रहणं किम्‌ { केवल्ाभ्यां न भवति । राज्ञे हितम्‌ । श्राचा्याय 
हितमिति । 


खर्वाण्णो वा ॥३1४८॥ तस्मै हितमिति वत्तते । सवंशब्दाद्‌ वा णो भवति प्ञे छो भवति । खवस्मै 
दिवम्‌ ; सावेम्‌ । स्वीयम्‌ | 


पुरुष! ण्‌ ॥३।४।९॥ पुरुपशब्दाडूख्‌ मवति तस्मै हितमित्यस्मिन्विये । इउस्याऽपवाद्‌ः । 
पुरुषाय हितं पो ख्षेयम्‌ । श्ल्प ( त्य } ल्पमिदम्‌ । “पुरुषाद्‌ वधवकारसखमूहतेन कृतेष्विति वक्तन्यम्‌” | 
पौर्षरेयो वधः । “तस्येदम्‌! * [ ३।३।८८ ] इत्यण प्राततः । पोड्षेयो विकारः । “प्राणिवाङकादेः*' 
[ ३।३।१०५ ] इत्यण्‌ प्रातः । पोश्षेयं स्यमागतं ( यः समूहः ) “तस्य समूहः?” इत्यण प्रातः । पौरुषेयः 
प्रासादः । पौरुषेयो भ्रन्थः | तेन डते ५नि अन्धे ८ छते अन्थे ) [ ३।३।८९ ] “खौ [ ३।३।८६ ] 
इत्यण्‌ प्रातः । 


माणवचरकारखञ्_ ॥२।४ ९०॥ तस्मै दितमिति वतेते । माणव-चरक-शब्दाभ्यां खञ्‌ भवति । 
छु्याऽपवादः । माणवाय हितं माखवीनम्‌ ¦ चारणम्‌ । 


तदथे' विङतेः प्रकृतौ ॥२।४।११॥ हितमिति निदृक्तम्‌ । तस्मै इति वर्तते| तस्मै इदं तदर्थं 
समानजातीयममिन्नषन्तानवरसिं कारणम्‌ , प्रकृतिः । तस्या एवाऽबखन्तरं विकृतिः } तद थंमिेतव्पृतेरवि- 
शेषण॒म्‌ ¦ तदर्थायां ग्रङ्ताविति ! ययेवं जीलिङ्गमीप्‌ च प्रानोति। “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुष्विधिरष्टः'' 
[ ५।२।११४ ] इने पा ( इतीपो )} वाया एकेन च निदेशः । विक्ृतिवाचि ोऽचन्तान्मरदे्रदर्थयां परकता- 
वनि(भि)षेयायां यथाविहितं स्यो भवति । विकृलय्थायां प्रकृतो यो मवतीलयथंः । श्रङ्ारेभ्यः, अङ्गारीयाणि 
काष्टानि । प्राकारीया इष्टकाः । शङ्कव्यं दार । पिचव्यः करपांखः } श्रपृष्याः । श्रपूपीयास्तन्दुलाः । विप्रे 
तादथ्यलकहखाऽप्‌ द्रष्टव्या । तद्थमिति किम्‌ १ मूत्राय यवागृः। उच्चाराय यवान्नम्‌ | पादरोगाय नडव- 
लोदकं कल्पते । योग्यतामात्रेण विक्ृतिप्रकृतयभिषर न्धो मा भूत्‌ । श्रच्र केचित्तस्मै ्रहणं नानुवततेयाित । ताद 
ध्यं तयाऽपि व्यज्यते । यथा गुरोरिदम्‌ , रुवंथम्‌ इति । विक्ृतिवाचिनस्तान्तात्तदथा्यां प्रङ़तावमिघेयायां 
त्यष्रुतादयति । एवमङ्गाराणामिमानि श्रज्ञराथानि काष्ठानि, श्ङ्ञारीयारि । तदथंमिति किम्‌ १? यवानां धानाः 
धानानां राक्कवः | नात्र प्रकृतेरनन्याथंया गम्यते । श्रपि वु प्रङत्यन्तरनिच्रत्तिमात्रम्‌ । नान्येषां धाना नान्येषां 
शक्तवः । श्रत एव विकारप्रकृतिशम्बन्धमान्रेऽपि सयो न भवति। धानानां यवाः, शक्तूनां धानाः इति। 
विकृतेरिति किम्‌ १ उदकार्थः कूपः । नत्र पार्थिवस्य कूपस्य विकृतिसदकम्‌ ¦ प्रङ्ताविति किम्‌ { ्रस्यथां 
कीशी । श्रसिरयसो विङ्ृतिर्भवति । तन्न कोशी तस्य प्रकृतिः | 

छदि स्पधिवल्ञेद ज. ॥३।४।१२॥ तदर्थं विद्कृतेः प्रङताविति वत्ते} दिस उपधि बलि इत्ये 
तेम्यो ठन्‌. भवति । इदिरथानि छादिषेयासि वृणानि । इह छदिर्थ' चमति पस्ात्‌ “धर्मणोऽन्‌ 
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[ १।४।१४ ] इति श्रनि प्राप्ते पूर्वनिर्णयेन ठन्‌. भवति । छोदिषयं चम्मं । उपधीयत इत्युपयिः? रथाज्ं 
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गुशान्तरयोगाद्‌ विक्ृतिरियम्‌ । उपध्यथम्‌ , श्रोपवेवं दाख । वालेयास्तन्दुलाः । 


कऋषभोपालद्टो ज्यः ॥३।४;६३॥ तदर्थ विङतैः प्रङताविति वते । षभ उपानहं इत्येताभ्यां 
व्यो भवति । ठस्यापवादः । गुरान्तस्योगादपि विकासो भवति । तद्यथा बैभीतकोऽपूपः इति । ऋषभाथभ्यो 
वत्छः ८ श्रा्पभ्यो वत्छः ) । श्रोपानह्यो ज्ञः । “चमणोऽन » [ ३।४।१ ४] इत्यतः पू वंनिणंयेनायमेवेष्यते । 
श्रोपानद्यं चम । ` 


चर्मणोऽञ्‌ ।३।४।१४॥ तदर्थ विक्रतेः प्रक ताविति वर्ते । चर्मण इति विकारणम्बन्वे ता । चणो 
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या विङृविस्तदूबाचिनो ऽञ्‌ मवति । छस्याऽपवाद्‌ः । वदुर्धयर्थः वादुभरम्‌ । वर्ना (वरत्रा) थ" वात्र वारर) 
चर्म | खनङ्गनौम चर्मविकारः, ततः पू्ेनिरेयेन उवर्णान्तलक्तणो यो भवति । सनङ्गव्यं चमं । 


तद्‌ स्यास्मिन्निति ॥२।४।१५॥ प्रकृतिविद्रतिभावसतदर््य' वेह न विवद्ितं योम्तामानरं विव- 
क्षितम्‌ । तदिति वासम्थादस्य श्सिन्नियेतयेोर्थयोर्येथाविदितं त्यो मवति । इतिकरणस्ततश्वेद्‌ विवक्ता । 
दमस्य सम्भावनेऽभिधानम्‌ । तेन मलर्थीयाद्‌ मेदः! । प्रासादोऽस्य स्यात्‌ प्राखादीयं दाद । प्राकारीया 
इष्टः । प्रापादोऽसिन्‌ देशे स्यत्‌ प्राखदीयो देशः । प्राकारीयो देशः । इह कस्मान्न भवति, प्रासादो देव- 
दत्तस्य स्यात्‌ १ इति करणादविवक्षाऽत्र । 


परिखाया ठज _॥३।४।१६॥ तदस्याऽस्िन्निति वतेते । परिलाशब्दादटन्‌ मवति । चस्यापवादः । 
परिखाऽसिन्देशे सम्भाव्यते पारिखेयो देशः ! पारिखेयी भूमिः । इत ऊर्ष्वं' छयो नानुवतेते । 


आर्हाटण्‌ ॥३।६।१७॥ तदर्हतीति निृत्तम्‌ । प्रागेतस्मादहं संरब्दनायानित अष्व॑मलुक्रमिष्यामः) 
तेषु ठणधिडतो वेदितव्यः । प्रागिति वर्तमाने श्रमिविष्यथंमादुम्रदणम्‌ । श्रं तीतयस्मिन्नप्यथे उण्‌ भवति । 
वद्यति “तेन क्रीतम्‌" ` [३।४।३५] ¦ वश्रेण॒ क्रोतं वाकम्‌ । गो पुच्छकम्‌ । 


शतादस्वा्ंऽसेटयो ॥३।७।१८॥ श्राहीदिति वर्ते । खा शतमेव । शतशब्दादस्वायंऽसेठय 
शयेतो त्य भवत ब्राहयेष्थेषु । कस्यापवादः । शतेन क्रीतम्‌, शतिकम्‌ । शत्यम्‌ । श्रखाथ इति किम्‌ ! 
शतं परिमाणमस्य शतकं सोत्म्‌ । नान प्रकृ थादर्थान्तरम्‌ तस्यार्थः समुदायः किन्तु शतमेव । यत्र लर्थान्तर- 
भावस्तत्र विधिरेव न प्रतिषेधः । शतेन क्रीतं शतिकं परशतम्‌ । श्यं पटशतम्‌ । वक्येन छत्र यार्थस्य 
शतत्वं गम्यते न श्रुया । श्रस इति किम्‌ १ ढो च शतं च द्विशतम्‌ । तेन क्रोतं द्विशतकम्‌ । द्वभ्यां शताभ्यां 
क्रीतमिति रसे ““राहुबखो"' [३।४।२६] इत्युपि नास्ति विशेषः । ननु सत्य वधौ तदुन्तबिधिनांस्तति 
भ्रसपरदणमनय॑कम्‌ १ नाप्युत्तस्र तदन्तविधेन्ञापकम्‌ । “प्रःरवतः सख्यापूवपदार्नां वद्न्तय्रहणमनुपीति प- 
संख्यानमवरयं केभ्यस्‌ 1“ पाशयणं वतयति पारायणिकः । द्विपारायणिफः । श्रषंख्यापूर्वपदस्य न भवति । 
ख ण क्रोतम्‌› साहम्‌ । एवंस ए ॒क्रतमियत्राण्‌ न भवति । तथा उबन्तायाः प्रेनेभ्वे । 
म्य सूपाभ्वं छतम्‌, दविसु्ण क्रीतम्‌ तदन्तविधेरमाबात्‌ "सुपारा" [३।४। २५] इत्यय विधिनं भवति । 
खामान्येन ठण्‌ ) द्वितोपिकम्‌ । “परिमाणमस्याखु्ाणेः [६।२।२२] इति योरेप्‌। एवं तदि पूर्थ्र तदन्त- 
विधिरपि भवतीति प्यते । गव्यम्‌ । श्रगव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । प्रसूरहविष्यम्‌ । शपृष्यम्‌ 1 यवापृष्यम्‌ । श्रष्ट- 
क्यम्‌ । प्यकाषटक्यम्‌. 1 राजदन्तयम्‌ । माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । इष्यतिल्यम्‌ | 


५ क 


संख्यायाः कोऽतिशतः ॥३।४।१९॥ श्रादयदिति वते । संख्याया श्रतिशदन्तायाः को भवति । 
तरह्दथषु ठणोऽपशदः । संख्याशब्द्‌ः “कतिः संख्या? [१।१। ३३] इति कतिशब्द्‌ प्रयाययति । तत्र 
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चाऽन्वर्थसंज्ाग्रहणाद्‌ यैरेकलादिमिः संख्यायते तेषां च अ्रदशे प्राप्तेऽतिशत इति प्रतिषेधः । त्यन्तां शदन्ता 
च संख्यां वजेयिलेत्यथः । पञ्चभिः क्रीतः पञ्चकः । सप्तकः । “संख्या बाडडोऽवहुगणात्‌? [४।२।३६] 
इति पय्यु दाखाद्‌ हगखयोः संख्यालम्‌ । बहुकः । गणकः । श्रतिशत इति किम्‌ १ ष्टिकः । बाततिकः । 
चलारिंशत्कः } पञ्चाशत्कः | श्रथंवतसि शाब्दस्येहं ग्रहणाडडपेर ।ति| प्रतिष्रेधः । कतिभिः क्रीतः, कतिकः । 


वतोवट्‌ ॥३।४।२०॥ वठुरिति ल्यः पञचप्रकृतिः । “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुः" [३।४।१६०] 
“इदमो वो घः [३।४। १६१] “कमः: [३ ।४।१६२] इति वतोः परस्य कस्य च इब भवति | ननु च 
श्रजञाते यत्तेषु कतिशब्दस्येव खंख्याखमृक्कम्‌ । तत्कथं वलन्तात्संख्याल्तणः कः १ इदमेव वलन्तात्यरस्य 
कस्य वेड वचनं ज्ञापकं मवति वलन्तस्य संख्या संज्ञेति ¦ यावता क्रीतः, यावतिकः, यावत्कः । तावतिकः | 
तावत्कः । 


विशतितरिशदुमभ्यां ड जुरखो ॥२।४।२१॥ विंशतित्रिशच्छ्दाम्थां डवुरभवत्यशुविषये । विंशत्या 
क्रीतः, विशकः। तेः खे कृते “असिद्धवदन्नामत्‌ःः [४।४।२१] ईति टिखे प्रतिषिद्धे ““एुष्यतोऽपदे" 
[७।६।८४] इति परल्पम्‌ । त्रिंशता क्रोतः, त्रिंशकः । श्रखाविति किम्‌ १ विशतिः परिमाणमस्य, “परि- 
माखास्संख्यष्याः स्ख सूत्राऽध्ययनेः [३।४।५६] ““खोः' [३।४।५७] इति कः । विंशतिकं परिमाणनाम्‌- 
धेयम्‌ । त्रनथकलादस्य विशब्दस्य सन्तलक्षणः प्रतिषेधो न भवति । द्वयो शतो्विं ( न ) भावः शति्ात्र 
त्यो निपातयिष्यते । चिशत्परिमाणमेषां त्रिशत्काः। शदन्तान्नेति प्रतिषेधः कस्मान्न मवति ! विशति न्रिशद्‌- 
भ्यामिति योगविभागात्को भवति । 


कंसाटन्‌ ॥३।४।२२॥ कंसशब्दान्‌ मवति श्रार्हादरथेषु । टणोऽपवाद्‌ः । कंसेन कऋान्तः ( क्रीतः ) 
कंसिकः । कंसिकी । ““्रधाच्चेति वक्तेव्यमू'* [वा०] च्र्दिकी। 
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कार्षापण,दा प्रतिश्च ॥३।७।२२॥ श्राहदिति वत॑ते। कापपणशब्दात्‌ ठड भवति तस्य मरतिरयं 
वदेशो वा भवति । काषोपणेन कीतः, काषापणिकः । कार्षापिकी । प्रतिकः | प्रतिक़्ी | 


शत मान विशत( क सह खवसनष्द्‌ ण्‌ ॥२।४।२४॥ रातमानादिभ्योऽण्‌ मवति । श्रहौदरथे । 
ठणोऽपवाद्‌ः । शतमानेन क्रीतम्‌, शातमानम्‌ । वेँशतिकम्‌ । खाहखम्‌ । वासनम्‌ । 


सर्पाद्वा ॥२।४।२५॥ श्राहदिति वतते । सू॑शब्दाद्वाऽण्‌ भवति ! मित्ये उरि प्रपते विकल्योऽ- 
यम्‌ । सुं" परिमारनाम । सूपं क्रीतम्‌ , सर्पम्‌ । सोपिकः। 


रादुबरो ॥२।४।२६॥ श्राहदिति वरैते | रादुत्तरस्य श्रारहीयस्य व्यस्योवभवध्यखो । दवाभ्यां कंखाम्यां 
क्रीतम्‌ + द्विकम्‌ । धि्खम्‌ । इदथं रते कृते संख्यपूर्वपदानां तदन्तविधिना कंसा › तस्योप । श्रधिक- 
मधंमस्मिभित्यभ्यधम्‌ + संख्याघंज्ञाविधानेऽप्य्ं्रहणं सकविष्यनित्परंख्यःरंज्ञ । श्रध्य्धेन कंसेन 
कीतं ठट उपि श्रष्य्धकंखम्‌ । दम्यं कंसाभ्यां क्रीतम्‌ इत्यागतयोरर्टणोरूभमवति । दविसूपम्‌ । तिदूरपम्‌ । 
श्रध्य्धसुपम्‌ । रादिति हेत्वथे का । रस्य देतर्निमित्तं यो हत्‌ तस्योभ्न भवति । ्विसपैण पटेन क्रीतम्‌ , 
दविसोपिकम्‌ । “शअरतच्िमित्तादपि समााररक्षणाद्‌ राुज्वक्भ्यः' [ चा |। दयोः सूर्पयो$ समाहारः 
द्विपौ । दविसपात्‌ क्रीतम्‌ दविसूपमिति । न व्यः । श्रमिधानवशात्‌ समाहारे वाक्यमेव भवति । न ` 
सोत्ति: । श्रखाविति किम्‌ १ पाञ्चलोहितिकम्‌ । पाञ्चकलापिकम्‌ । परिमाणानामयेये इमे । पञ्च लोहितानि 
परिमाणमस्य पञ्चकपालाः परिमारमस्येति ““परिमाणात्खं ख्यायाः सङ्घसुत्राऽध्ययने'" [ ३।४।९द ] 
“खो [ ३।४।९७ ] | इति उण्‌ । परिमाणस्य चोरादेरेपि प्राप्ते “अखुञ्चाणेः" इति प्रतिषिदे श्रादेरे्‌ । 
श्न्ये पञ्चलोदहिस्यः परिमाणमस्येति विगृह्य ““तस्य हत्ये °  वा° ] इति पुंवदूभावं विदधाति । 
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कार्षापशसह खस्वर श तमानाद्वा ॥३।४।२७॥ कार्षापण सहल सुवणं शतमान इव्येवमन्ता- 
तपरस्याहीयस्य यस्य वोब्‌ भवति । पर्येण नित्य उपि प्राप्ते विभप्रेयम्‌ | द्वाभ्यां काषपणाग्यां क्रीतं 
दविकाषपणं दविकाषौपणिकम्‌ | चिक्रा्ीपणं चरिकाषापणिकम्‌ | श्रध्य्ध॑कार्षापणम्‌ } श्रध्यर्धकार्षापणिकम्‌ | 
^प्राग्बतः संख्यापूवं पदानां तदन्तथ्रहणुमनुपीति कछा्बापाणादूवा प्रतिरच' [३।४।२३] इति ठट्‌ । श्रनुष्पकते 
च प्रतिरादेशो विकल्पतः । द्विपतिकम्‌ । त्रिप्रतिकम्‌ । श्ध्यधप्रतिकम्‌ । द्वाभ्यां खदल्लाभ्यां क्रीतं द्विसहस्रम्‌ । 
द्विषाहलम्‌ । तिसदलम्‌ । चिसादलम्‌ । श्रध्यधंसखम्‌ । श्रध्यधंलाहलम्‌ । “संख्यायाः संख्यासंवत्सरस्यः' 
[ ९।२।२७ ] इति चोरेप्‌ । द्वाभ्यां सुबौभ्यां क्रीतं दवि सुवर्णम्‌ द्विसौवर्णिकम्‌ । तरिसुवण॑म्‌ , तनिसोवरीकम्‌ । 
श्ध्यधंसुवणम्‌ , श्रध्यधंसोवर्िकम्‌ । ““परिमाणस्याखुराणे' [ ५।२।२२ ] इति चोरेप्‌ । सुवरणमुन्मानं 
कथं परिमाणम्‌ १ श्रशाण इति प्रतिषेधात्‌ । उन्मानस्यापि दोरेव्भवति द्वाभ्यां शतमानाभ्यां क्रीतं द्विशत. 
मानम्‌ । द्विशातमानम्‌ । व्रिशतमानम्‌ । चनिशातमानम्‌ । श्रध्यधेरातमानम्‌ । 


दिजिबहोनिष्कचिस्तात्‌ ॥२।४।२८ ॥ हि वि बहु इ्येतेभ्यः परौ यो निष्कथिस्तशब्दौ तदन्ाद्रा 
सर्याहीयस्य यस्य बोन्भवति । दिनिष्कम्‌ । द्वि नैष्किकम्‌ । चिनिष्कम्‌ । नैष्किकम्‌ । बहुनिष्कम्‌ । हू- 
नेष्किकम्‌ । द्विबिस्तम्‌ । द्विवेसिक्षम्‌ । चिवि्तम्‌ । न्िवैस्तिकम्‌ । बहुनिस्तम्‌ । बहुतैसिकम्‌ । 


विंशतिकात्खलः ॥३।४।२९] वेति निदृत्तम्‌ । रादिति वव॑ते। विंशतिकशब्दान्तात्‌ रात्‌ श्रा्च॑द- 
थेषु खो भवति । द्वाभ्यां विंशतिकाभ्यां क्रीतम्‌ ; द्विविंशतिकीनम्‌ । निविंशतिकीनम्‌ । श्रप्यधैविंशतिकीनम्‌ । 
वचनात्खस्योम्न भवति । 


खारीकाकणोभ्यां कप्‌ ॥२।४।३०।॥ रादिति वतते । खारी-काकृणीशब्दान्तात्‌ श्राहदथैषु कब्‌ 
भर्वात । द्वाभ्या खार्या क्रीतम्‌. द्विखारोकम्‌ । त्रिलारीकम्‌ । श्र्यर्धखारीकम्‌ । द्विकाकणीकम्‌ । चिकाक- 
सीकम्‌ । श्रष्यधकाकणीकम्‌ । “'कैवकराभ्यां चेति वक्तन्यम्‌ःः [ वा० ] । खार्या क्रीतं, खारीकम्‌ । 
काकणीकम्‌ । 


पणपादमाषाद्यः ॥३1४।३१॥ रादिति वतते । पण-पाद-माषशन्दान्ताद्‌ रदाहयद्षु यो भवति । 
भ्यां पणाभ्था क्रीतम्‌ ; द्विपस्यम्‌ । त्रिपण्यम्‌ । अरपयरधपए्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । त्रिपायम्‌ । श्रध्यर्धपाम्‌ । 
““जसिद्धवदन्नाऽभात्‌ [७।४।२१| इत्यखस्याऽसिद्धत्वासाच्छंब्दस्य पद्धाबो न मवति । “पदं › [५।३।१६४] 
इति पदादेशोऽपि पादस्य केवलस्थोक्तम्‌ ( छः ) । द्विमाष्वम्‌ । तरिमाष्यम्‌ । श्रध्य्ध॑माष्यम्‌ | 


शताद्‌ व ॥३।४।३२॥ रादिति वतते । शतशब्दान्ताद्‌ गदाहयदर्थे वा यो भवति । द्वाभ्यां शताभ्यां 
क्रीतं द्विशल्यम्‌ । त्रिशयम्‌। श्रध्यधशत्यम्‌ । पके ठण्‌ । तस्य ““राहुबखो' " [ ६।४।२६ ] इत्युप । द्विशतं 
चरिशतम्‌ } श्रध्यधशतम्‌ । 


शारात्‌ ॥६।४।२३॥ रादिति वतेते वेत्ति च । शाणशब्दान्तादाहदर्थेषु बा यो भवति । परे ठण्‌ । 


तस्य ॒चोप्‌ । पञ्चभिः शाणैः क्रीते पञ्चशाणयम्‌ । पञ्चशाणम्‌ । श्रष्यवैशास्यम्‌ । श्रध्य्धशाणम्‌ । योम- 
विभागः उत्तरार्थः । । 


द्वित्रिभ्याम्‌ च 1२४ द४। शाणादिति वते । द्वित्िशब्दाम्। परो यः शाणशब्दस्तदन्ताद्‌ 
रादा्दयिष्वथैष्वणु मवति यश्च बा तेन नेरुम्यम्‌ । द्वाभ्यां शाणाम्यां क्रीतम्‌, दैशाणम्‌ ! तशाणम्‌ । 
त्िशस्यम्‌ । त्रिशासम्‌ } श्रि परतः “अखुशाण'* इति प्रिषरेषाददेरे्‌ । 
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तेन क्रोतम्‌ ॥२।४।३५॥ तेनेति भाखमर्थात्‌ क्रीतमिव्येतस्मिन्नथं यथाविहितं उणादयो भवन्ति । 
निष्केण क्रीतम्‌ , नैष्किकम्‌ । शतिकम्‌ । शस्यम्‌ । साहखम्‌ । द्विकम्‌ । चिकृम्‌ । इह करणादिति वक्तन्यस्‌ | 
क्तरि मात्‌ } देवदत्तेन क्रीतम्‌ ¦ ““मृस्यादिति च वक्तव्यम्‌?" [वा०] । इह मा मृत्‌ पाणिना क्रीतमिति । 
^द्विबहन्ताच्च करणाध्यतिषेधो वक्तव्यः ' [वा०] । द्रोणाभ्यां क्रीतम्‌ । द्रोणैः क्रीतम्‌ इति । नेदं बहू वक्त- 
व्यम्‌ । च्रभिघानतो व्यवसा भविष्यति । यत्र प्रकृव्यथस्य संख्यामेदावगत्िरस्ति तच द्विषहूत्वविषयेऽपि भवति । 
द्वभ्यां क्रीतम्‌ \ हिकम्‌ । मुद्ग; क्रोतम्‌ , मोद्गिकम्‌ । 

तस्य चापः ॥२।४ २६॥ उष्यते .इस्सिननिति वापः क्त्रम्‌ } तस्येति ताखमर्थात्‌ वाप इत्येतस्मिन्नथं 
यथाविहितं व्यो मवति } प्रस्य वापः, प्रास्थिकः } कोद्रविकः ¦ खारीकः । “यस्य पङरणे वावपिन्तदरलेष्म- 
सच्चिपतिभ्यः रमनकोषनयोरुपरघख्यानम्‌” [ वा० ] वातस शमनं कोपनं वातिकं द्रव्यम्‌ | एवं 
पेत्तिकम्‌ । श्लैष्मिकम्‌ । सान्निपातिकम्‌ । 

निमित्तं संयोगोस्पादो ॥३।४।२७॥ इद्धपूर्विका व्याप्तिः संयोगः । शुभाशुभयोः सूचकः 
उत्पादः । उत्पात इव्यथः । तस्येति तासमर्थान्निमित्तमिसयस्मिन्नथै यथावि्ितं स्यो भवति यत्तन्निमित्तं 
संयोग उत्पादो वा ख वेद्‌ मवति। शतस्य निमित्तमीश्वरेण संयोगः शतिकः, शत्यः ! साहस्चः । शतस्य 
निमित्तं दक्विणाकतिस्न्द्नमुतपादः शतिकः । शत्यः । सादखः। सोमग्रहणस्य निमित्तमुखादो भूमिकम्पः । 
सोमग्रहणिकः । । 

योऽसंख्यापरिमाणश्वादेः ॥३।४।३८। तस्येति ताखमथी्यो मवति वंख्यापरिमाणाश्वादीन्‌ 
वजेयिला निमित्तं संयोगोत्पादाविल्यस्मिन्‌ विषये ।! ठणदीनामपवादः } वनं निमित्तं खंयोग उत्पादो वा वन्यः । 

शस्य; । खम्येः । श्रायुष्यः । श्संख्यापरिमाण देरिति किम्‌ १ पञ्चानां निमित्तं संयोग उत्पादो वा, 

पञ्चकः । सत्तरूः ¦ परिमाणात्‌ ¡ प्रद निरित्तं षयोग उत्पादो ग प्राखिकः। द्रौरिकः) खासैकः | 
ग्रश्वादिर्गणः | श्रश्वस्य निमित्तं संयोग उत्पादो वा श्ाध्िकः ¦ श्रश्च । श्रश्मन्‌ । गण । ऊणा । उमा | 
भङ्गा । वर्षा ! वलन । वदु । उंख्यापरिमारयोर्थमेदो ऽसि । ““अरध्वंमानं छ्िखोन्मानः परिमाणं त॒ सवेतः । 
श्रायामं तु प्राण्‌ स्पात्‌ संख्या तु गुणनास्मिक्छा 1 


गोव्रह्मवर सात्‌ ॥२।४।३६॥ तस्य निसित्तं॑संयोगोत्पादाविति वतेते । गोत्रह्मववेषशब्दाभ्या 
यो भवति । गोर्निमित्तं संयोग उत्पादो वा गव्यः ! ब्रह्मणो वचं, ब्रह्मवच्॑षम्‌, अत पव निपातना्छान्तः | 
ब्रह्मव्च॑खस्य निमित्तं खयोय उत्पादो वा ब्रह्मवचस्यः । पूवण ये सिद्धं खलयारभ्मो नियमाय । एकाचो गोशब्दा- 
देव बहचो अर हावचंछशब्ददेव यः । इद न मवति । नावो निमित्तं संयोगः नाविकः | वास्ुयुगिकः । दयच 
प्व पूर्वैख ये वेदितन्यः 1 

पुत्राच्छ वा ॥२।४।४०॥ तस्य निमित्तं खंयोगोतयादाविति वतेते । पुचशब्दाच्छौ यश्च । पुत्रस्य 
निमित्तं संयोग उत्पादो वा पुत्रीयः । पुन्यः 


सवंभूमिपृथिवीभ्यामण्‌ ॥२।४।४१॥ तस्य निमित्तं संयोणेसादाविति वतेते । उ्वमूमि-उथिवी- 
शब्दाध्यामख भवति । ठणोऽपवादः । स्यनूमेनिमित्तं संयोग उत्पादो वा, उावभोमः। श्रनुशतिकादिला- 
दुमयत्रेष्‌ । पृथिव्या निमित्तं संयोग उसादो वा, पाथिवः 

देश्वरः ॥२।४।४२॥ तस्येति वतेते । तसम्थाम्यां सव॑भूमिप्रथिवीशब्दाभ्यामीश्चर इयसिन्नथं- 
ऽण्‌ मवति । ठणो-पवादः । सर्वभूमेरीश्वरः, लर्वमोमः । पार्थिवः । 

तत्र विदितः ॥३ £४६॥ तत्रेतीपखमयौम्यां सवभूमिष्रथिवीशब्दाभ्यां विदित = इयस्मिनयंऽण_ 
भवति । सर्वभूमो विदितः सा्वमोमः । पाथिवः। 
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लोकात्‌ ।२।४।४७॥ तत्र विदित इति वतेते । लोक्षशब्दादीपृखमथाद्विदित इयेतस्िन्नथै ग्ण 
मवति । लोके विदितः, लोकिकः । 

स्वात्‌ । २।४।४५।। सर्व॑शब्दात्पये यो लोकशब्दः । तदन्तान्मरदष्ठणु भवति तच विदित इत्यसिन्नर्थ । 
सर्वलोके विदितः, खा्वलोकिकः । श्रनुशतिकादिलादुमयत्रष्‌ | 

तदरिम्दकरदध-याय लाभशुस्कोपद्‌ा दीयते ॥३।४।४६॥ तदिति वासमथाँद्‌ बृद्धयादिविशिष्टा- 
दस्मिन्नितीबथे यथाविहितं स्यो भवति । यत्तदूवासमर्थं इद्धबादिविशिष्टं दीयते चेत्तद्‌ मवति ! वदध: 
कालान्तरादिका । निपयनिवद्धा प्राक्षिरायः। पदीनां मूल्यातिरेको लामः । वा (व ` णिजां रक्ञाकारितो 
राजभागः शुल्कः । उत्कटः उपदा ¦ दीयते इत्येकवचनान्तं बृद्धवबादिभिः प्रयेकममिसम्बध्यते । पञ्चास्मि- 
दृद्धिवां श्रायो वा लामो वा शुको वा उपदा वा दीयते, पर्कः । प्रासिकः | कौडविकः । ८इह तदस्मै 
दीयते इति वक्तव्यम्‌ ” [ वा० ] पञ्चाऽस्मे दृद्धयादि दीयते, पञ्चकः । सतकः । न वक्कव्यम्‌ । सम्ध- 
दानस्याधिकृरणविवन्षया सिद्धम्‌ । 


डडर्घाटरः ॥२।४।४७॥ उडिति प्रलयाहारग्रहणम्‌ । “श्वस्य पूरणे डट्‌" [४।१।१] इत्यारभ्य 
श्रा तम््टकारात्‌ । उडन्तान्मदः श्रधशब्दास्च ठो मवति तदस्मन्बृद्यायलाभशुल्कोपदा दीयते इत्यस्मन्नर्थ | 
ठण्‌; “अधांचचः? [४।२।१०३ (वा०:] इव्योपंख्यानिकस्य च ठटोऽपकादः । पञ्चमः दीयते बद्धवा आयो 
वा लामो वा शुल्को वा उपदा वा; पञ्चमिकः । दितीयिकः | श्र्धिकः | चियाम्‌--श्र्थिका। 


भागाद्यच्च ॥२।७।४८॥ मागशब्दोऽघवाची । तदरिमन्छद्धयायलामश्ुल्छोपदा दीयते इति च 
वतेते । भागशब्दा्ो भवति उश्च । मागो वृदधयादिरसिन्दीयते माग्यं शतम्‌ । मागिकं शतम्‌ | 


तद्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ व शादेः ॥२।४।४६॥ वंशादिभ्यः पसे .यो मारशब्द्‌ः तदन्ता- 
मृदः ई (इ) प्खमथाद्‌ हसतयादिष्वथेषु यथाविहितं त्यो मवति । हरति नयतौव्य्थः । वहति उल्हिपतीत्यर्थः । 
प्रवहति उत्पादयतीत्यथः । वंशभारं हरति वहति श्रावहति वा, वांशमारिकः । वाल्वज्जभारिकः | मारादिति 
किम्‌ १ वत्सं हरति । वंशादेरिति किम्‌ १ मारं हरति । केवलान्न भवति । श्रन्ये पुनरन्यथा सूत्रार्थः प्राहिताः । 
वत्सा (वंशा, दिम्यो भारभूतेम्यस्यो मवति । श्रथद्ारेण मारो वंशादेर्विशेषणम्‌ । मारभूतात्‌ ( न्‌ ) हरति, 
वाशिकः । वाल्वजिकः । भारादिति किम्‌ १ एकं वंशं हरति । वस्छा(वंशा,देरिति किम्‌ ? भारभूतान्‌ यवान्‌ 
हरति । सूत्राथद्यमपि प्रमाणम्‌ । वंश । वल्बज । कूट । मूल । स्थूल । खट्वा । रश्व । इन्तु ¦ 


वस्नद्रव्यास्वां ठको ॥३।४।५०॥ वस्नदरव्यशब्दाम्यामिपसमर्थाम्यां हर्यादिष्वथेत यथासंख्यं ठ क 
इत्येतो स्यो मवतः । वस्नं हरति वहति श्रावहति वा, वस्निकः । द्रव्यकः । 


खन्मवत्यवहरतवि पचति ॥३।४।५१॥ तदिति वते । इपसमर्थन्परदः सम्मवत्यादिष्वथेषु यथा. 
विहितं तयो मवति । सम्भवति यह्लातीयर्थः । श्रवहरति कषयं नयतीतयथेः । पचति विङ्केदनं क्येतीदयर्थः | 
प्रस्थं सम्भवल्यदरति पचति वा, प्रास्थिी स्थाल्ली । एवं दोडविकी । खारीकी । ननु या प्रस्थं सम्भवत्तिषा 
पचल्यपि, तत्कथ मेदः १ इद तर्हि पचतेर्दाहस्णम्‌ । परस्थं पचति ब्राह्मणो, प्राखिकी ।* वत्परचती[व द्ोणादण्‌ 
न्वे वक्तव्यः [वा०| । द्रोखं पचति द्रौणी, द्रोखिकी । 


. बाऽऽढकाचितपान्रात्लः ॥२।४।५२्‌॥ त्राटक-च्राचितपाजशब्देम्य इपसमर्थम्यः _ सम्मवल्यादि- 
ष्वथघु वा लो मवति] ¶ख नित्ये ठशि प्राप्ते विभाषेयम्‌ । श्राठकं सम्भवति श्रवहरति पचति वा, ्राद- 
कीना, आदकौकौ । ऋ्चितोना, श्ाचितिकी । पाणा, पन्निकी । श्रादकादोनि परिमाणानि । 
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राट्‌ च ॥‰।४।५३।} आटकाचितपात्रान्तात्‌ रात्‌ इपनथात्सम्भवप्यादिष्व्थेषु उट्‌. वत्ति खश्च 
वा । तेन वैरूप्यं मवति ! दवे ्राटके सम्मवति श्रवहर्यत पचति वा द्वाटकषिकरी | द्वाटकीना | शराभ्यां 
मुक्ते टण दस्य “रहुबखो'' [३।४।२६] इ्युप्‌ । ट याटकी । “परिमाणाद्‌ शदुपि' ` [३) १1६६] इति डी- 
विधिः । ठट्खयोवं चनाद्वम्‌ ( दुम्न )} मवति । दवाचितीना, इथाचिता । “न ॒विस्तादिवकम्बल्यात्‌" ° 
[३।१।२७) इति डीग्रतिप्रेधः । द्विपातरिक्ो । द्विपाच्रीणा । द्विपात्री । 


कुलिजाचच ॥३।४।५७)। चकारलिकाऽनुकर्पणःंः वतेते । ऊुलिजशब्दान्तात्‌ रात्‌ इप्पम- 
थात्‌ सम्भवत्यादिष्व्ैपु ठड भवति खश्च ड! तेनं च पट्मारविशेषः । दे कुलिजे सम्भ- 
वत्यवहरति पचति वा द्विद्धसि कीः द्विद्धदि जना, दिङ्कलिजी । केचिदुणोऽपि विकल्पमिच्छन्ति ! पत्ते ठणः 
श्रवणम्‌ । देकुलिनिकीति } त एव “श्ुखाणेः' [५1 २।२२. इत्यत्र ऊुःलिजस्यापि प्रतिपेधमिच्छेन्ति । 


तद्‌ स्यां शवस्नश्रतयः ॥३।४।५५॥। तदिति वासमशत्‌ ध्रस्येति ताथ यथाविहितं त्यो मवति यत्तद्रा 
समर्थम्‌ श्रंश वसन भूतयश्चेत्तद्‌ भवन्ति । पञ्च श्रंशा वा वस्नो वा भतिर्वाऽस्य, पञ्चकः | सप्तकः । शतिकः, 
शत्यः । खालः । खारीकः । 


परिमाणत्सङस्यायाः संङघसत्राऽध्ययमे । ३।४।५६॥ तदस्येति वतते । परिमीयते परिच्छियते- 
ऽनेन परिमाणम्‌ । परिच्छेदकमिह तत्‌ पारिभाषिकम्‌ । तदिति वासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः परिमाणे वाधिका- 
दस्येति ताथ यथाविषितं सो मवति । यत्दस्येति सङ्शरसूत्राऽप्ययनानि चेद्‌ भवन्ति । सङ्े-पञ्च परिमा- 
रमस्य सङ्घस्य पञ्चकः । सप्तकः । सूत्रे अन्थ इत्यथः । पच्चाऽष्यायाः परिमाणमस्य, पञ्चकं जेनेन्धम्‌ । अर्के 
पाणिनीयम्‌ । शतकं स्तोत्रम्‌ । श्रधीतिरध्ययनं तस्मिन्‌ । पञ्च रूपाण्यस्याध्ययनस्य पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । 
क्मरि यद्यध्ययनशब्दो व्युत्पायेत सद्वान्न मेद्‌; स्यात्‌ | “सोमे डो वक्तव्यः” [ वा० ] पञ्चदशायर्थः 
पञ्चदश मन्ना; परिमाणमस्य स्ोमख पञ्चदशः स्तोमः ¦ एवं सप्तदशः । एकविंशः । परिमाादिति योग- 
विभागः करस्थः । तदस्येति वतेते ! पञ्चकलापः परिमाणमस्य, पञ्चकलापिकम्‌ । पाञ्चलोहितिकम्‌ । 
प्रस्थः परिपणमस्य प्राखिको राशिः । कोतिकः । खारीशतिकः । वषशतं परिमाणमस्य वार्षिकः । 
(जी वितपरिणाम इति च चक्तव्यम्‌ः [ वा° ] षष्टिः संवत्सया जीवितपरिमाखमस्य, षाष्टिकः । सा्टतिकः 
श्राशीविकः । नेदं वह्कव्यम्‌ । “तमवी(धी.शोभरू(श्,तो भूतो मावः [ ३।४।७६ | इत्येव 
विद्धम्‌ । षष्टि भूतो ( तः ) षाष्टिकः । एवच्चानु्रपि सिद्धः । द षष्ठी भूतो द्विषाष्टिकः । इह विधानो( ने ) 
““साुबस्ोः ` [ ३।४।२६ ] इत्युप मरसन्येत । 


खो \\ ३1४1५५७} खुविष्ये च परिमाणविशिष्टायाः संख्याया यथाविहितं स्यो भवति । विंशतिः 
परिमाणमस्य विंशतिकं परिमाणनामधेयम्‌ । स्वाथ चाऽत्र व्यो द्रष्टन्यः | पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः । त्रय एव 
चिश्षः सा शा `लङ्कायनाः | 


पटिङ्कविशत्िशच्चत्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिश्तम्‌ ॥२।४।५८॥ पङ्क्त्यादयः 
शब्दा निपायन्ते | यदत्र द्रे नानुपपन्नं तत्छर्यं निपातनात्सिद्धम्‌ । तदस्य परिमाणमिति वतते । पञ्चपादा, 
परिमाणमस्य पडिक्रसच्छब्दः; क्रमशन्निवेशोऽपि । पडशव्दात्तरिस्ययं स्यष्टिखं च निपात्यते । द्धौ दश तौ 
परिमाणमस्य वर्मस्य विशतिः । द विभावः अतिश्च स्यः । चिचतुःपञ्चानाम्‌ इमारिमाश्चान्तादेश्चाः शच्ख 
त्यः } त्रयो दशतः परिमाणमस्य वगस्य ्चिशत्‌ । चलारे दशतः परिमाणमस्य चलारशत्‌ । पञ्च दशतः 
परिमाणमस्य, पञ्चाशत्‌ । षडदशतः परिमाणमस्य षष्टिः । षषस्तिरिस्ययं त्योऽपदस्वं च । सप्त दशतः 
परिमाएमस्य सप्ततिः । सक्षनस्तिरव्ययं स्यः । श्रष्टो दशतः परिमाणमस्य श्रशीतिः । अष्टनः अश्षीभावः तिश्च 
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त्य; ¦ नव दशः परिमाणमस्य नवतिः । नवश्ब्दात्तिः । दश दरतः परिमाणमस्य शतम्‌ ¦ दक्षा्ना शभावः 
तश्च स्यः ! विद्यादीनां चित्या, क्र चिस्पंख्येयप्रधानत्वम्‌ | लिज्खदचनं च स्वाभाविकत्वादेव 
सिद्धम्‌ । इह यथाद्रथखिद्ब्युखत्तिः छ्रयते । सहखादयोऽप्यनयैव दिशाऽनुगन्तव्याः । दशशतानि परिमाण- 
मस्य, सहम्‌ । दशस्यसि परिमणमस्य, श्रयुतम्‌ । 


श्चद्श दर्भं छा ॥३।४।५९॥ पञ्चन्‌ दशन्‌ इयतो शब्दौ वर्मेऽभियेये वा निपलेते। 
तदस्यं परिमाणलित्यस्मिन्विषये नित्ये के प्रप्ते पदे उदित्ययं सयो निपालयते । पञ्च परिमाणमस्य पञ्चद्बगेः | 


दशदूवगः ! दशको वगः । 


तदति ॥२।७।६०॥ तदिवीप्समीदहं तील्यस्िन्नथं यथाविहितं त्यो भर्वात । श्वेतच्छु्रमर्हति 
श्वेतच्छचिकः । ्राभिप्रेचनिकः । वशस््रयुगिकः ! दाध्योदनिकः | शद्िक । शसः । इह भोजनमहती्य- 
नमिघानान्न भवति । '“स्त्रीपुखन्युक्स्वात्‌ः [ ३।१।७२ | इव्येषोऽपि विधिरनमिधानन्नावतरति । ठणादय 
दमं योगं प्राप्य निवृत्ताः । 


प्रस्व दुञ्‌ ॥३।४।६१॥ तदह यदिति वयते । प्रागेतस्माद्वतसंशब्दनाद्यानित ऊ्वमनुक्रमिष्यामः 
तेषु ठमधिङ्ृतो वेदितन्यः । वद्धयति ““ पारष्यणतुरायण चान्द्रायणं वतंयति'› [३।४।६८ ] पारायशिकः | 
“श्रारववः संख्यापूलेयदार्ना तद्न्तगरदणमजुपि"" इति द्वौ पारायणिकः । इद ( ठि ) प्रकृते तस्योप प्रसण्येत 
तेन ठजधिकृतः । 


छेदष्देनित्यम्‌ \\द\9६२। निलयप्रहणमर्हैतीयस्य विशेषणम्‌ । छेदादिभ्यो नित्यमर्हतील्यस्मिन्नयें 
यथाविहितं त्यो भवति । खेदं नित्यमहं ति दैदिकंः । छेद 1 मेद } होह । व्यो । तस्कर । नतं । कर्ष | विकर्ष । 
विप्रकर्षं । प्रयोग । संप्रयोग } विप्रयोग । सम्प्ररन | प्रेषणं | विरागः विरङ्गं च) 


शीवच्छेदाचश्च ॥३।४।६३} नित्यमिति वतते । शीषच्छेदशब्दात्‌ इप्ठमर्थात्‌ नित्यमहैतीत्य- 
स्मिन्नथं यो भवति ठम्‌ च । शीषच्छेदं नित्यमहंति शीषच्छेदिकः । श्रन्ये शिरश्छेदं नित्यमर्हतीति स्य 
सन्नियोगे शिरसः शीषभावं वणंन्ति । तदयुक्तं यलनाभावात्‌ । वस्मान्नियतविषय शिरःप्यायः शीर्षशब्दोऽ- 
स्तीत्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । 


दर्डादेः ॥२।४।९४॥ नित्यमिति निदृत्तम्‌ । दण्ड इत्येवमादिभ्योऽदहतीव्यसि्थ यो मवति । उोऽ- 
पवादः । दर्डमहंत्ति दर्ब्यः । दण्ड । सुशल । मधुपक । कशा । श्रघं | मेधा । मेष । वध । उदक । 
युग । इ (भ) । 


पात्राद्‌ घश्च ॥३।४।६५॥ तदहं तीति वतते | पा्रशब्दाद्घो मवति चकारा्यश्च । ठञोऽपवादः ! 
पात्रमिति परिमाणं च गह्यते । पात्रमहंति पात्रियः । पात्यः । 


कडङ्गरदर्तिणास्थालीविलाच्छश्च ॥२।४।६६॥ तदा्हतीति वरते । कडङ्गर दल्लिणा स्थाली 
जिल इल्यतेयश्ो मवति ` यश्च । ठजोऽपवाद्‌; । सुद्गादि काष्टं कडङ्घरम्‌ । कडङ्गरमर्देति कडङ्गरीयो गोः । 
द्चिणामहतति दक्षिणीयः । दद्िरए्यः । स्थालीषिलमर्द॑ति स्थालीविलषीयाः श्यालीविह्यास्तश्डलाः । 
पाकां इत्यथः । 


यक्षत्विग्भ्यां घलस्नौ ।।२।४।६७॥ तदहैतीति वतैते । यक्च-ऋत्विक्शण्दाम्यां यथायं षभि. 
चेतो स्यो भवतः । उनोऽपवादः | यलमहति यतयः । श्रालिजीनः। उपचार्तकमीपि तथोज्कम्‌ । यज्ञकमौ- 
ईति, यंरियो देशः । ऋष्विक्कमौदं ति, श्रादिननं डुलम्‌ । 
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पारःयणतुरघ्यणचान््रायणं वतंयति ॥३।४।६८॥ तदिति वर्तते | पारायणतुरायणचान्द्रा- 
यणशब्देभ्य इपसमर्थँम्यो वर्तयतीतयस्िन्नथँ ठज मवति । पारायण वतेयति पारायसिकः | शिष्य एवाभिघानं 
1 )} [। [ऋष्‌ ¢ क र [य 
नाध्यापके ! तुरायसं यज्ञ वर्तयति तोरायःख॒कः , यजमान एव न याजके } चान््रायशिकः | 


संशयमापन्नः ॥३।४।२९॥ संशयशब्द्‌दिप्ठमथाद्‌पन्न इत्यस्िन्नयें उञ्‌ भवति । खशीतिः 
संशयः, तमापन्ने कठ्‌ कर्मणौ भवतः । तत्र कतैरि पुरुषेऽभिधानं नासि । संशयं विषयूमावेनापन्नः खांश- 
यिकः । स्थाएवादि । 


योज याति \३।५६७०}; योचनशब्दादिपम्थाचातीतयस्सिन्थं ठञ्‌ भवति । योजनं याति 
योजनिकः : संख्यापूर्वदादपि । देवोजनिकः † ^" कोशतयोजनश्चतयोरपर ख्यानम्‌” [वा०] । क्रोशशतं याति 
करोशशतिकः । यौजनशतिङः । ““वतोऽमिगमन महेति च वक्तव्यम्‌” [वा०] क्रोराशतादशभगमनमर्हति क्रश- 
शतिकः । योजनशतिको गुरः । 


पथः कटु ॥२।४।७१॥ तदिति वतते । पथिशब्दादिम्घमथान्रातीत्यसिन्नथे कट्‌ इत्ययं त्यो भवति । 
पन्थानं याति पथिकः, पथिकी । द्धो पन्थानो याति, द्विपथिकः, द्विपथिकी । हदयं रसे कृते सान्तापपूर्वनिखे- 
नायसिध्यते। 


पन्थो ण नित्यम्‌ ॥\४।४।७२॥ निव्यग्रहणं यातीत्यस्य विशेषणम्‌ । परथिशब्दादिपखमर्थानिः्य 
यातीत्यस्मन्नथे णो भवति तत्छन्नियोगे पन्थ इत्ययञ्चादेशः । पन्थानं याति पान्थः । नित्यमिति किम्‌ १ 
पथिकः | 


उत्तरपथेनाहतं च ॥३।४।७३)\ निर्देशादेव भावा उपादानम्‌ । उत्तरपथशब्दाद्‌ भावमर्थादाहूतं 
यातीति चानयोरथंयोष्ठन्‌ मयति । उत्तर ना- तः; श्रोत्तरपयिकम्‌ । उत्तरपथेन याति, श्रो्तरपथिकः । 
“वारिजङ्गरुस्थरुकान्ताराजश्ुपरपद्‌7{द्वि वक्तन्यस्‌” [ व° | वारिपयेनाहृतं वारिपथिकः वारिपथेन 
याति वारिपथिकः । एवमयथद्रयोऽपि । जाङ्गलपथिकः । स्थालपथिकः । कान्तारपथिः । द्राजपथिकः | 
शाङ्कपथिक - । “'मधुकूमरिचियोः स्थलपूवादण्‌ वक्तन्यः' ` । स्थलपथेनाहृतं स्थालपथं मष्ुके मरिचं वा | 


(०५ ण्व [प (४ 


कालेभ्यः ॥३।४।७४।। हत्निदेशः स्वरूपनिराला्थः । श्रधिकारोऽयम्‌ । यदिव ऊरध्वमनु- 
करमिष्यामः कलवाचिभ्य इत्येव तद्वेदितव्यम्‌ । वर्यति "तेन निवृ चः” [३।४।७६]। मासेन निद््तम्‌ 
मासिकम्‌ । श्नाद्ध॑मासिकम्‌ । 


तेन निद्खं चः ॥३।४,७५॥ तेनेति भावमर्थेभ्यः कालवाचिभ्यो नि त इत्यसिन्नरथे ठमू मवति । 
मासेन निब ततः, माधिकः । सान्वत्वरिकः प्रासादः । 


तमवो( षो श्यो शतो भूतो भावी ॥३।४।७द्‌ तमितीपृखमर्थात्‌ कालवाचिशन्दात्‌ शअरवी- 
(घी) टो भतो भूता भावीति पतेष्व्थेदु उन्‌ भवति । खल्ृत्य नियुक्ताऽवा( धी )€ः । वेतनेन क्रीता मू 
(भर )ोतः। माखमवौ(धी)ष्टा तो मूती माव वा मासिकः। श्रा्ध॑मािकः । सोग्वसरिकः । 
"कारूषध्वन्यविच्छेदे"' [१।४।४| इतोप्‌ । श्रवा. धषी मू (य्‌) तयोरथयो मासिक्देशे मुहू प्रासशब्दो 
वतते । तस्याऽष्येषणमभसर्णक्रियाम्यां व्यापतैसंबच्छेदः । मूतभाविभ्थां घु स्लुखन्तया ( स्वसत्तया ) कालस्य 
व्याप्तेरविच्छेदः विद्ध॒एव । इह षि भूतः षाष्टिकः । -खप्ततिकः । इति कथं कालवाचित्वम्‌ १ कालस्य 
षंख्येयलात्‌ कालविषयलाद्वा । रमसीय काल भूत इत्यत्राऽनमिनानान्न मवति । 





१, याजकः अ०, ६०1 २, ख सन्तवा अर ; पू०। 
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मासाद्‌ वयसि खञ. ।२।४।८७॥ तसवी{ धी }शे खतो सूतो मावीति वतते | मासशन्दाद्‌- 
वयस्यभिधेये खज. मवति । ठनोऽपवादः | वयखीति वचनात्‌ । छ्वी( धो `छभृतश्रहणं नाभिरम्बध्यते | 
मासं मूतो मावी बा, मासीनः। कथं भावि बयो विगमः इति चैत्‌. ऋरि दशनात्‌ । जकारः “जदुशद्रक्त- 
विकारे" [७।३।१५१] इत्यत्र पुंवद्धावप्रतिपेधाथः ¦ माठीनेो दुदिवृक्षः । वयक्ीति भिम्‌ १ मासिकः । 

यः ॥३1४1७८॥! माश ब्दाद्‌ व्यस्यमिषेये यश्च भवति । मासं भूतो भावी वा मास्यः । योग- 
विभाग उत्तराथः 


रात्‌ ॥३।४।७९॥ मासाद्‌ वथसीति वरते । माखान्ताद्‌ शद्‌ वयस्यभिधेये यो मवति । द्वौ मासो भूतो 
[९ क ६ ॥४९ (५ 
मावी वा द्विमास्यः । भ्राग्वतः संख्यापूत्रेषद्षनामनुदीत्ति ठजपवादयोयंखजोः प्रास्योरनेन यो विधीयते । 


षरमासारश्यश्च ॥३।४।८०॥ षण्माषशन्दाद्‌ वयस्यभिधेये स्थो मवति यश्च । षरएमाखद्‌ भूतो 
मावी वा षाण्मास्य । षरमास्यः } च्रन्ये चशब्देन ठनं समुच्चिन्वन्ति) यद्त्वनुवर्च॑नादेव भवति तेषां 
घारमासिक्क इत्यपि । 


ठञ्यावयसि ।३।४।८१॥ परमासशब्दादवयस्यभिधेये गे मवति रयश्चानन्तरः। षारमासिको 
नायकः । षरारमास्यः । 


समायाः खः ॥२।४।८२।! अरवी( धी .ादयशथ्चत्वारोऽथां श्रनुवचन्ते । समाशब्दादिपूससथादधीष्टा- 
दिष्वरथेषु खो भवति । ठनोऽपवादः । समामवी(वी)षटो भूतो सावी वा समीनः । 


राद्‌ भूतवलेः ॥२।४1८३॥ समाशन्दान्ताद्‌ निदैतादिषु पञ्चख्ैषु॒खो मवति भूतबलेरचा्यस्य 
मतेन । नान्येषाम्‌ । भ्रारवतः संस्यापूवषदारनां तदन्तग्रहणमनुपीति पूवण निवे खे प्राप्ते विमाषेयम्‌ । 
दे समे भते भूतो भावी वा द्विखमीनः । दवैखमिकः । नरिसमीनः । त्रैसमिकः। कालः परिमाणग्रहणेन न 
गह्यते । तेन ““'रिमणस्याखुराणे' ` [ ‰।२।२२ ] इति चोरैम्न मवति । 


€ 


राज्यहःसंवत्ससात्‌ ॥ ३।४]८४॥ रादिति वत्तते । श्रहन्‌ संवस्छर इप्येवमन्ताद्राचिदैतादिष्वर्थेषु 
भूतबलेराचायस्य मतेन खो मवति । अहन्‌ । दववहीनः । दैयहिकः । श्रतनापि श्रहरन्तादिति वचनात्‌ 
““राजाहःसखिम्यष्टः'* [ ४।२।३३ ] इति सान्तो न मवति । श्रन्यथा “एभ्योऽहोऽह्वः'` [ ४।२।६० ] 
इत्यहादेशे सति दयहीन इत्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ । द्वैयहिक इति चेष्यते । तत्कथं सिद्ध्यति १ दयोरहोः षमाहारः 
टे सान्ते “न समाहारे" [ ७।२।६१ ] इत्यह्देशप्रतिषेधे च सद्वि घिद्ध्यति । संवत्सर, द्विसंवत्सरीणः । 
द्विसांवत्सरिकः । ““संख्यायाः (संख्या) संवत्सरस्य" [ ९।२।२० ] इति चोरदेरे्‌ । 


वर्षादुप्‌ च ।।३।४।८५॥ रादिति वतते । वषंशब्दान्ताश्निततादिष्वरथेषु भूतवबलेराचायस्य मतेन 
ठ उज्भवति खश्च । श्रन्येषां ठजेव । तेन बरेरूप्यम्‌ । दे कष मूतः, द्विवर्षः, द्विव्षीणः, द्विवार्षिकः । “वष 
स्थामाविनि'" [ ५।२।२१ ] इति वोरदेरेप्‌ । भाविनि दव वार्षिकं इति मवति । 


प्राशिन्युप्‌ ।३।४।८६॥ पुनस्वृप्रहणं नित्यार्थम्‌ । वषशब्दन्तादृरासप्राणिनि व्यार्थेऽभिधेये निलयं त्- 

स्योज्मवति। पूर्वेण विकल्पेन पक्त ठजः भवं खश्च न मवति । दवे वधै भूतो मावी वा दिवषो दारकः । 

भूतमाविनोरेवाथयोरयं नित्यमुचिष्यते नान्यत्र । दे व श्रषीष्ठोभू(ष)तोषा कम॑ करिष्यति, द्विवार्षिको 
मनुष्यः | | 

८ [न < (+ । [भ 9 (भ 

# -तक्स्य ब्रह्मचयम्‌ ॥३।४।८अ] तदितीप्‌समथोत्कालवाचिनो मृदोऽस्थेति ताथ ठञ्‌ भवति यत्त- 

९१ तस्व व्यापक व्याथस्य च स्वं व्रहमचरयं चेद्‌ भवति । मासं ब्रह्मचय्यं मस्य माषको ब्रह्मचारी । 

सम्बन्धो इतावन्तभूत इति पुदषोऽमिषेयः ¦ प्वम्‌ , आ्थमामिकः । सांवत्सरिकः । ““संख्यापूर्वपदा्चः' 
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द्वादशवार्षिकः । “ब्रह्मच्यमित्यत्मन्चर्थे महानाग्न्यादिभ्य उपसं स्यानम्‌, [वा०] । महानाम्नयो नाम ऋचः । 
महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यम्‌ , माहाराम्निकम्‌ । श्रादिवयत्रतिकरम्‌ । गोदानिकप्‌ | ^“वच्चरतीति च महानाम्न्था- 
दिभ्य उपसख्यानम्‌? [वा०] | महान।प्नीश्चरति माहानाभ्निकः } महानाम्नीसहचरितं तरतं चरतीव्य्थः । एवम्‌, 
त्रादिव्यत्रतिकः } गौदानिकः । “अवान्वरदीक्षादिभ्यो डिनू वक्तन्यः[वा०] | श्रवान्तदीत्तां चरति श्रवान्तर- 
दीच्ती । देवव्रती । तिलवरती } “अष्टाचत्वारिंदरतो डदुडिनो च वक्तब्यो[व।०] । श्रष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तरतं 
चरति, श्रष्टाचत्वारिशक्तः । श्र्टचत्वारिशी । “चातुर्मास्यानां यखं च इूलुडिनौ च वक्तयौ [ वा० ]| 
चातुमीस्यानि चरति चातर्माखकः । चतुर्माधी ¦! श्रथ किमिदं चाठर्मास्यानीत ? “वतुमांलाण्ण्यो यक्ते 
तत्रभवे वक्वभ्यः' [ वा> ] । चुघ मतु मवन्ति चतुमास्यानि | ^ सन्ताय५मण्‌ वक्तव्यः" [ वा० ] | 
चतुर्ष मासेषु भवा पोख॑माषी चाठ्माौ । कात्तिक । फाल्णुनी । च्रापादी चेति । त्रथ मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य 
माणिक ब्रहमचर्यम्‌ । ्रधंमालिकम्‌ । खोक्रिकमित्यस्य सिद्धये यलनः करन्यः । न कव्यः । माघं भूतं 
भावि वा ब्रह्मचय्यं माधिकमिति भविष्यति । 

वस्य दक्चिणा यज्ञास्यात्‌ ॥(३।४।८८॥ तस्येति तासमयात्‌ यज्ञाख्यान्मृदो दकचिशैत्यस्मिन्नं 
ठञ्‌ भवति । यज्ञमाचष्टे यज्ञाऽ्ख्यः। कप्रकरणे उरषीति ( इषि [ २।२।७ ] इति ) योगविभागे 
“धूरविस॒जादिभ्यः>' [ वा० ] इति (वा , कः । अग्निशेमस्य दक्तिणा। श्राग्निष्ठोमिकी | "तस्येदम्‌" 
[ ३।३।८८ ] इत्यस्याऽणोऽपवाद्‌ः । एवं राजतूयिकी । दालेद्निकी । श्रकाला्थं चाऽख्यग्रहण॒म्‌ । अन्यथा 
कालाधिकारात्‌ एकादद्रादशादप्रतिम्य एव यज्ञेभ्यः स्यात्‌ । भराग्बतः संख्यापूवेपदारनां तेदन्तग्रहण.- 
मनुपीति कालावि (धि ) कारेऽपि द्रदशाहदिष्वस्ति प्रततिः | 


तत्र दयते भववत्‌ ॥२।४।८६॥ इत्रेतीप॒षमर्थात्‌ कालवाचिनो मृदो दीयते इत्यस्मिन भव इव 
त्यविधिव॑दितव्यः । यथा माते मवं मासिकम्‌ । च्राघंमाधिकम्‌ | “काङाटन ** [ ३।२।१३॥ ] इत्येवमादि- 
विधिः । एवं मासे दीयते माधिकम्‌ । ग्राद्वमासिकिम्‌ | प्रातरषेरयम्‌ । टैमनम्‌ । रोशिरम्‌। वदू सरव 
सादश्याथ॑म्‌ । इह का््रहमपि करन्यम्‌ । माचिकम्‌ । वासन्तम्‌ । हैनम्‌ । कव्यम्‌ , य॒न्भासे कार्य 
तन्मासे मवमित्यपि भवेति । ततः ““तच्र भवः [ ३।३।२८ ] इत्येव लिद्धम्‌ । राद्नुबर्थ॑ः तर्हीह कार्य्रहणं 
साथकम्‌ । द्वयोमाहयोः काये दैमासिकम्‌ । मनाथंलचएत्व ठः “स्योबनपत्ये [| ३।१।७४ ¶ इत्युप 
परस््येव । नेदं युक्तम्‌ । उबेवत्रेधयते । यदन्येरप्युक्कम्‌ । कार्य्रदणमप्यनर्ध॑कम्‌ । तत्र॒ भवेन कृतत्वादिति । 
अथापि कायेमनुपः प्रयोगो दृश्यते । एवं तदि "तेन काथं” मित्र स द्रव्य; | द्व्या माा्या कार्ययं 
दैमाखिकम्‌ । ““जय्यङम्यकायंङकरम्‌' ' [ ३।४।६२ ] इति ठञ्‌ | तत्र दीयते इति योगविभागः कर्च्य॒ः | 
यह्ठाख्यादित्यनुवत्तते । श्रग्नि्टोमे दीयते श्रानि मि ०५४.६ । राजसूयम्‌ । वाजपेयिकम्‌ | दयोर्वाज्पेय- 
योर्दीयते द्वे वाजपेयिकम्‌ । 


्युष्टादेरण ॥२।६।६०॥ इह कलिभ्य इति नापेचयते । खामान्येन विधानात्‌ । तत्रेति वर्ते । व्यु 
इत्येवमादिभ्य इपूरमयेःयो दीयते इ्यिमि“नर्थेऽण्‌ मवति । उद्ली विवास इत्यस्य छ वयष्टमिति कालवाचि । 
व्युष्टे दीयते वैयुष्टम्‌ । निवयशन्दादोबन्तादपि वचनाद्‌ मवति । तीथं । निष्रमण॒ । उपक्रमण । प्रवेशन । 
संग्राम । संघात | प्रवास | उपवास | श्रग्निपदौ । पौलुमूल । ““अणुश्रकरणे जम्निपदुादु्य उपसंख्यानम्‌?” 
[ वा० ] न कतेव्यमिह पारात्‌ | 

वेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयो ॥३।४।६१। त्रापि कालेम्थ इति नापे (च्य) ते । दीयते 
इति वतते । तेनेति मासमर्थाभ्यां यथाकथाच-हस्तशन्दाभ्यां दीयत इत्यसिन्रथे यथाखस्यं णयो मवतः । यथा- 
कयाच दयते याथाकथाचम्‌ । श्ननादरदत्तमित्यर्थः । दस्तैनं दीयते इस््यम | 
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जस्य लभ्यकायंसखुकरम्‌ ॥३।४७।६२॥ कालेभ्य इति वरते । तेनेति मासपरथोत्‌ कालवाचिनो मदो 
जय्य लभ्य कायै सुकर इ्येतेषवर्थेषु ठज भवति । मासेन य्य मासिको इस्त । मासेन शक्यते जेदुमिलयथः । 
मासेन लम्यो मासिकः पटः । सावेन कायं मासिकं गम्‌ । मासेन सको मासिकः प्रासादः । 


(क) भ € 
सम्पादिनि ॥३।४।६२॥ कालेभ्य इति निङृत्तम्‌ ! माटमथान्मृदः सम्पादिन्यथं ठञ्‌ भवति । कण- 
वष्ट्या खम्पादि शोभते कारणवेष्टकं मुखम्‌ । वख्रयुगेन सम्पद्यते वाक्लधृगिकं शरीरम्‌ । 


कर्म वेर्षाद्यः ॥३।४।६४॥ तेन सम्पादिनीति च वर्तते । कर्मवेषशब्दायां यो भवति । उजोऽपवाद्‌ः । 
कमणा सम्पद्यते कर्मण्यं शोयैम्‌ । वेषेण सम्पद्यते वेष्या नर्तकी । नेपथ्येन शोभते इत्यथः । 


वस्मे प्रभवति सन्तापदेः ।\३।७।६५॥ तस्मे इति श्रपसमर्थेभ्यः सन्तापादिभ्यः प्रमबतील्यस्मि- 
नरे ठज_ भवति । श्रलमथंऽप्‌ । सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः | खन्ताप । सन्नाह । संयोग । संम्राम । 
सम्पराय । सम्पेष । निष्पेष ! निसगं । उपदर्गं । विं । प्रवाघ । उपवा । संघात । संमोहन । शक्मा" 
सोदनाद्‌ विग्दीतादपि । शाक्चुमांसोदनिकम्‌ । शाक्छकम्‌ । माषिकम्‌ । श्रोदनिकम्‌ । 


योगाश्च ॥३।४।९६॥ तस्मै प्रभवतीति वतते । योगशब्दायो भवति ठन्‌ च । योगाय प्रभवति, 
योग्यः } गरोभिकः । 


कमसु उकञ. ॥ ३।४। ९७) तस्मै प्रभवतीति बर्तते | क्मशब्दादुकन. भवति । कमणे प्रभवति 
कार्मुकं धनुः । 


समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥३।४)६&2८)] तदिति वावमथौत्वमयादस्येति तार्थं ठन्‌ मवति यततद्रासमरथं 
प्रापतं चेत्तद्भवति । समयः प्रासोऽस्य सामयिकम्‌ । प्रा्तकालमित्यथः । 


ऋतोरण्‌ 1)३।४।९९॥ ऋदुशब्दात्‌ वाखम्थौत्पासोपाधिकादस्येति ताऽथंऽण्‌ मवति । दधः प्रासोऽ- 
स्य, ग्ा्तवं पुष्पम्‌ । ““हपवच्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [ वा० ] । उपवस्ता प्राप्तोऽस्य श्रोपवल्रम्‌ । प्राशिता 
प्रा्तोऽष्य प्राशितम्‌ । कर्मनामधेयम्‌ । 


कालादयः ॥ ३।४।१००।। तदस्य प्राप्तमिति वतते । कालशब्दायो भवति । कालः प्राोऽस्य, काल्यं 
शीतम्‌ । राचराबुषितायामहरादिः कालोऽपि काल्यः | 


भ्रकृष्टे ठः ॥२।६।१०९। तदस्येति वर्तते कालादिति च । प्रङ्ष्टे प्रकृ वर्वमानादस्येति ताऽ्थेँ ञे 


भवति । परङृः दीः कालोऽस्य कलिकम्‌ ऋणम्‌ । कालिकं सख्यम्‌ ] श्न्ध प्रृ्टे ठउनिति पठन्ति । 
कालिका मैत्री । 


प्रयोजनम्‌ ॥॥३४।१०२) कालादिति निटत्तम्‌ । पदस्येति वर्तते । प्रयोजयतीति प्रयोजनम्‌ । नन्चा- 
दिपाठल्ल्युः । बहुलवचनादवा कतरि यु२। तदिति वाखमथौसरयोजनोपाधिकादस्येति ताऽथे ठम्‌ मवति ! 
शरदं त्पूनाप्रयोजनमस्य श्राह॑तपूलिकः । एेन्रमदिकः । 


वेशाखाषाढषाष्टिकैकागारिकडाकालिक्‌ ॥२।४।१०३॥ वैशालादयः शब्दा निपालन्ते | यद्र 
लक्रशेनानुपरन्नं तस्म निपातनासिद्धं तदस्य प्रयोजनमित्यसिन्विषये । “विक्षाखाप्राडाम्या यथासंख्यं मल्थ- 
दृण्डयोरण्निपत्यते !› विशाखा प्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः श्राघाठो दण्डः । “शष्िरन्नेण पच्यन्ते इत्यस्मि- 
न्वास्ये कः । रात्रश्षब्दुस्य च खम्‌ ।" › षष्टिका नाम ब्रीहथः । श्रवंलायां वाक्ययेव भवति । षष्टिरतरेण पच्यन्ते 
युद्णा इति । ““ए्कागार्ष्द्त्तदस्य श्रयोजनमित्यस्मन््थ चौरिऽभिधेये ठन्‌ 1" एकागारं प्रयोजनमस्य एेका- 
मारिकश्चोरः । चोरादन्य्र वाक्यमेव । एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्त । श्रथवा “एकः समर्थः अगारमोबि- 
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तुभिवि वाक्ये एक रउब्दाण्णागारिकिदित्ययं व्यो निपास्यते | एेकागारिकशयोरः । एेकागारिकी चोै। 
समानकालशब्डदायन्तोपाधिविशिष्टादस्येति ताऽथं इकंडनिपात्यते खमानकालस्य च ` श्राकाल श्रादेशः । 
समानकालावा्यन्तावस्य श्राशलिकः सनयिलुः । श्राकालिकी विद्युत्‌ । यस्तु प्रादिलन्तणे से श्राकाल इष्टः । 
आदृतः काल ईषकालो वा ्राकाल इति । तस्मात्‌ ठञ्‌ च ठक्चेष्यते । श्राकालिकी श्याकालिका विदत्‌ । 


छोऽयुप्रवचनादेः ॥३।४।१०४॥ तदस्य प्रयोजनमिति वतते । श्रनुप्रवबनाद्विभ्यश्छो भवति । 
ठञोऽपवादः । श्रनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य; श्नुप्रवचनीयम्‌ | श्रनुप्रवचन । उत्थापन | उपस्थान | संवेशन । 
प्रवेशन ¦ अनुवाचन । श्रनुवचन | श्रनुपान । श्ननुवादन । श्रनुवाखन । अन्वारोहण | प्रारोहण्‌ । 
श्रारोहण । श्राभरण । “विश्चिपूरिपादिरहिभ्रदतेशनात्वप्‌ वैपदादुपसंस्यानम्‌"' [ वा० ] । यप्रवेशनीयम्‌ । 
प्पापूर्णीयम्‌ । श्चश्चप्रपदनोयम्‌ । प्रखादरोह्णीयम्‌ । एतस्मिश्च वक्तव्ये सति यानि गणे विश्यादिषह्ती- 
त्यनान्तानि पट्यन्ते तेषां पाठोऽनर्थकः प्रपञ्चाऽथों वा ! 


समापनाध्लादेः ।॥३।४।१०५॥ तदस्य प्रयोजनमिति वह॑ते । समापनशब्दात्छादेश्दो भवति । 
ठञोऽपवादः । जैनेन्द्र समापनं प्रयोजनमस्य जैनेन््र समापनीयम्‌ । तकंसमापनीयम्‌ । "स्वर्गादिभ्यो यो 
वक्तन्यः' ' [ वा० ] | स्वर्गः प्रयोजनमस्य खग्यैम्‌ । वन्यम्‌ । यशस्यम्‌ । श्रायुष्यम्‌ । काम्यम्‌ । “पुण्याह 
चाचनादिभ्य छच्चक्तव्यः' ' [ वा० ]। पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य पुस्याहवाचनम्‌ । शान्तिवाचनम्‌ । खस्वि- 
वाचनम्‌ । श्रद्तृतपात्म्‌ । नेदं वङ्कव्यम्‌ । ताद्यातताच्छन्यं मविष्यति । श्रनमिधानाट्डन्‌ भवति । “शरद्धा 
दिभ्योऽण्‌ वक्तन्यः' ' [ बा० | | श्रद्धा प्रयोजनमस्य श्राद्धम्‌ । चूडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । 


तदहं बत्‌ ॥३४.१०६॥ श्र तीयः, तदितीपसमर्थाद्‌ श्रते वद्‌ भवति । राल्ानमर्हैति 
राजानं ( राजवद्‌ ) बृत्तम्‌ । कुलीनवत्‌ । इद कस्माच्च मवति शतमह॑ति देवदत्तः । रानानमर्हति मणिः । 
उत्तरत्र क्रियाग्रहणं गुखमभूवमपि स्िदावलोक्नेन सम्बध्यते तेन क्रिया यत्राहतेः क्रतेन विवक्चिवा ठत्नायं 
विधिः| | 

तेन क्रिया तस्ये ॥३।४।१०७] वदिति वतेते} त्रिया द॒ल्या श्रस्य क्रियाद॒ल्यम्‌ । इच्छातो विशे- 
घणविशेष्यमाव इति क्रियाशब्दस्य पूवनिपातः } तेनेति भासमथाच्ियाठस्येऽथं वद्‌ भवति । चच्ियेण 
वुल्यं युध्यते सत्रिथवय॒ध्यते । (“माऽतुरोपमार्म्या त॒रयार्थः'2 [ १।४।७६ ] इति भा । शिष्येण तल्यं वर्त॑ते 
शिष्यवद्‌ वरते । श्रश्चवद्धावति । साधरुवद्‌ ब्रूते 1 इद कसान्न भवति । वैलपाकेन दस्योऽष्टत पाकं इति ए 
इह सूत्रे वर्थः ( द्रथथां ) क्रिया ख च साध्या पूवोपरीमूताऽवयवा, श्रखाध्यमूता+ च | घजायन्तेन पुनर्वे- 
( द्वध ) थस व ( ध ) म्बः चिद्धतालक्षणो द्रव्यमूत उच्यते इति नास्ति प्राप्तिः । यदि घजायन्तेन क्रिया 
नाभिधीयते कथं मोक्तुं पाकः मोजकस्य पाकः इति १ नैष दोषः १ “तुर यादि ( उुण्तुमादि )*` [२।३। ] 
सूने धनायन्तायाः प्रङतेरथ॑ः क्रियाऽऽशीयते । क्रियाग्रहणं किमर्थम्‌ १ ब्राह्मणेन वल्यः पिङ्गलः । गुण- 
तुल्ये मा भूत्‌ । 


तश्रेव ॥३।४।१०८॥ तत्रेतीपूसमथौत्‌ इवाथ वद्‌ भवति । मधुरायामिव मधुरावत्‌ सुने प्रासादाः । 
मुरावेद्‌ रमणीवता । मथुराबद्‌ वर्षति | 

तस्य ॥२।४।१०९।। इवशब्दोऽनुवर्त॑ते । तस्येति तासमथादिवार्थे वद्‌ भवति । देवदत्तस्य व 
देवदत्तस्य वनम्‌ । राक्ञ॒ इवे सजवद्‌ देवदत्तस्याश्वाः । वसरकरसे “ खीुंसनन्नुकत्वात्‌" [ ३।१।७ ] 


१, "'असत््वभुताश्चः ` इत्यपि पाठः } २. जतुमाइद्‌ पू ¦ 
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इत्येष विधिर्न भवति । ““भादौ वोक्पुस्कं पुंवत्‌ [ ९।१।५३ ] इति निदे शात्‌ । योगापेकं चेदं ज्ञापकम्‌ । 
तेन ल्रीवदित्यपि सिद्धम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः | 


भावे स्वन्वन्लो, ॥३।४।११०॥ तस्येति वते । तासमर्थाद्‌ भावेऽथँ त्वन्‌ तल इत्येतौ त्यौ 
भवतः । नकारः ““ख्पुंसान्नुक्त्वात्‌”' [ ३।१।७२ ] इत्यत्राऽस्यावधिर्पेण अ्रहणं मा भूत्‌ इत्येवमर्थः 1 
लकारस्वकन्तः दत्रियामिति विशेषणार्थः । भावः शब्दप्त्ययप्रहृत्तिकारणएम्‌ । तयथा भवतोऽस्माच्- 
्ुपत्ययाविति भावः । उक्तं च॒ “यस्थ गुणस्य दहि भवादद्रभ्ये शब्दविनिवेश्चः, वदभिधाने स्वन्तः? 
[ पा० महा० ५।१।११९ ] इति । इह गुण इति विशेषणमात्म्‌, द्रव्यमिति विशेष्यमात्म्‌ इष्टम्‌ । श्रश्वस् 
मावः, श्रश्वत्वम्‌ । शश्वता । शुङ्कत्वम्‌। शुक्कता । श्र्र जातिगुणयोरभिघाने त्व*न्तल्लो । सम्बन्धस्तु 
गम्यो नाभिषेयः । इह पाचकत्वमिति क्रियाऽभिधाने । श्रथवा सम्बन्धप्रधानाः । सम्बन्धे चाभिधेये त्न्तलौ । 
कारकत्वम्‌ । श्रोपगवत्वम्‌ । राजपुरषत्वमिति । एतेऽपि ये जातिगुणशब्दाः, तेभ्यो नाविगुणस्य चाभिधाने । 
कुम्भकरारत्वम्‌ । हस्तितवम्‌ । शजहृद्धत्वम्‌ । ये गुखमात्रवचना रूपं रणो गन्ध इति, तेभ्यः सामान्याभिधाने 
रूपत्वम्‌ ; ~ रसत्वम्‌ । उपचारशब्देषूपचारनिमित्तेऽभिघेये गोत्वं वाहीकस्य । श्रभ्नित्वं माणवकस्य | 
पृथक्त्व नानालमित्येवमादो श्रसत्वमूतत्वेऽपि शब्दान्तरेण तासमथ॑ता प्रथगित्यस्य भाव इति । यदच्छा- 
शब्देषु डित्थादिषु संजञासम्बन्धाभिधाने सरवावस्थान्याप्याकृतिसामान्यामिधाने च इडत्थत्वम्‌ | उत्ते- 
पादिषु सामान्येऽभिधेये उत्तेपणत्वम्‌। 


आ च त्वात्‌ ॥३।४।१११।। वच्यति “ब्रह्मणस्त्वः” [ ३।४।१२६ ] इति । श्रा एतस्मात्‌ .त् 
संशब्दनाद्यदिति ऊष्व॑मनुकरमिष्यामस््वन्तलो त्ाऽधिज्ृतौ वेदितव्यो । श्रपवादविषये समावेशाथ कमणि 
च विधानाथमेव तावधिक्रियेते । वद््यति “रथ्वादेवंमन्‌, [ ३।४।११२ ] प्रथिमा । प्रथुता । ननु 
वावचनात्‌ लन्तलो स्वयमेव भविष्यतः १ नैतदेवम्‌, ^्यादेरिकः'' [ ३।४।१२१ ] इत्येवमादिखमावेशा्ं 
तद्‌ वाक्चनम्‌ । चकारकरणं किमथंम्‌ १ ““स्त्ीपुषन्नुक्त्वात्‌”' [ ३।१।७२ ] - इत्यरिम्नाप विषये 
परापणाथम्‌ । लीतवम्‌ । चीता । पुंतवम्‌ । पुंस्ता । प्राक्वादिति मयीदाकस्णसाम्यादपि सिद्धः । 
लिया मावः स्त्ेणम्‌ । पोस्नम्‌ । 


पुथ्वादर्वेमन्‌ ॥३।४।११२॥ परथ इत्येवमादिभ्यो वा इमन्‌ भवति तस्य माब ॒इत्यस्मिन्विषये । 
वावचनं “्यादेरिकः*' [३।४।१२१] इत्यस्याः, गुणवचनेभ्यष््यणः, वयोवाचिभ्यस्वनः समविशार्थम्‌ । 
एथोभांवः) प्रथिमा, पाथवम्‌, ए्थुलम्‌, प्रथुता । प्रथु । गदु । महि। पटु। तनु । लघु । बह । श्राय । 
ऊर । बहल । दण्ड । खेरुड । चश्ड । श्किञ्चन । बाल । होड । पाक । वत्स । मन्द्‌ ! खादु । श्लु | 
इष | हख । दीष । द्विप्र। सुद्र । प्रिय । . 


बणदढादेष्टयण्‌ च ॥३।७।११३॥ वणंशब्देन वणंविशेषा युणोपस्ैने द्रव्ये ये वर्तन्त, तेषामिह 
ग्रहणम्‌ । तादृशैरेव -दटादिमिगंएवचनैः सादचयाद्‌ वणंविशोषवाचिभ्यो ददादिभ्यश्च दूयण्‌ भवति 
इर्मश्च वा तस्य माव इत्यस्मन्विषये । शुङ्गस्य भावः शौक्ल्यम्‌ , शुङ्किमा, शुज्ञलम्‌ › शुङ्कता 1 काष्यम्‌ | 
कृष्णिमा । शेलयम्‌ + शितिमा, शितिलम्‌ । विभाषाभ्नुकर्षणादन( ण )पि भवति | शतम्‌ । दादिम्यः | 
ददस्य भावः, दाद्यम्‌ ; द्रदिमा, ददलम, ददता । इदशब्दस्य द्ुन्धादिषु श्ननिट्‌प्वं दखं च निपालते । हद । 
बरद } पर्ड्दि । कृश । श । चुक्रं । श्रग्ल । लवण । “वेर्यावरातरखमत्रिसनःशारदूनास्‌' 


१, त्वत्तष्ठो ०) पू | २. स्वत्‌ अण पू०। ३. -ब्दुनिवेश्षः पा० मई1० । ४, त्वतद्धौ पार 
महूा० । त्वत्तो भर, प* | ५, स्बन्तषो सशर प०। 
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[भ० सू०] वैयायम्‌ । वैला्यम्‌ । वैरस्यम्‌ । ¦ वैशाश्यम्‌ । “खमो मतिमनसोः" ' [ग० सू०] । साम्मत्यम्‌ | 
साम्भनस्यम्‌ । शीत । उष्ण । जड । बधिर । मूक । मूख । परिडत । मधुर इति । शरिमर्थमिदमुच्यते १ 
एषां गुणोक्तिलदेव “शुणेक्तिव्राह्मणदिभ्यः'` [ ३।४।११४ ] इत्येव य्यण्‌ सिद्धः इमप्रापणार्थम्‌ । एतत्‌ 
टयणुप्रहणरुत्तरजाऽवद्यकसैन्यमिरैव कृतम्‌ । 


गुणोक्िनाह्यणादिभ्यः कमणि च ॥३।४।११४॥ गुणोक्किम्यः शब्देभ्यो बाद्णादिभ्यश्च 
ताखमयेभ्यष्ट्यण्‌ भवति कमणि भावे चाभिधेये } उच्यते इत्युक्किः, गुण उक्कियस्य स गुशोक्किः। 
प्रागृगुणमुक्त्वा गुणद्वारेण द्रव्ये यो बतैत इयर्थः । जडस्य कर्म भावो जाडयम्‌ । मीटयम्‌ । ब्राह्मणादिरङ्- 
तिगणः । श्रादिशब्दस्य प्रकारवाचिलात्‌ । एवे च रुखोज्किग्रहणं गे च ब्ा्यणादीनामनुक्रमणं सार्थे- 
ऽपि भवतीति प्रपञ्चाथम्‌ , वाधकबाघनाथं च। ब्राह्मणस्य कम॑ भावो वा ब्राह्मण्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । 
ब्राह्मणात्‌ प्राणिजातिलक्तणो ऽय्‌ प्राप्तः । माणव वाडव वृद्धलक्षणो बुन प्राप्तः । “अहंतो चुम्चः' [ वा० | 
नुमथः पाठः । चोर । धृत्त । मनोज्ञादिलाद्‌ वुम्‌ प्राप्तः । ऋराव(घःय । विराव(ध)य । उपराव(ध)य । श्रप- 
राव(ध;य । एते “उपृचोरदेः" ' [३।१।१९६| इद्युबन्ताः । ततो इृदलक्षणो बुन्‌ प्रातः । प्रािजातिलक्षणो 
वाऽञ्‌ । एकमाव । द्विमाव । त्रिभाव । श्रन्यभाव । एतेभ्यः खां । श्रदेत्रञन्‌ पवाथश्रहणम्‌ । संवादिन्‌ । 
संवेशिन्‌ । संभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीषघातिन्‌ । समख । परख । प्रय ^ । श्राव्यख । विषम । विशाल 1 
एवं नञ्‌पूर्वाथं हणम्‌ । श्ननीश्वर नज पूवाथपाठः । कुशल । चपल । निपुण । पिशुन । एभ्यो युवादिलाद ण 
पराप्तः । बालिस ( श ) बालवयोवाधि( चि )लादज. प्रासः । श्रलख । वसो र्यम्‌ । इष । रष । कापुरुष । 
श्रनयोर्नञ्‌ पृथम्‌ । राजनपुरोहितादिलार्ए्यः प्रातः । गणपति । श्रधिपति । पलयन्तलक्षणो रयः 
प्रातः । गण्डुल । दायाद । विशसि । विशाप । विधान । निघात । एभ्यस्त्तलोर्निदृत्यर्थम्‌ । 
“सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थः [ वा० | । सार्ववैयम्‌ । सावैलोक्यम्‌ । धानुवे्यम्‌ । श्रनुशतिकादिलादुमयतरप्‌ । 
ब्ैलोक्यम्‌ । चादुवेण्य॑म्‌ । “वीरात्तेजखि यः ` [ वा० ] ! वीरस्य तेजः वीयेम्‌ । °विशेषेऽण॒ बक्तभ्यः 
[वा०] । वेरम्‌ । ट्यणष्टिकरणं स्यथम्‌ । ्राचिती । खामप्री । “ईरो इतो दयास्‌,' [ ४।४।१४० | 
इति यखम्‌ । 


नज सेचवुरसंगतलक्त( व )णवडवुधकतरसलसेभ्यः ॥ २।४।११५॥ प्रतिपदोक्त ननुसे इते 
चतुर संगत लक्षण (लवण ) वड बुघ केत रसु लख इत्येतेभ्य एव॒ मावकमौभिषायिनस्त्या 
भवन्ति । ननु अ्रहणएवद्ष्यो विदिताः कथं तदन्तेभ्यः प्राप्नुवन्ति १ येनायं नियम उच्यते । ब्राह्मणा- 
देराङृतिगणला्मुपुवादपि यण्‌ ( टयण ) प्राप्नोति । पव्यन्ताद्धिहितो णयः, हायनान्तादण, यज्ञे वुज- 
पुवादपि प्राप्नोति । न चुर: श्रचतुरः तस्य भावः कमं ॒वा श्राचतुय्येम्‌ । श्रांगलयम्‌ } शआ्रलवर्यम्‌ । 
श्रावेडयम्‌ । श्च वुध्यम्‌ । अ्रक्यम्‌ । श्रारस्यम्‌ । श्रालस्यम्‌ । एतेभ्य ष्टव॑ नञूसे कृते यथा स्युनान्येभ्य 
इति । श्रपडलम्‌ । श्चपटुवा । श्रपतिखम्‌ । श्रपतिता । ( ज्र )दायनलम्‌ । ( ख ) चलोर्नियमानिर्च॑चिनं 
मवति, श्रा चलादिति वचनात्‌ । प्रतिपदग्रहणं कमथम्‌ १ ननुपू वाद्‌ बखात्‌ भाववचनो यः प्राप्नोति ष 
भवत्येव । न विद्यते पदरस्य; श्रपट्धः; श्रपयोभोवः श्रापटवम्‌ । श्रपतेरमावः श्रापयम्‌ । श्राशयनम्‌ । 
श्मारमणीयकस्‌ | श्रथ यत्न नन.सस्य दृद्इ्तश्चैकमेव वाक्यं तत्र कथं भवितव्यम्‌ न परो्भाव इति १ 
हृद्या प्राग्मवितव्यं पथ्चानञूसः । शपाटवमित्ति ९ न॒ केणवेष्टाऽम्यासपादिमुखम्‌ अकाणवेष्टिकम्‌ । 
चदुरादिष्वमिधानवशात्नजखः । पश्चाद्‌ भावे लयः । न चतुरस्य माव आचदुय्यम्‌ । 





१, परमस्थ भण, पू । २, अप्र । दोऽय बण, खण | 
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स्तेयसख्ये ॥२।४।११६॥ स्तेय ख्य इयते शब्दरूपे निपाते, स्तेनशब्दात्तासमथौत्‌ भाव- 
कर्मणोः, नशब्दस्य च खं निपालयते । स्तेनस्य भावः कर्म॑ वा स्तेयम्‌ । थ्‌ ( ट्यण्‌ ) चात्रेष्यते । 
सैन्यम्‌ । उलिशब्दाद्‌ भावकर्मणोः । सख्युभांवः कमं वा सख्यम्‌ । “दूतवणि गर्यां यो वत्तन्यः'? [वा० | 
दूतस्य भावः कमं ब दूया । विन्या । 


( 
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कपिक्लातेदःज. ॥ ३।४।११७॥ कपि-ज्ञातिशब्दाम्यां तासमथाम्यां टञ्‌ भवतति भावे कमणि 
चाभिथेये | क्पेभाधिः कसं॑वा कपियम्‌ । इगन्तलादणए प्राप्तः । ज्ञतेभावः कम वा ज्ञातेयम्‌ । प्राणि- 
जातिलादन प्राप्तः । खत्तलावपि मवतः | कपित्वम्‌ । कंपिता 1 ज्ञातित्वम्‌ । ज्ञातिता । 


पत्यन्तपुरोहितादेशयं : ॥३।४।११८॥ पयन्तात्पुरोहितादेश््च र्यो भवति । तस्य भावे कमणि 
चेति वर्ते । बृहस्पतेमौवः कमै वा, बा्॑स्पल्यम्‌ 1 सेनापत्यम्‌ । इगन्तत्वादण्‌ प्रातः । पुरोहितादिभ्यः | 
पुरोहितस्य भावः कमं वा पौरोदित्यम्‌ । राज्यम्‌ । पुरोहित । “राजन्नसेः [ ग० सू० ] | शरस इति किम्‌ १ 
सौराज्यम्‌ । ब्राह्यणादिववाद्टयण्‌ । ग्रामिक । खरिडक । दरिडक । कभ्मिक | बस्ति १ । शिलिक । सूचिक । 
श्रन्जलिकं [छनिक । विक । प्रतिक । सारथिक्‌ । सांजनिक । श्राजनिक । साराक्तसूचक । बाह्मणदे- 
राङृतिगणत्वाटटयस्छिः सिद्धे स्त्रियां टाचथं वचनम्‌ । 


वयोषाकप्राणिज्ञत्युद्‌ गा्रादिभ्योऽज. ॥ ३।४।११६ ॥ वयसो बागभ्यः प्राणिज्ञातिवाचिभ्य 
उद्गात्ादिभ्यश्चाज. भवति । तस्य भवे कर्मणि चेति वर्त॑ते | कुमारस्य भावः करं वा, कौमारम्‌ । कैशारम्‌ । 
कालमन्‌ । पराणिजातिभ्यः । श्राश्वम्‌। श्रोषम्‌ । माहिषम्‌ । उद्गाठमावः कमं वा, श्रोद्गात्रम्‌ । उद्गातृ । 
उन्नेतृ । प्रतिहन्त । प्रशास्तृ* । होत । मनु । रथगणक । पञिज्िगणक । सुष्टु । दुष्ठु । श्रध्वय्यु' । 
धू | 

हशायनान्वयुवादिभ्योऽणु ॥३।४।१२०॥ हायनान्तेभ्यो युवादिभ्यश्चाण्‌ भवति । तस्य भावे 
कमस चेति वर्तते ! श्रवयोवाचिवे हायनान्ताः प्रयोजयन्ति । द्विह्ययनस्य युवदेभौवः कर्म वा, दैहायनम्‌ | 
नहायनम्‌ । युवादिम्यः--यूनो भावः क्म वा योवनम्‌ । मनोक्षदिलाद्‌ बन. प्रासः; श्ननेनाणु । “दजन 
अणिः [ ४।४।१५६८ ] इति रिप्रतिषरेधः । पूवं सूत्रे ययणग्रहणं ज्रियेत हस्तिनो भावः कमे वा हास- 
मिदयत्र ““प्ायोऽनपस्येऽणीनः' ' [ ४।४।१५५ | इति टिखप्रतिषेधः प्रसज्येत । गद्प्र्णे लिङ्गविशिष्टस्यापि, 
युवतेमावः भस्य हस्यदे"?(वा०] इति पुंबदूभातरे ते योवनम्‌ । युवन्‌ । यजमान । ““ुरषादसे'![ग०सू० ] 
श्रत इति किम्‌ १ राबपोदष्यम्‌ । श्रपुदषलम्‌ । कतुः । ऋत्विक्‌ । कन्दुक । श्रवण । ङस । दुःखी । 
सुखी । खुदृदय । बुद्त्‌ । दुहेत्‌ । खभरात्र । दुर्भाव । इषल । परिनानक । सब्रह्मचारिन्‌ । श्रवशंस । 
“हदयादसेः ` [ग०सू०] श्र इति किम्‌ १ श्रहदयतम्‌ । चपल । निपुण । पिश्युन । कुतूहल । चेत्रल्न । भो. 
नियस्य भावः कम वा शरोतरमू्‌ । उदृगात्रादिरमरैव पठितव्य इति चेत्‌ ; न; श्रस्याऽनिस्यत्वात्‌ । तेनावृशंस्यमिति 
सिद्धम्‌ । 


ध्यादैरिकः ॥३।४।१२१॥ व्यादिगरहणमिको विशेषणम्‌ । धि श्रादिरयस्येकः स व्यादिः व्यादि 
ध्‌ तदन्तानप्रदोऽण्‌ भवति । तस्य भावकम्मंणोरिति वतैते । शुचेभोवः कर्म॑वा शोचम्‌ । नखरजनि । 
नाखरबनम्‌ । हरीतकी । करीतकम्‌ । प्रथु । पाथंवम्‌. । वधू । वाधवसू । पितर । पेत्म्‌ । व्यादिप्रहणं 
मृत्समुदायस्य विशेषणमिव्यन्ये } व्यादेषेद इगन्तात्‌ । ईइशानु । काशा मवम्‌ । प्रतिष् । प्ातिहार्चम्‌ । 





१, विक अ०, प । २, प्रमातृ ० । ३. सूत्रम्‌ ५“अनः?' इत्येव । अणीत्यनुवुत्यभिपायेखं 
“जनः अखि '› इति | 
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इइ ( विश्च ना च विनरौ । चित्रे ( वितु ) भौवः क्म॑वा परत्ाद्हन्लच्वणो वन. । चेत्र ( वेत्र )- 
कमिति । कथं कान्यम्‌ १ कविशब्दो ब्राह्मणादिषु पठनीयः । व्यादेरिति किम्‌! पार्डत्वम्‌ । पाण्डता । इक 
इति किमू १ वकुलत्वम्‌ | 


योडो हपोत्तमाद्‌ बुज.॥२।४।१२॥। त्रिप्रभृतीनामन्तयम्‌ उत्तमम्‌ › उत्तमस्य समीपमुपोत्तमम्‌, 
दसपोत्तमं यस्य मदः, तदरपोत्तमम्‌ । योडो गदो सूपोत्तमाद्‌ दुम्‌ भवति । तस्य भाव्कमणोरिति वतते | 
रमणीयस्य भावः कर्मं॑वा, रामणीयकम्‌ । श्मोपाध्यायकम्‌ । योङ इति किम्‌ १ कापोतम्‌ । सूपोत्तमादिति 
किमू! क्तात्रियम्‌ | ऊुवलयव्वम्‌ । रूपान्त्यादिति वक्छव्ये उत्तमग्रहणं त्रिप्र्तिनामचां परिप्रहाथम्‌ । 
तेनेह न मवति । कायत्वम्‌ ; कायता। कथं ज्ञायते तमशन्दोऽयमातिशयिकः । श्रयमेतेषामतिशयेन 
उद्गततम इति, ““खन्महस्परमोत्तमोरङृष्म्‌ः' [१।३।५९] इति निपातनात्‌ । "“किमेमिडदिसादामद्व्ये"? 
[ ४।२।२० ] इति श्राम्न मवति । श्रष्युतपन्नं वा गुदरुपम्‌ । निप्रश्तयन्तवाचि चुपोत्तमादिति सिद्धे 
सग्रहणंमनेकदल्व्यवधानेऽपि प्रापणार्थम्‌ । आआचार्थश्चम्‌ इति । “सहायाद्रेव वक्तव्यम्‌" [वा०] । साहाय- 


कम्‌ । साहाय्यम्‌ | 


दन्डभनोन्ञादेः ॥३।४।१२३॥ इ द्धमनोज्ञादिम्यश्च बुन्‌ मवत्ति। तस्य मावकर्मणोरिति वर्तते । 
कुरकाशीनां भावः कम बा कोरकाशिका । मारतवाटूबलिका । श्रेपालवसुपालिका । मनोज्ञादिभ्यः । मनोकस्य 
भावः कम वा, मानोक्ञः । प्रियरूप । श्रादो ( श्नमि ) रूप । कल्याण । मेधाविन्‌ । श्राय (व्य) । सुकुभार । 
कुलपुर । छन्दस । छात्र । श्रोत्रिय । चौर । धूर । वैश्वदेव । युवन्‌ । योवनिका । “प्हृत्याऽके राजन्य- 
मुष्ययुवानः” [वा०| इति प्रज्रतिमावः । प्रामपुत्र । ्रासद्वएड । भरामङुमार । शअरष्यपुत्र । श्रमुष्यङन्ल । 
शरपुत्र । गोत्र । 


चुद्धचर णाच्चुलावाऽव्याकारावेते ॥२।४।१२४॥ इद्धवाचिनथरणवाचिनश्च मृदो इम्‌ भवति 
भावकर्मणोरर्थयोः श्लाघादिषु विषयमूतेषु दोप्येषु वा । बलाको विकत्थनं स्मय इत्यथः । श्रतयाक्नारः परावि 
(चि) चपः । श्रवेतः श्रवगतः । गार्गिकया शलाघते । गागिकया श्रयाकुषते । मागिकामवेतः । चरणात्‌ । 
कारिकया शलाघते । काठिकया श्रतयाङ्कस्वे ।! काठिकामवेतः । श्लाघादिष्विति किम्‌ ! काष्ठेन प्रसिद्धः 


प्राणिजातिलद्धणोऽज. । 


होत्राभ्य पः ॥२।४।१२५॥ होत्रा शब्द ऋलिजां वाचकः । बहुलनिरदेशः खरूपनिरासार्थः । होत्नाम्य 
श्रूलिग्बिशेषवाचिभ्यः शब्देभ्यश्छछो भवति भांवकमणोरथेयोः । शअच्छावाकष्य भावः कम वा, श्रच्छावाकीयम्‌ । 
मैचावरुणीयम्‌ । बाद्यणाच्छंसीयम्‌ । श्रच्छावाव्लम्‌ | श्रच्छावाक्ता | अ्रथवा होत्रा कटः | श्रच्छावाकशब्द- 
सहचरिता शक्‌ श्रच्छावाक्‌ । मेत्रावरणीशब्दखाहचयांद्‌ मेक्रावरुणी । नदणन्छंयिशब्दसहचरिता ऋक्‌ 
बराह्यणाच्छंखी । “होतायाः स्वायं को (छो) कक्कन्यः' [ वा० | | होत्रैव होत्रीयः 


बद्यणस्तवः । ३।४।१२६॥ बद्यशब्दात्‌ होतागचिनस्खो भवति भावकर्मणोरर्थयोः । ब्रह्मणो मावः 
कमं वा ब्रह्मम्‌ । पुनरारम्भः तलादिनिवरष्यथः । यस्तु जातिवाची ब्रह्मशब्दः ब्राह्मणपय्योयः, ततस्तल्लो 
भषतः | ब्रह्मलम्‌ । बहता । 


धान्यप्रसो्टणे खज. ॥३।४।१२७॥ भावकर्ममरहणं निदृत्तम्‌ । तस्येति वतैते । प्रकर्षण सन्ति 
धान्यान्यसिन्‌ प्ररोदणं चेत्रमित्यथः । धान्यविशेषवाचिभ्यः प्ररोहणेऽभिधेये खज मवति । परियङ्खणणं प्ररो 
णं रें परयङ्गवीणम्‌ । मो दृगीनम्‌ । गौधूमीनम्‌ । धान्यानामिति किम्‌ ? तृणानां प्ररोहणं चत्वरम्‌ । पर्ये 


सण दे पा० ७ सू० १३५-१४१ | महाचृत्तिखदितम्‌ २३९ 


परोवरपरग्परपुत्रपौत्नमनुभवति ।३।४।१३५॥ निर्देशादेव समथविमक्तयुपादानम्‌ । परोवर 
परम्पर पुत्रपोत्न इत्येते्य इप्यमर्थभ्योऽनुभवतीत्यस्मिन्नथं खो भवति । परश्च श्रवरोस्च श्ननुमवति परोव- 
रणः । व्यसक्ियोगे परोचर्भावो निपात्यते! परश्च परतश्च श्रनुभवति परम्परीणः । ध्यखन्नियोगे पर- 
परतरयोः परस्परभावः । कथं मन्तिपरपश मन्तं भिनत्तीति प्रयोगः १ शब्दान्तरमप्यस्ति । युत्रपोत्रानलु- 
भवति पुज्पोत्रीणः। 


वारपारात्यन्वाचुकामंगामी ॥३।४।१३६ अवारपारं त्यन्त च्रनुकाम इवयेतेभ्य इप्मर्थभ्यो 
गामीत्यसिन्नथे खो मवति } गमिभ्यतीति गामी । ““आवश्यकषाऽधम णयोर च [ २।३।१४६ ] इति आव 
श्यकं शिन्‌ । व्स्यैतकालमावस्य “+गम्यादिवेसस्यतिः' [ २।३।१ ] इति वचनात्‌ । श्रवारपारं गामी 
श्रवारपारीणः पोतः । विग्रदीतादपि भवति । अवारीणः । पारीणः । ^विपरीताच्चेति वक्तन्यम्‌" ` [ वा० | 
पारावारीणः । श्नतपएव निपातनात्पारस्य वा पूवनिपातः । श्रन्तस्याभावोऽत्यन्तम्‌ । *५२*' [ १।३।५ ] इति 
श्र योभावे इसः । श्रथवा अअ्नन्तमतिक्रान्तः शअ्रत्यन्तः । “विड्कपराद्यः+' [ १।२।८१ | इति षतः । इसपन्ते 
वान्तादपि वचनात्खः । श्रयन्तं गामी श्रत्यन्तीनः । कामस्याञ्नुरूपमनुकामम्‌ । यथार्थं हसश्न श्नु गतो 
वा काम; श्रनुकामः । श्रनुकामं गामी अनुकामीनः । 


समां समां विज्ञायते ॥२३।४।९१३२७] खमा संवत्छरः । तदेकदेशे समाशब्द उपचरितः । विजनन- 
क्रियायाऽवश्याविच्छेदात्‌ “काराध्वन्यविष्छेदेः' [१।४।४] इतीप्‌ । वीप्सायां द्विलम्‌। समां समां शब्दा- 
द्विजायते इत्यस्ि्थं खो भवति । अरदवि (धि) कारेऽपि सुबन्तसमुदायाद्‌ वचनाच्यः । समां समां विजायते 
खमांसमीना गोः । समांसमीना वडवा । से कते ““सुपो इष्वः, [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । पूर्वपदे 
सुपोऽनुग्वक्कृव्यः । यदा संवत्सरे उमाशब्दः प्रवर्तते तदा समायां समायामिति विरहेऽपि समांसमीना गौः। 
त्यविषये पूर्वपदस्य समां भावो निपात्यते, उत्तरपदस्य च पादः खम्‌ । परिशिष्टस्य ठ सुपः “दुषो धुखदोः'” 
[१।४।१४२] इत्यप्‌ । 


अयुग्बलंगामी ॥२।४।१३८॥) श्रनुम्बिति क्रियाविशेषणएम्‌। श्रनुगुशब्दात्‌ अलङ्गामी इत्येतस्मि- 
रथं खो भवति । गवां पश्चात्‌ श्नुगु । पश्चादथ हसः । श्रनुगु श्रलङ्गच्छुति अनुगवीनः । 


यखावध्वचः ॥२।४।१३६॥ इवत्र समथा संमवति श्रष्वशब्दादिष्मर्थादलङ्गामीत्यरिमनथं यखौ 
त्यो भवतः । श्रष्वानमलङ्गच्छति अध्वन्यः, अध्वनीनः यदा यस्तदा “येऽौः' [४।४।१४९] इति टिखप्रति- 
षेषः। श्रन्यत्र “खेऽध्वनः' [४।४।१६०] इति रिखाभावः । 


दुग्याऽभ्यमित्राद्‌ ॥३1४।१४०॥ श्मित्रममि श्रम्यमित्रम्‌ । “वीप्सेत्थमूतरक्षयोऽभिनेपः" 
[१७14१] इतीप्‌ “छक्लुणेनाभिसुख्येऽभिपरतीः' [१।३।११] इति हसः । क्रियाविरेषणमेतत्‌ । अभ्यमिन- 
शब्दाद्‌ वासमथौदलङ्गामीत्यसिन्ने छो मवति यखो च | श्रम्यमित्रमलङ्गच्दति, श्रम्यमिचीयः, ऋअभ्य- 
मिन्यः, श्रभ्यमित्रीणः | 


` - गोषठोनाश्चीनकोपीनशालीनन्रातीनखा्तपदीनहैयज्गवीनम्‌ ॥२।४।१४१॥ गोधीनादयः शब्दा 
निपात्यन्ते । गावस्िष्न्त्यसिन्निति गोष्ठः! “सुपि” [२।२७] “स्थः १ कः" [२।द।म] इति कः । गोष्ट- 
शब्दाय भूतपूर्वोपाभिकाव्‌ स्वाथ खन. निपत्यते । गो्ो भूतपूव गो्ठीनो देशः । चरयोऽपवाद्‌ । अरव 


१. ५ स्थः?” इत्येव सूत्रम्‌ । अनुदस्यभिभरयेण स्थः कः" इति इतत । 


२४० जैनेन्द्र-न्याकरणम्‌ [अण ३ पा० ४ सू० १४२-९४७ 


शडदात्‌ तासमधथदिकाहगम दस्यस्मिन्न्थं खल. 1 गम्यते गमः । एकमहः, एकाहः । एकाहेन गमः, एकाह- 
गम्‌ः । “साधने कृताः [५।३।२६] इति सः । श्रवस्य एकादगम श्रारवीनोऽध्वा । श्राश्वीनानि पञ्चदश. 
योजनानि । दपाववसर्णश्ब्ददिष्मधीदहं तीत्यरिमचरथे खज . दयुखं च निपाप्यतेऽकार्यऽभिधेये । कूपावतरण- 
मदंति कौपीनं पापम्‌ । करोतिः क्रियारामान्येन वतते । तेनाद्रध्न्यमप्यकार्ैम्‌ । कोपीनमिन्दरियम्‌ | तासस््याद्‌ 
वज्ञमपि । शााभवेददाब्दादिप्यम ५ादहेतीस्यरिमन्नथं खन्‌ निपात्यते दख चाषष्टेऽभिधेये । शालापरवेश- 
मर्हति शालीनः । श्रप्रगल्म इत्यथः । नातकमकश्षब्दाद्‌ भासमर्थाञजीवतीत्यसिमन्ने खन, च्‌ खं च | नाना- 
जातीया श्रननियतदृत्तय उत्सेधजीविनः संघा त्राता; । उत्वेवः शरीरम्‌ , तदायासेन ये जीवन्ति ते उत्ठेध- 
जीविनः । त्रात्तकमणा जीवति तातीनः। तेषामेव बातानामन्यतमो यस््वन्यो तातकर्मणा भारोदूवहरेन 
जीवति स त्रातीन इति नेष्यते । सक्षपद्ब्दाद्‌ भाखमधादुवाप्यते ह्यस्मिं खन्‌ निपात्यते सख्येऽभिधेये। 
खतमिः पदैरवाप्यते साप्तपदीनं सख्यम्‌ । कथं साप्तपदीनं मित्रमिति सामानाधिकरश्यम्‌ १ श्र्शश्रादिपागद- 
कारो मत्वर्थयो द्रव्य: । द्योगोदोहशब्दृनत्ताखमधाद्विकार दत्यस्मितरथे खन. निपाप्यते परक्तेर्च हियङ्ग. 
भाव; । संज्ञायां ह्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवीनम्‌ । श्रभिनवध्तस्य खंेषा । श्रन्यत्र ह्योगोदोहस्य विकारः, 
रणि, दयोर्गीदोहं तक्रम्‌ । 


भूतपूव चरट्‌ ॥३।४।१४२॥ पूव भूतो भूतपूर्वः । “काका” [१।३।२५] इति क्तान्तेन षसः । 
श्रतएव निपातनदवंजातीयषु पूरशब्दस्य परनिपातो द्रशन्यः । भूतपूव यन्ड्यामपृदपं वतैते तसात्सवाथे चरड्‌ 
भवति । श्राव्यो भूतपूव आव्यचरः । श्रव्या भूतपूवो श्राव्यचरी । “तखादौ"” [७।३। १४७] इति पुंद्‌- 
मावः । यद्यपि भूतशब्दः पूर्ंशब्दशच श्रतीतकलवबाचिनो तथापि विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते । किञ्चित्कालं 
मूत बेनाबस्थाय दशेननिषयतां नेदानौमस्तोत्ययं विशेषः पू वंशब्दविशेषणस्परतीयते । 


ताया रूप्यञ्च ॥३।४।१४३॥ मूतपूवं इति वत॑ते । तान्तान्डयाम्दो भूतपूर्वं रूप्यो भवति चरट्‌ 
च 1 देवदत्तस्य भृतपूबों गोः, देवदचरूप्यः, देवदत्तचरः । इहासामथ्यौन्न मवति । कम्बलो देवदत्तस्य गोभूत- 
पूरवो जिनदततरध्येति । इड ऋछुद्स्य देवदत्तस्य भूतपूव गोरिति समुदायश्यातान्तत्वादवयवस्य चाषाम- 
अन्ति भवति । 


पाकमूतते पीलकर्णादिभ्यः कुणज!दो ॥२।४।१४७४॥ ताया इति वर्तते । तासमर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः 
कणोदिम्यश्च यथासंख्यं पाकमूलयोर्थयोः कुण आह इत्येतो मवतः । पीलूनां पाकः पीलुकुणः । पीलु । कर्कन्धु | 
शमी । करीर । बद्र । कुवल । शर्वस्य । खदि९ । कर्णंदिम्यो जाई. । कंस्य मूलं कणंजांहम्‌ । कणं । 
अषि । मुख । नख । पाद । गुस्फ । भ्र । दन्त । श्रो । केश । शृङ्ग । पुष्प । 


पच्चात्तिः ॥३.४।१४५॥ ताया इति वैते । परशब्दान्तान्मूजेऽयं तिर्भ॑वति । दयोः पीलपाकयो- 
रनुवततनेऽपि पाकस्याऽसम्भवान्मूलग्रहणए मेवाभिखम्बध्यते । पत्तुस्य मूलं पततिः । 


तेन वित्तषचुच्चु चणो ॥ ३।४।१४६॥ वित्तः प्रतीत इत्यर्थः । तेनेति भासमथौदूवित्त इत्येत- 
स्मिन्नर्थे चुञ्चु चण इयतो त्यो भवतः । न्यायेन वित्तो न्यायचुज्चुः । न्यायचण; । केशैवित्तः केशचुञ्चुः । 
केशचणः । 


विनग्क्रं नानानो न सह, ॥२।४।१४अ। न सति प्हृतिविशेषणम्‌ । कमादियोगाऽ- 
उन्माद, वाविमत्तयतर समथो । श्रते वत्रमानाभ्यां विनञ्भ्यां यथासंख्यं नानाजी मवतः । खाँ । न खद, 
विनि । न उद्‌, नाना । | 
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वेः शालशङ्करो ॥३४।१४८॥ प्रादयः पुनरेवमात्मका यत्न क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र 
्रियाविशेषमाहूुः । यत्र न प्रयुज्यते तत्र ससाधनं क्रियामाहुरिति । वेः ससाधनक्रियाव्चनाच्छालशङ्कट 
इतयेतो त्यो मवतः स्वाथ । विषे ( विगते ) ज्ञे विशते । विशङ्कटे । तद्योगा्ताच्छब्दो ( च्छम्दूयम्‌ ) 
विशालो गोः । विशङ्कटो गोरिति । श्रथवा विरालादयः परमार्थतो गुणशब्दाः, ते यथाकथञ्चिद्‌ व्ुत्यायन्त । 
तेन विशालः पटः, विशाल यशः इव्येवमादि सिद्धम्‌ । 


सम्प्रोदश्च कटः ॥३।४।१४९॥ खम्‌ प्र उद्‌ इत्येतेभ्यो वेश्च कट इत्ययं त्यो मवति । श्नत्रापि 
सखाव( ध )नक्रियावचनेम्यसत्यो वेदितव्यः | खड्कृष्टं सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ । उत्कटम्‌ । विकटम्‌ । विकट- 
दन्तयोगाद्‌ विकटो हस्ती । “अद्ावृतिकोमाभङ्गभ्यो रजस्युपसं ख्यानम्‌" [ वा» [ अलाबूनां रजः 
त्रलाबृकटम्‌ । तिलकयम्‌ । उमाकयम्‌ । भङ्गाकटम्‌ । 


ङटारष्चावात्‌ ॥३।७।१५०॥ श्रवात्‌ ससाव(ध)नक्रियाव्चनात्‌ कुयर इत्ययं त्यो मवति कटश्च 
स्वाथे । अनवङ्ृ्टः, श्रवङ्कधरः | श्रवकटः । “गोषटाव्यस्त्याः स्थानादिषु पशूनामिति वक्तव्यम्‌ {बा०] गवां 
स्थानं गोगो्ठम्‌ । मदिषीगोष्ठम्‌ । ्रजागोषठम्‌ । ““खमूटहे कटः” [वा०] श्रवीनां समूहः › श्रविकटः | पड्युकटः । 
“विस्तारे पठः”* [वा०] श्मवीनां विस्तारः, श्चविपटः । “द्वित गोयुगः” [वा०] उषटगोयुगम्‌ । श्रश्व- 
गोयुगम्‌ । महिषगोयुगम्‌ । ^ ग्रद्त्यर्थस्य षट्त्वे षड्गवःः | वा० ] हस्तिनां पटलं इस्िषड गवम्‌ । “संस््ृते 
परस्य?” [वा० | पिढरे संस्कृतं पिठरशूल्यम्‌ । “विकारे स्नेहे तैकः:' [वा] इ्गदीनां स्नेहः इडगुदीतैलम्‌ । 
““भरोदणे श्चाकटद्ाकिनो [ वा० ] इन्तूं प्रो््णं केतम्‌, इन्तुशाकरम्‌ । मूलशाकयम्‌ । इद्शाकिनम्‌ । 
मूलशाकिनम्‌ । 


नते नासिकायाः खो टीटनाटश्रटाः ॥३।४।१५१॥ श्रवादिति वरवे } नमनं नतम्‌ । नासिका 
नतवाचिनोऽवशब्दाद्रोट नाट भ्रट इव्येते याः स्वार्थं भवन्ति खुविषये । नासिकाय। इति सम्बन्धसामान्ये 
ता । तत्र यद्‌ नासिकायाः कतत्वविवक्ता, तदा सामानाधिकरण्येन विरहः । श्रवनता नासिका श्रवयैय | 
ञ्वनाय । श्रवघ्रयं । यदा सम्बन्धित्वविवन्ता तदा वैयधिकरण्येन, नासिकाया श्मवनतम्‌ , श्रवटीयम्‌ | 
त्रवनारम्‌ । श्रव्नटम्‌ । पवसुत्तरापि विभरहदरयं ज्ञातव्यम्‌ । तदोगात्पुरुषेऽपि तथोच्यते । श्रवरीटः 
पुरषः । 

नेषिडविरीसो ॥३।४।१५२॥ नते नासिकायाः खाबिति वर्तते । निशब्दा्नासिकानतार्थवचनाद्‌ 
बिड बरी इत्येतो सो मवतः । निनता नासिका निनिडा । निबिरीखा । निबिडम्‌ निबिरीखमिति वा । तदयो- 
गात्पुरषोऽपि निबिडः । निबिरीसः । कथं निबिडं वस्नं निडिडाः केशा इति | उपमानच्विद्धम्‌ । 


केनो वि८( चि )क्‌ ॥२।४।१५३॥ नते नाधिकायाः खाविति वर्तते निरिति च ¦ नाषिकानतार्थ- 
वाचिनो नेः क इन इ्येतो लयो भवतः वि(चि)क शत्ययश्चदेशः प्रक़तैः | निनता नाधिका वि(चि)का । 
वि(चि) किना । तद्योगाद्‌ वि(चि)क्को देवदत्तः ! वि(चि)किनः । 


पिटे चिः ॥३।४।१५४।} नासिकानतार्थवाचिनो नेः पि त्ये परतश्वरित्ययमदेशो भवति । 
शरनेनैब पिरस्य विधानम्‌ । निनता नासिक्षा चिपिय । त्नोगाचिपियो देवदत्तः । ““किकशनस्य दिरिपदटौ लञश्च- 
छषीति वस्वब्यम्‌”* [ वा० ] क्न चन्ुः चिल्लम्‌ , पिल्लम्‌ । तच्योगादृदेवदत्तोऽपि विल्वः । “चुके दिडाश्च 
वक्भ्यः'` [ बा० ] विलिननं चनः चुल्लम्‌ । तद्योगाद्देवदत्तोऽपि चुल्लः | 

उपत्यकाऽषित्यके ॥२।४।१५५॥ उपलयका श्रधियका इयेतो शब्दौ निपालेते | उपशब्दादर्वता- 
सन्ने देशे बतमानास्स्वाथे व्यक इत्ययं व्यो निपात्यते इलाभावश्च लीलिङ्गे खुविषये । पर्दतमुपासनो देश 

३१ 


२४२ | जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [अण ३ पा० ७ सू० १५६-१९३ 


उपत्यका । श्रधीत्येतसमात्पव॑तमारूढे देशे व्तमानाच्यकं इ्वाभावश्च ख्ीलिङ्धे खुविषये । पर्वतमध्यारूढो देशो- 
ऽधिदयक्ा । 


कमठः ॥३।४।१५६॥) कर्मठ इति निपात्यते । कर्मशब्दादीप्ठमर्थाद्घस्ते इत्यस्िननयंऽठो निपात्यते । 
कर्मणि घटते कमठः । 


तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतः ॥३।४।१५७॥ तदिति वासमर्थेभ्यः सन्ञातोपादि( धि )}. 
म्यस्तारकादिभ्योऽस्येति ताऽथं इतो भवति । तारकः संजाता श्रय तारकितं नभः । पुष्पिता लता } तारका । 
पुष्प | कशंक । ऋजीष । सूत्र । निष्कमण । पुरीष । उच्चार । प्रचार । कुटप्रल । सुल । कुम । 
सवक । किसलय । वेग । वेश । निद्रा} बुसु्ा। पिपासा। श्रद्धा। स्वभ्र( श्वभ्र) | श्रन्न । रोग। . 
शङ्गा । वंक । द्रोह । सुख । दुःख । उतरा । भर । व्याधि । ““गभावभराखिनि"” [ग० सू०] गभिताः 
शालयः । प्राणिनीति किम्‌ १ गर्भिणी गोः । 


प्रमाणे इयसडदध्नरमात्रटः ॥२३।४।१५८॥ तदस्येति वतते । तदिति वासमर्थात्पमाणेऽथे 
वृस॑मानादस्येति ताऽये द्यसट्‌ दध्न मातरर इत्येते स्या भवन्ति । प्रमाणस्य प्रमेयपे्लात्ममेयस्यार्थः 
ऊः प्रमाणमस्य ऊरद्वयम्‌ । ऊख्मात्रम्‌ । यदयप्यायामः प्रमात्वेन प्रसिद्ध थाप्यभिधानवशाद्‌ द्वयघड्‌- 
द्ध्नयावृष्व॑मनि, मात्र. पुनरविशेषेण । कषात्रं दतम्‌ । प्रस्थमात्रं॑धान्यन्‌ । धनुमात्री भूमिः । “रमाण 
बदु ये पसिद्धस्तेभ्यो द्रयसडादीनां ध्वंसनं वक्वव्म्‌"* [ वा० ] समः प्रमाणमस्य समः । दिष्टि ` प्रमाण. 
मस्य दिष्टः । वितस्ति; । “राच्च ध्वसनं वक्तव्यम्‌" [ वा० ] द्वो समे धमाणमस्य द्विवमम्‌ । तरिषमम्‌। 
द्विदिष्टिः । द्िवितस्िः । तदन्तविष्यभावाप्पूर्वेणाप्रा्तिः । चकारः किमथ; १ संशये सायनं मात्रं वच्यति | 
तनाऽपि ाद्ध्व॑सनमेव यथा स्मात्‌ । “डय्‌ स्तोमे वक्ष्तन्यः'* [वा० | पञ्चदशाहानि परिमाणमस्य यजञश्य पञ्च- 
दशः सोभः । सप्तदशः । पञ्चदशी रात्रिः । छन्दसि पूवमेव सिद्धमद्खन्दोविषयाथमेतत्‌ । “शनूशतोडिनि 
वंक्तभ्यः' '[वा०] पञ्चदशाहोरात्राः परिमाणमेषां पञ्चदशिनाऽद् मागः । चरि शिनो मखाः । द्वातरिशिनो देवेन्राः 
ज्रयिश इत्यपीष्यते ¡ “°र्विंशतेश्चेवि वक्तव्यम्‌” [ बा० ] विशिनो मवनेन्राः । विंशिनोऽङ्किरसः । “भ माण 
परिमाणार्म्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्र ड वक्तभ्यः'' [वा०| समः प्रमाणमस्य स्यात्‌ सममान्म्‌ । वितसि- 
मात्रम्‌ । प्रः परिमाणमलय स्यत्‌ अमात्रम्‌ । कुडवमात्रम्‌. । पञ्च उंख्याः प्रथां स्यात्‌ पञ्चमात्राः | 
पुरुषाः दशमावाः । उक्तं च - 


““प्रमाणध्वं सनं राच्च डटस्तोमे दानर्तोडिनिः । भरमाणपरिमायाम्या संख्यायाश्चापि संजये 112 


“स्वाथे द्वयखण्मान्रटो बहुलं वक्तव्यो ` [ वा० ] तावदेव तावदूद्रथसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । यावदेव 
यावदूद्रयषम्‌, यावन्माचम्‌ | 


पुरुषहस्तिनोऽण्‌ च ॥३।४।१५६॥ तदस्येति वतते प्रमाण इति च । पुखुष-दरस्तिशब्दाभ्यामण्‌ 
च भवति, द्रयषडादयश्च मवन्ति । पुरुषः प्रमाणमस्य पोशषम्‌ । पुरषद्यसम्‌ । पुरषदल्नम्‌ । पुरुषमात्रम्‌ । 
हस्ती प्रमाणमस्य हासिनम्‌ | ““्रायोऽनपस्येऽणीनः' ' [७।७।१५५] इति रिखंप्रतिषेषः । दस्तिद्रयघम्‌ । इस्ति 
दश्नम्‌ । शसिमात्रम्‌ । प्रमाणशब्दाच प्रधि ^्रमाणादुष्वखनमिति"' च भवति । पुरषः प्रमाणमस्य 
पुरषः । “अणादीनां ध्वंस नवचना्दूवशोच्चाराच्चेति ध्वेखनं द्वेयसडदीनामेव दरष्टभ्यम्‌ ।” श्र तदन्तान्न 
- सम्भवति । द्रो पुरुषो प्र॑माश्मस्य द्विपुरषं जलम्‌ । द्विपदी द्विपुरषा वा खाता ! दिस जलम्‌ । द्वि हसिनौ 
नदरी । नान्तवान्डीविधिः 
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यत्तदेतेभ्यः परिमारे वतुः ॥३।४।१६०॥ तदर्थेति वतते । यद्‌ तद्‌ एतद्‌ एतेभ्यः परिमाणो 
पाषिभ्योऽस्येति ताऽ्थं वतुभवति । यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । तावान्‌ } एतावान्‌ । “आ सचनास्वः 
[४।३। १६७] इति दकारस्यात्वम्‌ । प्रमाणे म्रहणेऽनुवतमाने परिमाणग्रहणं किम्‌ १ प्रमि द्वयख्डादीनां 
बाधा मा भूत्‌ । यद्ह्यसम्‌ । प्रमाणपरिमाणयोमेदाद्वत्वं तदपि ( क्वन्तादपि ) दइयख्डादयः सिद्धाः । 
यावन्मात्रम्‌ । 


इदमो वो घः ॥३।४।१६१॥ इदमिलेतसादुत्तरस्य वतोवंकारस्य घकार श्रदेशो भवति । इदमेव 
ज्ञापकम्‌ । इदमो वतुर्भवतीति । इदम्परिमाणमस्य इयान्‌ । घस्य इयदेशः । “किमिदमोः छश? [४।३। १९६] 
इति इदमः ईशादेशः । “यस्य इयाञ्च [७।४। १३६} इति खः । व्यमात्रमेवावशिष्टम्‌ ! तस्य व्यपदेशिवद्‌- 
भावात्‌ मृत्न्ञा ^“ परस्यादेः' | ५।१।९१ | इत्येव खिद्रं ३ इति खानिनिर्दशः किमथैः १ धस्य त्यान्त 
रत्वं मा भूत्‌ । 

किमः ॥३।४ १६२ किम इत्येतस्मात्परस्य वतोव॑कारस्य धकार श्रादेशो भवति । श्ननेनैव वतो- 
विधानम्‌ । किम्परिमाणमस्य कियान्‌ | => 


सड ख्यापरि प्रासे तिश्च ॥३।४।१६३॥ किम इति वतते तदस्येति च । परिमितिः परिमाणम्‌ । 
छडख्यायाः परिमाणं परिच्छित्तिः । सङ्ख्यापरिमाणे वतेमानात्‌ किमो वावमथादस्येत ताऽथं उती त्ययं त्यो 
भवति वदुश्च । वतोर्वक्छरस्य च घकारादेशः । का संख्या एषां कतीमे पुरषाः । दित्वेकत्वयोः सम्परयिप्रश्नस्या- 
भावात्‌ । बहन्तमेगोदाहरणम्‌ । श्रथवा परिमीयतेऽनेनेति परिमाणम्‌ . खडख्यैव परिमाणं उङ्ख्यापरिमास्‌- 
मिति यदः ¦ शअसिन्पक्ते परिमाणम्रदणं खडख्याविशेषणं किमथम्‌ १ तथाहि का संख्या एषाम्‌, किमस्परिमाख्‌- 
मेषामिति एक एवार्थः । एवं तर्हिं यत्र सङ्ख्याऽक्तेपविषया ततर मा भूत्‌ । केयमेषां संख्या पञ्चानामिति । 
परिपाणग्रदरे ऽत्र वतमाने पुनः परिमाशग्रहणं विस्पष्टाथम्‌ । 


सङ्ख्याया श्रवयवे तथ्‌ ॥३।४।१६४।। तदस्येति वतेते । तदिति वासमर्थायाः सङ्ख्यायाः अव. 
यवोपाधिकाया श्रस्येति तार्थ तयड भवति । सामध्याद्वयविनि तयड्‌ वेदितव्यः }! पञ्च त्र वथवा यस्य पञ्चतो 
यस । दशतयो घमः । सक्ततयी नयष्टतिः । 


ठभात्खम्‌ ।३।४। १६५ उभशब्दादुप्तरस्य तयटः खं भवति । इदमेव ज्ञापकं भवययुमशब्दात्तयटि । 
उभाववयवावस्य उमयो मणिः । उभये देवमनुष्याः । उभयशब्दः खवादिषरु पठ्यते । 

दित्निभ्यां वा 1३४1१६६} द्वितिभ्यामुत्तरस्य तयये वा खं भवतति । “्परस्यादरेःः› [ ३।१।५१ | 
हति तकारस्य खम्‌ । इयम्‌ , द्वितयम्‌ । धरयम्‌ $ चितयम्‌ | द्वये) द्वयाः । खेपनेष्याः ( त्रये । चयाः; } 
एकेदेशविङतस्यानन्यत्वात्‌ “श्रथमचरमःः [ १।१।४९ | इत्यादिना जसि या उवनमघंजञा । 


तदस्मित्नयिकमिति शदशान्ताइः ॥३।४।१६७॥ तदिति वासम्थात्शद शान्तान्प्दोऽधिकोपाधि- 
विशिशदस्मिन्नितीवथं डो मवति । इपिकरणस्ततश्चेद्‌ विवच्ता । सङ्ख्या इति वतेते । चिशदधिका 
श्मस्मिन्‌ शते रशं शतम्‌ । चत्वारिंशं शतम्‌ । ननु शदिति त्यग्रहशे (त्यमरदणे यस्मात्स तदादेभह मित्यन्त- 
ग्रहणमनथंकम्‌ । एवं तहयन्त्रहणसामथ्यदेकत्रिशदादीनामपि सङ्ख्याशब्दानां प्रहरणम्‌ । प्कविशदधिका 
श्रस्मिन्‌ शते प्कत्रिशं शतम्‌। दाति्षम्‌ } तयलिशम्‌ । दशाथं॑वाञ्न्तग्रहणम्‌ । एकादश 
श्रधिका श्रस्मिन्‌ शते एकादशं शतम्‌ । एवं द्वादशम्‌ , प्रयोदशम्‌ । इई कस्मान्न भवति । एकादश 
माषा श्रषिका श्र्मिन्‌ कार्षापणशते इति १ यजातीयत्याथैस्तजातीय एव प्र्ृत्यथं सति 


१, डविरिति ए* | 


२७४ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ध० ६ पा० ४ सू० १६८-१६४ 


त्य इष्यते । इद तिं प्राप्नोति। एकादश काषीपणा श्रधिका श्रस्मिन्‌ करषापणशतेः गोतरिंश- 
दधिका श्ररिमन्‌ गोशत इति सङ्ख्याया इत्यनुद्तेनं भवति । इतिकरणः किमर्थः १ शतसहलयोरेवामि- 
धानमिति ज्ञापनार्थः । तेनेह न भवति । एकादश च्रधिका श्रस्यां त्रिंशतिः एक्विंशदधिका श्रस्यां ष्ट 
विति कथम्‌ एकादशं शतशहखमिति ? श्र्ाऽपि शतसदखयोरन्यतरग्राधान्यमस्ति । उक्कञ्च-- 


५ ५ । ५ 
“'व्रधिके समानजाताविष्टः शतसह खयोः । यस्य॒ सङख्या तदा्िश्ये डः कृतंव्यो मतो मम ॥`' 
> [ पा० मण ५।२।४४ || 


विंशतेश्च ॥३।४।१६८॥ सङ्ख्याया इति वतते । विशतिशब्दाद्‌ वासमथौदधिकोपाधिविरिष्टः 
दस्मिनितीबथे डो भवति 1 चशब्दात्‌ विंशत्यन्तादपि भवति । विशतिरथिका श्रस्मिन्‌ शते विशं शतं 
सखम्‌ । तदन्तात्‌ । एकविंशं शतम्‌ । इ क्विंशं सदम्‌ । (ते विङ्ृतेडितिः, [ ७।४।१२८ ] इति खे 
कते ५पष्यतोऽपदे' [ ४।६।८४ ] इति पररूपत्वम्‌ । संख्याया इत्येव । गोर्विशतिरधिका श्चस्मिन्‌ 


गोशते इति । 


सङ्ख्यायां गुणस्य निमाने मयद्‌ ॥ ३।४।१६९ । “तदस्य सञ्जातम्‌ [ ३।४।१५७ | 
इत्यतः तदस्येत्यनुबर्तते । गुणो भाग इत्यर्थः । रुणो निमीयते परिवत्यते विक्रीयते वा येन तन्निमानं 
मूल्यमित्य्थः । तदपि साम्याद्‌ माग एव । यतो गुणैरेव गुणो निमीयते । तदिति वा 
समथौयाः संख्याया गुणस्य निमाने वत॑मानाया श्रस्थेति ताऽ्थं निमेयेऽभिधेये मयड़ मवति । 
गुणस्येति कर्मणि ता। यवानां द्वौ भागो निमानमस्योदशचदू्रहणएस्य द्विमयमुदश्वित्‌ यवानाम्‌ ¦ द्विगुं 
मूल्यमित्य्थः । एवं त्रिमयं चतुर्मयम्‌ । यथा श्रणादयः शब्दशक्िखवाभाव्यादपत्यापत्यवत्सम्बन्धे विधीयमाना 
श्रपि प्राघन्येन सम्बन्धमाचद्तते । श्रपगवोदरक्ष( श्रोपगवोदाक्षि )रिति। तथा मयडभागो विधीयमानो 
भागवन्तमाचष्टे तेन द्विमयदुदश्वित्‌ इति सामानः? धिकरट्यन्‌ । टिकस्णं द्वौ गुडस्य एकं शर्करायाः द्विमयी 
शकरा । गुणनिमान इति ब्कव्ये गुणस्येत्येकत्वं विवर्धितम्‌ । तेनेह न भवति । यवानां चयो भागा निमानमु- 
दशितः । दथोमोगयोरिति श्रधिकायाश्च खंख्यायासत्य इष्यते । तेनेह न भवति । एको भागो निमानमस्यो- 
दशविदुभागस्येति । इह तदि प्राप्नोति द्वौ यवानामध्यधं उदश्वि त इति । श्र्ापि गुणसयेति समर्थनिदेशादेव 
न भवति । तदपेच्तया प्रकृतेरपि निरंशवंख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । तेनेह न भवति श्चध्यधों यवानाम्‌ एकस्योदश्चित 
इति} न च सकविधेरन्यत्र श्रध्यधंशन्दस्य संखयात्वमिष्टम्‌। गुणस्येति किम्‌ १ दौ ग्रीहियवो निमान- 
मस्योदश्चितः । श्रत मागस्येति न प्रयुक्तम्‌ । निमन इति किम १ दौ गुणौ हारस्य एकस्तैलस्य द्विगुणं 
दीरेण तेलपक्म्‌ । नात्र वाखम्थे गुणं निमाने वर्ते । श्रन्ये अन्यथा सू्राथं वर्णयन्ति । निमीयते इति 
निमानं निभतव्यस्‌ । बहुलवचनात्कमेणि युट्‌ । ुएस्येति कतैरि ता । करणस्यापि क्रतेन विवदितत्वात्‌ । 
“वालमर्थायाः संख्यायां गुणस्य निमेये वर्तमानयोः" ° [ वा० | निमानेऽभिथेये मयड भवति । उदश्चितो नै 
भागो निमेयस्य यवमागल्य द्विमया यवा उदश्वितः । त्रिमयाः । चतुर्मया यवाः । श्र व्याख्याने समर्थमदश्ित्‌, 
यवास स्यथः । पूर्वत्र महा्॑मुदश्वित्‌ › तदेव च स्यथः । मतद्धयमपि प्रमाणाम्‌ । 


हंत्यभयनन्दिविरचितायां जनेन्द्रमहाठत्तौ तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः 
पादः । समाप्तश्च व्रतीयोऽष्यायः। 


चतुर्थोऽध्यायः 


तस्य पूरणे डट्‌ ॥४।१।१॥ खडःख्याया इति वतते । पूर्ैतेऽनेनेति पूरणः । तस्येति तावमथौत्छङ्ख्या- 
वाचिनः पूरण इ्येतस्मि्नथं डडउ. मवति । एकादशानां पूरण एकादशः । ददशः । द्वादशी । द्वितीयमपि 
सङ्ल्याग्रहणमतुवतते । तत्सड्खल्यानप्रधानं सत्‌ त्याथविशेषणम्‌ । खडङ्ल्याया उड्‌ मवति सङ्ल्यानपूरण 
इति न छड्ख्येयपरणे ट भवति । एकादशानामुष्टिकाणां ( मुष्टिकानां ) पूरणो घट इति ¶ ननु नात्र एका 
दशभ्यः प्रकृत्यथमूतेभ्योऽन्यः पूरण इत्यथे उपलम्यते । शतो इत्तिनं प्राप्नोति । नैष दोषः । समदायस्य चाव- 
यवानां च कथञ्चिद्‌ भेद्‌ इति । यथा वृतन्तभूताऽपि शाखा बृ्तस्येति व्यवहियते । उक्छञ्च-- 


“बहूनां वाधिका ( वाचिका ) सङ्ख्या पूरणं स्वक इष्यते । अन्यत्वादु भयोषरेचिवाक्षी साखानिदर्शनमू |” 
( पा० म ६।२।४८ ] | 


ऽसे मद ॥४।१।२।॥ न इति वणंनिदेशः । वर्णग्रहणं सर्व॑ तदन्तविधिं . योजयति । 
नकारान्तात्ङख्थावाचिनो मदो मडभवत्यसे तस्य परण इत्यसिन्विषये । डटोऽपवादः । पञ्चानां प्रण॒ 
पञ्चमः । सप्तमः ।! सप्तमी । श्र इति किम्‌ १ एकादशानां प्रण एकादशः) 

घटकतिकतिपथचतुरां थुक्‌ ॥४।१।३।) मूलसूत्र विदितो यो उट्‌ तस्पेहानुवर्तमानस्या्थवशादी 
बन्तासखट फति कतिपय चतुर इप्येतेषां डटि परतस्थुगागमो भवतति । इदमेव डटि थुगचनं ज्ञापकं भवति । 
कतिपयशब्दादपि डर्‌ । षर्णां पूरणः षष्ठः । कतिथः । कतिपयथः । चतुथः । थुग्बचनवाम्थाद्िखं न 
भवति । पर्बान्तरणं पद्कायैनिदृच्यर्थम्‌ । इह कतिपयानां ल्लीणां पूरणी कतिपयथी । “वस्य इत्ये" ' [का० | 
इति विषयनिदे शात्मागेव थुकः पुंवद्भावः । ““खतुरश्छयावःयक्षरश ( स्य ) खं चेति वक्तव्यम्‌" चतुर्णा 
पूरणः, रीयः, तुयः । 


बहुपुगगणसष्कस्य तिथुक्‌ ॥२।१।४॥ डति वतेते 1 बहु पूग गण : द्ध इत्येतेषां टि परतसि- 
थुगागमो मवति । डडि (टि) ति थुग्बचनं ज्ञापकं भवति । पृगसद्धाम्यां डट्‌ । बहूनां पूरणः बहुतिथः । पग. 
विथः । सङ्खतिथः । गणतिथः । इह बहीनां पूरणी बहुतिथी । “तस्य इत्यडे” [ वा० ] पुंवद्भावे कृते 
तिशुग्बेदितव्यः । 


बतोरिथुक््‌ ॥४।१।५॥ डडिति वतेते । वत्वन्तस्य डटि परत इथुगागमो भवति । “वोरट” 
[ ३1४।२० ] इत्यत्र वत्वन्तस्य खंख्याषंजञा प्रतिपादिता । यावतां पूरणः यावतिथः । तावतिथः । एतावतिथ । 
इयतिथः । कियतिथः | 


देश्तीयः ॥४।१।६॥ तस्य पूरण इति वतते । द्विशब्दात्तीय इत्ययं त्यो भवति । डटोऽपवादः । द्योः 
पूरणः द्वितीयः । 

्रेस्व्‌ च ४१1७} तस्य पूरण इति वह॑ते । तरिशब्दात्तीयो भवति त इत्ययं चदेशः | श्रयमपि 
डयेऽपवादः । चया पूरणः तृतीयः । 

शवादिमासाधेमालसंबत्खरात्तमर ॥४।१।८।। शतादिम्यो मावाधमाख संवत्छर इव्येतेम्यश्च 
तमड भवति तस्य पूरण इत्यस्िन्विषये । उयोऽपवाद्‌; । शतस्य पूर्णः शततमः । सृलतमः । लद््तमः । 
““वि्षत्यदे्बा' ` [ ४।१।१० ] इत्येषा विमाषा शतात्‌ पूवां सङ्ख्यामवगाहते । माशाधंमाखसंवत्छराणाम- 
दङ्ल्याशब्दत्रात्‌ डटाऽप्ाप्ते तमट्‌ । मास पूरणो मातम दिवसः । श्रधमासतमः । संबह्छरतमः । 
संवत्छरतरमी तिथिः । 


२४६ जेनेन्द-व्याकरणम्‌ [अ० ४ पा० १ सु ६१६ 


तेरसडस्यादेः ॥४।१।९॥ तस्य पूरण इति वतते । “पडकस्यादि' * [३।४।५] सूत्रे तिरिति स्यो 
निपातितः । लयन्तात्सङ्ख्यावाचिनो मृदोऽङ्ल्यापर्वात्तमड भवति । ““विशात्यादेवा?ः [४।५।१०] इति विकल्पे 
प्राप्ते नित्यार्थोऽयमारम्भः । षष्टे; परण; षष्टितमः । चप्ततितमः । श्रशीतितमः । नवतितमः । श्रसङ्ख्यादेरिति 
प्रतिषेधः किमर्थः १ यावता पतिरिति व्यः, व्य्रहणे यस्मारस तददेथ्र््णमिति षष्ट्यादीनामेव अ्रदणम्‌ + 
तदन्तानां अ्रह्शं नास्तीत्यस ङख्यादेरिति प्रतिषरेधोऽनथंकः ¦ इदमेव ज्ञापकं मवति । इद सङख्यापृवंपद्‌नासपि 
प्रदणम्‌ । तेन एक्ट प्रणः एकषष्टः एकषष्टितमः इप्येवमादिषु “विशत्यादेवा [४।१।१०] इति वा तमङ 


भवति । पबसूत्रेऽपि शतादेसच्यमानस्तमट्‌ तदन्तादपि भवति । एकशततमः । एकसदखतमः । शतसदलतमः । 


विश्चत्यादेवा 111१।१०॥ तस्य प्र इति वतेते । विंशत्यादिभ्यो वा तमड मवति । तमय मुक्ते 
डटः भवति । विंशतेः प्रणः विंशतितमः, विंशः । एकविंशतितमः, एकविशः । चिशत्तमः, विंशः । घङ्य्या- 
पृेपदादपि भवतीति ज्ञपितम्‌ । श्रथवा व्याप्तेन्यायात्‌ । विंशत्यादयो लोकप्रसिद्धाः सङ्ख्याशब्दा गह्यन्ते न 
“"पद्क्स्यादि' ' [३।४।५८] सूत्रे व्यवसिताः 


डद श्रहरे कः ॥४।१।११॥ उडिति प्रत्याहारः । गह्यतेऽनेनेति म्रहणम्‌ । उडन्तान्मृदो अहणोपाधि- 
विशिष्टाल्वाथं क इत्ययं त्यो भवति । दि तीयं गरदणं द्वितीयकम्‌ । तृतोयकम्‌ । व्याकरणस्य ब्रन्थ एवाऽभिषानम्‌ः। 
श्रन्यच्र द्वितीयं ग्रहणं धान्यस्थेति वाक्यमेव भवति । “उदो वा उव्वक्तव्यः" [ना०] दिकं द्वितीयकम्‌ । तकम्‌ । 
तृतीयकम्‌ व्याकरणस्य } तेन “गृहणव्ुपएचेति वक्तव्यम्‌" ' [वा०] । डडन्ताद्‌ मारम्थाद्‌ गहाति इत्यस्िन्न 
को भवति उथ्श्च निव्यमुप्‌ । द्वितीयेन सूपे यह्नति। कः। तीयस्य च उप्‌ । दिको देवदनत्तः। पं 
त्रिकः । ““सचचियोगरिष्टानामन्यतरा पये उभयोरप्यभावः इतिं तीये निइृतते परक्ृत्यादेशोऽपि निवर्तते । चतुयेन 
गृह्णाति चतुष्कः । णि निवृत्ते थुगपि निवतंते । “दषुदुकोऽस्यपसुहुखः' › [५।४।२म८) इति रेफस्य सत्वम्‌ । 
“शणः षः” (५।४।२७) इति पत्वम्‌ । षष्ठेन गह्ाति षट्कः । म्रन्थ एवाभिघानम्‌ । इह न भवति । 
द्वितीयेन गह्वाति पुस्तकम्‌ । 


ख एषां भ्रामणीः ॥६।१।१२ ्रामसीमुंख्य इत्यथः । स इति वाखमथान्मृद्‌ एषामिति चतुथं के 


भवति । यत्तद्‌ वाखमथं प्राम शवेत् भवति । देवदत्तो प्रामणी रेषां देवदत्तकाः । जिनदत्तकाः । सङ्वेऽपीष्यते। 
देषदत्तो प्रामणीरस्य सङ्घस्य देवदत्तकः 


स्वाङ्गपु प्रसिते ॥४।१।१३॥ च्रदवं मृत्तिमससवाङ्गमित्यादिना परिमाधितमिह स्वाङ्गम्‌ । निरेशादेव 
समथविभक्तयुपादानम्‌ । स्वाज्गवाचिभ्य दप्तमर्थम्यः प्रसित इत्यस्मि्रथं को भवति । प्रसित; परसक्कः । केश्चेषु 
प्रसितः केशकः । “प्रसिलोस्छुकार्भ्यां मा चः” [१।४।९२] इतीप्‌। एवं दन्तकः! नकः । केशादितस्रे 
केशादिशब्दा वतन्ते । बहुस्वनिदँशः किमर्थः ! स्वाङ्गसमुदायादपि यथा स्यात्‌ ! नखकेशकः । मुलदन्तकः । 


तदस्मिन्नन्नं प्राये खौ ॥४।१।१४॥ तदिति वासमथादस्मिन्नितीबे को भवति । यत्तद्‌ वामश्चभ्न्नं 
स्रायविषयं तद्‌ भवति । त्यान्तं चेशं वतैते । दपुयः प्रायेणान्नमस्यां पुटिका पौरंमाखी । प्राय इति 
सूते उपाधिलच्चणो वा॒विषयललक्णो बा ईम्निदेशः। विग्रहे ठु करणएलविवत्तायां भा । श्रनविशेषणलः 
विकायां बाऽपि भवति । श्रपुयाः प्रायोऽ्मस्यामिति । एवं गुडापृपाः प्रयिणानमस्यां ुडापूपिका । विला 


पिक । करतशरिका | “वटकेभ्य दृन्वक्तभ्यः" [ वा० ] वटकिनी । खाविति किम्‌ ! च्रपूपाः प्रयेणान(म) 
वन्ति । 


इुदभाषविणः ॥०।९।१५। कुल्माषश्रन्यदण्य्‌ भवति तदस्मिन्नननं प्रायेण खावियपन्विषये। 
कस्यापवादः । इुत्माषाः प्रयेान्नमस्यां कल्माषी पोणंमायी । 


[ अ० धे पा० + सू० १६-१८ मष्छोचुत्तिस्ितम्‌ २५७ 


कालप्रयोजनाद्रोगस्य ।\४।१।१६]} तदिति वर्तते खाविति च । तदिति वासमर्थान्मदः काल- 
प्रयोजनोपाधिकाद्‌ रोगस्येति ताऽथं को भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । सततं कालोऽस्य सततकः । द्वितीयं 
कालोऽस्य द्वितीयको ञ्वरः | तृतीयकः | चठ॒थंकः | प्रयोजनाद्‌--विपपुष्पप्रयोडनमस्य विषपुष्पको ज्वरः | 
कारा पुष्यङ्कः } पर्वतकः । कालनिमित्ताद्रोगस्येति च वक्तव्ये प्रयोन्रहणएसेतस्यो ननम्‌ । फलेऽपि 
प्रयोजने यथा स्यात्‌ । उष्एकार्यमस्य उष्णकः ! शीतको ज्वरः । 


ग्युङ.खलकोदरिक सस्यकांशकतन्त्रकव्राह्यणएकोष्णिकेोष्यकशीट काऽधिकाऽलकाऽभिकाऽ 
भीकाऽचुपदि पाश्वेकायःदुल्िकःदःरएडाजिनिकोत्लभोच्नियसा कीन्द्रयत्तेत्रियाः ॥४६।१७।।र्‌ङ्ख. 
लक इव्येवमादयः शब्दा निपात्यन्ते} ङ खशरशब्द्‌ाद्‌ वासमर्थाद्‌ अन्धनोपाधिकादस्येत्त तायै को 
निपात्यते कर्मे । श्ृडष्ठलं बन्धनमस्य गोरिति वाक्यमेव भवति | उद्रङाड्टादीपृलमर्थात्‌ भिव 
दृस्यस्मिज्नथं टण्‌ निपत्यते अध्य ने गम्यमाने | श्नादून उदरे श्रविजिगीषुखुच्यते । उदरे प्रसित श्रोद्रिकः | 
श्ायून इयर्थः । उक्तं च - 


। ५मिताञ्चिनं षट सुगुणा दजन्ते (भजन्ते) धारोग्यमायुश्च वपु्॑रुञ्च । 
पि स ध 
अनाविन्दास्य भदश्यपत्यं न चनमाद्य नमिति क्षिपन्ति | 


छमन्यत्र उदरे प्रसित उद्रकः । स्वाङ्गेषु प्रसिव इति कः । सस्यरब्द्‌ादू भाद्वमथात्परिजात इत्येव. 
स्म्य कः । सस्येन परिजातः सस्यकः शालिः ¦ सस्यको देशः । सस्यको वत्सः । वैगुर्यरदित इष्यर्थः | 
सस्यमिव सस्यम्‌ , तेन परिजातः सस्य मणिः ! श्राका(क)रशुदध इत्यथः ! ^ “वग्रहे ( चश्च ) शब्द्ाद्षप्लस- 
थात्‌ हरतीत्यस्मिन्नथे कः |> श्र॑रं इरति श्रंरको दायादः । ““तन्त्रदब्दपत्कासमर्थाद चिरापड्व इत्यस्मिनर्थे 
क; | तन्नादनिरापहतः तन्त्रकः पटः । “व्राद्यणक उष्णिक इस्येवो शब्दौ खुदिषये कत्यान्तौ निपाप्येतते > 
ब्राह्मणको देशः । य्रायुधजीविनो ब्र॑हखासतस्य देशस्येयं संज्ञा । उष्णादल्पाने । उष्णिका श्रह्पान्ना यवा- 
गूरच्यते । "“उष्णङीतशरव्दाम्या क्रियाविशेषणाम्यां वासमरथाभ्या करोतीत्यस्मिन्नथं कः 1: उष्णं करोतीति 
उभ्टकः । शीधरकारीत्यर्थः । शीतं करोति शीतकः । जड इव्यथः | “श्रधिकमित्यत्र अध्व्रारूढशब्दासस्वारथे के 
च्य खं च निपात्यते ।:` “रि्रषद्रीडस्थास' ' [२।४।५७] इत्यादिना यदाऽध्यारूदशन्दः कृत्तरि च्युखायते 
तदाऽधिको द्रोणः ा्यामित्युदादर्णम्‌ । यदा कमणि व्युलाच्ते तद्‌ श्रधिका खारी द्रेनेव्युदादस्णम्‌ । 
“नुक अभिक अभीक इव्येते उष्दाः कस्यान्ताः कमिता इत्यस्मिग्नथ निपृत्यन्ते” । च्रनुकामयतेऽनुकः 
श्रमिकामयतेऽभिकः | श्रमे दीत्वं निपास्यते 1 “अनुपदङब्दादन्वेष्टरि इन्निपास्यते 1 पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । 
(प) श्चादर्थे इसो मावप्रधानः | श्रनुपदमन्वेश श्रसुपदी गवाम्‌ । “षाश्वंशब्दाद्‌ भासमर्ादन्विच्ुतीस्य- 
स्मिन्नर्थे कः ।१› त्ूजुरपायः पाश्वं पाश्वे नान्विच्डुति पाश्वंकः । “अयः शरूखदण्डाजिन्‌ शब्दार्था मासम 
धाभ्यमन्विच्दुवीत्यस्मिन्नये ठण्‌ 1' तीदण उपायोऽयःशलम्‌) त्रयःशूलेनान्विच्छंति ग्रयःशूलिकः 
दण्डाजिनेनान्विच्छति दाणडाजिनिकः । दम्भपरधान इत्यथः । “उत्क उन्मनस के निपात्यते > उत्कः प्रवासी | 
उत्कररिठत इत्यर्थः | “छन्द ःशब्दादिप्समथदीते दत्येतस्मिन्नथे घो निपात्यते प्रकृतेश्च शोत मावः 1* 
छन्दोऽधीते भोत्नियः । मनोल दपाठाःछन्दस इत्यपि भवति । “सक्षात्‌ शब्दाद्‌ द्रष्टरि इन्‌ खुचिषये ।;› 
साकताद्द्रश छाक्ची | दातृप्रतिभरदीतभ्यां योऽन्य उपद्र तस्येयं संज्ञा । ^इन्द्रशब्द्तासम्थािङ्ग इष्यस्मिन्नयें 
घः ।› ` इन्द्रस्य लिङ्खम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्र श्रात्मा । अथवा इन्द्रं केम । इद्रेण जुष्टं सं दृष्ट' दत्तं वा इन्द्रि 
य॒म्‌ । वान्ताद्‌ घः । “परक्षेत्रशब्दावुप्समथांच्चिकिस्स्य ईत्यस्मिन्नथें ण्यः परशब्दस्य च खम्‌ 1" › प्रत्र 
विकिरस्यः चेतरियों व्याधिः ! परक्ेनं जन्मान्तरशरीरमुच्यते । 


आद्ध मुक्त" ठोऽनेन ।४।१।१८ तदिति वर्तते } भाद्धशब्दाद्‌ वासमर्थाद्‌ भुक्कोपाधिकादनेनेति 
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करत॑रि गे मवति । भाद्धं कर्मनामधेयम्‌ । द्धा प्रयोजनमस्य श्राद्धम्‌ | “श्रण््रकरणे श्रगिनिपदादिभ्य उपसंख्या- 
नम्‌” वा० | इत्यण । “परज्ञा्रद्धाऽ्चा'* [ ४।१।९म | श्रादिना मलर्थीयो वाणु । भाद्धं भुक्तमनेन 


श्राद्धिक देवदत्तः | 


दन्‌ ॥७।१।१९॥ भाद्धं युक्कमनेनेति वतेते । इन्‌ मवति शभाद्धशब्दात्‌ । शराद्धं थुक्कमनेनेति शादी 
देवदत्तः । योगविभाग उत्तरार्थः । ^“ उेनोः समानकारूम्रहणं वक्गव्यम्‌" | यसिन्नहनि भाद्धमनेन ङ्घ 
तसिनेवं भाद्धिकः भाद्धी वा ऽमिधीयते । च्च सुक्क धाद्धं श्वः श्राद्धिकः शाद्धीति च न भवति। 


पूर्वात्‌ ॥४।१।२०॥ तदिति वतते श्रनेनेति च । पूर्दशब्दाद्‌ वासमथौत्‌ श्रनेनेति कतैरि इन्‌ भवति । 
“कतां क्रियामन्तरेण न भवतीति पाकादिक्रिया व्याहतव्या । पूव॑शब्द्‌ः क्रियाविशेषणमिह गह्यते । पूैमनेन 
युक्ठं पीतं गतं वा पूर्वी । प्रतीयमानस्य कम॑णोऽनुप्रयोगः । श्रोदनं सुरां आमं बा । 


खपूर्वात्‌ ॥४।१।२१॥ स्पृवाच्च मृदः पूवं शब्दान्ताद्‌ वालमर्थादनेनेत्यसिन्नथ इन्‌ भवति । पूर्व 
सूरे यत्‌ -कियापदमव्याहतं॑तसपवत्‌ पूव॑शन्दादिह त्यः । पूवैः तमनेन इतपुरवी कटम्‌ । अुक्तपृबीं 
छ्नोदनम्‌ । पीतपूर्वी सुराम्‌ । त्योतपत्तः प्राक्‌ मयूरव्यंसकादिखात्‌ [ १।३।६६ ] सविधिः । “भूतषे 
चरट्‌”? [ ३।४।१४२] इति कापकापूर्वशब्दस्य परनिपातः । छ्छान्तं भावे ब्यु्पादनीयम्‌ । श्रथापि कर्मणि 
स्युयायते । ट्यु सन्ने क्रिथाकमं सम्बन्धं त्यक्ला कतौ ख वर्तते । इति क्म॑णयनुक्ते इवेव मवति | कर्मसम्ब- 
न्वामावदेव यपो निवृत्तिः । ननु “पृत्‌” [ ४।१।२० ] इ्युक्ठं तत्र॒ तदन्तविधिना संपृवाद्‌ भविष्यति, 
व्यपदेशिवदूमावेन केवलाच्च भविष्यति, किमथं योगान्तरम्‌ १ एवं त्हीदमेव योगद्वयं ज्ञापकम्‌ । श्रसीदं 
परिमाषादयम्‌; मृदू्रहणे न तदन्तविधिः, व्यपदेश्िवद्‌मावो न सदेति | 


इृषटादेः ॥४।१।२२॥ तदिति श्रनेनेति च वर्तते । इष्ट इत्येवमादिभ्यो मृद्श्यो बासमर्थम्योऽनेने- 
त्यरिमन्नथं इन्‌ भवति । इष्टमनेन इष्टी यज्ञे । क्तस्येनू विषयस्य कमं एीभ्वक्तव्येति द्‌ । इष्ट । पूते । उप- 
पादित | निगदित । परिविदिव | निकथित । निपतित । सङ्कलित । परिकलित । संरद्ित । परिरक्ित । 
गणित । श्वी । श्रायुद्छ । निष्दीत । श्रामूत । श्रुत । श्रासेवित । श्रवधारित । अ्रवकम्पित । निराङत । 
उपाकृत । श्रनुयुक्त । श्रवुगणित । श्रनुपठित । व्याङ्लित । 

तदृस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः ॥ ४।१।२३ ॥ तदिति वासमयादस्य श्रस्मिन्नित्येतयोरथयोमठु- 
मवति । यत्तद्‌ वासमथंमस्त्युपाधिकं चेत्तद्‌ भवतति । इति करणएसूत( स्तत }श्चेद्धिकचा । प्रायो 
भूमादिषु विक्त । 

“"भूसनिन्दुप्रशंखाघु नित्ययेगोऽतिश्चायने । संसगऽसिविविवक्षाय( मत्वादिविधिरिष्यते ।* 


भूम्नि-गवोऽस्य सन्ति गोमान्‌ । निन्दायाम्‌-शङ्कादकोऽस्याऽस्ति शङ्खादकी । ककुदावतीं । प्रश- 
सायाम्‌-रूपमस्यास्ति रूपवान्‌ । निव्ययोगे-ीरमेषां खन्ति दीरिणो इत्ताः । श्रतिशायने-उदरिणी कन्या । 
संखगे-दयडो । मूमाचयमावेऽपि विवदा । व्याघ्रवान्‌ पद॑तः । स्पर्शवान्‌ वायुः । इस्तिमती शाला । 

“मस्व्ाच्षिकार्चापि मस्वथः गौपिकस्तया । सरूपरस्यवि धेटः स्रस्ता सनिष्यते ॥|'' 

रः -युरवचनेभ्यो मलर्ीयत्योञ्वक्रन्यः"” [ वा० ] । शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुङ्कः पटः । ष्णः 
शसा; म्ये मतुवे्ृन्यः" [ वा० ] । रसवान्‌ | रख ! रूप ! वयं । गन्ध । खं । शब्द | सेड । एते 
गुणशब्दाः । "पुकाचः, खवान्‌ । स्ववान्‌ । श्रन्यनिदतयर्थमिदं वक्घग्यम्‌ । कथं रूपिणी कन्या । रूपिको दारकः। 
` रसिको नटः । इति १ इतिकर णाद्‌ मवति, श्रणुणाथत्वद्‌ वा । श्रस्यासिन्निति दयोश्पादानं किमू १ नानयो- 
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यतः खमवेशः । देशान्वरे राज्ञो सिनः । न वैते राञ्चि मवन्ति । कूपे गगोः । न च । तै तस्य भवन्ति । 
श्रसिग्रहणं वतेमानकालखत्तापरतिपत्य्थ॑म्‌ । इह मा मूत्‌ । गावोऽस्याऽखन्‌ । गावोऽस्य मवितारः इति । कथं 
गोमानासीत्‌ , गोमान्‌ भविता इति ! ““घुयोगे व्याः" ` [२।४।4] इत्यत्रोपपत्तिव॑क्तन्या । 


प्रार्यज्ञदातो वा लः ॥४।१२४॥ प्राणयङ्गवाविन श्राकारान्ताद्रा ल इत्ययं त्यो भवति 
मत्वर्थे । चूडालः । चूडावान्‌ । धायलः । धावान्‌ । कथं तर्हिं करीकालः । कर्णिकावान्‌ १ प्राणिनि 
श्रङ्खं प्रारयङ्गमिति विग्रदाह्लभ्यते । श्रथवा करणिका प्राख्यङ्गमप्यसि नाभसर्णविशेष एव । प्राशिग्रहणं 
( करम्‌ ) ! शिखावान्‌ प्रदीपः! श्रङ्गग्रहणं किम्‌ १ धमान्मा भूत्‌ | चिकीषावान्‌। श्रातं इति किम्‌ ! 
इस्तवान्‌ । 


बिष्मादेः ॥७।१।२५॥ सिध्म इयेवमादिभ्यश्च वा लो भवति मलर्थं । वाग्रहणमिह मतोः 
समु्यारथ॑म्‌ । न विकल्पार्थम्‌ । उत्तरत वाग्रहणात्‌ । तेन येऽन्राकारान्तास्तेभ्यष्ठेनो न भवतः । सिध्मान्यस्य 
सन्ति सिध्मलम्‌ । सिध्म । बमं । गडु । ठुरिड । मणि । नामि । बीज । निष्पाव । सयात । दत्त । सक्तु । 
पशुं । पांश । मां । पान्णिधमन्योदीतं च । “वा वदन्तवाङरङाटानामूक.चः' [ वा० | “जटा- 
बदाकालेभ्यः श्चेपेःः । [ वा० ] परणं । उदकं । प्रर । ^्ुद्जन्तुपतापार्भ्यां चेष्यते" [ वा० 1 
युक्षाजञःः । मक्तिकालः | उपतापात्‌-विचचिकालः ! विप।दिकालः । मृच्छलः। 


फेनादिलश्च ॥४।१।२६॥ फेनशब्दादिलो भवति लश्च मथ । वाग्रहणं मठ॒समुञ्चयाथैमनुवतंते | 
फेनिलम्‌ । पफेनलम्‌ । फेनवदुदकम्‌ । “पिच्डदेरचेति वच्छन्यम्‌* [वा०] पिच्छिलः । पिच्छलः । पिच्छवान्‌ | 
पिच्छं ! उरस्‌ । प्रुवक^ । ध्रुवक । “जटा घटा काला त्रिभ्यः क्षेपे” [ दा ] पणं । उदक । प्र्ञ । 


लोमपामादिम्यां शनौ ॥४।९।२७॥ ज्लोमादिभ्यः पामादिभ्यश्च यथासंख्यं श न इवयेतो लौ 
भवतो मलयं । वेत्यनुडृततेमतोः समुच्चयः । लोमान्यस्य सन्ति लोमशः । लोमवान्‌ । लोमन्‌ । रोमन्‌ । 
बभ्रु । चल्लु ( वल्गु ) । हरि। कपि । मुनि} तद । पामादिश्यः | पामनः । पामवान्‌ । पाम्‌ । 
दामन्‌ । हेमन्‌ । दलेष्मन्‌ । बलि । सामन्‌ । अङ्गः कल्याणे ¦ श्रङ्गानि कल्याणान्यस्याः सन्ति श्रङ्गना । 
श्रङ्खवती श्रन्यत्र । कचम्या अच्च । लदमणः । दद शाकी पराङी प्रश्च । दद्रणः । शाकिनः } पलालिनः । 
““विष्वगिति घुखं चाङृतखन्धेः' । विष्वञ्चोऽस्य षन्ति विधुः ! विषुशब्दो निसं्ञः । 


अक्लाश्रद्धाऽ्चावृत्तिभ्यो णः ॥ ७।१।२द ॥ प्रहा श्रद्ा श्रचां वृत्ति इत्येतेभ्यो णो भवति 
मलथं । वेतयनुदृततेमतोः समुचय । प्रज्ञाऽस्यासतीति प्राज्ञः । प्रजावान्‌ ! श्राद्धः । श्रद्धावान्‌ | श्राच॑ः। 
चावाम्‌ । वात्तेः ! इत्तिमान्‌ । 


तपरखहस (भ्यां विनिनो ॥४६।१।२९॥ तपस्‌ खख इत्येताभ्या यथासङ्ख्यं विन्‌ इन्‌ इत्यतो 
तयो भवतो मलर्थे । तपखी । सखी । वेत्युषतेर्भदुरपि । तपखान्‌, सदृशचवान्‌ । तपसोऽखन्तलादेव बिनि 
सिद्धं बद्यमाणेनाणा बाधा माभूदिति पुनर्वचनम्‌ | 


अरु ॥४।१।३०॥ शरण. च भवति तपःखहखाभ्यां मत्वर्थे । तापः । सादखः । “अयुष्रकरणे 
ऽ्योत्स्नादिम्य उपतंस्यानम्‌" [ वा० ] । व्योत्स्ना श्रसिन्नस्ि व्योरलः पकः । तमिला । तामिदः। 
कुण्डल । कोण्डलः । ऊुणडलाहं इयर्थः । कुतप । कोतपः । वितप्प । वैवरण्पः । विपादिका । वेपादिकः । 


१, भवा! धवा ० । श्रुवका भ्रुवक्ता पू०। भुवा । श्ुवको इति कारिकायाम्‌ 
4 | अर्‌ भण ॐ पुर | 
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खिकताशकराभ्याम्‌ ॥७।९।३१॥ सिकता शकंर इत्येताभ्याम्‌ भवतति मलयं । सेकतः | 
शाकैरः | श्रदेशा्थं श्रारम्भः। 


उसिलो च देशे ।४।१।३२॥ सिकताशकराम्थामुस्‌ इल्‌ इत्येतौ व्यो भवतः, चकारादणु मदुश्च 
देशेऽभिधेये । तदस्यस्त्यस्म्निति वतते । कस्योष्‌ { मतोः । तेन चलारः शब्दाः । सिकता देशः । सिकतिलः । 
सैकतः । धिकतावान्‌ । शकरा देशः । शर्करिलः । शारः । शर्करावान्‌ । देश इति किम्‌ १ सेकतो घटः । 
५ 
शाकरो घटः । 


मधूषशषिमुऽ्काद्रः ॥४।१।३२॥ मधु उष शुषि पुष्क इत्येतेभ्यो रो भवति मलूर्थे। 
वेत्यनुदृत्तेमेतुरपि भवति । इइ मधुशब्दो रख्वाची गृहते न ॒दव्यवाची । मधु श्रसिचस्ति मधुरे गुडः । 
रखवाचिनि मधुशब्द कथं मधुरो रसः १ इति चेत्‌, उपचारत्‌ । रस्वाचिनो मधुशब्दान्मतोरभिधानं नासि । 
ऊषरं देवम्‌ । शुधिरो वंशः । पुष्करः पशुः । “रप्रकरणे खसुखङ्कन्जेम्य उपसंख्यानम्‌" [वा०] सं 
मद-कर्टनश्यसनश् खरः । मुखमस्यासि मुखरः । ऊुञ्जोऽस्यसि कुञ्जरः । “रबिधिनेगर्पा्यम्याम्‌' 
[का०]। ( नगरः। पांशुरः )। 


यद्र भ्यां मः ॥४।१।३४॥ दुदर शब्दाभ्यां मो भवति मत्वं । चोरस्यास्तीति दमः । “दव उत्‌,” 
[४।६।१०८) इति उत्‌ । चशब्दो वा प्रकृत्यन्तरम्‌ । द्र रयस्य सन्ति इमः । रूदिशब्दावितो । यदा रूढिनास्त 
तदा मठुरेव मवति ! द्युमान्‌ । दमान्‌ । 


केशाद्वो का ॥४।९।३५॥ केशशब्दाद्‌ व इत्यं त्यो भवति वा मल्वथे । प्रकतं वाग्रहणं मतुसभुख 
यथम्‌ । इदं तु सवंविकल्पाथम्‌ । तेन॒ ठेनावपि भवतः । केशवः । केशवान्‌ । केशिकः । केशी । 


^मशिप्रश्युतिभ्य इति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] । मिवः । दिर्एयवः } इुररावम्‌ । इष्टकावम्‌ । राजीवम्‌ । 
““्रणंलः खं च [वा०] | श्रवः | | 


गारड्यज्ञमात्खो ॥४।१।३६॥ गार्डी श्रलग इत्येताभ्यां ओ भवति मत्थखुविषये ¦ गाण्डीवं 
धनुः ¦ श्रजगवं धनुः । प्रादपि भवति । गारिडवं धनुः | मत्वन्तेन संज्ञा न गम्यते इति मदुनं भवति । 
खाविति किम्‌? गाण्डीमान्‌ दण्डः । 


कारडारडादोरः ॥४।१।३७॥ काणड-्ररड शब्दाम्यामीर इत्ययं त्यो भवति मत्वं । ठेनोरपवादः। 
काण्डीरः | श्रणडीरः । वेति मदुखमुचया्थं वतते । काण्डवान्‌ । शण्ड वान्‌ । 


रजःकष्यासुतिपरिषदो वलः ॥४।१।३८॥ रजः कृषि श्रासुति परिषद्‌ इत्येतेभ्यो वलो भवति 
मत्वे । रजखो विनि प्राप्ते इतरेभ्यो मतो वचनम्‌ । रजस्वला नारी । षीवलः कुडभ्बी । ्रासुतीवलः 
केल्पपालः ! “बज्ञ'* [४।३।२२१] इति दीव्‌ ! परिषद्वलो छपः। इतिशब्दः प्रयोगनियमाथंमनुवतेे । 
परिषदः सामान्येन | इतरेभ्यः संज्ञायां प्रयोगः । तैनेह वलो न भवति । रजोऽसिन्‌ मेऽसि, श्रासुति- 
रस्मिन्‌. भारडेऽस्ति । “वडभ्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दश्यते इवि वक्तव्यम्‌” [वा०] । पुत्रवलः । भ्रावरवलः | 
उत्छङ्गवः । “वद्ध” [४।६।३२१] इत्यत्र खावित्यनुवर्तनादषो दीत्वं न मवति । 


| दन्तचिष्यत्खो ॥७।९।३९॥ दन्त-शिखाशब्दाद्‌ वलो मवि मत्वं सुविषमे । दन्तरबलो 
नाम केश्चित्‌ | शिखावलं नाम नगरम्‌ | यत्र तदन्तेन संज्ञा गम्यते त्र मठुरपि मवति । शिखावान्नाम 
वशः \ ननु देशः लाकिसु्यमाने “'श्विखायए बलः, [३।२।६२] इत्यनेन चादुरथिकेन श्िदधे किमर्थमिदं 
वक्कव्यमू १ श्रदेशाथमिदं वङ्कव्यम्‌ । तदपि निर्बत्ताचर्थे वन्यम्‌ | 
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ज्योर्स्नातभिखाग्रङ्किसोजंस्वि्जस्पलवत्सलांशलवन्वुरहस्तिनगोभिनस्वामिनव णिन्‌ 
मलिनमलीमसाः 11४।१।४०॥ ज्योत्स्नादयः शब्दा निपात्यन्ते मत्वं । “ज्योति उङः खं नश्च 
खुविषये निपात्यते |` श्योतस्नेति चन्द्रप्रकाशस्याख्या । श्नन्यत्र व्योतिष्मती राचिः। “ष्मक: खं च 
उरश दत्वं निपत्यते }”> तमिखा राश्रिः | लरीत्वमतन्तम्‌ | तेन तभिखं नभः। मठुरपि मवति | 
तमस्वती रिः । “ङ्गादिनो निपात्यते !' शृङ्धिणः । श्ङ्गवान्‌ । "“उजंस्विच्‌ ऽमजैस्व इत्येतौ 
निष्यते 1'' ऊरसी, ऊरईसलः, ऊरसवान्‌ । ““वस्वाडादाव्दाभ्यां यथासड्ध' कामवति बशटवति च छो 
निपास्यते ।» वत्यलः साधुः । स्नेदवान्‌ इव्यर्थः । श्रंशल्लः पुरषः । बल वानिश्यथः । रूढदिशब्दावेतौ । रूदिश्च 
मत्वन्तेन न गम्यते इति रूटेरन्यत्र मतुवैदितव्यः । ८इन्तचब्दादुक्ववोपाधिन्नदुरः 1 * दन्ता उन्नता शमस्य 
सन्ति दन्तुरः ! उन्नतविशेषणादन्यत्र दन्तवान्‌ । “"दस्तशब्दाञ्जातावमिधेयायामिनू्‌'* | दस्ती । श्रन्यत्र 
हस्तवान्‌ पुरुषः । “"गोब्दम्मिनू्‌'  । गावोऽस्य सन्ति गोमी । गोमानिति भवति } “स्वराब्दान्मिच्‌ दत्वं च 
निपात्यत देशव गम्ये ' । सखरमस्यास्ि सवामी । श्रन्यत्र खवान्‌ । “वादिन्‌ बहचरिखिःः । वीं । ब्रह्म 
चारीस्यर्थः । '"मरुदप्दादिन ईमस इत्येतो निपात्येते ` । मलिनः । मलीमसः । व 


ठेनावतः 1 ४।१।४१ ॥ श्रकारान्तान्मृदष्ठ इन्‌ इष्येतो तयौ भवतो सत्वे । द्रिडकः । दरी । 
छिरः ¦ छत्री । वेतयनुब्रतेर्मतोः समुच्चयः } दरडवान्‌ । श्रत इति किम्‌ १ खय्वावान्‌ । शरत्रष्टिः । 


““एकाक्चरात्‌ कृतो जातेरीवर्थे+ च न तो सरतो [ पा. म. ‰।२।१३५ ] ¦ एकाक्तरत्‌-खवान्‌ । 
खवान्‌ । इदन्तात्‌ | कारकवान्‌ । हारकफवान्‌ । जतेः । व्याघ्रवरान्‌ । च्िदेवान्‌ । ईंवरधं । दरडा श्रस्या 
सन्ति दश्डवती शाला । नेदं वङ्कव्यम्‌ ' श्रनमिधानादेवाच्र ठेनो न भवतः । यत्राभिधानं तत्र भवतत एव | 
कार्यी । हाथी । तन्दुलिकः । तन्दुली । ईत्थं । खलिनी भूमिः । सा(रा)दलिनी भूमिः । 


ब्रोयदेः ॥४ ६।४२॥ ब्रीहि इत्येवमादिभ्यष्ठेनो मवतो मल्व्थे । वेत्यनुडत्ेमदरपि भवति । बीदयोऽख 
खन्ति व्रीहिकः, त्री, तरीदिमान्‌ । मायिकः, मायी, मायावान्‌ । इतिशब्दः प्रयोगनियमाथांऽनुवतेते । न 
्रीहमदिषुं ये शिखादयः पण्यन्ते वैभ्य इन्‌ भवति । यवखडादिम्यष्टो मवति । परिशिष्टेभ्य उमयं भवति । 
सर्व श्रादिशब्दः प्रकारवाची । शिखाऽस्यासि शिवी ! शिखावान्‌ । शिखा । माला । मेखला । शाखा । 
कैसा । संज्ञा । वडवा । च्रष्टका ¦ बलाका } पताका । कर्मन्‌ 1 धर्मन्‌ । चर्मन्‌ । यत । खड । नो । कुमारी । 
एतेभ्य इन्नेष्यते । परिशिष्टेभ्यो दावपि भवतः । (“सीर्षाद्नलः' ` [वा०] श्रशीर्षिकः । श्रशीरषी । शअशीषे- 
वान्‌ । शी्षशब्दोऽकारान्तोऽभ्यस्ि । 


तु्द्‌परिल्लः ॥४।९।४३॥ ठन्द्‌ इत्येवमादिभ्य इलो भवति ठेनौ च मले । उत्तान्नित्यग्रह- 
शादि ठेनोः समावेशो लभ्यते । मतोस्ठ॒ वेत्य नुषृततेरे समुचयः । वन्दभस्यासि ठन्दिलः । उन्दिकः । तुन्दी । 
तुन्दवान्‌ । वुन्द । उदर । पिचण्ड । चथ । ब्रीदिप्र हणं सरूपाम्‌, अअरथेनिर्देशाथं च । तरीहिलः, व्रीहिकः) 
्रीहिमान्‌ 1 शालिलः, शालिकः, शालिमान्‌ । स्वाङ्गविवृद्धौ । कणौ विदद्धावस्य किलः, करिकः, 
कर्णी, करेवान्‌ । पिच्छादयोऽपि पठनीयाः । तेभ्यष्ठेनोरमिषानं नासि । पिष्छा । उरस्‌ । धुवका । जय- 
धाय काला श्रिभ्यः श्वेपे । पणं । उदक । प्रज । 


पकगोपूर्वा्डभ्नित्यम्‌ ।४।१।४७॥ पूवद पूवा नित्यं, उन्‌ भवति मलं । एक 
प्त्छमानाधिकरणाद्‌बघादेव विधिः । एकदलमस्यास्ि एेकदलिकः । १, ` [५ ।३।४ ६] इति रसे ते 
ठ. । ननु लघ्ुलाव्‌ परलाच बे कृते वसेनोक्क खान्मलर्थीयो न प्राप्नोति यथा चिच्ररुरिति ¦ सत्यम्‌ । 


१, नते सद्भ्य च इति महाभाष्ये । 
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इह ठु वचनाद्‌ भवति । एकस्य हलम्‌, एकटलम्‌, इत्यत्रानमिधानाननष्यते । एवम्‌ एेकशतिकः । पेकषह- 
सिकः । गवां शतं गोशत॑॑तदस्यासि गोशतिकः । गोखहसिकः। यदि श्रत इति वर्ते इद न भवति| 
एकविंशतिसरस्यास्ि, गोविंशतिरस्यासि । इदं ठ न सिद्ध्यति । एेकगविक इति खान्ते कृते भविष्यति । 
कथमेका शकटिरद्यास्ि, रेकशकटिकः । गोशकटिक इति १ शन्यविकन्यायेन शकयान्ता इत्यन्त 
( न्तादुखन्तिः ) ! निवय्रहणं ठनोर्मतोश्च बाधनार्थम्‌ । कथमेकट्रव्यलादिति ! चिन्त्यमेतत्‌ । 


निष्काच्छतसदहस्ान्तात्‌ ॥७।९।४७५॥ निष्कात्परौ यो रात-खदलशब्दौ तदन्तान्मृदो निलयं उन्‌. 
मवति मत्व । निष्काणां शतम्‌, निष्कशतम्‌ , तदस्यासि नैष्कशतिकः 1 नेष्कसहसिकः । सुवणंनिष्कशत- 
मस्यास्तीव्येवमादिष्वनमिघानान्न भविष्यति । 


रूप्यहिम्यगुण्याः ॥४।१।४६॥ रूप्य हिम्य गुण्य इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते मत्वथं । रूपशब्दादाहत- 
विशिष्टास्च यत्यो निपात्यते । श्राहतं रूपमस्यास्ि रूप्यः काषापणः । प्रशस्तं रूपमस्यासि रूप्यो गोः । रूष्या 
कन्या । श्रातप्रशं साभ्यामन्यत्र रूपवान्‌ । हिममस्यास्तीति हिम्यः पर्वतः। गुणा शरस्य सन्ति गुश्यस्तपखी । 
निलयग्रहणं ठा सह निदत्म्‌ । वे्यनुषत्तेम॑ठुरपि भवति । रूपवान्‌ । हिमवान्‌ । गुणवान्‌ । 


विन्नस्मायामेचासखरज्ञः ॥४।९।४७] श्रसन्तान्परदो माया मेधा लज्‌ इत्येतेभ्यश्च विन्‌ भवति । 
मलं । वेत्यनुदृततेमतुरपि भवति । श्रोजस्वी । तेजस्वी । मायावी । मेधावी । खग्बी । तेजस्वान्‌ । मेधावान्‌ । 
खग्बान्‌ } मायाशब्दस्य बीह्यादिपाठान्मतुठेनो भवन्ति । - 


वाचो भ्मिन. ॥४।१।४८॥ वाक्शब्दाद्ग्मिन्‌ भवति मत्वर्थे । वाग्मी ¡ “स्वादुव्ेः? [१।२।१०६] 
इति पदत्वात्‌ पूवस्य छुलजस्ते ! वाग्वान्‌ । “कयः [५ ३।३१] इति मतोर्वत्वम्‌ । 


बहूलापिन्यालाटौ ॥ ४।१।४६॥ वाच ्राल श्राट इ्येतो त्यौ मवतो मत्वर्थ बहूलापिन्यभिषेये । 
वाचाल्ञ; । वाचाटः । 'छ्ृत्सायामयं योगो वक्तव्यः ।' ` यो हि समीचीनं बहू संलपति वाग्मीति मवति । 


श्रशंश्रादेरः ॥४।१।५०॥ अ्रशंस्‌ इत्येवमादिभ्यः) श्र इययं स्यो भवति म्व । श्रादिशब्दः 
प्रकारवाची । श्रशास्यस्य सन्ति श्रशंसः । श्रशंस्‌ । उरस्‌ । बुन्द । मुण्ड । चतुर । पलित । जय । ाटा । 
श्राभ्यां सिष्मादिवात्‌ लमत्‌ श्रपि भवतः । व॒न्दादित्वदिलोऽपि भवति । श्रभ्र । श्रम्ल | लवण | स्वाङ्गा- 
दूषीनात्‌ । खञ्ः पादोऽस्याऽस्तीति खञ्ञः । काणं चन्ुरस्य काणः । कथं कुणिः पुरषः कुणि॑सः ! 
तदोगा्तथोक्कः । यथा पङ्गुः । वणात्‌ । शङ्खं हरितम्‌ । ननु शु्कादीनां मेदोपचारादेव भविष्यति । एं 
तदि द्न्यवाचिभ्यो मविष्यति । शुक्लगुणयुक्ताः प्रणादा. श्रा. श्रसिन्‌ सन्ति शुक्लं नगरम्‌ । “जयोत्स्ना- 
विच्य णिद्‌ भवति पक्षः" [ वा० ] उ्योत्सनः पक्षः । तामिक्लः पत्तः । नेदं वक्घन्यम्‌ । “अ्यप्रकरणे 
उयोद्स्नादिम्य उपसंख्यानमिति" सिद्धम्‌ । एवं च ज्योरस्नी रात्रिः, तामिखी रात्रिरिति डीविधेरपि लामः। 


इन्दोपतापगद्यात्पराणिनीन्‌ ।॥४।१।५१॥ उपतापो व्याधिः, गहय कुत्स्यम्‌ ¦ श्रतं इति वर्तते । 
इन्द्रशब्दादुपतापवाचिनो गह्यवाचिनश्च मृदः प्राणिनि वत॑मानादिन्‌ भवति मत्वर्थ । शङ्खन्‌ पुरिणी । करक. 
केयूरिणी \ “शमण्यज्गादिति वद्कब्यस्‌ः" [ वा० ] इई मा भूत्‌ । पाणिपादवती । उपतापात्‌ । इष्ठ | 


किलासी । गयात्‌ 1 कंडुदावती । काकतालकी । प्राणिनीति किम्‌ ! पुष्पफलवान्‌ इच्तः। श्रत इत्येव । 
कटुकरिषठकाती । ठमत्वोवचनायं ( वाधनाथे ) सूक्रम्‌ | त 


वातातीसखारा्यां कुक्‌ ॥४।१।५२॥ वात-श्रतीयारशब्दा्यां मले इन्‌ मवति, तत्सन्नियोगीन 


ॐगागमः । उपतापलासू्वेषेनि सिद्धे ङुगर्थं श्रारभ्मः ! वातकी । श्रतीसारकी । ^“ पिक्चाचाच्चेति व्न्य" 
।. का० ] पिशाचकी | | त 
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डटो वयसि ।४।१।५२॥ इन्निति वर्त॑ते । उडन्तान्मद इन्नेव भवति वयसि गम्यमाने } पञ्चमोऽ 
स्यास्ि संवत्सरो मामे वा पञ्चमी उष्टः । एवं नवमी । दशमी । 


खखादेः ॥४।१।५४॥ सुख इ्येवमादिम्य इन्नेव मवति मलथें । सुखमस्यासि युवी । सुल । दुःख । 
तप्र । इच्छ । श्रभ्र । श्रा ¦ श्रलीक । कृश्ण । कृपण । सोढ । सोफ़ । प्रतीप । शील । इल । फल । 


माला देपे । माली । श्नन्यत्र मालावान्‌ माली च । व्रीह्यादिषु ` शिखादिमालाशब्दाः प्यते, क्षेपे मठबाध- 
नाथंस्तस्येह पाठः | 


धर्मशी लवर्णान्तात्‌ ॥४।१।५५॥ धर्मान्तात्‌ शीलान्तात्‌ वरणन्ताच्च खद इन्नेव मवति मलयं । 
तपस्विनां घर्मः तपस्विधर्मः; सोऽस्यास्तीति तपरस्विधरमीं । तपस्िशीली । चत्रियवर्णा । 


पुष्क रादेदं से ॥४।१।५६॥ पुष्कर इत्येवमादिभ्य इननेव भवति मत्वथं देशेऽभिधेये । पुष्पकरिणी | 
पञ्िनी । देश इति किम्‌ ! पुष्करवान्‌ हस्ती । पुष्कर । पद्म । उत्पल । ऊुमद । तमाल । नड | कपित्थ । कर्दम | 
बिख । मृणाल । साल्वक । विगदं । करीष । शिरीष । यवाख । हिरण्य } अ्रत्रे्टयः-“इचरकरये बद्‌ बाहूङ्‌- 
पूर्वादुपसंख्यानम्‌'[वा०] । बाहुबली । ऊस्बलौ । *“सखवदिश्च ति वक्तव्यम्‌?” [वा०]। सवे वनी । सर्व॑वाजी । 
सर्वकेशौ । ““अरथादूवाऽसचचिदिते वतमानादिन्‌ वक्तव्यः? [वा ०] । च्रसननिदितस्यासित्वेन विरोध इति चेद्‌, 
एवं तरिं तद्विषयाऽभिलषस्याविरोधः । श्र्थौ । श्र्थासिलाषवानितव्यथः । अ्रसक्निदित इति किम्‌ १ श्रथ॑वान्‌। 
““तद्न्वाद्धेति वक्तव्यम्‌" [चा०)। घान्यार्थी | हिरण्यार्थी । “शङ्गचरन्दाम्यामारको वक्तन्यः' ' [वा०] शद्धे शरस्य 
सः शृङ्खारकः | बृन्दारकः । “"फरबहाभ्यामिनः? [वा०] फलिनो चचतः बर्हिणो मयूरः । ' "हदयार्चाल्युवा 
बक्तम्यः?वा० हृदयालुः । हृदयिकः} हृदयी । हृदथवान्‌ । “ शीतोष्यदृप्तेभ्यस्तन्न सहत इत्यालुवक्तभ्यः" 
[वा०] शीतं न सहते शीतालुः । उष्णालुः । तताल । “दिमाच्वेलुः? [वा०] । हिमं न सहते हिमेलुः । 
“बढाद्‌ जः? [वा ०] बलं न सहते बलूलः । † बालास तन्न सहते इवि च [१1०] वातसमूहो वातलः । 
वातं न सहते वातूलः । “तः पव॑मरदूर्यां मस्वर्थः” [वा०] । पववीएयस्य सन्ति पवतः । मर्तः । 


षलादेमतुर्वा ॥४।१।५७॥ बल इव्येवमादिभ्यो मदु्भ॑वति । वावचनेन पचते इच्‌ प्रकृतैः 
छगञ्चीयते । ठोऽत्र न भवति । बलमस्यासि बलवान्‌ । बली । इदमेव मतवचनं ज्ञापकम्‌ इन्विषये मुन 
भवतीति । बल ॥ उत्छाहं । उद्दा । उदृभाख । बुल । दुष । पुल । दल । इल । श्रायाम । व्यायाम । 
प्रयाम । उपयाम । श्रारोह ! श्रवरोह । परिणाह । शिखदेराकृतिगणलास्वदधे प्रपञ्चाथमिदम्‌ । 


मन्यां स्मे ॥४।१।५८॥ मन्न्तान्मशब्दान्ताच्च मृद इन्‌ भवति मत्वथं खुविषये । धर्भिशी | 
चर्मिसी । चर्मवतीसि निपातनं वयति । तत एव मवु; । मान्तात्‌ । भामिनी । कामिनी । 


तरिडवटिवलेभः ॥४।१।५९॥ ठरिड वटि वलि इत्येतेभ्यो भ इत्ययं त्यो भवति मत्वथं । विषदा 
नामिद्ठुरिडः, शोऽस्मासि वर्डिभः। ठन्दादिपु खाङ्गविब्द्ाविति इलमवठेनः प्रा्षाः । वटिभः । मतुः प्राप्त 
बल्लिमः । श्रस्ालामादिषु पाठात्‌ नमत्‌ च भवतः । वलिनः । वलिमान्‌ । 


कंशम्भ्याम्‌ ॥४।१।६०॥ कशं शब्दौ मक्ारान्तो जलघुखयोवचको । कं॑शं श्न्दाभ्यां भव्यो भवति 
मत्यं । कम्भः } शम्भः । 


बयस्तितुताः ॥४।१।६१॥ कंशम्भयां ब यपु तितु ता इत्येते त्या भवन्ति मत्वे । कम्बः, शम्बः, 
कयः, शंयः | सकारः “सिति [१।२।१०५] इति पदखं्ाऽथेः । पदस्येयधिकृय यकारस्यानुखारपरखतवे सिद्ध 
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५ पू 
मंज्ञायां हि क्यः शम्यः इत्यनिष्टं प्रसज्येत । कन्तिः, शन्तिः, कन्तुः, शन्तुः, कन्तः, शन्तः, } स्व॑र पूर॑स्य 
पदत्वात्‌ “मोऽनुस्वारः** [।४।७] इत्यनुस्वारः } तस्य “वा पदान्तस्य [५191१३३] इति प्रखत्वम्‌ । 


ऊर्णीऽशुमंम्यश्च युस्‌ ॥४ १।६२॥। ऊर्णा, ग्रहम्‌ शुभम्‌ , इत्येतेभ्यः कंशम्भ्यां च यु इत्ययं 
त्यो भवति मत्व | सकारः 'धसितिः [१।२।१०९}) इति पदसंज्ञाथः । ऊयुः । श्रहमिदयहङ्कारवाच्वि 
शब्दान्तरम्‌ । श्र्युः शुभमिति मकारन्तः शुभपर्यायः । शुभंयुः । कंयुः । शंयुः । नादिक्यस्य योखादेशो 
वच्यते इत्यघ्य न भवति । ` 


सूक्चसाम्नोश्ुः ॥४।१।६३॥ मृदश्छो भवति मत्वथं सूक्ते साम्नि चामिधेये । वेदे वाक्यसमूहः 
सङ्म्‌? खामेति च षंजञा । मदुठेनामपवादः । त्च्छावाकशब्दोऽस्िन्सि श्च्छाव।कीयं सृक्कम्‌ । मैत्रावश्णीयं 
सृङ्कम्‌ । यज्ञशब्दोऽस्सिन्नस्ि य्तीयं॑खाम । वारतन्तवीयं साम । श्रनुकरणशब्दा एतेऽनुकायंशब्दैर्थवन्त 
इति मृत्य॑ल्ञा.सिद्धा । तेऽन्यपदङ्धातादपि च्रनुकरणाच्यो न भवति । श्रस्यवामशब्दोऽस्मिन्नस््यस्यवामीयम्‌ । 
कयाशु भशब्दोऽसिन्नसि कयाशुभीयम्‌ । 


त्भ्यायाऽनुवाकयोर्दोप्‌ ॥४।१।६४॥ श्रध्यायाऽनुवाक्षयोरभिषेययेोमदश्छो भवति मत्वं तस्य 
च वा उभ्मवति। गद॑भार्डशब्दोऽसिन्नसि गदं भार्डीयः । गर्दभारुडः । कूर्चमुखः । उच्छ्टीयः । 
उच्छिष्टः! दीर्घजीवितीयः । दीघ जीवितः | पदसमुदायार्यः । वलितस्कम्भीयः । वलितस्कम्भः। 


विग्रुक्तादिभ्योऽण्‌. ॥४।१।६५॥ विमुक्क॒इयेवमादिम्योऽण भवति मलये ऽध्यायानुबाकये 
रभिषेययोः । विमुक्शब्दोऽस्मिन्नस्ि वेमुक्तोऽध्यायोऽनुवाको वा । विमूक्क | देवासुर । रतो ऽसुर । उपसत्‌ । 
परिखारक । वसु । मसत्‌ । सलन्तु( त्‌ ) । पत्नीचन्त्‌( त्‌ )} दशाहं । वषु । हविर्घाता । महिनी । सोमोा- 
पूषन । ईडा । श्राम्नाविषु ( श्रग्नाविष्ण॒ ) ¦ इत्र । इतं । 


घोषदादेवुन्‌ ॥४।१।६६॥ श्रध्यायानुवाकयोरिति वैते । घोषदादिभ्यो मद्भ्यो बुन्‌ भवति 
मलयं । धोषन्छब्दोऽसमन्नथं ( सिन्नस्ीयथं ) बुन्‌ मवति । धोषदकोऽध्यायोऽनुवाको वा \ दयोषदिति 
केषाञ्चित्पाठः । घोषद्‌ । इेषेला । मातरिश्वन्‌ । देवस्य ला । देवीराया ( रापः ) । देवीस्या । ङष्सो 


स्याखरेखा ( खरे ) । देबीन्विया ( देवीं धियम्‌ ) } स्लोदण । श्रत । प्रतृत्तं । दशान । अधार 1 
श्रभ्जन | प्रभूता ( प्रत , । शादु | 


वनदिरण्ये कामे ॥४।१।६७॥ वनदिरए्यशन्दाभ्यामीप्समथीम्यां काम इत्येतस्मिनर्थे बुन्‌ भवति । 
कामोऽभिलाषः । वने कामः, वनकरो देवदत्तस्य । दिरएथको देवदत्तस्य । 


 किबडुसबनाम्नोऽयादेः ॥४।१दम॥ किमः, बहुशब्दात्‌, सर्वनाग्नश्च दयादिवनिताद्‌ 
वयमाशास्त्या मवन्तीवेषोऽधिकारो वेदितव्यः । “ते विमक्स्यः [७।१।६१] इति वच्यति । परागेवसा- 
द्यमधिक्षारः । द्वादिपयुदासेन प्रतिषेष प्राप्ते किमः प्रथग्रहणम्‌ । वच्यमायाससादयः खार्थिकाः। 
षुः उमथग्रहणं प्रथमग्रहणं च प्रतियोगिनो द्वितीयस्याऽमावान्न सम्भवति । वाग्रहणं लनुवतंत एव | 


इदः । कसमात्‌ । कुतः । नद्भ्यः \ बहुशब्दशनेद खङ्ख्यावाची ते, न वैपुत्यवाची । तेनेह (न ) 
भवति बहोः सुपात्‌ । यवः । यसात । ततः । तसात्‌ । 


दवम इश्‌ त४।२।६९॥ इदम इश मवति व्द्यमारोषु तखादिषु परतः । शश्छरः धर्षदेशार्थः 
इतः \ च 1 इदानीम्‌! 
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एतेतौ थोः ॥1१।७०। इदम एव इत्‌ इव्येतावादेशो भवतो यथासङ्ख्यं रेफथकारादो तसादो 
परतः । इशोऽपवादः । श्रसिन्‌ काले एतहि । श्रनेन प्रकारेण इत्यम्‌ । (इदमो दहि [9। १।८२] “किमि- 
द्यां थम्‌ [9] १।३०] इति ईिंथमो । 


पतद्‌; । ४।१।७१॥ एतदश्च धत इत्‌ इत्येतावादेशौ भवतो यथासडख्यं रेफथक्रारादो परतः । 
एतस्मिन्काले, प्रतरं । “वाऽनश्चवने हि" [७।१।८६] इति दिः । इदमो यो रेफथकास्दिः, तस्मिन्पग्त 
इतीदं विशेषणम्‌ । एतदोऽपि प्रकारे थं भवति । एतेन प्रकारेण इत्थम्‌ । 


छश ।४।१।७२॥ एतदोऽरिल्ययमादेशो भवति वच्यमाणेषु तसादिषु परतः । शकारः स्वोदेशा्थः। 
श्रतः | श्रत्ते । 


कायास्तस्‌ ॥।१।७३॥ रिंबहुसरवनाम्नोऽद्रवादेरिति वर्त॑ते । कान्तात्तस्‌ भवति । कसमात्‌ 
कुतः । बहुभ्यो बहुतः । यस्माद्‌ यतः । तसि इते पूवस्य सुपः "सुपो इष्दोः' [१।४।१४२] इव्युप्‌। 
श्रद्रथादेरित्येव । दाभ्यम्‌ । युष्मत्‌ । श्रस्मत्‌ । 


तसेः ।\४।१।७९॥ (प्रतियोगे कायास्तसिः?' | [४।२।४६] ““शछ्पादनेऽदहीयरहोः" [४।२।९०] 
इध्येवमादिना विहितस्य तसेरिह ग्रहणम्‌ । एतदथमेव च तत्रैकारेतकररणम्‌ । किम्बहुसर्वनाम्नः परस्य 
तसेसचादेशो भवतिं । कुत श्रागतः | बहुत श्रागतः। यत श्रागत । विभङ्छीषंज्ार्थं तसेससदेशः 

व तसा सिद्धमिति चेत्‌, नैवं शं्यम्‌ , दीयरडोः प्रयोगे कुतो हीनः यतो हीन इयत्र तसं पूवं सावकाशं 
बाधित्वा हीयश्होरप्रयोगे (१) पादाने किंब्रहुखवंनाम.यः परलात्तसिभ॑बति । 


पयनिभ्याम्‌ ॥४।९१।७६।} परि श्नमि इवयेताभ्यां तच्‌ मवति । परितः। श्रितः । यथासडम्ख्यं 
ख्वोभयाथं बतेमानाभ्यामिष्यते । इह मा ॒मूत्‌ | परिभवति । श्रभ्येति | 


देपदः 11४1९।७६।} किम्बहुसवनमम्यो द्र यादिवजितेभ्य ईजन्तेभ्यल्ञ इत्ययं त्यो भवति स्वाथ । 
बहुषु बहुच । यस्मिन्‌ यत्र । किमिद्म्भ्यामपवादो वच्यति । 


दद्मो हः ॥४।९।७०॥ इदम दबन्तात्‌ ह इत्ययं त्यो मवति । चस्यापवादः । श्रसिन्‌ , इइ । 


किमोऽः ॥४।१।७८] किम ईबन्तात्‌ श्र इत्ययं स्यो भवति । घस्यापवादः । कस्मिन्‌ कः । “क्षो 
वयोः ( ऊुक्वौ तयोः }'* [४।१।१६द इति किमः कशब्ददेशः । कथं कुचित्‌ इति १ चिन्त्यमेतत्‌ । 


इश्यन्तेऽन्यतोऽपि ।४।१।७६॥ कामीपं च विहाय चरन्यविमततयन्तम्योऽपि इश्यन्ते तसादयः । कबहु 
वर्व॑नाम्नोऽद्वयादेरिति वतैते । क पुनर शयन्ते १ भवदादिशब्दस्य प्रयोभे । के पुनर्म॑क्दादयः १ भवाद्‌ दीषयु- 
कनां प्रियः । श्रादुष्पानिति । स मवान्‌ । ततो भवान्‌ । तत्र भवान्‌ । तं मवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ } तन्न 
भवन्तम्‌ । तेन भवता । ततो भवता । ततर भवता । दस्मै मते । ततो मवते । तत्र मवते । तस्मद्‌ भवतः| 
तक्ते मवतः । चन्र भवतः । तस्य भवतः । तवो भवतः । तत भवतः । तस्मिन्‌ भवति । तत्र भवति । ततो 
भवति । एवमन्यन्ष्युदाहर्णानि योज्यानि ! भवदादिभ्योऽन्यत्रापि प्रयोगवशात्तप्तादयो वेदितव्याः । इतोः मतः 
द्मनेन गतः । इत श्रास्यताम्‌ । इह श्रास्यताम्‌ । 


देकःन्यकियन्तद्‌ः काले ॥४,१।८०॥ ई१्‌ इति वरद॑ते । एक श्नन्य कि यत्तद्‌ इत्येतेभ्य दपषमथंभ्यः 
कले वतमानेभ्यो दा इत्ययं त्यो मवति । चदेरपवादः } एकसिन्‌ कले एकदा । श्रन्यदा ¦ कदा । तदा । 
यदा । काल इति किम्‌ १ एकसिन्‌ देशे एकच । 


[| 
॥ 
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खवेस्य सरो वा दि ॥४।१।८१॥ सर्वशब्दस्य स इत्ययमादेशो भवति वा दा इत्येतस्मिन्परतः । ईप 


इति वर्तेते । काल इति च । बद्धकुमारीवरवाक्यन्यायेन इदमेव लक्षणं दाविधानस्य । सवेरिमन्‌ काले 
खदा । सव॑दा । 


इदमो हि ॥४।१.८२॥ इदम दंबन्तात्‌ काले वर्तमानात्‌ त्यो भवति । हस्याऽपवादः । श्रसिन्‌ काल 
एति । काल इत्यव | दह देशे । 


धुना ॥४।१।८२)) श्रधुनेति निपात्यते । श्रस्मिन्काले श्रधुना 1 इदमः श्रशूभावो धुना त्यः। 
श्रथवा श्रधुना इति स्यो निपात्यते । इदम इशादेशः } “यस्य ह "याच्च ' [७।७।१३३] इति तस्य खम्‌ । 


दानीम्‌ ॥७।९।८४॥ इदम दैप्ठमथात्काले दानीमित्ययं यो भवति । श्रसिन्कले इदानीम्‌ । 


तदः ॥४।१।८५॥ तद्‌ ईनन्तात्काले दानीं भवति । तस्मिन्काले तदानीम्‌ । तदः पूवं दाविहितः सोऽपि 
भवति } तदा । 


वाऽनद्यतने हि ।४।१।८६॥ किंबहुसर्वनामम्योऽद्वथादिम्य ईन्तेभ्योऽनयतने काले दत्यो वा भवति । 
पत्ते यो यतो विदितः ख च भवति । कर्हि, कदा । यर्हि, यदा । तर्हि, तदा । श्रमर्हि, श्रु । 


ूर्वान्यान्येतरेतरापरावयोभयोत्तरेभ्योऽहन्येश्यस्‌ ॥४।१।८७॥ पूवौदिम्य ईपूखमथेम्योऽहनि वते 
मनेय एदयुस्‌ भवति । पूवसिन्रहनि पूवयः । श्रन्येचुः । श्न्यतरेचुः । इतरेचुः । श्रपरेदुः । श्रवरेदुः । उभ. 
यस्िनहनि उभयेचुः । उत्तरः । ^“्‌.श्वोभयाद्‌ वक्तव्यः; [वा०] । उभय. । 


सथोऽघेषमः परे्यविपरत्परारि ॥४।१।८८॥ सद्य इत्येवमादयः शब्दा निपात्यन्ते । ईप इति 
वतेते काल इति च । समानस्य समावो यश्चाइनि निपात्यते । खमानेऽहनि सयः प्राणकरं जलपानम्‌ । इदमोऽ 
म्‌ˆश)मावोऽनि य इत्ययं च त्यः । श्रस्मिन्नहनि अरय । इदमः समतण खंवत्सरे । श्रसिन्‌ संवत्छरे एेषमः। 
श्मकार उच्चारणाथः । इदम इशादेशः । श्रा रेप । ““व्यादेश्चयोः° [५।४।३६] इति षत्वम्‌ । परराब्दा- 
दहनि एवि । पररिमन्नहनि परेयवि । पूर्वपूर्वतस्योः परावः उदारी च त्यो संवत्सरे । पूवंस्मिन्‌ संवत्सरे 


परत्‌ । पूव॑तरे संवत्सरे परारि । कथं पर्द्दास्याभि, परारि दास्यामि इति १ एवं तदं परपरतसयोरपि प्रकृत्यो 
परिग्रहः केतन्यः । 


प्रकारे था ॥४।१।८६] इप्‌ इति निदृर्तं काल इति च । किंबहुखवेनामम्योऽद्रथादिभ्यो यथा 
सम्भवं सवविभत्तयन्तेभ्यः प्रकारे वकषमानेभ्यस्था इत्ययं त्यो भवति खाय । सामान्यस्य भेदको विशेषनिदंशः 
। गन्छुतीति सामान्यम्‌ । तस्य विशेषनिर्देशः रथेन श्रश्वेन पादाभ्यामिल्यादिः । पुरुष इति सामान्यम्‌ | 
तस्य विशेषनिर्देशः बुद्धिमान्‌ दत्तः शूर इत्यादि । वतते इति सामान्यम्‌ । तस्य विशेषा श्नध्यापनादयः। 


सवेण प्रकारेण सवथा । यथा । तथा । श्रद्र्देरिति किम्‌ १ दवाभ्यां प्रकाराभ्यां गच्छति | श्रयं प्रकास्मत्र 
मवति । जातीयः पुनः प्रक्खति । यजातीयः । तजातीयः 


किमिदंभ्या थम्‌ ॥४।९।६०॥ किम्‌ इदम्‌ इव्येताभ्यां प्रकारे वर्व॑मानाम्यां थमित्ययं स्यो भवति । 
या इत्यस्याऽपवाद्‌ः । केन प्रकारेण कथम्‌ । श्रनेन प्रकारेण इत्यम्‌ । 


ते विभक्स्यः ॥४।१।६१॥ ते तशादयस्या विमक्तीसंशा वेदितम्याः । विभक्तीकार्यं इत्वोदास्णा- 
दानि । "“उखादिषूभशषम्दस्य ठउमयदेश्ो च॑क्वब्यः, [वा०] । उभाम्यामुमयतः उभयोरभयत्न । 


उभाभ्यां प्रकाराम्याञभयथा । नेदं वक्तव्यम्‌ । उभशब्दस्य तसादिविषयेऽभिधानं नासि 1 यथा उभय 


पुत्र इत्येवमादो । 
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दिक्छब्देभ्यो वाकेडभ्यो ऽस्तादिगदेशयोः ॥४।१।६२) दिशां शब्देभ्यः वा का दपु इत्येवमन्तेभ्यो 
दिग्देशयोवेतैमानेम्योऽस्तादित्ययं त्यो मवति खाय । पर्वा दिग्‌ रमणीया । पवां दिशो रमणीयाः । पुरस्ताद्‌ 
स्मणीयम्‌ । “स्तवि ' [४।१।१०४] इति परूवावराधराणां पुरवध श्रादेशः । श्रस्ताचन्ाः शब्दा श्रलिक्ख- 
सङ्कया श्रनुप्रयोगाणां नपुंखर सिद्धहेठर्भवति 1 पूवस्या दिश श्रागत; पृ वैस्मादेशादागतः, पुरस्तादागतः । 
पूर्वस्यां दिशि वखति, पूरवंसिन्दिशे वति, पुरस्ताद्‌ वरति । एवमवस्त द्रमणीयम्‌ । श्रवसतादद्नातः । श्रवस्ताद्‌ 
वसति 1 दिक्छब्देम्य इति किम्‌ १ णे्ी दिग्‌ स्मणीया। रेन्दीशष्द इन्द्रसम्बन्धिनः खीलिङ्गस्य अस्तुनो 
वाचको न ठु दिक्छब्दः । वाेन्म्य इति किम्‌. १ एवः दियं मतः} दिग्देश इति किम्‌ १ पूर्वस्िन्‌ गुरौ 
वसति । श्रत्र दिगाच्रुपलक्धिते गुसे पूवरब्दः प्रयुक्तः । 


काले | ४।९।६३ ।! काले वर्त॑मानेभ्यो दिग्शब्देभ्यो वाकेबन्ते.योऽसताद्‌ भवति । विभक्कीनां 
दिगादिमियंथास्ड्खुयं मा भृदित्येवमथं प्रथक्‌ सूत्रकरणम्‌ । पूवकाले रमणीयः । परस्ताद्‌ रमणीयः । 
पुरस्तादागतः । पुरस्ताद्‌ वरति । 


द्क्तिणोत्तराभ्यामतस्‌ ॥४।१।६५॥ दद्िणोत्तरशब्दाभ्यां दिग्देशकालेषु वत॑मानाम्यां वाकेबन्ता- 
म्यामतस्‌ मवि । श्रस्तातोऽपवादः । द्विशब्दस्य काले इत्ति खम्भवति । दक्षिणतो रमणीयम्‌ । दधित 
न्नागतः । दद्धिणतो वरति ! उत्तरतो रमणीयम्‌ । उत्तरत शऋरागतः | उत्तरतो वति । किमथ॑मतस्यकारः 
क्रियते १ खरोलिद्धेऽपि नास्ति विशेषः } “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्‌ भावः इति पुंवद्धावो भविष्यति । 


क 


एवं ताहि “ ताऽत से स्येन"? [१।४।३६] इति विशेषणाधंः। 


वा परावराभ्याम्‌ ॥४।९१९५॥ पर-च्रवरशब्दाभ्यामतख्‌ वा मवति श्रस्तादथे । परतो रमणीयम्‌ । 
परस्ताद्रमणीयम्‌ ! परत आगः! प्रस्दादागतः । दरतो वति । परस्ताद्वसति । श्रवरतो रमणीयम्‌ । 
श्रवरस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रव्रत श्रागतः। श्रवरस्तादागतः। अ्रवरतो वसति। अ्रवरस्ताद्वखति । श्रवरशब्दो 
वावचनं न प्रयोजयति ¦ “पू्वापराधराणा पुरव॑धोऽसि' [ ७।१।१०३ ] “अस्तातिः, [ ४।१।१०४ ] 
इति च वचनादृखस्तावपि मवतः । 


छमञ्चेखप्‌ ॥४।१।६६। श्रज्च्यन्तेम्यो दिक्डब्देभ्यः परस्यास्तात उग्भवति । प्राची दिग्‌ रमणीया । 
प्रारमणीयम्‌. । प्रागागतः । प्राण्वसति । श्रस्तात उपि “इदुष्टुप्‌  [ १।१।३] इति स्नीत्यस्योप्‌ । एवं परसयग्र- 
मणीयम्‌ । प्रत्यगागतः । प्रत्यग्वसति । देशकालयोरप्युदाहरसणनि नेयानि । 


उपय्यु परि्टार्पश्चात्‌ ।\४।१।९७] उपरि उपरिष्टात्‌ पश्चात्‌ इव्येते शब्दा निपात्यन्ते श्रस्ताद् । 
ऊर््वशब्दस्य उपभावो रिरस्तातौ च त्यो निपावयेते । ऊध्वा दिग्‌ रमणीया । उपरि रमणीयम्‌ । उपरि्ाद्रमसी- 
य॒म्‌ | उपय्यौगतः । उपरिष्टादागतः । उपरि वरति । उपरिष्टाद्‌ वसति । श्रपरशब्दस्य पश्वभाव शराश्च स्यः | 
पये देशो रमणीयः । पश्वद्रमणीयम्‌ । पश्चादागतः । प्रश्चादूवखति } केचित्यरशब्दस्येदं निपातनभिच्छुन्ति | 
"दिक्पूवंपदस्य चापरस्य पश्चमावो वक्तन्यः?* [वा०] | च्राच्च त्यः । दच्चिणा परा दिग्रमणीया । दक्तिण- 
पश्चद्रमणीयम्‌ । उत्तरपश्चाद्रमणीयम्‌ । ““शर्ोततरपदस्य च दिक्ब्दस्य पश्चसावो वक्तन्यः” | वा० ]। 
इदि्चापरमरद्धम्‌ । ददिणपश्नाड य्‌ । उत्तगपरमद्धम्‌ , उन्तरदच।र । “शर्धं चोत्तरपदे केवरस्यारधैस्य पच. 
भावो वक्छम्यः"? [ वा० ] | श्रपरमद' पश्चा्धम्‌ । 


दक्िणोत्तराऽव( ध )गदात्‌ ॥१।६८॥ दत्तिण, उत्तर, श्रवर (श्मधर) इ्येतेभ्य च्रादित्ययं त्यो 
भवति श्रस्ताद्थे | दद्धिणद्रमणीयम्‌ । दद्िणादागतः । दषिणाद्‌ वसति । उद्धराद्रमणीयम्‌ । उत्तरादागतः । 
उत्तराद्वसति । श्रव(घ)राद्रमणीयम्‌ } श्रव( घ †रादागतः } श्व( ध )राद्‌ वरति । दद्धिणोच्तराभ्यामतक्चपि 
वचनाद्‌ भवति । श्रस्तातः पुनरपवादोभ्यम्‌ ! श्र वर (श्धरः शब्दाद्‌ वदयमाणावमस्ताताकपि मवतः । 

३३ 


२५८ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ००४पा० १ सू० ३९-१०७ 


वेनो ऽद्रेऽकायाः ॥४।९।६९॥ दक्षिण, उत्तर, श्नवर (श्रधर) शब्देभ्यो वा एनो भवति श्रसादरथैऽ 
दरे गम्येऽश्नयाः । कायाः पयुंदासेन वेवो येते । दरणिन स्मणीयम्‌ । दक्षिणेन वसति ग्रामम्‌ । उत्तरेण 
रमणीयम्‌ । उत्तरेण वसति । श्रवरेण (धरेण) रमणीयम्‌ । श्रवरेण (श्रधरेण) वखति । वावचनाद्यो यतो 
विदितः स च भवति । श्रदूर्‌ इति किम्‌ १ हिमवतो दद्धि णाद्‌ वठति । श्र्ावरे रवविमादूरे (श्रत्रावधि्धि- 
मान्‌ दूरे ) विव्भितः । काया इति किम्‌ १ दक्षिणाद्‌ गतः । “प्दिकुब्दुमान्नादयमेनो वक्तच्यः१ [ वा० ] 
दक्षिणोत्तरावर (धर, ग्रहणं नानुवत॑नीयमिति केचित्‌ । श्रच्यन्ता दिक्छन्दाद्नमिघानान्न मवति । 


दक्षिणादा ॥४।१।१००॥ श्नकाया इति वत्ते । दक्िणशब्दादा इत्ययं त्यो भवति श्नस्तादर् । 
द्चिणा रमणीयम्‌ । दक्िणा वसति । सामान्येन दूरादूरयोरिहोदादरणम्‌। उत्तरत्र दूर्रहणात्‌ । शअरक्षाया 
इत्येव । दल्चिणएत श्रागतः । 


आहि च दुरे ।॥४।१।१०१॥ श्राया इति वतते । दक्तिणशब्दादादित्यो भवति च्राभ्रा ( चादा ) 
श्मसादथं दुरे गम्यमाने । दक्तिणाहि रमणीयम्‌ । दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति काञ्चीपुरात्‌ । श्रकाया 
इत्येव । दक्षिणत श्रागतः । 


उत्तराच्च ॥४।१।१०२॥ श्रकाया इति वर्त॑ते दूर इति च । उत्तरशब्दादाहि रा इत्येतौ त्यो मवतो 
श्रसादथें । श्रा इयनुकषरार्थश्चकारः } उत्तराहि रमणीयम्‌ । उत्तरा रमणीयम्‌ । उत्तराहि वखति । उत्तरा 
वसति । श्रकाथा इत्येव । उत्तरत श्रागतः । दूर इत्येव | मागैसुत्तरेण प्रया (पा) । 


पूर्वावराधराणां प्रवधोऽसि ॥४।१।१०३॥ शअकाया इति निचत्तम्‌ दूर इति च । परै, श्रवर, 
श्रधर, इध्येतेषां यथासङ्ख्यं पुर श्रन्‌ श्रध इत्येते श्रादेशा भवन्ति श्रस्ताद्थं श्रि परतः । श्रनेनैवासो 
विधानम्‌ । पुरो रमणीयम्‌ । पुर श्रागतः । पुसो वसति । अअवो रमणोयम्‌ । अनव श्रागतः । तरवो वसति । 
श्रघो रमणीयम्‌ । श्रध श्रागतः । श्रधो वसति । 


द्रस्ताति ॥४।१।१०४॥ ग्रसताति च परतः पुवदीनां पुराद्यः अदेशा भवन्ति । इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
श्रस्तादपि भवतीति । श्रन्यथा विशेषविहितेनावा बाधा स्यात्‌ । पुरसताद्रमणीयम्‌ । पुरस्तादागतः । पुरस्ताद्‌ 
वसति । श्रधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । श्रघस्तादागतः । अधस्ताद्वखति । 


वाऽवरस्य ॥४,१।१०५॥ श्स्ताति परतोऽवरस्याबदेशः । श्रवस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रवस्तादागतः। 
श्रवस्ताद्‌ वसति । | 


सदख्याया विधाऽ्थं धा ॥४।११०६। यथासम्भवं विभक्कीयोगः । सङ्ख्याशब्देभ्यो विधाऽथं 
वतैमानिभ्यो धा इत्ययं लयो मवति स्वायं । श्र्थग्रहणएसमध्याद्‌ विधाशब्द इई प्रकारवाची गह्यते । स च प्रकारः 
द्न्यगुणक्रियाविषयः । षडमिः पकारेः षोढा द्रव्यम्‌ । बहूधा गुणाः । पञ्चधा करोति रक्तम्‌ । दाम्वां पक्षीराभ्यां 
दविधा कसेति । निधा । चुधां । “अधिकरणविचाले चेति वक्तव्यम्‌” [ वा» | । अ्रधिकरणं इ्न्यम्‌ । 
तस्य विचालः खङ्ख्यान्तरापादनम्‌ । एकस्य नानालापादनम्‌ । श्नेकेष्य वा एकलापादनसिदयर्थ; । तस्मिन्‌ 
गम्यमाने खडख्याया धाय वक्कव्यः । एकं रथिं पञ्चधा कुङ } तत्तधा । नवधा । श्रनेकमेकघा कुर । न 
वङ्कन्यः । द्रव्यगुणक्रियाभेदेन त्रिविधो विधाथं इल्युक्कम्‌ । तत्र वन्त्मावात्‌ । ^्रकारोक्तौ जातीयः” 
[४। ११२८] इत्यद्यापवादः । 


वैकाद्न्यमुन्‌ ॥४।१।१०७ एकशब्दादुष्यमुज्‌ मवति । पे धा मवति} एकं राशि कुर, 
एेकष्यं कुर ! रेकध्यं मुङ्क्ते 1 एकषा युङ्क्ते । । 


० ७ पौ १ सु° १०८११७४ ] महाचुत्तिखष्ितम्‌ २४९ 


द्विन्रेधपुच्‌ ।॥४।१।१०८॥ वेति वतते । द्विचिभ्यां वा॒धमुन्‌ भवति विधार्थे । दवेधं द्विधा । तेधं 
त्रिधा । “धञुनन्तात्‌ स्वाथ डो वक्तव्यः" [वा०] । मतिद्धेधानि। पयिद्रैधानि । 


पधा ॥४।१।१०६॥ द्िनिमभ्यामेषा भव्ति विधार्थे। द्वेधा । तरेधा यथासंख्यनिद्वत्यथं 
योगविभागः। 


{~~ 
क 


याप्ये पाशः 1४९११६०} याप्य इहं खतो म्रः | याप्यन्ते श्रपनीयन्तेऽस्माद्‌ गुणा इति 
याप्यः | बहुल वचनादपादाने व्यसन्ञः ! याप्येञ्यं वतम न्तरद्‌ः पाश इत्ययं सयो भवति स्वाथे | वैयाकरणो 
याप्यः, वैयाकरणपाशः । यद्य गुरस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये शब्दधिनिवेशः, तद्छुःखने भवति । इद मा भूत्‌ । 
चो ये ( रो ) वैयाकरणः ¦ इ६ याप्या कुमारी, ङुमासाशा । “वसादौ” [४।३। १४७] इति पुंवदूभावः । 
“'वयस्यनन्त्ये' [२।१।२४. इयस्य विधेः कृतलासाशन्ताद्यप्‌ भवति । उक्तं च ~ 


““स्वाथमभिधाय रा्डो निरपेक्षो दन्यमाह समवेतम्‌ । 
समवेतस्य तु वचने छिङ्ग सख्यां विभक्तीश्च ।। 
अभिधष्य तान्विजेषानपेक्षमाणस्तु इर्स्नमात्मानम्‌ । 
प्रियङ्खत्सनादिषु पुनः भ्रवततेऽघौ विभक्त्यन्तः'" ।। [४।३।७४ पातं° भा०] 


षष्ठाऽष्टमाद्‌ भगे जः ।४1 १।११९॥ षषट-च्र्टमशब्दाम्यां भागे वतमानाभ्यां ज इत्ययं ल्यो 
मवति खाथं । षषे मागः, षाष्ठः ।! आष्टमः | विकल्पाधिकारादनु्पत्तिरपि भर्वति । षष्टः । अष्टमः । 
भाग इति क्रिम्‌ १ षषः पुरषः 


मानपश्वङ्गयोः कोपो च ॥४।१।११२॥ भाग इति वर्तते । धषठष्टमशब्दाभ्यां मानपश्वज्गयो- 
मौयविशेषयोरमिषेययोः क॒ उप इयतो भवतः । पूर्वेण ॒विद्ितस्य अस्य उप्‌ वरष्टव्यः । षष्टशब्दान्माने 
भागविरेषे को भवति । श्रष्टमशब्दाद्यश्वज्ग भागविशेष्रे जस्य उब्भवति । षष्ठको भागो मानं चेत्तद्‌ मवति । 
श्र्टमो भागः पश्वङ्कं चेत्तद्‌ भवति । विहितस्य अस्योन्विधानखामश्याद्‌ वा जोऽपि भवति । षाष्टः । षष्टः । 
प्राष्टमः । अष्टमः । 


पकादाकिथासदहाये ॥४।१।११२॥ एकशब्दादखदायवाचिन श्राकिनिलयं स्यो भवति कोपो 
च स्वाय । कस्योप्‌ १ काकिनोः । एकाकी । एककः । एकः । श्रसहाय इति किम्‌ १ यदेकशन्दः खड्ख्याया- 
मन्या वा वर्तते तदा मा भूत्‌ । श्रत एव हू श्रपि मवतः । एकाञ्नो । एकाकिनः । उख्यावाचिते 
( चे ) एकवचनमेव स्यात्‌ । श्रन्थाथेत्वे बह्ुब्चनमभेव स्यात्‌ । 


तमेष्ठावतिशाथने ॥६।९।१९४॥ श्रविशायनं प्रकषः । “अन्यस्यापिः [४।३।२३२| इति 
दीखम्‌ । इदं च प्रृलर्थविशेषणं सवेषां खायिकानां योयम्‌ । श्रतिशायनविशिष्टेऽथं वतेमानान्मृद्‌ 
घवायं तम इष्ट इत्येतो यौ मवतः श्रतिशायने चोय । वान्तात्योत्पततिः । सवं इमे श्राद याः) श्रयमेषामाद्‌य- 
तमः । सुङ्कमारतमः । स्व इम परस्वः प्रयमेषां पटुतमः । कथं गोतमः । कारकतमः इति १ श्चापि 
क्रियागुणद्ारेण प्रकर्षापक्षयोगोऽस्ति । “शेषो गुणवचनादेव” [४।१।११य] इति नियमो वच्यते । स्व इमे 
पटवः, श्रयमेषा पट्टः । यदा प्रकर्षवतां पुनः प्रकषेविवक्ता, दा श्रातिशायकान्तादपरः श्राविशायिकः 
अष्ठमः ¦ श्रदूरविप्रकर्षिणां समानकद्चाणां स्यद्धी । तेनेह न भववि । रष॑पाणां महतामतिशायने महान्‌ 
हिमवान्‌ इति । 


२६० रदिन्द्र-व्यपवःस्टन { अ० कषा० १ सू० ११९-१२२ 


भिडः ॥४।१।१९॥ यपि मिडन्ते साधनप्रधानि छमिधानरूपेण गुणीभूता क्रिया, तथापि 
तस्याः साध्यमानलाद्माधन्यम्‌ ¦! तद्पेत्तायां सधनप्रकषंऽयं विध्विदिदन्यः । मिडन्तादतिशायने तम 
इत्ययं त्यो भवति । उयाम्परदधिकारात्‌ पूवैर प्राहिर्नास्ति । खव दमे पचन्ति, श्रयमेषां पचतितमाम्‌ । 


पठतितमाम्‌ ¦ ‹ च्रिमेन्मिसिरादामदभ्ये' [७।२।२०] इत्याम्‌ । इषे “गुणवचनादेव” [४।१।११८] 
इति नियमादिह न सम्भवति | 


दविविभन्येतरेयस्‌ 1४ १।११६॥ दनो च विभव्यं च, द्िविभव्यम्‌ | द्वियह्णम्थनिर्देशपसम्‌ । 
विभङ्कव्यं विभज्यं एथक्‌कतव्यमियथः । इदमेव निपातनं यविघ्रः । दयरथे विभज्ये च प्रयुक्ते उति उाम्परदो 
मिड्श्च श्रतिशायने चोले तर दयु इव्येतौ स्यौ भवतः । तमेषठयोरपवादः । यथासङख्यमख्रितलादिह 
नेष्यते । उभाविमावादयो, श्रयमनयोराव्यतरः ¦ कारकतरः ¦ द्वाविरो पचतः । श्रयमनयोः पचतितराम्‌ । 
ईैयसुगुंखवचनादेव । द्वाविमौ पट, श्रयमनयोः परीयान्‌। सूत्रे द्विशब्धेन यदर्थग्रहणं दयोर्थयोरेकतर- 
स्मातिशायने इति तदा षिद्धमिदम्‌ । श्रस्माकं देवदत्तस्य च देवदक्मोऽभिरूपतर इति द्य थलादस्य । इदं तु 
न सिद्ध्यति }"दन्तोष्ठस्य दन्ताः सनिग्धतराः । पाणिपादस्य पाणी दुकुमारतराविति ! श्रच्रापि जाव्ययेत्तयाऽ- 
थंद्धिखोपपततेः। विभव्ये । सांकारेयका माथुरेभ्य श्राटयतराः ! पदीयांसः । शत्र जात्यभावाद्‌द्रधर्थ॑ता 
नासि । तथापि नारो शब्दोपात्ता । श्रत एव रहन्तगुदाहस्एम्‌ । 


तादो फः ॥४।१।११७॥ श्रतिशायने चलारसत्फ विहितात्तेषु तकारादी संश भवतः | कुमारितरा । 
डमारितमा । ““करूपकड्पचेरड्‌॒वगोन्रमतते भो-नेकाचः” [४।३।१५५] इति पूर्वस्य परदेशः । 
भन्तादतष्टाप्‌ । 


शेषौ गुणवचनादेव ॥४।१।११८॥ तादी सुक्तवा इष्ठेथसू शेषो । शेषो गुखक्वनादेब भवतो नान्य- 
सादिति नियमोऽयम्‌ । सवं इमे पटवः श्चयमेषं परिष्टः | दाविमो पटू, अयमनयोः पदीयान्‌ । श्रयमस्मात्परी.- 
यान्‌ | शेषग्रहणं प्रद्ताद नियम्‌) गुणवचनादिति किम्‌ १ गोतमः एवकार इष्टतोऽवधारणाथंः । 
मैवं विज्ञायि, शेषावेव गु एवचनादिति । एवं द्विपटतम इति न स्वात्‌ । । 


प्रशस्यस्य श्रः ।७)१।११९॥ शेषग्रहणं प्रकृतम्‌ । तदथंवशादीपा विपरिणम्यते ¦ प्रशस्यशब्दस्य 
श्र इत्ययमादेशो भवति शेषयोः परतः । प्रशंखनीवः, प्रशस्यः । “शसिदुहि शुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌" ' 
[२।१।६१ वा०] इ्युपसङल्यानाक्यप्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ । इ६ रेषो गुणवचनादेवेति नियमो न प्रवतत । 
खव इमे प्रशस्याः । श्रयमेषा शरेष्ठः । द्वाविमौ प्रशस्यो श्रयमनयोः भयान्‌ । “नैकाचः [४।४। १५५४] इति 
शेषे टिखं न । तरतमो भवत एव । प्रशस्यतमः । प्रशस्यतरः । 


ज्यः ॥४।१।१२०॥ प्रशस्यशब्दस्य ज्य इत्ययमादेशो भवति रशेषयोः परतः ! खवं इमे प्रशस्याः, 
भ्रयमेषां ज्येष्ठः ¦ दवाविमो प्रशस्यो, श्रयमनयोर्व्यायान्‌ । श्रयमसात्‌ ज्यायान्‌ । ““ज्यादेयसः» [४।४।१९२] 
इति परस्वादेराकारः यथाखडङ्ख्यनिवृच्यथं योगान्वसप्‌ । 


॥ इद्धस्य ॥४।६।१२९॥ ब्रद्शन्दस्य, च च्य इययमादेशो भवति शेषयोः परतः । सवं इमे बद्धाः, 
श्रयमेषा वयः । द्वाबिमो इद्धो श्रयमनयोग्यायान्‌ । श्रयमसात्‌ स्यायान्‌ । श्रदिशाथं कवनम्‌ । तरतमौ 


सिद्रावेव । वृद्धतरः । इदधत मः । “बहुर्युरुर्ादि" [७।४।१४६] सूत्रेण शृद्धशब्दस्य वषौदेशोऽपि 
मवति । वर्षिष्ठः । वषीयान्‌ । 

वाढान्विक्योः चाधनेदौ ॥४।१।१२२॥ वादन्तिक्शन्दयोः यथाघङ्ट्यं साध नेद इतयेतावदेशै 
भवदः शेषयोः परतः । निमित्ततो यथावड ख्यं नश्यते, भिन्नयोगनिरिष्टलात्‌ । सवं इमे वाटं जल्पन्ति, श्रयमेषां 


श्च० ४ पा० १ सू० १२२-१२७ ` माच तिसंहितम्‌ २६१ 


साधिष्ठः जल्पति । श्रयसनयोः साधीयो जल्पति । यदि वादशब्द द्रन्यवचनः साधीयानिति । स्वाणीमानि 
न्नन्तिकानि, इदमेषां नेदिष्ठम्‌ । इदमेनयोनैदीयः । इदमसान्नेदौयः 1 तरतमौ मवत एव । बाटतरम्‌ । 
वाटतमम्‌ 


युवाऽत्पयोः कन्वा ।९।१।१२द३॥ युव अस्प इत्येतयोः कनित्ययमदिशो मवति वा शेषयोः परतः । 
शेषयोर्विधानं पूवं वद्व्याख्येयम्‌ । सवं इमे युवानः; श्रयमेषां कनिष्ठः । कनीयान्‌ । यदा युराब्द्स्य कननादेशो 
न भवति तदा «स्थूकूदरेष्वादिनाः [४४१७०] यशु: खमिक एप्‌ । यविषट; ¦ यवीयान्‌ । स्वं इमेऽल्पा 
त्रयमेषां कनिष्ठः । कनीयान्‌ । ्रल्िष्टः । श्रल्पीयान्‌ ! तर्दमौ बत एव । 


विन्भरतोरुप्‌ ॥४।१।९२४॥ विन्‌ मलु इत्येतयोरूभ्मवति शेषयो परतः । इदमेव ज्ञापकम्‌ । शेषयो- 
विधानस्य यथासङ्ख्यमत्र नेष्यते । स्वं इमे खग्विणः, अ्यमेषां सजिष्ठः । खनीयान्‌ । सव इमे लम्बन्तः, 
श्रयमेषां चिः; खचीयान्‌ । 


प्रशंसायां रूपः ॥४।१।१२॥ डयाम्मरद्‌ इति वतते मिङ इति च । प्रशंशयां वतमानानडयाभ्मृदो 
मिङ्श्च रूप इत्ययं द्यो भवति प्रशंसायां चोत्यायाम्‌ । स्वार्थिकानां प्रकघत्य्थविशेषणं योस्य भवति । वाच्यं 
पुनस्तप्पकृतेरेव । वैयाकरणः प्रशस्तः, वैयाकरणरूपः । पटरपः । प्रशस्ता कुमारी कुमारिरूपा । "तदादौ" 
(४।३।१४७| इति पुंवद्भावे प्राप्ते “खरूपेव्यादिनाः' [४।३।१५५] प्रादेशः ! वयोलक्तर ङीविधेः कतत्वा- 
्रपान्ताद्यप्‌ । कथं निन्द्यां प्रयोगः १ वृषलरूपोऽयं यो मिन खरां पित्रेत्‌ । चोररूपोऽयं योऽकिखमन्बनमपि 
हरेत्‌ । श्रघ्रापि प्रकृत्यथंस्य वेस्पष्ट्यम्‌ । प्रशंसायां मिडः खल्वपि । पचति रूपम्‌ । एचतो रूपम्‌ } पचन्ति 


रूपम्‌ । लोकाश्रयमिहद नपुखकलिङ्खम्‌ ! क्रियाप्रघानमाख्यतम्‌ । एका च त्रियेति रूपन्तादेकवचन- 
मेव भवति । 


ग्रासिद्धो देश्यदेशीयकटपाः ॥४।१।१२६॥ सिद्धिः परिपूर्णता, न सिद्धि रखिद्धिः । ईषदसिद्धि- 
राषिद्धिः । तद्विशिष्टेऽथं वतंमानान्डयाम्परदो मिडन्ताच्च देश्य देशीय कल्प इष्येते ला भवन्ति खाये । 
ईषदसिद्ध : पटः, पटुदेश्यः। पटुदेशीयः । पटुकल्पः ! लिया पट्‌विदे्या तणादिष्वपरिगणनात्‌ पुवद्भावो 
नास्ति । पटदेशीया । ' पुव्यजातीय'' (४।३। १९४] इति पुंवद्‌भापरः । पट्विकल्पा कल्पस्य तस्यातसादित्वात्‌ 
“वादौ ' ' [४।३। ९४७] इति पुंषद्‌मावे प्राप्ते (रूषः [४।३। १५५] इत्यादिनेकारान्तस्य प्रः । 
“धनात्‌ खियाम' ' | ४।२।२२] इत्यत्र वच्यते । श्रतिवतते च स्वार्थिकाः प्रकृतिं लिङ्गसङ्ख्ये इति ! तेन 
गुडकल्पा द्राक्षा । वेलकल्पा प्रसन्ना । पथस्कल्या यवागूः । मिडः । ईषदसिद्धं पचति, पचतिदेशीयम्‌ । 
पचतिकल्पम्‌ । पचतःकल्पम्‌ । पचन्तिकेल्पम्‌ । 


वा सुपो बहुःप्राकतु ।॥४।१।१२७॥ श्रासिद्धाविति वर्त॑ते । ईषदसिद्धि विशिष्टेऽर्थे वर्त॑मानान्प्रदः 
सुतन्ताद्‌ बहुस्यो बा भवति । ख तं प्राग्भवति ! विभाषया त्योत्पत्तिर्य॑था स्यात्‌ प्रागभावस्तु नित्यः । इत्यस्य 
व्यतिरेकस्य दशंनाथस्वुशब्दः । ईषदषिद्धं इतं बहुकृतम्‌ । से कृते गूतसं्ाथां पुनः सुप्‌ । “कृद्‌ रसाः?” 
[१1 १।९ इत्ययं नियमस्त॒ल्यनातीयस् सुबन्तसमदायस्यान्वत्यन्तस्य च मूर्खं निवरयति । तेन बहूङृत- 
शब्दालबुबुत्पत्तिः । एवं बहुपटुः । बेहुगुडः । यदा द्रााविशेषणं भवति तदा यप्‌। उहुगुडा द्राक्ञा | 


# न्मयि 


वाग्रहणं >श्यादिसभ,३द्ाथन्‌ । श्रन्यथा मिडन्ते खावकाशान्‌ देश्यादीनयं बाधेत | सुप इति किमथ यावता 
^प्रियङ्स्सनादिषु पुनः भ्वततेऽखो विमक्त्यन्त'' इत्युक्त पुनः सुब्ग्रहणं मिडनिच्त्यथंम्‌ । परत्वादेश्या- 
दिषु तेषु तमादयः । प्रुदेश्वतम. । बहुपड तमः । ईैषदसिद्ध : प्रक्षा नास्तीति प्रङृवयरथप्रके तमादयः | 
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पकरातोक्घो जातीयः | ४।१।१२द। प्रकारोक्को चबन्ताजातीय इत्ययं स्यो मवति खार्थे | पटुप्रकारः 
पटुजातीयः । परिढतजदीयः । यजातीयः । तजातीयः । प्रकारवति चायं वेदितन्यः | प्रकाशमाने 
थाथमौ । तेन तदन्दादपि । यथाजातीयः । कथंजातीयः | एवमर्थं वेहोकितग्रहणम्‌ । 


एवात्कः ॥४।९१।१८९॥ “दवे भ्रतिङृतो कः: [४।१।१९०] इति वच्यति । श्रा एतस्मादिव 
सं शाब्दनात्‌ यदित ऊ्व॑मनुक्रसिष्यामः, तत्र कं इत्थ्यमधिक्रतो वेदितव्यः । श्राडिषह म्थदावचनः | व्यति 
('कुत्साऽज्ञातयोः'' [ ४।१।१३१ ] । बुस्ठितोऽश्वोऽश्वकः । गद्‌ मकः । इह सुप इत्यनुवतनान्मिङङन्तात्को 
नेष्यते । 


भिसवेनाभ्नोऽकश्राक्टेः को दः ॥४।६।१३०॥ मिङः इति च वर्तते। रेः सर्वनाम्नश्च 
श्रगित्ययं व्यः टेः प्राग्मवति ककारस्य च दकारः एवादथंषु । कस्यापवादः । मृदः सुप इति च वर्तते। 
तत्राभिधानवशाद्‌ व्यवस्था । भिं्ञके नास्ति विशेषः । उच्चकैः । नीचकैः । यदि ककारोऽस्ति तस्थ दकारः । 
हिरक्‌ , दिष्छुत्‌ । प्रथक्‌ प्रथक्‌ । सर्वनाम्नो मृद्वसायामक्‌ । सर्व॑के । विश्वके । उभकौ । उभयके । 
युष्मकाभिः । श्रसकामिः । युष्मकासु । श्रस्कासु | युवयोः । शआ्रवक्यो;ः । इह सेबन्तादेव । त्वयका | 
त्वयक्ति । मयकि । सुप इत्यादिसम्बन्धादेव “र्पो धुख्दोः” [१।४।१४२ ¦ इत्युम्नेष्यते । मिडः खल्वपि । 
पचकति । पठतक्गि । “तन्मध्य पतितास्तद्‌ हणेन गृह्यन्ते" इति {मडन्तमेवेतत्‌ । “अक्‌प्रकरे तष्णीमः 
कसु वक्तव्यः '* | वा०] मकारः ““परोऽचो मिद्‌" ' [१।१।५४] विशेषणाथेः । तृष्णीकामास्ते । ““श्ीले को 
मखं चः [वा०] तूष्णी शीलस्तृष्णीकः । 


कुरसाऽक्लातयोः | ४।१।१३१।। कुत्खाञ्जातत्वोपाधिकेऽ्यै वर्वमानान्मरदः सवाथ यथाविदितं त्यो 
भवति । कुत्सितोऽश्वः कस्यायमद्व इति व।ऽवकः । उष्टक; । उच्चकैः । सर्वके । पचतकि | इह कुत्सितक 
इत्यजाताथं । श्मज्ञातक इति छत्सितेऽथं कः । श्रतः कविधेस्तमादयो भवन्ति । पूर्वनिर्णयेन, पथात्कादिविधिः | 
पटुतरकः । मृदुतरक' । पचतितरकाम्‌ । द्वि्कादिषु के कृते तमादयः ] छिन्नकतरः । भिन्नकतरः | 


भ्रयुकम्पयाम्‌ ॥४।९।१३२॥ सोषटदेन कार्येन वा परस्यानुग्रहोऽनुकम्पा त्र वतंमानान्रदः 
सुबन्तान्मिङ्श्च यथाविहितं त्यो भवति । श्रयुकम्पितो माणवो माणवकः । बुयुक्तितक । नोचकैः । याचतकर । 


नोतो च तद्युक्तात्‌ ॥४।१।१३३॥ श्रनुकम्पाविषयायां नीतौ गम्यमानायां तचुङ्कादनुकम्पायुक्ता- 
द्मथाविदितं त्यो मवति । चक्ारोऽनुकम्पाऽनुकषेणाथः । तेन सामोपप्रदानलसणा नीतिरिह ग्यते, न भेद 
दण्डलक्षण । पूवसूत्रेणनुकस्यमानवाचिनस्त्यो विहितोऽनेन पुनस्तचयुक्ताद्धिधीयते । पुन्नक उत्संगक । 
उपविश कदं मकेनाति दिग्धकः । इन्त ते तिलकाः । हन्त तै ुडकाः । एकि । श्रद्धकि । उपविश, श्रषि, ते, 
इन्त इत्येवमादिषु श्रनमिषानान्न भवति । 


बहश्चचो सखोर्बा ठः ॥४।९।९१३४॥ श्नु कम्पायां नोतो च तचृक्तादिति सर्वमनुवर्तते । नहो 
मृदो दनामधेयाद्‌ बा ठ इत्ययं स्यो भवति । श्रनुकम्पायां “नीलौ च तद्युक्तात्‌ * [४।१।१३३] इति निवे के 
प्रप्ते वा ठः ¦ श्रनुकम्पितो देवदत्तो देविकः । देवदत्तकः । जिनिक । जिनदत्तकः ।“ठाऽचि द्वितीयाष्वरोऽचः' ` 
[9\१।१६६] इति दत्तशब्दस्य सं टस्येकादेशश्च | बह च इति किम्‌ १ रामकः । दत्तकः । दप्रद्णं किम्‌ ! 
देवेदत्तको दस्ती । षुग्रहणं भिम्‌ ? माणवकः । 


धेलो ॥४।१।१२॥ श्रनुकम्पायां नीतो च तयक्तादिति वर्तति । बह्यो टृखोर्धं इल इत्येती वयो 
मत्तः । च्रनुकम्मितो देवदत्ता देवियः, देविज्धः । पूर्वेण वा ठाऽपि मवति देविकः, देवदत्तकः 
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श्रडबु बोपादेः ।।६।१११२द॥ श्रलुकग्पायां नीतो च तयुक्तादिति वतेते । उपशब्ददिगंदो बहुचो 
ृखोः श्रड बु इ्येतो त्यौ भवतो चेलो च वा । श्रनुकभ्पितो उपेन^दत्तः उपडः, उपकः, उपियः, उपिल, 
उपिकः, उपेन्द्रदत्तकः 1 यादि्वुशब्दो यकारस्य खं कत्वा निरि । तेन वोरकादेशः धिद्धः । 


जातिनास्नः कः ॥४।१।९३ जतेनाम जातिनाम जातिशब्द इत्यथः ह वृ च ऽवह्‌ चश्च सखाया- 
न्येनायं विधिः जातिशब्दान्दरखोः श्रनुकम्पपया नीतो च गम्यमानायां कं इत्ययं व्यो मधति] श्रनुकम्पि- 
तो महिषो महिषकः । वराहकः । शरभकः } व्याजः । “दकः } एद =तिदर्रदृरमन क्वं व्याधिः, सिंहिलः 
इतयुदाहरन्ति तत्तु नातिश्िलष्ठम्‌ + श्स्य सूत्रस्य वेचध्वंपरसङ्गात्‌ } तसाद घादौनां अथैव युक्ता । 


योः खं चाऽडिनस्य ॥४।१।१३८॥ दोरिति वतते ¦ श्रजिनशब्दान्तान्परदो दखोः श्ननकम्पायां 
नीतो च गम्यमानायां क इत्ययं त्यो भवति तस्य च योः खं मवति । श्रनुकम्पितस्तुलानजिनस्तुलकः । व्याघ्रकः । 
मृगकः । युग्रदणं किमथंम्‌ १ श्रजिनशब्दान्तस्य चोः खं यथा स्यात्‌ । अनुकम्पितो व्याघ्रमष्टःजिनो व्याघ्रकः । 


डाऽचि द्वितीयात्परोऽचः ॥७।९।१३६॥ खमिति वतैते । प्रङते ठेऽजादो च परतः । प्रङृते- 
हितीयादचः परशब्दो नाश्यते । परग्रहणं सवंनाशार्थम्‌ । श्रनुकम्पितो देवदत्तो देविकः , देवियः, देविलः । 
श्मनुकम्पित उपेन््रदत्त उपडः, उपकः । श्रथाजातिलादेव सिद्धं पथक्‌ ठग्रह्णं किमथम्‌ { खे कृते इकादेशो 
यथा स्यादियेवमर्थः । श्रन्यथा श्रपुकम्पितो मानुदत्तः मानुकः । पिततुकः इव्येवमदि न सिद्धे व्‌ । इक- 
ष्य खानिक्द्धावाह्ग्रशणेन अरहणत्कदेशो भविष्वतीति चेन्न; “सखज्नपातलश्चणो विधरनसिरच वद्विवावस्यः 
छ्मजादिसन्निपातक्कठशुगन्तत्वम्‌ । “शचतुधोदचः परस्प खं वक्तव्यम्‌" [ वा० ] बटंसपतिदत्तः। 
बृदस्पतियः । बृहस्पतिलः । बृहस्पतिकः! " 'छ्मनजादो द्वितीयादचः परस्य वा खं घक्तग्यम्‌' (वा. ] देवदत्तकः । 
देवकः । जिनद्चकः । जिनकः । “पूर्वपद्‌-य च ठाजादौ शचनजादौ च खं वक्तव्यम्‌ `? [वा०] दत्तिकः | 
द्चतियः ! दत्तिलः । दत्तकः । “विनापि निमित्तं पूरवोत्तरपदयो्नां खं वक्तव्यम्‌” [वः०]| सत्यमामा । 
भामा । ख्या वा । विष्छुयुतः । युतः । विष्युषां । ““उवणादिङस्य च खं वक्ठभ्यम्‌ ' [वा०] ¦ परस्यदे- 
रितीक्मरस्य । मानुदत्तः, भनुलः । वसुलः । उक्न्च- 


"“चतुधाद्नजादौ च नाशः पू वंपदश्य च | अनिमित्त तथेवेष्टः उवर्णान्तादिङ्स्य च ॥' 


८'उगन्तःदियेकयोः खं वक्तव्यम्‌" [ वा० [ । पते ठचि द्वितीयात्मरस्य खे कृते इयेलयोश्च 
परस्यादेः खे कृते भलरादोकषये ये दीत्वं रीङ्भावः इत्येते विधयो न भवन्ति। मानुयः | माचरयः। 
मानुलः । “एचो द्विवोयस्वे तदादेः खं वक्तव्यम्‌” [ वा० | । लहोडः । लिकः । कदोडः । किकः । 
कृपोतयोभ । कपिकः । कपिलः । श्रमोषजिहः । असिक. । शरमिलः । “एकक्चरपूवपदान धोः खं 
बक्त्यमषषः” [ वा० | श्रनुकम्पितो वागाशी( दत्तः )वगचिकः । त्वचिकः । भरुचिकः । पूवस्य पदकार्य- 
निदृस्यर्थमेतत्‌ । श्रषष इति किम्‌ । षडज्खलिः षडिकः । 


शेवलखुपरिविशालवख्णा्यमादेस्ठ तीयात्‌ ॥४।१।१४०) शेवल पुपरि विशाल वद्य 
शर्यमन्‌ इत्येवमादेव्रखोमौदस्तृतीयादचः परो नाश्यते ठाचि परतः । द्वितीयादचः परस्य खे प्राप्ते वचनम्‌ | 
श्मनुकमिपतः शेवलदत्तः शेवलिकः । शेवलियः । शेवलिलः । सुपरिकः । स॒परियः । सुपरिलः । ।वशालि कः | 
विशालिय. । विशालिल. । वरुणिः । वरुणियः । वदणिलः । श्र्यमिकः । श्रय॑मियः । अर्यमिलः | 
““श्रकृतसन्धीर्ना शेवादीनामिति वक्तन्यम्‌” [वा०] । शोवलेद्रदत्तः शेवलिकः । सुपयांशौद॑ चः सुपरिकः । 
शेवलयिकः सुपिंक इति , च माभूत्‌ । नेदं वक्तव्यम्‌ । श्रकृतवद्व्यूहेन शिद्धम्‌ । अकृतवद्ब्यूह्यो नाम 
चअन्तरङ्गपरिभाषाया श्रव्यापारः । 
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अस्पे ॥४।१।१४१॥ समन्ततो हीनं महत्मतिपक्त भूतमल्पम्‌ } श्रह्पलविशिष्टेऽथं वतंमानाद्‌ 
यथाविदितं यो भवति । खुप इति वतेते ¦ “डन्याम्भ्रूदो भि सवैनाम्नो मिट इति च । श्रल्पमन्नमन्नकम्‌ | 
घुतकम्‌ । उच्कैः । सव॑ । पचतकि । द्रव्यद्वारेख क्रियाया श्रल्पसखमहचे। 


हस्वे ॥४।१।१४२॥ श्रायामते हीनं दीर्घप्रतिपकच्चभूवम्‌ ( हम्‌ ) । हस्वत्वविशिषष्टेऽथै वते- 
मानाद्‌ यथाविदितैन््ो मवति । इख पटः पटक । बृहकः । उच्चकैः । सैके । पचतकि । 


कुटीशभीश्वश्डाभ्यो रः ॥४१।१४२॥ इख इति वतते । कुटी शमी शुण्डा इ्येतेभ्यो र इत्य- 
यं लो भवति } कस्यापवादः । हखा कुटी कुटीरः } शमीरः । शुरडारः } लोकाश्चयत्वाल्लिङ्गस्येति 
पक्लङ्गता 


कुत्वा इषः ॥४।१।१७४॥ कुतूः श्रावपनम्‌ । कुतूशब्दाडडप इत्ययं त्यो मवति । केस्यापवाद्‌ः । 
हृस्वा कुतूः कुतुपः स्नेहमाजनविशेषश्चममयः | 


कासुगोसीभ्यां तरट्‌ ॥४।१।१४५॥ कासूः शक्तिः श्रायुधविशेष इत्यथः । गोणीत्यावपनमुच्यते । 
कासूगोणीशब्दाम्यां तरट्‌ भवति । कष्यापवादः । हस्वा कासू. कासूतरी । हत्वा गोणी गोणीतरी । 


वत्सोत्ताऽश्वषभेभ्यस्तनुस्ये ॥४।९।१४६॥ हस्व इति निदत्त विशेषणन्तरोपाद्‌।नात्‌ । वत 
उक्षन्‌ , श्मश्व, षम दव्येतेःयत्तनुध्वोपरचिके < बतैमानेःयस्तरड भवति स्वाथ । यश्य गुणस्य भावाद्‌ 
रम्ये शब्दविनिवेशस्तस्य तनुः तरट्‌ । तनुव्णो वत्सतरः | उक्लतरः । श्रश्वतरः 1 शछूषभतरः । वत्सस्य 
तनुत्वं यौवनप्रातिः । योवन उपचीयमाने कत्सत्वं तनुर्भ॑वति । उक्ला तरुण उच्यते तस्य तनुत्वं तस्मात्परस्य 
वयः ग्रतः । श्रश्वेनाश्वायामुखन्नोऽश्वः । तस्य तनुत्वं विनातीयाहुखत्िः । ऋषभो भारदहस्तस्य तनुत्व. 
मतमथता ! 


कियत्तवो निर्धारणे इयोरकस्य डतरः ।४।१।१४७]॥ किं यत्‌ तद्‌ इदयेतेम्यो दयोरेकस्य निर्धारणे 
गम्यमाने उतर इत्ययं स्यो मवति । सामथ्यान्निर्धाेमारवाचिम्यः किमादिभ्यस्त्यः । समुदायाजातिगुणक्रिया- 
संज्ञाभिरेकदेशस्य प्रथक्छरणं निर्धारणम्‌ । को भवतोः कंठः । केतये भवतोः पटुः । कतरो भवतो. कारकः | 
कतरो मवतोदेंवदत्तः। एवं यतर. । ततरः । महाविकल्पाधिकारःद्वाक्यमपि साधु ! निर्णे इति किम्‌ १ दयो- 
भ्ोमयोः कः खामी । दइयोरेकस्य खामितवे मा भूत्‌ । द्योरिति किम्‌ १ यस्मिन्‌ कुले यः प्रधानं च ( ख ) 
श्रागन्छुत्‌ । एकस्येति किम्‌ १ एकम्रहणेऽक्रियमाणे बहूषु एकत्र वा इ योर्निधाोरणं सम्भाव्येत । तेनेहापि प्रस- 
स्येत ¦ कौ भवतां का्ीपुरक । को एतस्मिन्‌ भ्राम देवदत्तगुख्दत्ताविति । 


वा बहूनां जातिग्रश्ने उतभः ॥४।१।९४८॥ एकस्य निर्धारण इति वर्तते । जातिश्च प्रश्नश्च जाति- 
प्रश्नम्‌ । बहूनामेकस्य निधौरणे गम्यमाने कफिमादिभ्यो वा डतम इत्ययं त्यो भवति ज।तिप्र्नविषये । किमो 
जातिविषये प्रनविषये च त्यः । इतरेभ्यो जातिविषये । वावचनमुत्सर्गस्याकः प्रापणा्थ॑म्‌ । को भवतां कठः । 
कतमो भवतां कठः ! श्रकिं साकः किमः कादेशे को भवतां कंठः; । यतमो भवतां कठः । यको मवतां कटः | 
कतमो भवतां कठः श्रत च्रृत्यन्तरे पाठः । वा बहूनां परिप्रश्न इति । तेन को भवतां वेयाकरणस्तार्फिको नेया- 
यिक्ष गा ! कतम दति मवति ! बहू नामिति किम्‌ १ द्रयोरेकस्य निषरणे जातिप्रश्ने पूवण डतर एव भवति । 
कतरो मवतोः कट इति । जातिप्रश्न इति किम्‌ { को भवतां देवदत्तः । किमोऽस्मिन्‌ विषये उतरमपीच्छुन्ति 
कचित्‌ कतरो मवतां कठः । कतमो भवतां कलाप इति । 


पकाश्च ॥४।१।१४९} एकशन्दाङतरडतमो यथोपाधिविशिष्टो भवतः । चक्रो उतयनुकरष॑णाथेः । 
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शतिप्रश्न इति नानुवेते । सामानेन विधानम्‌ ¦ एकतरो भवतोर्देवदत्तः । एकतमे मवतां देवदतः ! किमा- 
दिष्वेकप्रहणं कर्तव्यमिति केचित्‌ । न जःतिप्ररन एव उतमः स्यात्‌ ¦ उत्सर्गस्याको निव्ृष्यथं' च योगविभामः | 
महाविकल्पोऽनुबदंत एव ¦ 

इवे प्रतिकृतौ कः ॥४:९।१४५०}। इवाथ: खाद्यम्‌ ¦ प्रतिकृतिः प्रतिबिम्बम्‌ ! विषयद्रारेण शवार्थं 
विशेषणमेतत्‌ । प्रतिकृतिविपवे य इव.्॑तस्िन्‌ वतैमारान्मृट" को मवति खाये ! श्रश्व इवायम्‌ शश्व | श्रश्च- 
प्रतिङ्ृतिसिर्थः } एवम्‌ उष्रकः । अद्‌ मक. } पतिका ति किम्‌. १ मौरिव गवयः ¦ श्रश्व इवायं सीप मोः । 


खो ॥५।९।१५९॥ इा्थमात्रे गम्यमाने ददः क भवति खुविष्ये । श्रप्रतिकृल्यथोऽयमारम्मः। 


त्रश्च इवायमदवक- । उष्टक. । गदभकः । संज्ञाशब्दा एते} संज्ञारब्देषु च इवार्थो न गम्यते । केवलं 
वस्तुधरमण॒सादश्येनान्वाख्यानं क्रियते, तेनेदमपि सिद्धस्‌ । वंशकः । वेकः । नड कः । हखत्क- 
प।धिका एताः संज्ञाः । कथं शुद्रक । राव्कः । पूर्वंकः१ । एता श्रपि कुस्छितत्वोपाधिकाः संजाः । 


उस्मलुष्ये उपमेये ॥४।१।१५२॥ मनुष्य उपमेयतेनामिधेये खो वाऽखौ च विहितस्य कस्योस्‌ 
भवति । कुक्कुट इ व कुक्छुये मनुष्यः । चञ्चेव चञ्चा । वरदिका | खरदुटी । दासी । (“युङूतवदुखि लिङ्ग- 
संख्ये"? [ १।१।६८ | इति उुक्तवद्धावः। मनुष्य इति किम्‌ १ श्रश्चकः प्राणः । देवपथादेराङ़ृति- 
गय॒स्यायं प्रपञ्चः । 


जीलिकाथऽपस्ये ॥४।१।१५२॥1 विक्रीयते यत्तत्पण्यम्‌ । न पर्यमपस्यम्‌ । जीविकार्थं यदपरयं 
तक्िमन्तुपमेयतेनाभिेये कस्यास्मवति । वासुदेव इवाय देवलक्ानां वासुदेवः । “द्रवे भतिद्कतौ? 
[ ०।१।१९० ] इत्यनेनागतस् कस्योत्‌ । शिवः । स्कन्दः । विशाख. । जीविका्थादेव प्रतिङकतय ए्वमुच्य॒न्दे । 
जीविकां इति किम्‌ १ क्री डाथं इतीव दस्तिकः । ध्रपण्यं इति किम्‌ १ यद्तकं विक्रीणीते । इस्तिकं विक्रीते । 
एषोऽपि देवपथादेः प्रपञ्चः । 


देवपथादिभ्यः \)४।१।५५७॥ “इवे परिङृवोः ' [४।१।१५.०] “खः [४।१।१९१] इति 
चागतस्य कस्योसु भवति देवपथादिभ्यः परस्य । देवपथ इव देवपथः । हंसपथः । वारिपथः । श्रजापयः । 
राबपथः । शतपथः । सिद्धगतिः । उद्र गीवः । वाम । रज्जु । इस्त । इन्द्र । दणड । पुष्प । मस्व । श्राङृति- 
गखोऽयम्‌ । *+अ्ांु पूजनाथांसु वचत्रकमेध्वजेषु च । इवे प्रतिष्कृतौ नक्ष; छो देवपथादिषु 11" 
छ्नचासु-श्र्न्‌ । शिवः । स्कन्दः । विष्एुः । चिच्रकमणि--दुोंघनः । भीमवतेनः । अरुनः । ध्नजेषु च- 
ताल्ल इवायं ध्वजतालः । कपिः । गरुडः । श्रादरत्तिगणलादेवेदमपि सिद्धम्‌ । 


८मत्स्याश्वपुष्पाणि च तारक्ाश्च चण्डाधं चन्द्रश्च पतत्त्रि णश्च । 


तस्मिन्नथ र्कममयारचरेन्चः( चिवार्थं उसमाचरेज्जः ¦ प्रसार, प्राखाद )गुकमाकैमया श्टुगाश्य ।। 


इह दुयोधन इवायं नट दुर्योधनः । “उस्मनुष्ये" [४।१।१५२] (जीविकारथेऽपण्येः” [४।१। ४१५६] 
इति वा उस्‌ । 


बस्तेटेऽ ॥४।२।१५५॥ इव इत्यनुवतते । बस्तिशब्दादिवाये ट्‌ मवति । यस्मिन्‌ प्रदेशे मल- 
मुपसम्प्राप्तं बहिर्निष्कमति स १ बस्तिः | बस्तिरिवायं वास्तेयः वास्तेयी प्रणालिका । इत ऊर्ध्वं सामान्येन 
विधानमिवार्थमान्रे । देवप्रतिङृतो चौ च के प्राप्तेऽन्यत्राप्राप्ते ठन्‌ | 


शिलाया ठः 1४1९११५६} रशिलाशब्दादिवाथं दो भवति । शिलेव शिलेयं दघि । शिलाया 
इति योगविभागाद्ूजमपि केचिदिच्छन्ति ¦ शैलेयम्‌ । 
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शाखादेयेः ॥४९।१५७॥ शाखा इयेवमादिम्य इवाथ यो भवति । शाखेव शाख्यः । सुखमिव 
मुख्यः । शाखा । मुख । जघन ¦ कन्व मेष । चरण । शु ग । उरस्‌ । श्रम । शरण । 

द्रव्यं भव्ये ॥४।१।१५८॥। द्रव्यमिति निपाते भव्येऽथं । भव्यविशेषे इवाथ वतैमानाद्‌ शब्दाद्‌ 
य॒ इत्ययं लयो निपात्यते । इरिव द्रव्यम्‌ काषौपणम्‌ | इष्टार्थक्रियादवुरिर्थः । द्रव्यमयं राजा श्रातवानि. 
स्थः । भव्य इछि किम्‌ { इरिवायं न चेतयते पुरुषः । 


कुशाय्ाच्छः )४।१।१५९॥ कुशाग्रशब्दादिवार्थं छो भवति । सूदमतेन कुशाभ्रमिव कुशाग्रीया 
बुद्धिः । कुशाग्रीयं शाखम्‌ । 


सात्तदिषयात्‌ ॥।१।१६०॥ इवशब्दः सादश्या्थसच्छष्देन परामृश्यते । इवाथविषयत्‌ सत्‌ 
छो भवति । इवार्थविष्रयस्य च मस्येदगेव ज्ञापकम्‌ । यदच्टुया श्रतार्दितोपनते चिन्नीकरणे इवाथविष्ये सो 
भवति } सुप्युपेति सविधानमेवंविषयमेव द्रष्टव्यम्‌ } काकतालीयम्‌ } तालशाखाम्रे काकः प्राप्तः, तालं च 
पतितं तेन चपतता तालेन ख॒ काको हतः } इदं चिघ्रीकरणम्‌ ¦ तथा देवदत्तश्च बृक्तं धितः 1 तत्राशनिश्च 
पतितः । तत्र देवदत्तस्याशनेश्च समागमः काकतालसमागमसदशः । काकवधसदशाश्च देवदत्तवधः इति खमा- 
गमसादृश्ये खविधानम्‌ । वध साहश्ये त्यविधिः । एवमन्धकवतकीयम्‌ । श्रद्ाक्रपाणीयम्‌ । इह शसरीश्यामा । 
पुरुषव्याघ्र इति समुदाय इवार्थविषयो न मवति । किन्तु पूर्व॑पदमुत्तरपदं वा ! तेन छो न मवति । 


शकंरादिभ्योऽण ॥४।१।१६१॥ शर्करा इत्येवमादिम्यो इवायेऽण भवति । शर्करेव शाकरम्‌ । 
केपालिकेव कापालिकम्‌ } “भरस्य हत्ये [ ४।३।१४७ वा० † इति पुंवद्धावे प्राप्ते “न बुहत्कोडः'' 
[४।३। १४६] इति प्रतिषेधः । शर्करा ! कपालिका । कपिष्टिका । गोमत्‌ । गोपुच्छ । पुण्डरीक } शतपत्र । 
नराची । नकुल । सिकता । 


अ््गुल्यादेष्ठर्‌ ।४।१।१६२॥ श्रङ्गली इत्येवमादि्य इवार्थे ठण्‌ मवति । श्रङ्गलीव आङ्गलिकम्‌ | 
श्रज्लि । मुज } वभ्रु । वल्गु । सष । खल ! उदश्वित्‌ । गोणी । उरस्‌ । मण्डर । मणडल । शष्कुल । 
कुलिश । -हरि । कपि । मुनि । 


चेकशालायाघः | ४।१।१६६॥ एकशालाशाब्दादिवा्थं वा ठो भवति । वावचनेनानन्तरष्य ठणः 
सम्रुञ्चयः । एकशालेव एकशालिकः । एेकशालिकः । 

ककलोहिताह्ीकण्‌ ॥४।१।१६९॥ ककंलोदितशब्दाम्यामिवाथं टीकणु भवति । कर्वः शुश्लाश्वः । 
कके इव कार्कीकः । लोहितकः । टकारः चखियां डरः | 


इत्यमयनन्दिषिरवितायां , महा्र्तौ चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः । 


पूगञ्ज्योऽ्ाभणीपूर्वात्‌ ॥४।२।१। इव इति निवृत्तम्‌ । पूगवाचिनो मृदोऽग्रामणीपू वीत्‌ स्वाथ 
ञ्यो भवति । नानाजतीया श्रनियतदृ्तयोऽधर्म(ऽथं)कामपराः संघाः पूगाः । पृगशब्दः समुदायवचनस्तस्यै- 
कत्वेन निदेशः । यथा यूथं वनमिति । ये त्वस्य विशेषवाचिनः शब्दास्तेषां मेदबाचित्वात्‌ एकद्धिमहबो 
मन्ति । लोषट्वजा इति एगः | लौहध्वज्यः ¦ लोहध्वम्यो । लोदध्वजाः । शैव्यः । शैव्यौ । शिवयः । वातक्यः । 
बात्यो । वाताः । ‹ देषहुषु तेरेवाखिवाय्‌* [१।४।१६५] इति बहुषु । ्रामणीप्तर्थनिदैशः । पूवे- 
शम्दोऽबयववाचौ । रामस्य; पू वोऽवयतो यस्य ख प्रामणौपूर्वः । श्रथत्रा प्रामएयर्थविषयो यतयः उ साह- 
चयीद्‌ ्रमणोरियुन्यते । ख पूर्वमुक्नो यस्य पृगस्य स आमणीपूवः । न भ्रामणीपूर्ऽमरामखीपूर्वः । 
प्रामणीपू्जलुगाञञ्यो न भवत ! देवदतो आमरीरेषां देवदत्तकाः |स एषा अमणीः'[४।१।१२ [इति कः । 


म 


१, जैनेन्द्रमहाइृततो. ० । 
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जातज्फःद छिखाम्‌ ॥४।२।२॥ नानाजातीया श्रनियतदृत्तय उत्सेधजीविनः संघाः नाताः । फ इति 
“वृद्ध कुना दिभ्यो ठ्फ; ° [ ३।१।८७} इत्यापत्यस्त्यो गृह्यते । त्रातविशेषवाचिभ्यो उफान्तेम्यश्च स्वार्थं यो भवत्य- 
सखियाम्‌ । कापोतपाक्यः ¦ कापोतपाक्यौ । कपोतपाकाः । त्रैहिमव्यः । वैहिमलय । व्रीहिमताः । ज्फान्तात्‌ 
कुञ्चस्यापष्य कौञ्जायन्य । कोञजायन्यो । कुज्ञायनाः ¦ व्ाध्नायन्यः । ब्राध्नायन्यौ । ब्राध्नायनाः । ऋचखिया- 
मिति किम्‌ १ कपोतपाका | ब्रीहिमता । कोज्ञायनी । “` च चरणैः छह इति ञफान्तस्य जातिवाचि- 
त्वान्डोविधिः | 


शश जीव ८ क्गाञ्ञ्यड बाहीफष्ठ(दप्रराजन्याट्‌ः ।\४:२।३॥ वाहीकेषु यः शाख्रजीविसङ्खसद्वा- 
चिनो मदो विप्रराजन्यवलितात्‌ स्वाथ ञ्यङ्‌ भवति । रित्करणुं स्यां ख्यर्थम्‌ । कोरटीडस्यः ¦ कोग्डीघ्स्यो । 
कुर्दी 1 रोद्रक्यः । दोद्रक्यो । क्ुद्रकाः । मालव्यः ¦ मालव्यौ । मालवाः । कौर्डीदृसी । सोद्रकी । 
माक्षवी खी । “इले हणे ङ याम्‌" ` [४।४।१३८] इति यकारस्य खम्‌ । शखजीविग्रहणं किम्‌ १ मल्लाः । 
सङ्घग्रहणं किम्‌ १ वागुरः । सम्राट्‌ । वादीकेष्विति किम्‌ १ शबराः । पुलिन्दाः । श्विप्रराजन्यादिति किम्‌ ! 
गोपालयः ( ब्राह्मणः: )। शालङ्कायनाः राजन्या. ¦ विप्रपरतिषेधे विप्रविशेषध्रतिषरेधः। नहि विप्रशब्दवाच्यो 
वाहीकेषु शृ खरजीविनां सङ्ख<स्ि । राजन्यप्रतिषरेधे तु स्वरूप इति प्रतिप्रेः । राजन्यविशेषस्यापि प्रतिषेधं केचि- 
दिच्छुन्ति । कावच्य । कावच्यौ । कांवच्याः । ज्यटि रुति लिया डी प्रसज्येत । शखजीविसङ्ादिति योगविभागा- 
दन्यत्ापि वे चिदिच्छुन्ति। शाब्थैः। शाय । शबराः । षोलिन्यः । पोलिन्यो । पुलिन्दाः । योगविभाग. 
करुतमनित्यन्‌ ? तेन शबरः पुलिन्द इत्यपि भवति । 


घुकाट्श्यख ॥४।२।४॥ शख जीविसङ्घवाचिनो इकशब्दात्‌ स्वायं रेएयण॒ भवति । वाकंएयः | 
वार्यो । इकाः । खियां वाकी । ““दज्ञो इतो ङ्याम्‌” [४।४।१४०] इति यखम्‌ । इल्‌ उन्तास्य यकारस्य 
खं भवति ठ चे्यकारो गोरबयवभूत इति । बाहीकेषु ज्यटि प्राते, अन्यत्राप्ासे विधानम्‌ । शस्ननीविसङ्ख- 
विशेषणं किम्‌ १ मति ( जाति ) शब्दान्मामूत्‌ | 


"कामक्रोधौ मनुष्याणां खादितारौ बृक्ाविव । तस्माच्कोधं च कामं च परित्यक्त" इुधोऽर्हंति 112 


दामन्यादेश्टुः ॥४।२।५॥ शसख्रजीविषद्धादिति वतते । दामनि इध्येवमादिम्बः शखजीविसङ्ख- 
वाचिश्यश्छो मवति स्वाथ । दामनीयः । दमनोयो । दामनयः । दाम॑नि । श्रोलाप । वेजवापि ।. श्रोदक्नि। 
श्राच्युतन्ति । शाङ्कन्तकि । सावसेनि । विन्दु । ठलम । मौज्ञायन । सावत्रीयुत्र | वरिगरतषष्ठाः दामन्यादौ 
पञ्चन्ते । शछ्लजीविनां षडव्गाः । तत्र निगतवगः षष्ठो येषा त चियत्षष्टाः । कौश्डोपरथीयः । कौर्डा- 
परथीयो । कोरडोपरथाः । दाण्डकषिः । क्रोष्टुकः । जालमाली । बरहमगुसः । जानकिः । उङ्क च~ ` 


“'क्तेयाख्िगतषष्ठाः षट्‌ ोण्डो परथदाण्डको । करष्टुकिजारमारो च बहगुस्ोऽथ जानकि; ॥* 


पश््वादिरण्‌ ॥४।२।६॥ शख्रजीविसद्धादिति वर्तते । पशुं इत्येवमादिभ्यः शस्रजीविसङ्खवाचिभ्योऽ- 
ण्‌ मवति स्वार्थे । पाशः । पाशंवो । पर्शवः । पशुं । सद्ख । श्रसुर । बाहीक । वयस्‌ । बसु । मस्त्‌ । 
सत्वत्‌ ! दशाहं । पिशाच । श्रशनि । काषांपण । योघेय । शोभ्रेय । धारतंय । ज्यावाणेय । जिग । मरत । 
उशीनर । भर्गादिष्ुं योधेयादिभ्यः प्रतिषेषवचनं ज्ञापकम्‌ आ्आपत्यस्वार्थिकाः श्रापतयग्रहणन गरह्यन्त इति । 
तेनास्याण इप्‌ प्राप्तः प्रतिषेधाथं घचनं तत्र साथंम्‌ । पर्वदिभ्यः पुनस्न्नस्याणः खाथिकस्य ख्नीविवन्लायां 
^“कुनत्यवन्तिङ्रभ्यः सियाम्‌ '* [३।१।१५७] इत्यधिङय “श्रतोऽग्राच्यभयौदेःः ` [३। १।१५८] इत्युप | 
“उरः” [३।१।५६] इत्यकारः । पश्वः । श्रसुरः (री) । स्च 
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र 1 


अभिजिद्धिदयतोऽणो यन. #टारोओ) शलजीविसद्घादिति निवृत्तम्‌ । श्मिजित्‌ विदग्छत्‌ 
इ्येत्ाश्यामरषन्ताभ्यां छां यन्‌ मवति । ““बृद्धाद्‌ वृद्धवदिति चव्यम्‌ {वा ०] दृद्धएपल्ये योऽण्‌ विदितः 
तदन्तादयं यञ्‌ बृद्धवच मवति । अरमिजितोऽपल्यमखण्‌ । श्रभिजितः } तदन्ताद्यञ्‌ च्र!मिञ्त्यः | च्राभिजिलो । 
च्रामिजिता; । वैदग्रयः । वैदश्तयो । वेदश्ताः । चृद्धादिति किम्‌ १ श्रभिलिद्‌ देवताऽस्य श्राभिनितः । विद्श्त 
इदं वेदत्‌ । बृद्धवदिति किम्‌ १ आरभिजित्यस्यापलयं युवाऽऽमिजिलयायनः । “्यजिजनोःः? [३।१।६०} इति 
फण सिद्ध. । 


शिखाशालाशस्युर्णाश्चियां मतोः ॥४।२।८॥ शिखा, शला, शमी, उरी, शरौ, इत्येतेषां शब्दानां 
मवोयौऽणु वदन्तात्खाथे यम्‌ भवति । शिखावतोऽपत्यमित्यणु । तदन्तादये यन्‌ । शैखावत्यः । शैखावत्यो । 
शेखावताः । शालावत्यः । शालावत्यौ । शालावताः ! शामीवत्यः ! शामीक्त्यौ । शामीवताः । शओरोणीबत्यः । 
प्नोरौवत्यो । श्रोर्णावतः । श्रेमत्यः । भेमव्यो । भमत: | चद्धःदिप्ये्र शिखावत इदं शेखावतम्‌ । “द्ध्व 
दिति वच्छब्यभू” [वा०] शेखावत्यायनः । नेदं वक्कव्यम्‌ । श्रापत्यखाधिकाः श्रापत्यग्रहणेन ग्रह्न्व इत्येव 


विद्धम्‌ । 


ते द्रयः ॥४।२९॥ ते ज्यादयो द्विषंलका भवन्ति| तथैवोदाद्यतम्‌ । ते हणम्‌ अनुक्रान्तसं्ञि- 
प्रतिप्च्य्थम्‌ | 


संख्यायाः पादशतेभ्यो वीप्सादण्ड्यामे बुन्‌ ॥४।२।१०॥ संख्यदेः पादशतान्तान्पृदः वीप्ठाः 
त्यागेषु गम्यमानेषु बुन्‌ मवति । तासन्निघानेऽन््यस्यालः खं च | "चस्य ड्या खः । [४।१।१६६] इति यदि 
खं क्रियते, तस्य परनिमिचल्त्‌ “परेऽचः पृषविधोःः [१।१।९७} इति सखानिवद्धावात्‌ “पादः पव्‌ ` 
[३।७।११६] इति पद्धावो न स्यात्‌ । इदं पुनः खमनिमित्तमिति न॒ खानिवद्धावः । द्रौ दवौ पादौ भुङ्क्ते 
दवि पदिका यडक्ते । त्रिपदिका सुड्कंते । हृदे रसः । बुनैव वीप्ठाथस्य बोतिलात्‌ वीष्ठालच्चणं दिलं निचतते । 
दे दे शते युङकते द्विशतिकां भुड्क्ते । व्रिशतिकषं युङ्क्ते । दण्डे-द्वौ पादौ दरिडतः द्विपदिकां _दरिडवः 


निपदिकां दरिडिवः । व्यागे--द्वौ पादो व्यवसृजति द्विपदिकं व्यवसुजति । निपदिकां व्यवसृजति । त्रिशति 


व्यवसृजति । बुन्नन्तं खमावतः खियां बते! छंख्याया इति किम्‌ १ पादं पादं ददाति । पादशतेभ्य इति 
किम्‌ १ दो दो प्रखो ददाति ¦ बहुखमिरदेशादन्य्ापि भवति । द्वौ दवौ मोदश्च ददाति द्विमोदकिकां ददाति । 
दविदलिक् ददाति । बीप्ठादिग्रहं किम्‌ १ दो पादौ युङ्क्ते । 


स्थूलादिभ्यः परकारोक्तो कः ॥४।२।१९॥ स्थूल इलेवमादिभ्यः अकारोक्कौ गम्यमानायां को 
भवति  लातीयस्यापवादः । अत्रापि प्रकारवति त्यः स्थूलागएुमषेषु । स्थूलप्रकारः स्थूलकः । अरुः । 
माषकः । इषुकः । श्रपरेषां व्याख्या । माषेष्विदयुपाधिः । स्थूलका माषाः । श्रणुका माषाः । स्थूलागुमाषिषु । 
ऊृष्णतिलेषु । फद्यकालावदात्मः सुरायाम्‌ । गोमू श्रच्छादने । सुराया श्ये । जीं शाकु । पत्रमूले 
समस्तव्यसते । यव्त्रीहिषु । कुमारीपुत्र । कुमारी । श्वुरः । मणि इदु तिल । चञ्चद्ड्हतोरप्यत् 
पाठः क्तव्यः ) 

क्ादनत्यन्ते ॥४।२।१२॥ श्रनलयन्तमकात्स्य॑म्‌ । श्ननयन्ते वर्तमानात्‌ छान्तान्मृदः शो 


मदति । श्ननयन्ते मन्नं भिन्नफम्‌ । दिकम्‌ । अनयन्त इति किम्‌ १ भिन््‌ | श्रत मेदनक्निवायाः 
करल्येन संबन्धः । 


न सौमेः 18२१६ घामिराब्दातयरं बक्तान्तं तसात्‌ को न भवति । सामिकृतम्‌ । वामिथु्कम्‌ । 
खामिपरयोयाणामपि ग्रहणमिति केचित । शऋ्धंक्रतम्‌ ३ नेमकरतम । नन चोन्न पडान्वरेषानत्यत्तगतेिदि- 


र्न 
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तत्वात्को न प्राप्नोतीति प्रतिषेधवचनमनर्थकम्‌ | एवं तर्हीदमेव प्रतिषेधवचनं ज्ञापकं खार्थप्प्यथं को 
मवति । तेन सिद्धम्‌ । भिन्नतरकम्‌ । उहुतरकम्‌ ! श्रधंच्छि्रम्‌ । शअर्धभिन्नकम्‌ | 


जृहतिका ॥४।२।१४५ बृहतिकेति निपात्यते । बहत शब्दादाच्छदने वर्त॑मानात्खाथे नियं को 
निपायते । ब्रहतिका खारी । श्राच्छोद्नादन्यत्र क न भवति । बहती श्रोषधिः । 


खोऽकषङ्कमपुरषात्‌ ॥७।२।१५॥ ्रलङ्कर्मन्‌ श्रलम्पुरुष इयेताम्यां खरां लो वति । श्रलङ्‌- 
म॑शेऽलङ्कर्मीणः । श्रल्म्पुरुषायालम्पुरषीणः । “नमस्स्वस्ति'' [१।४।२६| इयादिनाऽप्‌ । ° विङभ्रादयःः' 
[१।३।८१] इत्यत्र “पयाद्यो ग्छानाद्यथं जपा” [वा ०] इति षसः | 


्रषडक्ता.सतङ्ग्वधिद्योः ४।२।१६॥ अषडच्‌, त्रासितज्ग, च्रधिचयु इत्येतेभ्यः खाथे खो भवति । 
श्रविद्यमानःनि षडददीणएयस्मिननिति श्रषड्तीणे देवदत्तः । पितृपितामहपुत्राणामङीणि न परश्वतीलयर्थः। 
मन्त्रोऽपि द्वाभ्यां यः क्रियते, येन वा कन्दुकेन द्वो क्रीडतः सोऽप्येवमुक्कः। अथवाऽदशब्द इन्दरियपर्यायो- 
ऽसि । श्रविद्यमानानि षडक्ञारथस्य श्रषडर्तीणो मत्स्यः । गुणदोषविचारत्तमं षष्टमद्चमस्य -नासीलयर्थः । 
श्राविता गावोऽससिघिल्यितङ्गवीनभरर पन्‌. । श्रतएव निपातनाक्कतरि कः । पूर्वपदस्य च मुगागमः | राच 
श्रि राजाघीनम्‌। पुश्येऽशधि पुख्याधीनम्‌ । “` ईंश्वरेऽधिना'' [१।४।१८] इति श्रधिना योगे ईप्‌ गिति. 
घंजञाप्रतिषेधश्च । शरधिशब्दः शोश्डारिषु पठ्यते, तेन घसः । नित्यश्चेह ख इष्यते, उत्तरसूत्रे वग्रहणात्‌ । 


बाऽञ्चेरदिक्‌ खियाम्‌ ॥७।२।१७ श्रज्च्यन्तान्यरदोऽदिक्‌ लिया वतमानात्‌ खो मवति स्वाथे क । 
दिक ल्िचामिति प्रसब्यप्रतिषेधादिह तदन्तविधिलंभ्यते । प्राचीति प्राङ्‌ ८ पराक्‌ ) पाचीनम्‌ । उदक 
उदीचीनम्‌ | अवाङ्‌ ( क ) श्रवाचीनम्‌ । अदिन्‌ स्यामिति किम्‌ १ प्राची दिक। प्रतीची । दिग्रहणं 
किम्‌ १ प्राचीना शाला । तिरस्चीना स्थूणा । खीग्रहणं किम्‌ १ प्राचीनं दिग्रमणीयम्‌ । प्राची दि्रमणीयेति 
चिगरह्य “"दिकहुब्दः [४।९।३२] इत्यादिना श्रस्तात्‌ । ` "अब्चेरप्‌ [४।१।९६] इति तस्योप्‌ । स्वभावत 
उप्यस्तातेरनपुसकलिङ्खम्‌ । वावचनात्‌ स्वाथिकेषु नित्त महाविकल्पाधिकार इति गम्यते । तेन पाशतमादयः 
प्राक्‌ - छदेला देशात्‌ | कल्पदेशीयात्‌ । ञ्यादयः प्राग्ुनः । श्रामादयः प्राङ्मयटः नित्या वेदितव्याः । याप्यो 
दैयाकरणः । श्रयमेषामतिशयेन पटुरि्येवमादौ वाक्ये न प्रकृवियाप्येऽविशायने वा वतते किन्तु षदान्वरमत- 
स्तयो न भवति । 


जातेशद्धो बन्धुनि ।॥४।२।१८। बध्यतेऽस्मिन्‌ जातिरिति बन्धुद्रन्यमिह॒ जालयधिकरणभूतं 
गृह्यते नपा निदंशात्‌। जातिशब्दादवन्धुनि वतंमानात्‌ छो भवति । केवलजातिशब्दस्य जन्धुनि बृच्यसम्भवात्त- 
दन्तविधिः; । चृन्नियो जातिरस्य चत्नियजातीयः । सत्रिय एवोच्यते । शोभना जातिरस्य शोभनजातीयः । 
दुष्टा जातिरस्य दुजोतीयः । का जातिम॑वतः, किंजातीयो भवान्‌ । दवयोविकल्पयोमध्ये निल्योऽयं बिधिः । 
““भकारोक्तो जातीयः'* [४।१।१२८] इध्येव सिद्धे किमर्थमिदं ात्यन्तस्य बसस्य केवलस्य च प्रयोगो माभूत्‌ 
इत्येवमथम्‌ । कथं दुजातेः सूतपुत्रस्येति पयोगः । चिन्त्यमेतत्‌ । बन्धुनीति किम्‌ ! बाद्यणजतिरडश्यपापा १ । 


वेवे स्थानान्तात्‌ ॥४।२।१६॥ खानान्तान्परद इवार्थे वा छो भवति । पिः स्थानमिव खानमस्य 
पितृस्थानः ।““इवोपमानपूवस्य चयुखं वा”१वा०] इति । उपमानपूरवस्य बसो मवति चोश्च खम्‌ । यथा उष्रमुल 
इति । श्रयं खानान्तो ब इवार्थे वतते ¦ श्रसाद्वा छो मवति । पितृखानीयः । पित्रख्थानः । गुरखानीयः | 
गुखखानः । पुनबाग्रहणएमनन्तरस्य नित्यतां ख्यापयति । इव इति किम्‌ १ गवां स्थानम्‌ गोदानम्‌ । '्दग्रहशे 
तदन्तविधिनास्वि इति छ न्तदणं कृतम्‌ । इह कसमान्न मदति । गोः खानमितति । नैष दोषः । इवग्रहणं 


न 





१. रवपा- ब० | 
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सखानविशेषणम्‌ ! इवार्थे यः खानशब्दो वर्तते, तदन्तादिति । नसे च ानशब्द इवायं बतते । बसे ठ पद्‌- 
सङ्खात इवार्थ वतते इति न भवति । 


किमेमिडफिकदामद्रव्ये ॥४।२२०॥ किम एकागन्तस्य मिङः मिं्कस्य च श्रनन्तसे यो 
मसतदन्तान्मृद श्रामित्ययं लयो मवत्यद्रव्ये । लिङ्वंख्यायुङ्घप्रतययकारण्‌ं द्रग्यम्‌ । द्वाविमो किम्पचतः) 
छ्मयमनयोः किंता पचति । किंतमाम्‌ पचति । एतौ द्वाविमो पूर्वाह्न भुञ्जाते । त्रयमनयोः पृहे तरां मुडकते । 
एतद्रहणसामण्यांद्‌ द्रव्येऽपि काल्ञे विधिस्यम्‌ । इह कस्मान्न भवति । जयतेर्विचि तरे च ते जेतर इति । 
छ्ननमिघानादत्र विजेव नासि । मिङ्‌- पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌। द्वाबिमो उच्चेदहंखतः । श्रयमनयो- 
दन्वैस्वरां हसति । श्रदरव्य इति किम्‌ ? उच्चैस्तरो वृक्षः । उच्चेस्तमो बृक्तः । 


भिनोऽणु ॥४।२।२१॥ '“निन्नभिविधोः” { २।६।३६] इति भवे जिन्‌ विदितः । भिन्नन्तादण्‌ 
मवति स्वाथे । “छदूम्हणे तिकारकपृदस्यापि अहसम्‌ [ए { संकोटिनम्‌ | संयाविणम्‌ । सांमार्जिनम्‌। 
“्रायोऽनपद्येखीनः'` [४।४।१५५| इति टिखप्रतिषेषः | 


जारिख्लयाम्‌ ॥४।२।२२॥ चियामित्यधिकृत्य "कमेभ्यतिहरे जः” [२।३।७६] इति ॐो विद्ित- 
स्तदम्तात्खार्थेऽण भवति खियाम्‌ ¦ व्यावक्रोशी । व्यालुद्ती } व्यावचर्ची वर्तते | “पदे य्वोरेयोव्‌' ` {९।२।८] 
इति तस्य विधेः “न नेः" [५।२।११) इति प्रतिषेधे ते । श्राटिरेप्‌ । खीग्रहणं किम्‌ १ स्यामेव हि ओ 
विदितस्तस्मादयं खार्थिकः । खाथिकाश्च प्रङृतिलिङ्खखंख्ये श्रनुवतन्त इति : एवं तर्हिं इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
कचित्खाथिकाः प्रकृतिलिङ्खषंख्ये शअतिवतंन्तेऽपि । कुटीरः । देवता । गुडकल्पा द्रा्ञा इत्येव 
मादि विद्धम्‌ । क 


विस्लारिणो मत्स्ये ॥४।२।२३॥ विसारिनूशब्दापखाथं ऽए भवति म्स्येऽभिधेये । विसारीति 
वैषारिणो मत्स्यः ¦ ग्रहादिपाठास्णिन्‌ । मत्स्य इति किम्‌ १ विसारी तैलचिन्दुरिवाम्मसि । 


संख्याया ध्वभ्यान्तौ रृत्वस्‌ ॥४।२।२६॥ ध्वथेः क्रियारूपः साहचयादु शब्देनोक्त: । 
ध्वभ्यावृत्तिः श्मित्नकर्तृकायाः क्रियायाः पौनःपुन्यम्‌ । ध्वभ्यादृ्तो वतेमानेभ्यः संख्याशब्देभ्यः लाथ 
कृलसित्ययं स्यो भवति । श्रखपदेनात्र विग्रहः । पञ्चवारान्‌ युङ्क्ते पञ्चङ्ृलोऽह्ो युङ्क्ते । शतं वारान्‌ 
सुङ्क्ते शतं वा वाराणां भुङ्के शतङृलः । बहुकृखः । तावक्छृलः । कतिङलः । घंख्याया इति किम्‌ ! 
महु । प्रमूवान्‌ वारान्‌ युङ्क्े । धुग्रहं भिम्‌ १ दव्यस्य गुणस्य वा श्रभ्याद्रतो माभूत्‌ । पञ्चसु 
कालेषु दरुडी । षटु कालेषु शुक्छः । अम्याद्तिग्रहणं किम्‌ १ पञ्च पाकाः । नत्राभिन्नस्य पाकस्य पोनः- 
पुन्यं किन्लोदनसुद् गादीनां पाकाः । 


दिनिचतुभ्यः खच्‌ ॥४।२।२९५॥ द्वि ति चर इत्येते्यो ष्वभ्याढृतौ मुज भवति । इखकशोऽ- ` 
६ । चकारः “कालेऽधिकरणे सुजर्थः [१।४।६ ७| इत्यत्र विरोषखाथः ¦! उकार उच्वारणाथः । दि- 
भुङक्ते । त्रिभुङ्क्के । युजिक्रिया खामान्येनेका । छा कालमेदाद्धि्यते । 


पकस्य सरत्‌ ॥४।२।२६॥ एकशब्दस्य सङ्ृदिव्ययमादेशो मवति सुचत्यः । ध्वभ्याडृत्तिरतर व्यपे 
शिवद्धविनामिसंत्रष्यते । धएकवारं युङकते सद्‌ युङ्क्ते । एकः पाक इत्यनाभिधानान्नास्ति । 


[न 
बि 


आसतो या करियाया श्म्यदृत्ति्स्यं वर्तमानादहुशब्दाद इत्ययं स्यो भवति वा । हुषा सुडकते। बहुकृत्वो 
सुङ्क्ते । श्राखतताविति किप्‌ १ बहुङृत्वो युङ्क्ते मासस्य | 


` बोधा वाऽऽसत्तो ॥ २।२७॥ श्रासचतिरविप्रङटकालता । विषयदारेण ध्वभ्यातरृदविशेष्रणमेदत्‌ । 


अर ४ पा० २ सु°र ८-३१ 1 महाचत्तिितम्‌ २७९ 


तल्यङक्तोङ्को मयद्‌ ॥७]२।२८॥ प्रकरण कतं प्रकृतं प्रचुरमिल्यथंः । तदिति बाखमथाोत्‌ 
परकृतोक्तो वर्तमानात्‌ खाये मयड मवति । श्रन्न प्रकृतम्‌ श्रन्नमयं पूजायाम्‌ ! दधिमयं पूजायाम्‌ । यवागूः 
परकता यवागृमयी । पेयामयी | खाथकाः प्रकृतिलिङ्संख्ये श्रनुवतन्तेऽपि । श्रथवा नायं खार्थिकः। 
अमधिकरणाथंऽयं विधीयते । कथं ज्ञायते । उक्ियचनम्‌ ! प्ऱृतस्योक्किः प्रक्ृतोक्किः । तदिति वामथात्‌ 
प्रकृतोक्तावथे मयड़ भवति । धतं प्रकृतमुच्यतेऽस्मिन्‌ धतंमय उत्सवः । धृतमयी पूजा । पुपमय उत्सवः | 
पुष्पमयी पूजा । उच्तिग्रहणसामथ्यात्‌ उमयोऽपि सूत्राथः प्रमाणम्‌ । 


समूहवच्च बहुषु ॥४।२।२६॥ तल्ृतोक्वाविति वतेते । समूहवत्‌ सविधिर्भवति मय्‌ च 
बहुषु प्रकृतेषु । यथेह मवति । श्रपूपानां समूहः श्रापूपिकम्‌ । ` अचित्तदस्तिधेनोष्डणः' [३।२।३६] इति 
ठण्‌ । एवम्‌ पूपाः प्रकृता श्रापूपिकम्‌ । पर्त श्रपूपमयम्‌ । एवं मौदकिकम्‌ ¦ मोदकमयम्‌ । शाष्छु- 
लिकम्‌ । शष्टुलीमयम्‌ । प्रकृतिलिङ्गसंख्यातिवतंनम्‌ । द्वितोयसूत्राथे श्रपूपाः प्रकृतां श्रसिन्नुच्यन्ते 
श्ःपू पिक उत्सवः । श्रपूपमयः । आपूपिक श्रपूपमयी पूजा । शाष्कुलिकः शष्कुलीमय उत्छवः | राष्छुलिकी 
शष्कुलीमयी पूज्ञा । 


मेषजानन्तावस्थेतिहाञ्ञ्यः ॥४।२।३०॥ मेषजादिम्यः स्वाथ ज्यो मवति } कर्डवादिषर मिषति 
पठ्यते श्रौषधस्य करणम्‌ । तस्य कवंखविवत्तायां भिषज्यतीति भेषजम्‌ । पचादित्वादच्‌ । “धो चः 
[४।४।९१] इति यखम्‌ । श्रत एव निपातनदेप्‌ । भेषजमेव मेषज्यम्‌ । श्ननन्तमेवानन्तयम्‌ । श्रावय पएवा- 
वसथ्यम्‌ । इतिदेवेतिद्यम्‌ । विभाषरेह सम्बद्धे चते । 


देवतान्तात्ताद्थ्यं यः ।४।२।३१॥ तस्मे इति तदर्थम्‌ । तदेव तादर्थ्यम्‌ । देवताशब्दान्ता- 
ताद्य वाच्ये यो भवति । गुरुदेवताये इदम्‌ गुष्देवत्यम्‌ । पितूदेभत्यम्‌ । 


पादाय ॥४।२।३२॥ पायारव्यैशब्दो निपाव्येते । पादशब्दात्तादथ्यै यः पाच्छन्दस्य पददिशामाचश 
निपात्यते । पादार्थगरुदकम्‌ पाचम्‌ । श्रघंशब्दात्तादथ्ये यः । त्रघाथमर्व्यम्‌ | 


र्योऽतिथेः ॥४।२।३द।॥ तादथ्ये इति वतैते । श्रतिथिशब्दात्तादर्थ्येऽभिषेये रयो भवति । 
श्रतिथ्यथमिदमातिथ्यम्‌ । 


देवात्तल्‌ ॥४७।२।३७४॥ तादध्ये इति निद््तम्‌ । देवशब्दात्‌ खाँ तल्‌ मवति । देव 
एव देवता | | 

कोऽवियावादेः ॥४।२।३५।। अविशब्दाद्‌ याव ॒इव्येवमादिभ्यश्च मृद्धघः स्वाथे को भवति । 
अविरेव श्चविकः | यावादिष्वेव श्रविशब्दः परठितन्यः । प्रथग्प्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रवेर्विकार श्राविक- 
मिव्येवमादो के तेऽ्यथा स्यात्‌ । यवानां विकारो यावः ¦ याव एव यावकः} यान। मणि | श्रखि। 
लान्द्र । मड । पीत । स्तम्ब । छतादुष्णशीते । पशो सूनविपाते । श्रु निपुणे । पुत्रात्‌ कृत्रिमे । पुर । 


ज्ञात । श्रज्ञात । स्नात वेदसमापो । शत्य रिक्ते । तनु पूत्रे ! ईयसश्च । मूयस्कम्‌ । श्रेयस्करम्‌ । कुमार 
क्रीड़कानि च । उतकणएठकः । कन्दुकः । वेत्यनुवतेते । 


लोहितान्मणौ ॥४।२।३६॥। लोहितशब्दान्मणौ वर्तमानात्‌ खाये को मवति । लोहित ए३ 
लोहितको मणिः । ““हछोदिवसब्दात्‌ स्त्रीत्यस्य परत्वात्‌ अनेन केन बाधनं वक्तभ्यम्‌?› [ वा ]। 
परलात्‌ क कृते सङकृद्गते परनिरणये बाधितो वाधित एवेति नलडीविधावख्ति , श्रतष्टापि कृते लेहितका 
मिरिति । यदालबाधनं तदा नत्वडीविधो कते पश्चात्कः । ““केऽणः'' [९।२।१२५] इति प्रदेशः 
लोषिनिका मणिः ! मणाविति किम्‌ ? लोहितः खदिरः 
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वसौऽनित्ये ॥ ४ २।३७॥ श्रनिव्ये वणे बत॑मानाल्लोहितशब्दात्छो मवति । कोपेन लोदितकं चनु: । 
खिया पूर्व॑बदुमयं भवति । लोदितिका कन्या कोपेन लोहिनिका वा । त्ननि्य इति किम्‌ १ लोदित इनद्रगोपकः। 
लोदितं उधिरम्‌। 


रक्ते ॥७२।३८॥ ला्ताङृभिरामादिना रक्ते वस्त्रादिके वतंमानात्‌ लोदहितशब्दात्को भवति । 
लोहितकः पटसटकः ! होदितकः कम्बलः । त्र योगवशात्‌ यावद्‌ द्रव्यभावि लोदितलमिति पूर्वेण 
परासिः । स्तिया पूववडुभयम्‌ । लोदितिका पटृसाटिका लोहिनिका वा । 


कालाच्च ॥७।२।३९॥ वणं निदे ख्ते इति द्यस्य नुकषणा्थश्चकारः । श्चनिव्ये वणँ रक्ते च 


वर्तमानात्‌ कालशब्दात्‌ को भवति । कोपेन कालकं वस्त्रम्‌ । कालिका साठी । श्रनुकरान्तेषु चतुष्वेपि 
चेति वर्तते| 


विनयादेष्ठण ॥४।२।७०॥ विनय ॒इत्येवमादिम्यः स्वाथे उण्‌ मवति । विनय एव वैनयिकम्‌ । 
विनयः । समय । उपायाद्मश्च । सङ्गति । कथित्‌ । श्रकस्ात्‌ । उपचार । समाचार । व्यवहार । सम्प्रदान । 
समुत्क्ं । समूह । विशेष । श्रव्यय । वेत्यनुवतेत एव । श्नुगादिशब्दो ऽपीह पठनीयः । 


वाचस्तदर्थायाः ।।२।४१॥। खा वाक्‌ श्रथ ऽमिषेयोऽस्या इति वदथां । तद्थाया वाचः स्वाथ ठण्‌ 
मवति । देवदत्तेन सन्दिष्ठा वाग्‌ जिनदतते । सा यया वाचा जिनदन्तन परस्य प्रकाश्यते सा वाक्तदर्था वागथे- 
लयर्थः; । वागेव वाचिकम्‌ । तदर्थाय इति किम्‌ १ स्नग्धवाक्‌ सुजनस्य च व्यवहियते । 


तदुयुक्घाक्मैणोऽण्‌ ॥४।२।४६२॥ तया वाचा युक्तं यकम तद्मिघायिनः स्वाथँऽण्‌ भवति 1 यदेव 
वाचा व्यवहियते इदं कमै कुर्विति, तदेव क्रियमाणं कमं वागयुक्त ष्यते । कर्मेव कार्मणम्‌ । तयुक्तादिति किम्‌ १ 
स्वयमेव देवदत्तेन कृतम्‌ । 


श्रोषधेरज्ञातो ॥४।२।४३॥ श्रोषधिशब्दादनातो वतेमानादण्‌ भवति । श्रोषधिरेव श्रोषधं पीयते । 
श्रजावाविति किम्‌ १ स्थिरोऽयमस््वोषधिः सेते । 


्रज्ञादेः ॥४।२।४४॥ प्रज्ञ इत्येवमादिभ्यः स्वा्थेंऽण्‌ भवति । प्रजानातीति प्रतः । रज्ञ एव प्राञ्चः । 
“भरसता्द्धाऽचांचृत्तिभ्यो णः" [४।१।२८] इति मलर्थीयेन शिद्े-पि ल्ियां विशेषः । प्रणि प्ाक्ी | से 
्ा्ञ । प्रह । वणिज्‌ । उशिक्‌ । उष्णिन्‌ । प्रत्यङ्‌ । विद्र । विदन्‌ । बशिक्‌ । द्विदश ! षोडन्‌ । विद्या | 
मनस्‌ । श्रोत्र शरीरे ! जहत्‌ । इष्ण खगे । चिकीर्षत्‌ । बलु । मस्त्‌ । सन्तु । दशाह । वयस्‌ | करट | 
स्वस्‌ । ्रसुर । शु । चोर । योध । चद्ुषू । पिशाच । श्रशनि । इषौपण । देवता । बन्धु । श्राति 
गणोऽयम्‌ । विङृतिरेव वैकृतम्‌ । 


खदस्तिकः ।४।२।४५॥ मूत्‌-शब्दास््ार्थं तिके मवति । यदेव मृत्तिका | सीविषयत्वाह्ापि ते 
“व्यस्थे क्यापीद'' [।२।५०] इत्यादिना इत्वेन सिद्धं इ कारोच्चारणं किम्‌ १ दाभ्या मृत्तिकाभ्यां क्रीतं 
वित्तकिम्‌ । “'इदुष्युप्‌" [१।१।६] इति ल्ीत्यस्योपि श्रवणार्थम्‌ । 


सस्ना पशं से ॥४।२।४६॥ प्रशंसे वतमानान्पच्छ्दान्नितयं स सन इवयेतो त्यो मवतः । सूपापवादः । 
क भ ९ 
प्रशंऽ इति प्रकृत्यथविशचेषणमेतत्‌ } मूर्छ । मृत्सा । उत्तरत वाग्रहणादिह नित्यो विधिः । यदा मृच्छुदेन 
परशंसो नाभिश्वीयते किन्दु शब्दान्तरेण खषयते तदा बाक्यतिको मवतः । मूत्प्रशस्ता । गत्तिका प्रशस्ता । 


बहल्या्थच्छस्कारकादया #२।४७॥ बहयोदल्पार्थाज्च कारकविशेषणात्‌ शस्‌. मवति वा । 
दई बहुशब्दो नानाधिकर्णवाची न वेपुस्यवाचो । अ्ल्पशग्दोऽपि नानाधिकरणवाःची नसीषद्र्थवाचौ ग्यते । 
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बहुभ्य श्रागतः । बहुश श्र गतः । भूरिश श्रागतः । बहुभ्यो देहि । भूरिशो देहि । बहुभिलयुनाति । बहुशो 
लुनाति । भूरिशो लुनाति । बहुषु बसति । बहुशो वरति । भूरिशो व्तति । बहून्‌ देहि । बहुशो देहि । भूरिशो 
दहि । बहुभिर्थुक्तम्‌ । बहुशो युक्तम्‌ । भूरिशो युके । श्रह्येम्य आगतः । श्रल्यश श्रागतः । स्तोकश 
श्रागतः । इत्येवमादि ज्ञेयम्‌ । बहल्पार्थादिति किम्‌ १ मामादागच्छति । कारकादिति किम्‌ १ बहुभिः खद 
भुङ्क्ते । वाग्रहणे ऽनुर्माने पुनर्वपरह्णं पूर्व॑स्य विबर्ितयार्थम्‌ । प्रशंख इति वतेते तदिह बहल्पाथान्मङ्गले 
गम्यमाने शस्‌ मवतीत्यथैः । बहुशो ददाति श्रप्युदयिकषु कर्मसु । त्रल्यशो ददाति श्रनिष्येषु क्षम॑स॒ । 


संस्येकाद्टीष्वावाम्‌॥४।२।४८॥ कारकादिति वतैते । संख्यावाचिनः एकन्ताच्च कारकाद्वीप्सायां 
वतैमानाद्वा शख भवति ! वीप्ठाद्विलस्यापवादः । श्रथवा शसैवोक्तलाद्‌ दिलं निवतते । एकशो देष । 
वाक्यपदे वीप्सायां दितम्‌ ! ^“एचछो बवव्‌' [५।३।७] इति बवद्धावात्‌ “सुपो धु्धदोः'* (१।४। १४२] इति 
सुप उपि कते समुदायादम्‌ । एकैकं देहि । द्रो द्र देष द्विशो देहि । व्रिशो देहि । एकान्तात्‌ । माषं माषं देहि 
माषशो देहि । कार्षाौपणशो देहि । प्रख्शो देहि । संख्यैकादिति किम्‌ ? माषो माघो देहि । वीप्तायामिति किम्‌ १ 
दरो ददाति । माषं ददाति । कारकादित्येव । द्वाभ्यां दवाभ्यां सह युङकते । प्रखस्य प्रस्य खामौ ॥कथमेकेकशो 
मन्तिः पृच्छेदिति १ चिन्त्यमेतत्‌ । यथां वां स्त्रीलयान्तात्‌ खाथिके उत्पन्ने पुनः स्तरीययः ऊुमारीतरेति । एवं 
हित्वे छते पुनः शस्‌ । 


प्रतियोगे कायास्तसिः ॥\४।२।४९॥ वेति वत॑त । “वतः भतिदृाप्रतिनिधी अविना? ` [१।४।२२] 
इति प्रतिना योगे का विदिता । तदन्तात्तसिभ॑वति वा । इकारः ““कायास्वस्‌,* [७।१।७३] “तसेः” 
[४] १।७४] इति विशेषणार्थः । श्रभयङ्कमारः भेणिकतः प्रति । भेशिकात्‌ प्रति । प्रद्योतनो इष्तिषेणतः 
प्रति । वृतिषेणात्‌ प्रति । “'वसिश्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” [ वा० | । श्रादौ । आदितः । 
मध्यतः । श्रन्ततः । पृष्ठतः । श्राक्ृतिगखोऽयम्‌ । 


श्रपाद्‌ानेऽद्ीयरद्दोः ॥४।२।५०॥ “'काऽपादनेः" [१।५।३७] इति श्रपादाने का विष्वा । 
तदन्तात्तसिवां भवति दीयखहसंबन्ि न चेदपादानम्‌ । खुष्नादागतः । खु ध्न त्आगतः | चौरेम्यो निमेति 
चोरतो बिभेति । श्रपादान इति किम्‌ १ श्रन्यो देवदत्तात्‌ । श्रदीयरुहोरिति किम्‌ १ सार्थाद्धीनः । कर्मरययं 
क्तः । पवंताद्वरोहति । दीय इति जहातेः कमणि यक्‌ तस्यानुकरणम्‌ । किमर्थम्‌ १ जिदीतेः प्रतिषेधो माभूत्‌ । 
उदधेरज्जिदीते । उदधित उज्जिदीते । “मन्त्रो चतो हीनः इत्यत्र श्राद्यादिलात्‌ भान्तात्तसिः | 


त्ेपान्यथाऽतिग्रहेऽ्वकतंमायाः 1)४।२।५१॥ रेप, श्रव्यथा, श्विगरह, इत्येतेषु विषयम्‌तेषु 
या कतुंरन्यत्र विदिता भा तदन्ताद्वा तसिमंवेति । चेपे-इत्तेन क्तिसः वत्तः क्लिसो निन्दित इत्यर्थः । चन्यथा 
यामू्‌-वृत्तेन न व्यथते दृत्ततो न व्यथते न चलतीव्यथः । श्रतिग्रहे--ृत्तेनातिग््यतै इत्ततोऽतिग्रह्यते । श्रतिमानं 
गहय इत्यथः । सर्व करणो हेतो वा मा । दपादिष्विति किम्‌ १ द्रेण लुनाति । श्रकर्तुग्रहणं किम्‌ 
देवदत्तेन चितः । भाया इति शम्‌ १ त्तमस्य स्तुष्यते । 


हीयमानपापयोगात्‌ ॥४।२।५२॥ श्रकर॑भाया इत्ति वतते । हदीयमानपापाभ्यां योगो यस्य 
तस्मादकतेरि मान्ताद्रा तसिम॑वति । दीयमानयोगात्‌ इ्तेन हीयते । उत्ततो दीयते । चारित्रेण हीयते । पाप. 
योगात्‌ चतेन पापः । श्त्रापि करणे हेतो वा॒मा द्रष्टव्या । नन्व्ापि केपोऽस्तीति पूर्णेव तसिः सिद्धः । 
नैष दोषः । पुजाप्य् गम्यते । नीचदृत्ततो हीयते । पापडृत्ततो हीयते । यदि वा तत्वाख्यानमन सूत्र 
विवक्चितम्‌ न निन्दा । श्रकत॑रीस्येव । देषदन्तेन हीयते । 


वाया व्याश्रये ॥४।२।५३॥ नानापक्ताश्रयो व्याशयः । तान्ताद्रा तसिर्भवति व्याश्रये गम्यमाने | 
2५ 
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नमिर॑कीतितोऽभवत्‌ । श्रकीतरमवत्‌ । मेषपभो मेधेश्वरतोऽमवस्‌ । गम्यमानपक्तपेच्वा ता । व्याश्रय इति 
किम्‌ १ देवदत्तस्य इस्तः । 


रोगादपनये ॥७।२।५४॥ श्रपनयः चिकित्सेतयथः ! ताया इति वतेते | रोगवाचिनस्तान्तात्‌ वा 
तसिम॑वति श्रपनये गम्यमाने । प्रवादिकायाः कुरु । प्रवाहिकातः अपनयमस्याः कुविल्यथः । ्रपनय इति किम्‌ 
प्रवाहिकायाः करोति प्रक्नेपमिवयथः 


कभ्बस्तियोगेऽतन्तत्त्वखम्पन्तरि च्विः ॥४।२।५५॥ वेतीहानुवर्॑ते । न सः श्रषः कारणमित्यथंः। 
श्रतस्य तचम्‌ विकाररूपापत्तिः श्रतत्तच्वम्‌ । सम्पद्यते इति सम्पतता सम्पद्यतेः कतेत्य्थः | श्नतत्तच्वे गम्यमाने 
सम्पद्यतेः कर्तरि वर्तमानात्‌ सुरन्तात्‌ उत्तराबस्ाभिधायिनरिच्वर्भवति कृभ्वस्तिमि्योगे । श्रल्पान्तराथेन शब्देन 
विग्रहः क्रियते । श्रशुङ्कं शुक्गं करोति शुङ्कीकरोति प्रासादम्‌ । श्रन्र करोतेः कमभावमापन्नोऽपि पाखद 
सभ्पद्यतेः कतां भवति श्रत एवं विग्रहः! अशङ्कः शुकः सम्पद्यते तं करोति शुङक्ीकरोति । शङ्खी भवति । 
श॒ङ्गीस्यात्‌ । श॒ङ्कशब्दाच्च्विः । इकारः ““्वौ'* [५।२।१३५| इति विशेषणाथः । चकारोऽपि तत्रैव 
विशेषणार्थः । तत्र विरिव्युच्यमाने दर्विः+जागृविरित्यत्र “"रीङ. ऋतः,” [५।२। १३६] इति रीङ्भावः प्राप्नोति । 
वकारः ““व्विडाजूर्यादिः'` [१।२।१३२] इति विशेषग्णथंः । तत्र हि विग्रहणेऽक्रियमाणे चिनोतेखद्धिका- 
राणां वा अ्रहणं प्रसव्येत । पूर्वस्य सुपः “सुपो धुखदोः” [१।४।१४२] इत्युप्‌ । “अस्य च्वौ" " [५।२। १४१] 
इतीत्वम्‌ । परस्य सुपः “सुपो केः [१।४।१९०] इत्युप्‌ । कमैभावाभिधायिन्यपि कृजादो च्वि्भवति । शङ्गी- 
क्रियते। अशुङ्खस्य शुज्कस्य क्रिया शुङ्खीभवनमिति इव्यस्य गुणक्रियाद्रव्यसमूहविकारयोगेऽतत्तखमुदा हाय 
क्रियायोगे~कारकीमवति । कारकीकेरोति । कारकीस्यात्‌ । द्रव्ययोगे-दर्डीकरोति । दर्डीमवत्ति । दण्डी- 
स्यात्‌ । “"कीरशद्गेःः [६।२। १३४] ““च्वौ', [४।२।१३४] इति दीलम्‌ । समूहे-गा श्रषङ्कः सङ्क करोति 
सङ्खीकरोति । सद्धीमवन्ति गावः । सद्खीस्युः । विकारे~पटीकयेति तन्तून्‌ । पटीभवन्ति । पटीस्युः । घटी- 
करोति भदः ! घरटीस्यात्‌ । श्रत्रायमर्थः । य कारणाद्धिकारस्यामेदो विद्यते तायं च्विः । न वु यच कारणा- 
त्का्यैदय मेदः । यथा वीरणेभ्यः कटं करोति । शदो षटं करोति । ृभ्वसियोगे इति किम्‌ ? श्रश्ुक्कः शुज्ञो 
लायते । अतत्त्वे इति किम्‌ १ शुङ्कं करोति । टं करोति । श्र विकारस्यैव विवन्वा कारणस्याविवक्तितत्वात्‌ । 
सभ्पत्ग्रहणं किम्‌ ? कवुरन्यसिन्‌ कारके मा भूत्‌ । श्रशुङ्के सत्‌ शुक्ले सम्पद्यते । अदेवग्हे सत्‌ देवग सम्प- 
शते | कथं समीपीभवति । दुरीभवति । श्रत्राप्युप्वारात्‌ । तस्स्थे द्भ्ये वतंमानस्य कवंलम्‌ । 


मनोऽरश्चक्लुश्चेतोरहोरजसः खम्‌ ॥।२।५६॥ मनःप्रभृतीनां शब्दानामलोऽन््यस्य सं मवति 
च्वौ परतः ¦ श्रविशेषेण पूर्वेणैव च्विः सिद्धः । खमनेन विधीयते । न च खविधो तदन्तविधिप्रतिषेधः । सत्य 
विधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । तदन्तानां केवलानां चेह ग्रहणम्‌ । अनुन्मनसम्‌ उन्मनघं करोति उन्मनीकरोति । 
उन्मनीमवति । उन्मनीस्यात्‌ । श्ररूकरोति । श्ररूभवति । श्ररूस्यात्‌ । ““दीरछृद्‌गेः' [५।२। १३९] ““च्वौः 
[५।२।१३५] इति दलम्‌ । उचन्तुकोति । उचत्तूभवति । उचन्ूस्यात्‌ । विचेतीकरोति । विचेतीमवति । 
विचेतीस्यात्‌ । विरदीकरोति । विरदीभवति । विर्हीस्यात्‌ । विरजीकरोति । विर्जीभवति । विरजीस्यात्‌ । 


सादा कास्यं ॥४।२।५७] इम्वस्ियोगेऽ वत्ते सम्पत्तरीति वर्त॑ते । श्चतत्तसविधये कालस्य गम्यमाने 
सादित्ययं लयो मवति वा | अनमम्‌ कइत्स्नमल्नम्‌ अगनिकरोति शअग्निसात्करोति । श्रग्निसौद्धवति । श्रग्नि- 
सार्स्यात्‌ । उदकसात्करोति । उदकषाद्धवति । उद्कसात्स्यात्‌ । वावचनाच्च्विरपि समुच्चीयते । श्रग्नीक्षयोति । 
उदेकीकरोति । कासस्यादन्यत्र च्विरेव भवति । 


सम्पदा चाभिविधो ॥४।२।५८]॥ नानाद्रन्याणां सर्वात्मना एकदेशेन वा विकाररूपापत्तिरमिविधिः । 
एक्रभ्यत्य सवास्मना विकाररूपापत्तिः कार्यमिति मेदः । श्रमिविधौ गम्यमाने स्विबिषये साद्भवति सम्पदा 
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करम्बस्तिभिश्च योगे । वषासु सवं लवणमनुदकमुदकं सम्पद्यते उदकखात्सम्पदयते । उदकसातकयेति । उदक्वा- 
द्वति । उदकसास्यात्‌ । श्रस्िन्‌ कटके उत्पातेन सवं शखमग्निः सम्पद्यते प्मगिनिस्ात्सम्प्यते । शअगिनिसा- 
करोति । श्रम्निसाद्धवति । श्रग्निसास्स्यात्‌ । वेत्यनुषत्तेः कभ्वस्तिमिर्यागे च्विरपि मवति । उदकीकरोति । 
उदकीमवति । उदकीरस्यात्‌ । 


तद्धीनोक्तो ॥४६।२।८९॥ श्रतत्तत्वे इति निदृत्तम्‌ श्र्थान्तरोषादानात्‌ ! तदधौनेऽमिधेये 
वाद्धवति । छृम्बस्िभिः सम्पदा च योगे । उक्चिग्रहणएषामरथ्यात्‌ यत्र तदायत्त प्रतीयते, इसमासस्वामिविशेष- 
वाचिनस्यः । राज्ञ श्रायत्तं राजाधीनं करोति | राजखाकरोति । राजवात््यात्‌ । राजसात्सम्पद्यते । श्राचा यै- 
वाकरोति । आ्राचार्यखाद्धवति । श्राचायैषास्स्यात्‌ । श्राचार्खात्सम्पय्ते । वेत्यनुदृततेवोक्यमपि साधु । 


देये त्रा च ॥४।२।६०॥ तदधीनोक्ताविति वर्त॑ते | देय' दातव्यमित्यथं; । तदधीने देयेऽभिधेये चा 
इत्ययं त्यो भवति साच कृभ्बस्तिभिः सम्पदा च योगे । च्राचायांधीनं देवं करोति श्राचायंत्रा करोति । 
न्राचार्थसखाकयेति 1 आचारयंसारस्यात्‌ । शआ्राचार्थत्रा सम्पद्यते  श्राचायखात्छम्पयते । वेत्यनुइततेवा्यमपि । 
देय इति किम्‌ { राजसखाद्धवति रष्टम्‌ । 


अनव्यक्ता्ुकरणादनेकाचोऽनितो डाच्‌ ॥४।२।६१॥ शब्ठ इति सामान्येन व्यक्घोऽव्यक्कोऽ- 
क्ारादिवखंविशेषरेणव्यक्तः । तस्यानुकरणं यत्तस्मादव्यङ्कानुकरणादनेकाचोऽनितो डाजित्ययं स्यो मवति 
करभ्वस्तिभि्ागे ! पटत्करोति । पटपटाकरोति । पर्द्धवति । पटपयभवति । परस्स्यात्‌ । परपयस्यात्‌ । पट्दिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । एतत्‌ प्रादिवत्‌ कयोत्यथं विशिनष्टि न ` पुनः कारकस्वेनामिसम्बध्यते । डकारः र्लार्थं । 
चकारो ““डाचि'' इति विशेषणाथः । डाचीति विशेष्यनिदेंशात्‌ प्रागेव टिखाद्‌ द्वित्वम्‌ ५ग्रो डाचि"? 
[ ४।३।८७ ] इति पूर्व॑स्य तकारस्य पररूपम्‌ । डाजन्तस्य ^च्विडाजूयादिः'" [ १।२।१३२ ] इति ति- 
संज्ञा। एवं दमदमाकयोति। दमदमाभवति । दमदमास्यात्‌ । श्रन्यक्कानुकरणादिति किम्‌ ! इषत्‌ 
कृरोति | चश्रनेकाच इति किम्‌ १ खात्‌ कयेति । अनितावितवि किम्‌ ! पटिति करोति । " प डाजदस्येतावतःःः 
[ ४।३।८६ ] इ्यच्छग्दस्य पररूपन्‌ । श्ननितादिति प्रतिषरेधार्थंकः | कथमिति चेत्‌ १ डाजन्तस्य तिसंज्ञा । 
तस्य “्राग्धोस्तेःः [ १।२।१४६ ] इति छकृम्वस्तिभ्यः प्रक्परयोगेऽनिति परतैव भवति । एवं तहि इतो 
परतिचेधवचनम्‌ श्रनिष्टशब्दनिव्रच्यथंम्‌ । परच्छब्दादिति शब्दप्रयोगे डाचि ते इति पटपटाकरोतीत्य- 
निष्टः शब्दो मा भूत्‌ । 


कृजो द्विवोयदतोयश्ं बबीजात्छृषो ॥४६।२।६२॥ इञो गरहणं स्वल्योरनिंडस्ययम्‌ । ङो 
यो द्धिवीय तृतीय शंव बीज इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो डाञ्मवति इषिविषये । द्वितीयं विलेपनं करोति त्रस्य 
्वितीयाकरोति देत्रम्‌ । डाचि द्वित्वमनित्यमिति वच्यते । योऽखो करोतेः कममणश्च विग्रहे संबन्धः, स 
उलन्ने डाचि निवर्ते । द्वितीयादयस्ु शब्दाः प्रादिवत्‌ क्रियाविशेषणमभूताः । चेतरं कमं भावसुपयाति । 
एवं व्रतीयाकरोति देम्‌ । शं करति इलिजस्य शं वाकरोति कुलियम्‌ । श्रन्ये तु ॒शंवाकरोतीत्येव साथं 
दश॑यन्ति । अनुलोमविलोमाभ्यां कषैतीत्यथंः । बीजं करोति केत्रस्य बीजाकरोति देत्रम्‌ । वपतीत्यथः । सह 
बीजेन विलेखनं करोती्यथंः । इषाविति किमू १ द्व तीयं विवर्णं करोति सूत्राणाम्‌ । 

गुणात्संख्यादेः ॥७।२।६द्‌॥ कुम इति वतते । कषाविति च । गुणशब्दान्ास्संख्यदेम'दो 
डाउमवति कञो योगे । द्विगुणं विलेखनं करोति द्रस्य द्विगुणएकयेति क्षेच्म्‌ । श्रथवा द्वो गुणो विगृह्य 
हृद्य सखः । तस्माच्यः । गुणादिति किमू ! दवे परिवतने करोति दत्रस्य । संख्यादेरिति किम्‌ १ समगुणं करोति 
हे्रम्‌ । कृषावित्येव । द्विगुणं करोति व्रम्‌ । 


ससयासपत्रानिष्प्त्रानिष्ड्लास्चखाप्रियादुःखाद्युलासत्याभद्रामद्राः ॥४।२६०॥ समया- 
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संख्याबाड़ोऽबहगणाव्‌ ॥४।२।६६॥ “संख्येये संख्यया भयासन्ना"' [ १।३।८७ ] इत्या 
दिना प्रतिपदोक्तो यः संख्याया बस्तसमादबहुगणान्ताडः सन्तो मवति । समीपे दशानामिमे उपदशाः । 
शाना विंशतैरिमे श्राठन्नरविंशाः । श्रदुरे निशतोऽदुरत्रिशाः । द्धो बा चयो वा द्वित्राः । पञ्चषा; । संख्या- 
ग्रहणं किम्‌ १ चिन्गुः । संख्याव्सस्य प्रतिपदोक्ृस्य ग्रहणदिह न मवति । दिगुः । दशगुः । अबहु 


@ (| 


गणादिति किमू १ उपबहवः । इदमेव ज्ञापकं बहुगणयोः संख्या संज्ञा मवति । गणशब्दस्य डे सत्यखति च 
नासि विशेषस्तस्य प्रतिषेधोऽन्यखंख्याकार्यलामार्थः । गणकलः । गणधा । “इश्ररणे संख्याया 
षयस्योपसंश्यानं निर्सिनि्ादर्थ॑म्‌ । निगतानि जशो निस्तिशानि। निश्चलारिंशानि } निरशीतानि 


व्षीशि वतैन्ते। निगेतरसिविशवोऽङ्गलिम्यो निस्िशः खङ्खः । श्रादिशब्दः प्रकारवाची तेन व्यद 
५५ (4 
नं मवति । 


ऋक्‌पूरग्धुःपथोऽनक्ते ॥४।२।७०॥ ऋच , पुर्‌ ; श्र्‌ › धूः + पथिन्‌ इत्येवमन्तेभ्यः ऋ इत्ययं 
खन्तो भवति श्रच्खंबन्धी चेद्ध शब्दो न॒ मवति । वादिति निहतं सामान्येन विधानम्‌ । सान्ताधिकार- 
सामथ्यांत्तदन्तग्रहणम्‌ । अअरकारस्यानच्तशब्दे परतः स्वेऽको दीत्वं कस्मान्न कृतम्‌ १! शकन्ध्ादिखात्पररूपं 
व्यम्‌ । सौत्रो वा निदेशः । श्रर्ध॑च॑म्‌ । श्रदचो माणवकः । श्रबहड्चम्‌ । ललास पूर्ललादपुरम्‌ । 
द्विगता ्रपोऽस्मिन्‌ द्वीपः । समीपः । राव्यस्य धू राज्यघ्ुरा । महाधुसा । मोत्तपथः । राजपथः । श्रन्त॒ इति 
किम्‌ १ श्रचस्य धूः श्र्धूः । दटधूरकः । श्रत्र केषाञ्चिदस्ि । “अश्चो माणवो त यः बहुडचश्चरणे 
रूछतः।' ' तेनेह न भवति । श्रदक्कं साम । बह इुतकं सूक्तम्‌ । 


प्रत्यन्ववत्सामलोम्नः ॥ ।२।७१ | प्रति श्रनु श्रव इ्येवभ्पूवीस्वामान्तास्लोमान्ताच्च श्रः 
खाम्तो भवति । प्रतिगतं साम प्रतिखामम्‌ । श्रनुखामम्‌ । श्रवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । श्रवलोमम्‌ । 
“तिङपादयः ` [१।३।८१] इति घः | शन्यपदार्थे बसो वा कर्तव्यः । यदा तु हषः, तदा “श्रनः"' 


[।२।११०] “नपो वा [४।२।१११] इति पराद्धिकल्पः। प्रतिसामम्‌ । परतिखाम । प्रतिलोमम्‌ । 
प्रतिलोम । 


“छ्ष्णोदङ्पाण्डुपूवाया भूमेरत्योऽयमिष्यते । सोदुावरयाश्च नधारच संख्याया उत्तरे यदि 1]; [वा०] 
छृष्णभूमः । पाण्डुमूमः । बसो यणो वा । दे मोदावयों समाहृते द्विगोदावसम्‌ । पञ्चनदम्‌ । 


“नदीभिश्च [ १।३। 4७] इति इसः। चकारद्धूभिरपि भवति । दिभूमः। रप्तभूमः प्रासादः । कचिदन्य- 
व्रापीष्यते । पदूमनामः । ऊ्ण॑नामः । वर्षरात्ः | 


प्रजीदेऽदणः ॥४।२।७२॥ श्रजीवे वर्तते योऽक्िशब्दस्तदन्तारखात्‌ श्र इत्ययं तयो मवति । कमलं. 
स्माक्ति कमलालम्‌ । श्रथवा कमलमन्तीव कमलाच्म्‌ ¦ एवं लक्ञणाक्तम्‌* 1 पुष्करात्तम्‌ । कबरप्याल्चि कब- 
र्चम्‌ । अ्रश्वानां सुखान्छादनं बहुच्छिद्रकमितय्थंः । श्रजीव इति किम्‌ ? श्रजाक्षि । कथं प्रासादस्य गवाम्‌ । 
कटात्‌ इति । एवमादयोऽपि रूढिशब्दा इति न जीवेऽक्निशब्दस्य इत्तिः । 


स्बोधेलुवाग्दारात्पुंखनङुन्मनोगोभ्यः२ ॥४।२।७३॥ स्त्री, येन, वाक्‌, दार इत्येवमपूभयो 
यथासंख्यं युस्‌ श्रनडह्‌ › मनस्‌, गो इयेभ्यः श्रः सान्तो मवति । स्त्री च पुर्माश्व खीपुसो । कविद्यसेऽपि 
भवति । पूवं स्त्री पशचात्पुमान्‌ स्ीपुंसं विदि राक्तसम्‌ । खीपुखः शिखण्डी । इन्द्यखाम्यामन्यत्न न भवति । 
ल्नियाः पुमान्‌ । परिशिष्टेभ्यो इन्र एव तयो भवति । धेनुश्च श्ननदर्वोश्च वेन्वनडहो । वाक्च मनच्च वाडमन्‌- 
सम्‌ १ दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । 





१. रुवरुक्षम्‌ पू । २. 'गोम्प्रःः इति वंडूवचनान्तः पाटदिन्त्यः, अध्ये सर््रेकवचनस्यैव 
प्रयोगद्शचंनाव्‌ । 


२७८ जैनेन््-व्याकरणम्‌ [ अ० छ पा० २ सू० ७७-८३ 


ऋचः सामयज्र्म्याम्‌ ॥४।२७४। ऋचः पराभ्यां सामयजुम्यांम्‌ श्रः सन्तो भवति इन्द्र 
एवाभिघानम्‌ । ऋक्च साम च ऋक्षामे । ऋक्च यजुश्च ऋग्यजुषम्‌ । 


नन्विसुपत्रिभ्यश्चतुरः ॥४।२।५५॥। नञ्‌ , वि, यु, उपः न इत्येतेभ्यः पररचदुरशब्दोऽव्यान्तो 
निपाल्यते । श्रश्यानि चलारि श्रनेन श्रचदुरः । विगतानि चस्वायश्य विचवुरः । शोभनानि चत्वायद्य 
सुचतुरः । घमीपे चतुर्ण मयमूपच्चतुरः । जयो वा चत्वारो वा त्रिचठुराः । ब एवेदं निपातनम्‌ $ नान्यत्र । न 
चत्वारोऽचत्वार इति । 


नक्तंरात्रिमहोभ्यो द्वम्‌॥४।२।७६॥ नक्तम्‌, रात्रिम्‌ , श्रहन्‌ इव्येतेम्यः परो दिवशब्दो 
निपात्यते दन्द । नज्कश्च दिवा च नक्कन्दिबम्‌ । श्र; खान्तो निपात्यते । रारो च दिवा च राजिन्दिवम्‌ । सूत्र 
निपातनादेव रत्रिशब्दस्य मुम्‌। शरदश्च दिवा च श्रहर्दिवम्‌ । श्रहःशब्दशन्निधाने दिवाशब्दो रात्रिपयायः 
शङ्किखामान्यात्‌ । 


द्वित्रिपुरषदायुषः ॥४।२।७अ द्वि, तरि, पुखषशब्देभ्यः पर त्रायुषशब्दो निपात्यते । दवे श्रायुषी 
माते इ यायुषम्‌ । न्यायुषम्‌ । श्रस्सान्तो निपात्यते । रखादन्यत्र न भवति । दयोरायुद्रर्थायुः। च्यायुः। 
पुरुषस्यायुव॑घाणि पुरुषायुषम्‌ । ताख पवेदं निपातनम्‌, इन्द्रे न मवति । पुरुषश्च च्रायुश्च पुखषायुषी । 


जातमहद्च्रडादुत्लः ॥४।२।७८॥ जात, महत्‌ › बद्ध इलयेतेभ्यो पर उच इति निषाद्यते । सर्व 
यतेऽकारः सान्तो निपात्यते । जातश्च खा उत्ता च जातोक्ञः। मशेच्ञः। इद्धोच्धः । यसादन्य्न न भवति । 
जातस्य उता जातो । मदुक्ता । ब्ृदढोत्ता । 


सरजसोवंष्टोवपदष्ठोवाक्तिथुबो(व दस्यवो १) पणनगोष्ठश्वाः ॥४।२।७९॥ सरजसादयः 
शब्दा श्रसयान्ता निपायन्ते । सह रजखा सरलखमम्यवहरति । साकल्ये इसः। इसादन्यत्र न मवति । खरजः 
सलिलम्‌ । उरू च श्रषठीवन्तो च उधै्ठोवम्‌ } श्रकाररूयषटिलं च निपात्यते । श्रष्ठीबन्तो गुलकादुच्येते । 
प्रारयङ्गलादेकवद्धावः । पादो च श्रष्टीवन्तो च पदष्ीवम्‌ । दन्देऽकारः सान्तष्टिखं पूवं पदस्य पद्धावो निपात्यते । 
शक्लिणी च भ्रुवो च श्रसिभ्रुवम्‌ । इन्द्रं बुवल्लिङ्गम्‌ । दारगवमिव्यवादेशद्व निपात्यते । शुनः समीपम्‌ उप- 
शुनम्‌ । हसे श्रः खान्तषटिखाभावो जिश्च निपात्यते । गोष्ठे श्चा गोष्ठश्वः । श्रः सान्तः | 


यराजहस्तिभ्यो वचसः ॥४।२।८०॥ पल्य, राजन्‌, दसन्‌ इव्यतेभ्यः परो यो वर्चःशब्दस- 
न्तादः सान्तो भवति । श्रत तासः सम्भवति । पल्यस्य॒ वपः पल्यवन्॑सम्‌ । राजवचंसम्‌ । हस्तिवर्चसम्‌ | 
“ब्रह्मवचसादिभ्योऽपि वक्तभ्यस्‌' ' [ व° ] । तेनात्‌ ( नाद्ये ) ब्रह्मवर्च॑सभित्ति भवति । 


तमसोऽबखमन्धात्‌ ॥४।२।८१९॥ शरक सम्‌ , श्रन्ध इत्येतेभ्यः परत्तमःशब्दादः सन्तो मवति । 
श्रवहीनं तमः, श्रवहीनं तमोऽस्सिन्वाऽवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । श्रन्धतमसम्‌ षसो बो वा । 


निसः मेयसः ॥४।२।८२॥ निःशब्दात्‌ परो यः भेयःशब्दसदन्तदस्त्यो भवति । निशितं अयः 
निःशेयहम्‌ । अत्र ( यस एव ) विधानं न बस॒ इति केचित्‌ । निश्चितं भ्रयोऽनेन निःभेयस्कः । 


श्वसो वसीयसश्च ॥४।२।८३॥ श्वः "रात्‌ वसीयसः श्रेयसश्च श्रः साम्तो मवति । वपुमनच्छुन्दत्‌ 


सप्‌” [ ४।१।१२४ | इति ईयसो मतोश्चोपि कृते वर्तय इति भवति । श्वोवसीयषं कुलम्‌ । शवः 
भरेथसमस्तु ते ¦ उभयत्र मयूरव्येखकादिःवात्सः । 





१, इत्यञुरोध्दुदारगवशब्द सूत्र सब्रिवेशथ एव । 
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त्ान्ववाद्रहसः ॥४।२।८४॥ प्रच्छन्न उर्प्शुप्रयोगो वा रहः । तप्त श्रनु श्रव इल्येतेम्यः पये यो 
रहःशाब्दस्तदन्तादस्त्यो भवति । सम्भवतः घस्य ग्रहणम्‌ । तपतं रहः तप्रसम्‌ । श्रनुगतं रहः श्नुरहसम्‌ । 
श्ननुगतं रहोऽसिन्वाऽनुरहसम्‌ । श्र वरहसम्‌ । 

प्रतेररस ईषः 11४1 २।८५॥ प्रतेः परात्‌ उरःशब्दादीबथं इत्ते श्रस्सान्तो भवति । उरसि वर्तते 


परलुरसम्‌ । बिभक्तयथं दसः । श्रथवा विग्रहवाक्ये ईबन्तादुरःशब्दादस्त्यो भवति । प्रतिष्ठितभुरसि प्रत्युरसम्‌ । 
“"विङ्कपराद्यः'' [१।३।८१] इति षसः । दैप इति किम्‌ १ प्रतिगतभुरः प्रत्युरः । 


द्विस्तावात्रिस्तावाऽनुगवम्‌॥४।२।८६॥ द्िस्तावा चिस्तावा, श्रनुगव इव्येते शब्दा निपालयन्ते । 
दविस्तावतीति विग्य द्विस्तावा वेदिः । काचिदमिधीयते ।! मयूरव्य॑सकादित्वात्सः । शः सान्तः पुंबद्धावष्टिखं 
च निपात्यते । एवं तरिस्तावती तिस्तावा वेदिः । वेद्यभिधानादन्यत्र न भवति द्विस्तावती शरिस्तावती परिखा । 
श्रचरापि श्रध्याहृतक्रियापेच्षया क्रियाभ्यादृत्तिरसि । द्विस्तावती मीयते परिच्छयते वा। तेन सुप्‌ सिद्धः। 
श्ननुग [वेऽभिधेये] वमिति [श्रस्छन्तो] श्रयान्तो निपात्यते श्चायामिन्यमिघेये | गामन्वायतम्‌ श्रनुगवं यानम्‌ । 
“घ्नायामिनाः” [१।३।१३] इति हसः । यथा णैरायतस्तथा यानमप्यायतमिद्य्थः । श्रायाम्यभ्म्धानादन्यत्र न 
मवति । गवां पश्चादनुगु । 


गेरध्वनः ॥४।२।८७\। गिंज्ञोपलक्लितेभ्यः परादभ्वशब्दादस्ूथो भवति । सम्भवतः सस्य ( षसस्य ) 
ग्रहणम्‌ । प्रगतोऽष्वानं प्राध्वो रथः । प्राध्वं शकटम्‌ । 


षेऽङ्कले्भिखंख्यादेः ॥४।२।८८॥ भिखंख्यादेरङ्ुलिशन्दादस्छान्तो भवति । श्तिक्रान्तमङ्गलौ 
रत्यङ्गलम्‌ । निगतमङ्गलिमभ्यो निरङ्गलम्‌ । षंख्यदेः-- इयोरङ्ल्योः समाहारो दबज्गलम्‌ । च्यज्खलम्‌ | चतु- 


रङ्खलम्‌ । तथा दे श्रङ्गली प्रमाणमस्य दधङ्गलम्‌ । ` हदथ ` [१।३।४६] इति रसः । प्रमाणे ऽथे श्रागतस्य 
मात्रटः ““रादुबखोः ` | ३।४।२९] इत्युप । जस इति किम्‌ १ पञ्चाज्ञलीहंस्तः 


अहरुसदें कदे शसं ख्यातपुरयाच्च रात्रेः ॥४।२।८६॥ षे इति वतते । श्रहन्‌ , सव॑, एकदेश, 
संख्यात, पुण्य इत्येतेभ्यः पराद्रात्निशब्दाद्‌ भिसंख्यादेश्च शरस्य भवति षसे । अहश्च रात्रिश्च च्रहोरात्रः । 
पस्याखम्मवात्‌ श्न इन्द्रो वेदितव्यः । “अह्णो रिविधो रात्रि रूपरथन्तरेषुः” [वा०] इति रित्वम्‌ । सर्वां रातिः 
सर्वरावः । “'पूवंकाज्ैकः' | १।३।४४] इत्यादिना षठः । एक्देशात्‌--पूवां रानिः पूैरात्रः । श्रपरा रारि; 
श्रपरयच्रः । उत्तश रत्निः उत्तरराच्ः । रान्येकदेशे रात्रिशब्दो वतेते । ततः सामानाधिकरण्यम्‌ । «विशेषणं 
विशेष्येणेति" [१।३।५२] इति षसः । संख्यातराचः ! पुख्यरात्रः । सयदेऽ~श्तिक्रान्तो रान्रिमतिरा्ः । 
नीराचः । संख्यादेः-द्रयो रव्योः समाहारो द्विरात्रम्‌ । नियत्रम्‌ । 


एभ्यो ऽहोऽहः ॥४।२।९०) राजाऽहःखखिभ्यशो विधास्यते, तस्मिन्‌ सुति श्रहनिवेतस्य श्रहादेशो 
भवति एभ्यः स्वादिभ्यः परस्य । एभ्य. इति निर्देशो भिषंख्यदिरपि म्रहणाथः | तत्सं मवाद्हःशब्दपूवेय 
नाभीयते । सवमहः सर्वाह्नः । ““टखोरेवाह्ध ः ' [४।४।१६६] इति रिख प्राप्तेऽनेनाह्देशः । ("अतोऽद्धः'› 
[५।४।३१] इति णएलम्‌ । पूर्वाह्ः । श्रपराह्ः । संख्याताः । पुण्यशब्दात्परतिषेधं वच्यति । भिसंख्यदेः-- 
निष्कान्ताऽहो निरही केथा । द्योरहोभवा द वही पूजा । च्यही पूज्ञा । हृदथे रसे कृते भवाथ श्रागतस्याणः 
““रस्योबनपत्येः' [३ १।७४] इत्युप्‌ । चयो रसे संख्यादिः प्रयोजयति । देऽहनी जातस्य इ यह्वजातः । व्यहु- 
जातः । “काला मेयः” [१।३। ६७) इति त्रिपदः षषः ! एकशब्दात्प्रतिषेध वच्यति । 


न समाहारे ॥४।२।६१॥ समाहारलक्षणे षले श्रहन्निव्येतस्याहदिशो न भवति । पूवैसूत्रेण संख्यादे- 
रिति परासः प्रतिषिध्यते । दयोरहोः समाहारो द्व्यह । व्यहं । “र खोरवाहः' ' [-७।४।१३२] इति रिखम्‌ । 
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रत्र संख्यादेरिति वङ्घव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । सङ्गतानि समाहतान्यहानि समहय इति नेष दोषः । प्रतिपदं 
“इद््थय्‌ समाहारे" [१।६।४६] इति समाहारे विहितस्य षरस्येह ग्रहणं न प्रादिलक्ञ णस्य । समाहार इति 
किमू ! द्वयोरदोर्मवो ढ चह: उस्खवः | हृदथें रसे कृतेऽ श्नागतस्य '“रस्योबनपश्ये' * [३।१।७४] इत्युप । 

पुरयैकाभ्याम्‌ ॥४।२।६२॥ पुण्यैकशब्दाभ्यां परस्य श्रहन्नि्येतस्य श्रादेशो न भवति । पुख्यमहः 
पुरथाहः । एकमहः एकाः । ^“पूवकालैक' ` [१।३।४४] इत्यादिना षसः । 

राजाऽद्ःसखिभ्य्ः ॥४।२।६३ राजन्‌ , श्रहन्‌ , सखि, इत्येतदन्ता्टो भवति । देवराजः । द्वयो- 
रहः समाहारो इ्यहः । परमाहः 1 राज्खखः } च्याः पूर्वपदाथेप्राघान्येऽतिक्रान्ता राजानम्‌. अतिराजी । 
नकारान्तलक्त णङेविघेः परलादनेन टः । “सृदुश्हणे किङ्गविशि्स्यापि अहणम्‌""[ प ० [इतीह कस्मान्न भवति ए 
मद्राणां राजी मद्र्ची । मद्रसली । अनिव्येषा परिभाषेति न भवति । 


गोरहट्पि ॥ ४।२।९४ ॥ गोशन्दाष्टो भवति श्रदुच्विषये । पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । 
महागवः । राजगवी । अतिगवी । पञ्चगवधनः । श्रह्दुपीति किम्‌ ! पञ्चमिः क्रीतः पञ्चगुः । दशगुः । हृदयं 
““संख्यादी रख" [१।३।४७ | इति रसे ते क्रीताथे श्रागतस्य श्रार्हीयस्य ठणो `"राहुबखौ' ` | ३।४।२६] 
इत्युप्‌ । श्रनान्तरङ्गलास्मागेव खान्तो मविष्यतीति प्रतिषेधोऽनर्थकः । नैवं शङ्कयम्‌ श्रदुपीति विषयनिदे- 
शादुब्विषये प्रत्पिधः । दृदूमरहणं किम्‌ १ सुदुन्िये प्रतिषेधो मा भूत्‌ । पञ्चगवमिच्छंति पञ्चगवीयति । 
उब्प्रदणं क्षम्‌ १ इतः भ्रवणविषये प्रतिषेधो मा भूत्‌ । पञ्चभ्यो गोभ्य श्रागतं पञ्चगवरूप्यम्‌ । पञ्चगवमयम्‌ । 
हृदे रे इते ट छन्तः। 'हेठमनुष्यादवा रूप्यः” । [३।३।५५] “मयद्‌” [ ३।३।९६] इति 
रप्यमयये । 

उरखोऽपे ॥४।२।९५॥ श्रग्रं प्रधानम्‌ । श्रमे वरते य॒उरःशन्दसदन्तात्पादरो भवति । इस्तिनायुरः 
हस्युरखम्‌,। श्रश्वोश्खम । रथोरसम्‌ । समानाधिकरणे वा षसः । इस्िन इवोरसः दस्युरषम्‌ । थथा देहाव- 
यवानाम्‌ उरोऽग्रम्‌ प्रधानम्‌ एवमिहाप्युरःराब्देन प्रधानभूतं विवक्तितम्‌ । श्रमे इति क्रिम्‌ १ पुर्ष- 
स्योरः पु रषोरः । 

सरोऽनोऽश्मायसः खुज्ात्योः ।(४।२।९६॥ घर्‌ › श्रनस्‌ , श्रश्मन्‌ › श्रयस्‌, इत्येवमन्तातवा- 
डो भवति शखुविषये जातो च । जल्लसरसमिति संज्ञा । मण्टडूकवरसमिति जातिः संज्ञा वा । महानसमिति 
घंज्ञ । उपानखमिति जातिः संज्ञा वा। स्थूलाश्मः। श्रमूताश्म इति जातिः। पिर्डाश्म इति संज्ञा 
जदिवो । कनकारम इति जातिः । लोहिताय इति संज्ञा जातिवां । कालायसमिति जाति; । खुजात्योरिति 
किम्‌ { परमसरः। 

भ्रामकोटास्यां तकण; ॥४।२।९०॥ भ्राम कौट इेताभ्यां यस्तद्चशब्दस्रदन्वाखाद्यो भवति । 
ग्रामस्य तदा म्रामतच्ुः । ङु्यां भवः कोटः, कौटश्चासो तक्ता कौटतक्षः । खायत्कर्मनीवीलयर्थः । प्राम- 
कौटाम्यामिति किम्‌ १ रलस्तच्ा राजतच्ला | 

शनोऽते; ।४।२।९८॥ श्रतिशन्दात्मरो यः श्वन्‌शब्दस्तदन्वास्ाद्नो भवति । अतिक्रान्तः श्वान- 
मरिश्वो वराहः । श्रतिश्वो नीचजनः । 


उपमानात्‌ ॥ ४।२।६६॥ उपमीयतेऽनेनेत्युपमानम्‌ । उपमानात्परो यः श्वनशब्दस्तदतताद्नो भवति । 
म्यान्‌ इव श्वा व्यानश्च; । सिश्वः । मयूरखय॑सकादिलातसः 


# श्रजीवे 1191२।१००॥ पूर्वसूत्रे उपमानग्रहणं पूरैपदविशेषणम्‌ । इह शुनो विशेषणम्‌ । अ्रजौवे 
वृत्ते यः श्व शब्द उपमानवाची तदन्ताखाञ्नो भवति । श्राकर्षैः श्वा इव श्राक्ेश्वः । फलकश्वः | “व्याननैर्प- 
मेयोऽत्ोगे'" [१।२।५१] इति रु; । श्जीव इति किम्‌ १ वानरोऽयं छा इव वानरा । 
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सृगोत्तरपूर्वात्सक्थ्नः ॥४।२।१०१॥ मृग, उत्तर, पूवं इत्येतेभ्यः परो यः नेध-द्लद पो 
मवति । मरगक्य सक्थ मृगसक्थम्‌ । उत्तरसक्थम्‌ । पूर्वस्क्थम्‌ । उपमानादिति वतंतै } फलकमिव सक्थि 
फलकसक्थम्‌ । “विशेषणम्‌” [१।३।५२] इत्यादिना प्रसः । 


नावो रात्‌ ॥४।२।१०२॥ नोशब्दान्तद्राद्रे भवति । द्वयोनावोः समादाय द्विनावम्‌ । पञ्चनावम्‌ । 
पञ्चनावप्रियः । द्वाभ्यां नौभ्यामागतं द्विनावरूप्यम्‌ | द्विनावमयम्‌ । श्रहृदुपीतयनुवतंते। पञ्चमिर्नाभिः क्रीः 
पञ्चनौः । श्राहीयस्य ठः “राइबखो" [३।४।१२६] इत्युप ¦ रादिति किम्‌ १ परमनोः | 


सर्च ॥४।२।१०२॥ श्रा पये यो नीशब्दस्तदन्तासाद्नो मवति । श्रद्ध च सा नौश्च ग्र्ध॑नावी। 
"विशेषणम्‌" [१।३।५२] इत्यादिना सः } लोकाश्चयं न पुं्तकलिङ्गभपि दश्यते । श्रद्ध नावमिति । 


खार्या चा ॥ ४।२।१०४॥ खारीशन्दान्ताद्रा्ो भवति | दवे खायो समाह्तै द्विखारम्‌ । यदा यो न मवति 
तदा “श्रो नपि” [१।१।७] इति प्रादेशः । द्विखारि } केचिप्पुंलिङ्खं पठन्ति । तेषां ““खीगोर्नीचः*” [१।१।८] इति 
प्रादेशे द्विखारिश्ति । पञ्चलारप्रियः । पञ्चखाररूप्यम्‌ । पञ्चखारीरूप्यम्‌ । पञ्चलारमयमू. । पञ्चखारी- 
मयम्‌ । पञ्चसु खारीषु भवः पञ्चखारी । य्प्ते उमे सिद्ध एव । इदाद्धादिति वर्तते । श्ह॑शब्दात्परो यः 


खारीशब्दस्तदन्ताखाद्नो मवति । श्रद्धखारम्‌ । श्रद्धखारी । 


दिजिभ्यामञ्जलेः ॥४।२।१०५॥ द्वितभरिभ्यां परो योऽञ्जलिशब्दस्तदन्ताद्यो भवति । द्थोरञ्जल्योः 
समाहारो यञ्जलम्‌ । त्यञ्जलम्‌ । द्रयञजलं वनम्‌ । जल्रूप्यम्‌ । द्वयञ्जलमयम्‌ । केचिद्‌ वेत्यनुवतंयन्ति | 
तेन द्रयञ्जलिः । व्यञजलप्रियः । इदा्दुपीति वतते | हृदुपि न मवति । द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां क्रीतो द्यञ्जलिः। 
रादित्येव | दयोरञ्जनलिः दश्ञ्जलिः । 

ब्रह्मणो राट भ्यः ॥७।२।१९०६] रैभ्यः परो यो व्र 


श्रवन्तियु ब्रह्मा श्रञन्तिब्रह्मः। सुराष्ट्रे ब्रम सशष्र्ह्वः। 
ब्रह्मा नारदः | 


द्नशब्दस्तदन्तत्पराद्यो भवति । रादिति निवृत्तम्‌ 
-& म 
न्द्‌ 


चिति योगविभागात्छः । रष्टेभ्यः किम्‌ १ देव- 


कुमहद्ध.यां वा ॥४।२।१०७] कुमरद्भ्यां पये यो बह्मस्तदन्तत्रद्रा ये मवति । कुब्रह्म: । 
कुत्रह्या । महाब्रह्मः । महानद्य! | 


दन्दाच्चुदहषो रां ॥४।२।१०८]॥ रथः समाहारः 1 दन्द्राद्रा्े वतमानाच्चवगेदकारहकार- 
घकारान्ताट्रो भवति । वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम्‌ | श्रीखजम्‌। वग््रदम्‌। इुत्रोपानदम्‌ । वाणििप्रुषरम्‌ | 
द्रनद्रादिति किम्‌ १ पञ्चानां त्वचां समाहार पश्चतक्‌ । चुदहष इति किम्‌ १ वाक्परित्‌ | राथं दति किम्‌. ! 
छुत्रोपानहै | 

हे शरदादेः ॥४।२।१०६॥ शरदा्यन्ता्नो मवति हसे। शरदादिधु ये ऋयन्तास्तेषां “गिरिनदी- 
पौणमास्याग्रहायणीपयः [४।२।११२] इति वा टः प्राप्नो निघ्याथमिदरं ्रह्णम्‌ । हाधिकारः प्रागद्रमाधि 
कारात्‌ । शरदः समीपयुपशरदम्‌ । प्रतिशरदम्‌ } “लक्तणेनाभिश्चुख्येऽभिप्रती ` [१।३।१ १ इति इसः । शरद्‌ । 
विपाश्‌ । श्ननसु । मनस्‌ । उपानह । उपसद्‌ । दिश । दिव्‌ । दिरक्‌ कियत्‌ । चतुर ¦ हिमवत्‌ । श्रनडद | 
तद्‌ । यद्‌ । जराया जरस च । दश च । प्रतिपरसमनुभ्योऽद्णः । पथिन्‌ । 


अनः ।७।२।११०॥ श्रन्नन्त्धाद्चो मवति । श्रध्यास्मम्‌ । प्रत्यात्मम्‌.। उपराजम्‌ । परियजम्‌ । 


नपो वा ॥४)२।१११॥ शनन इति वर्तते । श्रनन्तं यत्नप्‌ तदन्ताद्धादरो भवति । पूर॑ण नित्ये प्रतत 
विकल्पोऽयम्‌ । उपचमम्‌ । उपचर्म । उपकर्मम्‌ । उपक्रम । 
३६ 
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गिरिनदीपौरमास्या्रहायणीभयः ॥४।२।११२॥ वेति वतैते! गिरि नदी पोणंमासी श्राग्रहायणी 
भय इत्येवमन्ताद्रा यो भवति । गिरेरन्तरन्तगिरम्‌ । च्रन्त्भिरि । तिष्ठद्ग्वादित्वात्सविधिः } श्रथवा विमक्त्य- 
थं हसः | वहिर्भिरम्‌ । बहिर्मिरि । “पयंपाड बहिरव्चवः”° [१।३।१०] | उपनदम्‌ । उपनदि । नपि प्रः । उप- 
पोर्खमापम्‌ । उपपौणंमासि । उपग्रहायणम्‌ । उपाग्रहायणि । भयः-उपपमिव म्‌ । उपसमित्‌ । उपदषदम्‌ । 
उपदषत्‌ । 

स्वाङ्गाद्धेऽक्तिसक्थ्नः ॥४।२।१९३॥ स्वाद्गरब्दाद्‌ यो श्रदधिपविथशब्दौ तदन्तात्‌ वाद्नो मवति | 
ह्‌ इति वेति च निद्ृत्तम्‌ । कस्येऽच्िणी श्रस्य कल्याणा; । विशालादी । गोरे सक्थिनी चरस्य गौरसक्थः | 
स्वच्तः इत्यत्र “न स्वतिकिमः” [४।२।६8] इति प्रतिप्रेधः कस्मान्न मवति १ परषस्य ग्रहणं तत्र व्याख्यात- 
मित्यदोषः । स्वाङ्धादिति किम्‌  स्थूल्षिरिक्लुः । दीघपक्िथ शक्यम्‌ । श्रप्रारिस्थस्य स्वाङ्कत्य न मवति । 
व इति भिम्‌ १ उत्तमाक्ति । श्रापादपरिसमापतर्धताधिकारः प्रत्येतव्यः | 

दुखयङ्खलेः ॥४।२।११४॥ 2 दारु । श्र इलिशब्दान्तादुवाद्चो भवति दारस्यमिषेये। दे श्रङ्गली चरस्य 
द्मइटं दार । ' व्यङलम्‌ । चतुरइलम्‌ । धान्यानां वि क्लेपणम्‌ न्ने: ~ "2; काष्टं दारु तदिह गृह्यते । 
यसु दवे श्रङ्कली प्रमाणमस्य द्वडइलं दारु । तत्र हृदथं बते कृते “श्ङ्लेर्भिसंख्यादेः"' [४।२।६६] दत्यः सान्तः | 
मात्ररशवोप्‌ । णीति किम्‌ १ पञ्चाङ्खलि्तः । 

द्वित्रिभ्यां मूध; ॥४।२।११५॥ द्वितिया परे यो मूधरनशब्दलतदन्ताद्वाह्यो मपरति । द्विमूर्धः । रिमूर्ः 
सान्तो विधिरनिप्य इति तैन द्विमूधा । त्रिमूर्धा । 

उत्स्खीप्रमास्योरः ॥४।२।११६॥ > इति निवृत्तम्‌ , यन्तरोपादानात्‌ । उडन्ता येः्लीशब्दाः प्रमाणी- 
शब्दश्च तदन्तादय श्ररत्यो भवति । कव्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां कल्याणौपञ्चमा सत्रयः । कल्याणीदशमा 
माया । ञी प्रमाणी येषां ललीपरमणाः । कस्याणी प्रमाणो त्रासां कल्यणप्माण्‌। मार्या; । उत्छीग्रहणस्याव- 
काशः कल्याणौद्धितीया । ब्गणौनुतीत्रा | कस्याणीपञ्चमा रत्रय ` इति । उरिल्नियां प्रघानघ्नीग्रहणं कर्त. 
व्यम्‌ । श्रन्यपदार्थवाच्यानां उडन्ता घ्री प्रधानं यदि भवति तदायं सान्तो मवतीत्यर्थः | प्रडट्‌. प्रियादाविति 
पुंबद्धाबप्रतिपरधोऽप्यस्मिन्नेव विषये वच्यते । तेनेह सान्तः पुबद्धावप्रतिषे घश्च न॒ भवति | कल्याणी पञ्चमी 
परस्मिन्‌ प्ते कल्याणएपञ्चमीकः प्त इति । “नेतुनेक्षत्रे उपसंख्यानम्‌" [वा०! | मृगो नेता श्राशां रात्रीणां मृग- 
नेत्राः । पुष्यने्राः । नचतत्रादन्यत्र न भवति । देवदत्तनेतृकं सैन्थम्‌ । 

लोख्रोऽन्तवबंहिर्यीम्‌ ॥७।२।१९१७] श्रन्तर. बहिष्‌ इत्येताभ्यां परो यो लोमशब्दस्तदन्ताद्वादस््यो 
भवति । श्रन्तगेतानि लोमान्यस्य श्रन्तर्लोमः । बहिलोमः। “मासादुश्वतित्यान्तपूवपदात्‌ ठो वक्तव्यः? [वा०] 
पञ्च काषपणा भतिरस्य माषस्य “तदस्थांशवस्नश्तयः” [३।४।५५] इत्यत्र “संह्यायाः कोऽतिशतः [३।४।१६] 
इति कः । पञ्चको मासोऽप्येति बसे कृते ठः । पञ्चकमासिकः | दशकमासिकः | 


नसिकाया नरचास्थूलात्‌ ख ॥७२।११८॥ नासिकाशब्दान्ताद्वादस््यो मवति नश्चादेशो नासिकायाः 
सुविषये न चेसथूलशब्दाल्यरो नासिकाशब्दः । रिव नासिकाऽस्य. इ णएसः । गौरिव नासिका श्र्य गोनसः । 
बद्ध भरा बाद्धीं नासिका च्रस्य वार्धौशतः । ““>िएद्‌.्द्स्तविकारे" [४।३।१५१] इति पुंबद्धावग्रतिषरेधः | 
सर्वत्र “'ूवंपदातखावमः' [५19।८७] इति णत्वम्‌ स्थूलादिति करिम्‌. ! स्थूलनासिकः । खाविति किम्‌ १ 
वङ्गनासिकः } ““खुरखराभ्यां वा नस्‌ वक्तव्यः [वा०] खरस्येव नासिकाऽस्या च्रच॑नायाः खरणाः | सुरणाः । पन्ते 
छ्र्त्यो मवति खस्णसः । कथं शिति नासिकाऽस्य शितिनाः | श्रहिरिव नासिकाऽध्य श्रहिनाः । अर्चायां इव 
नासिकाऽस्य त्रचनाः । “स्वे इ्थायोः कचित्‌ खौ च'* [४।३।१७३] इति प्रः । पद्यङकान्दसा एते शब्दास्तदन्नापि 
नस्‌ वक्तव्यः 1 
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गेः ॥५।२।११६॥ गेः पये यो नासिकाशब्दस्तदन्ताद्रादस्त्यो भवति | नश्चदिशः श्रयमसुविषये 
विधिः । उन्नता नासिकाऽस्य उन्रसः । प्रबद्धा नासिक्राऽस्य प्रणतः । “शत्वविधौ गेनंस उपसंख्यानम्‌" [वा०. 
इति णत्वम्‌ श्रत्ये । “वेः स्वादेशो वक्तव्यः" [वा०] पिगता नासिकाऽस्य विखुः | 


सोः पातर्दिवाश्खः ॥४।२।१२०॥ सोः परे ये प्रातर्‌ , दिवा, श्वम्‌ शब्दास्तदन्ताद्वादस्त्यो भवति । 
शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः। “केमंमात्रे रिख" [वा०] इति रिखम्‌ । विग्रहवाक्ये शोभ्मनसिति नपुसकव्वं 
गम्यमानकमपित्तम्‌ । शोभनं प्रातःकाले कमास्पेत्य्थः । एवं शोभनं दिवा श्रस्येति सुदिवः । शोभनं शवोऽ 
स्य॒ सुर्वः। 

प्रोष्ठेशयजात्पदः ॥४।२।१२९॥ प्रोष्ठ, एणो, च्रज इत्येतेभ्यः परः पदशब्दो वसे निपात्यते । 
्रबृद्ोषठः प्रोष्ठ गौरित्यर्थः । पोषठस्येव पादावस्य प्रष्ठपदः । श्रस्छान्तः पादशब्दस्य च पदूमावो निपात्यते । 
एण्या इव पादावश्य एणीपद्‌ः } श्रजपदः । 


चतुश्ारेरखिकुक्तेः ॥४।२।१२२॥ चवुश्शःरिशन्दभ्यां परो यो श्रखिङक्विसन्दो तदन्ता- 
हादस्त्यो मवति । चतलोऽखगोऽस्, चतुरलः । रारे कुल्ञिरस्य रारिङुच्‌ः । 


नद स्सोः सक्थिहलेर्वा ॥४।२।१२३॥ न्‌ › हुम्‌ , सु इतयेतेम्यः परौ यो सक्रथदलिशब्दौ 
तदन्तादसूयो वा मवति । श्रविद्यमानं सक्थ श्रस्य च्रतक्थः । श्सक्रिथः । दुस्छक्थः । दुस्छक्थिः । सुसक्थः 
सुसक्थः । महद्धलं हलिः । श्रविद्र मानो इलिरस्य त्रइलः । श्रइलिः । दुल; । दुरलिः । खडलः । सुदलिः । 
सक्थ शब्दस्थाने सक्तिशब्द्‌ं केचितरन्ति । सञ्जनं सक्तिः । 


प्रजामेधादस्‌ ॥७।२।१२५॥ वेति नाधिकृतम्‌ । नञ्‌ , दुम्‌ घ॒ इत्येतेभ्यः परो यो प्रजामेधाशब्दौ 
तदन्ताद्वादसित्ययं त्यो भवति । न विद्र प्रजा अस्य श्रप्रजाः | दुष्प्रजाः | सुप्रजाः} न विद्यते मेधा शरस्य 
त्रपेवाः । दुर्मधाः । “ल्पाच्च मेधाया इति वक्त्रम्‌ `` [वा ०] श्रव्पमेधाः । श्रह्पमेधकौ 1 श्रल्यमेध सः | 


धमत्किवलादन्‌ ॥४।२।९२५॥ केवलो धर्मशब्द्‌ एव यत्रोत्तसपदम्‌ श्नन्यसा (म)ध्यपदं नासि तदन्ता- 
द्रादननित्ययं स्यो मवति । साधूनामिव धर्मोऽस्य सधुधमां | प्रियधा । केवलादिति किम्‌ १ परमः स्वो धमोंऽश्य 
परमस्वधर्मः । सन्दिग्धक्षाध्यध्मः । 


खुदरिततठरसोमाज्म्भात्‌ ॥४।२।१२६॥ जम्भशब्यो दन्तविशेषवाची श्रभ्यवहायंवाची च । सु, 
हरिति, तरख, सोम इत्येतैम्यः पये यो जम्भशब्दस्तदन्तादनित्ययं व्यो भवति | शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भाग 
शोभनदष्रः शोमपाइसो बा] हरितमित्र जम्मोऽघ्य हरितानि वा जम्भान्यद्य का हरितजम्भा । तृणमिव जम्भोऽस्य 
वृणएनि जम्भोऽस्य वा वृणजम्मा । एषं सोमजम्मा । स्वादिभ्य इति किम्‌ १ स्थूलजम्भः। 


द्त्निशेमां लुभ्धथोगे ॥५।२।१२७॥ ई्ैमिति बहुनामवेयं बरणनामघेयं वा । दक्षि रोमेति वसोऽनन्तो 
निपत्यते लुन्धयोगे । दक्िणमीममस्य दकिणिमां खणः । व्याधस्य हन्तुकामस्य दक्षि णमङ्गं बहूङृत्वा स्थितः । 
श्रथवा दक्तिणमङ्गं ब्रणितमस्य व्याधेनेत्यथः । लुभ्धयोग इति किम्‌ १ दङिणिमः पशुः । 


अ इच्‌ ।४।२।१२८॥ अशब्देन जाथः कमन्यतिहसे प्रदणपरतिग्र हण दिलक्तणो गह्यते । जाथ यो च्रस- 
स्तस्मादिजित्ययं स्यो भवति । चकारः तिष्टद्ण्वादिष् इजिति पठ्यते तत्र विशेषणार्थः । “तत्रेदमिति सरूपे" 
[१।३।८९] ^तेनेदम्‌”” [१।३।९०] इति च श्रयं बस; कर्मव्यतिहारे वतते । केशेषु च केशेषु च गीला 
इदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि । कचाकचि । इचस्तष्टद्ग्वादिषुं पाठात्‌ हसं । “अन्यस्यापि” [४।३।२३२] 
इति पूर्वपदस्य दीत्वम्‌ ! दरुडेश्च दण्डैश्च इदं युद्धं दणएडादरिड । मुसल मुसलि युद्धं वर्ते । 
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दिदश्ञ्यादिः ॥४।२।१२६॥ द्विदण्ड्यादयः शब्दा इजन्ता निपाघयन्ते | यथा गरे पठितास्तथैव साधवो 
वृसेऽन्धत्र च भवन्तीत्यर्थः । द्रौ दरडौ श्रस्मिन्‌ प्रहरणे द्विदस्डि प्रहरति । द्विमुसलि प्रहरति । क्रियाविशेष्रणा- 
दन्यत्र न मवति । द्विदरडा शालेति । घसेऽपि मवति । निकुच्य कणौ निकरुच्यकणि धावति ! श्रारुच्यपादौ 
न्माकुव्यपदि शेते } मयूर्यंसकादित्वाखपः । पादस्य च पद्भावो निपातनात्‌ 1 प्रोह्य पादौ प्रोद्यपदि हस्तिनं 
वाहयति । द्विदसिडि । दवि मुसलि । उमाञ्जलि । उभयाञ्जलि | उभाकणि । उभयाकशि । उभाहस्ति । उमया- 
हसि । उभपणि। उभवरपणि । उमाव्रह | उभयाबाहू । निपातना्दिचः खम्‌. । एकपदि । प्रोह्यपदि । 
त्रकरुच्यपदि । निक्रुच्यकणि । संहतपुच्छि ] 

सम्प्राज्ञानुनो ज्ञः ॥४।२।१३०॥ सम्‌ प्र इत्येताभ्यां परस्य जानुराब्दस्य ज्ञ इत्ययमादेशो भवति चसे। 
सद्धते जानुनी ग्रस्य संज्ञः । प्रकते जानुनी ग्रस्य प्रज्ञः । ज्ञ इत्युकारन्तः केष्रंचिदादेशः । मतद्वयमपि प्रमाणम्‌ । 

वो ध्वात्‌ ॥४।२।१९२१॥ ऊर्वशब्दात्परस्य जानुशन्द्स्य वा ज्ञ इत्ययादेशो भवति बसे । ऊ्वं 
जानुनी श्रस्य ऊर्ण्वज्ञः, ऊर््वजानुः, ऊर्ध्वजानुको वा। 

ऊधसीऽनङः ॥७।२।१३२॥ ऊधःशब्दान्तस्य बस्य श्रनङ्ददेशो भवति सान्तः कुरुडमिव ऊधोऽस्याः 
कुख्डोभ्नी । पस्वात्सकारस्य श्रनडदेशे कृते पश्चात्‌ ““अउधसः'' [३।१।१३] इति डीविधिः । एवं घट इवं 
ऊधोऽस्या घयोध्नौ इह मा मूत्‌ । महोधाः पञजंन्यः । अ्रनड्यकार उत्तरत्र सार्थकः इह नडदेशेऽपि न दोषः । 

धनुषः ॥ ६।२। १२३२॥ धनुःचाब्दान्तस्य बसस्य च्रनडदेशो भवति | गाण्डीवं धनुरस्य गारडीवधन्वा | 
ग्रजगवधन्वा । शाङ्गधन्वा | 

वा खौ ॥४।२।९३७॥ धनुःशब्दान्तस्य बस्य वा त्रनङदेशो मवति शान्तः खुविषये । पूण नित्ये 
प्राते विभापेयम्‌ । ददं धनुरस्य दृटधन्वा । ददुधनुः । पुष्पधन्वा । पुष्पधनुः। 

जायाया निङ्‌ ॥४।२।१९२५॥ जायाशब्दान्तस्य बस्य निडदेशो मवति । युवतिजाया यस्य युवजानिः-1 
वधूजानिः } श्राकारस्य निडदेशः } “वलि व्योः खम्‌" [४।६।५५] इति यकारस्य खम्‌ । 

गन्धस्येरुत्पू तिखुखुरभिभ्यः ॥७।२।१३६] उत्‌ ; पूति, ख, सुरभि इत्येतेभ्यः परस्य गन्धशब्दस्य 
इकार श्रदिशो भवति सान्तो कसे । उद्रतो गन्धोऽस्य उद्रन्धिः | पूतिगन्धोऽस्य पूतिगन्धिः । सुगन्धिः । सुरभि- 
गन्धिः श्रयं गन्धशब्दोऽस्येव गुणवचनः } तदथा उत्पलगन्धः | चन्दनगन्ध इति । स्ति द्रव्यवचनः | 
तद्यथा गन्धान्‌ पिनष्टीति । तद्यो मुख्यो गुएवचनस्तस्य अरहणम्‌. । तेनेह न॒ मवति । शोभनो गन्धोऽस्य 
सुगन्ध श्रपरिकः | 

्रल्पास्यायाम्‌ ॥४।२।१२३७॥ श्ल्पपयोयो यो गन्धशब्दस्तदन्तस्य चपस्य वा इकारदेशो भवति 
सान्तः । ्रभिधानवशाद्‌ व्यधिकस्णोऽतर बक्षः | श्रन्नस्य गन्धोऽस्मिन्‌ श्र्गन्धिः । च्रन्गन्धम्‌ } धृतगन्धि | 
पृतगन्धम्‌ भोजनम्‌ । श्रथवा श्रन्नं गन्धोऽस्पमरिमिभिति समानानिकरणो बसः । 

उपमानात्‌ ॥४।२।१३८॥ उपमानात्पसे यो गन्धशब्दस्तदन्तस्य बष्येकारादेशो भवति । पद्मस्य गन्ध 
इव गन्धोऽस्य पद्चगन्धिः । पद्मंगन्धः | उत्पल्गन्धः | उत्पर्गन्धिः | 

खं पादस्याहस्त्यादेः ॥४।२।१२३६॥ वेति निष्रत्तम्‌ ! उपमानादिति वर्ततै ¡ द्स्यःदवभितःदुरमान। 
सरस्य पादशब्दस्य खं मवति। वसे सान्त दवदवन न्‌ इह "परस्यादेःः [१।१।५१] इति एषा परिभाप्रा 
नोपतिष्ठते । व्याघ्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपाद्‌ । सिंहपाद्‌ । त्रहस्त्यादेरिति किम्‌ १ हस्तिन इव पादावस्य हस्तिपादः । 
कपोत(लक) पादः } हस्तिन्‌ । कपोलक । गणडोलक । गरुडयके । महिलाः । दासी । गणिका । कुतूल । 


१. गण्डक पू० ! २. महेला ब०, पू०। 
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सुसं ख्यादेः ॥४।२।१४०॥ सुश्च ष्ख्या च सुसंष्ये ते श्रादी यस्य तस्य स्वादेः संख्यदेश्च पाद- 
शब्दस्य खं भवति बसे ! शोभनो पादावस्य सुपाद्‌ । दवो पाद्‌वस्य द्विपाद्‌ । त्रिपाद्‌ । चतुष्पाद्‌ । 


कुस्भपद्यादिः ॥४।२।१७९॥ कुम्मपदीप्र्रतयः शब्दा निपास्यन्ते । कविद्रेऽपि खे कृते “पादो वा" 
[३।१।१५] इति डीविकल्पे प्रापे नित्यो डीविधिर्निपात्यते । कुम्भ इव पादादस्या कुम्भपदी | एकः पादोऽस्या 
एकपदी । शितिपदी । सूत्रपदी । सूत्रसितपदी । सितसूत्रपदी } गोधापदी । जालपदी । जलपदौ । कलशपदी | 
विपदौ । सुपदी । निष्पदी । श्राद्र॑पदी । द्रोणएपदी ¡ कुरीपदी । कष्णपदी । सूकरपदी । मुनिविदौ । शक्सदी | 
श्र्टापदी । 

वयसि दन्तस्य दत ॥७।२) १७२ सुपंख्यदेरिति वतेते । स्वदिः संख्यदेश्च दन्तशब्दस्य द 
इत्ययमादेशो भवति बसे वयसि गम्यमाने । शोभना दन्ता शरस्य सुजाता वा सुदन्‌ कुमारकः | द्रो दन्तावस्य 
बालकस्य द्विदन्‌ । तरिदन्‌ । चदुर्द॑न्‌ । वयसीति क्रिम्‌ ? सुदन्तो दाक्िणात्यः । चघुरन्त एेरवतः। 

लिया खो ॥४।२।१४३॥ ल्लीलिङ्धऽन्यपदाथं दन्तशब्दस्य दतृ इत्यथमदेशो भपति सान्तः बुवि्रये ] 
श्रय इव दन्ता शस्या श्रयोदती | फालदती । लियामिति किम्‌ १ नागस्येव दन्ता शरस्य नागदन्तको नाम 
कश्चित्‌ | खाविति किमू १ समदन्ती । “नासिकोदरोष्ठ” [३।१।४०] इत्यादिना डोविधिः | 

वा इ्यावारोकात्‌ ॥४।२।१४४॥ स्यामिति निदृत्तम्‌ । खाविति वतते । श्याव श्ररोक इत्येताभ्यां 
परस्य दन्तशब्दस्य वा दत्र इत्यप्रपादेरो मवति सान्तो वपे | श्यावा दन्ता श्रस्य श्यावदन्‌ } श्यावदन्तः । श्ररोका 
निश्द्राः निर्दीप्तयो वा द्‌"ता श्रस्य श्रसेकदन्‌ श्ररोकदन्तः । 

शुद्धाप्रान्तश्यु्रवरषवसहात्‌ ॥४।२।१४५॥ खाविति निड़ृत्तम्‌ । वेति वतते । शुद्ध, श्रग्रान्त, शुभ्र, 
वृष, वराह इत्येतेभ्यः परस्य दन्तशब्दस्य दतं इत्ययमादेशो मवति बसे सान्तः। शुद्धा दन्ता त्रस्य शुद्धदन्‌, 
शुदधदन्तः। दरद: श्रभिव दन्ता श्रस्य कुण्डसलग्रदन्‌ | कुडमलाग्रदन्तः । शिखराग्रदन्‌ । शिखसराग्रदन्तः | 
शुभ्रदन्‌  शुभ्रदन्तः । बरृषदन्‌ । बृषदन्तः। वराहदन्‌ । वसराहदन्तः। “अन्येभ्योऽपि भवतीति शक्व्यम्‌'” 
[वा०] श्रहिदन्‌ । श्रहिदन्तः। मूषिकादन्‌ | मूपरिकादन्तः। 

ककुदस्यावस्थायां खम्‌ ॥७।२।१४६॥। कालादिकृतो बालादिमाबोऽवस्था । ककुदशच्छन्तस्य खं 
भवति सान्तः श्रवस्थायां गम्यमानायाम्‌ । श्रसञ्जातं ककुदमस्य ग्रतत्जातक्रकुत्‌ । पूणंकङुद्‌ । बद्ध इयर्थः | 
यष्टिककुद्‌ । मध्यशरीर इत्यथः । श्रवसायामिति किम्‌. १ श्वेतककरुदः । कथं कटुडनिति १ यावादिपु दलन्ता- 
निपातनास्सिद्धम्‌ । 

द्रौ ककुद्‌ ॥४।२।१७७॥ श्रदरावन्यपदाथं खं निपात्यते । त्रीणि कढकुदान्यस्य त्रिककुद्‌ । च्द्ेः 
रथं संज्ञा । अन्यतर त्रिककुद्‌ इति भवति । 

व्युद्‌ः काकुदान्तात्‌ ॥४।२।१४८॥ वि उद्‌ इत्येताभ्यां परस्य काकुदशन्दस्य खं भवति सान्तं यसे । विशिष्ठ 
काकुदमस्य विकाक्रद्‌ । उककृष्ं काकुदमस्य उत्काकुत्‌ | 
पूर्णाद्वा ॥४।२।१४९॥ पूर्णशब्दारस्य काञुदस्य वा खं मवति सान्तं कते । पू ण॑काकुत्‌ । पूर्णकाङदः । 


खुद्द ददो भिश्रामित्रयोः ॥४।२।१५०॥ सुद्‌ दुद्‌ इत्येतो शब्दौ निपाव्येते यथायं मित्राभित्र- 
योरभिषेययोः । सुदुस शब्दाभ्यां परस्य हदयशन्दस्य बसे हृदादेशो निपात्यते । शोभनं हृदयमस्य सुहृद्‌ मित्रम्‌ | 
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दष्टं हदयमस्य दुद दमित्रम्‌ } मि्ामित्रयोरिति किम्‌ १ सुहृदयः साधुः । दुद दयः खलः | 


उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ॥४।२।१५१॥ उरःप्रखतयन्ताद्‌ बातकनिर्ययं त्यो मवति सान्तः । व्यूटमुयोऽस्य 
व्यूटोरस्कः | "ङकुप्वोस्त्ये'` [५।४।२६] इति रेफस्य सघ्वम्‌ | प्रभूतसपिष्कः । "इणः षः [५1४।२ ७| इति परत्वम्‌ | 
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चिघ्रोषानक्ः । उरत्‌ । सर्पिप्‌ । उपानह । पुमान्‌ । ्रनडवान्‌ । पुमानित्येवमादयः पञ्चशब्दा विभक्त्यन्ता 
पल्वन्ते । एकवचनान्तानामेव यथा स्थात्‌ । द्विवचनव्रहुवचनान्तानां सा मूत्‌ । तत्र “शेषाद्मा'' [(४।२।१५४] 
इति विकल्य एव मवति । द्विपुंस्कः । द्वि पुमान्‌ । बहुपुंस्कः । बहुपुमान्‌ । द्री । (ऋन्मोः" [४।२।१५३| 
इत्येष सिद्धः किमर्थं दरीशब्दः पठ्यते १ “सहेति तुल्ययोगे” [१1३18] इतीदं सूत्रं कवभावाथैमित्यस्मन्‌ 
पत्ते कग्रहणार्थमिःं वचनम्‌ । दधि । मधु} शालि । श्रर्था्नजः। कथमयं प्रयोगः । “च्न्यथेवंकथमि््थ- 
स्वनर्थात्‌" [२४३३] इति सौत्रो ऽयम्‌ । 


इनः खियाम्‌ ॥४।२।१५२॥ इनन्ताद्‌ वात्‌ कश्यं स्यो मति चछिय।मन्यपदाथं । बहवो दरिड- 
नोऽस्यां बहुदरिडका । एवं बहुस्वामिका । वहुवाग्मि्ना । ल्ियामिति किम्‌. १ बहूुदरडी प्रामः । वहुदरिडको वा । 

ऋन्मोः ॥४।२।१५२॥ ऋ फ़(रान्तान्युसंजञान्ताच बत्कवू भवति सान्तः । बहुकं कः । तकार उच्चाः 
स्णार्थः । बहुदुमारिकः । बदुत्रह्मबन्धुकः । 

रोषाद्‌ वा ॥४।२।९५७॥ यस्मादवत्सान्तो न विहितः स शेषः । शेषाद्रात्‌ वा कब्‌ मवति सान्तः | बहधः 
खटवा यस्य सः". बहुखयवाकः । बहुखदवः । “ककपूरब्धूः'' [४।२1७०] इत्यादिना सूत्रेण विशेषो व्याख्यातः । 
“श्नरचो माणवो ज्ञेयो बहेश्चचश्चरणे स्छतः' ततोऽन्यत्रायं विकस्पः । श्रनचृक्कम्‌ साम । श्ननृक्‌ साम । बहूदकं 
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सूक्तम्‌ । बहूव्क्सूक्तम्‌ । शेषादिति किम्‌. १ प्रियपुरः । प्रियपथः | 


न खौ ॥४।२१५५॥ खुविपरये वात्‌ कप्‌ न मवति । येन केनचिस्ाततस्य कपोऽयं निप्रेधः नामग्र्मा)- 
मः १ * * * । विश्वदेवः | विश्वयशाः । श्वेता श्रश्वतयो यदस्य श्वेताश्वतिः | 

ईयसद्च ॥४।२।१५६॥ इेयपन्ताद्वात्कब्‌ न भवति । येन केनचित्प्ाप्स्य प्रतिषेधः । बहवः भ्रेयांसोऽ- 
स्मिन्‌ बहुश्रेयान्‌ । विद्यमानश्रेयान्‌ । “शेषाद्वा” [४।२।५४] इति प्राप्तस्य प्रतिषेधः । “द्ग्रहणे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम्‌" [वा०] बहयः भेषस्योऽस्य बहुभ्रेयप्ी पुरुषः । “कन्मोः'' [४।२।५३] इ ति प्राप्तस्य प्रतिषेधः | 
प्रतर श्ोगोर्नीचः' [१।१।८| इति पदेशोऽपि न मवति । उक्तं हि तत्र-“शईैयसो बसे पुंवद्भाववचनम्‌” 
[वा०] । नात्र पुंबह चनेन स्त्रीत्यस्य निच्रत्तरिष्ठा फं तहिं यथा पुंसि ईकारस्य प्रदेशो न भवति । ग्रामणी देवदत्त 
इति । एवमीयसः परस्यापि स्रीत्यस्य । श्रथवा प्रश्लेषनिदंशात्‌ ईकारः सिद्धः । ईं ईयः ईयस इति । चकारः 
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ननिननिव्त्यदन्ेः } तेन च्ियामीकासो मवति । न प्रदिश इति । 


स्तुते भ्रातुः ॥४।२।१५७॥ स्तुतं पूजितमिवयर्थः । स्तुतेऽथं यो भ्रातृशब्दस्तदन्ताद्ात्कन्न मधति । 
शोभनो भ्राता यस्य सुभ्रता । दशनीयभ्रता । स्तुत इति किम्‌ १ दुभ्रात्रकः | मूखंश्रातृक्ः 

नाड़ीतन्त्योः स्वधे ॥७।२।१५८॥ स्वाङ्गमिह पारिमाधिकम्‌ । स्वाङ्ग यो नाडतन्त्रीशब्दौ वर्तते तद- 
न्ताद्वाकन्न मवति । बहुः नाव्योऽरिमन्‌ बहुनाडिदंहः । बहु नाडिजंङ्गा । बहूव्यः तन्त्यो धमन्योऽस्या बहुतन्तरी 
गीवा | स्त्रीत्यो न भवतीति प्रादेशो नास्ति । स्वाङ्ग इति किम्‌ १ बहुनःडीकः स्तम्भः । बहूतन््रीका वीरा । 

निष्प्रवाशिः ॥४।२।१५६॥ प्रकषण ऊयतेऽस्यामिति प्रवाणीति निपात्यते । निर्गता प्रवाणी श्रस्य निष्प्र 
वाणिः कम्बलः | प्रत्यग्र इत्यथः । “ऋन्मोः'” [३।२।५३] इष्यस्य प्रतिषेधः । ये ठु प्रवाणीशब्दमिकारान्तं पठन्ति 
तेषां “शेषाहया* [४।२।५४] इत्यस्य प्रतिषेधः । त्यः [२।१।१] “परः” [२।१।२] “ङथाम्टदः” [३।१।१] 
दसयेषामधिकारणमिदमवसानम्‌ । 


इत्यमपरनन्दिविरचितायां महाव्रतौ चतुर्थस्याध्यायस्य द्ितीयः पादः समाप्तः | 


अ० ४ पा०रे सू० १-५ | महाचृत्तिसष्ितम्‌ २२८७ 
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्रादेरेकाचो दे ॥४।२।१॥ ्रदेरेकाचो दवे भवत इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । यदित ऊर्ध्वं॑वद्याम 
प्रदेरेकाचो दवे भवत इयेवं तद्वेदितव्यम्‌ । वद्धयति “लिड्च्छविधौः" [८।३।७] धोगदेरवयवस्यैकाचो दवे 
मवतः । पपाच | जुहोति । श्रपीपठत्‌ । एकोऽच्‌ च्रवयवोऽस्य सोऽयमेकाच्‌ । श्रवयवेन विग्रहः, समुदायो वृच्यथः | 
तद्गुगरंविक्ञाने वते समुदायन्तम्‌ तोऽप्रयम्र इति साच्कस्य द्वित्वम्‌ । पर्वदिपि कृते पच्छुब्धस्य शब्दतोऽ 
थतश्चान्तस्तमो द्वो पच्छुब्दौ | द्विःप्रयोगश्च द्वितम्‌। स्थानेहि द्वित्वे जिधांशतीव्यत्र शब्दान्तरत्वाद्धन्तेः 
कुत्वं न स्यात्‌ । श्रादेरिति किंम्‌ १ जजागार । इत्यनाद्यस्य माभूत्‌ । एकाच इति किम्‌ १ इस्मात्रस्य मामूत्‌ । 
पपाचेवयत्रादित्वं व्यपदेशिव्रद्धवित यथा प्रथप्रर्भण्‌ हता नारी | इयाय श्रारेस्यत्र॒एकाच्चमपि उपचारात्‌ | 
यथा स्थूलशिरा राहूुरिति । 

रचः ।४।३।२॥ इददिरिव्यचो विशेषणम्‌ । श्रदेः परसयेकाचो द्वे भवत इत्यधिक्रियते । श्रटिटिषति । 
ग्रयाययते । श्रारिरत्‌ । सत्यपि सम्भवे श्रदिर्दित्वस्य गधकमिदम्‌ । दधिद्यानस्येव तक्रदानम्‌ । शास्त्रेऽपि दीप 
इत्यत्र “द्वयनगेरीदपः'' [४।३।२०२] इत्यग्रमादिविकायेऽन्त्यविकारस्य वाधकः । यथाञ्रस्याचो द्वितं न भवति 
तथा व्यञ्जनस्यापीति न दोषः | 

न स्फादौ न्द्रोऽयि ।७।३३॥। इृदादेरच इति वर्तते । श्रदिस्चः परे स्फादौ वतमाना नकारदकाररेफा 

न द्विस्च्यन्ते श्रयकारे । इन्दिदिषति । उन्दिदिषति । श्राड्किडिषति । श्रचिचिषरति | उबन्जिजिषति । इत्यत्र दकारोड्‌- 
पत्ते चुना योगे च “उदः” इति वत्वमुक्तम्‌ । तस्यासिद्धत्वात्प्रतिपेधः । श्रभ्युद्ध॒ इत्यत्र कुप्वस्य सिद्धत्वा- 
्व्वं न मवति । “शष्यतेस्तृतीयस्य ह्व भवत इति वक्तव्यम्‌" [ वा० ] केचिदादुस्तृतीयस्यैकाच इति | 
तेन सनो द्विखे ईधियिष्रति | च्रपर रदु वटः इल इति । इध्थियिष्रति | “कर्ड्वादौनां तृतीय स्यैकाचो 
विस्वं भवतिः” [ वा० ] करदेन  “सुब्धूनांच तृतीयस्यैकाचो ह्िस्वं भवति” । [वा०] श्ररिवयियिषत्ति | 
च्रपर श्राह: | “यथेष्टं सुब्युषु वक्तञ्यम्‌' [ बा० | पुपुत्रीयिष्रति । पुतित्रीविष्रति । पुत्रीयियपरति । 

थः ॥७।२५॥ दे इति वतते । तस्य सित्वम्‌ | ते द्विरुक्ते समुदिते थसंज्ञे भवतः । ददति । ददतु । 
ग्रददुः | दधति । दधतु । श्रदधुः । थसंज्ञायां सत्याम्‌ भस्य “अस्थात्‌"' [) १1४] इत्यदादे शः । ““थस्नोरातः”” 
[ ४।४।१०० ] इत्याकारस्य खम्‌ । लड्े भः “वित्से; [२४।८८] इति भस्योष्‌। समुदायस्य थसं्ञा + 
किं प्रयोजनम्‌ १ चस्य खे मा मूत्‌ । दैप्छन्ति । रेप्न्‌ । प्रत्येकं पर्यायेण चः माभूत्‌ । थप्रदेशाः । “थवित्सेः"” 
[२४८८] इत्येवमादयः । 

जक्ित्यादयः ॥४।३।५॥ जदित्यादयश्च पञ्च थसंज्ञका भवन्ति । जच्तति । जक्षत । त्रजन्ञुः । जाग्रति । 
दरिद्रति । चकासति ! शासति | जच्तितेस्तिपीटं कृत्वा गुरखनिदंशः किम्‌ १ “रददेगं” [५।१।१३५] 
इत्यत्र पञ्चग्रहणमनुवतते इति ज्ञापनार्थः | 

पूवंश्चः ॥४।३।६॥ द्विरुक्तयोः पूवो ऽवयवश्चसंज्ञो भवति । पपाच । पिपक्तति । पापच्यते । ्रपीपचत्‌ । 
चकंज्ञायां सत्यां प्रादेशः | “सन्यतः” [५।२।१७६] इत्वम्‌. } ““हलोऽनादेः'` [५।२। १६१] खम्‌ । ““दीरकितः 
[५।२।१८०] इति “वेदीः [५1२1१६०] प्रकृतिचसं प्रकृतिचर इत्यादि कार्यम्‌ । चप्रदेशाः ““चस्यात्र खपरु"? 
[५।२।९१६०] इत्येवमादयः । । | 

लिड्च्कचि धोः ॥ 1३19} लिटि, उचि, कच्चि च परतः धोरादेरवयवस्येैकाचोऽचः परस्य चदे 
मवतः । पपाच । प्रो नाव । उचि--जुहोति ! विभेति । उचि बुद्धिकृतं पोवाप्ैम्‌ । उक्तं च-- 

““स्वाश्चेष्टा जुद्धौ कत्वा वक्ता धीरस्तन्वन्नीतिः । 
शब्देनार्थान्वाच्यान्‌ शृ बुधौ कुर्यास्योरवापयंम्‌ 1” 


कचि--श्रपीपचत्‌ । पचेिचि लुडि कचि च इते एिखमुडः प्रादेशो द्वित्वम्‌ । एवं हि योऽनादिष्टादचः पूर्तं 


~ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० ४ पा० ३ सू० ८-$8 


परति खानिधद्धाव इति धौ कच्यनक्े सन्बदित्ति धौ परतः सन्वद्धावो विधीयमानः प्रस्य खनिव [द्धावानन 
प्रतिपिध्यते | 

सन्यङोः ॥४।३।८॥ पे प्यस्य पुत्रपत्योर्जिः ॥४।३।६॥ बन्धो वे ॥४।३।१०॥ चिखपियजा- 
दीनां किति ॥४।३।११॥ ग्रहिज्य(वयिध्यधिवशिन्यचिवश्चिपरचिदुश्रजा डिति च ॥४।३।१२॥ | 

नर्थकः | यड्वन्तस्य प्रकृतिवद्धावो यडोऽन्यस्मिननेति तिपा निवत्य यथासिभवत्योमिंडीति यङ्‌ बन्तस्य 
मिच्धे्यतिनेधो ख भूत्‌ । बोमीति | इद ठ॒॒यङ्पि त्यते व्याश्रयमिति प्राग्‌ द्वित्वालिर्भवत्येव । वेवेक्ति । 
चरभं | वभृजीति | 

यस्यैषां लिटि ॥४।३।९१३॥ एषां वच्यादीनां लिटि परतश्चस्य जिर्मवति । उवाच । उवचिथ । इयाज । 
दृयजिथ | उवाप । उवपिथ । सुष्वाप । सुष्वपिथ । जि्यो । जिञ्याथ । वेनः खयानिवद्धावेन उवाय । उवयिथ | 
उवास । उवसिथ । विव्याध । विव्यधिथ । विव्याच । विव्यचिथ | ग्रदिभ्रस्जपरच्छामविशेषः | ब्रश्चेस्त॒ 
व्रश्च वव्रश्चिथ “न जौ जिः [४।३।३१] इति वकारस्य न॒ भवति । पिदर्थमिदम्‌। कित्सु परतः परत्वा- 
त्नौ छते द्विष्वम्‌ । ऊचतः। ऊचुः । श्रनन्तरपरिभाषा ह्यनित्या। श्राय -पःदन्येमं प्रहणे सिद्धे 
एषां प्रहरणं चखनिव्रयथम्‌ । 

कचि स्वापेः ॥४।२।१४॥ कचि परतः सखापेजिभवति । श्रसूषुपत्‌ । श्रसृषुपताम्‌ । श्रसूषुपन्‌ । स्वपेसि- 
चि लुडिः कचि च छते द्विवत्यरत्वादनेन जिः । “धुः” [५।२।८३] एप्‌ । “णौ कच्ुडः” [.५।२।११ ५] 
इति प्रादेशो द्वित्वम्‌ । षेर्दीत्विम्‌ । कचीति किम्‌ १ स्वापितः । स्वाप्यते । स्वापेरिति किम्‌ १ स्वपेरिव्युच्यमाने 
वचनातेवलादपि कच्‌ स्यात्‌ । स्वापं करोतीव्यत्रापि केचिदिच्छन्ति । केवलमकितः ( क्तः ) सन्वद्‌- 
मावाभावात्‌ वेर्दीत्वं न भवति । श्रसुधुपत्‌ । 

स्वपिश्यमिवेजं यङि ॥७।३।९५॥ स्वपि स्यमि व्येञ्‌ इत्येतेषां यङि जिर्भवति । सोयुप्यते । सेसिम्यते। 
वेवीयते । स्वपिव्येनोः किति जिविहितः । यड सर्वषामप्राते विधिः । “वशेयंङि प्रतिषेधो वक्तव्यः” [ वा० ] 
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वावश्यते | “ग्रहिज्यावशि' [७।३।१२] इति पाटे प्राप्तिः । यडीति किम्‌ १ स्वप्नः | 

चायः कीः ॥४।३।९६॥ चायः की इत्ययमादेशो भवति यङः परतः । चेकीयते | चेकीयेते | चेक्रीयन्ते | 
दीत्वोचारणं करिम्‌ १ “दीरछ्ृद्गे"" [५२१३४] इति यत्र दीत्वं नास्ति तत्र यङ्पि भरवशर्थम्‌ | चेश्रीतः। 
चेकीथः | 

स्फायः स्फीस्ते ॥४।३।१७॥ स्फायः स्फौ इत्ययमादेशो मवति तमंज्च परतः । स्फीतः | स्फीतवान्‌ । 
त इति किम्‌ १ स्फाय्यते । स्फातिः । स्फौतीमवतीति च्व्यन्तस्य रूपम्‌ । 

पपू वंस्य स्त्यः ।॥७।३।१८॥ ते इति वतते । प्रपूर्य सत्यायतेजिभवति ते परतः । प्रस्तीतः । प्रस्तीतवान्‌ ! 
“स्फादेः' [५।३।६०| इत्यादिना नत्वस्यासिद्धत्वात्पागेव जिः, पुनविंहतनिमित्तलान्न भवति । “श्रस्त्यो वाः" 
[५३६६] इति मत्वपने परसतीमः प्रस्तीमवान्‌ । परपूस्ेते किम्‌ १ संस्यानः । प्रहत्य इति सिदध पूर्वग्रहणं 
नियमाथैम्‌ । अन्यपूस्यापि मा मूत्‌ । सप्रस्यानः । श्रथवा प्रपूर्वो वत्माद्गिसदायाप्त प्रपूर्वः, तदवयवस्यापि 
स्यरायतेयैथा स्यादिष्येवमथेम्‌ । प्रसंस्तीतः । प्रसंस्तीतवान्‌ । इहान्ये ष्ये श्यै इत्यनयोः सामान्येन निरंशः | 

द्षघनस्पशेयोः इयः।४।३।१६।द्रवघने स्पशे च वतंमानस्य श्यायतेजिभैवति ते परतः । शीनं चतम्‌ । 
शीनं मेदः। “श्याञ्चिदिवः” [५।३।६५] इत्यादिना नवम्‌ । द्रवावस्थायाम्‌ घनमावमापन्नमित्यर्थः । स्पशं 
शौतं वतते । गुणवत्यपि स्पशोऽस्ति शीतमुदकम्‌ । शीतो वायुः । द्रवधनस्पर्शयोः किम्‌ १ संश्यानो बृश्चिकः | 
स्फादेरतः' [५। ३१६०] इत्यादिना नत्वम्‌ । 


१, प्रतिषटु [ ] कोष्ठकान्तगतानां सूत्राणां दृत्तिस्तरुटिता । सूत्राणि तु लेनेन्दरपच्चाभ्यायीमनुसत्यात्र निर्दि्नि । 
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प्रतेः ॥४७।३।२०॥ प्रतिपूर्वस्य ॒श्यायतेजिर्भवति ते परतः । प्रतिशौनः ॥ प्रतिशीनवान्‌ । श्रद्रव- 
घनस्पर्शथोऽयमारम्भः | 


घाऽभ्यवात्‌ ॥४।३।२९॥ त्रमि श्रव इत्येवंपूर्वस्य श्यायतेवां जिभवति ते परतः 1 श्रभिशीनः । 
त्रभिश्यानः | च्रवशीनः । श्रवश्यानः । श्रम्यवशीनः। च्रभ्यवश्यानः | विपयसि प्रयोगो नासि । 
द्रवधनस्प्शविवत्तायां प्रतिऽन्य्लाप्ातन इत्युमयत्र विकल्पः । श्रन्यगियोगे केचिन्नेच्छन्ति । समभिश्यानम्‌ । 
समवश्यानम्‌। श्रन्ये तु पूर्वमात्रेऽन्यणिवोगेऽपिति विकल्पमिच्छन्ति । श्रभिमंसीनम्‌ । ` चरभिसंश्यानम्‌ । 
श्मवसंशीनम्‌ । त्रवसंङयानम्‌ | 


स्ीरहविषोः श॒तम्‌ ॥७।३।२२॥ शतमिति निपात्यते कीरविषोः पकरे | श्तं भीरम्‌ । शतं हविः 
स्वयमेव देवदत्तेन वा श्रे पाके इति कृतात्वस्य भौवादिकस्य श्रा पाके इत्यादादिकस्य च ग्रहणम्‌] तथा श्रा पाके इति 
चौरादिकस्य शिचि पुकि च कते श्रा पाक इति मिखु पाटस्थदेशेश्रपिः । चनयोः शभराश्रप्योः क्ते परतः श्रभावों 
निपात्यते। च्तीरविपोरिति किम्‌ १ श्रा्राणा यवागूः| वेति व्यननवत न-व्रततेः-- रिचि नेष्यते} 
भपितं हविर्दंवदत्तेन जिनद्तेन | 


प्यायः पी ॥७।२।२३॥ प्यायः पी इत्ययमादेशो मवति ते परतः । पीनौ स्तनौ । पीनावंसौ । “श्रोदितः"' 
[५।२।६३] इति नत्वम्‌ । प्रकृतो जिरुत्तरस्य॒यस्य॒प्रसब्येत । लिडाडोरबलादौ च यखं नासि | 
तदर्थश्चदेशः। 


आड ॥४।३।२७॥ श्राङः परस्य प्यायः पी इत्ययमदेशो मवति ते परतः । श्मापीनः । च्रापीनवान्‌ । 
श्राङ एव प्यायः पी मवति नान्यस्माद्‌ । प्रप्यानर् चन्द्रमाः | । 

गन्धूधसोः ॥४।३।२८॥ अनधूषतोरथैयोः श्राङः परसय प्यायः पी मवति ते परतः । च्रापीनोऽन्ुः । 
त्रापीनमूधः । श्रन्ध्रंणम्‌ । ऊधः स्वनपर्यायः | च्रयमपि नियमः | प्राड्‌ पररस्यान्धुधसोरेव । नान्य 
रिमिन्नथं । त्राप्य(नश्चन्द्रमाः। 


लिडयडोः ॥४।२।२६] त इति निष््म्‌ निमिततन्तरोपादानात्‌ । लिटि यड च परतः प्यायः पी 
इत्ययमादेशो मवति} श्रापिप्ये | श्रापिप्यते । श्रापिष्यिरे। पर्वात्पीमावे ते पुनः प्रसङ्गाद्‌ द्वित्वम्‌ । 
^र्गिवास्चादुङोऽसुधियः” [२।४।७य] इति यणदेशः । यडि-्रपिपीयते । च्ापेपीयेते । श्रापिपीयन्ते । यङ्पि 
“त्ये त्याश्र यम्‌” [१।१।६३] इति श्रापेपेति । श्रापेपीतः । आपेप्यति । 

न वा श्वेः 1191२१२७} जिरिति वति । श्वयतैर्न वा जिर्मवति लिडयडोः परतः । शुशाव । शिश्वाय । 
शुशुवतुः । शिरियवतः । शोशयते । शेश्वीयते । लिटि किति यजादिप्राम्तिनंति प्रतिषिध्यते । ततः समीकृते 
विषये विकल्पः! पिति किति च लिटि यङि च प्रवते ननु शिश्वायेल्य् जिनां मुक्ते पत्ते “चस्यै- 
घां लिटि” [४।३।१३] इति चस्य प्राप्नोति नायं दोषो नेत्यनेन श्वयते्यीवती प्राप्तिः सा सवां प्रतिषिध्यते । ततो 
विकल्पः ! यदि चस्य क्रियेत प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । 


सन्कचोर्णौ 11४1२२८] सन्परे कच्परे च णौ परतः श्वयतेर्म वा जिर्भवति | शुशावयिपति । श्रन्तरङ्ग- 
परिभाषा ह्यनित्या। पूर्वविप्रतिषिद्धेन जौ छते एेपि श्रो पुयण्ज्ये'” [५।२।१७८] इति ज्ञापकात्‌ 
स्थानिवद्‌ भावेन द्वित्वम्‌ । पके शिश्वाययिषति ! कचि च्शुशावत्‌ । श्ररिश्वियत्‌ । 


दधो जिः ॥४।३।२९॥ हयतर्जिभैवति सन्परे कन्परे च णो परतः । जुहावयिषरति । जुहावयिषरतः । जुहावधि- 
पन्ति । कचि~श्मजूहवत्‌ । श्रजूहवताम्‌ । श्रजहवन्‌ । त्रनवकाशत्वाजिना सावकाशः “राच्छासाह्वादि” [५।२।४२| 
सूत्रेण यकः. वाध्यते । पुनर्जिग्रहणं निवयार्थम्‌। ननु थस्येति वदयत तेनैवायं जिः सिद्धः । हयतेरेवायं थ 
२३७ 
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प्रदिरेकाच इयनुवतनात्‌ । एवं तहींदमेव ज्ञापकम्‌ । थस्य निमित्तेऽन्येन व्यवहित जिनं भवति । तेन सिद्धम्‌ | 
जिहयायकीयिपति । हवायकमिच्छुति । हायक्रीयतेः सन्‌ । 

थस्य ॥५।२।३०॥ हयतेस्थस्य जिर्भवति । जुहूषति । जह्रयते । जुहाव । सामथ्यात्थनिमित्ते परतो जिवंदि- 
तव्यः । श््रोपचारात्थाथों हयतिस्थः तस्य जो कृते द्वितम्‌ । 

न जौजिः ॥५।३।३१॥ जो परतः पूर्वस्य जिनं भवति । विद्धः । बिचितः} संवीतः) वचेजिवननं ज्ञापकम्‌ । 
““न्नन्तेऽल्लः” [१।१।४३] इति नाश्रीयते । “ज्ननन््यविकारेऽन्व्यसदेशस्य' [प०| इत्यनित्या ! तत एकेनापि योगेन 
यावन्तो यणस्तेषां सवेषां जो प्रति प्रतिपषरधोऽयम्‌ । ननु तथाप्येकयोगेन युगपजे: पूर्वस्य परस्य च नित्त 
सास्तिद्धस्य कथं प्रतिषेधः १ श्रत्रोच्यते-न जौ जिरिति स्वाश्चयकार्थस्य जेः परपूरैतवस्य प्रतिप्रधः । ततो यणा- 
देशे सति सिध्यति रूपम्‌ । पुनजिग्रहणं ्रकरणान्तरविदितस्यापि जेः प्रतपरिधा्थ॑म्‌ । यूना । यूने । “श्वयुव- 
मधोनोऽहति'" [४।४।१२१] इति जिः } श्त स्वेऽक दीत्वस्य स्थानिवद्भावादुकारेण व्यवधानं न चिन्तनीयम्‌ । 
“श्रपूवंस्य स्त्यः” [४।३।१ ८] इत्यत्र पूर्वस्येति वर्तते । तेन पूर्वमात्रस्य प्रतिपरेवः । उपोपुषा 1 उपोधुषरे इत्यत्र 
भिन्ननिमित्तान्न प्रतिषेधः । जाचित्यत्रेकारोऽपि प्रलिप्यते ततः श्वयतेः कचि न जिः । श्रशिशिवय्‌ 1 

लिटि वेञो यः ॥५।३।३२॥ न जिरिति वतते। लिटि परतो वेनो यकारस्य जिनं भवति । वेनो 
यक्रारस्यामावात्‌ वरयेकारस्य प्रतिपरेधः । `: ~> 7: 7: प्रयोजनम्‌ । ऊयतुः । ऊयुः । स्थानिवद्भावेन 
यजादित्वात्‌ किति जिः प्रातः । लिडश्नटन्ट नगम | 


५ ५ 


० 


0 


चो घा किति ।॥४।२।२३॥ लिटि किति परतो वेनो वकारस्य जिर्न भवति । ऊवतुः । ऊवुः } यजा- 
दिखाजिः प्रा्तः ^प्ये च" [४।३।३४] इति वद्यमाणेन प्रतिषद्धोऽनेन विकलग्यते। परत्वाञ्जो छते द्वित्वम्‌। 
“वार्णाद्‌ गावं बलीयः [परि०] इत्युवादेशे कृते स्वेऽको दीत्वम्‌ } पक्ते-ववतुः । वबुः | वेञग्रहणानुृत्तेः 
सथन्निवद्धादरेन वयि वकारस्य न प्रतिषेधः । कितीति किम्‌ १ वविथ। 

प्ये च ।४।३।३४] प्ये लिटि च वेञो जिनं भवति | परवाय | उपवाय । ववौ | ववतुः । वबुः । वविथ | 
किदप्रहणं वाग्रहणं चानधिक्ृतम्‌ } “चस्यैषा लिटि” [७।३।१३] इति यजादित्वाच्च ज प्रप प्रतिषेधोऽयम्‌ । 
प्रसिमन्नेव निवय प्रासे कितु वो वा किति [७।३।३३] इति विकल्पः । वेन दणानुज्त्तरिद स्थानिवद्धावाभावाद्‌ 
वयेरप्रतिषेधः । उवाय । ऊयतुः । ऊयुः । स्थानिवद्धवि हि “ज्ञिटि वेनो यः” [४।३।३२] इत्यनथकं स्यात्‌ । 
घनेनैव यकारस्यापि प्रतिषेधः स्यात्‌ । 


ज्यः ॥४।३।२४॥ ज्या इत्येतस्य प्ये जिनं मवति | प्रज्याय । उपज्याय । चानुकृष्टत्वाव्लिरीति निवृत्तः | 
व्यः ॥४।३।३६] य्या इत्येतस्य च प्ये जिर्नं मवति । प्रन्याय । उपव्याय ! सूर्रान्तस्मुत्तरार्थम्‌ । 


परेवा ॥७1३।२अ पररेश्तसस्य व्या इत्येतस्य प्ये वा जिर्मवति } परिवीय । परियाय । पर्वादीते 
क्रते तुगमभावः | 


पयो ऽशित्याः ॥४।३।३८॥ धोरिति व्तैते। एजन्तस्य धोरशित्यात्वं भवति । ग्लै । ग्लाता । ग्लाठम्‌ । 
शो-निशाता । निशातम्‌ । “अरन्तेऽलः” [१।१।४६] इप्येच श्राकारः । एच इति किम्‌ ! कती । कतम्‌ | 
त्रशितीति किम्‌ १ ग्लायति । म्लायति । अ्रशितीति प्रसज्यप्रतिषेधः शिति नेति श्रनैभित्तिकमात्वम्‌ | 
ग्लानीयम्‌ तेन आयाद्यमावः । सुत्रः । सुम्लः । “आतो गौ” [२।१।१०8] इति कः । सुग्लानम्‌ । “शुजात; 
[रा३\१०६] इति युच सिद्धः । ““मिन्मीन्दीडगं प्ये च" [४।३।४३] इति चकारादेञ्विषये चात्ववचनं ज्ञापकम्‌ | 
परनिमित्तस्यैच श्रातवं न मवति । चेता । स्तोता} प्रतिषदोक्तपरिमाप्रा खनिता तेन क्रापयतीत्यादौ पुष्‌ 
सिद्धः } शक्रार इचस्य सोऽय शित्‌. तदादौ न भवति । न तु तदन्ते । जग्ले मम्ले इति । धोरित्येव | गोभिः । 


नौभिः । ` 
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न व्यो जिरि ॥७।२।३६॥ व्ययतेर्िच्यात्वं न भवति । संविध्यायं ¦ संविध्यविथ | णलि ““चस्यैषां 
लिटि [७।३।१३] इति जिः । ““न्णिव्यचः ” [५।२।३] इप्येप्‌ । श्रयादेशः }। ये ““वोपदेशे ” [५1१११०४ 
ति सूरे “्रव्याद्‌'* इति प्रतिषरेधातक्रादिनियमादिट्‌ | 

स्फ्रिस्फस्योघंञि ॥७।२।४०॥ स्फुर स्छुलि इ्येतयोरेच श्रात्वं भवति धनि परतः । विस्फारः । 
विस्फालः । “भावे” [२।३।१७] “श्रकृतेरि" [२।३1१८] “हलः' [२।३।१०२] इति “करणाधिकरणयोः” 
[२।२।६ ६] वा घन्‌ । ^स्फुरिरङुथ्यो्निर्निवेः'' [~] ३।५य] इति वा प्रस्वम्‌ | 

की डजेणो ॥४।२।७१॥ क्री इडः जि इत्येतेपामेच श्रावं भवति शौ प्रतः । क्रापयति} श्रध्यापयति । 
जापयति । परनिमित्तस्याप्येच श्रात्वमनेन विधीयते । 

सिध्यतेरल्षाने ॥४।३।४२॥ णाविति वतते। सिष्यवैरेच त्रातं भवति ज्ञानादन्य्र णौ परतः \ 
ग्रन्नं साधयति । श्रथ साधयति । श्रज्ञान ` इति किमू १ श्राचारः कुलं सेधयति। चमा धमं सेधयति । 
ज्ञापयतीत्यथैः । श्यविकरणनिर्देशास्पिध गताविव्यस्य मोवादिकस्याग्रहणम्‌ । 

मीञ्वीडनं ष्ये च ॥४।३।४३॥ मिन्‌ मीज.. दीर्‌ इत्येतेमां प्ये च एचश्चात्वे पवर्वि । प्ये प्रमाय | 

एद्विषये प्रमाता । प्रमाठुम्‌ | प्रमापयति! मिजौ निमाय । निमाता। निमाठुम्‌। निमापयति । दीडः- 
श्रवदाय । श्रवदाता । स्रवदातुम्‌ । श्रवदापयति । चकारो ज्ञापकः | परनिमित्तस्येच श्रातं 
नभवति | तेन चेतादिष्वात्वाभावः । एच इत्यथवशाद्विशेष्रणलकणा.ता । एचो या 
्रकृतिस्तस्याः प्राक्स्योयत्तेरत्वं भवति । णवं चाकारस्णघन्युचः सिद्धाः। श्रवदायः शश्यादुव्यधःः 
[२।१।११०४] त्रादीति णः । श्रवदायो वरते । बुदानम्‌ । “निमिमीलियां खाचोराचप्रतिषेधो वक्तव्यः” [वा०] 
सुनिमयः। निमीनाति निमानं वा निमयः। ्रकतेरि वाऽचि प्रतिप्रेधःः|। एवं भिनोतेरपि । लियो 
"विभाषा लियोः” [४।३।४४] इति व्यवस्थितविभाषा ज्ञापनादेव खाचोः प्रतिषेधः सिद्धः । 

विभावा ्ियोः ॥७1२७७॥ लिनाते लीयतेश्च विभाषयाऽऽत्वं भवति प्ये एञ्विषये च । विलाय 
विलीय । एन्विपये विलाता । विजेता । विभाषेति व्यवस्थितविमाप्रा । तेन धाष्टय॑सम्माननयोरात्वम्‌ । 
श्येनो वतिंकामपलापयते । 

एम्यपगुरो बा ॥६।२।४५॥ एच इति वतते । एमि परतः श्रपरुर एच श्रालं भवति वा । श्रपगारम्‌। 
श्रपगोरम्‌ । च्रस्यपगारं युध्यन्ते | श्रस्यपगोरं युध्यन्ते । “प्रमाणासस्योः'ः [२1४।२३६] इति णम्‌ । “वा भादि" 
[१1३८४] इति प्रसः । पुनवाग्रदणं पूवस्य भ्यवस्थितविमापराज्ञापनार्थम्‌ | 

चिस्फुयोशो ॥७।३।४द॥ चिञ्‌ सुर इत्येतयोणौ परत एचो वाऽऽ भवति ¦ धर्मं चापयति | घर्मं 
चपयति । नयनं स्फास्यति । नयनं स्फोरयति । 

प्रजने वातेः ॥७।३।४७॥ प्रजनेऽथं वतेणौ परतो वाऽऽत्वं भवति । पुरो बातो गाः पवापयति । पुय 
वातो गाः प्रवपयति । लवणं गाः प्रवपयति । लवणं गाः प्रवापयति । प्रजनो गमोधानम्‌ | वातैः प्रजने ऽथे 
उृत्तिनीस्ति तेनारम्भः । | 

विभेतेहतुभये ॥४।३।७८॥ बनिमेतेह वमयेऽथै णो परतो वाऽऽत्वं भवति । मुरुडो भापयते ! जरिललो 
भापयते । मुस्डो मीप्रयते । जटिलो भीष्रयते । हेतुः स्वतन्त्रस्य कतुं : प्रयोजकः । ततः साक्लाद्भयमनर प्रतीयते । 
मयशब्दो भावसाधनोऽपादानसाधनो वा । नपुंसकलिङ्गे मावे “च्रञ्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्‌?' [वा०] कादि 
निष्रत्यथम्‌.। भवे-हेतोमयं हेव॒मव्रम्‌ । व्र द्ढाने देतु भयं हेतुभयमिति जेयम्‌ । “सेर्मस्मिहेतुभये [१।२।६४] 
इति दविधिः । श्राद्वामवपत्े तः षु नित्यम्‌" [४।३।४६] इति प्रक्‌ । हेत॒भय इति किम्‌ १ कुञिकयैनं 
मीषरयति । नत्र प्रयोजकाद्धेतोभयं किन्तदिं कुञ्चिकारूपात्कार्णात्‌ । तिपा निर्देशो यजङ्बन्तनिद्त्य्ः 
बिभेति तमन्यः प्रयुङ्क्ते (भाययति पुनः पुनरतिशयेन भाययति,) बिमाययीति । 
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ईतः घुङ्‌ नित्यम्‌ ॥५।२।४६॥ निभेतेरीकारन्तस्य हेतुभयेऽथं नियं पुगागमो भवति णौ परतः । 
मुण्डो भीषयते | जटिल्यो भीषयते । ईत इति निदंशदेपः प्रागेव धुक्‌ । हेतुभय इत्येव । कुञ्चिकयैनं भाययति । 
नात्र साक्तात्मयोजको भयकारणम्‌; किन्तहिं ? करणात्‌ } दविधिश्च न मवति | 


स्मिडः ॥५।२।५०॥ हेतुभय इति वर्ते णाविति च । स्मिङ्‌ इत्येतस्य णौ परत श्रातं भवति हेतु 
मवेऽथं ] सुस्डो विस्मापयते । जटिलो विस्मापयते “शेर्ीस्मिहे तुभये'” [१।२।६४] इति दः | देतुभय इति 
किम्‌ १ कुञ्चिकयैनं विस्माययति } स्मयत्यथं एव मयमि्युपचर्ते } नहि मुख्यतया भये स्मयतेनर्तः । 

मस्यकिति सृजदशोऽम्‌ ॥४।२।५१॥ मलादावकिति परतः सजहृशोरमागमो मवति । खष्टा ।खष्टुम्‌ । 
खष्टव्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्टुम्‌ । द्रध्व्यम्‌ । ~> -न  श्युडः [५ रात] एपो वाधकोध्यम्‌ 
श्रलाचीत्‌ दवयत्र पूर्वैममि कृते “बजवद”' [५१1७8] इत्यादिनेष्‌ । भलीति किम्‌. ए सर्जनम्‌ । दशनम्‌ । 
्मकितीति प्रसज्यप्रतिषरेधादिह न॒ भवति रन्जुखडभ्याम्‌ । देवदग्भ्याम्‌ । षोः स्वरूपग्रहणे तचयविज्ञानाद्रा । 


वाऽन दात्तस्यद ङः ॥४।२३।५२॥ श्रनुदात्तक्य घोः ऋदुङः वा चरमागमो भवति फलादावकिति परतः | 
घता । तर्षा । द्रा । दर्वा | त्पिहपौरधादो विकल्पिते तवानुदात्तपागेऽमागमार्थः | श्रनुदात्तस्येति किम्‌ १ अर्या 
तदा । वृदः । तदः । उदििवात्परेऽनिो । ऋदुडः इति किम्‌. १ मत्ता । ेततम्‌ । भलीप्येव । तर्पणम्‌. । दर्पणम्‌ | 
्रकितीत्येव । दृप्तः | 
ध्वादेः षस्सः ॥४।३५२॥ धोरादेः प्रकारस्य सकारदेशो भवति । श्रन्दन्त्यपरा सादयः प्रोपदेशाः | 
पनन ्दथय | स्वदिसिनिद्स्विरिदविजपच्तत मूर्न्यादिपाः । उदाहदस्णम्‌। प्रदं 
तै । प्रिच सिञ्चति | जिष्वप्‌ सुभः । “स्यादेशयोः' [५।४।३९] इति पवाथं श्रदेशः । धोरिति किम्‌ १ 
परोडन्‌ । प्रडिकः। श्रादेरिति किम्‌ १ लप्रति। धोरिति वतमाने पुनघुम्रहणं घुखे यो घुः तदादेः षकारस्य 
सतवा्थम्‌ । सुन्धोमं भूदिति | प्रोडीयते | पण्डीर्या. । “द्ीवतिष्वष्कतिष्ट्यायतोनां प्रतिषेधो वक्तव्यः? [वा०] । 
ष्ठिव्‌ थकारपरः उकारपरश्चवेष्यते । तेन चविकारे तेष्टीव्यते ! टेश्रीव्यते | 


णो नः ॥४।२५४।॥ धोरदेणंकारस्य नकार श्रादेशो मवति । सर्वे नादयो शोपदेशाः । उतिनन्दिनक्- 
नदिनिटिनाध्रनाश्रवजंम्‌ । म्‌-नमति । णी-नयति । एह-नह्यति ।“गेरसेऽपि विज्तेः”" [५191३ ८] इति एतवार्थ- 
मदेशः । पुनधुग्रदणात्युन्धोखंकारस्य नत्वं न भवति । एकारीयति । ध्वदेसितयिव । चति । योगविभागः सत्वस्य 
एरीवत्यादावनिव्यत्वज्ञापनार्थः | 


वलि व्योः खम्‌ ।४।३।५५1} वलि परतो वकार्यकारोः खं भवति । धोरधोवां । देदिवः, सेसिवः । 
यड्बन्ताद्रसि वकारस्य लम्‌। जीवेरदानुक्‌ । जीरदानुः । यकरारस्य,ऊपी-ऊत्तप्‌ । क्नूयी-क्नूतम्‌ । “असिद्धं 
वाहिरङ्गमन्तरङ्गः" [प ०] इत्यनिःया तेन बहिरङ्गे इयादेशे एयादेशे च सत्यन्तरज्गं यखम्‌ । पचेत्‌ । दसिरः । क्विपि 
करट्यतेः गोभूयतेश्च कण्डूः । बोभूः । त्रत: खे ते "बलि व्योः खम्‌ निन्कवाक्क्विपः सो तन्न र 
त्याश्रयमिति त्यते स्याश्रश्रद्रलादितम्‌ । वलीति किम्‌ १ दीव्यते} ताय्यते | 


हर्डचापो दयः सुसप्त्यनच्‌ ॥७।२३।५द।।हलन्तात्‌ डी च श्रप्‌च यादीः तदन्तास्च परेषां 
सीना खम्‌ । व्यथं छफान्तखेन सिद्धमिति चेत्‌) न सिध्यति । उखाश्रदित्यतर स्फान्तखस्यासिद्धवे पदान्तत्वाभावा- 
न स्यात्‌ । स्फादिसिखे वा ॒विमक्तिसकारस्य रि्वविसजैनीयौ स्याताम्‌ । श्रभिनोऽरेति स्फान्तखस्या- 
सिद्धत्वाद्रस्त्व न स्यात्‌ । ग्रवरिमनवानिच्चत्र (रस्सः' [५।२।४२] इति नियमात्तिपः खं न स्यात्‌ । 
केरोडः ।७।३।५७॥ केः खं भवति एडन्तादुत्तरस्य । हे श्रण्ने। हे वायो । प्रादिति खात्पस्तेन 
शरस्य" [५ २।१०३] इति प्‌ । 
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परात्‌ ॥७।२।५८]] प्रान्ताप्परस्य केः खं भवति । हे देवदत्त । हे जिनदत्त । षसपच्तेऽनजिति वतेते तच्च 
प्रादिति कानिदंशात्‌ तान्तं सम्पद्यते | ततः केरवयवस्यानचः खं भवति । एवं हे कुरुडेत्यत् इलो मकारस्य 
खं मवति । हे कतरदित्यत्र स्रमोः परतः किकृेते “'"नपः स्वमोः" [५।१।२०] इत्युप्‌ । 


पिति कति तुक्‌ ।५।३।५९॥ प्रादिव्यस्य ताप्रक्लृतिः । पिति कृति ठगागमो भवति प्रान्तस्य । प्रहत्य । 
परसतुत्य । ऋ्रग्निचित्‌ । सोमसुत्‌ । कतीति वचनाद्धोरयं ठक । पितीति किम्‌ १ चितम्‌ । स्वुतम्‌ । कतीति किम्‌. १ 
बहुकवरकः । प्रस्येति किम्‌ १ प्रलूय । ग्रामणीः । म्रामणीकरुलमित्यतर बह्वश्रयस्य प्रादेशस्यासिंद्धवान्नान्तरङ्गस्तक्‌ । 


सन्धौ ॥४।३।६०] सन्धाविव्यधिकाये वेदितव्यः । यदित ऊर््वमनुक्रमिष्यामः सन्धिविधये तद्वेदितव्यम्‌ 
लोकत एव संश्लेषः सन्निकर्ष वा सन्धिरिति ज्ञातव्यम्‌ । यथां ““एप्यतोऽपद्‌'' [४।३।८४] श्रेकांरादिः । 
वद््यति “श्रचीको यण्‌” [४।३।६५] । दध्यशान । सन्धाविति किम्‌ १ दधि श्रशान | 

छे 1\७।३।६१॥ दकारे परतः सन्धौ प्रस्य तुग्भवति । गच्छति । इच्छंति । प्रच्छति । प्रस्यात्र तुन तदन्तस्य । 
यदि प्रान्तस्य स्याचचिच्छिदुरि्यत्र ““हल्लोऽनादेः [५।२।१६१] खं प्रसर्येत । नन्ववयवावयवोऽपि समुदायावयव 
इति खं प्राप्नोति ! एवं तहिं पूवन्तकरणाधिकारात्खं न भवति । । 

आङ्माङोः ।४।३।६२। श्राडः माड इत्येतयोश्छे परत्ठ॒ग्‌ भवति । 


“दषदथे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च यः । एतमातं ङितं वि्यादुवाक्षयस्मरणयोरडिन्‌ ।।"” 
ई॑षच्छाया श्राच्छाया । क्रियायोगे--श्राच्छिनत्ति। म्ादाऽभिविष्योः । श्राच्छायायाः । माडः । माच्छि 
दत्‌ । माच्छासीत्‌ | “वा पदस्य [४।३।६४] इति विकल्पः प्राततः | श्रनूव (नुचन्ध) कर्णं किम्‌ ! 
प्माच्छात्रमानय । श्राञ्याच्रमानय । स्मरणे ङिन्त्वं नास्ति । सपमा छु्रमानयति। “गामादाग्रहणेष्वविशेषः”" 
[प०] इति प्राप्तिः ! श्रथवा नेदं प्रत्युदाहरणम्‌ । आड सहचरितस्य माडो निसंजञकस्य ग्रह्णाद्ोरपर्तिः । 
यः ।\४।३।६३॥ दीसंज्ञस्य ढे तुग्भवति । हीच्छंति । म्लेच्छुति । श्रपचच्छा्ते | 


वा पदस्य ।७।३)&३॥ चन्तस्य पदस्य धे वा तुग्भवति । कुबलीच्छाया । कुवलीद्छाया । शमीच्छाया । 
शमीद्याया । दीसं्ञक्य तुग्भवति स चेयदस्येति । तैनासामथ्यं ऽपि वुग्विकल्पः सिद्धः । तिष्ठतु कुमारी छुं हर 


देवदत्त । 
रचीको यणु ।४।३।६५।1 श्चि परत इको यणदेशो भवति । दद्धवशान । मदुध्वपनय । “्रनचिः" 


[५१४।१२७इति द्वित्वम्‌ । मन्थः । लाङ्ृतिः । “शसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग” [प०] इति यादीनां न स्फान्तखम्‌ । 
श्रचीति किम्‌ १ दधि करोति । स्रु कृतम्‌ । इक इति किम्‌ १ भवानन्त । हलो मा भूत्‌ । स्पेऽचि दीत्वं वच्यति । 
पाररिशेष्यादुन्यत्रे यणु | 

एचोऽयवायावः ॥५।३।६६।] एचः स्थने त्रय च्रव्‌ श्राय श्राव इत्येतै आ्रादेशा मवन्ति श्रचि 
परतः । चयनम्‌ । लवनम्‌ । चायकः । लावकः । कयेते । पटविह । 


अप 
व्र 


यि स्ये ॥४।३।६७॥ यक्राएदो व्ये ्रयादय च्रादेशा भवन्ति । बभ्रभ्यः । मारुडग्यः} गव्यः । नाव्यो हृदः | 
यीति किम्‌ १ गोभ्याम्‌ । नौभ्याम्‌ । ल इति फिम्‌ १ गोयानम्‌ । नौयानम्‌। यति योगविभागः । तेन गोर्यूताः 
वध्वपरिमाणे श्रनादेशो भवति । गव्यूतिः । श्रयायदेशयोः केचिस्पतिषरेधमिच्छुन्ति । तैन रायमिच्छति रेयति । 


ज्तिज्योः ॥७1३द८॥ चि जि इत्येतयोरेचो यि त्येऽयदेशो भवति । तेतं शक्यं क्त्यम्‌ पापम्‌ । जेतु शक्यो 
जय्यः शतुः } “शकि लिङ. च” [२।३।१४८] इति व्या भवन्ति। नियमाथोऽयमारम्मः। धुषु श्चिज्योरेव नान्यस्य 
धोः चेयम्‌ । नेयम्‌ । तत्रापि वुल्यजातीययोरेकारेकासयोनिदचिः । धोरोकारौकासयोः पूरवेखावावादेशौ भवतः | 
लव्यम्‌ } पव्यम्‌  श्रवश्यलाव्यम्‌. | श्रवश्यपाच्यम्‌ } मयूरन्यंसकादित्वातसः । ग्यान्ते ह्यवश्यमोनाश इति । 


२६४ जेनेन्द्र-्थाकर्णम्‌ [ अ० ४ पा० ६ सू०६९-७४ 
शक्तो ॥४।३।६९॥ श्रयमपि नियमः । शक्तावेव क्तिज्योरयादेशो नान्यसिमिन्नथें । सेयम्‌ । 


धोस्तस्सिश्नेव ॥४।३।७०॥ धोस्तस्मिनरेव पि स्ये य एच्‌ तस्यायादयो भवन्ति । लव्यम्‌ । श्रवश्यलान्यम्‌ । 
धोरिति किम्‌ १ मृदो नियो मा मृत्‌ । माण्डव्यः । गव्यम्‌ । तन्निमित्तस्यातन्निमिततस्य च “य त्ये" [४।३।६७] 
इत्यादेशः । तन्निमित्तस्येति फिम्‌ १ उपोयते । श्रौयत । लोयमानिश्चै्ः । कर्मणि लट्‌ । यक जित्वम्‌ । गिधो्ै- 
कायं तदन्तरङ्खमिति “आदेप्‌*' [४।३।७५] | लटि लावस्थायामडागमोऽन्तरङ्ग इति “्ररस्च' [७।३।७८] 
इत्येषु । दरः. 7. ~ 7 ह्नित्या तेन बहिरङ्वेऽप्येष्‌ । लोयमानिरिति प्रुदाहस्णम्‌। एवकार इष्टतोऽव. 


[ऋ 


धास्णा्थः । धोरेव तस्मिन्निति नियमो मा भूत्‌ । एवं हि बाभ्रव्य इत्यत्र न स्यात्‌ । 


क्रय्यः स्वाथे ॥४७।२।७१॥ शय्य इति निपात्यते स्वार्थं गभ्ये | स्वाथो द्रव्यविनिमयः । क्रय्यः कम्बलः | 
९ ८५. 


क्रया गोः | क्रयार्थं प्रसारितः । श्रन्यत्ुस्ह्चथैभिति यावत्‌ । क्तिव्योरिति नियमादप्राक्षोऽयादेशो निरव्यते । 
स्वथं इति किम्‌ १ करयं धान्यं न चास्ति क्रयं स्वीकर्तव्यं धान्यं रिं तहिं परकीयम्‌ । क्रयार्थं प्रसारितं नास्वीतपरथः | 


दयोरेकः ॥४७।३।७२॥ “स्यत्यादतः” [४।३।६६] इति वच्यति । प्रगेतस्माद्‌ द्वयोः पूर्वपरयोरेको 
भवतीव्येषोऽधिकासे वेदितव्यः । वच्यति श्रादेप्‌ । देवेन्द्रः । द्रयोग्रंहणं किम्‌ १ पूर्वपरयोयुगपदादेशप्रतिपच्यर्थम्‌ । 
इतरथा हि यत्र कानिदंशः सावकाशस्तत्र पूर्वस्य निशः । यत्रेभ्नर्देशः सावकाशस्तत्र परस्य । ततश्च 
पययेण कार्य स्याद्‌ यथा “सचस्योमो [५।४।१०५] इत्यत्र एकारदयम्‌ । एवमिहापि कार्यद्रयं माभूदिव्येक- 
ग्रहणं क्रियते | 


तद्वत्‌ ॥७।३।७३॥ द्वयोरक इति वर्तते । तयोर तद्वत्‌ । तयोविच्यमानयोर्यत्कार्य॑तच्कृतेऽप्येकादेशे 
यथा स्यात्‌ | कपू॑मवववमाश्चवय कायं क्रियते, यच प्रं तत्‌ कृतेऽप्येकादेशे भवति । ग्रसति सूत्रेऽअयवग्रहणेन 
न गये । सोयोदकवत्‌ । पूर्वावयवे प्रयोजनम्‌ । वामोरूरिति मृद्‌ ऊसितयगरो मादमरदोरेकादेशो मृदधद्भवति । 
यथा शक्येत कतुं मृद इति स्वादिविधिः | अन्यथा च््तः प्लक्त्‌ इत्यादाविव स्यात्‌ । परावयवे प्रयोजनम्‌ 
देवावित्यत्रीकारः सुप्‌ । श्रसुत्रकारः । उुचपुपरोरेकदेशः सुब्वद्‌ भवति । यथा शक्येत कठेम्‌ “सुम्मिडन्तं पदम्‌" 
[१।२।१०३] इति ! श्रन्यथा साधुः पूज्य इत्यादावेव स्यात्‌ । श्रधोत्येत्यतर द्यो रेकदेरोऽपि प्रा्रयस्छुक्‌ सिद्धः । 
“उभयत श्चाश्रयणे न तद्रदूभावः' [वा०|। तेन उपोद्यते । प्रोह्यते इत्यत्र “गेरूहः भ्रः" [५।२।१३२] इति 
उमयाश्रयः प्रदेशो न भवति । इह कायातिदेशोऽभिप्रतो न रूपातिदेशः । तेन वर्णाश्रये विधौ तद्रद्भावो न 
मवति । मलामिरित्यत्र पूर्थान्तस्वमभित्य “भिसोऽत देस्‌” [५१८८] इति न॒ मवति । जुदावेत्यतर 
(स्यः [७।३।३०] इति हयतेजो कृते “जेः [४।३।६५] परपू्ैवे च तस्य परवद्धावात्‌ “जातो खलः श्रौ 
[सर]७] इति न भवति । श्रस्य श्रङ्कः पखद्धावाभावात्‌ । एङोऽति पदान्तात्‌? [४।३।६६] इति न भवति 1 
त्रस्या श्रङ्क इति सिद्धम्‌ । वक्कण।त्‌ स्वाश्रयमपि ! तेन डीयोस्वुकं प्रति परादित्वामावे “वा पदस्य [४।३।६४] 
इति विकल्पः सिद्धः । बचेच्छनम्‌ । इदेदछनम्‌. । अपचेच्छु्म्‌ । श्रपचे्रम्‌ । संवेजः कौ जिः । जेः पूर्वत्वम्‌ । 
तस्य्‌ परादित्वाभावे प्रा्यस्वुक्‌ सिद्धः । समुत्‌ । 


षत्वेऽसद्वत्‌ ॥७।२।७४॥ षत्वे कतैन्ये एकदेशोऽपद्रद्धवति । व्यदेशलक्षणे प्रापे प्रतिपरेध।्ैमिदम्‌ । 
कोऽ: | योऽस्य } कोऽस्मै । कोऽपिचत्‌ | यो ऽसिचत्‌ । “ह्वालिष्सिचः"” [२।१।४६] इत्यट्‌ । “एङोऽति 
पदान्तात्‌" [७।३६8] इ्येकदेशस्वासिद्धत्वादिण उत्तरस्य व्यदेशसकारस्य षत्वं प्रसक्तं न भवति । 
“ना्रन्ते" [५४1७१] इति षत्वप्रतिप्रैधो न सिध्यति तद्वद्धावेन परादिर्वादेकदेशस्य । ननु चैकपदूश्नये 
पलेऽन्तरङ्गं एकादेशस्थासिदधत्वम्‌ । अ्रनिलेषा परिमाषा । ततोऽकधूरित्यत्र बहिरङ्ग ऊद यणादेशे नासिद्ध; । 
 ेऽपद्वदिति सिद्धे षत्वे इति गुरनिदंशः किमर्थः १ पादान्तपदादयोरेकादेशः षलेऽसद्वद्धवति । नान्यत्रेति 


अ०४पा० ३ सू० ७५-८१ ] म्हावुत्तिसहितम्‌ २९२५ 


ज्ञापनार्थः । तेन उपतेदुषः पश्य । श्रनुषुषः पश्य | “वसोजिः" [४।४।१२०] “जेः [४।३।६५] पूर्वत्वम्‌ । 
उकाराकारयोरेकादेशः षठेऽसद्न्न भवति | 

देप ॥४।२।७५॥ श्रवर्णान्तादचि परत एव्‌ भवति । देवेन्द्रः । गन्धोद्कम्‌ । महषिः । दयोः स्थाने 
एको मवति । ““एडि पररूपम्‌” [४।३।८९] इत्यत्र परग्रहणं पूर्वपत्तं तेन परस्यान्तरतमो ए ऋवण परतः 
प्रस्यमान एव परष्यान्तरतमोऽकारः “रन्तोऽणुः' [१।१।४८] इति रन्तो भवति । 

पए्यैप्‌ ॥४।३।७द्‌॥ श्रवर्णान्तादेचि परतो द्वयोरेकं एव्‌ भवति । 

^ग्रसिद्धौकसुरैश्यस्य सर्वततस्य महोजसः ! व्यतीतौपम्यधरमा्थं वचः पायान्महौषधम्‌ ॥ °" 

“द्र्तादृदिन्यासैव्वक्तम्यः [वा०] श्र्तोदिणी । ्रादृहोढोव्यं वेष्येषु" [वा०] प्रोदः । प्रोटिः। 
चष: । प्रेष्यः ! "शतवादरेरिणोःःः [वा०] स्वैरं | स्वैरी । लिङ्गविशिष्टस्य स्वैरिणी । “कते मासे" [वा०] 
दुःखतः । ऋत इति फम्‌ १ सुखेतः। भास इति किम्‌ १ परमतः । स इति किम्‌. १ सुखेनतैः । “ऋ- 
दशप्रवत्तरकम्बलवसनानाश्शे [वा०] ऋणाणंम्‌। दशार्णंम्‌ । प्रार्णम्‌ । वत्सतयार्णम्‌। कम्बलार्ण॑म्‌ । 
वसनार्णम्‌ | 

इत्येधत्यूटं सु ॥४।३।७७॥ एति एधति ऊट्‌. इत्येतेषु परतोऽवण न्तादेब्‌ मवति । एचीति वर्तनानमेते- 

वविशेष्रणम्‌ । एषते्व्यभिचाराभावात्‌ । ऊटस्वरूपेण गह्यते । उपैमि । उपेषि । उपेति  उपैधते । प्रेते । एडि- 
परखूपापवादः } पुरस्तादपवादोऽनन्तरस्य एड पररूपस्य वाधकः नोत्तरस्य “श्रोमाङोः*४।३।८२] इति आङ पर- 
रूपस्य | तेन श्रा इतः ! एतः । उपेतः । ऊर्-धौतः । घोतवान्‌ । एचीत्येव । उपेतः । प्रेतः । 


रश्च ॥४।३।७८॥ एचीति निच्रत्तमचीति वतते । श्रटश्च रचि द्रयोरेक एच्‌ मवति । एेचिष्ट । रेष | 
्रोभ्नीत्‌ । श्रोभ्मीत्‌ । फे । रेत । श्ारषनोत्‌ । णेदिष्यत्‌ । श्रौम्मष्यत्‌ । चशब्दोऽवधारणैः । श्ट 
एतनि यथा स्यात्‌ । यदन्यस्रप्नोति तन्मा भूत्‌ । श्रोङ्कासमैच्छत्‌ । श्रोङ्धारीयत्‌ । ““एष्यतोऽपदे”' [७।३।४४ 
“द्नोमाडोः"” [४।६।८२] इति पररूपं प्रातम्‌ । श्रा उट श्रोढः श्रोढमेच्छत्‌ श्रोदीयत्‌ । “ओमाङोः” [४।३।८२] 
इति पररूपं प्रातम्‌ । उखानेच्छत्‌ श्रोखीयत्‌ । ~." नभः “उसि [४।३।८३] इति 
पररूपं प्राप्तम्‌ । 

धाच्ुति गेः ॥४।३।७६॥ श्रादिति वतते । श्रवरणन्ताद्रेः ऋकाराद्‌ं धौ योरेक एेब_ मवति । उपार्डति । 
प्रच्छति । उपरनोति । पराध्नोति । प्रसज्यतान एवैप ““रन्तोऽः" [१।१1४८] इति रन्तो भवति । गेरिति 
किम्‌ १ इहर्डति । प्रगता ऋच्छुका श्ररिमन्‌ देशे प्रैको देशः । ऋतीति किम्‌ प्रेते । तपरकरणं किम्‌ ! 
उप ऋकारीयतति उपक रीयति । “वा सुपि” [४1२३।८०| इति विक्रल्पः मरसज्येत । गोरिति निर्देशाद्‌ धुग्रहणे 
लब्धे धाविति किम्‌ १ धावेव यथा स्यात्‌ “ऋस्यकः'” [४।३।१०५] इति प्रकृतिमावो धोमां मत्‌ । 

वा सुपि ॥७।३८०॥ ऋकारादौ सुन्धौ गेरिवणौन्तस्य वा एेव्‌ भवति । उपांभीयति । उपषभीयति । 
परर्पमीयति । प्र्षभीयति । ““गेरध्वनः” [४।२।८७] इत्यत्र यथा गि॑ज्ञोपलच्लितानां ग्रहणं तथेह मा मूदिति धु्रहण- 
मनुव्तते । प्र्षभं वनम्‌ इत्यत्र न भवति । 
पडि पररूपम्‌ ॥1३।८१॥ त्रादिति वर्ते । गेधौविति च । च्रवणान्तद्ेः एडादौ धौ पररूपमेकादेशो 

भवति  उपेलयति । प्रूलयति । उपोषति ! एेपि प्राप्ते “वा सुपि” [४।३।८०] इत्यपि वतते । उपेलकीयते । 
उपैलकीयते ! उपोदनीयति । उपौदनीयति । एडिः परमिति सिद्धे रूपग्रहणादिष्टं लम्यते। “एवे चानियोगे पररूपम्‌” 
[बा०] इदेव } श्रचेव । श्रनियोग इति किम्‌ १ इदैव मव माऽ गाः । “शकन्ध्वादिषु पररूपम्‌" [वा०] शक- 
्रन्धुः शकन्धुः । ककं श्रन्धुः ककन्धुः । कुलया । सीमन्तः केषु । सीमान्तोऽन्यत्र । “श्रोल्वोष्टयोः से वा 
पररूपम्‌" [वा०] स्थलोतुः । स्थूलोतुः । विम्बोष्ठ । तिम्बोष्ठी । “नासिकोदरोष्ठ'* [३।१।४य८] इत्यादिना डी | स 
इति किम्‌ १ वाक्ये मा भूत्‌ । पश्यो देवदत्त । 
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नरोमाङन; ॥४।३८२॥ गेरिति निङ्‌ । ग्रादिति वर्तते । श्रोम्‌ श्रा इष्येतयो; परतोऽवणान्तात्पर- 
रूपं भवति । का श्रोधिनयतरोचन्‌ कोमित्यवोचत्‌ । योमित्यवोचत्‌ । सोभित्यवोचत्‌ छ्लौ । श्राङिश्रा ऊटा 
रोदा । श्रचोट। । कदोदा । सोदा छी । घ्रा उत्ता श्रोता । कदो्ा ! श्राडनाडोरेकादेशः तद्वदिव्याङ्यरह्णेन 
गृह्यते। गिष्वोरयतका्यं तदन्तरङ्गमिति पूर्वमाङः परेण योगः । मयदामिविध्योश्च परेण योगे सति पूवण सह 
एवच्यैष्‌ प्रसज्येत । श्रा ऋणात्‌ शरणात्‌ । श्रचर्णात्‌ । श्राडीति पररूपम्‌ । ननु मध्येऽपवादो ऽयमेच्येपो बाधकः 
कथमुत्तरस्य स्वेऽकरो दीत्वस्य स्वेऽको दीवेऽपीदमनुव्तत इति तस्यापि बाधा । 

उसि ॥४।२।८३॥ उसि पस्तोऽवणन्तातपररूपं मवति । भिन्युः । दविन्युः । श्रपुः । श्रबुः । आतः" 
[२।४।६०] “लङो वा” [२1४18 4] इति लस्‌ । लिडदेशे उसि प्रयोजनं नस्तीति जसो ग्रहणम्‌ । कोष्ट । 
कोषिता इत्य श्रनथंकत्वाह्लाद्शिकत्वाचाग्रहणम्‌ । श्रादिप्येव । श्रतिमयुः | 

एप्यतोऽपदे ॥४।३।८४॥ श्रक्रारत्य पररूपं भवति एप्यपदे परतः । पचन्ति | पचे । एपीति किम्‌ ए 
त्रपते । श्रादिति बतेमाने श्रत इति तपरकरणं करिम्‌ १ यान्ति) वान्ति। श्रपद्‌ इति किम्‌ १ दण्डाग्रम्‌ । 
पदादिरयमेप्‌ । . 

डाज्॑स्येताघतः ॥४।३।८५॥ डाजरह॑स्य योऽच्छु्दस्तस्येतो पररूपं मवति । पयत्‌ इति पटिति । छपत्‌ 

इति छपिति “नानर्थऽन्तेऽलोऽन्व्यविधिः' [प०] । इति सबेस्यातः परत्वम्‌ । उाजर्हस्येति किम्‌ १ श्रदितव्याह 
श्रदिति। श्रव्धक्तानुकसणैकाचौ डाजमुत्पाद्यतः । इताविति किम्‌ १ पटदत्र । श्रत इति किम्‌ १ छपिदिति 

न भ्रस्तो वा ॥४।३२।८६॥ प्रिष्कस्य योऽच्छुब्दसतस्येतो पररूपं न भवति तकारस्य तु वा भवति । पत्‌ 
इति पत्‌पटेति । पटत्‌-पट्दिति । छपच्छुपेति । छपच्छुपदिति । “वीप्सा [५।३।३] श्रादि सूत्रेण द्विस्वम्‌ । 
समुदायानुकर्े भवत्येबातः पररूपम्‌ । पटिति । 

भरो डाचि नित्यम्‌ ॥७।२।८७॥ डाजन्ते म्रौ परतो डाजरस्यातस्तकारस्य निव्यं पररूपं भवति । पट- 
पटाक्रोति इदमेव ज्ञापकम्‌ । य्खिपू्वं “डाचि” इति द्विए्वम्‌ । 

स्वेऽको दीः ॥४।दा८८॥ श्रकः स्वेऽचि परतो दीर्भवति । द्योरेक इति वर्तते | लोकाम्रम्‌ । विच्यन्तः | 
कवीन्द्रः । मधूदकम्‌ । पितृषभः । स्वे इति करिम्‌. १ दध्यत्र } शनक इति किम्‌ १ एप्यतोऽपदे इ्यनुड्त्तो च्रग्नये | 
नावाविव्यत्रैकारौकारयोदीते द्रयोरेक्यं प्रह्येत । यथा सागता । श्रचीत्येव | द्धि शीतम्‌ | दीत्ववचनं त्रिमात्रा 
ययदेशग्रतिपरेधा्थम्‌ | 

खुटि पूर्ेस्वम्‌ ॥७।२।८६॥ ग्रको दीरचीति वर्तते । श्रचि सुटि परतः पूर्वस्व दीर्॑योरेको भवति । श्रग्नी । 
वायू । ““एप्यतोऽपदे”* [४।३।८४] इत्यनेन श्रकारे परतः पररूपविधिः स्वेऽको दौत्वमनन्तरं बाधते नोत्तरं सुटि 
पूरवस्वदीत्वम्‌ । पूरग्रहणम्‌ श्रग्नीत्यादिषर परस्वदीत्वनिवृच्यथेम्‌ । श्रक़ इत्येव । रायो । रायः। दयोरेकल्वं स्यात्‌ । 
श्रचीत्येव | देवः | 

शसि ॥७।३।६०॥ शसि परतः पूवस्वं दीर्मवति । मालाः 1 बुद्धीः । कु मारीः 1 धेनूः पश्च । 


नक्ष्च पुंसि ॥७।३।६९१॥ शसि परतः पूरवस्वं दीर्भवति नकारश्चन्तादेशः पुंसि गम्यमाने । देवान्‌ । 
. कवीन्‌ । पटन्‌ । कतुन्‌ । पुंसीति लिङ्निदंशः । लिङ्खं च प्रस्ययधर्मः | वस्तुधमें सत्यसति वा य्॒र॒शब्दः 
पंलिङ्गकारं प्रत्ययं जनयति तस्मिन्‌ प्रत्ययधमं पुंसि गम्ये नकाय भवति । वस्तुनि नपुंसकेऽपि ष्रष्ठान्‌ 
पश्य । स्लीरूपेऽपि वस्तुनि दारान्‌ पश्य । स्थूरान्‌ पश्य ! श्रप्रकान्‌ पश्य | श्थूराया अररकाया ्रपत्यानि 
गगोदित्वाद्रज.; तस्य बहुले “यजजनोः'” [१।४।१३५] इ्युप्‌ । “हदुष्युप्‌ [१।१।६] इति स्ीत्यस्य टपो- 
निवृत्तौ शसन ( शसो नः )} इह च पुंलिङ्गा करारपत्वयामावात्‌ सत्यपि प्राणिधमें पंस्वे न भवति । चञ्चाः 
पर्य | वधिकाः पश्य । च्चा इव चञ्चाः चच्चासदशान्‌ पुरुषान्‌ पश्येःयर्थः । स्ीवस्तुन्यपि भवति भ्रकुंसान्‌ 
पश्य । श्रसत्यपि वस्तुधर्म नलं इक्तान्‌ पश्य । 
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नेस्यात्‌ ॥४।२।६२॥ इचि सुटि परतोऽवणन्ताूर्वस्वं दीनं भवति । इन्द्रौ । चन्द्रौ । विवरे । श्रद्ध | 
इन्यत्र परत्वादुत्तरसत्रेण प्रतिषेधो न्याय्यः | इ चीति किम्‌ १ देवाः | श्रादिति किम्‌ १ श्रग्नी। 


0 


द्यो जसि च ॥४।३।६३॥ श्रादिति नाधिकृतम्‌ । यन्ताञजसिचि च परतः पूरवस्वं दीनं भवति । कुमा | 
कुमायः ] वामोवौँ । वामोर्वः । विघे । शुद्धे । माला इत्यत्र ““स्वेको दीः" [४।३1य८म] इति दीत्वं द्रष्यव्यम्‌ । 
इति स्पष्टार्थं वचनम्‌ । इचि प्रसंज्ञयाऽपि श्रवणस्य यद्यनेन प्रतिषेधः स्यन्तेच्यादिति सत्रमनथंकं स्यात्‌ । 
कवयः | पटवर इत्यत्र जसि परत्वादेया भवितव्यम्‌ । देवाः । त्रण्नै । वायू दस्त “सुटि पूर्ंस्वम्‌" [६।३।८६] 
इति सुदग्रहणसामभ्योदीसखम्‌ । 


पृथौ ऽमि॥७।३।६४॥ श्रकोऽमि परतो दरयोरेकः पूर्वां भवति । देवम्‌ । कविम्‌ । मालाम्‌ । भानुम्‌ | 
ूर्ग्रहणं पूर्वस्य दीत्प्रतिपेधार्थम्‌ । पूर्वरूपं यथा स्यात्‌ । यदि पूर्वः प्र द्वयोरेकादेशः प्रो भवति श्रथ दीसंञो 
दी्ैवति । श्रचीत्यनुवर्वनान्मकारस्य पूर्वस्वं न मवति । शक इत्येव । रायम्‌. । नावम्‌ । सुरीः्येव । श्रचिनवम्‌ | 
श्सुनवम्‌ । 

जेः ॥४।३।६५॥ जेरचि परतः परः पूर्वो मवति । इष्टः उक्षः ग्रहीः । जिविधानसामथ्याद्रणादेशो 
न स्यात्‌ । पूर्वत्वं पुनरलम्येत । इदं शके शकहर्थभिति वोरधः {्रोरचः) प्रत्यासन्नस्य पूर्वत्वे इते पुनः 
पूर्वत्वं न भवति | 

एडोेऽति पदान्तात्‌ ॥४।२।६६॥ एडः पदान्तादति परतो द्वयोरेकः पूर्वा भवति । सुनेऽनघ । 
साधोऽनघ | एड इति किन्‌ १ दध्यत्र | श्रतीति किम्‌ ? पय्विह्‌ | तपरकरणं कित्र १ पटर्वायाहि | पदान्तादिति 
किम्‌ १ नयनम्‌ । सुनयः | 


भ 


ङसिङसोः ॥७।३।६७॥ एञ्ेऽति वरते। एडो ङसिङसोरति परतो द्वयोरेकः पूवं भवति । श्रप- 
दान्तोऽग्रतारम्भः । कवेरागच्छुति | क्वेः सवम्‌ । पयोरागच्छुति | पयोः स्वम्‌ । उसिङ्सोरेडश्च यथासंख्यं न 
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मवति ।* “श्रोरावश्यके'' [२।१।१०२] “श्रः पुयरुभ्ये'' [५।२।१७८] इतिं ङसिना ङा च निदं शात्‌ । 


ऋत उत्‌ ॥४।३।६८॥ डसिङ्तोरति परत ऋत उद्भवति द्वयोरेक इत्येव । कठुंरागच्छति । कर्तुः 
स्यम्‌ ! योः स्थान श्रदिशोऽन्यतरेण व्यपदेशं लभते इति ““रन्तो ऽणः” [१1१)४८] इति रन्तत्वम्‌ । ““राव्सः” 
[५।३।४२] इति सखम्‌ । ङसिङसोः सकारस्य वा रिखयिसञजनीयौ रन्तत्वं दुरपपादं चैत्‌ । ऋत इति 
तपरकरणं किमर्थम्‌ १ “द्मोऽत्रात्‌ः [१।२४७] इत्यादावनुकरणस्य द्विमात्रस्य माभूत्‌ । उदिति तपरकरणं 
स्वग्रहणएनिवृच्यथम्‌ । 


ख्यत्यादतः ॥७।३।६६॥ सख्यत्या्स्योडसिडसोसत उद्ध वति 1! स्यत्यादिति खीखिशब्दयोस्तीति- 
शब्दयोश्च यणदेशे इते च्र-रन्टन-ऽकारेणानुकरणनि्दं शः 1 सख्युरागच्छति । सख्युः स्वम्‌ } पत्युरागच्छति । 
पत्युः स्वम्‌ । श्रतीव्यनुवर्तमानेऽत इति स्थानिनिर्देशो द्वयोरेकस्य निव्रचयर्थः । ख्यत्यादिति विक्ृदनिदैशः किम्‌ ! 
यण देशामवे मा भूत्‌ । श्रतिसखेरागच्छुति । श्रतिसखेः स्वम्‌ | श्रतिपतेरागच्छंति । श्रतिपतैः स्वम्‌ | 
“स्वसखि' [१।२६७] इययत्र पयुदास आधितः रखिशबव्दादन्यः समुदायः संज्ञो मवति । इदं च विकरत- 
निर्द॑शस्य प्रयोजनम्‌ । सह खेन वर्तते इति सखः सखमिच्छतीति सखीयति सखीयतेः किप्‌ । श्रतः खम्‌ । “वजि 
व्योः खम्‌" [४।३।५५५] इति यकारस्य खम्‌ । यल्रविधि प्रत्यस्य स्थानिवद्धावप्रतिप्रेधः । ननु “वंश्ये नास्ति 
स्याश्चयम्‌”” [प०] इति व्यवे त्वश्रयन्यायेनापि क्रिपो नष्टस्य बलारिलखं नास्ति काव पसं स्यानमित्यदोपः । ङसिङसोः 
परतो यणदेशे सख्युरिति मवि । तथा लून्युः । पूृन्युः । लूनमिच्छंति पूनमिच्छति । लूनीयतैः क्िबन्त्य 
डसिङसोयंणादेशः । नलस्यासिद्धत्वादुल्वं मवति । 

~ 
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रेर्खोः ॥४।३।१००॥ श्रत इत्यस्यार्थाकतान्तता । श्नतः परस्य रेरुतवं भवति श्रकारे हसि च परतः | 
हृद्रोऽच । यकशोऽ्र | इन्द्रो मवति | यशो भाति | रेराश्रयास्सिद्ध^्वम्‌ “ससजुषो रिः" [५।२।७६] इति 
रेरनुवन्धकरणादिह सक्तस्य (घकारस्य) रेरत्वं न भवति । श्ररिनाशः । सानुवन्धकनिरद॑शः किमथ; १ स्वरत । 
प्रातर्भवति | श्रद्सोरिति किम्‌ १ इन्द्र इह । यशः शोभते | श्रदिति तपरकरणं किम्‌ १ दीपयोः परतो मा भूत्‌ । 
दद्र श्रायाति | तिष्ठत पय-श्रा र स्वदत । ““्ृतोऽनन्तस्य' [५।३।६४] दतप्यादिना पः । शश्रकृत्याऽचि दषाः" 
[४।२।१०३] इति मरकृतिवचनं ज्ञापकं सन्धिकायें पः सिद्ध इति प्रग्रहणेनाग्रहणम्‌ । श्त इ्येव । मुनिस्तौ । 
द्मनुवर्तमानस्यातः तपरकरणं किम्‌ १ स्वग्रहणं माभूत्‌ । देवा अत्र । श्रागच्छु स्थूलशिरा श्रत्र । 


गोरिन्द्रऽवङ ॥५।२।९०१॥ श्रचीति वतते | गोः इन्द्रस्थेऽचि परतोऽवडमदेशो मवति । गवाभिन्द्रः 
गवेन्द्रः | डङत्करणमन्त्यदेशाथम्‌ । श्रचीत्वप्राधान्यात्तदादावपि भवति । गवेन््रक्कलम्‌ । 

विभाषाऽन्यज् ॥७।२।१०२॥ इन्द्रशब्दादन्यत्र शाब्दे योऽच्‌ तस्मिन्‌ विमाषया गोरबङ देशो मवति । 
गवाग्रम्‌ | गोरम्‌ । गवाजिनम्‌ | गोऽजिनम्‌ । विभापाग्रहणादिह निव्यं मवति । गवाच्घः 

प्रृत्याऽचि दिपाः ॥४।३।१०२॥ दिरसंज्ञाः पसंज्ञाश्च अ्रचि परतः परङ्कत्या भवन्ति । मुनी इमौ । पट्‌ 
इइ । अधीयेते श्रागमम्‌ । श्रमी अचर | “इंदृदेद्दि्धिः" [१।१।२०] “शचः” [१।१।२१] इति च दिसंज्ञाः । पः 
खल्वपि देवदत्त २ श्रत्र त्वमसि | जिनदत्त ३ इदमानय । पविधिराधयास्िद्धः । नेति कतंव्ये प्रकृतिग्रहणं कृत्स्नस्य 
स्वरसन्धेः प्रतिषेधार्थम्‌ । ^ “~ > पुनरज्यहणं किम्‌ १ परमचमाधित्य यत्कार्यं क्रियते तच प्रकृतिभावो 
यथा स्यात्‌ । पू्व॑पचमाभित्य यक्रियते तन मामृदिवयेवमथैम्‌ । जानु उ रस्य रुजति । जानू चर्य रुजति | 
जान्वस्य रजति । ^“निरेकाजनाङः.*” [१।१।२२] इत्युकारस्य दिखंजञा । पूव॑णए सह स्वेऽको दीते कृते ¦ एकदिशो 
दिग्रदणेन ष्यते । इति यणदेशस्य प्रकतिभावः प्रा्तः । “मथो वोः [<1४।१५] इति वकारादेशः । 


विभाषेकोऽस्वे प्रश्च ॥४।३।१९०४॥ इकोऽस्वेऽचि परतो विभाषया प्रक्व्या मवन्ति प्रादेशश्च प्रकृति- 
भावे । दधि श्रच्र । दध्यत्र | कुमारि श्रत | कुमार्यत्र । विभाषाग्रहणं व्यवस्थितविभाघार्थम्‌ ! तेन दिपाना- 
मस्वेऽचि श्ननेन प्रकरृतिमावविकल्पः प्रदिशश्च न मवति । पट्‌ श्नत्र। देवदत्ता ३ इहान्वमि | सविधौचन 
मवति } व्याकस्णएम्‌ । न्याय्यः | न्यासः । कुमार्यथः । शस्व इति किम्‌ १ दधीदम्‌ । कुमारीयम्‌ । 


ऋत्यकः ॥७।३।१०५॥ ऋकारे परतोऽको विभाषया प्रकृत्या भवन्ति पश्च भवति यदा प्रकृतिभावः | 
खय ऋश्यः । खटवश्यः । माल ऋश्यः । मालश्यैः । स्वेऽपि मवति । पितर ऋश्यः । श्रन्यत्र पूरवैरौव सिद्धम्‌ । 
व्यवस्थितविमाषानुवतंनादिह न मवति उपाध्नोति । प्रार््नोति । ऋतीति किम्‌ १ दण्डाग्रम्‌ । मालाग्रम्‌ । 
तपरकरणं किम्‌. १ देवदत्ताया ऋकारः देवदत्तकोरः । दीपयोः परतो मा मृत्‌ । 


घाऽपवदितौ ॥७।३।१०६॥ श्रपवत्कार्यं पसंज्ञकस्य वा भवति इतौ परतः । देवदत्त ३ इति देवदत्तेति । 
सु्मगलं ३ इति सुमङ्गलेति । “वृराद्धते* [५।६।६२] इति पः । “श्रह्त्याऽचि दिपाः? [४।३।१०३] इति नित्य 
श्कृतिभावः प्राक्षो भ्यवस्थितविभाषानुवतंना्षक्यादवच्छय पदं येन शब्दपदाथंतया स्वरूपे व्यवस्थाप्यते 
तस्मिन्नितौ विकल्पोऽयम्‌ । क्वचिदनितावपि । वशारद्यम्‌ वशेयम्‌ । वत्करणं पकार्यपतिषेधार्भम्‌ । छप 
इत्युच्यमाने पस्यैव प्रतपरिधः स्यात्‌ । ततश्च श्रग्नी ३इति । वायू ३ इति । अच दिंज्ञा्ये प्रकृतिभावे सति 
त्रिमाचतायाः श्रवणं न स्यात्‌ । पसंज्ञा्यकायपरतिप्रेषे हि दिखंज्ञाऽश्रयक्रा्यप्रतिषरेधे हि प्रकृतिभावे सति ““अनू- 
तोऽनन्त्यस्ये' [५३1६४] इत्यादिकरृतायाल्िमाचतायाः रवं सिद्धम्‌ । 


ई इत्‌ ॥४।३।१०७॥ ददन्तस्य इद्‌ वा भवति । अनितिपराथोऽयमारम्भः । लुनीहिरेददम्‌ । 
लुनी्ीदम्‌ । पुनीदि रदम्‌ । पुनीददम्‌ ¦ “हि याशीःेषेषु मिकाम्‌” [५।३।१०२] इति पः । 
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दिषं उत्‌ ॥४।३।१०८॥ ““ए्ङोऽति पदान्तात्‌" [४।३।६६] इत्यतः पदरप्रदयमनुतंते । रिवि्येतश्य 
पदस्योकारादेशो मवति } चुभ्याम्‌। दयुभिः पदस्येति किम्‌ १ दिवा । दिवे । “निरयुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य 
[प०] इति मृद एव दिवेडिषित्यनेन सिद्धस्य हणं न धोरकारानुप्रन्धकस्य । ्रवुभ्याम्‌ । श्र्दयुभिः । 
दिव्यतेः किथ्‌। “ष्छरोः शट्‌ च" [४।४।१७द्‌] इति ऊट्‌ । उदिति तपरकरणं किम्‌ १ यावताऽघमात्रस्य हलः खाने 
भनन्तर्यान्मात्रिक एव मविष्यति । “च्छरोः शट्‌ च” इत्यत्र ज्कितीत्यनुवतेनाद्‌ ठोऽपि निव्रस्य्थं नोपपन्यते । 
इदादयौमौ मैवतीति च्वावागते निवृत्ते भ (भि)षं्ञकस्य दिव उचै कृते चु भवतीति “श्चं [५।२।१३५] 
इति दीव निव्रच्यर्थम्‌ । 

हर्येतत्तदोऽर्नञ्सेऽकोः सुखम्‌ ।५।२।१०६।। सन्धाविति उरते । एतत्तदोरककासयोहछि परतः 
सुखं मवत्यनञ्ते । एष्र ददाति । प ददाति । हरीति किम्‌. १ एषोऽत्र । सोऽत्र । एतत्तदोरिति किम्‌. १ को दाता । 
यो घन्यः । च्रनजञ्छ इति फिम्‌ १ श्रनेषो ददाति । श्रसो ददाति । अनञ्प इति प्रसज्यप्रतिप्रेधः । पयुंदसि हि उत्तर- 
"श ्----- एव सुखं स्यात्‌ । पस्मैषर ददाति । परमस ददाति । केवलयोरनञ्सछ इति किम्‌ १ वाक्ये 
भवस्येव । नैष ददाति। नप्र ददाति। अकोरिति किम्‌ १ एषको ददाति । सको ददाति । “तच्मध्यपतित- 
स्तदुग्रहशेन गृह्यते” [प०] इति प्राप्तिः । सग्रहणं किम्‌ १ एतो तो चरतः । एतत्तदोरिति दवि तवनिरदशाद्‌ वाया 
एकः सुते । ईपो हुते हि एतत्तामिति ब्रूयात्‌ । सुखमिति गमकत्वात्ः । 


सस्पयुपात्छजः खुडभूषे ॥४।३।१९१०॥ सम्‌ , परि, उप इत्येतेभ्यः परस्य करजः सुडागमो भवति 
भूपरेऽथं । संस्करोति । समष्कयोत्‌ । संस्कारः । श्न्तरङ्गन्वेन द्वित्वाडागमाम्यां प्राक्सुट्‌ । परिष्कयोति । “सिबु- 
सहसुट॒स्तुस्वनञ्जाम्‌ [५।४।५२] इति परत्वम्‌ । पर्यस्करोत्‌ । परिचस्कार । उपस्करोति । उपासकरेत्‌ । 
उपचस्कार । भूष इति किम्‌ १ उपस्करोति । 

समाये ।०।२।१११९॥ संसगः समुदायो वा समवायः । तस्मिन्‌ समादिभ्यः कृञः सड मवति । तत्र 
न संस्ृतमनित्यम्‌ त्रापि कार्णसमवायो गम्यते । 

उपःत्परत्तियत्नवेक्रतवाक्याध्याहारे ॥७।२।१९२॥ उपात्रस्य कमः प्रतियतन वैकृत वाक्याध्याहार 
इत्येतेष्व्थु सड मवति । विमानस्य गुणाधःनपूर्वजैनं वा प्रतियतलनः । तत्र एधोदकस्योपस्कुरते । 
काण्डं शरस्योपस्छुख्ते । “श्रतियल्ने कनः” [१।४।६०] इति कर्मणि ता । विङ्ृतव्वं वैकृतम्‌ । तत्र उपरतं युङ्क्ते । 
उपस्छृतं गच्छति । वा्येकदेशो वाक्यगम्यमानार्थस्य वाक्यस्य वाक्यावयवस्य खरूपेणोपादानं वाक्याध्याहारः । 
तस्मिन्‌ उपश्कृतं जल्पति । उपर्ृतमधीते । सोपस्कारं व्याचष्टे! पदान्तरण्यध्याहृतानि कथयतीत्यर्थः | 
एतेष्विति किम्‌ १ उपकरोति । 

किरतेलैवे ॥७।३।११३॥ उपादिति वर्तते । उपात्परस्य किसतेलवविषये सुद्‌ मवति । उपस्की्यं मद्रका 
छुनन्ति 1 उपस्कारं मद्रा जुनन्ति । “खन्वामीचण्ये” [२।४।८] इति णम्‌ । “वा चेष्िवेष्टयोः" [५।२।१६३] 
इत्यतो विकव्पानुवृत्तेसामीच्छ्येऽपि द्वि्वामावः “युड्ऽ्या बहुलम्‌” [२।३।६४] इति बहुलवचनादनाभीच्ण्ये वा 
रम्‌ । लव इति किम्‌ १ उपकिरति देवदत्तः । 

वधे प्रतेश्च ॥४।२।११४॥ प्रतेरुपाच परस्य फिरेः सुड भवति व धेऽ । प्रतिस्कीरं हि ते दृषरल 
रयात्‌ । उपस्कीणं हि ते वृषल भूयात्‌ । श्रत्र वधः किरतेरमभिधेयत्वेन विवक्षितो न विषयतया । तदुक्तम्‌- 

सटाच्छुटासिन्नघनेन बिभ्रता नृसिंह वेहीमतनुं तनुं त्वया । 
ख युग्धकान्तास्तनसङ्गभ ङ्खरैररोबिदरं अतिचस्करे नखेः ॥ [ शिश्यु° १।४७ ] 

हतः इत्यथः । वध इति किम्‌ १ प्रतिकीणं बीजम्‌ । “हनश्च वधः" [२।३।६३] इति हन्तेरचि वध 

इति भवति । 
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चतष्पाच्छुकुनिष्वपाद्र्षदो ॥४।३।१९१५॥ श्रपायरस्य किरेश्चतष्पातसु शकुनिषु च यो टषटि- 
स्तस्मिन्‌ विषगरे सुद्‌ भवति । दविधिप्रकृन्यो “किरतेहंषंजीविकाकुलायकरणेः' [१।२।३३] इत्यत्र स्थितो 
द्षादिर्भणो ग्ह्ते । ह -श्रपस्किसे वरषभो हृष्टः । जीविकायाम्‌-ग्रपखिसे कुकुरो भक्तार्थी । ऊुलायकस्णे- 


ग्रपर्किसे श्वा श्राश्रयार्थी । चतुष्पाच्छकुनिष्विति किम्‌ १ श्रपकिरति देवदत्तो हृष्टः । ह्रादाविति किम्‌ ? श्रप- 
किरति धन्यं काकश्चापलेन । 


कुस्तुम्बुरगोष्पदास्पदाश्चर्यावस्कसपस्करापरस्परविष्किरमस्करमस्करिधतिष्कशध- 
स्करवहरिश्चन्द्रपारस्करपभ्रतीनि च ॥४२।११६ कुष्ठम्बुश्प्रश्तीनि पारस्करप्र्यतीनि 
च शब्दरूपाणि निपव्यन्ते । ङस्तुम्बरूशब्दो जादौ निपात्यते । वुस्तुभ्बुरुधान्यकं वृणएजातिः | 
तत्फलान्यपि कुस्तुबुरूणि । जतिरन्यत्र॒कुर्षितानि ठम्बुरूणि । कुस्सितनि तिन्दुकीफलानीव्यथः । 
गोष्पदशब्दे सुडागमः षरवं च निपाव्यते सेविते । गवां पदमरिमन्‌ देशे । गावः पन्ते बाऽस्मिननिति 
गोष्पदो देशः । गोष्पदमरण्यम्‌ } श्रसेविते नय्पूर्वस्य निपाव्यते । न विद्यते गवां पदमस्याम्‌ श्रगोष्पदा 
च्ररण्यान | सेदितन्वप्रतिपेधे हि यत्र सेवितत्वसम्भवस्तत्रेव स्यादन्यत्रासम्मवे न स्यादिति प्रथगसेवित- 
ग्ररणम्‌ । न विं्तेऽस्मिन्निति विग्रहात्‌ । प्रमाणे गोष्पदमात्रं चे्रम्‌ 1 गोष्पदपूरं बषटो देवः । एतैष्विति किम्‌ १ 
गोपदम्‌ । शआ्रास्पदमिति प्रतिष्टायाम्‌ 1 श्रास्पदमनेन लब्धम्‌ । शम्यत्र श्रापदापदम्‌ | आश्चयंमिव्यद्धतेऽ । 
ग्राश्चयं यदि स भुञ्जीत । श्राश्चय॑माकाशेऽनिबन्धनानि नच्ू्ाणि न पतन्ति! श्माचर्थं॑त्रतम्यत्र | ““चरे- 
राडि चागुरौ" [वा०२।१।८७] इति यः । अवस्करं इति व्च॑स्के । श्रवपूर्वाक्िस्तेः कमणि “य्व्रहद्दगमोऽच्‌” 
[२।३।५२] इति श्रच्‌ । कुत्सितं वर्चा वच॑स्कम्‌ श्र्नमलम्‌ । तत्सम्बन्धाद्दैशोऽपि तथोक्तः । श्रवकरोऽन्य् । 
ग्रपस्कर इति रथाङ्घ 1 च्रपक्रर्यतेऽसावित्यपस्कये रथावयवः । श्रपकर्‌ दत्यन्यत्र | श्रपरस्पर इति क्रिया- 
सातत्ये । श्रपरस्पगः साथां गच्छन्ति । सततं गच्छुन्तीत्यथः । श्रपरे परे चेति दनः । 

ग्यान्तेऽद्यवरयमोनाशस्तमः कामे मनस्यपि । हिते तते समो वा खं मांसस्य पचि युड्वनोः ॥ 

इति समो मकारस्य खे । सतत शब्दाद्च्यणि सातत्यम्‌ । श्रपरपराः साथः गच्छन्त तयन्यतर । ^विष्किर इति शकुनौ 
सुडागमो वा निपात्यते । विकिरतीति विष्किरः विक्रिरो वा शकुनिः । “क्ञाकप्री”" [४।१।१०य] इत्यादिना कः । 
स्‌ प्ते “सिबुसहसुटृस्तस्वन्जाम्‌' [५।४।५२] इति पत्वम्‌ | मस्करमस्करिणौ वेगगुपरिवाजकयोः । मस्कयो 
वेरुः दण्डो वा हस्तिदमनः । मस्करी भिदुः । मके ग्राहः मकरी समुद्रः इत्यत्र । श्रथवा “शमस्य करे शख- 
माङः करिशब्द प्रादेशश्च निपात्यते वेणपरिबाजकयोः । प्रतिष्कश इति निपात्यते सहायश्चेत्‌ 1” कशा गति- 
शासनयेोसि्यघ्य प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुडागमः षत्वं च निपात्यते  देशान्तर्महं व्रजामि भवने त्वं प्रतिष्कशः । 
प्रतिकशोऽन्यः । प्रसकण्वहरिश्चन्द्रौ मवत ऋपी चेत्‌ । प्रकण्यो देशः । दरिचन्द्रो माणवक इष्यन्यत्र | 
पारस्करप्रभृतीनां च खौ सुडागमो निपाव्यते । पारस्य देशः । कारस्करो वृत्तः । वनस्पतिश्चैरथं पातीति । 
सथस्या नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌ । ।कणिन्धा गुह्या । तदच्रहतोः करपस्यौश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तखं च । 
तस्करः । बहस्पतिः । तत्कर ब्रह्पतिरि्यन्यत्र । श्रजख्वुदरम्‌ । कास्तीरं च नगरम्‌ । श्रजतुदम्‌ कातीरमित्यन्यतर | 
प्रात्तम्पतौ गवि कर्तरि । प्रसतुग्पति गोः । श्रन्यवर प्रुम्पति श्री । पारस्करप्रश्तिऱतिगणः । 


प्रायाचचित्तिचित्तयोः ॥४।३।९१७॥ प्रायात्परयोः चित्तिचित्तयोः सुद्‌ भवति । प्रायस्य चित्तम्‌ प्राय- 
श्चित्तम्‌ । प्रायरिचत्तिः । “स्तो श्चुना श्चुः” [५।४।११६] इति सुरः श्चुत्वम्‌ । 


मादाधिदमोऽन्वषदेशोऽश्‌ ॥७।३।११८॥ मादौ परत इदमोऽशादेशो मवत्यन्वादेशे । यस्य पूरं 
(५ 9 (न (५ ण ् # ५ ऊ ५ 
करियायुणद्रवयेः संबन्धः कतस्तस्यैव पश्चाल्ियारणद्रव्यान्तरेण संबन्धे क्रियमाणे ऽन्वादेशोऽनुकथनं भवति | 
क्रियासंबन्धे दमकाभ्यं छाचभ्यां रानिरुषिता | श्रथो ग्राभ्यां हिसा च ता । कुत्ाऽक्षातयोः ““िसवनाम्नोऽकपाषेः 
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को दुः" [४।१।१३०] इत्यकि कृते साकददमो हलि खं न भवति । “्रनाप्यकः? [५] १।१७०] इत्यत्र 
श्रककारस्येःयनुव्तनात्‌ तेनदेशः । गुरक्षवन्धे इमकस्य छब्स्य कुल्मशोभनम्‌ श्र थो श्रस्य शौलमपि | द्रव्य 
संबन्धे इमकस्य राज्ञो जनपदो दुविदहितः श्रथो श्रस्य भृत्यार्चावश्याः । 


ससिप्येनदेतद श्च ॥४।३।१९१६॥ य श्रोष्‌ इप्‌ इप्येतेषु परत एतद्‌ इदमश्च एनदिप्ययमादेशो भवति 
ग्रन्वदेशे। एतेन छत्रेण रत्रिस्थीता अथो एनेन नि पणएमधीता । एनदादेशे कृते सदा्यत्वम्‌ । दकारन्तत्वं 
नपुंसके प्रयोजयति । एतयोश्छजोश्शोभनं शीलम्‌ अथो एनयो रूपमपि ! एतं छात्र कीव्यमध्यापय श्रथो 
एनं गणितमपि । एतं जेनेन््रमध्यापय श्रथो एनं तक॑मपि । एत्मथनः संबघ्नते श्रथो एनं मित्राणि च । इदमः 
खल्वपि श्रनेन छत्रेण रात्रिरघीता श्रथ एनेन निपुणमधीता । श्रनयोश्छकचयोः शोभनं शीलम्‌ श्रथो एनयो 
रूपमपि । इमं इत्र काव्यतध्यापय श्रथो एनं गणितमपि । इद्‌ सरो भ्रमराः सेवन्ते श्रथ एनद्धिदङ्ाश्च । 


इदमस्मैसोः परतः पूं णाशदेशः प्रा्तोऽन्यत्राप्रा्त एनदादेशः । 


द्ाचयुप्‌ ।४।३।१२०॥ याविति अ्ननुचिति च एतद्‌ द्वितयमधिृतं वेदितव्यम्‌ । ““्योतिर्द्गतो 
[१।२।३६] इति निदंशान्न सामन्येन द्ावनुप. । प्रागगोरधिकाराद्‌ श्याविव्यधिकारः । अनुबधिकारः प्रागानडः | 
वद्यति “कायाः स्तोकादेः' [७।२।१२१] स्तोकान्मुक्तः । त्रल्पान्छकतः । ““स्तोकान्विकदूशा्थज्च्छ क्तः 
[१।३1३ ४] इति प्सः | हिनवःटवयोःभिप्रनात्न सः श्रमिधानेन मवति । गोप्रुचरः | वप्रासुजः इति | 
द्राविति किम्‌ १ निष्कान्तः स्तोकल्निःसोकः | “श्रानङ. इन्द्र ` [४।३।१३८] इति य्ावानडगदेशः । द्ोता- 
पोताते । नेषटोद्राताये । च्ाविव्येव । होतारे । दोवृभ्याम्‌ । सुपि माभूत्‌ । “इकः भरो ड. याः” [४।३।१७२] इति 
प्रदेशो चो । म्रामखिपु्रः । सेनानि पुत्रः । खपि माभत्‌ । प्रामणीम्याम्‌ । 


कायाः स्तोकादेः ॥०।३।१२९॥ स्तोकादिभ्यः परस्याः काया नुव मवति द्यौ । “स्तोक्ान्तिक- 
दूराथ्ृच्छरू' क्तेन" [१।३।३४] इत्यत्र स्थितः स्तोकादिरं ह्यते । “स्तोकान्तिकदूरार्थङृच्टर' क्तेन इति 
सः | श्पादानलक्तरेयं का । काया इति किम्‌ १ स्तोकेन मुक्तः स्तोकपुक्तः । स्तोकादेरिति किम्‌ १ ब्रकाद्धयं 
वरकभयम्‌ । कथं ब्ह्मणंच्छंसी ऋतिवग्विशेषः । उच्यते सूटशब्दोध्यं गोशब्दवदस्य व्युत्पत्तिः । ब्ाह्मणा- 
दध्याहूत्यावयवमथं वा शंसतीत्येवंशीलः ब्राह्मण च्छंसी । अपादाने का । “साधनं छता [१।३।२६] इति प्रसः। 
““बे ति बहुलम्‌" [४।३।१३२ इत्यनुप्‌ । 


भाया श्रोजस्सदोऽम्मस्तपोऽन्जसः ॥४।२ १२२! श्रोजघ्‌ , सह , श्रम्मत्‌ , तपषु , श्ञ्जस्‌ 
इत्येतेभ्यः परस्या माया अनुब मवति । श्रञ्जता कृतम्‌ । सहसा कृतम्‌ । अम्भसा कृतम्‌ । तप्ता कृतम्‌ | “साधर्नं 
करता बहुलस"" [१।२।२६] ईति रसः । 


खौ मनसः ।४।३।१२२॥ खुविष्ये मनसः परस्या भाया श्रनुब्‌ भवति । मनसा गुप्ता । मनसा गता] 
करणे मा । खाविति किम्‌ १ मनोदचा । 


आज्ञायिनि ।७।२।१२०॥ शआराज्ञायिनि चो मनसः परस्या माया श्रनुब. मवति । मनसा अ्रजानाति- 
वयेवंशीलो मनसाऽज्ञायी । ्रखावपि यत्नोऽयम्‌ । “ुंसाऽचुजो जनुषान्ध इत्यनुञ्वक्तव्यःः? [वा०] । श्रनुजातोऽ- 
नजः} पुंसा हवना करणेन वा अनुजः पुंसऽनुजः । “साधनं छता [१।२।२६] इति प्रसः } यदा पुमांस- 
मनुजातस्तदा पुमयुज इति । जनुषा जन्मनाऽन्धो जनुषान्धः । “्र्त्यादिम्य उपसंख्यानम्‌" [वा०] इति मा | 
“मा गुणोक्तयाऽ्थेनोनेः” [१।३।२७] इति सः | 


३०२ नेन्द्र-व्याकरणम्‌  [ श्र° ४ पा० २ सू० १२५-१६१ 


डडयात्यनः !: २१२५; उडन्ते चौ त्रासनः परस्या माया अनुब भवति । श्रात्मना पञ्चमः 
त्रात्मना षष्ठः! “्र्त्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ [वा०] इति मा । उडन्तेन मान्तस्य सविषेरिदमेव ज्ञापकम्‌ । 
गम्यमानक्रियपियः कर्णे वा भा) श्रात्मना कतः पञ्चमः शरात्मना पञ्चमः कथमयं प्रयोगः । जनादंनसत्वा- 
त्मचतु्ं एवं ! वसोऽयम्‌ | श्रातमा चतुथः । व्यपदेरिवद्धावादन्यपदार्थत्वम्‌ । यथा चारुशरीरः शिलापूत्रक इति। 

ॐ; खौ पाच्च ॥४।२।१२६॥ खुविषये पराचात्मनश्च परस्य ङेपनुब भवति । प्रतिपदोक्तस्य ङग्रहणम्‌ । 
परस्मैमाषः } पर्स्परैपदम्‌.। श्रात्मनेमाषः । आत्मनेपदम्‌ । तादथ्यं बुक्ता । श्रात्माथं पदमातेमनेपदम्‌ । सविषे- 
खमेव ज्ञापकम्‌ } असद्थाथं इति विकृतैः प्रकृप्या प्रस उक्तः | 


इपोऽदलः ।४।३।१२.७॥ श्रदन्ताद्लन्ताच सामर्यान्मृदः परस्या ईंपोऽनुब्‌ भवति खुविषये । 


त्ररण्येतिलकाः । श्ररण्येमाषकाः । वनेकिंद्यकाः । वनेवल्वजकाः । वनेहरि्टकाः। पू्वाहस्फोरकाः । 
कूपेपिशाचकाः । “खौ [१।३।३८] इति षसः । हलन्तात्‌ । त्वचिसारः । दृषदिमाषकः । युधिष्ठिरः । 


निपातनाद्रविष्ठिरः । नन्ववदेशेऽन्तरङ्ग कृते हलन्तता न । “्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्ग उब्बाधतेः [प०.| । 
चन्यथा नदीकुकुटिकादिषु यणादेशे सत्यनु. प्रसज्येत । श्रदधल इति किम्‌ १ नवां कुकरुटिका । मूमिशकंरा । 
मू मपाशः। “श्लौ इदुदुभ्याभिवर्थ ईप्‌ तस्याश्चानुब्‌ वक्तव्यः” [प०] । ददिस्पक्‌ । दिविष्ुक्‌ । न वक्तव्यः । 
यो हि दृदयं शशति । “बे कृति बहुलम्‌” [ ४।३।१३२] इत्यनुप्‌ । स चानुप्‌ हिति प्रकृत्यन्तरं यत्तसाद्धवति । 
“्प्सुमति चाखौ वक्तम्यम्‌'' [वा०] । श्रप्पुमान्‌ ““प्सव्य इत्यादावपि वक्तव्यः” [वा०] | श्रप्सु मवोऽग्व्यः । 
श्रप्सुयोनिः । 

कारे प्रायः ॥७।३।१२८॥ यूथे गे सत्रे धल्या्यं चस रकानिरदेशा्थंयदवश्यं रज्ञे देयं स कारः । 
तद्वाचिनि दयौ ईपोऽनुब्‌ मवति लो प्रायः । खाविति वर्तति | श्रदधल इति ४ > । अदन्तात्‌ । स्तूपे शाणः । 
मुकुटे काषांपणः । हले द्विपदिका । हले चिपदिका । द्वौ द्रौ पदौ देयौ । “वीप्सादर्डत्यागे बुन्‌” [४।२।१०] 
इति उुन्‌ । “खो” [१।२।६य८] इति षरसः । हलन्ताद्‌-दटषदि माप्रकः । समिधि माधकः । खुविषय पूवणैव सिद्ध 
प्रायोग्रहणाथमेतत्‌ । तैन कारे कचिदनुम्न मवति । यूथे पञ्चः । यूथपश्युः । यूथे इषः ! भूथवृषः । “खौ” 
१।३।३८] इति षः । कार इति करिम्‌ १ श्रभ्याहिते पञ्चः । कारादन्यस्य देयस्य नामैतत्‌ ; उप्‌ परि पददैय 
इत्यथः । “ईपोऽदलः [४।३।१२७] इत्यनेनापि कास्रहणादिहानुम्न भवति । श्रद्धल इत्येव जक्काकाषा- 
पणः | मषीकाषंपणएः । नदीदोहः । कारखंज्ञा एताः । 





हलि ॥७।३।१२६॥ हलादौ कारे चो इपोऽनुबू मवति । स्तूपेशणम्‌। नियमार्थमिदम्‌ । इलादावेव 
नाजादो । श्रविकरोर्णः। 


मध्यान्ताहसे ॥७।३।१३०॥ मध्य रन्त इत्येताभ्याम्‌ ईपोऽनुब्‌ मवति गुरौ चौ । मध्येगुसः ! श्रनते 
गुरः । सविधेरिदमेव ज्ञापकम्‌ । अंज्ञाऽथोऽयं यत्नः | 


प्रकामेऽमूधेमस्तकार्स्वाज्गात्‌ ॥४।२३।१३१॥ मूर्धमस्तकवभितास्वाङ्खात्यरस्या ईपोऽनुब्‌. भवति- 
श्मकामे चो । कण्ठेकालः । उरपिलोमा । बहे गडः । उदरे मणिः । व्यधिकरणनामपि कचिद्वसः । उरसिल्येमश 
इत्यन सव्र्थाय ते उस्सीत्यनेन योगः । श्रकाम इति किम्‌ १ मुखे कामोऽस्याः मुलकामा खी । ग्रमूर्थमस्तका- 
दिति किम्‌. १ मूधशिखः। मस्तकशिखः । । उमयप्रतिपरधात्वरूपग्रहणम्‌ । तेन पयांयादनुप्‌ । शिरसिशिखः | 
स्वाङ्गादिति किम्‌ १ पानशोर्डः । खाज्गादिति कर्तुमशक्यम्‌ । मूर्धमस्तकपर्ुदासेन स्व, ङ्ग एव सात्ययात्‌ । 
तक्ियते “अद्रवं भूतिमद्‌' इत्यादिपरिमाधिकखाङ्गसम्पत्ययार्थम्‌ | तेनाप्राशिखादनुम्न मवति । सुखे पुषा 
त्रस्याः सुखपुरुषा शाला । अद्धरू इत्येव । श्रङलिब्रणः । जङ्कावलिः । बसाविमौ । श्रसला्थमारम्भः । 
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घे कृति बहुलम्‌ ॥४।२।९३२॥ षे कृदन्ते धरो बहुलमीपोऽनुब्‌_ मवति । बहुलग्रहणं सर्वविकल्पसंग्र 
हारम्‌ । स्तम्बेरमः । कणंजपः } “श्रावरड्‌ वषांशरत्कालदिवां जेऽनुप्‌”' [वा०] प्रावृषिजः । वसुजः } शरदिः । 
कालेजः } दिविजः | न भवति कुस्चरः । मद्रचरः । “इन्सिद्धबध्नातिस्थेषु च न भवति" [वा०| स्थरिडलशायी | 
सखरिडलवर्ती । “ते” [२२1६८] इति णिन्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । काम्पिल्यसिद्धः । चक्रेबन्धनम्‌ । चक्रबन्धनम्‌ । 
समसः । विषमखः | कूटखः } पर्व॑तः । समानाधिकरणे च नेष्यते । परमे कारके । “वषंक्तरशरबराञ्जे द्विधा)” 
[वा०] वर्षः वर्जः | क्षरजः | क्षरेजः। शरजः | शरेजः | वरजः । वरेजः। “शयवासवासिष्वकीलवाचिने द्विधा” 
[वा० खशयः । खेशयः । बिलशयः । बिलेशयः । वनवासः । वनेवासः । ्रामवासः । म्रामेवासः । नववासी । 
नवेवासी । मरामवासी । ग्रामेवासी । श्रकालवाचिन इति किम्‌ १ पूर्वा शयः | श्रपराहेशयः । “बन्धे द्विधा” 
[वा०] हस्तेबन्धः । हस्तवन्धः । स्वाङ्गादिति नियं प्रातिः । चक्रबन्धः । चक्रेवन्धः। वध्नातौ श्रनुप्‌ प्रतिपेधः प्रा्तः। 
ग्रद्रल इत्येव । मूमिशयः । गु्तिव्न्धः । “द्मरहे तिकारकपू वस्यापि"” [प१०] श्रवततेनकुलसितम्‌ । उदके 
विशी॑म्‌ । ““हेपे"” [१।३।४१] इति षसः । “क्चिदन्यन्नापि ” । व्राह्मणाच्छसी । पू्ैस्यैवायं प्रपञ्चः । 


मकालतनेकाल्तेभ्यो वा ॥४७।३।१३२॥ सधक कालशब्दे तनराब्दे च परतः कार्लिवाचिभ्यः परस्या 
पो वाऽनुब्‌ भवति । भः इति तरतमो । “तादी कः” [७।१।११७] इति वचनात्‌ । पूर्बाहतयाम्‌ । पूर्वाहेतरे । 
त्रध्मिंश्च पृ्वाहे अरस्सिन्नतिशयेन पू बीहे इति विग्ह्यते । “द्विविभग्ये तरेयसू"” [४।१।११६] इति | श्रहराश्रयस्य 
पूवस्य प्रकर्मेतरः ] श्रनुप्पच्ते “किमेन्मिङ भिादामद्रन्ये"" [४।२।२०] इति एतदन्तात्पये भः इत्याम्‌ भवति | 
स्वषु पूर्वाहेपु अतिशयेन पूर्वाह्न इति विगृह्यते । “तमेष्ठावतिशायने” [४।१।११४] इति तमः । पूर्जहेतमाम्‌ । 
पूवीहेतमे सुङ क्त । पूर्वाह्न काले “विशेषणं विशेष्येरेति [१।२।५२] रसे कृते । पूरवाहेकाले पूर्वाह्न कारे गतः | 
पूर्वाह्न जातो मवो वा प्ाहेतनः। पूर्वह्नतनः | “वा पूर्वापरादह्यात्‌” [३।२।१४१] इति तनट्‌ । इदमेव ज्ञापकं सुब- 
नताद्‌ हृुखत्तेः । कालेभ्य इति किप्‌ १ शुक्लतर । शुक्लतमे । श्रद्धल इत्येव । रात्रितयायां गतः । श्चस्यां च रात्रौ 
त्रश्यामतिशयेन रत्राविति । ^व्यग्रहशे चाश्ायः” [१०] इति कान्तातपरौ भतन स्वरूपेण गरहूयेते न तदन्तविधिना । 
च्मपि च “हृदयस्य हज्ञेखयाचलासेषु" * [४।३।१६१] इत्यत्राण॒ग्रदणेन सिद्धे लेखमर हणं ज्ञापकं “चावित्ययि- 
कारे त्यग्रहणं स्वरूपग्रहणमेव” [प०]। 


दायां न्राक्रोशे ॥४७।३।१३४॥ ताया श्ननुब भवति श्यौ श्मक्रोशे गम्यमाने । चौरस्य कुलम्‌ । दासस्य 
कुलम्‌ । इषलस्य भार्यां । “ता” [१।३।७०] इति षसः । श्राक्रोश इति किम्‌ १ मोक्ञमा्गः । श्रसूधाधिरहे 
दासकुलमिति मत्रति । ताया इति योगविभागः । “तेन वादिदक्पश्यदभ्यो युक्तिदण्डहरेष्वनुप्‌” [वा०] वाचो युक्तिः 
दिशोदरुडः । पश्यतोहरः । “ता चानादरे" [१।४७।४६] इति ता } “देवानां भ्रियादिष्वनुप्‌ "° [वा ०] देवानां पियः। 
दिवोदासः । श्रा वावणः । नडादित्वात्फणु । आनुप्नपुथिक्रा | श्रामुष्यकुलिका । मनोक्ञादिपाटादूबुञ्‌ । “श्नः 
खौ शेफयुच्चलङ्गलेषु" [वा०। शुनःशेफः । शुनःपुच्छः | शुनोलाङ्गलः । 


पुञे वा ॥४।३।१२५॥ पुत्रे घौ ताया वाऽतुबू मवति श्रक्रोशे । दास्याः पुत्रः । दासीपुत्रः । चौयौः 
पत्रः । चौरीपुत्रः | पूर्वण नित्यं प्राप्तः । 


ऋतो विद्यायोनि संबन्धात्‌ ॥४।३।१३६॥ ऋकारन्तेभ्यो विद्यासंव्रन्धेभ्यो योनिसम्बन्धेभ्यश्च 
परस्यास्ताया अनुब मवति । सामथ्याद्धिद्ययोनिषंबन्धि चौ । होठः पुत्रः । शेवरन्तेवासी । पोतः पुत्रः ! पोतु- 
रन्तेवासी । योनितम्बन्धात्‌ । मातः पुत्र: । मावुरन्तेवासी । पितुः पुरः । पितुरन्तैवासी । ऋत इति किम्‌ १ 
उपाव्यायपुत्रः । माठलपु्रः । उपाध्यायशिष्यः । पुत्रशिष्यः । विव्यायोनिसम्बन्धादिति किम्‌. १ कतु पुचः | 
कतु शिष्यः । विद्यायोनिसम्बन्धिद्याविति किम्‌ १ होवृण्हम्‌ । पिवृधनम्‌ । 
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वा स्वस्लपत्योः ॥४।३।९३७॥ ऋकारान्तेभ्यो विच्योनिसंबन्पेम्यः परस्यास्ताया वाऽनुत्र. मवति 
स्वसप्योः पसः । मातृष्वसा । मातः खसा । मातः प्सा । पित्रष्वसा । पितुः खसा । पितुः ष्वसा । उपि 
“मातृपितृभ्यां स्वसुः” [५।४।६६] इति पत्वम्‌ । चऋछन्यत्र “वाऽ्नुपि [५।४।६७| इति वा ष्वम्‌ । दुहितः 
पतिः । दुद्ितृपतिः । खयुः पतिः । खखपतिः । पूर्वेण नित्ये प्रप्ते विकल्पः | 


आनङ्‌ दर्द ॥४।३१३८॥ ऋतो नो. व्वमानम्‌ श्र्थततानतं सम्पय्ते । ऋका 
रान्तानां वि्रवोनिषम्बधानां यो दरन्दस्तत्र धरौ पूतस्यानङ दशो मपरति। शेतपोतारे । नेष्टोद्रातासे । प्रशास्ताप्रति 
टृतारौ । एककर्तैकर्मणि विघातः संबन्धोऽस्ि । योनिसम्बन्धे मातापितसे । मताननान्दारो । नकारोचारणं 
किम्‌ ? श्रा इत्युच्यमाने “रन्तोऽखः”' [१।१।४य] इति रन्तः श्यात्‌ । ऋत इति किम्‌ १ पित्रपितामहौ । वि्या- 
योनि्व॑घादिति किम्‌ १ कर्द॑कारयितायो । सस्बन्धग्रहण किम्‌ ? पिवृश्रातरो । नात्र विन्यातो योनितो बा परस्परः 
संबन्धोऽस्ति । मर्ट्रकण्डुत्या ुचघ्रहएमनुवते । तैन पुत्रेऽपि व्यौ क्रृकारन्तस्य श्रानड्‌ भवति । पितापुत्रौ । 
मातापुत्रौ | 


मेवतादन्द्े॥ ४।२।१२६॥ देवतावाधिनां च द्वन ावानडदेशो भवति } इन््रावसणौ । इनद्रासोभो | 
इन्द्रबदस्यती । सूर्याचन्द्रमसो । इन्द्र॒ इति वर्तमाने पुनर्हन््रम्रहणं सहवापनिर्दैशारथैम्‌ । तेन ब्रह्मप्रजापती, 
शिववैश्रवणौ, स्कन्दविशाखौ इ्येवमादिषु शास्त्रे सदहदाननिरदैरामावान्न भवति | ईषटदरन्द्परसिप्रहाथं वा 
पुनर्वचनम्‌ । श्रव्यन्तसदचरिते लोकविज्ञाते दवन्द्र शब्दो निपातितः । ततो लोकप्रसिद्रसाहचर्याणामानडः भवति । 
^वायोरुभयत्र प्रतिषेधः इष्यते [ वा० | श्रग्निवायू । वाय्वग्नी । 


सोम्रवरुशेऽग्नेयीः ॥७।३।१४०॥ सोमवरुण इत्येतयोः पसतोऽग्नेरीकारादेशो भवति देवताद्वन्दरे । 
्रगनीपोमो | श्रग्नीवरणौ । श्रन्तस्यालः खाने श्रानङोऽपवाद दकारः । “स्तुत्सोमौ चाग्नेः” [५ ४।६५ | 
दति परत्वम्‌ । रन्द्र इत्येव । उपचागटन्नरोरौ नारश्दौ । 

एेपीत्‌ ॥४।३।१४१॥ शादचीदेव्‌ भाजि चौ श्रम्नेरिकाशदेशो मवति देवताद्रने ¦ श्म्निश्च वरुणश्च 
देवते श्रष्या श्रग्निगाल्णौ } आआग्निमारुतम्‌ | देवतार्थैऽणि उभयोः पदयोरेपि कते ईस्वानडञोरपवाद इकारः | 
«विष्णोः भ्रतिप्रेथो वक्तव्यः” [| वा | श्रग्निश्च विष्णुश्च देवतेऽस्य श्राग्नीवेष्णवम्‌ । श्रानडेव भवति | 
एेपीति किम्‌. ? श्राग्नन्द्रः | ^नेन््रस्य” [५।२।०७] इतिधो रेप्रतिप्रधः | 


दिवो यावा -॥४।३।१४२॥ दिवो यावा इत्ययमादेशो भवति धौ देवताद्वन्द्रे। दयौश्च भूमिश्च 
द्ावामूमी । चय वानक्ते । रावा । श्रनेकास््वात्सवदेशः | 


दिवसश्च पृथिन्याम्‌ ॥७।३।१४३॥ दिवो दिवस इत्ययमादेशो भवति द्यावा च पृथिव्यां बरौ 
देवताद्वन्े । दिवसथिव्यो । व्ावाद्रथिव्यो | उचारणार्भनकररेण निर्देशो रित्वबाधनार्थः | 
उषासोषसः ॥७।२।१४४७॥ उषस उषासा इत्ययमदिशो भवति चौ देवताद्वन्रे । उश्च नक्तम्‌ च 
उषासानक्तम्‌ ।उप्रासानक्ये । नक्तं शब्दो मकारान्तो भिखंज्ञकोऽकारन्तश्च नपुंसकलिङ्गो ऽस्ति | 
(१ [> (न ^ ९ (न ओ (8 
मातरपितरो वा ॥४।३।१४५॥ मातरपितराविति वा निपात्यौ । मातरपितरौ । चौ ऋकारस्यारभावो 


८६ नो 


निपात्यते । पदे “शअनङ. न्दर [४।३११३य] इत्यानडि कृते मातापितरौ । 
यु * पियादौ $ क त 8०८ | द 
सनयुक्तपुस्कादनूरेकाथेऽडय्रियादौ सिया पु वत्‌ ॥५।२।१७६॥ उक्तपुःस्कादयरो यः रीतयः 
तदन्त एकाथ चयो लिय) बरमाने डडन्तप्रियादिवजजिते पुंवद्भवति । खानेऽन्तसम इत्यन्तस्तमतः पुःशब्देन 
द्यो मवतीत्यथः } द्दौनीयां माया श्रस्य द्ब॑नीयमायैः । शोमनमायैः । चारजङ्धः ! ली इति किम्‌ १ मरामणि 
कुर द्टिरस्व प्रामः । उक्तपु स्कादिति कतिम्‌ १ माला बृन्दारिकः । तथा द्रणीमायैः कच्छपः । वराभा्यो 
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हंसः | बडवामा्यौऽश्वः । तथा श्रङ्गारकाः शकुनयः । कालिकाश्चेपां लियः । कालिकामायी श्रङ्ञारकाः | 
नहि द्रण्यादयः शब्दाः समानायामाकृतौ पसि वृत्ताः । पुंवद्धाविऽथतः श्रान्तरतभ्ये कच्छुपादिप्योगः प्रसज्येत । श्रनू- 
रिति किम्‌ १ वामोरूमार्यः) श्रनूरिति न्रीत्यपच्ासाद्‌ श्रन्योऽपि च्रीत्य एव गृह्यते इति स्वीग्रहणमनर्भकं 
तक्ततमस्त्ीव्यान्तापि ल्ली पुंवद्धवतीति ज्ञापनाथम्‌ । रेडिविडम्ैः । पा्थमा्ैः । दारदमा्ैः । ओधिजमार्यं इति 
सिद्धम्‌ | इडिविड प्रु अनयो राष्ट्समानशब्दत्वादपत्याथंऽज. । दरद, उसिजा चराभ्यां द्वयजञ्मगपेत्यादिनाऽण्‌ । 
स्त्रियाम्‌ “श्रतोऽप्राच्यभगदेः"” [३।१।१५८] इत्यणजोष्प्‌ । इडिविडमाया श्रस्येति पुवद्धावे एेडिविडमभायं 
इत्यादि । एकाथं इति किम्‌ ? कल्याण्या माता कल्याणीमाता । च्डय्प्रियादाविति करिम्‌ ? कल्याणी पञ्चमा 
रत्रयः । कल्याणीपञ्चमः । कल्यणीदशमः । “डटस्तरीप्रमास्योरः' [४।२। ११६ इत्यः सान्तः | यदि डडन्ता 
स्री तद्रणर्स॑विज्ञानादिना प्रधानं तदा पु वद्धावप्रतिपरेधः सान्तह्वाकारो वेदितव्यः | इद माभूत्‌ कल्याण्‌- 
पद्चमीकः प्तः । कल्याणौीमनोक्ञः | प्रिया । मनोज्ञा । कल्याणी } सुभगा । दुभगा । मक्तिः | सचिवा । स्वा | 
कान्ता | समा | चपल । दुहिता | वामा इति प्रियादिः । ददं भक्तिरस्य ददमक्तिः | शोंभनमक्तिरितव्यादौ न 
पूवेपदं लीलिङ्गमिति । तेन प्रियादो चौ पू्ंस्य यव्रशंका न कतव्या । च्ियामिति किम्‌ १ कहूयाणी प्रधान- 
मेषां कल्याणौप्रधानाः । उक्तः पुमान्‌ समानायामाकृतौ श्रमिन्ने प्र्रत्तिनिमित्ते जात्यादिके येन शब्देन स तथोक्तः । 
अथवा उक्तः पुमान्‌ यरिमन्नथं त्यादिके स तथोक्तः तद्वाच्याप शब्दं उक्तपुंस्क इति व्युत्पादनं किमथम्‌ | 
दरोणीमायेः । कुदीमार्यः । श्रत्र द्रोणकुयशब्दो आङ्ृ्यन्तरे पुलिङ्खो | कथं गर्गमार्यः, प्रसूतभार्यः । प्रजात- 
भा्यैः इति । श्र्राप्येकजात्यपेत्तया कथञ्चित्समानाङृतित्वमूह्यम्‌ । 

तसाद ॥४।३।९७७॥ तसादिषु परतः उक्त पुस्कादन्‌ः खपु बद्धवति । श्रादिशब्दः प्रकारवाची । 
तस्‌ | चर } तर तम । चरट्‌] जातीय | देश्य । देशीय | कल्प } पाश | रूप | था] भम्‌] दा दहि} थ्य। 
केषु परतः । तस्यास्ततः । तस्यां तत्र । श्राद्रतरा | श्राद्रतमा। पदी मूतपू्वां पटुचरी | पट्वीप्रकास । पटु- 
जातीया । दंपदसिद्धा पट्वी पटुदेश्या । पट्देशीया । वृद्धकल्पा । याप्या बद्धा बृद्धपाशा } प्रशस्ता बद्धा 
बरद्धरूपा तया प्रकृत्या तथा । कया ्रक्त्या कथम्‌ । तस्यां वेलायां तदा । श्रस्यां वेखयाम्‌ एतहि । श्रजाथं 
हितम्‌ श्रजथ्यम्‌ | “च्रजाविभ्यां भ्यः" [ ३।४।६ ] इति ध्यः । दरच्छुब्दाकते पु वद्धावे च कृते दारदिका । के 
पुवद्धावास्तवेन प्रादेशः । पयिवका । मृदधिका । बहल्पाथाच्छुसि बवह्ीभ्यो देहि वहुशो देहि } श्रल्पाभ्यो देहि 
अस्पशो देहि | “गुणवचनाच्वतल्लोः' [वा०] पट्भ्या भावः पटुत्वम्‌ । पटुता । रुरवचनादिति किम्‌ 

त्रियात्वम्‌ । चत्रियाता । कटीत्वम्‌ । कटीता । “भस्य हत्यढे पुंवद्धावो वत्तञ्यः* [वा०| हस्तिनीनां समूहे 
हास्तिकम्‌ । इलस्य स्थानिवद्धावष्धिखं न स्यात्‌ । च्रट इति किम्‌ १ श्येन्याः ऋ्रपत्यं श्येनेयः । रोदिशेयः । कथम्‌ 
च्ग्नायी देवता शरस्य ्राग्नेयः ? “अग्निकज्िभ्यां ठण्‌ [३।२।२८] इति । ““देऽपि क्चिस्पु'वद्धावो वक्तव्य 
[वा०] ““दणृद्धसोश्चः* [वा०|]। भवत्या इदं भावत्कम्‌ । मवदीयम्‌. । श्रवस्थायां पु बद्धावे ““इस्ुसुक्तः कः 
[५।२।५२| इति कादेशः । 

क्यङ्‌ मानिनोः ॥ ७।३१४८ ॥ क्यङि मानिनि च परत उक्तपुस्कादन्‌ः खी पुंकंदधवति । 
एनीवाचरति एतायते } हरिणीवाचरति इरितायते | मानिनि चौ । इमां दर्शनीयां मन्यते दर्शनीयमानी 
देवदतः । “ख दहे लिङ्गविशिष्टस्यापि" [प०] 1 दरंनीयां मन्यते देवदत्तां जिनदत्ता दरानीयमानिनी | एकार्थे 
ख्ीलिङ्ग चयो पूवणैव सिद्धः पुवद्धावः । दशंनीयामात्मानं मन्यते दशंनीयमानिनी खरी । 

न वुहत्कोडः ॥४।३।१४६॥ वोद तश्च यः ककारस्तदुडः सिया न पुवद्धावः । बु--पातिकाभायः | 
कारिकामायंः । लाक्तिकीतः। सक्िकीपाशा । लाक्िकीयते । लाध्चिकीमानिनी खी । वषिलेपिकाया धर्म्यं 'वैले- 
पिकम्‌ । ऋन्महिण्यादेः"” [३।३।१६६] दप्यणि कते “भस्य इत्यडे”' [वा०] इति पु वद्धावः प्राप्तः । पु वद्धावे 
दीत्वनिव्रत्तिः स्यात्‌ । सामन्यिनायं प्रतिपिधः । बुहृदम्रहणं किम्‌ १ मकाः । जागरूकभार्यः । वयकमार्यः | 

2& 
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उट ख्ठोः ॥ ४।३।११०] डिति प्रत्याहारेण उडन्ता खुश्च स्री न पुंवद्धघति । पञ्चमीमा्यः । दशमी- 

रवैः | पञ्चमीतमः | पञचर्मःपाशः । पञ्चमीयते । पञ्चमीमानिनी । खौ--दत्तामायंः । दानक्रिया व्युत्पत्तदारेण 

संज्ञाशब्देप्ुक्तपुंस्कत्वमस्ति ) दत्तो माणवकः ` इति पुंवद्भावः प्राप्तः । एवं गुनाभायैः } दत्ताः । गुतातः । 
दत्तिकामानिनी } दत्तिकायते | 


डिणद्धुदरक्तविकारे ४।३।१५९॥ र्तविकारव्जितेऽथं यो हत्‌ ञ्छित्‌ तदन्तघ्ली न पुंवद्धवति। जित्‌- 
चरोत्वीमार्यः । शित्‌-खोष्नीमार्यैः । माथुरीमायैः | शर्धाय भवा च्रधंखारी | ^परिमाख्स्थानतोऽयाहवा पूवंस्थ' 
[५२।३२] नैप्‌ । घ्र्धखारी मायै चरस्य श्र्धलारीमार्थः । वैयाकरणी मायौ चरस्य वेयाकरणीभायेः । खोन्नीतः | 
सखौष्नीपाशा । सोन्नीयते । चोष्नीमानिनी । ज्िदिति करिम्‌ १ तावतीभाया शस्य तावद्ध।यः। मध्येभवा मध्यमा 
म्या त्रस्य मध्यममायैः । तिष्ष्ायनिभार्यः । बरिष्ष्ठस्यापत्यं घी “फिरदोः” [३।१।१४७] इति फिः । “इतो 
मनुष्यजातेः” [३।१।५५] इति डी पुंवद्धावः । हृदिति किम्‌ १ पुष्पलावी माय चरस्य पुप्पलावमार्यैः । श्ररक्त- 
धिकार इति किम्‌ १ कप्रयेण रक्ता कापायी द्ृदविकाऽस्य क।पायबृहतिकः । लोदस्ं विकःये लोदी ईषा श्रस्य 
लोहेषो स्थः | 


त्रमानिनीत्खाङ्गत्‌ ॥४।३।१५२॥ खाङ्गात्पसे य॒ ईत्‌ तदन्ता खरी न पुंवद्भवति श्रमानिनि चौ ) 
दी्केशीभार्थः । श्लद्णमुखीमायैः । दीधकेशीतः | दीघैकेशीपाशा । दीर्धकेशीयते | श्रमानिनीति किम्‌ १ 
श्लच्एमुखमानिनी । ईैदिति किम्‌. १ परुजघनमा्यैः । च्रकेशमायैः । “न क्रोडादिबह्वचः" [३।१।४९] “सहनम्‌ 
विद्यमानात्‌" [३।१।५०] इति च ङीप्रतिषरेधः । स्वाज्गादिति किम्‌ १ पटुमार्यैः | 


जातिर्व ॥४७1२।१५३॥ जातिश्च ल्ली न पुवद्धवति श्नमानिनि चो | कदीार्वः | बहदृन्चीमार्यः 
कटीतः । कठीपाशा । कटीयते । “बद्ध च चरणः सहः? इति वचनाज्जातिः । शरमानिनीष्येव । कटमानी | 
कठमानिनी । चशब्दः किमर्थः १ “भस्य इत्यढे' [वा०] इति प्रा्ठस्य पुंवद्धावस्य प्रतिषेधो न मवतीत्यनुक्त- 
सनच्चफाधेः । तेन इस्िनीनां समृहो हास्तिकम्‌ | 


पुंवदयजातीयदेशीये ॥४।३।१५४॥ उक्तपुंसकादनूः घल पु वद्धवति यसंकतके से लीलिङ्गे चौ जातीय 
देशीय इत्येतयोश्च परतः । यसे श्राचसूत्रेण॒पुवद्धावः सिद्धः । जीवे ीयेःतर तसदौ पाठत्‌ । तस्मा 
त्पतिषेधनिव्रच्यथ श्रारम्मः । (न बुहृत्कोडः'* [४।३।१४६] इत्युक्तं तत्रापि पुवद्धवति । पचकडृन्दारिका । पाच 
कजातीया । पाचकेदेशीया । ““डदटुस्वोः* [४।३।१५०] इत्युक्तं तापि मवति । पञ्चमब्ृन्दारिका । पञ्चम- 
जातीया । पञ्चमदेशीया । दत्तवृन्दारिका । दत्तदेशीया । “न्द्ध द्रक्तविकारे" | ४।३।१५१] इत्युक्घं तनापि 
मवति श्रौत्दृन्दारिका । श्रोत्सजातीया । श्रोत्सदेशीया । खोघ्नवन्दारिका । खोव्नजातीया । “श्रमानिनीस्स्वाङ्गात्‌' 
[४।३।१५२] इ्युक्तं ततापि भवति । दीधकेशड्न्दारिका । दीघकेशजातीया । दीधेकेशदेशीया । “जातिश्च 
[४२।१५३] इत्युक्तं तत्रापि भवति । कठब्न्दारिका । कठजातीया । कठ्देशीया । पुंवद्धाववचनात्सर्वस्य प्रतिषे- 
धस्य निदृत्तिः । उक्तपु स्कादनूरित्यनुवतंते। उक्तपुंस्कादिति किम्‌ १ मालाव्न्दारिका । मालाजातीया | माला- 
देशीया । कालिकाश्च ता बृन्दारिकाश्च कालिका्न्दारिका । कालिका: पीया । कालिकादेशीया । श्रनूरिति 
किम्‌ १ वामोरुद्न्ारिका ! बामोरूजातीया । वामोरूदेशीया । “छडटुभ्रियादौः [४।२।१४६] इःयुक्तम्‌ । 
तवराप्यनेन पु वद्धवति । कल्याणी चासो पञ्चमी कध्याणपञ्चमी । कस्याणी चासौ प्रिया कल्याणपिया | 
कस्याणमनोज्ञ । च्रथात्र कथं पु वद्भावः, मृग्याः तीरम्‌ सृगक्षीरम्‌ ; कुकय्या श्रण्डम्‌ कुकयण्डम्‌ । 
काक्याः शावः काकशावः १ श्रल्नीलिङ्गस्य पूवंपदस्य सामान्येन विवक्तितत्वाददोषरः । श्रस्त्रीप्यन्तापि घी 
पु वद्भवतीयुक्तम्‌ । इडिविद्‌. चासो दृन्दारिकरा च एेडिविडबृन्दारिका इत्यादौ पुःवद्धाव श्रायपूत्रेणैव सिद्धः । 
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मरूपकदस्पचेलडव वगोच्रमतहते घो ऽमेका्चः ॥४।३।१८५॥ इदिति वतते! मः, रूप, कल्प, 
चेख्य्‌ , ब्रुव, गोचर, मत, हत इत्येतेषु परतः उक्तगुस्का्रो य॒ इकारः स्रीत्यस्तदन्तस्यानेकाचः प्रो भवति । 
कुमारितरा । कुमारितमा । कुमारिरूपा । कुमाणिल्पा । “तसादौ इति पुंवद्धाव इकारादन्यत्र सावकाशोऽ- 
नेन प्रादेशेन बाध्यते कुमारिचेली । कुमारिका । =नन्गत्रा । कुमारिमता । कुमारिहता । चेल्ट्‌ शब्दः 
पचादो प्चते | ब्रूजः शे ब्रुव इहैव निपात्यते । चेखड्‌ वरवगोत्रशब्ाः कुस्नशब्दाः । “ङु्स्यं ङस्सनेः*” [३।३।४य्‌ | 
इति सः । मतहताभ्यां विशेपणल्कणो यसः । नेकाच इति किम्‌ १ स्ीतग । छितर । “च मोः[४।२।१५६] 
इति विकल्पः । उक्तपुंस्कादति किम्‌ १ शआ्मलकीतस } वदरीतसा । श्रनुक्तपुंस्कादपि कचि इष्यते । कच्मितसा । 
तन्नितया । इदिति किम्‌ १ दत्तातय । गुमातय । शीलय इति किम्‌  ग्रामसीतया | सेनानीतस ! वा मोरिति विकस्पे 
प्रप्त पुरस्तादपवादोऽयम्‌ । 


वा मोः ॥०।३।१५६॥ मुंज्ञकस्य वा प्रो मवति भादिषु परतः | नेन विशेषेण विकष्पे प्रापे 
पुरस्तादनेकाच ईकारस्य नित्यः प्रादेश उक्तः । ततो ऽन्यदुदाहस्णम्‌ । एकान्व्‌ इकारः ऊकारः स्व॑ः । लित । 
छ्रीतसा । ल्ितमा । ज्जीतमा । वामोर्तया । वामोरूतय । एवं रूपादिष्वपि नेयम्‌ । उक्कपुस्कादुनूरिति निवृत्तम्‌ । 
एकार्थं इत्येतदनुवरत॑ते । तेन चिया हतः घछीहत इत्यत्र न प्रादेशः । कत्संज्ञकस्य मोनं मधतीव्येके । छद्मीतरा । 
लद्मीतमा | | 


उगिक्श्ष्च ॥ ५।२३1१९.अ उगितश्च परस्य मोवां प्रदेशो भवति भादिषु परतः । भ्रेयसितसा । 
परेयसीतरा । विदुपितय । विदु्रीतया। चशब्दः प्ते लटः नः] श्रेयस्तरा। विद्रत्तया। 
“स्हरूपः' [४।३।१५५] श्रादिना नित्यः प्रादेशः प्राप्तः पूवंसू्ादरेति बव्यवस्थितविभा्राऽपेदयते । तेनाञ्चतेनित्यः 


प्रदेशः ¦ प्राचितरा | 
श्रास्यहदो जातीये च ॥४।३।१५८॥ च्राकारदेशो भवति महतो जातीये एकाथ दयौ च परतः । 


मद्यजातीयः । महापुरुषः । महतः >= र्‌ वसद दिना प्रतिपदोक्त चौ श्रावं सिद्धम्‌| एकार्थावर्तनं 
वतेऽपि प्रापणार्थम्‌ । महाप्राणः । महाबाहुः । जातीये चेति किम्‌ १ महतः पुत्रो मह्पुचः । आदिति 
दविवत्‌ । पुंवद्यजातीयादिसू्रे पुंवदिति योगविभागासपु वद्भावः । इहादिति योगविभागा- 
दात्वम्‌। तैन “महत्या घासकारविशिष्टेष बयधिकरणत्येऽपि पुंवद्‌ भावात्वे मवतः” [वा०] महत्या घासो 
महाघासः । महत्याः कायो महाकारः । महत्या विशिष्टो सहाविशिष्टः । श्रमहान्‌ महान्‌ सम्पन्नो महद्‌भूतशन्व- 
द्मा इत्यत्र च्वौ निवृत्ते “च्विडाजू्यादिः” [१।२।१३२] इति तिसंजञा । भूतशब्देन ^तिङप्रादयः'? [१।३८१] 
इति षते कृते गोणप्वान्महदथंस्यावाभावः । पूर्वोत्तयोगविभागाच्विह महतीशब्दस्य पु वद्भावः श्रमहती महती 


सम्पन्ना महद्ध.ता कन्या | 


दथष्टनः सं ख्यायामकषाशीत्योः:-प्राक्ुतात्त्रेखयः ४।३।१५६॥ द्धि श्रष्टन्‌ इत्येतयोराकारादेशो 
मवति संख्यायां चौ प्राक्‌ शतात्‌ बसमशीतिं च वजंयित्वा, बश्च अयसित्ययमादेशो भवति । द्वादश । 
द्रौ च विशतिश्च हारविंशतिः। “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्‌? 1 श्रथव। दचयधिका विंशतिः द्वाविंशतिः । 
समानाधिकर्णाधिकनुखं पान थवरद्प्व्यन्‌। च््टादश। चर. :| श्र्टार्चिरत्‌। चयोदश । अयो- 
विरतिः} चयश्चिशत्‌ } द्ववष्टनघ्रेरिति किम्‌. १ चतुदश । घख्यायामिति किम्‌ ? द्विमूली । श्रष्टमूली । िमूखी | 
समाहारे षसः । “संख्यादी रश्च” [१।३।४७] इति रसज्ञः । "राव्‌" [२।१।२५] इति डीविधिः । श्रवाशीव्योरिति 
किम्‌श्डौवाच्रयो वा द्वित्राः) ऋष्टद्शाः। त्रिदशाः। “संख्याबाङ्खोऽबहुगणात्‌”” [४।२६६] इति डः 
सान्तः । द्यशीतिः । व्यशीतिः । बसेऽशीतो च न मवति । प्राक्‌शतादिति किम्‌ १ द्वचधिकं शतं द्वि शतम्‌ | 
चिरातम्‌ । चिखदस्तम्‌ । 
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वा चत्वारिशदाद्यौ ॥४।३।१६०॥ चल्वास्शिदादो संस्यायां रौ अ्रवाशीत्योदर्थादीनां यदुक्तं तद्र भवति | 
द्ाचसारिशत्‌। द्विचत्वारिशत्‌ । द्वापञ्चाशत्‌ । हिपञ्चारत्‌ । श्रष्टचत्वारिंशत्‌ । त्रष्टचत्वार्शित्‌ । श्रष्यष्टिः। 
द्रष्टपष्टिः । अयश्चत्वारशत्‌ } त्रिचत्वारिंशत्‌ । अवाशीत्योरिप्येवे । द्विचत्वारिराः। दयशीतिः। 
द््टचत्वारिशाः } ब्र्ाशीतिः । अिचत्वारिंशाः | व्यशीतिः । प्राक्शतादिप्येव । द्विशतम्‌ । “अष्टनः कपाले 
दविष्यत्वं वक्तव्यम्‌” [वा०] ग्र्टाकपाटं दविः | उष्टसु कपालेषु संस्छृतं हृदं घसः । “संख्यादी रश्व 
[१।३।४७| इति स्स॑ज्ः । “सस्छतं भक्याः'* [३।२।१ १] इत्यण । तस्य ““शस्योबनपत्ये"' [३।१।७४] इत्युप | 
ठविषीति किम्‌ १ श्रषटानां कपासनां समाहारः अष्टकपारं मिक्लोः । पत्रि तषटनर्लिद्धा | “गवे च युक्ते 
अष्टनः त्रात्वं वक्तव्यम” [वा०] च्रष्यगवेन शकटेन वहति । श्ष्टौ गावो युक्ता अस्मिन्निति । श्रस्मादेव निपा- 
तनात्‌ वसेऽपि टः सान्तः । युक्त इति किम्‌ १ अष्टानां गवां समाहारः श्रष्टगवम्‌ । नेदं वक्तव्यम्‌ । श्रान्महत 
इति श्रादिति योगविभागादन्वश्यापीति दीतेन वा सिद्धेः । 

हृदयस्थ इदटेखयारलासेषु ॥ ४।३।१६१ ॥ हृदयस्य दृदि्ययमादेशो मवति छे य ्रणु लास 
इत्येतेषु परतः | हृदयं लिखतीति हृव्लेखः । दयाय हितं दम्‌ } “्राख्यङ्गरथः” [२।४।५] इत्यादिना यः| 
ददयस्येदं हादम्‌ । हृदयस्य भावो वा युवादिषु “दद्याद” [३।४।१२० ग० सू०] इति पाठादण्‌ । च्रणि 
घम वा हृर्लासः । लेख इत्यष्रन्तस्य ग्रहणम्‌ । घि त हृदादेशो नेष्यते । हृदयस्य लेखः हृदयलेख; । एवं 
च लेखग्रहणं ज्ञापकम्‌ दूच्वधिकारे व्यग्रहणे स्वरूपग्रहणं न तदन्तविधिः” [प०] “सित्यसेः” [४।३।१७६] 
दत्यत्र खित्यनन्तरः परदेशभण्नास्तीति तदन्तविधिरिषटः | 

वा ट्णुसेगशोके ॥४।३।१६२॥ ट्यण्‌ रोग शोक इव्येेषु परतो हदयस्य वा॒हृदित्ययमदिशो- 
मधति । सोदा्चम्‌ । ब्रह्मणादेङतिगणत्रारययण्‌ । “इस्विन्धुभगे हयोः” [५१ २।२४] पद्योरेष. । पक्त 
रोददय्यम्‌ । इ्रोगः । हद्यरोगः । इच्छोकः । हृदयशोकः । ननु हृदयशब्देन समानार्थौ दच्छब्दोऽस्ति 
तेनोभयं सिद्धम्‌ । न सिद्ध्यति । श्न्येष्वणुत्तरपदेषु हृच्छब्दस्य प्रयोगः प्रसज्येत । 


पादस्य पदास्यातिगोपहतेषु ॥४।३।१६२॥ पादस्य पद्‌ इत्ययमादेशो भवत्याजि आति ग॒ उपहत 
इत्येषु परतः । पादाभ्यामजति पादाभ्यामतति । श्रजातिभ्यां पाद्‌ इण । वा्सः | केवलेन त्राजिशब्देन 
(साधनं कृता” [१।३।२६] इति षसः । श्रतएव निपातनादने्विभावाभावः । पदाजिः | पदातिः । पादाभ्यां 
गच्छति पदगः । गमेडः । पाठाभ्यार्पहतः पदोपहतः । पदशब्दः पक्रतयन्तरमस्ि तेन सिद्धेऽपि पादशब्दस्या- 
स्मिन्‌ विषये प्रयोगो मा मूदिव्येवमर्थम्‌ | 

पद्ये ॥४।३।१६०॥ पाद्‌ निष्यन्ति पद्याः शर्कराः । “विष्यत्यकरणेन” [३।३।१९४] इति यः| ताद्‌. 
यं तु “पाद्या््ये” [४।२।३२] इति निपातनमक्तम्‌ । पादार्थमुदकं पाद्यम्‌} कथं पादाभ्यां चरति पदिक इति 
“पर्पादौ” [३।३।१३३] पादः पदिति पाय सिद्धम्‌ | पूवसू पाद्स्येति संबन्धलकणा ता तेन पादशाब्दश्यं 
यो यस्तस्मिन्‌ पदित्ययमादेशो भवति | सामथ्यात्पादान्तस्य न भवति | दवाभ्यां पादाभ्यां क्रीतं द्विपाद्यम्‌ | 
त्रिपाद्यम्‌ । “पणपादमाषाद्यः” [३।४।३१] इति यः | 

दिमकाषिहतो ॥५।२।१६५॥ हिम काषिन्‌ इति इत्येतेषु परतः पादस्य पदित्ययमादेशो भवति | पादस्य 
दिम पद्धिमम्‌ । पक्का । वाक्सः | पादाभ्यां इतिः पद्धतिः । “साधनं कृता” [१।३।२8] इति सः ! शिनि 


१ कः ~+ 


तदन्तविधिरपि । परमपत्कापरी | 
ऋचः शे ॥४।२।१६६॥ ऋचः पादस्य शे परतः पद्धवति । पादं पादं गाय्याः शंसति पच्छो गायत्रीं 
श 4 +, संस्थेकाट्रीप्साय [भन भ क 9 (4 
शसते । सल्पकाढप्सायाम्‌ ` [४।२।४८] इति शसु । ऋच इति किम्‌ १ पादं पादं काषीपरमत्य ददाति पादशः 
५ # = [क ६६ क, थ [ (भ 9१ 
कापापणं ददाति | "त्यात्यसभवे स्यस्य ग्रहशमू"" [१०] इति शस एव ग्रहणादिह न भवति । पादरंसी गायन्याः | 
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वा निष्कघोषयिश्रशब्दे ॥४।४।१६७॥ निष्क घोष मिश्च शब्द इत्येतेषु परतः पादस्य वा पद्धवति । 
पादस्य निष्कः पन्निष्कः | पादनिष्कः । पद्धोषः । पादबोषरः | पन्मिश्नः } पादमिश्रः । “पूर्वावरसदश” [१।३।२८] 
इत्यादिना भासः } पच्छुब्द्‌ः | पादशब्दः | 


उदंकस्थोद्‌ योश्च खौ ॥४।२।१६८॥ उदकस्य उद्‌ इत्ययमादेशो भवति चौश्च तस्योदकस्य खुविषये । 
उदकस्य मेध॒ उदमेधो नाम यस्योदमेधिः [पुत्रः] 1 उदकं वहवीव्युदवाह्ये नाम यद्यौदवाहिः पचः. । श्रपत्येन पिता 
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लद्यते | उदक्य घोप्र उदधोपरः ! खोहितोदा च्षीरोदा नदी । खाविति [कम्‌ १ उदकपवेतः | 


पेषमि ॥४।३।१६६॥ पेषमि चो उदकस्य उद इव्ययपदेशो मयति । उदकेन पिनष्टि उदपेषं पिनष्टि 
तगरम्‌ । ^स्नेहने पिषः” [२।४।२७] इति णम्‌ । कथम्‌ उद्वास उदवाहनः उदधिरिति १ संज्ञाशब्दा श्रमी 
पूर्वेण सिद्धाः । कथमुदधिघंटः १ उपमानाद्धविष्यति | 


वैकहलि पूयं ॥४।३।१७०॥ एकोऽसहायस्तल्यजातीयेन यो इल्‌ तदादौ चौ पूय उदकस्य वा उद्‌ 
त्ययमदिशो भवति } उदकस्य कुम्भः उद्कुम्भः । उदककरुम्भः | उदघटः | उदकघटः । उद्पाचम्‌ + उदकपा्रम्‌ ] 
एकहखींति किम्‌ १ उदकसालम्‌ । पूयं इति किम्‌ १ उद्कमिरिः । श्रावप्राक्ते विमषरेवम्‌ | 


मन्थोदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहे ॥७।३।१७१॥ मन्थ श्रोदन सक्तु जिन्दु वज्र भार हार 
वीवध गाह्‌ इत्येतेषु परत उदकस्य वा उद इत्ययमादेशो मवति । श्रपूयोर्थोऽयं यनः । उदमन्थः | उदकमन्थः | 
उदकेनोदनः उदौदनः । उदकौदनः । उदकेन सक्तुः उदसक्तुः । उदक्सक्कः । “भच्यान्नाभ्यां मिश्रणव्यञ्जनेःः 
[१।३।३०] इति भासः } उदविन्दुः । उदकनिन्दुः । उदवश्रः । उदकवज्रः । उदभारः | उदकभारः । 
उदहारः | उदकष्ारः । उद्वीवधः } उदकवीवधः । उदगाहः । उदकगाहः । मन्थभारहारा अण्णन्ता घञन्ता वा | 


इकः प्रो ऽडग्याः ॥४।३।१७२॥ द्रगन्तस्य यो वा मो भवव्यड्याः । ्रामरिपुत्रः । अरामलौतचः । 
यवलुपुत्रः । यवद्धपुत्र; । श्रलाघ्चु ककृन्धु दन्धु पलम्‌ । श्रत्र पूवपूर्वस्य प्रादेशे सति उत्तरेण सविधिः । इक इति 
किम्‌ १ खटवापाद्‌ः । मालापादः । श्रड्या इति किम्‌ १ गारगीपुत्रः। दासीपुत्रः । वेति व्यवस्थितविभाप्रा्चयणादिह 
न मवति । कारीपगन्धीपु्ः । कारीपगन्धीपतिः | सिमशञेयुवां च न प्रादेशः । कारडीमूतम्‌ | कुढ्यीभूतम्‌ । 
भरीकुलम्‌ । भ्रुकलम्‌ । भ्रङुंसादीनां ठ प्रादेशो सतत्येव । शरुदुसः । क्वचिदन्यदेव । भरुक सादीनामकारा- 
श्चान्तादेश इष्यते । श्रकुंसः ! भ्रकुटिः | 


त्वे ङ्थापो कचित्खो च ॥४।२।१७३॥ तै परतो ङयन्तश्य श्रवन्तस्य कचि भवति खौ च चौ | 
ग्रजत्वम्‌ । श्रजात्वम्‌। रोहिणित्वम्‌ । रोहिणीतम्‌ । चे छन्दसः प्रयोग इति केचित्‌ । खौ-रेवतिमिन्ः | 
रोहिणिमित्रः | मरणिमि्ः । कचिन्न मवति । नान्दीकरः । नन्दीघोषः । श्रान्तस्य शिखाया वहः शिलवहः | 
शिलप्रस्थः । शिदापस्लम्‌ । न च भवति लोपिकाग्हम्‌ । लोपिकाषर्डम्‌ । कचिद्‌ ग्रहणं बहूलार्थ॑म्‌ | 


हति चैका ॥४।३।१७४॥ हृति परतो वो च एका इत्येतस्य प्रो मवति 1 एकस्या श्रागतम्‌ एकल- 
प्यम्‌ | एकमयम्‌ । “हेतुमयुष्याद्वा रूप्यः” [३।३।५५] “मयद्‌ “ [३।३।५६] इति च रूप्यमयटौ । एकस्या- 
भावे एकत्वम्‌ । एकता । गुणएवचनतवे “तसाद” [४।३।१४५७] स्वतलोगुंणवचनस्य इति पुंवद्धावेन सिद्धत्वा- 
दन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । द्यौ एकया च्तीरम्‌ एकच्तीरम्‌ । एकदुग्धम्‌ । एका परिया शरस्य एकपरियः । एकमनोज्ञः | 


मालेषीकेष्टकानां भारितूलचिते ॥४।३।१७५॥ माला, इपीका, इका इत्येतेषां प्रो भति मारिन्‌ 
तूल चित इत्येतेषु परतः । मालमारी ! माल्मारिणी । इषीकतूलम्‌ । इश्कचितम्‌ । क्वचिदित्यनुचृत्तमालादिभि- 
तदन्तविधिरपि } उत्पलमालमारिणी । यञ्जेप्रीकनूलन. । पक्चेष्टकचितम्‌ | 
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खित्यः ॥४।२।९७६॥ खिदन्ते च्रौ श्रजन्तस्य प्रो मव्यसेः । कालीमाप्मानं सन्यते कालिम्मन्या | 
रोदिशिम्मन्या । “खश्वास्मनः' [२।२।७१] इति खश्‌ । खि्यनन्तरः प्रादेशमाग्नास्तीयुक्तम्‌। श्रभेरिति 
म 


प्रतिषेधाच्च खिदन्ते धौ पूर्वस्य प्रपसेऽपि “सुमचः” [४।३।१७०] इति प्रादेशेन बाघ्यते । श्रभैरिति किम्‌ १ 
दोषामन्यमहः । दिवामन्या सच्रिः | 


मुमचः ॥४।३।१७अ] पूवस्य पदस्याजन्तद्य खिदन्ते धौ सुम्‌ भवयः । प्रियंवदः । वशंवदः । 
कालिम्मन्था । हरिशिम्मन्या । “विध्वरुषोस्तुदः सखम्‌” [२।२।३७] इति सखे कृते मुम्‌ । विधुन्तुदः । अरशन्तुद्‌ः । 
“द्विषन्तपेरम्मद्‌”' [२२।३८] इति निपातनाद्‌ द्विषन्तपः । त्रच इति किम्‌  विद्धन्मन्यः | 


्मेकाचोऽम्बत्‌ ॥०।२।१७८॥ श्र च इति वर्तते ! अजन्तस्य पूर्ैपदस्यैकाचोऽम्‌ भवति खिद- 

चो श्रमीवास्मिन्‌ कार्य भवति । श्रार्पूरयैतरि युवादिप्रयोजनम्‌ । श्रवर्णान्तस्यामि नासि विशेषः । श्ननवरणणन्त- 
मुदाहस्णम्‌ । गाम्मन्यः । खीम्मन्यः | ्ियम्मन्यः । शब्दस्य नरम्मन्यः । ियम्मन्यः । भ्ुवम्मन्यः । नावमाप्मानं 
मन्यते नावम्मन्यः । प्रदेशमुमोरथमपवादः । एकाच इति करिम्‌ १ लेखाक्रं मन्यः । त्रच इत्येव द्धिण्लन्यः | 
निपातनाद्‌ वाध्वंयमपुरन्दयै। चछनिन्यग-द्लि्ध योऽपि मकारः प्रयोगशथवणा्थैः स्कान्तसेन निर्दि । 
श्रथेद कथम्भवितव्यम्‌, श्रियमात्मानं कुलं मन्यते इति १ उव्यते-श्रीशब्द श्राविष्टलिङ्ः ल्ियामेव बरत इति 
श्रयम्मन्यमिति मवितव्यम्‌ । श्रन्ये मन्यन्ते स्वलिज्ञान्तरेऽपि वृत्तिदा] यथा प्रष्ठादिशब्दानां पुंयोगात्‌ 
चियां इत्तिः । प्रष्ठी । प्रचरी । गणी । एवं शीशब्दस्य कुले वर्तमानस्य नपु सकलिङ्गतवं “श्रो नपि? 
[१।१।७. इति प्रादेशः । श्रम्वदतिदेशात्‌ “नपः स्वमोः” [५।१।२०] इत्युप्‌ । ““मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ 
बाधन्ते नोत्तरान्‌” [प०] इति “सुपो धुख्दोः" [१।४।१४२] इत्यस्यैवोपोऽमागमो बाधको नोत्तरस्य तेन 
श्रिमन्यमिति मवितव्यम्‌ । एतच नातिश्लिष्यम्‌ । वेदः प्रमाणमित्यादौ लिङ्न्तरं प्रसन्येत । 


सत्यागदास्तोः कारे ॥४।३।१७६॥ सव्य, श्रगद्‌, भ्रस्त इत्येतेषां कारे नौ सुमागमो भवति | 
सवयङ्कारः । रगदङ्कसः । श्रणि धनि वा कारल्पम्‌ । श्मसतुरब्दो निंज्ञकोऽभ्युपगमे वते । श्रस्तित्यप्य करणम्‌ 
ग्रस्तुङ्कारः । 


रात्रेः ति प्रभाचन्द्रस्य ॥४।३।१८०॥ रा्िशब्दस्य कृति वौ मुमागमो भवति प्रमाचनदरश्या चार्थस्य 
मतेन | रत्रिञ्चरः । रा्निचरः । यत्रिमाटः । सव्याटः । कृद्यहणतामध्यीदयमप्रपे विकल्पः । खिति पूवेनिखयेन 
नित्यं मुमागमः । र्रिमन्यमहः । रात्रेएनन्तरः छन्नासतीति कदन्तमरद्यन्‌ । ननु राध्रिखिचस्तीति “ाचचारे 
सवद्भ्यः छि” [२।१।६ वा०| इति तदन्ता्करृक्किविवस्ि । यदि तदथं कद्परहणं स्यात्‌ । रत्नैः कपीति 
नदशं कुयात्‌ । क्रिबन्तस्य ठ रात्रिशब्दस्य अन्यस्मिन्‌ कृदन्ते मुम्न स्यात्‌ गोखत्वात्‌ । 


नोऽन्‌ ॥७।३।१८९॥ नजोऽनित्ययमादेशो भवति चौ । न हिंसा अर्िसा “नन्‌” [१।३।६८] सुपा 
इति घः } श्रनेकाच्चात्सवादेशोऽन्‌ । खानिवद्धविन पदादेशः पदवद्धवति इति नखम्‌! एवम्‌ अक्रोधः 
प्रस्तेयम्‌ } सानुबन्धकनिदंशः किमर्थः १ वामनपुचः पामनपुत्र इत्यत्र माभूत्‌ | चावित्येव | न भुङक्ते । “ननोऽन- 
भवे ततेपे मिङयुपसंख्यानम्‌" [वा०] । श्रकरोषि त्वं जाल्म । श्रपचसि त्वं जाल्म । 


रचि ॥४।३।१८२॥ श्रजादौ च यौ नजोऽन्‌ मवति । श्रनन्तः । श्रनादिः | अनुपमो जिनः पुनर्वचन 
नखनिड्त्यथम्‌ ¦ “श्रदोऽनन्ञेः [२।२।६०] इति ज्ञापकान्नजो नो डम्रण न भवति । 


नश्राएलपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनसखनपुंसकनत्तच्रनकनाकनागाः ॥४२।१८२॥ 
नभ्राय्‌ नपात्‌ नवेदा नासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नदत नक्र नाक नाग इष्येते शब्दा निपात्यन्ते ! न 
भ्राजते न वां न भ्राजते किन्तु प्नाजत एवेति नभ्राट्‌ । भ्राजतौं क्यन्ते यौ नजः प्रङृतिमावः । द्योर्गा नजः एको 
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नशब्दो निपास्यते । न पाति न वा न पाति नपात्‌ | नपुंसकलिङ्गे शच्रन्ते पातौ पूर्ववन्निपःतनम्‌ 1 न वेत्तिन वा 
न वेत्ति नवेदाः ¦ “श्रसु सवंघरुम्यः' [उ० सू०] इति विदेर्‌ । “अत्वसोऽधोः [४।४।५२] इति दीत्वम्‌ । 
सत्सु सावां सत्या न सस्या श्रसष्या । पुनर्नञ्से नासत्या | नजः प्रकृतिभावः | पुंस्यपीदं निपातनम्‌ । नासत्या 
नाम केचित्‌ । न मुञ्चति न वा न मुञ्चति मुचेशौणादिके इकि नमुचिः । नस्य कुलमस्ि न बानकरुट्मस्ि नकुटम्‌ । 
नास्य खमस्ि नवा न खमस्ति नखः। नघ्रीन पुमान्‌ नपुंसकः। स्रीपुंसयोरनपुंसकभावो नजश्च 
प्रकृतिभावः } न क्रति न कलयते इति वा नश्वरम्‌ । क्षसतेः क्ौयतेवां सद्धाबो नञश्च प्रकृतिभावः । न कीणाति 
न क्रामतीति वा नक्रः] क्रीजः करमेर्वा डत्यो नलश्च प्रकृतिभावः | शरक श्रग कुटिलायां गतावित्यनयोः 
पचाद्यचि द्मकागो मवतः | नक्रः | नागः | नजः ग्रकृतिमावः श्रथवा नास्मिन्‌ कं इुःखमस्ि नाकः। 
न गच्छुतीव्यगः । एतेषा रुदिशब्दानां यथा कथञ्चिद्‌ स्यु्पत्तिः । 


एक्ाान्नः ॥७।२।१८८।॥ एकान्न इति निपात्यते द्यो । एकेन न विरातिः एकानर्विंशतिः । एकेन न 
त्रिशत्‌ । नजो विंशतिशब्देन “नन्‌'' [१।३।६८] इति प्रः । एकशब्दस्य मान्तस्य न विंशतिशब्देन 
“साधनं कृता बहुलम्‌” [१।३।२९] दति बहुख्वचनाद्‌ मेति योगविमागत्पसे कृते एकशब्द्रस्यादुक्‌ नज श्च 
प्रकृतिभावो निपात्यते । अटुकः पूर्वान्तकरणं “यरो डो विभाषा ङ” [५]४।१२५] इति विक्स्पेन र्थम्‌ | 
एकादूनविंशतिः । एकादूनरिंशत्‌ । 


नयो वाऽजीवे ॥४।३।१८४॥ नर इति वा निपत्यते श्रजीवेऽथं | । नगा ब्रताः । नगाः शाख्यः । 
नयाः पव॑ताः । श्रगा बक्ताः । अगाः शाख्यः । श्रगा; पवेताः । न गच्छन्तीति सुपि वाचि “गमेः? [२।२।४६] 
वाक्सः | श्रजीव इति किम्‌ ? श्रगो देवदत्तः शीतेन । 


सहस्य खः खौ ॥७।३।१८६॥ सदस्य स दव्ययमादेरो भवति खुविधये । ब्राविति वर्तते। 
सहाश्वत्थेन वर्त॑ते साश्वत्थम्‌ । सपलाशम्‌. । सशिशपम्‌ । वननाभधेयम्‌ । परसा दुवां । “तेन” [१।३।६०] 
“सहेति दुस्ययोगेः [१।२1६ 9] इति बसः | “वा नीचः” [४।३।१६९०] इति विकल्पे प्राते श्रयं विधिः! खाविति 
क्रिम्‌ १ सहयुध्वा । सहकृत्वा । सहथुद्ध वान्‌ । “राज्ञि युधि छनः [२।२।८२. ““सहे'“ [२।२।८३] इति कनिप्‌ | 


ग्रन्थान्तेऽधिके ॥६।३।१८अ}} अन्थान्ते अ्रधिके च वतंमानस्य सहस्य स इत्ययमादेशो मवति । 
ग्रन्थान्ते हसः । सकटं व्योतिषमधीते । समुहूतंमधींते | कला कलावशेषः सहूतैश्च तसहचरितो अन्थोऽपि 
तथोक्तः । कलामन्तं कत्वा मृहूरत॑मन्तं कृत्वा । साकल्यान्तोक्तो इसः । ““हेऽकाले” [४।३।१८६] इति काले प्रति- 
[१ € © 
व्रेधादनेन सादेशः । श्रधिके वसः । सह द्रोणेन बतते सद्रोणा खारी । समाषः कषोपणः । सकाकणीकों भाषः | 
“वा नीचः" [४।३।१8६०.| इति विकस्पः प्राप्तः | 


दितीयेऽनुपाख्ये ॥७।३।१८८॥ द्वितीयेऽनुपाख्यायमाने सहस्य स इत्ययमादेशो भवति । इयोः 
सहयुक्तयेन्यग्मूतो द्वितीयः । स एवाप्रत्यक्षोऽनुंपाख्य उक्तः । साग्निः कपोतः । समूसलः व्रीहिकंसः | सपिशाचा 
वात्या | सराक्चसीका शाला | श्रन्यादयोऽप्रत्यक्लेणानुपलभ्यमानाः दमेन दनपानदरः | 
प्रनुपाख्य इति किम्‌ १ सच्छत्रः सहच्छत्र उपाध्यायः। उपाख्यायत इष्युपाण्यः | “युड्भ्या बहुलम्‌” [२।३।९४] 
दति बहुलवचनात्‌ “आरात गौ [२।१।१०६] इति कर्मणि कः | 


हैऽकालञे ॥७।३।१८६॥ दसंलके सहस्य स इत्ययमादेशो भवत्यकाल्वाचिनि दयौ | सचक्रं येहि । सधुरं 
प्राज । युगपचचकरे । युगपद्धरौ । यौगपद्य [१।३।५] इति हसः । ““्कृपूरभ्धूःपथो ऽनक्ति? [४।२।७०] 
इति धुरोऽकारः सान्तः । श्रकाल इति किम्‌ १ सदहपूरबाह्नम्‌. । सदापरह.णएम्‌ । योगपच्ये साकल्योक्तौ वा हसः । 
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छा नीचः ॥४।३।१६०॥ नीचोऽवयवस्य सहशब्दस्य वा स इत्ययमादेशो मवति चौ । सशिष्यः सदशिष्य 
ग्राचार्यः। सपुत्रः सहपु्ः पिता । नीच इति किम्‌ १ सहयुध्वा । सदङ्रत्वा । नात्र समुदायस्य नौचोऽवयवः सह- 
शब्दः | नीच इति समुदायस्य विशेषणं सशब्दस्य सर्वच विधौ न्यक्त्वात्‌ । इद सदयुद्धप्रियः । गरिक्तश्युश्ेति 
च सहस्य सः कस्मान्न मवति । यदत्र चु तदपेक्षया न सहशब्दो नीचोऽबयव इति न भवति । 


नाशिष्योवत्सहले ॥४७।२।१६१॥ श्रारिषि सदस्य सादेशो न मवति गोवत्सहलवजिते ययो । स्वस्ति 
सदशिष्या् गुसखे । स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय | श्रगोवत्सदल इति किम्‌. १ स्वस्त्यस्तु सगवे सरवे । सवत्साय 
सहवत्साय । सदलाय सहहलाय । 


समानस्य स ज्योतिर्जनपद रा्िनाभिनामगोच्रूपस्थानवणेवयोवचनवन्धुषु ॥४।२।१६२॥ 
घमानश्य स ॒इत्ययमदिशो मवति व्योतिषू, जनपद, रत्नि, नाभि, नाम, गोत्र, सूप) खान, वरं, वयसु? 
यचन, बन्धु इधयेते् परतः । समानं ग्योतिरस्य सव्योतिः । यदि वा समानं च तज्ज्योतिश्च सज्योतिः । 
“पपूर्वापरग्रथसः? [१।३।५३] इत्यादिना यसः । सजनपद्‌ः | सरात्रिः । सनामिः । सनामः । सगोत्रः । सरूपः । 
ससख्ानः । [सर्वशः । सवयाः |] सवचनः । सबन्धुः । वमेऽभिषेयवह्िङ्गम्‌ । यसे च परवह्लिङ्गम्‌ । समानस्येति 
वोगविभागादन्येष्वपि सादेशः । तेन सधर्मा । सपक्षः ] सगन्धः } पदेशः । समानजातीयः । “जातेश्डो बन्धुनि” 
[४।२।१य] इति स्वार्थं छः । समाने तीथं भवः सतीध्यः ] दिगदित्वाद्य इष्येवमादि सिद्धम्‌ 


सखबद्ययारी ॥9२।९१९३॥ सब्रह्मचारीति निपत्यते चरणे गम्यमाने । समानो ब्रह्मचारी समने ह्मि 
व्रतं चरति वा सब्रह्मचारी । समाने श्रागमे व्रतचारीव्यर्भः | 


क 


घोदयं ॥४।३।१६४॥ उदर्यशब्दे यौ समानस्य बास इत्ययमादेशो मवति! समानोदरे शयितः 
सोदर्यैः । समानोदर्यः । “समानोदरे शयितः” [३।३।२०८] इति यः| युधिष्ठिरसोदयो ब्रकोदर इति | 
समानस्येति योगविभागात्‌ । 


दशदण्दत्तवतो ॥४।३।९१६५॥ दश दक्‌ दक्त वतु इत्येतेषु परतः समानध स इत्ययमादेशो भवति । 
समानो हश्यते सदृशः | बहूलवचनाकमणि टगादिः ! श्रन्यथा वा व्युतन्तिमाचं कार्यम्‌ । समानमात्मानं पश्यति 
सदशः । सक्‌ । सदृक्षः । ““त्यदादो दशोऽनालोके ट्‌ च” [२।२।५८] इत्यत्र “समानान्ययोरुच” [वा०] इति 
घचना्कक्रिश्च मवति । क्षोऽप्यस्मदेव निर्दशात्‌ तत्र सतव्यः । वतुः समानशब्दात्परो न सम्भवतीति वतग्रह- 
शमुत्तरार्थम्‌ । 


किमिदमोः कश्‌ ॥५।३।१६६॥ भिम्‌ इदम्‌ इत्येतयोः की ईश इत्येतावादेशौ भवतः दशादिपु 
परतः । कं दव हश्यते कमिव पश्यति वा कीदशः । कीदक्‌ | कीरक्चः । किम्परिमाणमस्य कियान्‌ । “किमः? 
[३।४।१६२] इति वतुवकारस्य च घः । अ्यमिव हश्यते इममिव पश्यति वा ईदृशः ¡ ईटक । इद्त: । 
दम्परिमाणमस्य द्यान्‌ । “इदमो बो घः” [३।४।१६१] इति वतुर्वकारस्य च घः । “आ सर्वनाम्नः 
[४।२।१६७] इत्यात्वस्यापवादोऽयम्‌ । 


आ स्वेनास्नः ॥४।३१९७ सवनाम्न श्राकागदेशो भवति दशदगृश्चवतुषु परतः} स॒ इव हश्यते 
तमिव पश्यति वा ताहशः । तादक्‌ । ताश्च: । तत्परिमाणमस्य तावान्‌ । “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुः" [२।४। 
१६०] इति वतुः } याश्च ¦ यादृशः । यावान्‌ । अन्यादृशः | श्रन्यादक्‌ । श्रन्यादश्चः | श्रा इति द्विमा्ोच्चारणम्‌ 
““एप्यतोऽपदे' [४1३।८४] इति पररूपनिव्रचयर्थम्‌ । श्रकारोच्चारणं तु हस्निव्र्यर्भं स्यात्‌ । श्रन्यशष्दे चं 
दोषः प्रस्येत | वयदादेरिति सिद्धे सर्थनाम्न इति ग्रहणम्‌ त्रन्यराब्दपं्रहार्थगुत्तयर्थ च । 


० पा० ३ सू° १९८-२०७ ] भहाद्त्तिसहितम्‌ २३१३ 


विष्वग्देवयोश्च टेरद्यस्चो को ॥७।२।१६८॥ विष्वग्‌ देव इत्येतयोः सर्वनाभ्नश्च टेरद्वरदेशो 
मवव्यञ्चतो क्व्यन्ते परतः । विपुवतीति विघुः । विपुमञ्चतीति ऋलिगादिसूत्रेण श्रौ कृते विष्वक्‌ । विष्वञ्चमञ्चतीति 
क्रावागतनिव्रत्ते नखम्‌ । याक्े सुः । “उगिदचाम्‌” [५ ४।४ 8] इति नुम्‌ । हल्ड्याटिखे । स्फान्तखे । “क्ित्य- 
स्य कुः.) ३।७५] इति नकारस्य ङ्कारः । विष्बद्रयडः । यद्रचडः । तद्रयङ । कद्रय ड्‌ । विष्वम्देवयोश्चेति किम्‌ १ 
व्रक्षमञ्चतीति वक्षाङ्‌ । श्ञ्वाविति किम्‌ १ विष्वग्युक्‌ । देवयुक्‌ । काविति किम्‌ ? विप्वगञ्चनम्‌ । देवाञ्चनम्‌ । 
ननु छावेवा्चतिः केवलो धुर्मवति तक्ति क्रिग्रद्णेन । ददं कग्रहणं ज्ञापकम्‌--“श्नन्यत्र धु्रहरे ध्वादेः समुदाय- 
स्य ग्रहणम्‌” [प०] इति । तेन कृकम्यादिसूत्रे ्रयस्कतमयस्कार इत्यादो सत्वं सिद्धम । श्रन्यथेदहैव स्यात्‌ । 
यस्कृदिति | 

समः समि ॥४।३।९६६॥ समः स्रमीत्ययमदिशो भवघ्यश्चतो क्व्यन्ते परतः । सम्यङ्‌ । सम्यञ्चौ 
सम्यश्चः | इका सिद्धे समिरिति वचनम्‌. “श्रनित्यमागमशासनम्‌” [प०] दति जापयति । तेनं वान्त इत्यादि सिद्धम्‌ । 

तिरसस्तियंखे ॥४।३।२००॥ तिसस्तिरिरित्ययमाद्रेशो मवत्यञ्चतोक्व्यन्ते परतो यत्राञ्चतेरकारस्य खं न 
भवति | तियंड । तिर्यञ्चो । तियै्चः। तिर्थगम्याम्‌ । तिर्वग्मिः। श्रख इति किम्‌ १ तिरः । तिरश्चा । श्रच 
इत्यकारस्य खम्‌ } न विद्यते श्र्चतेतरिंशेषविदहितसकारस्य खं यस्मिन्‌ दलयो नखं तु सवसाधारणं न तस्येह 
पयुदासः । न त्वस्य खमिति तस्मिन्‌ तिरिभावः “तिरश्व्यपवर्गे"" [२।४।४५] इति निदंशात्‌ । ननु च “तिवाक्छार- 
काणं छृद्धिः सविधः" [प०] इति छदन्ते नैवाञ्चतिना वर्तौ तायां सुत्न्तत्वामावाकथमश्चतेर्धुषंज्ञ 
नेप दोषः । श्रभ्रविलिप्रीव्येवमादौ विप्रये तिवाक्छारकाणामित्यक्य व्यापाये न सर्वर | 

सहस्य सधिः ॥४।२।२०९॥ सदस्य सधरिसदेशो भवत्यञ्चगे क्व्यन्ते पतः । सप्रूयङ्‌ । सघ्रूयञ्चौ | 
समर्‌ यञ्चः । सभ्रीचः | सध्रीचा | “श्चचः'” [४।४।१२५] इत्यलम्‌ । “चौ” इति दीलम्‌ | 

द्वयनगेरीदपः ॥४।३।२०२॥ द्विराब्दादनवणन्ताच गः परस्य द्रपशब्दस्य इकारादेशो मवति । 
द्विगता श्रापो यसिननिति द्वीपः प्राक्‌ ! परस्यदेःःः ईकारः पश्चात्‌ “क्रकपूरन्धूः? इत्यः सान्तः । 
“अन्तःशब्दस्य श्र(सा)ङ्िविधिख्वेषु गिसंज्लोक्ता' [वा ०] श्रन्तर्गता श्रापोऽस्मिन्न्तरीपः । समीपम्‌ । वीपम्‌ । 
इह क्रियायोगामःवाद्भिषंज्ञोपलचितानां प्रादीनां अ्रहणम्‌ । श्रनगेरिति किम्‌ १ प्रापम्‌ | परपम्‌ । समापम्‌ । 

देश्ेऽनोरः ॥४।३।२०३॥ देशाभिधनेऽनोः परस्यापः उक्रारदेशो भवति । अनुगता आपोऽस्मिनि- 
त्यनूपो देशः । देश इति किम्‌ ? श्न्वीपं वनम्‌ } कथं कूपः सूपः त्रनूप इति ? प्रमोदरादिपाात्‌ । 

छुकारकेऽन्यस्य दुक्‌ ॥४७।३।२०४॥ द कारके च परतोऽन्यस्य॒दुगागमो मवति । अन्यस्येदम्‌ 
द्रन्यरिमन्‌ मवं वा च्रन्यदीयम्‌ । गहादिपाराच्छः | च्न्यस्य कारकम्‌ श्रन्यच्कारकम्‌ । श्रन्यः कारकः श्रन्यत्कारकः | 

्रतामास्थस्याशीसशस्थास्थितोत्सुकोतिरयागे ॥४।३।२०५॥ श्रताखस्यामासस्य चान्यस्य 
दुगागमो मवति श्राशिष्‌ श्राशा श्राखा श्रासित उत्सुक ऊति राग दृव्येतेषु परतः । ग्रन्या श्राशीः अअन्यदाशीः 
चन्या त्राशा श्रन्यदाशा | अन्या च्रास्था श्रन्यदराखा । त्रन्य ग्राशितः च्नन्यदास्ितः } श्रन्य उन्छुकः श्न्यदुत्सुकः | 
नन्या ऊतिः श्रन्यदूतिः । श्रन्यो रागः न्यद्रागः | “विशेषणं विशेष्येणेति" [१।३।५२] यसः । च्रताभास्थ- 
स्येति किम्‌ १ चन्यघ्याशा श्रन्याशा । श्रन्येनासितः त्न्यास्ितः | 

वाऽथ यौ ॥४।२।२०६॥ अन्यस्य वा दुग्‌ मवति । त्रन्योऽर्थः, श्रन्यस्मै श्रथः त्रन्यदरथैः । अ्रताभास्थ- 
स्येतयेव } श्रन्यस्यार्थाऽन्याथः । अअन्येनाधोंऽन्याथः । 

कत्कोः षेऽचि ॥४।३।२०७॥ कोः कद्‌भवति पसंक्ञके सेऽजादो व्रौ । कुस्सितोऽजः । “तिङपरादयः" 
[१।३।८१] इति घ्रसः । कदजः ! कदुश्वः | कदन्नम्‌ } प इति किम्‌ १ क्चि-मो राजा श्रचीति किम्‌ 
कुत्राह्मणः । कुब्रषरः । कल्कोरिति केरत्रिन गन्ति शऽव भविष्यति } कुत्सितास््रयः क्रयः । “किमो वात्रौ- 
कद्रुक्तभ्यः"' [वा०| के चयुः कल्यः | 

4. 
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मवा श्रागतस्य कालाट्‌ उनः ““रस्योबनपत्ये'ः [३।१।७४] इद्युपि डो कृते “वा डिन्शोः [४।४।१२४] इति 
वाऽनोऽलम्‌ । द्रचह्ि । द्ववहनि । द्र हे । यावत्सु श्रस्सु भवो यावदहः । “वतोर्वेद्‌”* [३।४।२०] इत्यत्र वत्वन्तस्य 
संल्याष्ञोक्ता। डो यावदहं | यावदहनि } यावदहं | विगतमह्यंहः | “तिबादय ` [१।३।८१] इति 
प्रसः | ड व्यह्धि । व्यहनि । व्यहं । सायसहः । सायाहवः । विशेप्रणसविधिः ! सायं शब्दस्य सिसं्ञकस्यात एय 
निपातनान्मकारस्य खम्‌ 1 च्रकारन्तस्य सम्भवेऽहूनदेशो निपात्यः } सायाहि । सायाहनि । साग्रहं । संख्या- 
विसायदेरिति किम्‌? पूर्वाहिं गतः। पूपः पूर्वाह्णः । पिशेपरणसविधिः । “श्रतोऽद्ः४ [५।४।६१] इति 
रुरञम्‌ | 


ढखे पूर्वस्याणो दैः ॥४७।३।२९६॥ टकाररेफयोः खं यस्मिन्‌ वणं स॒दृखक्तस्मिन्‌ पू्वश्याणो 
दी वति । प्रसेऽप्यदोपः। खस्याभावरूपत्वेऽपि पोर्वापयं बुद्धिकृतम्‌ । यथा वणयो यौगपद्येऽपि ्रचीको यणि- 
सयेवमादौ । लीदमुपगृटं मूटेन । श्रग्नी रथम्‌ । वायू रथम्‌ । पुना रक्त' वासः । दृ इतीव्नर्दे शात्‌ पूर्वस्येति 
लब्धे पूर्वग्रहणं किम्‌ १ पूञमात्रस्य यथा वेव स्यात्‌ ¦ अन्यथा व्रावेव स्यात्‌ । नीरम्‌ । दूरम्‌ । इह न स्याद्‌ 
ग्रजर्घाः इति । जग्रधः ठडः सिप्‌ एप्‌ । मष्मावः । धकारस्य जश्त्वम्‌ 1 “सिपि शिवा" {५1 ३।८१| “द्‌ः"' 
[५२।८२] इति रिः } श्रण॒ इति किम्‌! वृहू वटः । इहू बट । 


सहिषहोऽस्योः ॥४।२३।२१७]] सहिवहोरवबर्णस्य शओमोकारदेशो मवति दटूखे। सोदढा। सोढम्‌ । 
सोटव्यम्‌ ¦ वोढा । बोम । वोटव्यम्‌ । श्रस्येत्यणुग्रदणदेपि कृतेऽपि भवति } उदवोषटाम्‌ । उदवोषटम्‌ । 
उदवोट । उल्ब । तस्तम्‌ ! थसस्तम्‌ । थस्य तः । “मलो भक्ति” [५५२४४] इति सेः खम्‌ । 
टत्वादेरसिद्धत्वाद्‌ “व्रजवद” [1१७६] इत्यादिना प्रागेप्‌ । श्रस्येति किम्‌ १ ऊदवान्‌ । 


कर लच्णस्याविष्राएटपश्चभिन्नचिन्नलिद्रखुवस्वस्तिकस्य ॥६।३।२९६॥ कणं यौ लक्ण- 
वाचिनो दीम॑वति विष्टादीन्‌ वर्जयित्वा । दाच्रमिव दात्राकणः। शंकूकणंः । द्विगुणकर्णः । द्रयङ्कलाकरः | 
द्योरइल्योः समाहारो दवड़लम्‌) “भिऽङ्कुलेर्भिसंख्यादेः' [४।२।८म] इति सान्तः । लद्णस्येति किम्‌ ए 
शोभनकणं; । शोमनववं तच्वाख्यानं न त॒ ल्तणम्‌ । अतएव त्वास्यानादिहापि न मवति । लम्बकर्णः | 
्रविद्धकणेः । अथवा लक्षणशब्देन चिहविशेषोऽभिप्रेतः स्वामिविशेषसंबन्धज्ञापना्थम्‌ । प्रशलां दत्राकारादि 
| 


चिहूनं लकणम्‌ । तदमावाह्नम्बकणंदरिघु न मवति । अविष्टादेरिति किम्‌ १ विष्ठक्पैः । श्रष्टठकर्णः । पञ्चकर्णैः 
मिन्नकणः । क्िन्नकर्णः | छिद्रकर्णः । ख वकणः । स्वस्तिककर्सः | 


नदिवृतिवृषरिव्यधिरचिसदितनिषु कौ ॥४।३।२१६॥ नदि इति छपर व्यथि रचि सहि तनि 
इत्येतेपु किवन्तेषु परतः पूव॑पदस्य दीभेवति । नहि-उपानत्‌ । परीएत्‌ ! वृत्‌-नीद्रत्‌ । उपावरत्‌ । वृप्रि-प्राब्ट्‌ | 
व्यधि-मर्मवित्‌ । हृदयावित्‌ । श्वावित्‌ । रचि-श्रतीरक्‌ । श्रभीरक्‌ । कथं मल्क । रवेतस्क्‌ १ सम्पदादिक्रिपि 
न भवतीत्यदोषः । श्रथवा तिक्राखगीतमिष्यते । सदि-जस्तय्‌ । तुरासट्‌ । तनि-परीतत्‌ । “गमः कौ `[91४।४१] 
इत्यच “गमादीनां ङखमिष्यवे” [वा =|! क्राविति किम्‌ १ उपनहनम्‌ | 


गिरिवने किशलुककोटणयोः खौ ॥७।३।२२०॥ गिरि वन इत्येतयोः परतो यथासंख्यं किंशुल्ुका- 
दीनां कोटरादीर्ना च दीर्भवति खो । गिरै-किशुलुकागिरिः । श्रञ्जनागिरिः | नलागिरिः। ने-कोररवणम्‌ । 
मिश्रकरावणम्‌ । सित्रकव्ररन्‌ । किंशु लुककोटयुच्योरिति किम्‌ १ कृष्णगिरिः । मद्रणज्वनम्‌ । नन्दनवनम्‌ । 

वले ॥४।३।२२१॥ वले वये पस्तः पूर्वस्य दीर्भवति । श्रासुतीवलम्‌ । दन्तावलः । मत्वं “रजःदष्या- 
सुतिपरिपदो बलः” [४।१।३८] “दन्तशिखात्‌ खो [४।१।३६] इति च बलः | 
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मतौ वच्छुरदेर्लजिसादेः ॥७।३।२२२॥ मतो परतः बहचः शरादीनां च दीर्मवति श्रजिरदीन्‌ 
वजंयित्वा खौ ] उदुम्बरवती । मशकावती । वीरणावती } पुष्करावती । उदुम्बग श्रस्मिन्‌ देरो सन्ति ' 'तदस्मिन्न- 
स्तीति देशः खौ [३।२)*७] इव्यणि प्राते “नद्यां मतुः” [३।२।६५] इति मुः । शरादीनां शरावती । 
वश(वती } [शर ॥] वंश । धूम } रहि । कपि } मणि । मुनि । शुचि । इति शरादिः । बहच्छुरदेरिति किम्‌ 
इ्लवती । मधुवती । “खौ? [५।३।३२] इति मतोरवत्वम्‌ । श्रनजिरद्‌रिति किम्‌. १ श्रजिरवती । खदिरवती | 
द्रलिनवती । चक्रवाकेवती | कारण्डवती । खाविति किम्‌ १ वलयबती | 


(~ (०, ५ 


दको वहेऽपीलोः ॥४७।२।२२३॥ इगन्तस्य पीलुवलितस्य वहे घ्रौ दीर्भवति | खाविति वर्तते । ऋप्रीवधम्‌ | 
मुनीवहम्‌ । पचाद्यजन्तेन वहृशब्देन तसः । इक इति फिम्‌ ? पिख्डवहम्‌ । श्र पीलोरिति किम्‌ ? पीलुवहम्‌ । 
“्पील्वादेरिति वक्तव्यम्‌” [वा०| | दारवहम्‌ । 
गेः कासे ॥४।२२२७॥ इक इति वर्तते | इगन्त्य गेः कासे द्यौ दीर्मवति | नीकासम्‌ । वीकासम्‌ ] 
श्रनृक्ासम्‌ } पचाद्यजन्तस्य कासस्पेद्‌ ग्रहणम्‌ । इक इत्येव । प्रकाशते इति प्रकाशः | 


¢ 


दस्ति ॥४।३।२२५॥ दा इत्येतश्य यस्तकार श्रादेशसतददौ परत इगन्तस्य गेदीभ॑वति । नीत्तम्‌ | 
वत्तम्‌ ! परीत्तम्‌ । “गेस्तोऽचः' [५।२।१४६]| दप्याकारस्य तकारः । दकार्चत्वैस्यात एव दीत्ववचनास्सि- 
द्वम्‌ । “गेस्तोऽचः"` इत्यत्र द्वितकारको वा निर्दराः इति सवादेशः । द इति किम्‌ १ वितीणंम्‌ | तीति 
किम्‌ ए निदत्तमिति वेष्यते | इक इत्येव । प्रत्तम्‌ । श्रात्तम्‌ । 


घञ्यमयुष्ये प्रायः ॥४।३।२२२६ इक इति निवृत्तम्‌ । घञन्ते द्रौ मेः प्रायो दीर्भवति अमनुष्येऽभि- 
रये | च्रपामागः | नीमागंः | नीक्लेदः । प्रावारः । “श्राच्छादने बून” [२।३।५०] इति घञ _। नौवारः । “नौ 
ुरधान्ये"[२।२।४४] इति घञ | प्राकारः क्मरणि । श्रधिकस्णे प्रासादः । श्रमनुप्य इति किम्‌ १ निपीदन्त्यरिम- 
न्निति निप्रादः । “हलः [२।३।१ ०२] इत्यधिकरणे घञ. “सदोऽगप्रतेः' [५1४।४७] इति पत्वम्‌ । प्राय इति 
किम्‌ १ प्रसदनं प्रसादः । निवेराः | प्रकासः । प्रकरणं प्रकारः | वेशादिषूभयम्‌ } प्रतिवेशः । प्रतीवेश । 
प्रतिबोधः | य्रतीबोधः। गेरित्येव | चन्दनसारः | 

खावण्नः ॥४।३।२२७] खुबिपयेऽष्टन्निस्येतस्य दीमवति न्रौ | श्रष्यापद्‌ः। श्रप्यवक्रः | 
श्रष्यबन्धनः । श्रष्टाविय्पः। खाविति क्रिम्‌ १ श्रष्य्मदाप्रातिहायां जिनः। त्रष्य्युणः सिद्धः} “्रष्टनः 
कपाले हविषि वक्तव्यम्‌” [चा०] ! श्रष्टसु कपालेषु संस्कृतमष्टाकपालं इविः } संस्करताथं श्रागतस्याणः “रस्यो- 
वनपत्ये" [३। १७४] इय्युप्‌ । “वे च युक्ते” [वा०] । चऋअष्टभिगेभियु क्तम्‌ श्रष्यगवं शकयम्‌.। युक. 
शब्दस्याप्रयोगः । यथा भीमसेनशब्दे सेनशब्दस्य | 


चितेः कपि ॥४।३।२२८॥ चितेदींभ॑वति कपि परतः । एका चितिरस्य एकचितीकः । द्िचितीकः | 
त्रिचितीकः । 


विश्वस्य वस्ुसायोः ॥४।३।२२६॥ विश्वस्य दीर्भवति वसु राडि्येतयोः परतः । विश्वतो वस्वस्य 
विश्वावघुः । विश्वस्मिन्‌ राजत इति विश्वाराद्‌ । “सत्सुद्धिष [२।२।५६] श्रादिसूत्रेण क्विप्‌ । राडिति विङ्त- 


निदंशो यत्रस्वरेतद्रधं तत्र यथा स्यादिह मा भूत्‌ } विश्वराजौ । विश्वराजः 
नरे खो ॥४।३।२३०॥ नरे चौ विश्वस्य दीर्भवति खुविषये विश्वां नरो यस्य विश्वानरः । वसेन यतेन 
वां व्युत्पत्तिः । खाविति किम्‌ १ विश्वे नरा श्रस्य विश्वनरो राजा । 


ऋषौ मित्रे ॥४।३।२२१॥ ऋषावमिभेये मित्रे चौ विश्वस्य दीर्भवति । विश्वामित्रो नाम ऋषिः । 
तऋषाविति किम्‌ १ विश्वमभितः सुजनः | 


श्र० ७ पो० ४ सू० १-१२] महावृत्तिसदहितम्‌ ३१७ 


अन्यस्यापि ॥४।२।२२२॥ श्रन्यस्यापिशब्दस्य व्ावप्यवावपि दीर्मवति । कस्यान्यस्य ? यस्य शिष्ट 
दीतवं प्रयुक्तम्‌ । “शनो दन्तद्‌द्राकर्णंङ्न्दवराहपुच्छंपदेषु दीभवति'? । श्वादन्तः । श्वादृष्ः | श्वाकणंः । 
श्वाकुन्दः ! श्वावराहः । श्वापुच्छः । श्वापदम्‌ । श्वावरादमिति दनो ऽन्यत्र प्रसो वसो वा । एकश्च दश 
चैकादश । केशाकेशि । केरोधु केशेषु च गहीवेदं युद्धं उत्तम्‌ । “तत्रेदमिति सरूपे" [१।३।८६| इति वसः | 
“न इच्‌" [४।२।१२२८] इति इच्सान्तः । तिष्ठद्ग्वादिषु इजन्तस्य दषा । अद्ाञपि पृरूषः । सादनम्‌ । 
नारकः | न भवत्यपि पुरपः । सदनम्‌ । नरकं इति | 


चि ॥४।२।२२२॥ शरण इति इक इति च नित्रत्तम्‌। च्‌ इति श्रञ्तिर्नष्टनकारकारो ग्यते । 
तस्मिन्‌ परतः पूर्वपदस्य दीर्भवति । प्राचः पश्य । प्राचा । प्राचे | दधीचः पश्य । दधीचा । दधीचे । मधूचः 
पश्य । मधूचा । मंधूवे । कतृ चा । कतु चे । न्रचश्च'' [१।१।१२] इत्यचः स्थाने दीलम्‌ ¦ द धीच इ्यत्र 
यणदेशमन्तरङ्खमपि वाधित्वा “श्रचः' [४।४।१२५] इत्यकरारस्य खं मवत्यस्पादेव वचनात्‌ | 


जेः ॥४।२।२२४॥ जेर्दीभवति द्रौ] न्नर गनश्च: | कारीप्रगन्धीपतिः। कोमुटगन्धीपुचः | 
कौमुदगन्धीपतिः । करीषरस्येव गन्धो यस्य॒ करीष्रगन्धिः । तस्यापत्यं ल्ली । श्रागतस्याणः “प्योऽछयु रूपान्त्ययोः" 
[२१1६३] इति प्यदेशः ! टप्‌ । “बे प्यस्य पुत्रपव्योर्जिः' [४।३।६] इति जिः । जौ छते ग्रच्रुते एवं 
जेर्दीखे अयरिकुलनि-वत्र सावकाशः “दकः प्रोऽड्याः'' [४।३।१७२] इत्ययं प्रादेशः प्रासः । प्रदिरामाव- 
पत्ते सावकाशमिदं च दीं पानम्‌ | पर्वाद्ीस्वं भवति । सक्रदगतन्यावेन पुनः प्रसङ्गा ्रदेशः | 


इ्व्यमयनन्िधिरचितायां मदाव्रत्तौ चतुशवस्याध्यायध्य तृतीयः पादः समाः| 


[गोः ॥४।५।१॥ इहलः ॥४।४।२॥ नाम्यतिखचतसख्‌ ॥७।५1३॥ युवा ॥ ४1४1४} मोड: ॥४।४।५॥ 
धेऽक ॥७।७।६॥ सन्तस्फमहतोः 91४1७ स्वसनपुनेष त्वषट्तहोतपोदपशास्त॒चपाम्‌ 
॥५।४।८।॥ इन्हनपृषायैम्णाम्‌ 1४1९1९11] ध 


शो 1४191१०॥ शौ परत इन्‌ हन्‌ परषन्‌ ग्र्य॑मन्‌ इव्येवमन्तानां दीर्भवति । यहुदरडीनि । वहटखन्वीरि । 
बहुपूषाणि । वहुयमाणि । द्वितीयोऽयं नियमः । शवेवेन्नादीनां दीभवति नान्यत्र । दरिडिनौ । दरिडनः | 
बर्हण । प्षणौ । श्र्य॑मणौ । तदन्तस्यापि न भवति । परमदरिडिनौ । बरहुदरिडनौ । बहुदण्डिनः | 


सौ ॥४।४।११॥ सौ परत इन्नादीनाुड दीर्मवति । दम्भी । वाग्मी 1 तपस । वरहा । पूपा! श्र्वमा | 
पूवं णः नियमेनाप्रा्त विध्यर्थमिदम्‌ । श्रकावित्येव । हे दरिडन्‌ । दे पूषन्‌ । दे ्र्य॑मन्‌ | 


्त्व॑सोऽधोः ॥७।४।१२॥ साविति वर्तते । श्रत्वन्तस्य श्रसन्तस्य च किबर्जिते सौ परतः उदः 
दीरभवत्यधोः । गोमान्‌ । धनवान्‌ । भुक्तवान्‌ । तत्परिमाणएमस्य तावान्‌ । श्नतोरर्थवतोऽन्थकस्य च ग्र हणम्‌ | 
श्नन्यथा भवदूप्रहणं कुर्यात्‌ । शरसा साहचयाद्वा। त्तो खुडो दीत्ववनचनगामर््यीदवे कृते नुम्‌ । शस. 
सुपयाः । स॒लोताः । पित्तेरि चेति खुवस्तुडिति खोस्तुट्‌ । अधोरिति किम्‌ १ इषुमस्यति इष्वः} दपरदमस्यति इषदः | 
यद्रवमधोरिति कमथम्‌ १ श्रत्‌ इत्येवं वक्तव्यम्‌ १ न । च्रन्यरेषां प्रतिषेधार्थम्‌ । पिरुडग्रः | चर्मणः । ज्ञापनार्थ 


(कि 








१. रतिषु [ 1] कोष्ठकान्तर्गतानां सूत्राणं ृत्तिस्तरुटिता ! सूत्रासि ठु नैनेन्द्रपच्चाध्याथीमनुसृ्यात्न 
निर्दिष्टानि । । 
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चम्तीदम्‌ | “अनिनसिमिन्रहणणन्य्थवता चानर्थकेन च [प०] इति । शअरधोरियानन्तयादसन्तस्येव प्रतिषेधः | 
तैनात्र दीन्वम्‌ | गोमन्तमिच्छंति गोमत्यतेः क्विप्‌  गौमान्‌ । अक्रावित्येव । ह गुणवन्‌ । हे सुपयः । 

ङस्य क्रिमलीः इति ॥४५।७।१२॥ उन्तस्य गौशुढो दीति कौ भलादो च द्धिति परतः । 
प्रशान्‌ । प्रतान्‌ । य्रशान्भ्याम्‌ | भलि किम्‌. १ शान्तः । तान्तः । कितीति किम्‌ १ यंशान्तः । तंतान्तः । यड 


(0 


पदम्‌ । उस्येढि करिम्‌ ? श्रोदनपक्‌ । पक्तिः | क्रिफलोरिति किम्‌. १ गम्यते । ह्ितीति किम्‌. १ यन्ता } यन्तुः | 


हनिङ्म्यचां सनि ॥४।४।१४॥ इन्तेरिङ्गमेरजन्तानां च दीर्भवति सनि लादौ पस्तः | 
जिध्रांसति । इङ्गमि-श्रधिजिगांसते । इङः इति विशेपणं करिम्‌  संजिगंसते वसो मत्रा । ग्रजन्तानां चिचीपति । 
सुद्चपति ¦ चिक्रीषंति | उङ्‌ इति निच्रत्तम्‌ । च्रचश्चेति हनिद्गम्योर्योऽच्‌ तस्य खाने दत्वे इते द्वित्वम्‌ । 
गोरेत्येव | दधि सनोति | 


तनोतेर्षा ॥४।४।१५॥ तनोतेः सनि मलादौ वा दीर्मवति । तितांसति । तितंसति । भलीस्येव । तित- 
निपति । सरीवन्तधं” [५141६ ७] श्रादिसूत्रे तनिपतिद्सिाम्‌ इउविकल्पः । 


ऋमः पित्व ॥५:1९६॥ वेति वतते । क्रमो वा दीर्मवति भलादौ क्त्वत्ये परतः । क्रान्त्वा । क्रन्वा | 
प्रचश्चेत्यस्य ग्रह्यमारोन विशेषणादचः स्थाने दीत्वम्‌ । “ङस्य” [४।४।१३] इत्यादिना निव्यं प्राप्ते विकल्पः | 
भटीत्येव । क्रमित्वाऽकरम्यत्यत ^“प्यादेशोऽन्तरङ्गस्यापि विधेर्बाधकः' [वा०] इति परवरं दीत्वस्यप्रवर्तिः । श्रनद्वि- 
धाविति स्थानिबद्धावप्रतिप्रेधात्पश्चादपि भलादिसं नास्ति | 


छ्ोः शडङ्च ॥४1५}१७॥ वेति निचृत्तम्‌ । छकारवकास्योः स्थाने श ऊट्‌ इत्येतावादेशौ भवतो ङ. 
संज्ञके परतः कौ इयदौ च ज्खिति। प्रश्नः । विश्नः | “वार्णाद्‌ गावं बलीयः” [प०] इति छ तुकः परलान्नित्यत्वा- 
द्रा शदेशः। श्रपि च विनच्छरेरतिपेधाथं नडे डिन्करणुं ज्ञापकं प्रागेव तुकश्दधस्य प्रशावदेशाविति । “प्रदने 
चान्तयुंगे" [२।२।६७] इति निपातनालिनं भवति वकारस्य । स्यो नः । सिवेसेणादिको नः। घेरुङ एपः पूर्वमूडा- 
देशः } “च्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" [प ० इत्यनित्यमेतत्‌ । तेन यणदेशः । ऊट्‌ एप्‌ । सिवेरौणदिके मकि स्थूमः | 
छस्य को वर्मप्राय्‌ । गोविद. । वकारस्य को दिरस्ययुः । श्रक्षयु; । ग्रदयुवौ । ग्रक्षदुवः । छस्य कलयद पृष्टः | 
पृष्टवान्‌ | पृ्वा । पृष्टिः । वकारस्य द्यूतः । ब्रूतवान्‌ । ङ्कितीत्येव युभ्याम्‌ । शुभिः । श्रत्र दिवित्यव्युत्न्नं गृह्यते | 
ननु इ्कितिग्रहणं नानुवत्यं “दिव उत्‌” [४।६।१०य८ [इति ऊठ उदादेशे ते सिद्धम्‌ । एवं च “रश्च [५।३।५३] 
त्रादिसूत्रे छकारप्रहणं न कर्तव्यं स्यत्‌ । न चावश्यमुत्तयाथ इ्किटग्रहणमनुषरन्यन्‌ । प्रपञ्चार्थस्तरहि व्रश्चादौ 
लकारः । ब्रष्वादिसूतरेण य॒त्र प्रतं नासि तत्र श्रवणार्थः शकारः । प्रश्नः । वाद्धैः क्रिपि वान्‌ । वंशौ 


क 


वंशः । गोविशौ । गोविशः । गोविशा । शकारसादचयादू रप्यादेशः विद्रा । 


उ्वरस्वरखिव्यविमवां वोडोः ॥७।४।१८॥ ज्वर त्वर सिवि अवि मव इत्येतेषां धूनां वकारोडोः 
साने ऊडित्ययमादेशो मवति ङ कौ भलखदौ च परतः । ञ्‌; । जरौ । जुरः । जुर्विः । त्रः-तूः । वरौ । तुरः | 
तूर्तिः । तेन “न वा रप्यमत्वर” [1११२८] इत्यादिना श्रनिय्पक्ते तूणः । तूणं वान्‌ । श्रण्डं खीग्यतीति ग्रण्डसुः। 
प्ररुडक्लतो । श्रण्डखुवः । सुत्वा । खुतः । खुतवान्‌ । श्रवि-ऊः । उवो } उवः } ऊतिः । मनि वतमाने श्रवेष्टिलं 
चेति मनष्टिखे ड परत ऊट्‌ च । श्रम्‌ । मव~मूः । सवौ । मुवः । मृतिः । ज्कितीति निवृत्तम्‌ । तेन श्रोतः । 
“सितनिगमिमन्यविधान्‌ कुलिम्यस्तुः'' [उ० सू०| इति तुः । ज्वगदीनाष्डः वकारस्यानन्त्यस्य च ग्रहणम्‌ । 

रः खम्‌ ॥०1९।९६॥ रेफायरयोः छेः खं भवति कौ मलादौ च परतः । हख-हूः । हुरो । हरः । 
हतिः । हू णवान्‌ । मूर्खो -म्‌ः । सुरो । मुरः 1 मूर्तिः । “शअप्रमूर्धिमदामूः' [५।३।५९] इति नतवप्रतिपरेधात्‌ मूतः । 
मूवान्‌ । तुव । तूः । वसे ! वरः । तूणः । तूर्णवान्‌ । तूतिः 1 रुवं । घुः । धुय । धुरः । वृं । धूर्तिः । 


॥/ 
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शोस्यमपवादः । तीति निवृत्तम्‌ । यङ्पि जोहोति । मोमोति। “न धृखेऽओ” [१।१।१८] इतिं गविपरय एपृत्र- 
तिपेधो न भवति । 

टीरः ॥४।४।२०॥ इटि परत इट उत्तरस्य खं भवति । इडीटोमध्ये सामध्यात्सेः खम्‌ । । श्रटेवीत्‌ । 
ग्रकोघीत्‌ } श्र्रहीदिव्यत्र “ग्रहोऽलिटि दीः" [५ १।८५] इति दीते करते इटः स्थानिवद्धागससेः खम. । 


प्रसिद्ध वद्ञ्ाभात्‌ ॥५।४।२९॥ ग्रसिद्धवच्छास््ं मवति श्रा मसंराव्दनात्‌ । चरत, शस्त्रे कर्तव्य 
इत्यधिकारो वेदितव्यः । श्राडभिविधो द्रष्य्यः| एधि द्भ्य निप्यत्वाह्न रएत्वतभावयौः नवो ्रल्लचणं 
धित्वमप्राप्तमसिद्धत्वाद्धवति । जदीन्यत्र जादे कृते “अतो देः" [४।४।६६| इत्यप्‌ प्राप्नोति रश्रासद्धव्वान्न मवति । 
गतमित्यत्र ङ्किति सलि ख्खे छते ग्रतः खं प्रा्मलिद्धत्वानन मवति । एवं पथायोगनुन्सगेचणतमावेराः । 
ग्रदेशलन्तणएप्रतिवेधश्च वेदितव्यः । वत्करणं किम्‌ १ सखाश्चरयमपि यथा स्यात्‌ । देमतुः | देभुः} दभ्पेरपमं- 
ख्यानेन लिटः क्रिखे कृतैऽनु नखस्य सिद्धत्वात्‌ “हद्मध्ये लिख्यतः' [४।४।१०८] दत्येत्वं भवति । तथा बुगागमे 
उवदेशो सिद्धः । वभूव । बभूवतुः । बमूबुः । गडागमः “पूर्मिवाक्चादुङोऽसुधियः”' [४।४।७८] इति यणटशे 
कर्त्ये सिद्धः | उपदिदीये । उपदिदीयेते । उपदिदीयिरे । श्रदूदणं किम्‌ १ श्रमाजि रागः # “उङ्ञोऽतः'' 
[५।२४] इलेपि कर्व्ये नकारस्य खं नासिद्धम । अआमादिति किम्‌ १ रगन्धिव | ररन्धिम | हंस्सभ्ये किटथत 
इति एवे कत्ये नुमशास्वं नासिद्धम्‌ । 


यनार्नखम्‌ 11४1४।२२॥ श्नासरस्य नकारस्य खं मवति । व्यनक्ति | हिनसि । सशकाग्स्य ग्रहणं 
किम्‌ १ नन्ता । नन्दकः । नैतद्लिमण्ट्रकप्ुत्या ङ्िदूम्रदणानचत्तः । हितो नारस्य खमिष्टम्‌ । इ तर्हि मा मृत्‌ | 
यज्ञानाम्‌. । यत्नानाम्‌. “नामि” [४।४।३| इति दीन्यापरत्वेन नखभिदं स्यात्‌ । “सुपि? [५1२1६ ७] इति तु दीत्वं 
सन्निपातपरिभाप्रया वार्यते | स्थानिवद्धागाद्रा नखं प्राप्नोति । ग्र्नानाम्‌ , विश्नानाम्‌ इत्यव ला दे खिकव्यानन 
मवति । श्नादिति श्नमो नष्टनकारस्य ग्रहणम । न इति ङसो नाशे श्रकारेणोच्चासर्णाथन नि्दंशः | 


+ क 


हलुङः इ्िव्यनिदितः ।\०।५।२३।। हर उडो नकारस्य खं मवल्यनिदितो गोः ङ्किति पसः खस्तः | 
स्यते । प्वस्तः । ष्वस्यतै । खस्नाति } सनीखस्यते । भर्नाति । वनीभ्ररयते । चल इति जातिप्रहणएमपि । 
मग्नः । मग्नवान्‌ । दलन इति क्रिम्‌ १ नीतम्‌ । नेनीयते । उड इति किम्‌. ? नद्धम्‌. । नानद्यते । भीति किम्‌ १ 
खंसित्वा । गरडादिनियमादकिच्म्‌ । श्रनिदित इति करिम्‌ ? शङ्कते । मङ्कयते । तपरकरणं किम्‌ ए समिद्धम्‌ । 
टलुड इति योगविभागः । तेन “लङ्गिकम्प्योः उपतापशरीरविकारयोनेखम्‌ । विलमितः | विक्रपरितः | 
विलङ्ितः । विक्रभ्पितः इत्यन्यत्र | 


दशसंजस्वञ्जां शपि ॥८1७२०] दंश सञ्ज स्वव्ज इत्येतेषां शपरि परत उडी नकारस्य खं 
भवति । दशति । सजति । परिष्वजते | 


रञ्जेः ॥४।९।२५)॥ रन्ञश्च शपि परत उडो नकारस्य खं भवति । रजति । रजतः । स्जन्ति । बोग- 
विभाग उत्तरार्थः | 

णौ म्रगरमणे ॥५।७।२६॥ रच्जेर्णा परतो मृगस्मणेऽ्थं नकारस्य खं मरति } रजयति मृगान्‌ व्याधः | 
मृगान्‌ रममाणान्‌ ददँयती्यर्थः । -जनीज॒क्नसुरन्जोऽमन्ताश्च'' इति मिचाहुङः प्रादेशः । सगरमण इति 
फिम्‌ १ रञ्जयति व्रम्‌ | 


घनि भावकरणे ॥५।८1९७॥ मावकरणाभिधाथिनि घञि परतो रम्जेर्नकारस्य खं भवति | 
द्रावयां रागः । विचित्रो सगः | करणे रजति तेन रागः | याषकररण इति किम्‌ १ रजत्यस्मिन्निति रङ्गः | 


[प 
५ = 


2 


करटेऽ ६२ च “हलः [२।३।१०२] इति घनन. । पितुर कथं नखम्‌ । रागी । “दृहानुरुष' [२।२।११ ८] 
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रादि सूत्रे घ्यजरजादि निपातन्सिद्धम्‌ । “ददानहः करणे त्र्‌" इति सूत्रे दशेति विकरणनिदंशेन निपातनम्‌ । 
ग्रजादिपुं पाटाद्‌ द्ेति “स्जकरजनरजस्सु नखे यत्नः कतव्य" [वा० ] “शिष्पिनि टुः” । युः । ग्रोणादिकश््च 


“शस्‌ सवेधुम्यः"* इत्यम्‌ । 


स्यदाषेदेधोद्यषश्नथदहिमश्रथाः ।॥४।। २८] स्यद्‌, ग्रवोद, एध, ग्रोन , प्रश्रय, हिमश्रथ इत्येत 
शब्दा निपात्यन्ते } स्यः इति स्न्देर्घजि नखमैबमावश्च निपाव्यते जवेऽभिषेये । गोस्यदः । शरश्वस्यद्‌ः । इ्योगे 
तासः । जवादन्यत्र तैलस्यन्दो ध्रतस्यन्दः । श्रवोद इति उन्देरवपृयेस्य घि नखं निपात्यते । एध इन्धेर्घलि नख- 
मेषु च निपात्यते । “न धुखेऽगे" [१।१।१८] इति प्रतिषेधो मा भूत्‌ । ग्रोद्यं इति उन्देयोणादिके मनि नखम्‌ । 
प्र्रथः हिमश्रथ इति श्रन्थेः प्रपूर्वस्य हिमपूरंस्य च धनि नखपैवमवश्च निपाव्यते । “न शुखेऽगे” [१।१।१८] 
दत्य दको ऽनुव्तनदिपः प्रतिप्रेधो न स्यात्‌ । 


नाश्चैः पूजे ॥४५।४।२९॥ ग्रञ्चतैः पूजेऽग्रं नकारस्य खं न भवति । श्रञ्चितोऽस्य गुरूः । समच्च्य 
जिनं गतः । “श्रन्चेः पूजायाम्‌'* [५।१।१०१] इति तक्योरि्‌ । दलुडः इति नखप्रासिः । प्रू इति किम्‌ १ 
उदक्तमुदकं कू्ात्‌ | श्रक्तवा रजम्‌ । “वोदितः' [५।१।१०४] इत्यनैनेदपक्ते मृडादिनियमादकिच्वम्‌ | 


ग्रश्चित्वा । ते यस्य” [५।१।१२१| इम्त प्रतिषेधः । नाञ्चेरियनेनेव प्रतिपेधेन नकारः कृतचुत्वो निदिष्टः | 


५५ 


कित्व स्कन्दस्यन्दोः ॥४।५।३०।। क्तात्ये परतः स्कन्द स्यन्द दृवेतयोनका.म्द खं न मवति। 
स्वन्त्वा । स्यन्त्वा | स्यन्दः “स्वरति [ ५।१।६२ | इत्यादिनाऽनियपक्ते किस्ानलं प्रातम्‌ । इय्पक्ते तु 
म्रडादिनियमादैवकिचे सति नखाभावः सिद्धः । क्त्वीति द्वितक्रारकनिदंशः | तक्रारादौ क्त्वात्ये इति । 
तेन प्रस्कय प्रयत्य “च्रनल्विधौ' [१।१।५द६] इति खानिवद्धावपतिषरेधाचकारादित्वं नास्तीति खं मवत्येव । 


पि 


जनशोर्वा ॥४।४।३९॥ ज इति वणुग्रहणम्‌ । जन्तस्य गोर्नशेश्च वा नखं मवति क्तवात्ये परतः 
रक्तवा | रंक्त्वा । भक्वा | मक्त्वा । नष्टा | न्रा । नशे “रथादेः? [५ १।९३] इति पि नापितेरोऽनिदपम 
९ 5) 


सेजनशोर्भलि'' [५1 १।२९] इति नुम. । “हलुडः” [४।४।२३] इति नित्ये नखे प्रापने विकस्य: । हल इति 
जातिग्रह्णपत्ते मस्जेरपि नित्यं नखे प्रापे म॑क्त्वा । त्रनखपन्ते द्वयोः स्कसंज्ञामश्िचय स्फादिसखम्‌ । 


भञ्जेजो ॥।४।३२॥ मज्जः जौ परतो वा नखं मवति । त्रभानि । श्रभमच्जि पापं मुनिना । नखम- 
पराक्तमनेन पते विधीयते | 

शासं इत्‌ ॥४।४।२३३॥ गोड ङ्कितीति वतेते । शेर ददादेशो भवति ङ्किति परतः । किति- 
शिष्टा । शिष्टिः । शिष्टः । शिष्टवान्‌ । शिष्यः । ^स्तुक्चासिणब्रदषः क्यप्‌ [२।१।९१९] इति क्यप्‌ । डिति- 
शिष्टः । शिष्यः । “शास्वसघसाम्‌' [५।४।४०] इति परत्वम्‌ । श्रजादावड्ये वेति नियमो भविष्यति । 
सामथ्यादयं हलादौ ङ्किति विधिः । हलीति ग्रहि क्रियेत “वर्णाश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌'› [प०] इति क्वौ न स्यात्‌ | 
मित्रं शास्तीति सिचरशीः ! श्राय शास्तीति श्रार्य॑शीरिति । शासु श्रनुशिष्यावित्यस्येह अ्रहणम्‌ । अन्यस्य दीवस्य 
विधेरसम्भवात्तन श्राडः शासु इच्छयामित्यस्येत्वं न भमवति। श्राशास्यते श्राशास्ते। “जिडाशिषि'" 
[२।४।६५] इति निदं शादन्यस्यापि क्वावित्वम्‌ | 

शिः ४७1३७} श्रडि परतः शास्त उड इद्धवति । श्न्वशिषत्‌ | शन्वशिषताम्‌ । श्रन्वशिपन्‌ | 
नियमघोऽवमारम्मः । श्रजादावङ्येव ङ्किति नान्यस्िन्‌ । शशाषुः ¦ शासति ! जक्लादिस्वात्थसंज्ञा । “स्थात्‌ 
[411४] दस्यददेशः 

शा दो ।\७।२२५॥ शासः शा इत्ययमादेशो मवति हौ परतः। उड्मयेद्य पूवं शास्त इदित्यवयव- 
योगलच्णएा ता । साम्यात्‌ स्थानलक्तण संपयते | अनुशाधि | प्रशाधि | श्राद्यविति यदि सून्नं क्रियेत 
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च्रनेनान्त्यस्य सम्भवादाकारे करते पूवण उङ इत्वे चानिष्टः सूपं स्यात्‌ | ननूड आते कृते “धिः [५)३।४२] 
दति सखे च सिद्धं शाधीति उड इति तहिं निह््तम्‌ । श्रपि च प्रङृतिग्रदणे यड्वन्तस्यापि सचस्य यथा स्यादि- 
व्येवमथंः शादेशः । 


हन्तेजेः ॥४।४।२६॥ हन्तेजं इत्ययमादेशो भवति हौ परतः। जहि मन्युम्‌ । जहि पापम्‌ । तिपा निदंशाद्‌ 
यङ्बन्तनिवृत्तिः । अंघ्रहीति । 


त्रनुदात्तोपदेशवनतितनोच्यादीनां उखं भलि ङ्किति ॥०।५।२७॥ च्रनदात्तोपदेशानां गूनां 
वनतेसनोत्यादीनां च ङस्य स्वं मवति श्ललादौ ङ्किति परतः । कितीति >. -* ---.? ˆ; लम्‌ । यत्वा | 
यतिः । यतः } यतवान्‌ । ङखे विदतनिपित्तत्वात्‌ “इनस्य [४।४।१३] इति दीत्वं न मवति । ग्रनुटात्तोपदेशा४ 
यभिरमिनमिगमभिहनिमन्यतयः घट्‌ । वतिः । वनतेः च्ियां क्तौ | तनो्यादीनां तत्वा । ततिः । ततः ) 
ततवान्‌ । सनोतैरात्वं वद्यति । चतः । क्तवान्‌ } डिति | हतः | हथः } श्रतत । अतथाः } “तनादिभ्यस्तथा- 
सोः" [१।४।१४य] इति सेष्प्‌ । एतेषां ग्रहणं किम्‌ १ शान्तः । तान्तः । इस्येति किम्‌ १ पक्ववान्‌ । भली- 
स्येव | गम्यते । इतीति किम्‌ १ यन्ता। यन्तुम्‌ । उशद्‌] वनतेस्तिपा निपायडवन्तस्व 
निच्त्तिः । वंवांतः। 
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शपा तिपाऽनुबन्धेन निर्दिष्ट यद्गणेन च । 
यच्चंकाञ्परहणं किञ्चित्पञ्च॑तानि न यङ्क पि ॥। 


तनोतेगणएनिदंशादेव यड ङ्‌ बन्तस्य न भवतीति सिद्धे तिपा निशः “हिरदय सुबद्धं भवति" [प० 
इति निर्दंशनार्थस्तेन सकृद क्त एेपृ क्वचिन्न मवति । ग्योतीष्यधिकरय कृतो ग्रन्थो व्ये तिपः । पुनः ङ्ितीति 
ग्रहणं विस्पष्यार्थम्‌ | 

प्ये ॥७।४।३८॥ प्ये च परतो ऽनुदात्तोपदेशादीनां उखं भवतति । प्रहत्य । प्रमव्य | ग्रवत्य | प्रत्य | 
प्रसव्य । प्रह्तत्य | अश्हलादावपि विध्यर्थमिदम्‌ | 


वामः ॥५।५३६॥ चरर ६; मकायन्तानां वा ङखं मवति प्ये परतः ) प्रयत्य | प्रयम्य | 
प्रस्य । प्ररम्य । प्रणल् । प्रणम्य | प्रगत्य | प्रगम्य । पर्स निवे चे प्रप्ते विक्पः | 


न चिचि दीश्च ॥४1७।४७०॥ क्तिचि परतः श्ननुदात्तोपदेशदीनां स्खं दीश्च न भवति| यन्तिः 
रन्ति; । नन्तिः | बन्तिः । तन्तिः । न्तिः । श्रनु दात्तोपदेशादीनामिच्येव । शान्तिः } दीं भवस्येव | 


गमः क्वौ ॥ ४।७}४१॥ गमः क्वौ परतो डस्य खं मवति । जनगत्‌ ! कलिगत्‌ । मोक्चगतो मुनयः | 
“वर्णाश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌” [प०] इति मस्य मावाद प्राप्तं ङखमनेन विधीयते । पूर्वस्‌ जाचकारोऽनुवरतते, 
सोऽत्रानुक्तसमुष्ययार्थः । तेन गमादीनां क्वौ ङखं द्रष्टव्यम्‌ । संयत्‌ । परीतत्‌ । “वाममि” [१।३।८२] इति 
परसे कृते “नहिदृति"” [४।३।२१ 8] इत्यादिना परयदीत्वम्‌ | 


वन्याः ॥४।७०।४२॥ अतदात्तोपदेशादि निद्त्तम्‌ | ङ स्येति वर्तते । डन्तस्य गोर्वनि परत ॒श्रात्व 
मवति । विजायत इति विजावा । “मन्वन्कनिष्विचः कचित्‌" [२।२।६२] इति वन्‌ । “वशि [५] १।१ १४] 
इ तीय परतिष्रेधः | शन्तेऽलः स्थाने आत्वम्‌ । एवम्‌ च्रम्ेगावा । दधिक्रावा । दीत्वोचारणं किमथम्‌ ओंण. 
अपनयन इत्यस्माद्वनि श्रवावा । घुण धूणं भ्रमणे । ष्वावा । इवि व्या्तौ-यावा ! “इइदिषद्धोलुंम्‌"' [५ १।३७] 
“वकि व्योः खम्‌” [४।३।५५] इति वनि परतो नकारस्य खम्‌} एतच वणनिमित्तं नागनिसित्तमिति न धखेऽवात्‌ 
“शध्युडः' (५ २।८२] इत्येप्‌ प्रात्तस्तमन्तरङ्गत्वा् णदेशो वाधते | 


। > १.। 
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जनसनखनाम्‌ ॥४।५।४२॥ जन सन खन इत्येतेषां डस्य भलाढौ ङ्किति परत श्राकारदेशो 
मधति ] जातः । जातवान्‌ | जातिः । सातः । सातवान्‌ | सातिः खातः | खातवान्‌ । खातिः । सनोतैस्तनाहो 
पाठस्य “तनादिभ्यस्तथासोः: [३।४१४न] दव्यादिकार्यमवकाशः । इह पाठस्य च सनि परत ग्राघ्वमवकाशः। 
मलयौ ङिति ङखादित्वं परत्वात्‌ । ननूमयोः सिद्धवे स्पधंः इह च “च्रसिद्धवदत्राभात्‌' [४।४।२१ | इत्युभयम- 
प्यसिद्ध' तक्कथं परत्वम्‌ । शोच्यते ““सुमास्थागाः [४।४।६५] श्रादिसूत्रे दलीति हस्प्रहणं ज्ञापकं भवत्यत 
स्पर्ध । तथाहि तस्येतस्योजनं इलादावीत्वं यथा स्यात्‌ । श्रजादो मा भूत्‌ । । गोदः कम्बल्द्‌ः इति । ग्रस्वन्रापी- 
लवं तस्यासिद्धत्वात्‌ ““इटि चात्‌” [४।४।६३] खेन सेत्स्यति नार्था इल्प्रदणेन । तदेतसस्पधं सति सार्थकम्‌ । क्रिय- 
माणे ृलययदणे गोद इत्यत्र परत्वादीसे “सछ्द्‌गते परनिणये विधिर्बाधितो बाधित एव" [प०] इत्यात्लं न 
स्यादिति मन्यमानो दलीव्याह | 


सनि ॥४।४।७४५] सनि च भलादौ परतो जनादीनां उस श्राकारादेशो भवति | सिसासति। 
भलिप्येव । जिजनिप्रते । सिसनिषति । चिखनिप्रति । “सनीवन्तथं'" [५।१।६९७] इत्यादिनाऽनिटप्ले सनोतेरेव 
सन्‌ भलादिः सम्भवति । ङ्िद्प्रहणएमसम्भवादिह न संवध्यते | 


वे 


ये च ॥४।५।४५॥ ज्खितीति वतंतै । ङ्किति यकारे स्ये परतो वा जनादीनामःकारादेशो मवति | 
जायते । जन्यते । जाजायते । जञ्जन्यते } श्ये परत्वाद्‌ “्ाजनोजा'' [1२६७७] इति नित्यो जदेशः । 
सायते । सन्यते । सासायते । संसन्यते । खायते । खन्यते | चाखायते । चंखन्यते । श्रफलाष्टावपि यथा 
स्यादिव्यारम्भः । ज्कितीत्येव । जन्यम्‌ । “शकिसहश्च' [२।१।८६] इति चशब्देनान्येभ्यो ऽपि यः } एये च सान्यम्‌ | 
खान्थम्‌ । य इति त्यनिदंशो न वणनिदैशः । तेनेह न मवति सन्यात्‌ । खन्यात्‌ । “किदारिपि” [२।४।८५] 
द्रति कित्वम्‌ | 


प 0, 


तनोतेर्यकि ॥५।४।४६॥ तनोतेर्थकि परसतो वा आकारदेशो भर्वत्ति। तायते) तन्यते यकीति 
किम्‌ १ तन्तन्यते } श्चप्रप्ते विकल्पः | 


सनः क्तिचि खं च ॥ 2181891 सनः क्तिचि परतः खं भवस्याक(रश् वा } रतिः | सातिः; } सन्ति; | 
“न्‌ क्तिचि दश्च" [४।४।४०] इति उ्खदीत्वयो; प्रतिप्रेधे प्राते वचनम्‌ । 


अगे ॥७।०।४८॥ वेति निचरत्तम्‌ | श्रग॒ इत्ययमधिकारो वेदितव्यः । “लुङ्लङः.्डः. यद्‌” [७।४।७०] 
इत्यतः प्राक्‌ यद्नुक्रमिष्यामः श्रग इप्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ] व्यति “श्रतः खम्‌” [४।४।५०] चिकीषिता | 
प्रग इति किम्‌ १ चिकीर्षति । ननु मवतु गेप्यतः खम्‌ । शपोऽकारस्य श्रवणं मविष्यति । एवं तर्हिं शपोऽकारस्यैव 
गे खं माभूत्‌ । ननु “शपोऽदादिभ्यः'” [१।४।१४३] इत्युज्वचनं ज्ञापकम्‌ । शपो गे खं न मवति । नैतदस्ति 
““नोमता गोः" [११1६४] इति त्यश्चवकार्वव्ररिेधार्थं ता स्यात्‌ । मृष्ट इति । ““हव्यैङुप्युतः [५।२।८७] 
इयेपो विधानार्थं च । योत्ि । सेति । तत्वलोश्च खं मा भूत्‌ । इचततेति । “इलो यः” [७।४।५१] बेभिदिता । 
बेमिदितुम्‌ । गे मामूत्‌ । बेमिद्यते। “रेः [४।४।५३] कारणा । हारणा ! श्रग इति किम्‌. १ कारयति } हास्यति । 
“सिस्यसीयुट्‌तासौ ङो अरहारमनदशां जिवदिर्‌ च” [७।४।६१] इति श्रगे सीयुट्‌ । कारिप्री । गे मा मृत्‌ । 
प्रस्नुबीत । “स्नोश्च जिश्च'" [२] १।५६] इति यक्‌ प्रतिषिध्यते । इह च क्रियेत हियेत । ““ल्ित्यचः'* [५।२।३| 
इति यक एेपि युक्‌ प्रसब्येत } “इटि चात्खम्‌" [४।४।६३] पपतुः | पपुः । ययतुः | ययुः } गे मा भूत्‌ । पान्ति] 
वान्ति । ““सुमास्थागापा” [४।४।६५] इत्यादिनेत्वम्‌ । दीयते धीयते । गे मा मूत्‌ । अदाताम्‌ } श्रधाताम्‌ । 
“लिङ येत्‌” [७।४।६६] देयात्‌ । गे मा भूत्‌ । दात्‌ } दध्यात्‌ । “वाऽस्थः स्फादेः' [४।४।६७] ग्लेयात्‌ । 
ग्टायात्‌ } अरग इस्येव । विध्यादिलिडि-स्नायात्‌ । । 


अ० ९ पा० ४ सू० ४६-५४ | महाच्रत्तिसदितम्‌ ३२३ 


श्रस्जोरसोरम्वा ॥६।४।४६॥ भ्रस्जो रेफसकारयोर्ा स्मादेशो मवति । भर्प्य । भ्रष्टा । मरष्टुम्‌ | 
श्रष्टुम्‌ । मष्टव्यम्‌ । भ्रष्टव्यम्‌ } रसोरिति पुनस्ताया उपादानादादेशोऽयं रसोः स्थाने मवति मिच्वोच्चार्एसाम- 
्यादचोऽन्त्यायसे भवति ! स्मभावपत्ते स्फादेः सखम्‌ । ननु रेपस्येव रमदेशे वक्तव्यः । दयोः स्फसंज्ञामाभित्य 
सखेन सिद्धमिति चेदजादौ न सिध्यति । भर्जनम्‌ । भ्रन्जनम्‌ । भगः । श्रद्गः । प्ते “लां जश्‌ मशि?” 
[५18४14२] इति सकारस्य दत्वम्‌ । रमादेशस्यावकादोऽङ्किति भ्रष्या । मर्ष्ट | जेरवकाशो भञ्जति । इहोभयं 
पाप्नोति ध्ष्य ] गष्ट्वानिति । छराष्टत्रडि रेन नित्यो जिर्भवति | जौ कृते रमादेशो न मवति । उपदेश 
इत्यनुवतंनात्‌ । तेनेहापि न भवति वरीश्रज्यते । 

अतः खम्‌ ॥४।५।५०॥ रगेऽकासान्तस्य खं मवति । चिकीपिता } धिनोति । धिनुतः । कृणोति । 
कुतः । इवि दिवि धिवि प्रीणने । वि दिंसाकरणएयोश्च । “इदिद्धो नुम्‌” [५। १।३७] । “शधिन्विकररुभ्योर्‌ च" 
[२।१।७५] इति उविकस्णः । श्रकारश्चान्तदेदः | तस्य खे । तपरकरणं किम्‌ १ याता] एेपोऽवकाशः 
परियमाचष्टे प्राप्ति | कायति 1 श्रत्वस्यावकाशः चिकीर्धिता । इहोभयं पराप्नोति चिकीषक इति । दीत्वस्या- 


वकारः परिडतायते । स्तूयते । श्रत्वस्यावकाशः चिकीर्षिता । ददोभयं प्राप्नोति चिकीप्यते इति | किमत्र त्वम्‌. 


““देब्दीत्वाभ्यासमतः खं पूवंनियेन” [वा०] “'लिष्स्यसिद्धौ' [२।३।५] इत्यत्र लिप्स्य इति रवि्रहनिर्द॑शात्‌ । 


हलो यः ॥४।४।५१॥ हलन्ताद्गोषतमस्य यकारस्य खं भवत्ये । बेभिदिता ! बेमिदितम्‌ । बेमिदित- 
व्यम्‌ । पूर्वेणातः खे कृते यखवि्धिं ग्रति स्थानिवद्धावप्रति्रेधादनेन यखम्‌ | तृचमपेद्य “ध्युङः” 
[५1२८३] एप्प्राताऽतः खस्य खानिवद्धाबान्न भवति | “न धुखेऽगे' [१।१।१८] दइप्ययं तु प्रतिषेधो हलचोः 
खे श्रल्मत्रस्य खे न प्रवर्तते । लोद्धुवः } देश्यः इति | शत्र “यङोऽचि” [१।४।१४४] इद्युन्छुस्र दछ्त- 
प्रसङ्खेन नित्यम्‌ | उपि तु ृतेऽतः खं शाघ्तरं न प्रवतत इत्यनित्यम्‌ । तेन हल चोरुपि कृते स्थानिवद्‌भावाभावात्‌ 
“न धुखेऽगे"" [११।१८] इत्यनेन प्रतिपेधः । इल इति किम्‌ १ लोलूयिता ¦ पोपूयिता ! गोर्निमित्तसेन विशेषणा- 
दिह न मवति । ईष्यिता | समिभ्यिता । शतः खे तेऽपि यकारमात्रस्य त्यस्य रुसंज्ञानिमित्तत्वमस्ति यथा 
ग्रकरोदि्यत्र तिप इकारामवेऽपि | 


चा क्यस्य ॥ 181५२) क्यस्य दल उत्तरस्य वा खं मवत्यगे | समिधिता । समिध्यिता । इषदिता | 
हपरिता । समिधभिच्छति ग्रातमनः “स्वपः क्यच्‌” [२ १।६] समिधमिवाचरति “गोणादाचारे” [२।१।८] 
इति वा क्यच्‌ । समिदिवाचरतीति “कतुः क्यङ्‌ सख खं विभावाः” [२।१।६] इति क्यङ्‌ । तान्येवोदाहरणानि । 
हलन्तात्‌ क्यखाऽसम्भवः । “नः क्ये” [१।२।१०४] इति पूरव॑पदप्वामावः | 


रेः ॥७।४।५२॥ श्रगे सेः खं भवति । श्रततचत्‌ । इयादेशः प्रतः । तआ्रिय्त्‌ । इयादेशापवादः 
““पर्गिवाक्‌ चादुडोऽसुधियः' [४७1४1७८] इति यत्वं पास्तम्‌ । कार्ण । दारणा । पेष्‌ प्रातः । जीप्स्यति सनि 
दीतवं पाक्तम्‌ । कार्यते 1 दार्यते “दीरक्द्गे [५२१३४] इति दीं प्राप्तम्‌ । कारको हारकः । णेषु प्राप्तः | 
खिड्‌ कामनम्‌ ! कामकः } काम्यते | इयादिभिः सर्व॑स्य विष्रयस्यावष्टन्धत्वात्सामान्यरूपेख तेप्रामयमपवाद्‌ः | 


ते सेटि ॥४1४।८७॥ तसंज्ञके सेटि परतो शेः खं मवति । कारितम्‌ । गितम्‌ । लक्षितम्‌ | 
संज्ञपितः । ज्ञपेः सनि विकल्पितेयेऽपि “यस्य वा [५ १।१२१] इत्यनेन प्रतिषेधः । एकाच इत्य 
पेक्णात्‌ } कथं तहिं विक्त: प्रभुरिति विकल्पेन “दु््क्ताः' [५1 १।९२४] इति निपातनात्‌ । नियमार्थोऽय- 
मारम्भः । त एव सेटि नान्यस्मिन्‌ } कारयिता । हारयिता । ते सेय्ये वेत्यवधारणं न भवति खैः परस्यानिरस्तस्या 
वयावर्यस्याभावात्‌ । सेदीति नचनाूर्ैमिडागमः पश्चार्णिखम्‌ । श्न्यथा कताञ्रतप्रषङ्धेन नित्ये शिखे 
कृते ^“एकदेशविङृतस्यानन्यत्वात्‌” [प०] ‰:2:-: > “एकाचोऽनुद्‌ात्ताच्‌' [ ५१।११५] इतीट्‌प्रतिषरेधः 
प्रसस्येत | 


३२४ जैनेन्द्र-न्याकरणम्‌ [ अ० ४ पा० ४ सू० ५५६१ 


ग्रयामन्ताल्वाय्येतनुषु ॥४।५।५५॥ ेरयदेशो भवति श्राम्‌ ग्रन्त श्रु श्राय्य इत्नु इत्येतेषु 
परतः । श्राम्‌ । कारर्माचकार । श्रन्त। गदयन्तः । मण्डयन्तः । ्टविशिभ्यां कः” [ उ० सू° | । 
“गदिमदिमरिडिजिनदिभ्यश्चः' [उ ० सू०] इति भः । ग्रालुः । खहयालुः । श्राय्यः । स्प्रहयाय्यः | “महिसूद- 
चतिस्परहिभ्य श्राय्यः” [उ० सू०] इत्याय्यः । इतनुः । स्तनयित्युः । गदयित्नुः । “स्तनिहदियुषिगदिमदि- 
भ्यो शेरि्नुः"` [उ० सू०] । खिखस्यायमपवादः । नेति सिद्धेऽयादेश उत्तरार्थः | 

प्ये धिपुर्वात्‌ ॥४।३।५६॥ प्ये परतो धिपूराद्रण॑सरस्य शेरयादेशो भवति । प्रशमय्य । प्रतमय्य । 
छ्वणं कृतवान्‌ प्रलवणय्य } प्रस्तनय्य । यडन्तास्णिचि ग्रवेविदय्य गतः । ननु प्रदिश टिन््राववलानानाभा-दल- 
छ्रत्वादसिद्ध वे कथं धिप णंत्परो णिः । व्याश्रयत्वाल्तद्धत्वम्‌ 1 प्रदेशादयो णौ प्ये परतो शेरयादेश इति 


शि (न (०५ 


वचनाद्वा सिद्ध स्वम्‌ । धिपूवदिति किम्‌ १ प्रहास्य प्रचिकीष्यं गतः | 


वाऽऽपः ॥9७1७1५अ न्रापः परस्व शेः प्ये परतो वाऽयदेशो भवति | प्रापय्य प्राप्य गतः । स्वादिकस्य 
चौरादिकस्य चापर््रहणम्‌ । सूत्रमभ्याप्य गतः इत्यत्र लाक्षणिकत्वान्न भवति । श्रपजतरस्ते प्रापय्य गतः दरत्यतरैका 
देशस्यासिद्धप्वादयेव भवति । 

तियो दीः ॥४।४।५८॥ वेति नाधि्कतम्‌ । च्तियो दीभ॑वति प्ये परतः । श्राद्तीय । तकि प्रप्ते दीस्वम्‌ | 


तेऽण्ये ॥४।४।५६॥ श्रण्या्थं विहिते वे परतः च्लियो दीर्मवति । कः पुनण्यथोँ यः पर्युदस्यते! मावकर्मणी 
““तयोव्य॑क्तखा्थः" [२।४।५५] इति वचनात्‌ श्राक्चीणः । परिश्चीणएः । “धिगत्यथाँस्च' [२।४।५] इति कतरि 
क्तः । दीव कृते क्षीत इति तस्य नतम्‌ । इदम्‌ चीणं सार्थस्य । चीयतेऽस्मिन्निति “अधिकरणे चाद्य्थास्च 
[२।४।५६] इत्यधिकरणे क्तः । ““क्तस्याधिकरणे" [१।४।७०] इति कर्तरि ता | श्रण्य इति किम्‌ ? श्राक्षितमस्व । 
मावे दील्राभावान्नववं नास्ति । सेः चियः सकर्मकत्वे कर्म्यपि । 


वा दैन्याक्रोले ॥४।४।६०॥ श्रख्यारथे ते परतो दैन्ये श्राक्रोशे च गम्ये क्लिथो वा दीर्म॑वति | दैन्ये 
क्षितोऽयं क्षीणोऽये वयकः । श्राक्रोशे क्तितोऽसि त्तीणोऽसि जास्म । ज्षितायुः ! चीणायुः । कतरि क्तः | शरण्य 
द्रप्येव । क्षितं वराकस्य ! लितं जाल्पस्य | 


सिस्यसीयुखतासौ डो प्रहाज्मन्दशां अिवदि.ट च ॥४।४।६१॥ सि स्य सीयुट्‌ तासि इ्येतधु 
परतो डाव्थे ्रहेरजन्तानां हनि दयि इत्येतयोश्च वा जिवत्कायं भवति । यदा जिबद्धावस्तदा इडागमश्च 


| 


मवति स्ममः ८ । श्ररग्राहिषाताम्‌ । तश्रम्रहीषाताम्‌ । "ग्रहोऽलिटि दीः" [५।१।८५] 
इत्यत्र प्रकृतस्येये दतम्‌ । ग्राहिष्यते । ग्रहीष्यते | ्राहिषीष्ट । म्रहीष्र्ट । ग्राहिता । अ्रहीता | इये दीत्वाभाव 
एप्‌ च प्रयोजनम्‌ | अजन्तानाम्‌--श्रचायिषाताम्‌ । श्रचेषाताम्‌ । श्रण्लायिषाताम्‌ । श्रण्लासाताम्‌ । श्नका- 
रिष्राताम्‌ ¦ च्रकरष्राताम्‌ । “उः” [१।१।८६] इति केः क्िच्म्‌ । चायिष्यते |! चेष्यते । ग्लायिष्यतै । 
ग्लास्यते । कारिष्यते । करिष्यते । चायिष्रीष्ट । चेषीष्ट | ग्दयिष्रीष्ट | गछासीष्ट । कारिप्रीष्ट | कप्रीष्ट | 
“उः* [१११८६] इति लिङः किचं च । चायिता । चेता । ग्लायिता । ग्लाता । कारिता । कता । 
च्नुदा्तादिडगमः । श्रतो युक्च प्रयोजनम्‌ | श्रघानिष्राताम्‌ | श्रहसाताम्‌ । श्रभिषरद्धवि “वेडि [१।४।११६ | 
इति वधदिश उदात्तः । चरवधिपराताम्‌। धानिष्यते । इनमिष्यते । घानिषीष्ट । वधिष्ट । परस्वात्‌ जिवद्धावे 
छते ““सङद्‌गते परनिरंये बाधितो आधित एव" [प०] इति वघादेशो न भवति । चतवं च प्रयोजनम्‌ । 
चरदरिषीर्तीम्‌ । अहकाताम्‌ । “सि क्लिङदे" [१।१।८५] इति किच्वम्‌ । दिष्यते । द्रद्यते । ““कल्यकिति 
सनदशोऽम्‌” [४।२।५१] इत्यमागमः । दर्षीष्ट । शक्षीष्ट । दर्शिता । द्रष्ट । सिस्यसीर्ुट्‌तासाविति किम्‌ १ 
दातव्यम्‌ । दानम्‌ 1 ऊंविंति किम्‌ १ लविष्यति | दास्यति । अ्रहाज्मनहशामिति किम्‌ १ पद्यत श्रोदनम्‌ | 
उपदेश इत्थनुवत्तनात्‌ कारिष्यत इत्यत्र परवादेपि कृतेऽपि जिबद्धावः । शमयतेरजन्तस्य भिवद्धाधपक्त 


प्रे ४ पा० ४ सू० ६२-६म] महाचत्तिसदहितम्‌ ३२५ 


निन कं ४५ 


“बिणमोदी्िताम्‌' [७।४।८६] इति वा दील कृते दवे सूये शामिष्यते | शमिष्यते । नित्यत्वाद्वलाचगस्पेर 
वाधित्वा जिवदिट्‌। तस्यासिद्धत्वाण्िखम्‌ । शरन्यत्र शमयिष्यते। जो दष्टं कायं सामान्येनातिदिश्यते । 
तेन घानिष्यते | श्रायिष्यते । च्रध्यापिष्यते इत्यत्र हनिणिडं भिवद्धावे वधादद्य श्रादेलाः लुडि विहिता 
न भवन्ति । 


दीडेऽचि ज्किति युट्‌ ॥४।४।द२॥ दीडोऽजादौ छ्िति परतो युडागमो मवति । उपदिदीये । उपदि 
दीयाते । उपदि्दीयिरे । दीड इति कानिदंशोऽचीप्यस्योत्तरत्र सावकाशस्य तां कल्पयति । वचनाश्युटः सिद्धत्वात्‌ 
(पूर्मिवाक्चादुङोऽसुधियः'' [४।४।७८] इति यणदेशो न भवति । श्रतीति किम्‌. १ उपदीयते । ङ्ितीति किम्‌ ए 
उपादानम्‌ । “गागयोः” [५1२८१] द्र्येप्‌ । “मिन्मीनृदीडां प्ये च [४३1४३] इत्याम्‌ । यद्धयन्ता- 
द्मा मवितव्यमिन्यनुबन्धनिर्दैो विस्पष्टाः । पूर्वान्तकस्णे उपद्विदीयिष्वे इघ्यत्र इणन्ताद्गोरूतरस्य 
टत्वं प्रसस्येत । 

इटि चात्खम्‌ ॥४।७।६३॥ इटि श्रजादौ च ङ्किति परत ग्राकायन्तक्य गोः खं मवति । पपिथ । 
जग्लिथ । “वोपदेश” [५५।१।१०८] इप्यादिनेद्‌ । पपतुः । पपुः । तस्थतुः । त्युः । गोद: | कभ्वख्टः | ङिति- 
प्रपा । संस्था] श्रचीत्येव ] दासीय । ग्लायते । “्रेटः” [२] ४1८६] इ तीयोऽकारदेराः } शग इप्येष । 
यान्ति । व्यत्ते | इटीति यद्यविरोषणुग्रहणं तदा मेऽप्यातः सेन मवितव्यम्‌ । ग्यत्यक्षोति । एतच त्रगाधि- 
कारेण विश्द्धमिव ख्यते । 


ईय 1191812४॥ च्राकारान्तस्य गोरीकारादेशो भवति ये परतः । देयम्‌ । वेयम्‌ । ग्लेयम्‌ । 
“काये निवृत्ते पुनन तन्निमित्तम्‌ [प०] इति श्रनित्यमेतत्‌ । ““देयख्रणे” [३।३।२२] इव्येपो निर्द॑शात्‌ । 
यवेषु क्रियते दीत्वोचारणं किमर्थम्‌ १ पीतम्‌ ] हीनम्‌ ] य इति “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य” [ प० ] । 
ग्लायते | म्लायते । 


भुमास्थागापाहाक्सां हलि ॥८।४।६५॥ ङ्कितीति वर्तते । धु मास्थायापाहाक्‌ सा इव्येतेषा- 
मीकारादेो भवति हलादौ ङ्किति परतः । युसंज्ञानाम्‌ । दीयते । देदीयत । धीयते । देधीयते । पीं वत्सेन | मा 
द्रूव्यविरेष्रेण ग्रहणम्‌ । “गामादाग्रहरेष्वविशेषः [ प० ] इति । मीयते | स्था-स्थीयवे | तेष्रीयते | गा 
इत्यविशेषेण ग्रहणम्‌ । गीयते । जेगीयते । श्रध्यगीष्ट । “लुङ. र्डो्वा” [१।४।१२२] इति इडो गदेशः । 
पा इत्यनुन्विकरणएपितेग्रंहणम्‌ । पीयते । पेपीयते । पतिस्तु पायते । पानम्‌ । हाक श्रवहीयते | श्रवजेदीयते । 
जिहीतेस्तु हायते । हातम्‌ । सा-श्रवसीयते । अवसेषीयते । हलीति किम्‌ १ ददतुः । ददुः । इह्भितीव्येव । दाता | 


लिङ्येत्‌ ॥४।४।६६॥ लिङि परतो युमादीनामेकारदेशो भवति । देयात्‌ । धेयात्‌ । मेयत्‌ । स्थेयात्‌ | 
गेयात्‌ । पेयात्‌ ! अवहेयात्‌ । ऋरवसेयात्‌ । इ्ितीत्येव । दासीष्ट । 


वाऽस्थः स्फादेः ॥४1५1&अ} आकारान्तस्य स्फदिः स्थावर्जितस्य गोरेकारादेलो भवति वा लिडः 
रतः । ग्लेयात्‌ । ग्खयात्‌ । म्लेयात्‌ । म्लायात्‌ । श्श्थ इति करिम्‌ १ स्थेयात्‌ । श्रन्यथोभयपराप्तौ परत्वादितेन 
विकल्पः स्यात्‌ । स्फादेरिति किम्‌ १ यायात्‌ । क्ितीप्येव । ग्लासीष्ट । गोरिव } निर्यायात्‌ । 


न प्ये ॥9घछादत॥ वेति नाधिङ्ृतमुष्तरतर वाग्रहणात्‌ । प्ये परतो यमादीनां यदुक्तं तन्न भवति । 
प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय | प्रगाय । प्रस्था | प्रपाय | श्रवहायं | श्रवसाय । इत्वग्रतिषरेधोऽयम्‌ । वचनात्‌ 
“श्न्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गः प्यादेशो बाधते" [प०] इति ज्ञापितम्‌ ¡ वेन “दौ दद्धोः” [५।२।५४८] 
इति दद्धावः } दधतिरहि-श्रादेशः । “हकः क्त्वि [५२१४७] | मास्थास्यतीनामिच्वं च न मवति । प्यदिशे 


क 
। 


इृतेऽनस्विधाविति स्थ निर्धाननरि नाकः | 
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वेपरेडः ॥४।७।६६॥ मेड: प्ये परतो वा इकायदेयो भवति । श्रपमित्य | चपमाय। “माज्ञो 
व्यतीहारे [२।४।५] इति क्त्वा | 

लुङ्लङ्लडयर ॥४।४।७०॥ जड ठ्ड़ टृडि च परतो गोरडागमों भवति । अकार्षीत्‌ । 
ग्रकरोत्‌ । श्रकरिष्यत्‌ । रेश्चषट । श्रोम्भीत्‌ । एेक्षत । श्रोम्मत्‌ । एेकतिष्यत । श्रौभ्मिष्यत्‌ “श्ररश्च [८।२।७य८] 
दर्प । श्रासन्‌ च्रायन्‌ इत्यत्र खवस्थायामडागमेऽन्तरङ्गत्वादेष्यायादेरो च कृतेऽत इत्यनुपततेः “श्नसः खम्‌” 
[७।४।१०१] यणौदेशश्च न भवतः | 

न माङ्योगे ॥७1७।७१॥ माङ्योगेऽडागमो न भवति । मा कार्षीत्‌ । मास्म करोत्‌। मानिरसीत्‌ । 
मास्म निरस्ताम्‌। योगग्रहणं किम्‌ १ मा मवान्‌ कार्षीत्‌ } इदमेव ज्ञापकं “माङि लुङ." [२।३ १५१] इत्यत्र 
माङ्योगे लुड्‌ द्रष्टव्यः| 

षवुधुभ्रुवां य्वोरचीयुवो ॥४।७१७२॥ श्नु धु॒भ्रू इत्येतेषां गूनामिवणोंवरसंयोरजादौ परत 


(५ =^ 


दय्‌ उव्‌ इत्यादेशौ भवतः । श्नु । प्राप्नुवन्ति | साथ्नुवन्ति। `: -अ 7: । चिक्तियुः । लुलुबतुः । लुलुवुः । 
नियो । नियः । षौ । ठ्वः । भ्र | भ्रुवौ । श्रवः । निर्दिश्यमानयोरिवर्णवर्णयोरादेशः | यथा “पादः पद्‌” 
[४।४।११६] इति पच्छब्दस्य पदादेशो न पादन्तस्य । नयति । मवति | नायकः | मावकः इत्यत्र 
परत्वदेवेपो । श्रचीतीम्निर्दे शाद्‌ व्यवधाने न मवति । विविदुः । विविदुः । गोरियेव । सयर्थम्‌ । भ्रघर्थम्‌ । 

चस्याऽस्वे ॥७1४।७३॥ चस्येवणवणंयोर्सवेऽचि परत इथुवौ मवतः । दयेप । दयति | पथस 
गुनिमित्तेऽचि श्रादेश उक्त इति न प्राप्नोति । श्रस्व इति किम्‌ १ ईषः । ईघुः । उपरतः । ऊघुः । श्रचीप्येव । 
इयाज | उवाय 1 

खियाः ॥७1७1७४॥ चखियाश्च इयदेशो भवति श्रचि. परतः । च्िया । लियः । परमल्लियौ । परम 
शियः । अलैवानथकेन तदन्तविधिः नास्संघातेन । तेन श्लीशब्दूस्य न भवति } स्नीणामिव्यतर परत्वान्नुट्‌ । 
प्रथक्करणएमुत्तरा्थ॑म्‌ । । 


वाम्शसोः ॥४।४७।७५॥ अमशसोः परतः चछ्िया वां इयदेशो भवति । लियं पश्य ! खीं पश्य | 
शियः पश्य । लीः पश्य | 


प्रीतः ॥४।७।७६॥ आकारादेशो भवति श्रोतोऽमद्यसोः प्तः! वेति न स्वरितं गां गाः पश्य । दा 
याः पश्य च गोशब्दस्य श्रमि रेपः पूव॑निणयेनातम्‌ । चित्रगुं पश्येतयत्रान्तरङ्गवात्य देशे सत्यालामावः | शक्ता 
सहचरितस्यामो ग्रहणादिह न भवति । त्रचिनवम्‌ । अघुनवम्‌ | 

यशेत्योः ॥४18}७9) यणदेशो मवति ए्योरचि परतः । यन्ति } यन्तु । अ्रधियन्ति | श्रधियन्दु | 
^मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ [प०] इतीयादे शस्य बाधा नतवेनैपोः । श्रयनम्‌ । श्रायुकः । 

एगिवाक््यादुङोऽ सुधियः ॥९1४।७८॥ गिवाक्रचाप्परो य उड तस्मा दुत्तरस्य इवणंस्य यणादेशो 
मवत्यचि परतः सुधीशब्दं वजयित्वा । गिः-उन््यौ । उन्न्यः | परिष्यौ । परिणयः । वाचः-म्रामण्यो | 
ग्रामण्यः । सेन्यो । सेनान्यः । चातू-चिच्यतुः ! चिच्युः ! निन्यतुः । निन्युः । गिवाक्चादिति किम्‌ १ नियो । 
नियः । पस्मनियो । परमनियः ¦ उड इति किमू १ यवक्रियौ । यवक्रियः । उडत गिवाक्वाससो न मवति | 
ककारे व्यवधानात्‌ । श्रसुधिय इति किम्‌ १ सुधियो } सुधियः । “ध्याप्योर्जिश्च' [ड०सू०] इति क्रिपु जितवं च | 

सुष्योः ॥४।७।७६॥ श्रजादौ इपि परतो गिवाक्चपूरवादुडः परस्य उवर्णस्य यणादेशो मवति । 
सुस्वौ । सुल्वः । सङ्कल्ल्वौ । सक्ृल्स्वः। खलप्वौ । खलप्वः । शतस्रौ । शतखः । सुपीति किम्‌ १ लुलुवतः । 
एतदथ च योगान्तरम्‌ } गिवाक्चादित्येव । भुवो | सुवः । लुवौ | लुवः} परमलुबः | उङ इस्येव 
कटुव । कटभरुवः । 
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दन्कारापुनरवर्षाभ्यो भुवः ।। ७।४।८०॥ इन्‌ कारा पुनर्‌ वर्ष इत्येतेभ्य उत्तरस्य भुवो यणा- 
देशो मवत्यचि सुपि परतः | हन्भ्वौ । हन्ध्वः । काराभ्वौ । काराभ्वः । पुनभ्वों । पुनभ्वः } वषाभ्बौ । वपाम्बः । 
नियमाथेऽयमारम्भः । एतेभ्यः एव भुवो यण नान्यस्मात्‌ । प्रतियुवो । प्रतिभुवः । स्वयम्धुवो 1 स्मयम्भुवः । 
मिचभरुवो । मित्रसुवः । “सुवः ख्वन्तरे"' [२।२।१५२] इति क्रिप्‌ | 

लुङलियोवुक्‌ ॥४।४।८९॥ शुवो बुगागमो मवति लुङ्टिटोरचि परतः । अभूवन्‌ । श्रमूवम्‌ । 
““स्थेरिपव [१।४।१४६] इत्यादिना सेरुप्‌ । मिपोऽमादेदो “सूमवत्योर्मिंडि [*।२।८६] इत्येपि प्रति- 
्रदधे बुक्‌ । छिटि-चमूव बभूविथ । वभूवतुः । वभूव; | णलि थे च पूर्वविप्रतिपेधेननेपोवका बाधा । लुट 
ष्टिरिति किम्‌ १ व्यतिभविप्रीष्ट } श्ररोरित्यनुवतंते तैन यङ्वन्तस्य परत्वदेपि कृते न मवति । श्रवोभवम्‌ । 


हुश्नुवोगेँ चः ।।४।७।८२)। हु श्नु इत्येतयोसकारस्य वकारादेशी भवत्यजादौ गे परतः । जुहूवति | 
जुहुवतु । चिन्वन्ति “रहाञ्छन्दशाम्‌” [४।४।६१| इत्यतो मण्डकणव्या<गग्रहणमनुवतेते । तेनाच उत्तरस्य 
श्नोवेकारदेशः । इद मा भूत्‌-प्राप्नुवन्ति । राध्नुवन्ति । हुश्नुवोरिति किम्‌. १ योयुवति । रोरुवति । चादित्यनु- 
वतंनाप्रसज्येत । ग इति किम्‌ १ जुहुबतुः । जुहुः । जहानि चिनवानीव्यत्र परत्वादेप्‌ | 


गोरेरूडः ॥४।५।८३॥ गोह उड ऊकारदेशो मवत्यचि परतः | निगृहयति । निगृहूकः । स्रु 
निगूही । निगृहन्ति । निगृहम्‌ । निगूह्ो वत॑ते। गोहेरित्येपं कृता विङ्ृतनिदंशः किम्‌ १ यत्रास्यैतद्रपं तवर 
यथ। स्यादिह माभूत्‌ । निज्ञरुदठः । निजगुुः । उड इति किम्‌ १ श्रन्त्यस्य मा मूत्‌ । प्रकृतिग्रहणे यड्बन्तस्य 
घ्रजि जगृह इत्यत्र चस्य च मा भूत्‌ । मोस्तवनुत्रत्तः तद्विकारस्य चस्यापि प्रसव्येत } श्रचीप्येव । निगो | 
निगोढुम्‌ । ऊ दप्यविभक्तिको निदंशः | द्विनाच्श्चादनषेष्टः | श्रन्यथा एपप्रतिपषेधः क्रियेत । 


दोषो णौ 19)४।०८४६॥ दोप उडः ऊकारादेशो मवति णौ परतः । दृपयति ! द्पयते ¦ दोप्र इति 
विक्रृतप्र हणं किम्‌ १ एपि कृते ऊकारो यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा प्रदूष्य गत इत्य ऊकारस्यासिद्धतवास्णेरयदेशः 
प्रसज्येत | एपि करते पिपू्तवं नासतीत्यपरातिः } णाविति किम्‌ १ दोषणं दोषः | 


वा चित्तविकारे ॥४।४।८५॥ चित्तविकारेऽथं दोषो णौ परत उडो वा ऊकारादेदो भवति चिन्त 
दूषयति । चित्तं दोषयति । प्रज्ञां दूषयति । प्रज्ञां दोषयति । दोषमाचष्े दोषरयतीत्यत्र टिखस्यासिद्धत्ादुडः ओः 
स्थाने विकारो न मवतीत्यप्राभिः । चित्तविकार इति किम्‌ १ एकान्तवादग्रयोगं दूषयति । णावित्येव । 
चित्तस्य दोपः | 


निरमोदीर्मिताम्‌ ॥४।७।८६॥ जिणम्परे णो परतो मितां गूनामुडो वा दीर्भवति । त्रधरि | श्रघाटि। 
घटं घटम्‌ । घाटं धाम्‌ । श्रशमि | अशामि | शमं शमम्‌ । रामं शामम्‌ । घटते करिनवत्‌ । शाम्यति कर्िचित्‌ । 
तमन्यः प्रयुद्कते इति णिष्च 1 उड एप्‌ । वद्यमारोन “श्रः” [४।४।८७] इत्यनेन प्रदेशाः । ओ णमि चानेनोडो 
वा. दत्वम्‌ । ननु प्रदेश एव विकल््यः } दीरिति किमर्थम्‌ १ न शक्यमेवम्‌ । शमयतेणिचि इते णौ णिखस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ उङः प्रादेशविकल्पो न स्यात्‌ । दीत्वविधौ ठु न ख्थानिकद्धाव इति भिपरो णिर्मितोऽनन्तर इति 
दीतविकल्पः सिद्धः । च्रशमि । शअ्रशामि | तथा श्रत्यथं शाम्यतीति यङ्‌ । शंशषम्यतेर्णिच्‌ । “अतः खम्‌" 
[४।४।५०] } “हलो यः” [४।४।५१] इति यखम्‌. । श्रत्रापि यजञेऽकारस्य दीत्वविधि प्रति न स्थानिवद्धाव 
इति अदांशामि । नवाऽ््रासिद्धत्वं शंस्यम्‌ व्याश्रयवात्‌। णौ हि शियञोः खं जिखम्परे णौ गोर्दत्वमिति । 

प्रः ॥ छो णाविति वर्तते । मितां गूनाणुडः प्रो भवति णौ परतः । घटयति । व्यथयति । जनयति । 
“जनिवध्योः? इति जिकृतोः परत एेपुप्रतिपरेधः उक्तस्ततो जेरन्यहुदाहस्णएम्‌.। मितामिति किम्‌. १ कामयति | 
आमयति | चाममति | “न कम्यमिच॑मास्‌'” इति भिसंज्ञाप्रतिप्रेधः । प्रशमय्य गत इत्यव णावुङः भदेशः 
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पये परतो शेरयादेश इति व्याश्रयत्रासदेशस्यासिद्धत्वं न॒ भवति । कथं संक्रमयति । केचिद्‌ वेत्यनुवर्तयन्ति । 
सा च व्यवरिथतविमापा ततो न दोप्रः। 

खचि ॥४।४।८८॥ खस्परे णो परतो जोंरडः प्रो मवति । युगन्धरः । वसुन्धरः । “श्ुतच्जिधारि- 
सहितपिदमः खौ? [२।२।४४] इति खच्‌ । “खित्यमेः” [४।३।१७६] ““मुमचः' [४।३।१७७] इति 
मुमागमः | 

ह दश्ते॥४।७।८६॥ हूलादस्ते परत उडः प्रो मवति । प्रहुलन्ः । प्रहृलन्रवान्‌ । त इति किम्‌ ? 
्रूलादयति । हूलाद्‌ इति योगविभागान््ह् लतति: । 

छदेघ ॥४।४।९०॥ छोदेघं परत उडयः प्रो मवति । प्रच्छदः । उपच्छुद्‌ः । ““तिङुम्रादथः" |१।२।८१] 
इति पसः । उरश्छदः । तनुच्छदः । इन्योगे तासः । छद श्रपवारणे इति चौरादिकः | अस्मात्‌ 'पु'खौ घ 
प्रायेण" [२।२।१००] इति घे कृते णिखस्यासिद्धत्वम्‌ ““परेऽचः पूर्वविधौ? [१।१।५७] इति खानिवद्धावो वा 
वचनसापथ्योन्न भवति । ततः उङः प्रदेशः । घ इति किम्‌ ? प्रच्छादनम्‌ । तनुच्छादनम्‌ । 

नानेकमेः ॥४।४।६१॥ अनेको गिर्यस्य तस्य डद डः प्रो न मवति । समुपच्छोादः । एकगिरगिश्च 
छदिः पूर्वण प्रादेशं प्रयोजयति । ू 

मन्तेस्किषु ॥४।४।६२॥ मन्‌ चर इस्‌ क्रि इत्येतेषु परतेश्छादेरु डः पो भवति । छद्म । छम्‌ । छदि 
` समुच्छुद्‌ । उपच्छत्‌ । ““सवधुभ्यो मनूत्ररो” [० सू०] उणादिषु विदितौ । ““्रच््विशुचिजसपिदादिष्ठदिभ्य 

[उ० सू०| इति इसु । “हदेध' [४।४।8 ०] इत्यतः प्रधक्ररणमनेकगेरपि प्रदेशार्थम्‌ । समुपच्छत्‌ । 

न्ग निःनन्‌ | सिवत्िधसामि प्रम्‌ | 


गमहनजनखनघसां किङ्त्यनडिः ॥४।४।६२॥ गम हन जन खन घस इत्येतेषां कुडः खं भवति 
श्रनि किति डिति परतः। च्रनङीति किम्‌ १ अगमत्‌) श्रघसत्‌ } क्डीति किम्‌ ? गमनम्‌ | गमनीयम्‌ | 
अचीप्येव | गम्यते] हन्यते ] 


हुमदमभ्यो दधिः ।8191९.811 हु इध्येतस्मात्‌ श्चलन्तेभ्यश्चेत्तरस्य देधिरित्ययमादेशो मवति | 
नुहुधि । अ्जलन्तेभ्यः-छिन्धि | मिन्धि । “रनसः खम्‌”? [४।४।१०१] इत्यखस्य द ~>. दशि ~> न स्थानिव्खम्‌ 
इति श्रनुस्वारपरस्वत्वे । स्म्य इति किम्‌ १ लुनीहि । हरिति किम्‌ १ युवां जुहूतम्‌ । “जुमास्थागप्राह- 
क्लां हलि” [४।४।६५] इत्यतो मण्टरुकगत्या हलग्रहणमनुवतते । तेनाहलादेनं भवति । सदिहि । सखपिहि । अथवा 
प्रचर परत्वादिटि कते “सक्ृद्‌गते परनिणेये बाधितो बाधित एव [प०]। वुहूताखं भिन्ताच्छमित्यत्रापि 
परत्वात्तातङदेशः । 

अरप ॥४।७।६.५॥} जेरुत्तरस्य उव्‌ भवति । च्रकारि } अलावि । लावस्थायामडागमः | पश्चादुप्‌ | 
खमिति वतते | उच॒ग्रहणे सवापहारार्थं परस्यादेमां भूत्‌ । गोरित्यधिकारात्‌ मोनिमित्तस्य त्यस्योन्विधानादिह 
मवति श्रपाठि ग्रन्थः | अकारितरामिवयत्र तख्यासिद्धत्वा्न भवति । व्यक्तो हि पदार्थ प्रतिव्यक्ति सकण भिद्यते 
इति तदेव शानं तस्मिन्‌ कथमसिद्धमिति नारंकनीयम्‌ | | 

ग्रतो हेः 1 ४।५।६६॥ अकान्ताद्रोरचरस्य देरुग्मवति । पच । कष } गच्छ } अत इति किम्‌ १ य॒दि । 
रहि ! तपरकरणं किम्‌ १ याहि ! लुनीहि । ईत्वश्यासिद्धत्वादाकारः । हेरिति वर्तमाने पुन्हैरिति किम्‌ १ दि यो 
हिस्तस्योब्‌ यथा स्यात्‌ इह माभूत्‌ । जीवताच्वम्‌ } 

उतस्त्यादस्फात्‌ 1\8।७।६७॥ श्रसफायरो य॒ उकारस्तदन्ताच्यादुन्तरस्य हेखब्‌ मवति । चिनु । सुनु । 
तनु } कुर ¦ तन्वादिषु व्यपदेशिवद्धावादुकारान्तत्वम्‌ । उत्‌ इति किम्‌ १ लुनीहि । जानीहि । व्यादिति किम्‌ १ 
शि } रहि । चरश्थाद्िति किम्‌. १ सप्नुहि । तच््छुहि । 
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वा स्वोः खम्‌ 1181४1६८॥ श्रस्फायरो य॒ उकारस्तदन्तस्य वा खं भवति मकरारवकारादौ परतः 
सुन्वः । सुनुवः । सुन्मः } सुनुमः } म॒न्वे । सुनुवहे ¦ सुन्पहे । वुनुमहे } तन्वः । तनुवः } तन्मः । तनुमः 
उविति वतमाने खग्रह्णमन्तेऽलो नाशा्थम्‌ । उत इत्येव । क्रीणीवः । क्रीणीमः । व्यस्येत्येव । युवः । रुवः | 
अस्फादित्येव । च्राप्नुषः । तद्वः । सुनोम्यादिपु पस््वादेप्‌ । 

ङञो ये च ।४४।६६॥ करज उत्तरस्य उतः खं भवति यकारादौ म्वोश्च परतः । दरुघ्चात्‌ । कुर्याताम्‌ । 
कुर्युः । कुर्यः । कुर्मः । कुर्वहे । कुर्महे । नित्यत्वात्चे कृते “स्यच स्याश्रयम्‌'” [१।५१६३] इत्येषु । म्बोरनुकषं- 
णार्थाचकायत्‌ ज्ञायते वेति निडत्तम्‌ । 

गेऽत उत्‌ ॥४।४।१००॥ उच्यान्तस्य करोतेरकारस्य उकारषेशो भवति ङ्किति परतः । कुरुतः । कुर्वन्ति 
कुख्थः } कुरुथ ] कुर्वः 1 कुर्मः । उदिति तपरकरणाद्वि करणमपेचय व्युङ्म्न मवति । ग इति किम्‌ ? मूत- 
पूर्वेऽपि गे यथा स्यात्‌ | ग्रत इति तपरकरणमुत्तयाथम्‌ १ इ्ितीर्येव । करोमि ! करोपि । करोति । एपि कते 
उकारान्तत्राभावाद्वा न मवति | “श्रनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्यः [प०] इति श्रकुस्तासित्यत्रायो न भवति । 

श्नसः खम्‌ ॥४।४।१०१॥ श्नमः भस्तेश्च अतः खं भवति गे ज्खिति परतः । मिर्न्वः । भिन्दन्ति । 
छिन्नः । छिन्दन्ति  श्रत्वस्यासिद्धत्वाद्लुडे नकारस्य खं न मवति । ग्रस्तैः स्तः। सन्ति। ्ितीप्येव | 
सिनत्ति  श्स्ति | श्नस इति श्नमो न्टमकारस्य पररूपत्वं ज्ञापक्र शकन्ध्वादिपु पररूपं मवति । अत इति 
तपरकरणस्यानन्रतिः किमर्था । ग्रास्ताम्‌ श्रासन्निव्यत्र लावस्थायामडागमे एेपि च कृते मामत्‌ । नन्वयोऽसिद्धत्वा- 
दाक्ारखं न प्रा्ठम्‌ इदमेव तपरकरणं ज्ञ पकम्‌ च्रभाच्छाल्लस्य क्चित्सिद्धता | वेन देमतुः । देभुरित्यत नखस्य 
सिद्धत्वादेत्वचखे भवतः | 


थए्नोरातः 1४।४।१०२॥ थसंज्ञकस्य श्ना इत्येतस्य च य च्राकारस्तस्य खं भवति गे डिति परतः । 
मिमते । मिमताम्‌. } अमिमत } सञ्जते । संजिहताम्‌ । समजिहत । “देऽनतः [५ १।५] इति भंस्यादादेशः | 
लुनते । लुनताम्‌.। अनत } पुनते ¦ पुनताम्‌ । अपुनत । दृरीत्वं वच्यते । तस्मादचि खम्‌ | युर्ञकानां 
टद्यपि दत्तः | दत्से ¦ थश्नोरिति किमू. १ यान्ति । वान्ति | यत इतिकिम्‌ ? व्रिश्रति। इयूति। इ्ितीव्येव | 
जहाति ! लुनाति | 

हस्यभोरीः ॥७।४।१०२३॥ हलादौ छ्िति परतः थश्नोरात ईकारादेशो भवत्यभोः । सञ्जिहीते | 
सच्जिदीप्रं । सज्जिहीष्वे } सञ्जिदीवहे ) सञ्जिहीमदे | मिमीते) मिमीषे। मिमीष्वे | मिमीवहे ] मिमीमहे । 
छनीतः | लुनीथः | लुनीपे। लुनीष्वे | लुनीवहे। लुनीमह । श्रभोरिति किम्‌ १ दत्तः। ्तीव्येव | 
जहति } लुनाति । 


(१ 


इदरिद्रः ॥४।४।१०४॥ इकारादेशो भवति दरिद्र वे्ह॑लदौ गे ङ्किति परतः । दरिद्रतः } द्ररिद्रिथः। 
द्रिद्विवः। दरिद्िमः। “जक्षित्यादयः” [४।३।५] इति थसंज्ञायाम्‌ पूर्वेण दल्यदावीत्वं प्रातम्‌ । हीव्येव | 
दरिद्रति । इ्कितीव्येव । दरिद्राति । “मियो वा” [४।४।९०५] दत्यतः सिंहावलोकनेन वेति व्यनधि 
संबध्यते ततो दख्दरातेरगविप्ये बरहूलं खं मवति } ददातीति दस्रः अदरिद्रीत्‌ । खे सत्याकारन्तलक्षणौ 
“यमरमनमातः सक्व" [५।१।१३२] इति सगिटौ न । 

भियो घा ॥५।४।१०५॥ मी इत्येतस्य वा दकारादेशो मवति दृलदौ गे इति परतः | विभितः । 
विभीतः | विभिथः} विमीथः | जिभिवः। विभीवः | विमिमः | बिमीमः। दलीस्येव । विभ्यति | ग इत्येव 
भोत्तः | मीयते । ज्कित्येव । विभेति | 

हाकः ॥8।०।१०६॥ हकश्च वा इकारदेशो भवति दखदौ गे जङ्किति परतः ¦ जहितः । जहीतः । 
जदिथः । जदीथ्ः । जिवः । जदीवः । जदिमः । जहीमः । पदे “हल्यभोरीः” [४।४।१०३] इतीत्वम्‌ । य्य 
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यनव्नात हले कृते इत्वादिविधिः । अथवा भस्याश्रयत्वेनान्तरङ्गव्वास्प्रागेव द्वित्वम्‌ । टृटीप्येव । जहति । 
ग इस्येव । हीनः । हीयते । जेदीयते | योगविमाग उत्तराथ॑ः | 

ग्रा च हौ ४४१०७} हाक आक्रारदेशो भवति इच्च वा दौ परतः । जादि । अरि । जहीहि । 

यि खम्‌ ॥४।४।१०८॥] यकारादौ गे हिति परतो हाकः ख मति । जह्यात्‌ । जह्याताम्‌ । ज्य; । ग 
दत्येव } हीयते । ज्ञदीयते । 

भ्वसोसेच्च खं हो ॥४।७।९०६॥ सुसंज्ञकानाम्‌ श्रस्तेश्च हौ परत एकारादेशो भवति चस्य च 
खम्‌ । देहि । पेद । एधि । खमिति वतमाने पुनः खग्रहणं सर्व॑स्य चस्य नाशार्थम्‌। च्रस्तेश्व खं न 
म्भवति । “नसः खम्‌” [४।४।१०१] इत्यलम्‌ | अनेन रकारस्येत्वम्‌ । दाविति वतमाने पुनदहयविष्त किम्‌. { 
रूपान्तरापसी मामृत्‌ । दत्तात्‌ । धत्तात्‌ । स्तात्‌ । 


अतो हर्मष्येऽनदेशषदेलिटि ॥४।४।११०॥ दृलये्मध्ये वतमानस्यात एकारादेशो मवति चस्य च 
खं लिटि ङ्किति परतः । पेचतः ! केतुः । दकु: । रोकुः । रेणतुः । रेणुः | दस्मध्य इति कम्‌ १ श्राटतुः | 
आटुः । त्रपिग्रहसं नियमार्थ व्यति । अनेक दल्मध्यगतस्य चपेरेव नान्यस्य । ततच्लठुः । प्ये । पप्रथाते | 
पप्रथिरे । लिरीति किम्‌ ? पापच्यते | पापल्यते | अत इति किम्‌ १ दिदिवतुः | टिविवुः | तपरकरणं किम्‌ { 
शशासतः । शशासुः | कितीत्येव । अहं पपच } “फलिभजोः' [४।४।३३२] इति नियमो वद्यते । एतयो- 
रेव लिय्यारेशादयोरेस्वखे भवतो नान्यस्य | बमणतुः । बभुः । चकणतः । चकुः । नमिरद्योस्तु ल्ड- 
त्पत्तेः प्रागेव नघखसते मवत इति नियमाननन निनव्त्तिः । नेमतुः । नेयः । रेट । सेदाते । रेदिरे | 

सेधि ॥५।४।१९१॥ सेटि च लिरि परतो दृल्मष्येऽत एं भवति चस्य च खम्‌ | श्रह्कित्यापि यथा स्या- 
दित्यारम्धः । पेचिथ । सेकिथ । नेमिथ । “वोपदेशे” [५५1 १।१०८] इत्यादिना वेद । से्टीति किम्‌ १ पपक्थ | 
लिरीत्येव } पटितः | पचितवान्‌ } श्त इत्येव । दिदैविथ | 

फलिभजोः ॥४।७।१९१२॥ फलि भजि इत्येतयोरत पत्वं भवति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटि च 
परतः} फेष्तः । फेलुः । फेलिथ ! मेजतः । मेजुः । मेजिथ । भेजे] मेजाते ] भेजिरे । नियमाथोँऽयमारम्भः-! . 
>..-दोमेन लिव्यदेशाद्योर्नान्यस्य | चकणतुः । चक्शुः । चकणिथ | वभणतुः | बमरुः । वमणिथ । 
फटिभजेर्धिकारस्तण श्रादेशः श्मन्यस्यापि विदारा7शरर्निरत्तिः शरिदयोः प्रतिपेधाचच। तेन प्रकृत्चिसां 
प्रकु{तिचरः प्रकृतिजशां प्रकृतिजशो भवन्तीति । नात्र नियमाच्िदृत्तिः । तेनतः । तेनुः । देभतुः । देयुः। 

तन्नपोः ॥४।४।११२॥ त चपिव्येतयोरत एप्वं भवति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटि थलि च परतः | 
तेरतुः } तेरः । तेरिथ । ““ऋच्छुतताम्‌'” [५। २।१२३] इत्येप्‌ । त्रेपाते । तेपिरे । “श्रन्थेश्चेति वक्तव्यम्‌“ [वा०| 
श्रे थतुः ¡ श्रे शुः । उपयंख्यानेन लिटः इत्वम्‌ । इदमपि नियमाथं' सूत्रम्‌ । एम्निव्र तस्यतस्तरतेरेव नान्यस्य । 
विशशसतुः ! विशशरः । विशशरिथ । लुख्विथ | अनेककहल्मध्यगतस्य चपेरेवं नान्यस्य । ततक्षतुः | तत 
तिथ } मप्न्थतुः । ममन्थुः | ममन्थिथ । 


घे राधे; ॥४।७।११४॥ रे्वैधेऽथं हल्म्येऽवरणस्यत्वं भवति चस्य च खं लिटि इकति सेटि थलि च॑ 
परतः । परिरेे } परिरेधति । परिरेधिरे ! कर्मरि दविधिः } परिरेधतुः । परिरधुः ! परिरेधिथ । वध इति 
किम्‌ १ श्रार्यधवुः | आरराधुः । श्रारराधिथ | 


वा नश्रमन्नसाम्‌ ॥४।६।१९५॥ ज्‌ भरम्‌ रयु इत्येतेघामतो वा एत्वं भवसि चस्य च खं लिटि ङ्किति 
सेटि च परतः! जेखुः । जरः । जेरिथ ! श्रेमतुः । भरषुः  भ्रेमिथ | तरेतुः | चरेषठुः | तरि | प्ते जज- 
रतुः ! जजरः ! जजरिथ 1 बभ्रमतुः । बघ्रष्टुः ] बेभ्रमिथ | तच्रसतुः | तच्रसुः] तव्रसिथ । तृग्रहणाद्न्य- 
स्यैम्नवृं तक्य न मवतीति जपोऽग्राति । श्रमेरादेशादित्वात्‌ चसेस्नेकहल्मध्यगतत्वादप्र पे विकल्पः । ` 
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फणां सप्तानाम्‌ ॥४।४।११६॥ फणादीनां सप्तानां वा एत्वं मवति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटिच 
परतः | फेणतुः । फणः । फेणिथ । पफणतुः । पफणुः । पफणिथ । रेजतुः । रेजुः । रेजिथ । ररजठः । 
रजुः । रराजिथ । प्रजे | प्रेजते | भ्रेजिरे । बभ्राजे । भ्राजते | बभ्राजिरे भ्रेसे। बभ्रासे। भ्लेरे। 
बभ्लातते | स्पेमतुः। स्येमुः | स्येमिथ | सस्यमुः । सस्यमिथ ! सवेनतुः। स्वेनुः। स्वेनिथ । सस्वनतुः | 
सस्वनुः । सस्वनिथ } समानामिति किम्‌ १ दध्वनतः | दष्वनुः | जज्वलतुः} जच्वलुः । जञ्वलिथ | 

न शसददवादीनाम्‌ ॥४।४।११७॥ शस दद इत्येतयोर्वादीनां च लिटि ङिति सेष्टि च परत एत्व- 
चेखे न मवतः । विशशसवुः । विदाशसिथ } दद्रदे। दददाते | दददिरे। वादोनाम-उ्वणतुः | ववशः | 
वविथ } वले । ववृलाते | ववलिरे । 

मस्य ॥४।४।११८] मस्येत्ययमधिकासे वेदितव्य आ पादपरिसमा्ः। वद्धयति “पादः पत्‌" 
[४।४।११६] इति। द्विपदा । द्विपदे । मस्येति किम्‌ १ द्विपादो । हिपादः । षे मघंज्ञा न भवति 

पादः पद्‌ ॥४।।१९१६॥ पादन्तस्य गोमश्य पदित्ययमादेशो भवति । द्विपदः पश्य | द्विपदा । द्विपद । 
द्रौ पादावस्येति बसे “ुसंख्यादैः” [४।२।१४०] इति पादस्यातः खम्‌ । ““निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति” 
[प०] इति पा्छुब्दस्य पदादेशः । दौ दधौ पादौ ददाति द्विपदिकां ददाति । “संख्यायाः पादशतेभ्यो वीप्सा- 
दण्डत्थागे बुन्‌" [७।२।१०] खं च । बेयाघ्रपदयः । व्याघ्रस्येव पादौ य॒स्य “खं पादस्याहस्त्यादेः** [४।२।१३ 8] 
इति खम्‌ । गगीदिखा्ज्‌ । मस्येति किम्‌ १ द्विपाद्धयाम्‌ । द्विपद्धिः । पादवतैः क्विबन्तस्य प्रयोगो नास्ति । 

वंसोजिः ॥४।४।९२०॥ वसन्तस्य गोर्मस्य जि्भवति । उपसेदुषः पश्य | उपसेदूपा । उपसेदुपे | 
“वस्सदिणो वसु्लिरममू"” [१।२।८८] इति वसुः । द्वित्वम्‌. । इल्मध्ये लिख्यत इति एत्वचखे } क्रादिनिय- 
मादिट्‌ | जौ करते ~रिादिरिनव््तिः। भष्येव्येव | विद्धस्यति। विद्धस्यते। क्यच॒क्यडोः स्वादित्वा- 
माग्रद्धसंज्ञा नास्ति | “नः व्ये [१।२।१०४] इति नियमात्पदसंज्ञाविरहेण रि्वाद्यभावः | 

्वथुवमधोनोऽहति ॥४।४।१२१॥ श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ इत्येतेषां जिर्मवति श्रह्धति परतः । शुनः 
पर्य । शुना । शुने | यूनः पश्य } यूना । यूने 1 “अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेश्षस्य' [प०| इति यकारस्य न 
मवति । मघोनः पश्य । मघोना । मघोने । अतीति किम्‌ १ शोवनं मांसम्‌ । योवनं वर्तते ! माघ्रवनम्‌ | 
शनो विकारः 'श्राखिताल्देः'” [३।३।१०५] इत्यणु । “द्वारदेः [२1६] इत्योव्‌ । शनो मादः (हायनान्त- 
युवादिभ्योऽणु” । मघोन इदम्‌ । उत्तखर अन इति योगविमागः । अन्नन्तानां श्वादीनां जिर्भवति । तैन 
युवतीः परयेत्यत्र “दूह लिङ्गविशिष्टस्य [१०] इति न मवति । 

्रनोऽखममस्वस्फात्‌ ॥४।७।९२२॥ श्रन्नन्तस्याखं भवति स चेद्न्‌ मक्रारवकारान्तस्फात्ये न 
भवति । राज्ञः पश्य ¦ रज्ञे । “पू्त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" इति चुत्वम्‌. ! तच्छः पश्य । तद्णा । तद्रो । अन्न्त- 
स्येति वचनात्‌ राजकीय इत्यत्र न भवति | श्रम्बस्फादिति किम्‌ १ धर्मणः । धर्मणे | तच्वहश्चनः पश्च । 
तच्वदृश्वना । तचदश्वने | 


घादिहनध्रतराज्ञोऽरि ॥७।७।९१२३॥ पकारदेरनः इन्‌ धृतराजन्‌ इत्येतयोश्वाणि परतोऽकारस्य 
खं मवति । श्रादणः । तादणः । हन्‌-श्रौणध्नः । वार्रष्नः | धृतराजन्‌-घातंरा्ञः । श्रपत्याथंऽण॒ “श्नः” [७8 
।१५८] इति अखरिखयोः प्रतिपेषे प्राप्ते सूत्रम्‌ । एतेषामिति किम्‌ १ सामनो घौमनः ! ताक्षण्यः | “सेनान्त- 
लक्षण” [३११।१४०] इत्यादिना णयः | 

वा ङिश्योः ॥1४।४।१२४॥ श्रनोऽकारस्य वा खं भवति डे शीशब्दे च परतः ! राज्ञि । राजनि! 
लोम्नि | सेमनि । साम्नी । सामनी | दाम्नी । दामनी । म्येत्यधिकारत्‌ “नपः'” [५1 १14६] इत्यनेना- 
दिष्टः शीशब्दो गह्यते । 
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यरचः ॥४।४।१२५॥ श्रच इ्यव्चेनष्टनकासे गह्यते । तदन्तस्य गौरकारस्य खं भवतति } प्रतीचः 
पर्य । प्रतीचा । प्रतीचे । मधूचः पश्य । मधूचा । मधून । मस्येत्येव | प्रत्यञ्चमिच्छुति प्रव्यच्यति । क्यच्‌ । 
स्वादिष्वभावादूर्वस्य भकंज्ञा नास्ति | श्रच इति न्ट नकारग्रहणं किम्‌ १ प्रस्यन्चः पश्य । प्रयञ्चा । प्रत्यञ्च | 
“नाञ्चेः पूजे" [४।४।२ 8] इति नखा्मावः | 

ईदुदः ॥४।४।१२६॥ उदः परस्याच इकारादेशो भवति मस्य । उदीचः पश्य । उदीचा | उदीचे | 
उदीच्यः ] चप्रागरपागुदक्म्रतीचो यः [२1२८० इति यः ¦ श्रखापवादो ऽयम्‌ | 

प्रतो धोः ॥४।४।१९२७॥ श्राकायन्तस्य घोभ॑स्य खं मवति । कीलालपः पश्य ! कीलालपा । कीलालपे । 
शुभंयः पश्य । श्ुमंया । शमये आत इति किम्‌ १ म्रामस्या । म्रामस्ये । धोरिति किम्‌ १ मालाः पश्य | 
५ज्श्चः क्त्वः" [५] १।१०३] ““थदनोरातः'” [४।४।१०२] इत्यादयः सोत्रा निशाः । भस्पेत्येव । चीरपामि- 
च्छति क्षी रपीयति । 


कत्‌ कन । शतेडिति 


तेवि शतेडिति ॥७।७।६२८॥ मस्य विंशतेडिति परतस्तिशब्दस्य खं मवति । विंशत्या क्रीते विंशकः । 
^विंशतित्रिशद्भ्यां डवुरखौ” [३६।४।२१] इति बुः । तिखे कृते “एप्यतोऽपदे'' [४।३।८४] इति पररूपत्वम्‌ । 
विशतेः पूरणं विशं शतम्‌ । विशतिरधिका श्रसिमिननिति "तदस्मिन्नधिकमिति शदशान्ताङः'` [३।४।१६७] 
४८९ 


विंशतेश्च" [३।४।१६८] इति डः । आसन्ना विंशतेरिमे श्रासन्नरविंशाः । “संख्येये [१।३।८७] इत्यादिना वक्षः | 
“मंस्यावाहोऽहुगणा त्‌ [४।२।६९] इति उः सान्तः । डितीति किम्‌. ? विंशत्या । 


टः ॥४।०४।१२९॥ टिसंज्ञकस्य डिति परतः खं मवति | अिंशता क्रीतः त्रिंशकः । र्चिशं शतम्‌ | 
श्रासन्नश्चतख्णमिमे श्रासन्नचताः } कुमुद्वान्‌ । नडवान्‌ । वेतस्वान्‌ । कुयुदान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति “ङऊुञुद- 
नडवेतसाड़व्‌' [३।२।६७] इति मतुः । नडब॒लम्‌। नडा श्रस्मिन्‌ देशे सन्ति ““नडशादडित्‌" [३।२।६६] 
द्रति बलः । डिकरणतापध्यादमल्यापि टेः खम्‌ । श्रतएव उपसरे जात उपसरजः । मन्दुधयां जातः मन्दुरजः । 
““स्वे ङ्यापोः क्वचित्खौ चः' [७।३।१७३] इति प्रः । 

नोऽपुंसो हति.॥७।४।१३०॥ नकाराम्तस्य भ्य हृति परतष्टिखं भवत्यपुंसः । आ्रग्निशर्मिः । दैवशर्भिः | 
ओडलोमिः । बाहूवादित्वादिन्‌ । न इति किम्‌ ९ वैनरुतोऽग्निः। श्रपुंस इति किम्‌ १ पुंस ददं पौँस्नम्‌ । “खीपु"सान्नु- 
कत्वात्‌” [३।१।७२] इति अन्‌ नुक । तीति किम्‌ १ शर्मणा । चार्मण । मस्येव । शर्मणए आगतं शर्मरूप्यम्‌ । 
श्म॑मयम्‌ । “हेतुमनुष्याद्वा रूप्यः' [२।३।५५] इति रूप्यमयये | 


सब्रह्मचा्यादेः ॥४।४।१२१॥ सब्रह्म चारिननित्येवमादीनां हृति टेः खं मवति । सब्रह्मचारिणः शिष्यः 
सात्रह्म चारः । पीठसर्पिणोऽयं पैठसपः । कलपिनोऽयं कालापः । श्रथवा कलापिना प्रोक्तमधीते शोनकादपु 
वेशम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनि प्राते “कलापिनोऽण्‌” [३ ३} ७8] इत्यण _। “तदधं स्यधीते"` [३।२।५१] इत्यण । 
““उप्परोक्तात्‌" [३।२।५४] इ्युप्‌ । “दन्दोबाह्यणानि चान्न व [३।२।५६| इति च्रध्येतृदिप्रयना } कुथुमिनः 
शिष्यः कौथुमः } तितिलिनः तैतिलः । जजलिनः जाजलः । श्रन्येषां तैतिल्जाजलिशब्दावाचार्यव चनावुपचायद्‌- 
्र्थोऽपि तयोरुक्तः । तमधीते तैतिल; । जाजलः । लाङ्गल्निः शिष्यः लाङ्गदिनमधीते वा खङ्लः । शिलालिनोऽय 
शेलारः ! शिखरिडिनोऽयं शैखण्डः । सूकररसञ्चनोऽयं सौकरसश्नः । सप्वणः सोपर्वः । इनन्तानां “प्राय्रोऽनपव्ये- 
ऽणीनः [४।३।९५५] इति टिखप्रतिषेधः प्रप: । 

इवाग््मच्मणं सङ्खोचविकारकोशेषु ॥७।४।१३२॥ श्वन्‌ श्रश्मन्‌ चर्मन्‌ इव्येतेपं संकोच 
विकार कोश इव्येष्वथघु हृति 2ेः खं भवति } योवः संकोचः । शोवनोऽन्यव । कथं शोथं मांसम्‌ । “अनः” 


[१४११५] इत्यत्र प्रायोग्रह्णानुक्रत्तविकारे र्खिप्रतिप्रधो नेष्यते } श्रश्मनो विकार शआ्राश्मः } श्रार्मनोऽन्यत्र | 
वापरः कोशः | चामणोऽन्यः 
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टखोरेवाहः ॥४।४।१३२॥ श्रहनित्येतस्य य्खोः परतः टेः खं भवति । द्ववहः । हः । दवे अहनी 
समाह्ते, जयाखामहा-समाहारः रते कृते “राजाहःसखिभ्यष्टः” [४।२।६३ | इति टः सान्तः । “नं समाहारे" 
[४।२।६१] इति ग्रहादेशप्रतिपेधः । दे रहनी मृतो मावी वा द्रवहीनः । च्यहीणः | हदय र्तः । “समायाः ख 
[२।४।८२] इत्यधिकारे “"रान्यहःसंवत्सरात्‌" [३।४।८४] इति खः ¡ ग्रहमं समहः अहीनः } हत इति 
बहूवचननिर्देात्वः । यखोरेवेति किम्‌ १ अहा निहत्ताहिक्म्‌ । “तेन निनत्र त्तः" [३।४१७५] दति 
प्राग्बतष्टज. । एवकार इष्टतोऽवधारणार्थः । अह एव यखोरिति मा मृत्‌ । एवं हि मद्रराज * इति न स्यात्‌ । 

खेऽध्वनःःः [४।४।१६०] इति प्रतिपरेवारम्भात्‌ इष्टतोऽवधारणे प्रतिपत्तिगौरवं श्यात्‌ । 

कद्रघोरोऽस्वयस्भुवः ॥७।४।१२९॥ कद्शब्दस्य उवणान्तस्य च भस्य हृति परत श्रोकारादेसो 
मवति स्वयम्भू्ब्दं वजेयित्वा । कद्रवा श्रपत्यं काद्रवेयः | “स्त्रीभ्यो ठण्‌" [३।१।१०६| इति टण्‌ । “ढे खम्‌" 
[४1४११३५] इत्यस्यापवादार्थ कद्र्रहणम्‌ । उवर्णान्तस्य माण्डव्यः । बाभ्रव्यः । आओपगवः । कापर्वः । अस्वं 
यम्भुव इति किम्‌. १ स्वायम्भुवं घाम स्वायम्धुवी प्रक्रिया । “तस्येदम्‌” [३।३।८म८] इत्यण्‌ ¦ शरसे प्रतिपिदध 
उवदेशः | 

ढे खम्‌ ॥४।४।१३॥ टे परत उवणान्तस्य खं भवति । कामण्डलेयः । शेतिवाहेयः । जामयः | 
“बाहन्तकदुकमर्डलुभ्यः खौ” [३।१।६०] इति ऊतये छते | अपत्याय “चतुष्पाद्भ्यो दन्‌" [३।१।१२३ | 
इति टज. जान्वाः जानेय } "रयचः [३।१।११०] इति टण॒ । इयुबौ परत्वात्‌ खं बाधते । वात्सप्रेयः | 
लेखाग्रेयः । वत्सप्रीः चतुष्पाद्‌ । टेखाभ्र.: ञ्ुघ्रादिः । ट इति भिम्‌ १ कमण्डलवे हिता कमण्डलव्या मत्‌ | 

यस्य ड्या च ॥४।४।१३६॥ इवर्णन्तस्यावणांन्तस्य च खं मवति ङीव्ये हति च परतः दाक्षी | 
प्टा्षी | “इतो मनुष्यजातेः“ [३।१।५५] इति ङी: । स्वेको दते क्रियमाणे श्रतिसखेरागच्छंतीत्यतर दोषः स्यात्‌ | 
सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः। “खीगोर्नीचः' [१।१।८] इति प्रादेशे कते सख्यसस्योरेकादेशः सखिशब्दवद्ध- 
वतीति ““स्वसखि” [५।२९७] इति सुज्ञाविरददिम्न स्यात्‌ । खे ठ न दोषः } अव्ान्तस्य-गौरौ ! कुमारी । 
हति-नाभेयः । नैपरेयः । “इतोऽनिनः” [३ १।१३११] 'द्रथचः” [३।१।११०] इति दण. | श्रौ मतः| 
चरान्यरप-देव्रदन्निः | वायुवेगेयः | 

मत्स्योड्यो डाम्‌ ॥।४।१३७॥ मस्स्यशन्दस्य उडो यकारस्य ख' मवति डीत्ये परतः | मस्सी | 
“गौरादेः' [३।१।२३]| इति ड: । मसस्यस्यापव्यं छी मात्सी । “द्थन्मगधः' [३।१।१५२] श्रादिसूत्रेलाण । 
तदन्तान्डीः | ङ्यामवणखस्मासिद्धत्वाहुडो यकारस्य खम्‌ । श्रि पसतोऽखस्य ग्याश्रयरवास्िद्धत्वम्‌ । उड 
दति किम्‌ १ मस्यचरी | यप्रहणमुत्तयथ॑म्‌ । उन्यामिति किम्‌ १ मल्स्यस्येदं मास्स्यम्‌ । 

सूर्यागस्त्ययोश्डे च ॥४।४।१२८॥ सूं श्रगस्त्य द्येतयोश््े डन्यां च परत उडो यकारस्य खं भवति । 
सोरीयः | सौरी | श्रागस्तीयः। श्रागस्ती । सूर्थागस्त्यशब्दौ केवलौ डी न प्रयोजयत इत्यणन्तौ गृह्यते | 
सूरयो देवता अध्य सो्ैः तस्यायं सोरीयः । सू्यस्येयं सोरी । श्रगस््यस्यापत्यम्‌ ऋषित्वादण । श्रागस्त्यः । तस्याय- 
मागस्तीयः । छे ङ्यां चाऽतः खस्यासिद्धव्वदुङ्‌. यकारः । अणयखस्य व्याश्रयत्वादसिद्धत्वं॑नास्ति । सूर्याय 
दितः श्रगस्त्याय हित इति प्राक्ठणश्छो नाल्यनमिधानात्‌ । छ चेति किम्‌ ? सोयं तेजः । श्रागसत्यं स्थानम्‌ | 
उडः इत्येव | सूर्य॑मयी । 

तिष्यपुष्ययोर्भासि ॥४।४।१३६॥ तिष्य पुष्य इत्येतयेोर्माणि परत उड यं भवति । तिष्ये युक्तः 

कालः तेषः | पोपः । तिष्यपुष्ययोरिति क्रिम्‌ १ सिष्येन युक्तं सेध्यमहः | माणीति किम्‌ १ पुष्यो देवताऽ 
स्मेति पौष्यः । 

हरो इतो ङ्याम्‌ ॥४।४।१४०॥ दल उत्तरस्य हृ्करारस्य उडः खं मवति ङा परतः । गार्गी | 
वाससी | वाजी । “यजः' [३।१।१६] इति डीः । यखविधि प्रति न स्थानिवदिति दलः पर्वं यकारस्य । हट इत्य- 
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विरोपण ग्रहणम्‌ । हृतोऽन्यस्य वा हलः परस्य हकारस्य खं भवति । तेन “वृका स्य [४।२।४] वाकंणी । 
दल इति किम्‌ १ वायुवेगेयी । त इति किम्‌ १ ष्याम्‌ । गोरादित्वान्डीः । वैद्यस्य भाया वेद्या । ङचामिति 
किम्‌ ? आवट्या | श्रवरस्यापव्यं छली | 

क्यखव्यनाद्‌धुत्यापत्यस्य ॥४।४।१७१॥ क्य च्वि इत्येतयोरनाकारादौ च हृति परत श्रापल्यस्य यका- 
रस्य हलः परस्य खं भवति । गार्गीति । वास्सीयति । गार्गायते । वात्सायते । च्वि | गार्गीभूतः । वात्सीभूतः । 
अनति हृति-गणणां समूहो गागकम्‌ । वात्सकम्‌ | “श्ृदधोक्षोष्रोर्” [३।२।३४] भादिना बुज.। गगणं सङ्खोऽङ्को 
व गागेः । वात्सः । च्रनातीति किम्‌ १ गाग्यौयणः । तीति किम्‌ १ सामान्येनाप्त्न्य खं यथा स्यात्‌ । च्राप- 
स्यस्येति किम्‌ १ साङ्काश्यकः । कामिल्यः } सङ्काशेन निच्र तः । कथिलेन निब तः । “बुन्दम्‌ [३।२।६०] 
म्मादिना स्यः । ततो भवां ४“बन्धयोडः" [२।२।६8] इति वुञ्‌ । हल इत्येव । वायुवेगेयः | 


तस्यन्तिकस्य कदि; ॥४।४।१४२॥। तसि परतोऽन्तिकस्य कक।रटेः खं भवति ! श्रन्तिकात्‌ अन्तितः 
प्रागतः । “तमे परतः तादेः कादेश्चान्तिकस्य खं वक्तव्यम” [वा०] | श्रतिशयेन श्रन्तिकः “तमेष्टावविशषायने" 
[४।१।११४] इति तमे कृते । श्न्तमः । श्नन्तितमः । “सिष्ंज्ञकस्य भमात्रे रिखं च वक्तव्यं सायस्भराति- 
कार्थ" [वा०] | सायम्प्रातर्मवः सायग्परातिकः । पौनःपुनिकः । आकस्मिकः । शाश्वतिक इत्यत्र “येषां च द्वेषः 
शाश्वतिकः” [१।४।८५]| इति निपातनान्न भवति । शश्वच्छब्दो लक्त णम्‌ । श्रारातीयः । शाश्वत इत्यादिषु च 
न मवति । “"कालाष््‌'* [३।२।१३१] इत्यतः कालादिति योगविभागः । तेन शश्वच्छन्दादण.। 

बिदवकादेश्छंस्य ।४।४।१४३। बिहवकादीनां छस्य ख मवति हृति परतः । नडादिपुं विल्वादयः 
पर्यन्ते करतद्ुगागमाः इद निदिष्टाः । विस्वा श्रिमन्‌ देशे सन्ति “उस्करादेश्डुः” [३।२।७०] “नडदेः ऊक्‌" 
[३२1७१] च।गमः । विल्वकीयः । तत्र भवो वेल्वकः । सर्वस्य छस्य खम्‌ ! न्यथा श्रनर्थकं श्यात्‌ । वेशुकीयः 
वे्रकीयः । वे "कः | वेतसकीयः | वेतसकः । तृणएकीयः । तर्णकः । दुकीयः । रे्लुकः । कपिष्ठलकीयः । 
कापि्टलकः । कपोतकीयः | कापोतकः । 'चरुनायाः प्रश्च” 1 कर्‌ कीयः | क्रचकः | कुक्‌ छ एव सम्भ- 
वति । स्येति किमर्थम्‌ १ कुको निवत्तिमां भूत्‌ । च्नन्यथा “सन्नियोगशिष्टानामन्यतरापाये उ भयोरप्यपायः"- 
[प०| इति यथा पञ्च इन्द्रारयो देवता त्रस्य “हृद” [१।३।४६] इति रसे कृते त्रगतस्याणो “रस्योबनपल्ये 
[२।१।७४] इष्युप्‌ । “हृदुप्युप्‌” [१।१।९] इति स््रीत्यप्य निदतो आनुकोऽपि निन्रत्तिः । पञ्चेन्द्रः । 

तुरिष्ठेमेयस्सु ॥४।७।९१४४॥ तशब्दस्य खं मवति इष्ठेमेयस्सु परतः । करिष्ठः । करीयान्‌ । हरिः । 
दरीयान्‌ । सवे कर्वमन्तोऽयमेषामतिशयेन कवमान्‌ ““विन्मतोसप्‌”' [४।१।१२४] इत्यनेनोप्‌ । “इष्ठेयसो च 
सवस्य तुः खम्‌” । श्रन्त्यघ्य “टः” [४।४।१४५] इति सिद्धम्‌ । दमन्दरम्तराशन्‌,। 

ट; ॥४।७।९४५॥ टश्च खं भवति दषमेयस्यु परतः । पटिष्ठः । पटिमा । पटीयान्‌ । लघिष्ठः । लघिमा । 
लप्रीयान्‌ । 

राविष्ठवन्भृदः ॥५।७।१४६॥ णो परत इष्ठे इव कार्य मवति मृदः । पटयति । लघयति । कवरं मन्तमा- 
चष्टे करयति । प्रशस्यमाचष्टे “्रादेप्‌ [४।३।७५] श्रयति । ज्ययति । वादस्य साधयति । युवानं करोति 
कनयति ¦ सग्विएः सजयति । सर्वच “नेकाचः'” [४।४।१५४] इति प्रतिषेधः । गुकारये निद्र तते नैप्‌ । एनीमाचषट 
एतयति । “तसादौ” [७।३।१४७] इति पुंबद्धावः । उत्तखापि प्रियमाचष्टे प्रापयति । स्थापयति । गुकारं 
परिमापराया श्रनित्यखदेप्पुगागमो । प्रथु प्रथयति । स्थूलस्य स्थवयति । 

स्थुलदूरयुवहस्वक्तिपद्राणां यण इक एप्च ॥७।७।१७७॥ स्थूल दुर युवन्‌ हस्व चिप्र 
सुद्र इस्येतेषां यणः खं मवति इक एप्‌ च इष्टेमेयस्यु परतः । स्थविष्ठः । स्थवीयान्‌ । दविष्ठ । दवीयान्‌ । 
“ुवाद्पयोः कन्वा'” [७।११९२द] इत्यनादेशपच्े-वविष्ठः । यवीयान्‌ । ““श्ननन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य'” [प ०. 
इति यकारस्य न मत्रति । हसिष्ठः । हसीयान्‌ । हसिमा । . केपिष्ठः । देपीयान्‌ । देपिमा । रोदिषटः। 
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सोदीयान्‌ । क्षोदिमा । हस्वादयः पृथ्वादौ पठयन्ते | यणः परस्य तु “द: [७)४।१४५] इति खम्‌ । इक इति 
किमर्थम्‌ ? तपिष्ठ इत्यत्र श्नन्सयस्याप्येव्‌ यथ। स्यात्‌ । णौ हृश्वमाचष्टे हृसयति । गुका्यस्य निद त्वात्‌ 
उड एम्न भवति| 

प्रियस्थिरस्पिस्यादेरः ॥४।५।१७८॥ प्रिय स्थिर स्िर इत्येतेषाम्‌ इकारदेवंशंसंघातस्य श्रकारा- 
देशो भवति खेमेयस्सु परतः | प्रष्ठः । प्रेयान्‌ । प्रेमा । स्थेष्ठ; । स्थेयान्‌ । स्थेमा । सेषः । सफेयान्‌ । स्फेमा । 
प्रियमा प्रापयति । स्थापयति । “देये [३।३।२२] इति निद॑शात्‌ गुकार्यपरिभा्या श्रनित्यत्वम्‌ । 
तेन णिचि ““ज्शिस्यचः' [५।२।३] इध्येप्‌ । | 

वहुलगुर्खडतपदीघेचन्दारकाणं वंहिगवेषित्रप्‌ दाघचुन्दाः ॥५।४।१४९ ॥ वहुल गुर उद 
तृप दी ब्रन्दारक इप्येतेषां वंह गर्‌ वर वर्पिं च्‌ द्राघ बृन्द इ्येत आदेशा मवनिति इष्टेमेयस्मु परतः । वंदिषठः । 
वंहीयान्‌ | वंहिमा | गरिष्टः । गरीयान्‌ । गरिमा । उर-वरिष्टः । वरीयान्‌ । वरिमा । ब्रद्धस्य ज्यदेश उक्तः| 
वचनादयमपि मवति । वरिष्ठः । वर्पीयान्‌ । चपिएिः | चपीयान्‌ । द्राधिष्ठः | द्वाघीथान्‌ । द्राधिमा | व्रन्िष्टः। 
बरन्दीयान्‌ । णावपि वंहयत्ति । गरयतीत्यादि योज्यम्‌ | स्फिख्द्वतृथरह्न्दारकवर्जिताः पृश्वादौ द्रष्टव्याः | 
द्म णव चनेभ्योऽपि श्रपएव वचनात्‌ इष्टयसू । 

वहो््बस्मात्खम्‌ ॥४।४।९५०॥ बहोमू इत्ययमादेशो भवति अस्माच परेषाम्‌ षठेमेय्ं खं 
मवति । भूयान्‌ } भूमा । “परस्यादेः" [१।१।५१] खम्‌ । मूभावस्यासिद्धत्वात्‌ उकारस्योच्वं न मवति । वदः 
प्र्वादित्वादिमन्‌ | 

यिट्‌ चेष्टस्य ॥४।४।१५१॥ इष्टस्य यिडागमो भवति ब्होश्च भूरदेशः । भूनिष्ठः । खापवादो 
यिडागमः । इकार उचारणार्थः । मूभावस्यासिद्धत्वादोखाभावः । 

ज्यादेयसः ॥४।४७।१५२॥ न्यादेशात्परस्य इय श्राकारदेशो भवति । ज्यायान्‌ । व्यार्यासौ | 
ज्या्यांसः । “प्रशस्यस्य श्रः” [४।१।११६] “यः [४।१।१२०] इति ज्यदेशः । प्रृते खे परस्यादौ कृते 
“दीरङृद्गे [५।२।१३४] इति पूवस्य च दीते सिद्धमिति चेत्‌ “शुकायं निषत्ते पुनन तन्निमित्तम्‌" [ प० | 
दूति दीत्वं न स्यादित्याकास्वचनम्‌ | 

ऊयोऽनादेधः ।७।४।१५३।॥। ऋकारस्य रेफादेशो मवत्यनादेर्धिसंज्ञकस्य इष्ठेमेयस्यु परतः । प्रथः | 
प्रथीयान्‌ । प्रथिमा । प्रदिः । प्ररीयान्‌ । म्रदिमा | अकारान्तो रेफादेशः । उरिति किम्‌ १ परिष्टः । शअनादेरिति 
किम्‌ १ श्रतिशयेन ऋनवान्‌ ऋतीयान्‌ “विन्मतोर्प्‌” [४।१।१२४] इति मतोरप्‌ । ईयस्‌ । परेरिति किम्‌ ! 
कृष्णिष्ठः । कृष्णीयान्‌ । कृष्णिमा । 

पथुमद्रोः कश्ण्डशयोद ढपरिव्ृढयोश्चरो भवत्येव । 
विहावलोकतोऽग्रे प्रायोग्रहणादयं नियमः ॥ 

तेनेह न सवति । मातरमाचष्टे मातयति । परत्राह्िखस्यायमपवादः स्यात्‌ । तथा तमाचष्टे कृतयति । 

नैकाचः ४।६।१५४॥ एकाचो मस्य यदुक्तं तन्न भवति । त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ | सुचिष्ठः । 
छुचीयान्‌ | “शविन्मतोरूप्‌* [४।१।१२४] इति मतोर्पि कृते “2: [४1४1१४५] इति खं प्राप्तम्‌ । 
णावप्रि तग्बन्तमाचष्टे त्वचयति । खुचयति । एकाच इति किम्‌ १ श्रतिशयेन वसुमान्‌ वसिष्ठः । वसीयान्‌ । 
वसयति । नेति योगविभागः । तेन॒ “राजन्यमनुष्ययुनामके यदुक्तं तन्न भवति” राजन्यानां समूटो राजन्यकम्‌ । 
मनुष्याणां समूहो मानुष्यकम्‌ । ““क्यच्ब्यनादध्त्यापत्यस्य' [४।४।४४१] इति यलं प्रातम्‌ । यूनो भावो 
योवनिका | मनोज्ञादिपाठद्रून्‌ “नोऽुंसो इति" [४।४।१३०] इति रिखं प्रम्‌ । 

पायो ऽनपत्येऽसीनः ७४।९५५॥ श्रनपव्यार्थेऽणि परत इन्नन्तस्य यदुक्तं ॑तन्न भवति प्रायः | 
खग्विए ददं खारवणम्‌ । तथा साकोटिनम्‌ | सांराविणम्‌ । साम्मार्जिनम्‌ । “जिन्नमिविधो" [२।३।६६] इति 
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जिन्‌ । तदन्तात्‌ स्वार्थ “जिनोऽण्‌” [४।२।२१] इत्यण । अनपत्य इति किम्‌. १ वाहुबटिनोऽपत्यं बाहुबलः । 
श्रणीति फिम्‌ ? मेधाविने दितं मेधावीयम्‌ । प्रायोग्रहणत्क्वचिद्यतिप्रेधो न मवति। दर्डिनां समूहो 
दरारडम्‌ । छत्रम्‌ । 
ग्रो्षम्‌ ४।४।९५६॥ श्रौतमिति निपाव्यतेऽनपव्ये । उच इदम्‌ श्रोच्तम्‌ । श्रपत्ये श्रोदण इत्येव । 
“पादिहनशतराक्तोऽणिःः [४।४।१२३] इत्यलम्‌ । ““श्रनः'' [४।४।१५८] दत्यस्यापवादोऽयं योगः | 
गाथिषि्थिकेशिपरणिगरिस्फादेः ॥४।४।१५७॥ गाथिन्‌ विदथिन्‌ केशिन्‌ परणिन्‌ गरिन्‌ | 
द्येतेपां स्कादेश्च इनो यदुक्तं तन्न मवति । गाथिनोऽपत्यं गाथिनः । वैदथिनः । कैशिनः । पारिनिः। 
गाणिनः । स्कदेः शाङ्धिनिः । चक्रिणः । माद्विणः । श्रपत्याथस्प्यणि प्रतिष्रेधाथमिदम्‌ । 
ननः ॥७।९।१५८॥ श्ननपत्य इति निच्रृत्तम्‌ । सामान्थेनाणि परतोऽनो यदुक्तमखं रिखं च तन्न 
भवति | कर्मणा इदं कार्मणम्‌ । साम देवता श्रस्य सामनः । हेम्नो विकारे हैमनः | यञ्वनोऽपत्यं याज्वनः | 
प्राय इत्यनुवृत्तरिकेऽपि ट्खिमावः । उपचारादथरवा ग्रन्थोऽपि तमधीते ्राथवणिकः | 
येऽङौ | ७1७।१५९॥ त्रडावरथं यकारादौ हृति परतोऽनो यदुक्तं तन्न मवति सामनि साधुः 
सामन्यः | वेमन्यः । कर्मरयः । राज्ञोऽ्पत्यं राजन्यः । तद्णोऽपत्यं ता्ञण्यः । “सेनान्तलक्षण 
[३।१।२४०] श्रारिना तक्णो खयः । श्रडाविति किम्‌ १ राज्यम्‌ । “गुणोक्तिनाद्यणादिभ्यः क्म॑सि चः 
[२181९ १४] इति यण. । 
खेऽध्वनः ॥४।४।१६०॥ अध्वनः खे परतो यदुक्तं तन्न मवति । श्रष्वानमलंगामी श्रष्वनीनः| 
“यखावध्वनः'' [२।४।१२६] इति खः । खे इति किम्‌. ? प्राध्वं कृत्वा गतः 'गेरध्वनः'? [४।२।८७] दत्य 
कारः सान्तः | 
न मादेर्पत्ये ऽवमः ॥०।७।१६९॥ मकारादेरनो व्म॑वजितस्यापत्यार्थऽणि परतो यदुक्तं तन्न भवति | 
सुपाम्नोऽपवयं सौपष्रामः । माद्रसामः | £नोऽु"खो इति" [४।४।१३०] इति ट्खि' भवत्येव । मादेरिति किम्‌ १ 
सौखनः । अपत्य इति किम्‌ १ चर्मणा परिृतश्चामणो रथः । “"परिदडेतो रथः” [२।२।८] इत्यण । श्रवर्मण्‌ 
इति किम्‌ ? हैरण्यवर्मण॒ः । “> ` .1.4> <". विकल्पः । दितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः । हैतनामनः । 
ब्ाह्मोऽजातौ ॥४।७।९६२॥ श्रपत्य इति वर्तमानं जातेर्विशेषणम्‌ । व्राह्च इति निपात्यतेऽपलय- 
जतेरन्यत्र | ब्राह्मणो ((्राह्मो) गभः । ब्राह्ममल्लम्‌ । “तस्येदम्‌” [३।३।८८] इत्यण । अजाताविति किम्‌ ? 
ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः । अपत्यजातिरियम्‌ । अजाताविति प्रसज्यप्रतिपेधोऽयम्‌ } तेन अपत्यजातेरन्यच जाता- 
वपि निपातनमिष्यते । ब्रह्मण इयं ब्राह्मी ग्रोपधिः । 
कामः शीते ॥४।७।९६३॥ कार्म इति निपात्यते शीलेऽथं । कर्मशीलः कार्मः। द्धुत्रादेणीःः 
३।३।९८०] इति एः । स तु “नोऽपु'सो हति" [४।४।१३०] इत्येव णे र्खि सिद्धः ] “श्नः? [91 ४।१५्‌] 
इति त्यि प्रतिषेधः । इदमेव ज्ञापकं “शेऽप्यण छृतं भवति [प०] इति । तैन बुग-सीला चौरी । णन्तान्‌-डी 
विधिः । रील इति क्रिम्‌ १ वाग्युक्तं कमं कार्मणम्‌ । “तदयुक्तात्कमंणोऽण्‌” [४।२।४२] इत्यण । 
दरिडदहस्तिनोः फे ॥४।४।१६४॥ दण्डिन्‌ दस्तिन्‌ इत्येतयोः फकारादौ हृति यदुक्तं तत्न भवति । 
दरिडिनोऽप्यं दारिडिनायनः । हास्तिनायनः | नडादित्वाण्‌ । 
वाशिजिह्याशिनोः फे ढे ॥४।४।१६५॥ वाशिन्‌ जिक्षाशिन्‌ इत्येतयोः फे ठे च यदुक्घं तन्न भवति । 
याशिनोऽपव्यं वाशिनायनिः । तिकादित्कत्फिम.। जिद्यशिनोऽपद्यं जैद्याशिनेयः । “शु्रादेः"? [३।१।११२ 
इति टण्‌ । “नोऽयुःसो हृति [७1४११३०] इति र्खि प्रातम्‌ | 
श्रीरहत्यधैवत्यसारवेच्वाकमेेयहिरर्मयानि ॥४।४।१६६॥ श्रौरदेत्य धैवत्य सार पेवाक 
मैय दिर रमय इत्येतानि निष्यते । भ्रूण्‌. धीवन्‌. इत्येतयोष्टयखि तत्वं निपद्यते । भ्रुशष्नो भावो 
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भ्रौणहत्यम्‌ । इदमेव ज्ञापकं ““हनस्तोऽनिणलोः.[५।२।३६] इति धोस्य एव नान्यत्र दन्तेस्तत्वम्‌ । तेनेह न मवति । 
वात्न इति । धीभ्नो भावो घैवत्यम्‌ । सरयूशब्दस्य श्रि पश्तो यं निपास्यते । सारवं जलम्‌ । इद्दवाको- 
रपव्यम्‌ शेद्वाकः | ““राष्् लब्दाद्राक्तोऽन्‌” [३।१।१५० इति श्रनि उकारस्य खं निपात्यते । ““तस्येदम्‌*[२।३।८य] 
इति वा मवाथं “कोड” [३।२।११०] इति वाऽणि ¦ भित्रयो पत्यं मैत्रेयः “गुषटयादेः'* [३।१।१२४] इति टणि 
कृते “यादेरिय्‌"” [५।२।७] यादो युशब्दस्य खं निपाते । वदिरियदेशस्वु विदादित्वादनि छ्त्र द्रष्टव्यः । अज 
न्स्य॒सद्कादिविवत्त।यां “सङ्खाङ्कलक्णएधोप्रेऽन्यनिजामण्‌" [२।३।६५] इति श्रि इते मैत्रेयः सद्धः । 
दणन्तस्य सङ्खादो “्दधचरणान्जित्‌ [३२189] इति वुनि भैतरेयकः सद्घः इति भवति ] हिरण्यस्य विकारः । 
“'मयड्वैतथोरभकचयाच्छादनयोः” [३।३।१०८] इति मयि करते यदान्दस्य खम्‌ । हिरएमयं जिनैगडम्‌ । 


हन, = ईः [अ 


हत्यभयनन्दिविरचितायां महान्रचो चतुथस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः | 
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युवोरनाकौ ॥५।१।१।। यु वु इत्येतयोगोनिमित्तमूतयोः नन चरक इत्येतावादेशौ भवतः । युबोसि्ु- 
ससृटविदयप्रणयोः सामाव्यप्रहणम्‌ । योरनः । वोरकः । नन्दादेल्यु; नन्दनो रमरुः । “ख्वुतृचौ" 
[२।१।१०६] कारो दारकः । तमाङ्गको वाङ्गकः | शङ्खे जातो भवो वेति विग्रहम “वहुव्वेऽदोरपिः 
[३।२।१०३] इति बुज..। योः कृत एव ग्रहणं व्याख्यानात्‌ । तेनेह न मवति ! उरणायुः । दभंयुः ! उणादीनां 
बहुलं त्यपंज्ञा तेनेह न भवति खुजु: । *मुजिमृद्भ्यां युक्लयुको"” [उ० सू० ३।२१| इति युक्‌ 

म्रायनेयीनीयियः फटखद्धधां त्यादीनाम्‌ ॥५।१।२॥ फ ट ख छ घ इत्येतेपां त्यादौ वमानानां 
निरचाम्‌ च्रायन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईय्‌ इय इत्येते श्रादेशा यथा॑ख्यं मवन्ति । “नडदेः फण" [३1१1मम] नाडायनः । 
चारायणः । “स्त्रीभ्यो दण्‌'” [३1 ३।१०६] वायुवेगेयः । वासवदत्तेयः । श्रतिजनादेः खन्‌” [३।३।२०३] । 
प्रतिजने साधुः प्रतिजनीनः । एेदंयुगीनः। “दोश्डुः° [३।२।६०] वासवीयो ध्वजः | वेश्रवणीया शिचिका | 
्षत्रस्या पत्यं क्षत्रियः । चग्रहणं किम्‌ १ फकति । टौक्ते । शआ्रादिग्रहणं किम्‌. १ जानुदध्नम्‌ । पण्टः ] शङ्खः 
इत्यादौ “उणादयो बहुलम्‌” [२।२।१६७] इत्यादेशा न मवन्ति | 


भोऽन्तः ॥५।१।३॥ व्य इत्यनुवर्तते । आदि ब्रहणं निच्त्तम्‌ । स्वसितिलिद्धाभावात्‌ । भः इति भकारस्य 
त्यावययस्य श्चन्त इत्ययमादेशो मवति । जानन्ति | पश्यन्ति । “जृविशिभ्यां मः [उ० सू०] जरन्तः । वेशन्तः । 
त्यस्येति किम्‌ १ उसर्मितः) 

अत्थात्‌ ॥५।१।४॥ थञजञकरादयरस्य भस्य श्रत्‌ इत्ययमादेशो भवति । ददति । दद्‌ठ॒ । पिमते । मिमताम्‌ | 

प्रन्तादेशापवादोऽयम्‌ । न तु सेकं सः । त्रददुः | अ्रजच्ुः । 

देऽनतः ॥५।१।५॥ दविपये यो ऋकरारस्तस्यान कारन्ताद्रोरत्तरस्य श्रद्रित्ययमादेशो भवति । लुनते । 
लुनताम्‌ । श्रल्ुनत । पुनते । पुनताम्‌ । च्रपुनत । द्‌ इति किम्‌. १ लुनन्ति । पुनन्ति चरनत इति किम्‌ 
च्यवन्ते । प्लवन्ते | नित्यत्वात्‌ प्रागेव शप्‌ । 

शीङो खट्‌ ॥५।१।६॥ शीडो गोनिमित्तमृतस्य भस्य ्डागमो मवति । शेरते । दोरताम्‌ । श्रशेरत । 
रुडयं पसदिः क्रियते भग्रहशेन ग्रहणं वशा स्यात्तेन “शीङो गे” [५।३।१३ ०] इ्येप्‌ । परवेन सुटि कृते ्रादधिहण- 
= ५ © (५ 9 । (4 
निवृत्तेमध्येऽपि व्याव्रथवस्य कस्यादादेशः । सानुबन्धग्रहणं फिस्‌ १ यड्वन्तस्य मा मूत । भ्यतिशश्यते । 
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वेत्तेः सिद्ध सेनस्य ॥८।१।७॥ वेत्ते्गोनिमित्तमूतस्य भस्य रुडागमो मवति सिद्धरेनस्याचार्थस्य 
मतेन । संविद्रते । संविदते | संविद्रताम्‌ । संविदताम्‌ । समविद्रत । समविदत । “समो गम्‌प्रच्ि* [१।२।२४] 
दव्यादिना विदद । तिपा निर्देश उन्विकरणा्थः | तेन “विद्‌ चिचारणे* [घा] द्यस्य रोधादिकस्य ग्रहणं न 
भवति । चिन्दते । 

भिसोऽव्र एस्‌ ॥५८।१।८॥ अथेवशाष्धिमक्तिविपरिणामः । श्रत इत्यकारान्ताद्‌ गोरुत्तरस्य भिस एम्‌ 
मवति । सुरैः । श्रेः । त्र “बहौ भष्येत्‌' [५।२।६य] इति परस्वादेत्वं कस्मान्न भवति । कतेऽप्येतवे पतपूव- 
गव्या पुनः प्राप्नोतीति निव्यत्वदित्‌ । एतिति सिद्ध रेशय्हणं किम्‌ १ श्रतिजरपैः 1 “निङप्रादयः' [१।३।८१] 
इति से “ख्ीगोर्नचिः'” [१।१।८] इति प्रादेरो च कृते | “एकदे शविकृतमनन्यवत्‌ः' [प०] इति जरशब्दस्या- 
सडमदेशः | “सन्िपातलन्तणो विधिरनिभिचं तद्विघातस्य” [प०] इति परिमाप्रेयमनित्या “कष्टाय” [२। १।१२| 
दति ज्ञापकात्‌ । श्रत इति किम्‌ १ साघुमिः | तपरकरणं किम्‌ १ विच्याभिः | 

इदमदसोः सकोः ॥५।९।६॥ इदम्‌ श्रदस्‌ इव्येतयोः सककारयोरेव भिष एष्‌ भवति । इमकरैः । 
“भिसवंनाग्नोऽक भ्रष्टः को दः' [४।१।१३ ०] दरप्यक्र “दः [५) ३1८२] इति तस्य मतम्‌ । श्रदसः “दादु 
दोमोऽदसोऽतेः' [५। ३०८८] इनि दात्रस्य वर्ण॑मात्रस्योष्वं दस्य च मत्वम्‌ । सकोरिति किम ? एमिः । “बहौ 
मस्येत्‌” [५1२६८] इप्येत्वम्‌ । “हक्ि खम्‌ [५1१1१७१] इतीदम इदः खम्‌ । श्रदसस्तु “वहवीरेतः 
[५३।८६] इतीवम्‌ । इदमदरोरेव सको सितयेवमवधार्णं मा विज्ञाथीति ज्ञापनार्थः | 

स्येनान्डस्टाङसेः ॥५।९।१०॥ ग्रकारन्ताद्रोः परां उत्‌ य॒ डसि इत्येतेषां स्य इन च्रात्‌ इत्येत 
प्रदेशा मवन्ति । इन्द्रस्य | चन्द्रस्य । इन्द्रेण । चन्द्रेण । इन्द्रात्‌ । चन्द्रात्‌ । श्रत इत्येव | करवां । कुः | 

ङेयः ॥५।१।११॥ त्र न्तत्ने चन ड इत्येतस्य य इत्ययमादेशो भवति । इन्दाय | चन्द्राय । श्रत 
इति किम्‌ १ गवे। नवि 

सर्वनाम्नः स्मै ।५।२।९६२॥ श्रक.रान्तात्सर्मनम्नो गोस्तरस्य ङ इत्येतस्य स्थे इ्ययमदेशो मप्रति । 
स्वेसमै । तस्मै । शअमुष्पै। श्रत इति किम्‌ १ भपते। 

ङसिङयोः स्मास्स्सिनो ॥५।१।९२॥ श्रकारन्तात्सवैनाम्नो गोरूतरयोडंसि डि इत्येतयोः स्मात्‌ 
स्मिन्‌ इत्येतावादेशौ मवतः । सर्वस्नात्‌ । सर्वस्मिन्‌ । यस्मात्‌ । यस्मिन्‌ 1 अत इत्येव । भवतः | मवति । 

जसः शी ॥८।१।१७॥ श्कारान्तात्सर्वनाम्नो गोः परस्य जसः शी इत्ययमदिशो मवति | सवं | 
एते । के ! दीतग्रदणमुत्त र्थम्‌ । पयसी । दधिनी | | 

प्रौढः श्रापः ॥५।१।१५॥ श्राचन्ताद्योः श्रोडः शीत्यवरनद्वेशो भवति । श्रा्निति यपृडापोः सामन्येन 
ग्रहणम्‌ 1 श्रीडिति बेपोरौकारस्य पूवीचा्याणां संज्ञा । माले लम्बेते । मले पश्य । बहुराजे तिष्ठतः । बहुराजे 
पश्य । “श्चनश्च वात्‌" [३1११०] इति उप्‌ । “श्यिषरी अनर्थको [१।४।१०] इति निदंशात्‌ “सोडिति 
[५19११०६] इव्यादिषु स्वरा्लसंजञया ङिद्‌श्रीयते | 

नपः ॥५।१।१६॥ नपो गोरु्तरस्य श्नडः शौप्ययमदेशो भवति । दधिनी तिष्ठतः । दधिनी पश्य । 
एवं वने । जले । “नेच्यात्‌ [४।३।६२] इति “सुटि पूर्वस्वमु* [४।३।८8] दीनं भवति । 

जश्शसोः शिः ॥५।१1१७॥ नपः परयोजैष्‌ शस्‌ इत्येतयोः शिरि्ययमादेशौ भवति | दधीनि 
तिष्ठन्ति | दधीनि पश्य । एवं मधूनि } वनानि } धनानि | जसा सहचरितस्य शसो अ्रहणादिद्‌ नेष्यते । 
पात्रशो ददाति । 


अष्टाभ्य श्रीश्‌ ॥५।९।१८॥ ्रष्टनूशब्दा्रोर्जशसोरौश्‌ मवति । श्रष्टौ तिष्ठन्ति | श्ष्टो पश्य । 
टन इति सिद्धे ऋ्रष्टाभ्य इति कृतात्वस्योचारणं किम्‌ १ यत्ैवातवं ततरैवोर्मावो यथा स्यात्‌ । ननु नित्यमात्म्‌ । 
इदमेवं ज्ञापकमात्वविकर्पस्य । च्रष्ट तिष्ठन्ति } चष्ट पश्य | 
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“श्नुरक्तः शुचिदं्तः श्रतवान्‌ देशकालविद्‌ । 
वपुष्मान्‌ कान्तिमान्‌ वाग्मी दूतः स्याघषटभिगुणंः ॥ 

“गोरधिकारे तदन्तस्य च [ प० ] इति तदन्तादपि मवति । पर्माष्टौ | प्रधाने काथसम्परतयया- 
द्से न भवति । परियाष्टान इति । “उबिलः” [५।१।१६] इति उपि पाप्ते अओशारम्यते न “सुपो धुदं 
[१।४।१४२] इति । तेन अष्ट गुणा यस्य सोऽष्य्युणः । ओदिति सिद्ध श्रोशग्रहणं किम्‌. १ अप्टवाचक्चते 
श्रष्टयन्तीति | किषिप्यागतनिचरतते अष्याविति थथा ध्यात्‌ । 

उबिलः ॥५।१।१६॥ दस्पंञकादुत्तरयोजश्शसोरूमवति | पट. तिष्टन्ति । पट्‌ पश्य | णं पञ्च | 
नव । परमपञ्च | प्रधाने का्यसम्प्रत्ययादिह न भवति । प्रियघपः | प्रियपञ्चानः । 


नपः स्वमोः ॥५।९।२० नबिति नपु सकलिङ्धं पूर्वाचोयस्य संज्ञेयम्‌ । तस्मादुत्तस्योः स्वमोरूभवति | 
दधि पश्य । मघु तिष्ठति । मघ पश्य] तक्छुट्मित्यत्र व्यदाद्यलं बाधित्वा ~ ---7न गे निव्यत्वादुप्‌ | 
नन्वत कते लक्त णन्तरेणम्भावे सत्यनिव्य उप्‌ १ नैवम्‌ । “यस्य॒ च लच्तणान्तरेण निमित्तः विहन्यते न 
तद्नित्यम्‌” [प०| इति । 

अतोऽम्‌ ॥५।१।२१॥ श्रकारान्तान्पः परयोः स्वमोरम्भवति । धनम्‌ । बनम्‌ । तपरकरणं मुखसुखला- 
थेम्‌ । मादेशे क्रियमाणे सुपीति दीत्वं स्यात्‌ । श्रतिजरसं कुकं पर्येति च न स्यात्‌ । “तलन्निपातलचणो विधि- 
रनिमित्त' तद्विघातस्य [१० इत्यम उम्न भवति । 

डतशादेः पञ्चकस्य दक्‌ ॥५।१।२२॥ उतरादेः पञ्चकस्य दुगागमो भवति स्वमोः परतः । 
कतरत्तिष्ठति । कतस्पश्य । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । श्रन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । पञ्चकस्येति किम्‌ १ समम्‌ । 
सिमम्‌ | उतरेण सिद्धे श्रन्यतरग्रहणं किमथेम्‌ १ श्रन्यतमं वनम्‌ | श्रनित्यमागमानुशासनमित्पेकतरस्य न 
भवति । एकतरं वनम्‌ । 

युष्मदस्मदो ङसोऽश्‌ ॥५।५।२३॥ युष्मदस्मदित्येताभ्यामुततरस्य ङसोऽश्‌ भवति । तव स्वम्‌ । मम 
स्वम्‌ । शित्करणं सवोदेशार्थम्‌ | 

ङखुटोरम्‌ ॥५।९।२९॥ युष्मदस्मद्ध्यां परस्य ड इत्येतस्य सुश्च श्रमित्ययमादेशो मवति । ठभ्यम्‌ । 
मह्यम्‌ । त्वम्‌ । श्रहम्‌ । युवाम्‌ ! आवाम्‌ । युयम्‌ } वयम्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌। आवाम्‌ । “युवावौ दौः 
[५।१।१५१] । “आवि! [५1१1१४७] इति दस्यात्वम्‌ । इपि पुनः ““इपि" [५1१९१४६ | इत्यात्वम्‌ । 


शसो नः ॥५।१।२५॥ युष्मदस्मदित्येताभ्यां परस्य शसो नकारादेशो भवति । युष्मान्‌ । श्रस्मान्‌ पाठ 
जिनः ! “परस्यादेः' [१।१।५१| इत्यकारस्य नकारः । “स्फान्तस्य खम्‌ [५३!४१| इति स्कारस्य खम्‌ | 
“इषि” [५५1११४६] इत्यात्रम्‌ । “नश्च पुःसि'" [४।३।६५] इति नत्यं न सिष्यत्यलिङ्खत्वादयुप्मदस्मदोः । 

भ्यसोऽभ्यम्‌ ॥५।१।२६] युष्मदस्मद्भ्यां परस्य भ्यसोऽम्यमित्ययसादे्ो मवति । युष्मभ्यं देवम्‌ । 
अस्मभ्यं देयम्‌ । “खमाद्ेशेः [५ १।१४३ ] इति दखम्‌ । ^'एप्यतोऽपदेः" [७।३।८४| इति पररूपत्वम्‌ । 

छत्कायाः ॥५।१।२अ) युष्पदस्पद्धयां परस्य काया म्यसोऽदिव्ययसद्रेशो मवति । युप्मदधीते | 
श्रस्मदधीते | 

ङसे; ॥५।१।२८॥ युष्मदस्मद्धयाम्‌ परस्य उसेरदादेशो भवति । “त्वमाविकै'' [*५।१।१५६] | खत्‌ ! मत्‌। 


साम ज्राकम्‌ ॥५।९१।२६॥ युष्मद्स्मदभ्याम्‌ परस्य साम श्राकमादेश्लो मवति । युप्माकम्‌. | अस्मा 
कम्‌ } भाविनं सुट भूतवहुपादाय साम इति निर्दशः इतः । आकमि कते ख॒ण॒निष्च्यथः | कमि क्रियमासे 
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एवं स्यात्‌ | अकम्यकारोच्चारगसामध्यात्परखूपामवे स्वेऽको दीत्वेन सिद्ध माकारव्चनं किम्‌ १ दलन्तादपि 
यथा स्यात्‌ । युष्मानाचक्षते युष्मयन्ति । तेषां युष्माकम्‌ । 

तुद्योस्तातड डाशिषि ॥५।१।३०॥ तु हि इत्येतयोराशिप्यथं तातङ्डदेशो मवति वा । जीवताद्- 
वान्‌ । जीवतु भवान्‌ } जीवतात्वम्‌ | जीव त्म्‌ । तातङि डिनत्करणमेवेपोत्ुं ब दटश्च प्रतिपरेवाथं नलन्तादेशाथ॑ 
व्याल्यानात्‌ । तेन कुरुतात्‌ । गरृ्टात्‌ त्रूताद्धवानिति सिद्धम्‌ । आशिप्रीति किम्‌ १ किं करोतु भवान्‌ | ऊरु 
तवम्‌ । जीवताखक्नित्यत्र “श्रतो हेः" [४।४।६६] इति खानिवद्धावादुप्‌ प्राप्नोति । नैवं “हुकस्म्यो हेर्धिः 
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[४।४।६४| इव्यत्राधिकारे भतो देरिति पुनरहिग्रहणाद्‌ हिरूपस्येव हेरू्मवति । उक्तं च-- 
“तातडिः छिन्सवं॑संक्रमद्कतस्यादन्त्यविधिश्चेत्तच्च तथा न । 
देरधिकारे दहैरधिकारो नाशविधौ तु ज्ञापकमाह ॥ 


प्यरितिवाक्से त्क्वः ॥५।१।२१॥ क्वा द्रष्येतध्य प्यं इत्ययमादेशो भवति तिसे बक्से च } तिस 
प्रकृत्य | वाक्ते-उच्चैःकत्य । नीचेःकरस्याचष्टे । तिवाक्स इति किम्‌ १ अङ्कघ्वा । परमङ्त्वा | 


यभेऽग्खचुषयोः क्यचि सुक्‌ ॥५।१।३२॥ यभविपये अश्व वषर इत्येतयोः क्यचि परतः सुग्मवति । 
श्मश्वस्यति बडवा ! वृषस्यति गौः । यम इति किम्‌ ? अश्वीयति । वरब्रीयति देषदचः | 

सी रलवणयोर्लँल्ये ॥५।१।२३३॥ सीरलवरयोलौल्ये क्यचि परतः सुग्‌ भवति । चीरस्यति 
मारवकः । लवणस्यति उश्टः । लौल्य इति किम्‌ १ क्ीरीयति । लकणीयत्ति वातकी । यमेऽश्वलृषात्क्यचि स 
इति सिद्धे गुरनिर्दशात्‌ “क्रचिद्न्यत्रापि सुगसुक्व सर्वखद्धथो' लौस्ये भवति? । दधिस्यति । मधुस्यति । 
दध्यस्यति } मष्वस्यति इत्यादि सिद्धम्‌ । 

ग्रास्यात्सवेनाम्नः सुट्‌ ॥५।१।३७॥ आवरणं न्तातसर्बनाम्न आमि परतः सुड_ भवति । सर्वेषाम्‌ । 
येषाम्‌ । तेषाम्‌ | केपाम्‌ | स्वांसाम्‌ । याणाम्‌ । तासाम्‌ । कासाम्‌ । श्रादिति कानिदैशः आमीत्यस्योत्तर 
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सावकाशस्य तानिदंशं प्रकल्पयति । श्रादिति किम्‌ १ भवताम्‌ । सवेनाम्न इत्येव } नराणाम्‌ ] 

जेयः ॥५।१।३५५॥ तरि इत्येतस्य त्रय इत्ययमादेशो मवत्यामि परतः । याणम्‌ । परमनरग्राणाम्‌ । 

्ेम्बाप्चतुसो चुर्‌ ॥५।९।३६॥ प्र इट्‌ मु इतयेवंषंलकेम्य यबन्ताच्चतुःशब्दाच्च आमि परतो 
नुड्‌ मवति । प्र-देवानाम्‌। कवीनाम्‌ । साधूनाम्‌ । इल्‌-षष्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ । मु-नदीनाम्‌ | वधूनाम्‌ | 
श्राप्‌-वि्रानाम्‌ । बहुराजानाम्‌ । {7 | “गोरधिकारे तस्य तदन्तस्य च [प० | इति । परम 
प्रणणाम्‌ । परमपञ्चानाम्‌ । मुख्ये कायघंप्रतययादिह न मवति । प्रियपरपाम्‌ । प्रियपञ्च्ञाम्‌ | 

इदिद्धोचुंम्‌ ॥५।९।३.७॥ इकारेतो धोनँमागमो मवति । नन्दिता । नन्दितम्‌ । कुरिडता । कुण्डितुम्‌ । 
इदिति किम्‌ १ पचति । धोरिति किम्‌ १ अभैत्षीत्‌ । सिर्यं त्यः | “विन्विङृण्व्योर च” [२।१।७५] इति 
सनुम्कनिरदंशाच्योघ्पत्तेः प्रागेव नुम्‌ । तेन कुण्डा । हुण्डा । “सरोहंलः'' [२।३।८५] इत्यः सिद्धः | 
““उद्ुन्दिर' [धा०] इति ज्ञापकादिरितो नुभ्न भवति } मेदनम्‌ । 

ह्यो मुचाम्‌ ।५।१।३८॥ शे परतो मुचादीनां नुम्‌ भवति भआगणपरिसमापेः ¡ मुञ्चति । लुभ्पति । 
विन्दति | श इति क्रिम्‌ १ मोक्ता } मोक्तुम्‌ । एकस्य वहुःवानुपपरोरचारीनामिति विज्ञेयम्‌ । शे इति योग- 
विभागात्‌ “तृम्फादीनां नकारोडां युम्‌ भवत्तिः । तृम्फति । इम्फति } गुम्फति । उभ्मति । शुम्भति । “हलुङः 
द्विस्यनिदितः' [४।४।२३] इति नखम्‌ । पश्चान्तुम्‌ | 


मस्जिनशोभंलि ॥५।१।३६॥ मरिजि नश्‌ इत्येतयोरनम्भवति क्ललादौ परतः । मङ्क्ता । मङ््त म्‌ | 
नं । नेष्टम्‌ । मस्जेनुमि इते “हलोऽनन्तराः स्फः” [१।१।३] इति द्वयोल्रयाणां बा स्फघंक। । दयोः स्फसंशामा 


[ 
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भित्य स्फादेः सस्य खम्‌ । नुमोऽनुस्वारपर्वते । खूटीति किम्‌ १ मजनम्‌ । नदिता । मस्जेः “कलां जशू भशि" 
[५।४। १२८] इति सकारस्य दत्वम्‌ । दस्य च चुत्वं जकारः । “रधादेः'” [५१३३ | वेट्‌ | 

रधिजभोरचि ॥ ४५1१1४०] रधि जभ इत्येतयोः अजादौ परतो नुम्‌ मवति । रन्धयति । रन्धकः | 
साधुरन्धी । रन्धं रन्धम्‌ । रन्धो वर्ते । जम्भयति ] जभ्मकः । साघुजम्भी | जम्भो वर्तते । ` `: . न्नः 
प्रागेव नुम्‌ । अचीति किम्‌ ? स्द्रा | जभ्यम्‌ | 

लिटीटि रधेः ॥५।१।७१॥ रथेनु म्‌ मवति इडादौ छिटि परतः । ररन्धिव | ररन्शिम । नुमूविधान- 
सामरध्य॑त्‌ “हल्ुङः ङ्खिव्यनिदितः“ [४।४।२२] इति न्वं न मवति | निप्यार्थोऽयं योगः| च्यव इटो 
नान्यस्मिन्‌ | रधिता } रथितुम्‌ । विपरीतो नियमः कस्मान्न मवति इ डादावेव लिटीति । इह न स्यात्‌ | ररन्धतुः । 
रस्धुः । नैनं योगविमागादिष्टप्रसिद्धेः । लिरीदीति योगः कर्हव्यः | तदनु रपररिति। रघे्टीरि नुम्‌ भवति | 
रेरिति प्रथक्रस्णं किमर्थम्‌ ? टिटीरीत्यतरेष्टनियमसिद्धिर्यथा स्यात्‌ । लिय्येवेडादौ रथेनु मिति | 


रभोऽशान्लिरोः ॥५।१।४२॥ समो गोनु म्‌ भवति जादौ न तु शच्ख्यिः | आरम्भयामि | मरम्भकः | 
साध्वारम्भी | त्रारम्भमारम्मम्‌ । आरम्भो वतते । अशच्ट्यिरिति किम्‌ १ आरम्मते | अष्रेमे । अचीव्येव | 
आरम्भम्‌ । अशबच््यिरितयत्र प्रसव्यप्रतिपेधः | ननः सप्तस्यापि गमकलादनुष्णभोव्यादिवत्सविधिः । 

लभेः ॥५।९।४२॥ स्मः शच्छिडवर्जितेऽजादौ नुम्भवति! आलम्भयति । आलम्भकः । साध्वालम्भी | 
आरम्भमाल्म्भम्‌ । आलम्भो वतैते ] श्रशव्ट्टिरित्येव । श्रालमति | आमे } अचीवयेव | लभ्यम्‌ । प्रधग्यो- 
गकरणयुत्तरा्म्‌ । 

ग्राञञे यि ॥५।१।४४॥ आद्पर्वस्य स्मेयैकारादो त्ये परतो नुम्‌. भवति । श्रार्म्भ्या गो्रह्यशेन | 
च्राङ इति किम्‌ १ भ्यम्‌ । यीति किम्‌ १ आलम्धा । आलभ्य गत इत्यत्र तेऽपि नुमि “हलुडः ङ्ित्यनिदितः'” 
[४।४।२३] इति नखम्‌ । मुम्बचन त्वन्यत्र सावकाशम्‌ । 

उपात्पशं सायाम्‌ ॥८।१।७५॥ उपात्परत्य स्मेः प्र्ंसायामथं तुम्‌ भवति यकासदौ ¡ उपलग्भ्या 
भवता विच्या ] उपलम्भ्यानि धनानि | प्रयंसावामिति किम्‌. { उपलभ्यमस्माद्‌ इषलात्‌ किञ्चित्‌ । 


गेः खधघञोः ॥५५१।४द] गेरत्तरस्य लमेनुं म्‌ भवत्ति खधजोः परतः । सुप्ररम्भः । दुष्परटम्मः | 
घञि-प्रलम्भः । उपलम्भः ! गेरिति किम्‌ ? ईइपल्ट्मो लामः । नियमार्थोऽयं योगः । गेरेव खघनोः । श्रथ गः 
खघरजोरेव कस्मान्न मवति श्वप उपलम्भने' [धा०] इत्यादिनिर्द॑शात्‌ | 


न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ॥५।९।७७॥ सु इस्‌ इत्येताभ्यां केवलाभ्यां परस्य लमेनुम्न मवति | 
सुलभो दरुमः । कच्छङ्ृच्छाथंदन्यत्र घ्न 1 सुलामो दुलभः । केवलाभ्यामिति किम. १ सुप्रलम्भः | दुग्प्रलम्मः | 
प्रतिसुलम्भः । जिग्रहणानुवत्तेः सुदुशोग्योग्रह्णम्‌ । अतिषुलभमिति कथम्‌ ? “श्चतिकरमे चातिः” [१।४। ८] इति 
उतेर्मिसंज्ञा ऽभावात्‌ सुः केवल एव गिः । केवल ग्रहणं हिं ठल्येजातीयस्य गेर्निवतेकम्‌ । अक्रियमणेऽपि केवल- 
ग्रहणे सुदुसोः सन्निधाने उच्यमानं कायं कथमन्याधिकयोरपि । इदमेव ज्ञापकं क्वचित्केवलस्य॒ सन्निधाने . 
उच्यमानमन्याधिकस्यापि भवति । तैन “निविश'” [-६।२।११ | इत्यत्र निविशते अभिनिविशत इति सिद्धम्‌| 

निरमोर्वाऽगेः ।५।१।४८]। अगिपूर्वस्य स्मेव नुम्‌ भवति जिणमोः परतः । श्रलम्भि । अलाभि । 
रम्भं लम्भम्‌ । लाभं लाभम्‌ । अगेरिति किम्‌ १ प्राखभ्मि । प्ररम्मं प्रलम्मम्‌ | 

उगिदयां धेऽधोः ।५।१।४६॥ उगितां गूनाम्‌_ अज्चतेश्च घे परतो नुम्‌ भवस्यधोः । गोमान्‌ । घन 
वान्‌ । निद्भान्‌ । भयान्‌ 1 भवान्‌ । पचन्‌ । पचन्तो । पचन्तः । ्रज्चतेः प्राड्‌ । प्राञ्चौ । पराञ्चः । उमिद- 
चामिति किम्‌ ? वाक्‌ । वाचौ । वाचः} घे इति किम्‌ १ पचतः पश्य । गोमतः पश्य । अञ्चतियरहणं निय- 
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मार्थम्‌ । उगितकार्ं पुष्वस्येव । तेनेह न भवति । उ लात्‌ । पर्णवत्‌ । श्रधोरिति ग्रहणं पवुंदासार्थम्‌। धोरन्यस्य 
्रुभूतपूरवस्य यथा स्यात्‌ | गोमत्यत इति गोमान्‌ । गोमानिवाचरति “कतुः क्यङ. सखं विभाषा” [२।१।६] 
दति क्यङि कतै विवप्यागतनिकरत्ते अतः के यवे च कृते सौ नुम्‌ “शच्रत्वरोऽधोः' [४।४।१२] इति 
दत्वम्‌ | 


युजेरसे ॥५।१।५०॥ युजि इष्येतस्यासे नुम्भवति घे परतः } युट्‌ । युऽजो । युञ्जः | “ऋविगदश्टक्‌"" 
[ रा२।५७] हृव्यादिना किः । “विवस्यस्य कुः” [५।३।७५] | श्प इति किम्‌ १ अश्वपरुक्‌ । श्रशवयुजो | 
(ससूद्रिष' [२।२।५६] इत्यादिना किप्‌ । “वागमिड.*” [१।३।८२] इति पः । श्रत इत्यन्थकम्‌ । युजे- 
रुच्यमानः कथं तदन्तस्य नुम्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ ““धोरधिारे तदन्तविधिरप्यस्ति'' [प०] इति | युजे- 
रितीकारनिरदैशः किम्‌ १ “चुज्‌ समाधौ [धा०] इत्यस्य ग्रहणं मा भूत्‌ । युजमिच्छति मोत्ताय । 


नपोऽस्मलः ॥५।१।५१॥ नपुंसकलिङ्गध्याजन्तस्य रन्तस्य च नुम्‌ भवति धे परतः । वनानि | 
धनानि । दधीनि । मधूनि । उदश्चिन्ति । सर्पीषि । श्रज््ञल इति किम्‌ १ विमलदिषि | चष्वारि । बहूगिरि | 
ग्रहानि । “उगिदचां पेऽधोः'" [५।१।४३ | इति नुमं वाधित्वा पर्बादनेन नुम्‌ । ददन्ति | जाग्रन्ति | जगन्ति । 


सखुपीकोऽचि ॥५।१।५२॥ अजादौ सुपि परत इगन्तस्य नपो नुम्‌ भवति । ठम्बुरणे ! बपुशे । 
सुपीति किम्‌ १ वुष्ुरणो विकारः तोष्बुखं चृणैम्‌ । “कद्‌.वोरोऽस्वयम्भुवः” [४।४।१३४] इत्युकारस्यौत्वम्‌ । 
दरक इति किम्‌? वने। जछे। अ्रचीति किम्‌}! अतुभ्याम्‌ | श्रञ््रहणएमनर्थक्रम्‌ । ह्यपि नुमि नखे इते 
सिध्यति जतुभ्यामिति । तथा श्रतिराभ्याम्‌ परियतिरभ्यां कुलभ्यामिव्यपि । रायमतिक्रान्ताभ्यां कुलभ्याम्‌ 
““तिङप्रादयः' [१।३।८३ | इति षरसे छते । “श्रो नपि?” [१।१।७] इति प्रादेशः । परियास्तिखो ययोः कुलयो- 
रिति विग्रहे वसः | अचर परघ्वान्तुमं बाधित्वा “रायो हलि" [५ १।५४४] इत्यात्वं तिसभावः । “सङ्कद्‌ गते 
परनिणये बाधित एव [प५] इति तिखशब्द्स्य पुननुम्न मवति } इचिशब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गविवक्लायामामि 
परतः पूर्वविप्रतिपरधेन नुटि कते नुम्‌ । मदन्तश्य नुभः खम्‌ । “लक्तणएप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव अहणम्‌' [प०| 
इति “दन्हन्पूषार्यम्णाम" [४।४।६] “शौ” [४।४।१०.] इत्यस्य नियमस्यामावात्‌ “नोडः` [७।४।५] इति दील 
कृते सिद्धं युचीनाि । यत्र नखं नास्ति तत्र श्रवणं स्यात्‌ । दै जानो । “नोमता गोः [१।१।६४] इति 
परतिरैषाकथन्नुम्‌ १ इदमेवाजुय्रहणं ज्ञापकम्‌ | श्रनितयः सप्रतिषेधः। वेन कौ प्रस्यैपि छते सिद्धे 
पो इति । उत्तरार्थ च | 


भादौ वोक्तपुंस्कं पुंवत्‌ ॥१५।१।५३॥ श्र्थवशाद्धिभक्तिविपरिणामः । इगन्तं नप्‌ उक्त पुरं 
मादावजादौ परतो वा पुवद्धवति । श्यचिः साधुः । शुचि साधुढृत्तम्‌। शुचये । ्युचिने वल्लाय । श्रग्रणी- 
दंण्डश्चक्रिसः । अग्रणि दण्डर्लम्‌. । पुंवद्धावपक्ते “शनो नपि" [१141७] इति प्रादेशामावः । “पएर्मिवाक्चा- 
दुङोऽसुधियः [४1४७म] इति यण च । अग्रण्या। अग्रशिना। अभण्ये। श्रग्रणिने। अग्रण्यः| 
 श्रम्रपिनः । अग्र्यः । अग्रणिनोः। अग्रण्याम्‌। अग्रणीनाम्‌ । पूर्वविप्रतिपे्रेन चट्‌ श्रग्रण्याम्‌ | 
अग्ररिनि इत्यत्र करताङ्रतप्रसङ्धितरेन नित्यत्वात्‌ “ङ राम्‌ म्वाम्नीभ्यः [५]२।११०] इत्याम्‌ | मृदवे 
मृढुने वल्नाय । कतां नरः } कतृं कलम्‌ । करवा करतृणा | कतरे । कते | इक इत्येव । जल्पाः पुरपः । जल्पं 
कुलम्‌ । जरूपेन । विचीदं रूपम्‌ । अचीत्येव प्रमरिमभ्याम्‌ । प्रादेशो मवन्येव । भादाविति किम्‌  श्र्रणिनी 
दण्डचक्रर्ने । उक्तपुंकमिति क्रिम्‌ १ त्रपुणे । नजर दु्छद्धेति सिद्धे नपो विकल्पे रुतू्हृटदम् 
प्रकृतस्यापि प्रदेशस्य विकल्पः । उक्तः पुमान्‌ येन तुल्ये प्रडृत्तिनिमित्तेऽथं तदुक्तपु सकं शब्दरूपं गह्यते । तेन 
भिक्रदृततिनिमित्तस्य पु सि नपु सकरब्दस्य विकल्पो न भवति । पीने फलाध । पीलुशब्दस्य वृक्ते सप्दायः 
प्रवृत्तिनिमित्त फले ठु तदवयवः | ` 
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सक्थ्यस्थिदभ्यच्णापनङ. ॥५।१।८९॥ सक्थि अस्थि दधि श्रत इप्येतेयां नपामनड्लदेशो 
भवति । सक्थ्ना } सक्थ्ने | अस्थ्ना । अस््े | दध्ना । दध्ने । श्रच्णा) श्रच्णे | मादावित्येव | श्रस्थिनी । 
अचीस्येव । अस्थिम्याम्‌ । पियसक्भ्ना व्याधेन । गोः प्राधान्यात्तदन्तविधिरपि सक्थ्यादीनां नपु सकानाम्‌ । 
तदन्तस्य नपु सकस्यानदु कस्य च गोरनखदेशो मवति । केवलानां सक्भ्यादीनां व्यपदेरिषद्धावाद्गुस्वम्‌ । 
““व्यपदेशिवद्धाचो न दा? [प०] इतीयं परिभाषा व्यविपया नेदावतिष्ठते । नप इति किम्‌ १ दधिनाम 
कृश्चित वेन दधिना ! लखोकप्रसिद्धशब्दानुरासनं दीदमिति लोकसिद्धनानड सू्निदे भ्युपीको ऽचीत्येव | 
नप इति प्रकृतिविश्चेपमिदह्‌ गह्यमारविशेप्रणमिति पंलिङ्खः सम॒दायोऽनडोऽवकाशः प्रियक्षक्ध्ना पुरपरेण । 
नुमस्तु दधिनी सकिथनीं | दध्नेत्यादो परत्वादनर्‌ | 

विदेः शतर्व॑सधः ॥५।१।५५॥ मादावजादौ सुपीति निच्रत्तम्‌ । विदेः परस्य शतुवसुरदेशो मवति । 
विद्वान्‌ | विद्वांसो । विद्रासः। विद्वांसम्‌ । विद्रंसो। विदेरिति कानिैशाद्धिग्वतेरनिष्त्तिः । वेत्यन॒वर्तत 


येके 


इत्येके । विदन्‌ । विदन्तो । 


न धात्‌ ॥*1१।५८६। नुमनुवर्तते पक्रतघ्ात्‌ । थादुत्तरस्य शतुनम्न मवति । ददत्‌ { । ददतः | 
ददतम्‌ । ददतौ । जाग्रत्‌। जाग्रतौ । जाग्रतः। जाग्रतम्‌। जाग्रतौ । “उगिदचां घेऽधोः' [५१९६ 
द्यस्य प्रतिषेधः | 


वा नपः (1५1 २1५७॥ थदुत्तरस्य नपु कश्य शतुर्वा नुम्‌ भवति । ददन्ति कुलानि । ददति कुलानि । 
जाग्रन्ति कुलानि ! जाग्रति कुलानि । “नपोऽञ्छलः' [५।१।५१] इति नुभ्विकल्पितः । उगिल्लच्रस्तु 
““सच्रद्‌ गते परनिणये बाधितो बाधित एवः" [१०] इति | 


शीम्बोसत्‌ ॥८।१।५८॥ श्रव्णैन्ताद्‌ गौः परस्य दुर्वा नुम्‌ मवति शी मु इत्येतयोः परतः । तदती 
कुठे | तुदन्ती कुरे । ठदती छी । वदन्ती ल्ली । याती कुठे । यान्ती कटे | याती वडवा । यन्ती वडवा ! करि- 
प्यती कुठे ¡ करिष्यन्ती कुले । करिष्यती छरी । करिष्यन्ती ची । आदिति किम्‌ ? च्रदती छरी | ध्नती ल्ली । अवण 
माचाश्रयत्वेनान्तरङ्गत्वात्पाडनुमः पररूपम्‌ “वाणद्‌ गावं बलीयः" [प०] इत्यपि नास्ति भिन्नकालत्वात्‌ । समकालं 
हि बलावलं चिन्त्यते । मिन्नकालता च पूवमेकदेशः पश्चान्नुम्‌ । एकदेशे छते व्तपन्नोनकन्नन्तने 
रुत्तरध्य शतुरिति न घटते । “श्नाच्यन्तवदेकसिमिन्‌" [तदत्‌ ४।३।७३] इति तद्र द्धागोऽपि न सम्भवति | 
“उभयत आश्रयणे न तद्वद्धावःः [१०] इति वचनात्‌} उभयं ह्यत्राश्रीयतेऽवणान्तो रुः शता च । यतद्येकदिशः 
पूवं परत्यन्तवद्धवति तदा शता न विद्ते! अथ परं प्रत्यादिवत्तदाऽवर्णान्तो गु्नास्ति । भूतपूर्वगत्या ऽवर्णान्तस्य 
गोराश्रयसे च्रदतीत्यादिष्वपि स्यात्‌। द्त्रापि मनयपृदगत्या शप्‌} एवं तहिं नूच्ररानभ्योदभूनपवगतिराश्रय- 
णीया । अ्रदतीत्यादिषु व॒ नुम्न मवति श्रादिति निदंशात्‌ | अन्यथा शीम्बोसियिव वाच्येत अवणेस्यासम्भवात्‌ | 


श्यशापः ॥५।१।५६॥ श्य शप्‌ इत्येताभ्यां पर्य शवुनु म्‌ भवति शीम्बोः परतः । दीव्यन्ती कुङे | 
दीभ्यन्ती ल्ली} पचन्ती कुठे ! पचन्ती ली । पुनरारम्भो नित्यार्थः | 

सावनडुहः ॥५।१।६०॥ वेति निवृत्तम्‌. । अनडह इत्येतस्य नुम्‌ भवति सौ परतः! अनड्वान्‌ । 
हे श्रनडवन्‌ । 


दिषं श्रत्‌ ॥५।१।६१॥ दिव्‌ इत्येतस्य सौ परत ओकारदेशो भवति } चौरारह्यते पुण्ेन । हे दौः | 
त्ने प्राते परत्वादौकारदेशः । “श्नद्विधौ" [१।१।५६] इति स्मानिवद्धावयरतिपेधान्ुनर्य सुखम्‌ । अथेह 
कस्मान्न मवति अक्ञदयुरिति । अवरान्तरङ्कतवादू ट्‌ । अ्रन्तरङ्ता च कौ वकारस्योट्‌ क्व्यन्तस्य सावौकारः । 
व्युत्पत्तिः ““दिवेडिव्‌” [ उ० सु° ] इति दिव्‌ | 
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पथिमथ्य मुक्ामात्‌ ॥५५।१।६२॥ पथिन्‌ मथिन्‌ ऋशदधिन्‌ इष्येतेपामाकारदेशो भवति सो परतः 
पन्थाः । मन्थाः । त्ताः । “अन्तेऽललः' [१।१।४६] इति नकारस्याखम्‌ । “पधं” [५] १।६३] इती 
कारस्यापि । ^स्वेऽको दीः" [४।३।८८] | 


एं ॥५।११६२॥ पथ्यादीनामवयवस्येकारस्याकाराटेशो मवति घे परतः । पन्थाः ! पन्थानौ । पन्थानः | 
पन्थानम्‌ । पन्थानौ । एवं मन्थाः  मन्थनो । छशक्लाः | छ्रभुश्नारौ । एरित्यत्र तपरत्वाभावादिह कस्मान्न मव- 
त्याचं पथीरिति ? पन्थानमिच्छुति | “स्देपः क्यच्‌" [२।१।६] | “ननः क्ये" [१।२।१०४] इति पदत्वम्‌ । मररन्त- 
नखम्‌. “दीर्छद्गे' [५ २।९३४] इत दीत्वम्‌ । पथीयतेः किप्‌ । “श्रत: खम्‌" [४।४।५०| 1 “वजि व्योः खम्‌ 
[४।२।५५] इति यणम्‌ । इदानीं परे परत आत्वं प्राप्नोति । “'परेऽचः पू्ंधिधो'” [१)१।५७] इति स्थानिवद्धा- 
वाद्कारेण व्यवधानान्न भवति } “न पदान्तद्भिल्वःः [१।९।५द] इत्यादिना वु यखविधिमेव प्रति स्थानिवद्धाव- 
प्रतिषेधः । :: ^^. . । ईविधि प्रति कस्मान्न स्णानिवद्धावग्रतिषरेधः। ` ईकारे विधिरीविधिरिति 
तत्र मिग्रहः | घे चायं विधिर्नंकारे } “छौ नष्टं न स्थानिवत्‌” [प०] इति कस्मान्न प्रतिषेधः । तत्रापि “क्क 
विधि प्रति नष्टं कस्थानिवत्‌'' [प०] | घे चायं विधिनं क्तौ । श्चवश्य्मेवं चिक्यम्‌ । अन्यथा कौ निमित्त 
मूते नष्टं न स्थानिवद्धबतीव्युच्यमाने लोरिति न सिध्यति । लवमाचष्टे शिच्‌ । “शतः खम्‌ [४।४।५०] 
लवतेः किप्‌ । शैः खम्‌ । अत्रापि णिखमेव क्विनिमित्तम्‌ नातः खम्‌ । ततः “परेऽचः पूवंविधो" 
[१।१।५७] इति स्थानिवद्धावादकारेण व्यवधानादुण्न स्यात्‌ । “क्रो विधिं प्रति नष्टं न स्थानिवत्‌" [प१०] इत्युच्य- 
माने सर्वस्य स्थानिवद्धावध्रतिगरेषाह्लौरिति सिद्धम्‌ | 
थो न्थः ।|५।२।६४} पथ्यादीनां थकारस्य न्थदेशो भवति घे परतः । उक्तान्येवोदाहरणानि । चयाणामप्य- 
तो सम्भवाद्थिमथोस्थस्य न्थादेशः । 
भस्य टे; खम्‌ ॥५।१।६५॥ पथ्यादीनां मसंज्ञकान। >; खं मवति } पथः पश्य | पथा } पथे । मथः 
धा | मथे। युकः पश्य! ऋऋभुक्चा | ऋभुक्ते। मस्येति किम्‌ १ पथिभ्याम्‌  , प्रशडवठेमामपीट न 
सम्बध्यते | 
पु सोऽखङ_ ॥५।१।द६॥ पु सोऽयुङ्ङदेशो भवति धे परतः । पुमान्‌ । पुमांसो । पुमांसः । 
पुमांसम्‌ । पुमांसौ । ध इस्येव पुसः पश्य । “पुनातेसंकञ्चको परश्च” [उ. सू] इति पुस्‌ | 
गोरित्‌ ॥५।१।६७॥ धस्य विभर्तिविपरिणिमः । गोशब्दा्रं धं णिद्रद्धवति । सित्कार्ये मवतीत्य्थः | 


गोः । गच्छतीति “गमेडस्‌" [उ. सू. । गावः । सुगौः । इह कस्मान्न मवति १ हे चित्रगो । हे चि्रगवः } विहि- 
तवि 


प्रणाददोपः ! गोरेकत्वादिष्वरथु विदितं धं खिद्वद्धवति! विच्रगुशन्खन्यपदाथादेकत्वादिषु धम्‌ । 
ग्रतिदरेशोऽयं विनापि बतं लभ्यते ¦ यथा गौर्वादीकः । गौरित्युक्ते गोवदिति गम्यते! एवमिहाप्यरितं स्यं रित- 

माहं । शिद्रदिति गम्यते | गोराविति सिद्धं णिदिति प्रतिपत्तिगौरयं किम्‌ १ कविदन्यन्राप्यतिदेशो यथा स्यात्‌ | तैन 
ोरब्दस्य चौः । वो । द्रावः 


वास्मर्णल्‌ ॥।१।द८}} त्रस्मदो वा रल्‌ णिद्धवति । अहं पपच } अहं पपाच । अहं चकर | 
चकार । अस्मदिति जिकश्य संज्ञा । “मिङ्न्िशोऽस्मच्मदन्याः ° [१।२।१५२ | इति । अस्मदिति किम्‌ ! 
स पपाच | 


सख्युरक ॥५।१।६६॥ वेति नानुवतंते । श्रको यः सखिशब्दस्तस्मात्परं धं रिद्टद्धवति । सुखायै । 
सखायः । सखायम्‌ । खायो । अ्रकाविति किम्‌ १ हे सखे | 


द्रनडः. सों 1\५1१।७०}) सख्युलङदिशो मवति श्रकौ सौ परतः | सखा । शअकाविव्येव । हे सखे | 
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चछदुशनस्पुरद शेऽनेदसम्‌ ॥५।१।७१।६ ऋक्ारन्तानाम्‌ उशनघ्‌ , पुरुटंशत्‌ , अनेदस्‌ इप्यतेपा 
चवानडदेशो मवति सावको परतः } कना । पिता } माता } उशना) पुख्टशा। श्रनेद्धं। अंकाविति किम. 
हे कर्तः } हे मातः । हे पितः । हे उशनः । हे पुरदंशः । हे श्ननेदः । ““उश्वनसः कौ त्ररूप्यमेके वाञ्छन्ति 
नान्तमदन्तं सन्तमिति । कथं नान्ता । अकाविव्यनुषर्तते। स च ननीपदर्थ द्रष्टव्यः! तेन क्वचित्का- 
वप्व्रनर्‌ ¦ हे उशनन्‌ | तथा “नखं शखदन्तस्याकोःः [५३३०] इल्य्ापि नजीप्रदथं एन | तैन कावपि 
खम्‌ । हे उरान । यदम श्रनड्‌ न भवनि तदा हे उशनः | ऋदिति तपरकसणमसनेहाधमर. । “ग्‌ निगरणे 
[धा०] इत्यानुकसणनिच्रन्यथ च गुरिति मया शरुतः । 


चतुरनइदोका ॥५८।२।७२॥ चतुर श्रनडुह. इत्येतयोरकाग्स्य वा इत्ययमाटेशो भवनि प्रे परतः | 
अनडुह्‌ इव्यव 'द्वन्द्रा्चुदहपो राध › [४।२।१०८] इत्यः सान्तोऽन्यथाऽन्त्वर्तिविमक्तिक्रतपदाश्रयो हकारस्य 
यात्‌ । चारि । चत्वारः | श्रनइवान्‌ । ग्रनडवबाहौ । श्न दवाः । गोः प्राधान्यात्तदन्तविधिरपि । चतुरइ 
गोवा ऽऽदेशो भवसमिपवन्धात्‌ । केवलयोस्तु व्यपरेशिवद्धावः । प्रियचत्वारि । प्रिवचघ्वारः । पिकनडवान्‌ । 
परिानडवाहये । प्रियानडवादः | श्रनडद- श्रनदाह. इति गौरादावुभय्प्रहणात्‌ अनडदी । श्रनदवादी । 
करोष्ट क्रोष्टुशब्दा एकार्था ऋदुदन्तौ स्तस्तत्र वे च्ियां च क्रोष्टशब्दस्येव प्रयोगः-करोष्य | क्रोष्यरो | 

हेष्यारः । क्रोष्यरम्‌ । करोष्ययौ । चरोष्ी । मादिप्वजादिपूमयोः । करोष्रा । क्रोष्टुना । क्रो । क्रोष्यये । क्रोष्टुः | 
त्रष्टोः । क्रोष्टोः । करोष्यडीः । क्रोष्टरि । क्रोष्यै । कौ रस्याधि दलारौ च करोष्टुशब्दश्षैव | हे करोप्ये | 
कोषटरून्‌ [ करोष्टुम्याम्‌ | क्रोष्टमिः । क्रोष्टुम्यः | क्रोष्टूनाम्‌ | क्रोष्टु । सभिधानल्तणः कद्धुत्साः । 
सितनिगमिमसिंशच्यविधान्‌ कुरिभ्यस्तः”* [उ० सू० | 

चः कौ ॥५।१।७३॥ चतुरनदुशरेख्कारस्य व इष्ययमदेशो मवति कौ परतः । दे अतिचत्वः } हे श्रन- 
वन्‌ | वाऽऽ्ेशापवाेऽयम्‌ | 

न इद्धो; ॥५।२)७६॥ छकारन्तस्य घोर्गोरिकारदेश भवति | किरति । गिरति । श्रास्तीरसः 
तौ एः | विकीर्य } स्तनः क्ते वृतः “सनीड वा” [५] १।८६] इति विभापित यस्य वाः [५ १।१२१] 
ति प्रत्पिधः। धोरिति किम्‌ ? मतृखाम्‌ । पितृणाम्‌ । ननु लाश्रणिकं तद्र कथं प्रा्िर्लाक्ञसिकस्याप्यव 
हणपिष्यते | व्विकीपिना | 


त” 


= 


५, 


^ 


1 


। 


[ उड: ॥५।१।७५॥ पुवादुप्‌ ॥५।१।७६॥ सावेम्मे ॥५।१।७७॥ हलामचः ॥५।१।७८। 
चजवदस्त्रो ऽदः ॥५।१।७६॥ नेटि ॥५।१।८०॥ हम्यन्षएष्वसजागरशि्व्येदिताम्‌ ॥५।१।८१॥ ] 


वोशुंजः ४५।१।८२॥ उरु ज इडाद्‌, सौ मपरे वा एेत्मवति । प्राप्ते विक्रल्पोऽयम्‌ । प्रोणांवीत्‌ | 
प्रोण॑वीत्‌ । यदा तु “इड्विजः'' [१।१।७६] इत्यनुवर्तमाने “वोः” [१।१।७७] इति इत्वम्‌ , तदा 
एथेपौः प्रतिपेधः । प्रौरु वीत्‌ | 


्रतोऽनदेर्येः ॥५।१।८२॥ त्रनादेरतो वेव एेव्मवति इडादौ सौ मपरे | ्रकणीत्‌ । ग्रकाणीत्‌ | 
द्ररणीत्‌ । श्ररणीत्‌ | शत इति किम्‌ १? श्रदेवीत्‌ | ग्रसेवीत्‌ | तथा न्यक्रुटीत्‌ | न्यपुीत्त. | ननु चात्र 
कु यदित्वारिड्स्वे सव्येप््रतिपेधो मविष्यति । इग्लच्णस्य क प्रतिपेपः धिलक्च णश्चायम्‌ । अनादेर्शिति किम्‌ ? 
मा निरशीत्‌ । मा निरटीत्‌ । घेरिति करिम्‌ ? अवक्तीत्‌ । च्ररश्तीत्‌ । इडाविव्येव । श्रधाक्तीत्‌ | इद कस्मान्न 


मवति । श्रचकासतीदिति चकरिऽकारस्य | यस्व न व्यवधानं तस्याकरारस्य विकल्पः । शत्र तु कासृशब्देन 


१. प्रतिषु[ ` ] कोष्ठकान्तगंतानां सूत्राणां वृत्तिस्तुटिता । सूत्राणि तु जनेन्दरपञ्चाभ्यायी- 
मरुसत्यान्न निर्दिष्टानि । 
४४ 
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व्यवधानम्‌ | नन्वरयणीदियत्रापि सकारेण व्यवधानमस्ति, नैवं “येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि [प०] 
इति वचनप्रामाण्यात्‌ । >>". नेगदेःाः हला व्यवधनेऽ्यल्‌सङ्खतिन व्यवधाने न मर्वति। य्रेवं 
रिति व्वर्थम्‌ | श्रतक्चीदित्यत्र समुदायेन व्यवधानात्‌ वणंसद्धातेन व्यवधानं भवति। न चं न मवतीति 


परिभापाऽस्श्रयणाददोषः 
वलाद्यरीस्येर ॥ ५1१८७} वलादेरगस्य इडागमो भवति । लविता } लवितम्‌ । लवितव्यम्‌ । 


लादेरिति किम्‌ १ लव्यम्‌ । लवनीयम्‌ । श्रगस्येति किम? श्चास्ति । शेते। ननु “त इद्धोः' (५) १।७४) 
इत्यनुवतैमाने धोः संदाब्दनेन विदितस्य वलदिरिद्धवतीष्युच्यमाने "“रूदादेगेः? [५1 १।१३५] इत्यत्र रददिरेव 
गे नान्यस्येति स्दादीनामुदात्त-पाठसामर््यनेष्यवधास्णात्‌ स्वयमेवागस्येद्धविप्यतीति व्यैनगग्रहणम्‌ | नैवं 
गरतिपत्तिगोरवं स्यात्‌ । जुगुप्सत इत्यादौ धोः ंदाब्दनेन सन्विहित इतीण्‌ न मवति । 

ग्रहोऽलिटि दीः ॥५।१।८५॥ ग्रह उत्तस्स्य इगोऽलिटि दीर्मवति । वान्त इ उनुवर्तमानोऽ्थवशात्तया 
विपरिणमते | ग्रहीता । ग्रदीतुम्‌ । म्रदीतव्यम्‌ 1 अलिरीति किम्‌? जगरहिम | ““जिडस्फाक्कित्‌"' [१।५।७९| 
“श्रहिज्या' [४।२।१२] श्रदिना जिः } यङन्तस्य कस्मादीन मवति | जरीगरहिता । अरीग्रहितम्‌ । तत्न प्रहरो 
विहित इट्‌ तस्य दीभवतीति विद्धितकिर पणान्‌ । “श्रङृति्रहणे यङ्बन्तस्य अ्रहणम्‌'' [प०] कस्मान भवति ! 
““एकाचोऽनुदात्तात्‌” [५।१।११५] इति सिंहावलोकनेनैकाजयर हणं सम्बध्यते । तेन अरहेरेकाचः कार्यः यद्ु्न्तश्य 
न मवति | ईटि छते श्रशरदीदिवयादौ “'ईदीटः [४।४।२०] इत्यादिकं दीत्वे कथमिट्‌ कार्यम्‌ ? स्थानि- 
वद्धावात्‌ | “श्ननदिविधो'' [१।१।५६] इति कथं न प्रतिषेधः १ नावमदविधिरागमविधिसयम्‌ । श्रप्रकृतस्यैदो 
ग्रहणाभावात्‌ मराहिता माहिष्यते इव्याभे निवदिये दीनं | 


[ चृतो वा ॥५]द।८ह न लिड ॥५।१।८७॥ | 


सौ मे ॥1५।शाद् मपरे सौ परतः वृत इये दीनं मवति। प्रावारिष्यम्‌। प्रावारसिपुः | 
अआस्तार्टिम्‌ 1 आस्तारः । “मिप्थसुथ'' [२9८२] इव्यादिना तसस्ताम्‌ । “वललाच्र गस्येट्‌* [५ १८४] 
मे इति किमू ? प्रावरिष्ट । प्रावरीष्ट । “लिङ स्यो द्‌” [५।१।६०| इतीय्‌ । 


सनीड चा ॥५८।१)८६॥ सनि परत वृत इड वा मवति। बुवृर्र॑ते। विवरिपरते। विवरीप्ते। 
प्रावदूघते । प्राविवरिषते | प्राविवरीपते। प्राबुवरूषति | प्राविवरिषति । प्राचिवरीपति। श्रातिस्तीषति। 
आतिस्तरिषति } श्रातिश्तरीषति । “सनि प्रहगुहश्च"” [५।१।११८] इतीर्‌ प्रतिप्ेधे प्राप्ते पत्ते इट्‌! चिकीर्षतीस्याहौ 
दी्वे ऋतो लाक्चणिकखादिडभावः । 


लिङस्योदं ॥५।९१।६०॥ वतः परयोः लिङ सि दरलयतयोदं वा इडमवति । द्‌ इति सेरेव विशेषणम्‌ | 
लिङो मविषये यासुटि सति श्रवलादित्वादिडमावः 1 बृष्ीष्ट 1 वसिष्ट | प्रह्रषीष्ट | प्रावरिप्रीष्ट । आस्तीर्पीष्ठ | 
्रास्तरिषीष्ट । “न लिङि” [५1१।८७] इति दी्वाभावः । अनिट्‌ प्ते “उः [१।१।८६] इति किम्‌ । सो । 
त्रत्रत ] उवरिष्ठ | अवरीष्ट । प्रादरत | प्रावरिष्ट | प्रावरीष्ट | श्रस्तीषाताम्‌ । श्रास्तरिष्रताम्‌ | श्रास्तरीपाताम्‌ । 
इये “वतो वा" [५। १।८६] इति रीत्वम्‌ । श्रवृतेत्यादौ “श्राद्गोः [५।३1७५] इति सेः खम्‌ } द इति किम्‌ ! 
ग्रास्तारि्टम्‌ । श्रास्तारिषुः । “सौ मे" [१ भय] इति दीत्वाभावः । बलाव्रगस्येटो विकल्योऽयम्‌ 1 

स्फारतोऽसखुटः ॥५।१।६९॥ सफादसुटः पये य ऋकारस्तदन्तात्‌ नेन वा दृट्‌ मवति | 
हपषीष्ट । स्मरिपीष्ट । ष्टृषीष्ट । ध्वरिषीष्ट । अस्मृपाताम्‌ 1 +: .“- ~| “ङो” [१।२७] दः | स्फादिति 
किम्‌ १ छृपीष्ट } अङ्कृषत । ऋत इत इति करिम्‌ १ च्योप्रीष्ट । श्रच्योष्ट 1 ग्रसु इति किम्‌ ? संस्कप्रीष्ट | 
१. प्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तर्गतयोः सूत्रयोच्तिरनोपलदधाऽतः जेनेन्द्रपञ्चाध्यायीमनुसत्य सूत्र 


द्यमन्न निर्दिष्टम्‌ । 
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समृत । समपूर्वस् करजः “सम्पञुंपाषकरनः'* [४।३।११०] इति युट्‌ । पूवं धुमिना युज्यते प्रश्रान्साधन- 
वाचिना च्यनेव्यन्तरङ्गः सुट्‌ । वदिरङ्गतरे समक्रतैत्यतर कापृवंमट्‌ स्यात्‌ । 

स्वरतिषूङ्धू जस्‌त्युदितः ॥५।९१।६२॥ स्वरति पूर्‌ धून सूति इस्येतेभ्यः ऊदिदुभ्यश्च वलाव्रगस्य 
वा इड भवति | “लिडः स्योदं'" [५1१६०] इप्पेतनरि्र्तम्‌ । वेव्यनुव्तते । दष्टतोऽधिकारणां ग्रत्रत्तनिव्रत्ती 
द्रति स्वरतैरधतति विकल्मोऽन्येपां प्राप्ते) स्वता। स्मरित] स्वतुम्‌ । स्वरितम्‌ । विसोता। विसविता) 
विधोता । विधविता । सोता । सविता । ऊटितः । विगाढा ! विगाहिता । निगोढा । निगृहेता । स्वरतेस्तिपा 
निदंशे यङ्बन्तनिव्रर्भः } सरीस्वसिता । सृडधध्‌जोरनुवन्धनिदं शः सुवतिध्ुवत्योविक्रल्पनिद्रचयर्थः । सविष्यति । 
धुविधष्यति । स्वरतः श्यविपये ““इनरृतः स्ये” [५।१।१२६| इति परत्वादिट्‌ । स्वरिष्यति । किद्विषयेऽपि परत्वात्‌ 
युक; कित्ति" [५।११११७] इति प्रतिषेधः । सत्वा } धूत्वा । स्वरत्यादीनां प्रतिपदयग्रहणं किम्‌. १ ऊदित एव 
ते पठितव्याः ? प्रथग्प्रहणस्येततपयोजनम्‌ । श्रनु्रन्धक्ृतमनिव्यं भवति । वेन उपलब्धिः | दष्टा इत्यत्र 
पित्वादड्‌ चिववन्डीनं भवति । श्रनुबन्धनि्दिष्टं यड्वन्तस्य न भवति । जोगृहिता । 


रधादैः ॥५।९।६३॥ र्थ इत्येवमादिभ्यश्च वा इड. मवति । सद्वा | रधिता1 नटा] नशिता। 
रधादयोऽ्ो चत्पयेन्ताः । प्रकृतस्येटः स्याद्विकल्पः, क्रादिनियमाह्लिटि कथम्‌ १ रधादिषृदात्तानुदात्तप(ठामावात्‌ 
“येन नाप्राह्ते तस्य॒ तदूवाधनम्‌'' इव्यस्य न्यायस्यासम्भवात्‌, श्रविशेषरेण विकल्पः । ररष्व । ररध्म | 
ररन्धिव | ररन्धिम । 

निष्कुषः ॥५।९।६४॥ निस्पूसकुषः बश्छद्गस्य वा इडं । निष्को | निष्कोष्टिता | 
दृदुदुखोऽन्यपुम्मुहुमः' [1 ४।२८] इति रेफस्य सःवम्‌ । इणः प्रप्वम्‌ । निस इति किम्‌. १ कोपिता । 


इट ते ॥५।१।६५॥ निपूर्वात्‌ कुपरः ते परतः इड मवति । निस्कुपितः | निस्कुप्रितवान्‌ } पुन- 
रिदग्रहणं नित्याथमन्यथा विकल्पः स्यात्‌ । आरम्भो हि धयस्य वा [५ १।१२३] इयस्य बाधनार्थं न 
नित्याथः | वेद्युत्तरचानुवतत एव । 

तीषसहलुभरुषरिषः ॥५।१।६६॥ तकारादावगे परतः इष सह छम सपर रिष इत्येतेभ्यो वा इड 
भवति । एष्टा । एप्रिता ¡ सोटा । सदिता ! लोन्धा । लोभिता । रोष्टा । रोप्रिता । रेष्टा । रपिता । तकारादा- 
विति किम्‌? एपिप्यति। शपेमवादिकस्य अ्रदणं सदिसाहचयात्‌ । तैनेतरयो्विकत्पो न॒ भवति} को 
विशेषः ते “यस्य वा [५1१११२१] इति प्रतिपेधो न मवति । इपरितः। इप्रितवान्‌ । द्धम इत्यविशे पण- 
ग्रहणम्‌ । 


समीवन्तद्ध॑श्रस्नदम्भुस्त्रभिथृसभस्कपिसनाम्‌ ॥५।९।६७॥ इघन्तानां धूनाम्‌ ऋध्‌ भ्रस्ज 
द्म्भुष्द्रभ्रियुञ्णु भर ज्ञपि सन इत्यपां च सनि परतः वा इट्‌ भवति । इुचूप्रति । दिदेविषति । सूर्यूष्रति । 
सिसेविषति ! ग्रनिय्प्ते हलन्तात्‌ः* [१।१।८४] इति सनः कित्वम्‌ । “श्रो श्डङ च” [७।४।१७] इत्यूट्‌ । 
यणादेशो द्वित्वं च “षणि चारिणिस्तोरेवः* [५1४1४१1] इति नियमात्‌ सिवेश््चात्‌ परस्य परत्वं न भवति | ईति 
श्र्दिधिपति | ऋषेः सन्‌ | श्रच इति द्ितीयस्येकाचो द्वित्वम्‌ । “च्रप्डष्धामीत्‌"' [५।२।१५७] इति 
ककारस्य इत्वम्‌ । रन्तत्वम्‌ ।““चस्यात्र खम्‌" [५।२।१६०] | दरि श्रर्धिस इति । “न स्फादौ न्द्रोऽयि” [४।३।३] 
इति धिशब्दस्य द्वित्वम्‌ । “चे चत्वंम्‌” [५।४।१२३] इति दः । बिभर्ति । जिभ्रक्चति। बिभर्जिप्रति विश्रज्जि- 
प्रति । “श्स्नो रसोरम्बा"* [४।४।४३] इदि रेफसकारयोः वा परो रम्‌ भवति । धिप्सति । धीष्छति } दिटग्निषदि 
“ दम्भ इच्च [५।२।१५य] इति शरस्य इखमी इत्वम्‌ । “स्यात्न खम्‌" । “हलन्तात्‌ [१।१।८४] 
इति किच्वान्नेपु । ““एकाचो वशः” [५।३।५७] इति धत्वम्‌ । “खरि” [५।४।१३०] इति चर्ल॑म्‌ । सू्वरषति । 
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सिरवरिपति | रिर्श्रपरति। रिश्चविपति | वंबुयूपति । संथियविप्रति । इटि करते “श्विववेऽचि'' [५।१।५६| 
वेववदेशयोः खानिकद्धावाय इति द्वि्वम्‌। प्रो नूप्रति | प्रोरु नविपति | प्रोु न॒विप्रति | इय्‌ पन्ते 
वोरणोः"' [१।१।७५ इति वा छत्वम्‌ । बुभूप॑ति । यड्वन्तनिन्र्यथंः शपा निदः । ज्ीप्ति | जिज्ञपयिपति | 
ग्राप्ठधामीत्‌ [५।२।१५०७] इतीचये । सिसास्तति । सिसनिपति । “जनसनखनाम्‌'* [४।४।४३| “सनि 


[४।४।४४] इत्यालम्‌ | सनीति योगविभागात्‌ “तनिपतिदरिदरो अहम्‌" | तितांसति । तितंसति । तिंतनिपि | 
प्रिसति । पिपतिप्रन्नि  दिदरिद्राक्षपि | दिदारद्रपति | सनीति किम्‌ १ द्वता। 


न 
६ 


क्रिशस्तक्त्वोः ॥५।९१।६८॥ किटशः त क्त्वा इव्येतयोवां इड मवति । विलष्ट: । किटशितः । क्प्ट- 
वान्‌ | क्िलिशितवान्‌ । कच्छू । क्लिशित्वा | इट्पते कलायस्य “छ्िशःः' [१।१।८१.| इति कित्वम्‌ । वलि 
दत्येतस्य क्त्वा छवसत्यादिना सिद्धो विक्रह्पः । तै “यस्य वाः” [५1१1१२१] इति प्रतिपरेधः प्राप्नोति । क्श 
उपताप इत्यत्य तु तक्सवोर्नित्यमिटि प्राते विकल्पाथं वचनम्‌| 

पङ: ॥५।९।६६॥ पूडश्च त क्वा इत्येतयोः परतः वेद्‌ भवति । “श्रयुकः किति [५।१।११५७] इति 
परतिपरधे प्रा्ठं विकटः । पूतः } पितः | प्रूतवान्‌ । पदितवान्‌ । पूत्वा । पवित्वा । इट्पते ते “तः सेद्‌ पूडः. 
[१।१।९२] इत्यादिना क्ता स्ये वु खड [१।१।८०] आदिनियमेन किचाभावः । सानुवन्धनिटंशः पमो निब 
स्यथः | टि ति पुवित इध्यनिष्ट स्यात्‌ । 

चुद्सतेरिड ॥५।१।१००॥ जु घ वसति दयेताभ्यां त क्त्वा इत्येतगरोरिड मवति । ज्लुधितः । क्लुधित- 
वान्‌ । ज्ुधिला । चोधि्वा । उप्रितः। उप्रितवान्‌ | उप्रित्वा। च्लुधेः क्सवास्य “्युङोऽवो हलः संश्च 
[१।१।६७] इति वा किच्वम्‌ | तिपा नदशो यड्वरन्तनिद्रच्यथः । वावस्तः | वावस्तवान्‌ } पुनरिडग्रदणं 
निदयाथम्‌ | 

ग्रञ्चेः पूजायाम्‌ ॥५।१।१०१॥ श्रन्चतेः प्रूजायामधं त क्वा इत्येतयोरिड मवति । वेति निवत्त | 
ग्रञ्चितः | ग्रञ्चितवान्‌ | ग्र्चित्वा गुरून्‌ गतः । “नाञ्चेः पूजे" [४।४।२६] इति नखाभावः | क्सवात्वे 
वो दितः” [५ १1१०४. इति विकद्पे ते “यस्य वाः [५1 १।९२१] इति प्रतिपिधे प्रासे वचनम्‌ | पृजायामिति 
किम्‌ १ उदक्तमुदकं कृपात्‌ | 


स्वार्थ जुभात्‌ ॥५।१।१०२॥ स्वार्थ विमोदने बतमानात्‌ लुभात्‌ त क्तवा इ्येतयोरिड भवति । 
विलुभिताः के शाः ¦ विलुभिता सीमन्ताः | विल्वुभितानि पदानि । ल्॒भिल्ा । लोभिता । क्वा व्ये “तीषरसह' 
[५ १३६ &| इति विकस्पे ते “यस्य वा" [५1 १।१२१] इति प्रतिपेधे वचनम्‌ | स्वाथ इत्ति किम्‌. १ लुब्धो न खमते 
पुण्यम्‌ । विविधं मोहनं विमोहनमाकुलीमवनमित्यथंः ] लुभादिति शविकर्णनिदंशात्‌ लुभ गार्य? [धा०] 
दरत्यस्य निद्त्तिः | 

ज॒ब्रश्चः क्त्वः ॥५।९।१०२॥ ज वरश्च इलयेताभ्यां क्त्वा इत्येतस्मेद्‌ मवति । तनित्रयथं क्त.ग्रह- 
शम्‌ । असित्वा । जरीता । व्र््विवा । “ड” [१।१।८०] श्रादिनियमादकरिखम्‌ १ ज इत्येतस्य श्युकः प्रति- 
भर व्रश्चेरूदिवात्‌ विकट्पे प्रात सूत्रम्‌ । ज इति क्यादिकस्य ग्रहणं जपः सानुबन्धकत्वात्‌ । जीर्त्व | 

वोदितः ॥५।१।१०४॥ उकारेतो धोः क्तवा्यस्य वा॒ इड मवति । शान्वा] शमित्वा | तत्वा | 
तमित! । अनियपन्ते “ङस्य किलो; ङ्किति [४।४।१३] इति दीत्म्‌ | 

यसौ कृतचतच्छुदतदनतः ॥५।१।१०५॥ अगे सकरागर वरो परतः कृत चत छद्‌ तृद्‌ द्रत 
इत्येतेभ्यो वा इडः भवति । करस्य॑ति । च्रकरस्य॑त्‌ । चिक्कसति । कर्विप्यति ! अकर्तिष्यन्‌ । चिकर्तिप्रति । चर्वति | 
श्रचसस्यत्‌ । चिचृत्सति । चरिष्यति । अच्तिप्यत्‌ । चिचरतिंषति । छुःस्यति } ग्र्कुस्यत्‌ ¦ चिलति । हर्दि 
प्यति । श्रह्द्धिष्यत्‌ । चिद्ददिपति }. तसस्यति । अतस्स्येत्‌ । तितृत्स्सति + तद्िष्यति । श्तर्दिष्यत्‌ । तितर्दिपति | 


| 
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नत्स्यति | ग्रनस्स्यत्‌ 1 निदधति } नक्सिप्यति } चनत्तप्यन्‌  निनतिपरति } सीति करिम्‌ ? कतिना | ग्रसाविति 
क्रिम्‌ १ श्रकर्तीत्‌ । श्रप्राहे विकल्पोऽयम्‌ | 

गमेरिणुमे ॥५।६।१०द गमेरिड. मवति सक्रादौ मे । दृड्रहणं नियार्थम्‌। गमेरिति मम्‌ ] 
“गम्ल सृष्ट गतौ" [धा०] | “सनि"' [४1११६] इति इणो गमदेशस्य “इर्वदिकः” [बा०] इति 
वनतव्येन “इक्‌ स्मरणे [धा ०] इत्यस्य “इडः” [१।४।१२०| इति “इङः. अध्ययने” [धा ०] इत्यस्य चाविशे- 
प्रण॒ ग्रहणम्‌ } गमिष्यति | ग्रगमिष्यत्‌ } श्रनादेसस्येदम्‌ । जिगमिष्यति । इणप्वेशस्यपीदम्‌ ¦ श्रधिजिगमिपषरति ] 
(्रवदिकः'` [वा०] | गमेरिति किम्‌ १ एष्यति ! म इपि किम्‌. ? संगंसीष्ट | संग॑स्यते । संजिगंसते वत्सो मावा | 
ग्रधिजिर्गांसते | “हनिङ्गम्यचां सनिः [४।४।१४] इति दीप्वम्‌ । म इति विपयनिदंशोध्यम्‌ | मे यो गमिरूपलब्ध- 
स्तस्य सकारादाविड मवतीति । तेन देरपि कृति चेद्‌ सिद्धः । जिगमिष त्वम्‌ । जिगसमिप्रिता । गमेरिति योग- 
विभागो द्रष्टव्यः । तत्र वेति सम्बध्यते । क्चिद्न्य्रापि वा घकाराविड्‌ मवति । संजिगमिपिता । संजिगसिता | 
ग्रधिजिगांसिता व्याकरणस्य | 

न चृतादः ॥५।१।१०७] ब्रतदेमे इणु न मवति । सकारादाविति निबृत्तम्‌ । वस्यति । श्रवत्‌ | 
वरध । कस्यति । श्रवसस्य॑त्‌ | विरत्ति । शत्स्यति । ्रशस्स्यत्‌ । शिगत्सति । स्यन्तस्यति । श्रस्यन्स्यत्‌ | 
सिस्यन्त्सति । कल्प्स्यति । ग्रकस्प््यत्‌ । चिक्लम्सति 1 कल्प्ता । कल्तायै । कल्तारः । म इप्येव वर्तिष्यते 
“स्यसनोघरद्‌ भ्यः” [१।२।यम] “लुटि च क्लृपः [१।२८६] इति वा मविधिः । इतादयः पञ्च वत्‌पर्थन्ताः | 
वरत्‌करणएमिहाथं दताच्यथ च । द्विगता श्रपि देतवो भवन्तीति। इद कथं विद्रत्त्वम्‌ | श्रचरापि मे इति 
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~~ व्रतादीनां नेद्‌ भवति| तेन देरपि छृति च इडभावः सिद्धः । वित्रस्ता | 
प्रये तु विवर्तिप्रस्व । विवतिषरित॒म्‌ | 


वोपदेरोऽत्वद च खजिदशस्तासो नित्यानिटस्थ.ऽव्यादः ॥५।१।१०८॥ उपदे श्रकारवद्धवः 
तेभ्यः सनि दृशि इत्येताभ्यां च तासो नित्यानिड्भ्यः थे वा इद्‌ भवति व्या श्रद इत्येतौ वर्बव्रित्वा | 
क्रादिनियमादिटि प्राप्ते विकल्पः | श्रखान्‌-पक्ता । पपक्थ | पेचिथ । शक्ता । शशक्थ । शेकिथ | श्रच्‌- 
याता । ययाथ | यविथ। चेता} व्िचेथ। चिचयिध। होता। बुद्ोथ । जुहविथ् । छम्य | सक्चष्ठ। 
ससजिथ । दश्‌ द्रष्य ! दद्र । दद्दिथ । उपदेश इति करिम्‌ १ कर्शं] चकर्पिथ। एतेषामिति किम्‌ ? 
मत्ता । चिभेदिथ । तासाविति किम्‌ १ गन्ता | जगन्थ | जगमिथ । निप्यानिर एवोच्यमाने श्रवं गभिर्नित्यानिरन 
मवति । सकायदावियूलात्‌ “गमेरिरमे'” [५।१।१०६]| इति । श्रतोऽस्य विकल्पो न स्यात्‌ । तथा-जिष्क्ति । 
जग्रहिथ । लूला । लुलविथ । “सनि अहगुहश्च '' [५ १।११य] “श्र युकः किति” [५।१।११७] इति सनि 
किति चं नित्यानियविमौन ठत तशो निव्यम्रदणं किम्‌ १ श्रता । श्रभ्जिता | श्रानव्जिथ । विधोता। 
व्रिधविता । ब्रिहुधविथ । तासौ विमापितेऽगेऽनिट्का्यै मा भूत्‌ । श्रसति ठु निवप्रहे पाक्लिकेणापि 
दी डमावे वाऽनिदभवःयेत । यथा गुदो विमापरिते्रेऽपि श्नियक्वाये “सलोऽनिरटोऽदशः क्सः” [२।१।४०] 
दपि क्सः } श्धुक्षत्‌ ] थ इति किम्‌ ? पेचिम । यतरिव । विम । श्रव्याद्‌ इति किम्‌ ? व्याता। विव्ययिथ | 
ग्रत्ता | श्ादिथ | ^“तदादेशास्तदुग्रहणेन गृह्यन्ते” [प०] जध्रसिथ । श्रत्वदिति तपरकस्णं किम्‌ ! 
राद्धा | रराधिथ| 
ऋतः ॥५।१।१९०६९॥ उपदेशे क्रकासन्तात्तसो निव्यानिटः ये नेद्‌ मवति । कर्ता । चकर्थ | हतं | 
दथं । स्मतां । ससम । धता । दधर्थ | तपरकर्णमतन्देदाथम्‌ । यदि विकल्पः त्यादजन्तत्वात्‌ पूरव 
सिद्धः । यदि विधिरिष्टः स्यादव्याद्‌ इत्यत्रैव ऋकारस्य पयु दासः क्रियेत प्रथग्योगकसर्णमन्थकम्‌ । तस्मासारि 
शेष्यात्‌ “न वृताः" [५१।१०७] इत्यतः प्ञ्ृतः प्रतिषेध एवाभिसम्बध्यते | असुरः इत्यनुवर्तते | 
सच्चस्करिथ । 
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ग्रतः ॥५।२।११०॥ श्रतंः “कतः दध्यनेन यदुक्तं तन्न भवति। श्रता श्रारिथ । प्रतिपरेध- 
स्तावन्ाभिसम्बध्यते । रत दव्य सिद्रखात्‌ | विकलयोऽपि यदीध्ः स्यात्‌ “अघदच्छजिदशः' इत्यत्रेवातत- 
ग्रहण क्रियेत । ततः सूत्रारम्भनामरध्याद्‌ षिधिर्समिसम्बध्यते | 

स्तोरदार्थात्‌ ॥५।९।१११॥ ने्यनुवर्वेते। स्नु इत्येतस्माद्‌ दार्थादनिमित्तादगे इएन मवति | 
परस्नोष्यते | प्र्नोष्टीष्ट | प्रास्नोष्ट | “ङः [१।२।५] इति दः । “स्नोश्च मिश्च [२१ १।५६] इति लुडि न 
निः । मुस्नुपिप्ये इत्यत्र “सनि प्रहगुहश्चः" [५1११८] इव्यनेनैव प्रतिपरेधः । इह कथं प्रसनवितेवाचरति 
प्रस्नवित्रीयते । नार स्नोतिर्वथः } किं तर्हि! क्यडन्तोध्रुः। “रीड. कतः [५1२] १३६] इति रीड । दोऽथां 
यश्च सोऽगं दाथः । द्प्रोजन इ्यथः। कदा च स्तुर्र्थः । यदा भावकर्मकर्मव्यतिहारा विवकिताः। 
सति च दे दार्थत्वं तेन कृति न भवति । प्रस्नधितुम्‌ । यदि सतिदे दाथवं दे इति वक्तव्यम्‌| नदे परतः 
दव्यानन्तपरं विज्ञायेत । स्यादिव्यवधाने न स्यात्‌ प्रतिपरेवः । दाथादिति किम्‌ १ प्र्षषिता | प्रललवितम्‌ | 


ऋमः ॥५।१।१९२]॥ दा्थादिति वलते । क्रमश्च थादिणु न भवति) प्रक्र॑स्यते। प्रक्र॑सीषट | 
प्रचिक्र्ते ] प्रलिक्रंसिष्यते । सन्नन्तप्रथोगेऽपि क्रमिरेव दाथः । “सनः पूववत्‌" [१।२।] इति क्रमि- 
सम्बन्धिनो दध्यातिदेशात्‌ । ग्रत्रपि दा्थैखं मवरकरमकर्मम्यतिदर वृच्यादयोऽर्थाः “वाओः' [१।२।२६] 
इति रोपयोगश्च । दा्थादिस्येव | प्रक्रमितव्यम्‌ } ग्रक्रसितुम्‌ । सति दै दारथत्वमिति। ध्रादारम्मेः 
[१।२।६य८] इति दः | 


कतरि छृति ॥५।९।११२॥ क्रमेदां्थादविपयात्‌ कतरि कृति नेड्‌ मवति । इह कृतीति वचन- 
स.मथ्यादस्यासम्मवाद्‌।धदिति दविपयादिवयवगन्तन्यम्‌ । अप्रयोगेऽपि दस्य दविषवत्वं पूर्वं त॒ स्स्येव दे 
दार्थत्यं व्याख्यातम्‌} प्रकर्ता । उपक्रन्ता ! प्रचिक्रसिता | कर्दरि कृति । सक्रसितव्यम्‌ । उपक्रमितम्यम्‌ । 
प्रचिक्रमिपा । दाथादिति किम्‌ १ निष्कमिता । “दुदुङोऽत्यपुम्मुहुसः' [५1४।२य] इति पत्वम्‌ । “इणः षः" 
[५४२७] पत्वम्‌ । 


वशि ॥५।१।११४॥ इतीवयेकदेशोऽनुपरतेते। वशादरौ कृति नेड भवति । प्रातं प्रतिषेधः । ईश्वरः । 
दीप्र । भस्म । यलः } वरुर-म ना एव प्रयोजयन्तीति केचित्‌ } तदयुक्तम्‌ । छन्यत्रापि दश्यंनात्‌ । “जमन्ताडडः"' 
[ड० सू०] ] दरुडः । “खुदिभ्रोगंः”' [ड० सू०] । मुद्गः । गर्गः । 'व्दरिदिलिभ्यां भः? [० सू०| | दुर्भः | 


ल्मः ¦ कतीति किम्‌ १ रुष्दिव | ररुदिम। 


ये 


एकायोऽनुदात्तात्‌ ॥५।१।११५॥ उपदेयो एकाचो घोः अनुदाचादिण्‌ न भवति । याता । कतत । 
पक्ता । एकाचोऽजन्ताः } श्रदन्तमूदन्तमृदन्तं खिश्री डी दशीडो डक्रीजो । युरुणुरुः खु स्वश्च वजंयित्वा । 
ऊणतिणु वद्धावटकनस्वम्‌ । श्रावधिपीष्ट | “श्राडो यमहनः? [१।२।२य] इति द्‌: ] “हनो वध लिङि” 
[१)४।११४] इति वधादेशः स चावधीदित्यत्र एेप्‌ मा भूदित्यन्त उदाचश््चोपदिश्यते } स्थानिवद्धावेनानुदात्तो 
मा मुदित्येवमर्थ॑म्‌ । रविता । तरिता ! श्विता । इत्यादि योज्यम्‌ । हलन्ता अनुदात्ता प्रदश्यन्ते ] शकिधसिवस- 
तयः } घसिः प्र्त्यन्तरमप्यस्ति ! घस्ता । वसतेस्िपा निर्देशः ~" "7 "+ _ 7": | वसिता पटस्य । यभिरभि- 
लभयः | यमिरमिनमिगमयः हनिमन्यती । श्यनिदशो सनुतेनिदच्यधः । मनिता । ददिदिष दिरदिनदिवहि- 
लिदिपिदयोऽष्यै ! ८ सहस्व “तीषसह” [५] १1 8६] इति विकल्पो मृहेरपि । रधौ दिशिदशिमृशिष्रशिरिशि- 
स्रिगिशिक््‌ दिलिरिदरशयो दश 1१० रधिरथिरहनथ तु शविनधनुधिनुभि उष्यतिसिध्यतय - 
श्चैकादश *१। वुष्वतिसिध्यतोः स्यनितैलो मौवादिकयोनिच्रयर्थः बोधिता । सेधिता । अकारेतावेतो । ब्रुधितम्‌ | 
सिधितम्‌ । शिप्रिशुपितुपिदुपिपिपिविपिङृप्रिलिषिद्विपिशिल्यय एकादश ॥ ११} श्रपितपिख्वपि्िपिल्लपिः 
दिपिशपिवपितिपिद्ुपखपितृपिदपयः बयोदश ॥१३॥] तृपिदपी रसथादिपागद्धिकरिपततेयौ इदानुदान्तपाठ 
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भस्यकित्यमागमाथंः | चता | तप्ता | द्रा) दता} अदि (दटि)नुशिवुषिस्कन्दि नुदा 
दिखिच्रति(वि्ति)विन्तयः पञ्चदश | १५} स्वि्तीति स्यनिदंशो भिस्विदा स्ेहने इत्यस्य 
विन्तिविन्तयोविकरणएनिद शोऽन्यविकरणनिदरस्यथंः । वेदिता शालस्य । वेटिता वनस्य } केचित्तु विन्दतिमनिट- 
मिच्छन्ति } वेत्ता वनस्य । पचिवचिविचिरिचिसिचिश्ु चयः पट्‌ ।६। प्रच्छि ।१। युजिरखजिरञिजियुञ्नि- 
मञ्जिखलिसञ्जित्यजलियनिमस्जिनिलिभ्र स्जिखवञ्जयश््वतुर्दश ।१४। एकाच इति किम्‌. १ बेभिदिता । अरूययमखे 
यखे च छते उदात्तः । न ववेकाच्‌ । नन्वयमप्टुपटेश्े एकाच्‌ } नेवं बेभियरूपेखोपदेशात्‌ । ययेवं 
विमित्छतीत्यचापि स्यात्‌ । सन्नतन्द्येडभवत्येव । भिमित्सता । सनि तु प्ररे न मवति) द्वित्वमिति स एवायं 
भिदिरेकाजदनुदात्तरेच । यदि वा उपठेले अयमेकाच्‌ १ अनुदात्तादिति किम्‌. ? ल्विता | लवितुम्‌ | उपदेश इति 
किम्‌ ? पेचिव | पेचिम } कथमिदमुदादस्णं युक्तम्‌ । असस्युपदेशाधिकरे एकाचोऽनुटात्तस्य यदि लिटि प्रतिचेध 
सिद्धः स्यात्तदा नियमः स्याचछ्रवादौ । न च लिरि प्रतिषेधः प्राप्नोति, दिखे कृतेऽनेकास्ात्‌ ¡ सति नुपदेशा- 
धिकारे उपदेशावस्थायमेकाजिति छवा प्रतिपिधः सिद्धस्ततो नियमः | 
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तितु्रतथसिसुसखर्कसेऽश्रहादेः ॥५।१।९९६॥ श्वस्यापि परतिपे्ोऽयम । तितुचतथसिसु 
सर कं स इत्येतेषु परतो नेद भवति ग्रह्यदीन्‌ वजवरिला 1 तंतिः । क्तिच्‌ ] “न किचि दीश्चः [४।४।४०] इति 
नखदीत्वयोर्मावः । सक्तुः । “मिननिगमिर्निमसिखच्यरषिधानृक्धिन्यस्तुःः' [उ० सू०] | पत्रम्‌ । 
“दाम्नीशसयुयुज'' [२।२।१६०] इत्यादिना चट्‌ । हस्तः । “हसिर्गृख्वमिदमिलपूर्विभ्यस्तुः"' [ड० सू०] 
ग्रो णादिकस्येव तस्थ ग्रहणं व्याख्यानात्‌ ] क्ते ठ हसितमित्येव मवति । काष्ठम्‌ | ““हनिकुपिभीरमिकःशिप्यस्थः 
[उ० सू-|। दुक्षिः । “भ्र पिप्लुपिसुषिकुप्यभिभ्यः क्सिः" [उ० सू०]|। इलुः। “इप्यशिभ्यां स्सुः 
[उ० सू०] "धूम्यं क्सरः” । धूसरः । शल्कः । “दणमीकापाशस्यतिमचिभ्यः कः [उ०सु०] । वत्सः | 


च $ 


श्तृवदिहनिकमिकपियुचिभ्यः सः [उ० सू० || ग्रग्रदादेरिति किम्‌ १ निग््ीतिः। श्रपसिनिदितिः] निद्ुचितिः 


रि 
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भरूयुकः किति ॥५।१।११५७॥ भरि इःेतस्माटुगन्तेभ्यश्च कितीरन भवति ! निपदितिः । “स्त्रियां क्ति 
[२।३।७५] श्रित्वा } भितः । श्रितवान्‌ । युत्वा ! युतः । य॒तवान्‌ । वृत्वा | वृतः ! व्रतवान्‌ । उपदेश इत्येव । 
तीर्त्वा } तीणः । तीणंवान्‌ 1 श्रूयुक इति किम्‌ १ श्वयित्वा । श्वेः क्ता । अत्र जिरिट्‌ च युगपप्नुतः | 
परत्वादिट्‌ । “खडादिः” [१।१।८०.] नियमादकिच्वम्‌ ! कितीति तरिम्‌. १ श्रयिता | यत्रिता | भृप्णुरिप्यत्र गिति 
स्नौ कथं प्रतिषेधः कितीचयत्र गकारोऽपि कृतचरन्वा निर्दिष्टः । तस्य पूर्वत्रासिद्धत्वमाधियय पूर्व विसर्जनीयः कृतो 
यथा रेर्तनं ध्यात्‌ । एबमविोऽपि “क्ङिति [१।१।१६] इति गकारप्रश्लेप्रदेव । ऊणु जो शुवद्धावः | 
परोणु त । प्रोएु तवान्‌ | एकाच इत्येव | जागरितः । जागरितवान्‌ | 


सनि ्रहगुहञ्च ॥५।९।११८)॥ प्रह गुह इत्येताभ्याम्‌ उगन्तेभ्यश्च सनि नेड्‌ भवति । जिघृक्षति । 
लुघु्तति । ररूप्रति । “सुषग्रहिरुदविदः संश्च” [१।१।८२] इति कित्वाजिः ! गुेरदिववाद्विकल्पः प्राततः । 
लूञस्सनि ““मकल्िकः'' [१।१।८३] इति किच्वं वाधित्वा परवादिट्‌ प्रा्तस्तस्यानेन प्रतिपेषे भलादित्वात्‌ किच्वम्‌ | 
श्रग्रहणं न प्रयोजयति शश्रियूरं भर'' [५1418 ७] पिकलियतेय्वात्‌ ततोऽपि “सनीड्‌ वा” [५१1८8] 
इति विकल्पः | 

छखभद्स्तुद्र खुध्रुवो लिटि ॥५।९।११६॥ कृ खमृब्रस्तुद्र्‌ श्र इत्येत्रम्यो लिदीण न भवति। 
करव | चङ्ृम्‌ । ससव } ससम । जभ्य । वशम | वचरव | वबनह्रम | वरघट्े | वरमह । तुष्येध । तुष्टव | 
वष्टुम । दुद्रोथ | दद्रु । इद्धम । सुख्लोथ । सुस्व । स॒क्लुम । शुश्रोथ । शुश्रव । श्रम । सिद्धे सत्व.रम्मों 
नियमाथः } क्रादय एव ल्िख्यनिरस्ततोऽन्ये सेटः इति | न वु क्रादयो चट्यवानिट इति विपरीतो नियमः | 
“स्वतन्त्रः कता" [१२१२५] इत्याटिनिदंशात्‌ । क स भ इति प्रकृतिनियमोऽनुटात्ता एत एवानिये नान्ये | 
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इति निपास्यते स्वरश्वेत्‌ । विरेभितमन्यत्‌ । इत्वमेतो निपातनात्‌ । फार्टमिति निपाघ्यते श्रनायासे | 
फरितमन्यत्र । अग्निना ततं य्कमीष्णं तत्फार्टम्‌ । अथवा यदपक्वमचूणितमनिष्यन्दितमुदकाटिसंगे- 
गादिभक्तरमम्‌ । वादमिति मवति नष्टं (गयं) चेत्‌ वदितमन्यत्‌ | वाहु प्रयत्ने इत्यस्यानिटृल्म। 
विशस्तघृष्यविति मवतः वियतो चेत्‌ । विश्तो वादी श्रष्यो वादी प्रगव्मोऽवनीतो वा शयुध्रपोः “यस्य वा" 
[१११२९] “च्रादितः'' [५1१1१२२] इति च प्रि सिद्धे नियमार्थः वेवत्य णवरि | , मावारम्मयोधर पे 
वैवासयेऽनमिधानम्‌ । नियमादन्यत्रेद्‌ । विदसितः पशुः । धर्पितः श्व्रुणा । कटमिति मवति कृच्छं मनै च | 
कृच्छं दुःखं दुःखदेवश्चोपचारत्‌ । गहनं वनम्‌ । दुपेरविशबव्दनेऽनिद्त्वं निपात्यते । बुषा रुः दुरो 
पाठौ | अविदाब्दने इति किम्‌ १ श्रवघुपरितं वाक्यमाह} शज्टेनाभिप्रायनिवेदनं विशष्टनं तदपि घुरेर्थः | 
अनेकाथंत्वाद्धु नाम्‌ । इट्‌ इति स्थूटे बट्व्ति च । दिः क्तेऽनिय्त्वं न दृं परस्य च दत्वं निपाघ्यते | 
हरेवा नखव्जम्‌. । ननु ददर्द॑खं टत्वं च न निपाव्यं टे इत्वे च कृते सिध्यति | नैवम्‌ । द्दिमा । द्रटयति | 
परिद्रटय्य गतः दयत पर्व॑वासिद्धत्वात्‌ “अ रोऽनादेषेः"” [४।४।१५३] इति रवम्‌. ^प्ये विपूर्वात्‌" [४।४।५६ | 
इति णरयदेशश्च न स्यात्‌ । इह च परिदस्यापयं पारिदी कन्येति “्योऽ्ु रूपान्व्ययो :** [३।१।६३ 
इति प्यः प्रसज्येत । स्थूलवच्वतोरिति किम. १ इदहितम.। हितं वा । पर्छ इति निपात्यते | प्रथुश्चेत । 
परिपूर्वस्य बरवा न खम्‌ । टववे प्रयोजनं पूरवेक्तम्‌ । परिद्रदय्य गतः इ्यत्र संग्राम युद्धे इति समैः पाणत्‌ 
गिरहितस्य शिनुत्पद्यते । तेन “तिङ्कपरादयः'' [१।३।८१] इति प्रसे क्वाव्यस्य प्यदेशः | प्रभाविति किम्‌ १ 
परिचर हितम्‌ । परिव्रहितम.। अभ्यर्णं इति निपस्ये श्रविदर्यं। अभ्वं शेते । श्रभ्यणां शरत्‌ । विदूरं 
विप्रकृष्टं ततोऽन्यत्स्वमविदूरं तस्य भाव श्राविदूरयम्‌ । “नजुसे चतुर” [३।४।११५| इत्यत्र नञ. स इति 
योगविमागःस्सपिचतखेऽपि ट्यण्‌ । च्राविदर्ं इति किम्‌. १ अभ््दितश्चौरः शीतेन । वृत्तमित्यध्ययनेऽं निपात्यते । 
वृतेयन्तादिभावो पोरुप्‌ च क्ते निपात्यते । वत्तं जेनेन््रम्‌ । उत्तस्तकर देवदत्तेन । श्रध्ययन इति किम्‌ 
वतिंतो घ्रटः कुम्भकारेण } यदा ब्रत्तिरकमं कस्तदाऽस्य सयन्तस्य व्रत्तस्तकं इति न भवति । यदा तु “तेन 
निवृत्तः" [३।२।५म] इति तिताः सकम॑कस्तदा कमणि क्तः “यस्य वा” [५ ११२१] इति 
परतिपरेधादुठततस्तकः । एयन्तस्य श्रध्ययने वर्तित इति भवति । 

सच्चिविभ्योदं ॥५।१।१२७॥ सम्‌ नि वि इव्येवंपूर्वार्दरिखन मवति ते परतः । समः । न्वः | 
व्यणः | सन्निविभ्य इति किम्‌ १ अर्दितः । प्रार्दितः | 

न वा खष्यमत्वरसंघुषास्वनः ॥५।१।९२८॥ रूपि श्रम्‌ त्वर संघुप आस्वन्‌ द्येतेभ्यः तेन वा 
इड भवति ! श्छः । शपरितः | श्रभ्यन्तः । श्रभ्यमितः । तूणः । वरितः । संवुष्टः पादः । संघुपितः पादः | 
संधरुश्चं वाक्यम्‌ । संश्रुपितं वाक्यम्‌ । आस्वान्तो देवदत्तः। श्रास्लनितो देवदत्तः आस्वान्तं मनः| 
प्रास्वनितं मनः | रपरः (तीषसहलुभरुषरिषः [५1१६६] इति विकल्पेयो “यस्य वाः [५1१1१२१] इति 
निषिद्धे श्रम्यमः प्रापे खर “च्रादितः [५९१११२२] इति प्रतिषिद्धे सधुपास्वनोरविरब्दनमनसोरपाति 
सतोटि प्रकतौ नेति प्रतिषिद्धायां स्व॑त्र वेति विकल्पः । 

हनरतः स्ये ॥५।९।९२९॥ हन्तेः ऋकारन्तेभ्यश्च स्पे परत इड भवति । हनिष्यति } श्रहनिष्यत्‌ | 
करिष्यति । श्रकरिष्यत्‌ । स्वरव्यादि विकल्पं बाधित्वाजनेन परत्वादिट्‌ । स्वरिप्यति | न वेति नानुवर्तते । 

सावञ्जेः ॥५।१।१३०॥] च्रन्ेः सो परतः इद्‌ भवति ! श्राञ्जीत्‌ | आच्निष्टाम्‌ । ग्राभ्जिपुः | 
नित्याथं श्रारम्भः । साविति किम्‌ ? अच्जिता | 

स्तुखुधूभो मे ॥५।२।१३९॥ स्तु खु धून. इत्येतेभ्यः मपरे सौ परतः इड्‌ भवति । ग्रस्तावीत्‌ । 
च्रसावीत्‌ । श्रधावीत्‌ | म इति किम्‌१ अस्तो्ट। अकोट} श्रधोषएट । श्रधविष्ट। धूजो विकल्पः 
प्रक्तः । अक्रारो धुवतिनिवृच्यथः | 

४५, 
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यमस्मनमातः सक्‌ च ॥५।२।१३२॥ यम॒ रम नम इष्येतेपाम्‌ श्रकारन्तान; च मपरे सौ परतः 
सगागमो नवति इट्‌ च । अयंसीत्‌ । श्रयंसिष्टम्‌ । श्रयंसिपुः । व्यरंसीत्‌ | व्यर॑सिष्यम्‌ । व्यरसिपुः । अनंसीत्‌ । 
द्ननंसिष्यम्‌ | अनसिघुः | श्रसतीटि हलन्तलक्षण पेष्‌ स्यात्‌ । सति तु “नेटि” [५।१।८०| इति प्रति- 
परिव्यते | च्रातः-श्रायाकत्‌ | श्रायासिष्यम्‌ } आयासिषुः | म इत्यैव । उपरयंस्त | उपायंसाताम्‌ । उपायं सत । 
श्मर॑स्त | अरंसाताम्‌ । अरंसत । 

स्मिपृू ङरञ्ज्वशः सनि ॥५।१।१३३॥ सिमङ्‌ पढ ऋ श्रञ्ज्‌. अन्रूडः इत्येतेभ्यः सनीड भवति | 
सिस्मयिषते । पिपत्रिषतते । श्ररिरिषति | श्रजिजिषरति। अशिरिप्रते | पूडः सन्‌ “सनि अहगुहश्च' 
[1 १।११] इति प्रतिषिद्ेऽनेनेद्‌ । द्वित्वात्पर एष्‌ शद्वि्वेऽचि" [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावेन द्विखम्‌. । 


“न्रोः पुयश्च्ये” [५।२।१७८] इति इत्वम्‌ । श्रञ्ज्वशोरूदिताद्विकल्पः प्रातः श्रश्नातेददान्तस्य नेह ग्रहणम्‌ । 


किरश्च पञ्चभ्यः ॥५।९।९२४॥ किरादिभ्यः पञ्चभ्यः सनीड भवति | उचिकरिषति । निजिगरिप्रति । 
दिदरसिपिते । दिषरिपतते । पिप्रच्छिपति । “्रच्छैः' [४।३।१२] इति जिः । पञ्चभ्य इति किम्‌ १ सिस॒क्षति | 
किरतिगिरत्योः “सनीड वा [५1१८६] इति विकल्पः प्राप्तः | ^ वृतो वा” [५।१।८६] इति व्यवस्थित- 
विभापाश्रयणादस्येये दीनं भवति | किर इति श्रादिशब्दस्य खे “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुच्विधिरिष्टः' [५२1१ १४] 
इति भ्यः स्थाने इसिः । चकारः सनोऽनुकरषेणार्थः, श्नन्यथा निमित्ते सन्देहः स्यात्‌ सेरपि पूर्व श्रुतत्वात्‌ 
छ्रनुक्तसपुच्चयाथं इति केचित्‌। तेन क्वचिदन्यत्रापीर्‌ । “जगूहिषन्‌ मत्तगजोऽभ्यधावत्‌"” । 

रुदादेगें ॥५।१।१२५॥ सदादिभ्यः पञ्चम्यः वलादौ गे इड्‌ मवति । योदिति । स्दितः । स्वपिति । 
निःरवसिति ¦ प्राणिति । जक्तिति | “णोऽनितेः [1४1 १०४] इति णल्म्‌ । पञ्चभ्य इत्येव शास्ति । ग 
इति किम्‌ १ खत्ता । सप्तुम्‌ । श्रन्ये तृदात्ताः | वलादाविव्येव । ख्दन्ति । स्वपन्ति रुददेरि्येप कानिर्देशो 
ग इत्यस्येग्नरदशस्योत्तरतर सावकाशस्य तां प्रकस्पयति ] 

दंडः रथ्ये ॥५।१।१२६॥ इडः सकारादौ षवे च गे परतः इड मवति ! ईडिष्व । ईडिध्वे | 
ईध्वम्‌ । 

दशः ॥५।९।९३७) ईश ॒इ्येतस्माच इड मवति सकारादौ गे षवे च। ईरशिपे। ईशिष्व। 
हंशिष्वे | दंशिष्वम्‌ | योगविभागो यथारंख्यनिवच्यर्थः | 

लिङोऽनन्त्यसखम्‌ ॥५।१।१३८॥ लिडोऽनन्त्य्य सस्य खं भवति गे । कुर्याताम्‌ | कुर्युः | 
ुर्बीति । “सुद्‌ तथोः” [२।४।८७] इति सुट्‌ । सुय्यासुर्‌सीयुटसखमनेन ! तिपि स्फादौ सखेन सिद्धम्‌ । 
"कुनो ये च [४1४) 88] इत्युखम्‌ । “उसि [४।३।८३] इति पररूपम्‌ | श्नन्त्य इति किम्‌ ! 
कुयुः । कयोः । बुवींथाः । वस्मखोः “डितः सखम [२।४।८०] तरस्ता थसस्तमिति भवितव्यम्‌ । ग 
इत्येव ¦ क्रियासुः । कृषीष्ट । “रिडःयग्ज्िङ शे” [५।२।१३७] इति यादो रिडदेशः । “डः*› [१।१।८६| 
इति लिडो दे किंचम्‌ | 

अतो येय्‌ ॥५।१।१३६) श्रकारान्ताद्‌ गोरुततसस्य या इत्येतस्य दयदिशो भवति गे । पचेत्‌ 
दीयत्‌ । “बलि व्योः खम्‌” [४।६।५५] पचेयुः इत्यत्र “उसि” [४।३।८३] इति पररूपं न } “वारद्‌ गावं 
चलीयः [प०.] इति इयदेशो भवति ¦ "“यन्यतो दीः [५1२} 8६] इति दीत्वं सामान्येनोक्तमनवकाशो धयं 
विधिवोधते । अरत इति किम्‌ १ चिनुयात्‌ । तपरकरणं किम्‌. १ यायात्‌ । ग॒ इस्येव । चिकीष्यौत्‌ । श्रतः खे 
पूरवेगत्या स्यात्‌ । या इत्येतत, ““सुत्ेऽस्मिन्‌” [५।२)११४] इति ङसः खम्‌ 1 

डिम्दातः ॥५।९।१९४०॥ श्रकारादुत्तरस्य डिदवबयवश्यात इयित्ययमादेशो मवति । पचेते । पचेये | 
सचेताम्‌ | पचेथाम्‌ । ङकार इयस्य सोऽयं डित्‌ तस्यावयव श्नात्‌ । “गाङ कटादेः [१।१।७५] इत्यव 
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डिदिति । छिमतीव इिद्दिति कार्घातिदेशः | तेन चुदुटिपति इत्यत्र सनोऽडित्वादौ न भवति } “गोऽपिद्‌ " 
[१।१।७य] द्रव्यत तु सिति इव ह 


डद्रदिति द्रव्यम्‌ । न कार्यातिदेशः । कारयस्यावयवासम्भवात्‌ । डिति किम्‌ ! 
पच वहै । श्रातं इति किम्‌ ? पचन्ति | 
आने मुक्‌ ॥५।१।२४१॥ त्रत आने सुगागमो भवति । श्रान इति ईम्नर्दैशो श्रत इति कानिर्दशस्य 
पव॑सत्रे कृतार्थस्य ताप्रक्टुधिं करोतीति श्रकायन्तस्य मुक्‌ । पचमानः । वपमानः | 
ईदासः ॥५।९।१४२॥ श्रा उत्तरस्य आनस्य ईकारदेशो मवति | आसीनोऽध््ते 1 आस इतिं 
कानिर्दशोऽनवकाश श्रानस्य तां प्रकस्पयति । परस्यदेरीत्‌ | 
धिभक्त्यामाण्नः ॥५।१।९४२॥ श्र्टन श्राकारदेशो मवति विमक्स्यां परतः | श्रष्टाभिः | श्र्टाभ्यः | 
श्रष्टासु । अष्यनामित्यष्यन श्राम्यात्वे च कृते नान्तखाभावादिस्तन््ञा नास्ति | कथं नुद । ““ष्णान्तेल्‌"" 
[१।१।३४] <= +-रम -दम म नो | विभक्त्यामिति किम्‌ १ श्रष्टमदाप्रातिह्ार्यो जिनः | 
नोमता गोः” [११1६8] इति प्रतिषरेधास्याश्रयमात्वं न मवति । कथं (दूतः स्यादप्यमिगंसेः' इति १ 
अष्टाभ्य ओश्‌ [५1 १।१८] इति इतात्वीचारणं ज्ञापकम्‌ , यत्रे वात्वं तत्रेवोशमावं इति तेनानिव्यमात्वम्‌ | 
श्रा इति विशेषनिदयो नकास्स्य स्थाने ङनपम्ज्षकाकारनिन्रयथः । श्राप्वमिति जातिनिद शे प्रसस्येत । 
रायो हलि ॥५।१।१४४॥ रे इत्येतस्य दलादौ विभक््यामाकासदेो भवति । राः राभ्याम्‌ | 
राभिः। राभ्यः | रासु} हलीति किम्‌ १ ययौ | ययः | विमक््यामेव । रवम्‌ । रेता | 
युप्मदस्मदोः ॥५।१।१४५॥ ~ . ~°. श विमक्षत्यां परतः आत्वं मवति | युवाभ्याम्‌ । 


ग्रावाभ्याम्‌ । युष्पामिः | श्रस्मामिः } युष्या । अस्पासु । “ज्न्तेऽलः' [१1१४३] इति दकारस्य भवति । 


[९ 1) 
1] 


दपि ॥५।९)१४६॥ इपि च विभक्स्यां परतः युष्मदस्मदोरत्वं मवति । स्वाम्‌ । माम्‌ | युवाम्‌ | 
आवाम्‌ | युप्ान्‌ । च्रस्मान्‌ । “मादे” [५।१।१४६] इति खे धाप्ते पुरस्तादपवादोऽयम्‌ । “ङ सु- 
टोरम' [५।१।२४] इत्यम्‌ । “क्सो नः" [५1 १।२५] इति नकारः | 

सावि ॥५।९।१६अ अकारे परतः युप्मदस्मदोसव्वं मवति । युवां जेनेन््रमधीयाये। 
आवाम्‌ श्रधीवहे। 

यः ॥५}२।१७८} यकारदेशो भवति युप्मदस्मदोविभक्त्यां परतः | स्वया | स्रा | त्वयि; मयि। 
युवयोः । श्रावयोः } उत्सगोँऽयम्‌ } श्रात्वं खं चापवादः । पारिशेष्यादच्यनादेशेऽयतिष्ठते । 

खमादेसे ॥५।१।१४७६॥ अदेशे विभक्त्या युष्मदस्मदोः खं मवति । शआ्रादिश्यत इत्यादेशे विभक्ती | 
त्वम्‌ }! अहम्‌ । यूयम्‌ । वचम्‌ ] वभ्यम्‌ । मह्यम्‌ | युस्पम्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌] द्वत्‌ । मत्‌। युष्पत्‌ | 
श्रश्मत्‌ । तव } मम | युष्माकम्‌ | अश्मकम्‌ । विभक्त्यामिति किम्‌ १ युष्मदीयः } “त्यदादि [१1१1६] 
दरति दुखञ्जा । “दोश्डुः'" [३।२।९०| इति छः । इदं खवचनं ज्ञापकम्‌ । श्रलवि्धि प्रति द्विपयन्तास्त्यदादयः | 
तेन भवनच्छुन्दस्य मवानिति । 

मावधेः ॥५।१।९५०॥ युष्मदस्मदो्मकारावधेः सद्धातस्यादेशो भवतीयेषोऽधिकाये वेदितव्यः । अवधि- 
ग्रहणं किम्‌ १ मान्तस्येति वक्तय्यम्‌ । नैवं शक्यम्‌ | यच युप्पद्स्मदौ मान्तो रिचि क्रिप्यागतनिवत्ते तत्रैवादेशाः 
स्युः । ननु शे; “"परेऽचः पूंविधौ' [१।१।५७] सथानिवद्भावान्मान्तता नासि व्यवधानात्‌ | वचनाच ,तिक्कत- 
मानन्त्यं विभक्त्याः । अवधिग्रहणे सति दकारन्तयोरपि युष्मदस्मदो मावधेः समुदायावयवस्यादेशाः सिद्धा भवन्ति । 

स: स ( 

युवावौ डो ॥५।९।१५१॥ द्राविवयन्वर्व्रदणम्‌ । “एुकद्विबहवश्चेकशः” [१।२।१५५] इत्यत्ान्व- 

्षञ्ज्ञाकरणात्‌ } द्विवे वतैमानवेोशुप्मटस्मदोुव आव इत्येतावादेशौ भवतः । युवाम्‌ ! श्रावाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । 
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ग्रावाभ्याम्‌ | युवयोः | आघ्रयोः } मावधेरित्येव } युवकाम्‌ । अआरवकाम्‌ | अकसदहितस्य न भवति | सेऽपि यदा 
यप्मदस्मदी द्वित वतैते समुदायः एकले बहुत्वे व॒ तदापि युवाबो मवतः । न चेत्‌ परत्वाद्‌ “यूयवयौ जसि" 
[५ १।१५२] “त्वाहौ सौ” [५1१1१५३] “तुभ्यमह्यौ डयि" [५ १।१५४] “तवममौ डसि? [५।१।१५५] 
ह्यादेशान्तरेण बाध्येते! अतिक्रान्तं युवाम्‌ श्रतिय्ुवाम्‌ । ग्रव्यावाम्‌ | अतिक्रान्तान्‌ युवाम्‌ श्रतियुवान्‌ । श्रति- 
कन्तिन युवाम्‌ अतिघुवया । श्रत्यावया । श्रतिक्रान्तैयु वाम्‌: | श्रत्यावामिः। अतिक्रान्तेभ्यो युवां 
देहि वा अतियुवभ्याम्‌ । अव्यावभ्यम्‌ } श्रतिक्रान्तात्‌ युवां अतियुवत्‌ । अघ्यावत्‌ । च्रतिकरान्तेम्यो युवाम्‌ अत- 
युवत्‌ । श्रत्यावत्‌ । श्रतिक्रान्तानां युवाम्‌ श्रतियुवाकम्‌ । श्रसयावाकम्‌ | श्रतिक्रान्ते युवाम्‌ अतियुवयि । अव्या 
वयि ] अतिक्रान्तेपु युवाम्‌ श्रतियुवासु । श्रव्यावासु । यदा समुदायोऽपि दिवे वतते तदा सुतं मवतः | श्रति- 
क्रन्तो युवाम्‌ श्रतियुवाम्‌ । अव्यावामिल्ादि । श्रपवादविष्रये न भवतः| अतिक्रान्तो युवाम्‌ श्रतित्यम्‌ | 
अत्यहम्‌ । मतिक्रान्ता युवाम्‌ ग्रतियूयम्‌। भतिवयम्‌ । अतिक्रान्ताय युवाम्‌ अतितुभ्यम्‌ | अतिमह्यम्‌ । श्रति- 
कान्त्य युवाम्‌ श्रतितव । शअ्रतिमम । यदा च युष्मदस्मदी एकते बहूप च पतते समुदायो द्विवे तदापि न 
मवतः | अतिक्रान्तौ लाम्‌ अतित्वाम्‌। अतिमाम्‌ | अतिक्रान्तो युप्मान्‌ श्रतियुप्मान्‌ | अव्यस्मान्‌ | इत्यप्ये- 
वम्‌ } अतिक्रन्ताश््रां ताम्‌ सतित्वाभ्याम्‌ | श्रतिमाभ्याम्‌ | ग्रतिक्रन्ताभ्यां युष्मान्‌ सतियुष्माभ्याम्‌ | मस्य 
स्माभ्यां कृतम्‌ । अतिक्रान्ताम्यां युष्मान्‌ अतियग्माभ्यां देहि । एवम्‌. अतित्वाभ्याम्‌ । अतियप्माभ्यां विभेति | 
ग्रतित्वयोः । श्रतिः स्वम्‌ । ग्रतित्वयोः | श्रनिवुपयोिष्रेः | 

यूयवयौ जसि ॥५।१।१५२॥ युप्मदस्मदोजंसि परतो यूय वयं इत्येतावादेशौ मवतः । यूयम्‌ । वयम्‌ । 
गोः प्राधान्यात्तदन्तविधिरप्यत्र । श्रतिक्रान्तास््वां युवां युष्मान्‌. वा श्रियम्‌ । श्रतिवयम्‌ । परमयूयम्‌ | 
परमवयम्‌ | 


त्वाहौ सौ ॥५।९।१५३॥ यप्मदस्मदोरमावधेः स्व शह इत्येतावादेशौ भवतः सौ परतः । त्वम्‌ । अम्‌ ] 
परमत्वम्‌ । परमाम्‌ । श्रतित्रान्तस्वां युवां युष्मान्‌ वा अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌ | 


तुभ्यमह्यौ डयि ॥५।१।१५४॥ ठभ्य मह्य इत्येतावद्वेशौ मवतः युष्मद्स्मदोडयि परतः । दुभ्यम्‌ | 
मह्यम्‌ । तदन्तविधिना श्रतिक्रान्ताय त्वां युवां युप्सान्‌ वा श्रतितुभ्यम्‌. } अतिमह्यम्‌ । परमवुभ्यम्‌ । परममष्यम्‌ । 


नि [कि 


तवममौ डसि ॥५।१।१५५॥ युष्मदश्मदोडसि परतः तव मम इत्येतावादेशौ भवतः । तव खम्‌ | 
मम खम्‌ | अतिक्रान्तस्य त्वां युवाम्‌ युप्मान्‌ वा मतितेव । श्रतिमम । परमतव । प्रममम । 


स्वमावेकरे ॥५।१।१५६॥ एक इत्ययमन्वथंसज्ज्ानिरदेरस्तेन एकतवे वर्तमानयोर्युष्मदस्मदोमौवधेः स 
म इत्येतावादेशौ मवतः ] त्वाम्‌ । माम्‌ । त्त्‌ । मत्‌ । त्वयि । मयि } अ्रापि यदा युष्मद्स्मदावेकतवे वतते 
सरुदायो दित्वे बहुले वा तदपि त्वमादेशौ भवतः, यदि “यूयवयौ जसि [५।१।१५२] इत्यादिभिरदिशान्तरेन 
बाध्येते | कथं वाधा १ अतीताश्चत्वाये योगा इहानुवर्वन्ते । ततो बाधा तद्विषयादन्यवार्यं विधिः । अतिक्रान्तो 
त्वां तिष्ठतः पश्येति वा श्रतित्वाम्‌ । ग्रतिमाम्‌ । श्रतिक्रान्तास्वाम्‌ अतित्वान्‌। एवम्‌ त्रतित्वाभ्याम्‌ | 
अतितुभ्य देहि ! अतितवत्‌] श्रतित्वगरोः । अतिलाकम्‌ | श्रतिखयोः । अतित्वा } यदा समुदायोऽप्येकत्वे 
तेद्‌ सुतराम्‌ । श्रतिक्रान्तं त्वाम्‌ अतित्वाम्‌ । 


त्यद्योश्च ॥५।१।१२५७॥ त्वमवेके इत्यनुवर्तते । एकार्थविषरययोर्युष्मदस्मदोः त्व म इत्येतावादेशौ 
भतः स्ये द्यौ च परतः । तत्तसो मचरः । त्वदीयो मदीयः । वस्मधानाः । म्धानाः । व्वद्धितम्‌। मद्ध- 
तम्‌] सच्छिष्य मच्छिष्यः | विमक्त्यां परतः पूवो योगस्तस्या उपि प्रापणार्थं क्चनम्‌ 1 ननु नानापदाश्रयत्ा- 
ददिरङ्ग उप्‌. विभक्तीमात्रा्रयत्वादन्तरङ्गस्वामादेशः पूवं मविष्यतीत्यनकमिदम्‌ । नानर्थकम्‌ | त्वाह तुभ्यमह्य 
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तव मम विषये प्रापणाथंम्‌ | चकासे मविष्यनुक््षणाशः । ननु तवममाद्यदेशाप्दादषव मावधित्वं लब्धम्‌ । 
नेवं शक्यम्‌ । विभक्त्या उपि कृते तवममाद्दिशाभावक्रस्सयोयुप्मद्समदोः स्थाने स्यात्‌ । ननु वदिरंगम उचि- 
त्युक्तम्‌ । इदमेव च शब्दोपादानं ज्ञापकम्‌ “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्ग उब्‌ बाधते" [प०] तेन वयं पुत्रा यस्य 
स युष्मत्पुत्र यूयदेशाभावः । गोमान्‌ प्रियो यद्वेति गोमघियः इ्यादौ नुमादीनाममावः सिद्धः | 


भिचतुसेः शिया तिख चत॑ ॥५।१।१६५८॥ गोर्विभक्त्यां परतः चरि चतुर्‌ इत्येतयोः द्यां वर्त 
मानयोसिख चतक इत्येताबदियौ भवतः ¦ तिसंभिः । चतसृभिः । तिसपु । चतस्परं । श्िर्यामिस्येतत्‌ त्रिचु- 
रोरेव भ्र तत्वाद्विशेषणं कमथम्‌ १ यदा च्रिचतुरो यां वतते समुदायः पुंसि नपुंसके वा तदापि त्टन्तविधिना 
तिखचतसमावो यथा स्यात्‌ । पियतिखा । प्रियतिद्छो । पियतिच्लः । प्रियतिस कुलम्‌ । परियतिखसी । प्रियत- 
सरि | यदा तु चतुरौ पुंसि नपुंसके वा वतते सषुदायः खियां तदा न मवति । प्रियाः त्रयः प्रियाणि जचीणि बा 
यस्याः स प्रियत्रिः । एवं प्रियचत्वाः । कियामिति किम्‌ १ अयश्चत्थारः । रीरि । चारि । चकारोऽनुन- 
समुच्चया्थोऽनुवरवते | तेन “कचिककेऽपि खौ” । तिवृका आमः | 


रोऽच्युः ॥५।१।१५६॥ तिसः चतस इत्येतयोः ऋकारस्य रेफेशो भवत्यचि परतः + तिलस्ति्न्ति | 
तिखः पश्य | चतस्लस्तष्टन्ति । चतखः पश्य | पिपतिलो भयम्‌. | “ऋतो ङिधे'” [५।२।१०५] इत्येण शि 
सुटि पूवस्वम्‌”” [४।३।८६] दीत्वं ङसिङसोः “ऋत उत्‌: [४।३।६८] इति उः प्रस्येत । ननु “मध्येऽपंषादाः 
पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ [१०] इति ऋतो डि इत्येपः कथं बाधा “सद्धं परम" [१।२।६०] इति 
परशब्दस्येष्टवाचित्याप्र फादेशः इष्टः । ङवेप | प्रियतिसरि ¦ श्रथ प्रियतिख इव्यादौ क्सान्तः कस्मान्न भवति | 
समुदायविभक्त्यं तिधभाव इति तयाऽन्तो व्याप्त इति न कप्‌ । श्रचीति किम्‌ १ तिसृभिः । तिसणी | नन्बामि 
परत्वाद्रे फः प्राप्नोति । नैवम्‌ ! “नाम्यतिखचतस' [४।४।३] इति क्ञापकान्नुटि नुम्रभावौ न स्तः! उरिति 
किम्‌ १ “श्मन्तेऽललः' [१।१।४९] दत्य सिद्धम्‌ 1 उरित्यक्रियमाये “ध्येन नाप्राश्च'” न्यायेन तिसखचतमृमाव- 
स्यापवादो रेफः स्यात्‌ | 


जराया घाऽसङ्‌ ॥५।१।१६०॥ जराया अचि परतो वा श्रसङदेशो भवति | जस्खौ । जरे ! जरसः | 
जरसम्‌ ! जरसा । अरथा ! आमि पर्वान्नुडोऽसङ । जरताम्‌ | जराणम्‌ | नुमः परत्वादसड } श्रतिजरांसि 
तपांसीति । प्रादेशे “"एकदेशविकृतमनन्यवद्‌” [ प°] इति । श्रतिजरघं कुलं पर्येत्याच्रामं विभक्तीमपेद्धयासङः 
द्रनकारान्तो जातः । स तस्योपो निमित्तं न मवति सन्निपातलक्षणत्वात्‌ । श्रतिजरं तिष्ठति । श्रतिजररित्यच सन्नि 
पःललन्व-नद्िदौ । तेन नाऽस । श्रनिवयैपा परिभापरेति केचित्तेन श्रतिजरसं तिति । श्रति 


ध (न, (* 


जरस(रात | 


त्यद्‌ादेरः ॥५।९।९६१॥ श्रचीति निवृत्तम्‌ । दादीनामकासदेश भवति विभक्त्याम्‌ । स्यः । स्यौ । 
त्ये) खः | तौ।ते। यः यौ । एषः एतौ } इमो । इमे । श्रम्‌ } अमी | दरौ । दवाम्याम्‌ । लटादिषु खीत्व- 
विवक्तायां “भाविनि भूतवटुपचाराव्‌"' इति स्वादिमपेदयाले कृते यप्‌ । तेन स्या सेत्यादिसिद्धम्‌ । अघ्वविधिं 
प्रति द्विपर्यन्तासत्यदादयः । “मवतष्टस्चसो [३।२। ९१] इति निर्देशात्‌ । तेन मवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । गर्व 
माणेन व्यदादिना विभक्छी विशेष्यते । तेनाप्रधानानामं न भवति । श्रतितदुः । प्राधान्ये तु शोभनः सः सुभः | 
ग्रतिसः  परमसः | सनज्ज्ञा्ब्दानां तु यदादिखाभावः सर्वनामान्तर्मणत्वायद्‌देः । 


किमः कः ॥५।१।१६५॥ किभिवयेतस् क इत्ययमादेशो भवति विभक्त्या परतः } कः । कौ } कै ] 
किमोऽकार एवानुवत्यः । प्रवण मकारस्यानेन “श्ननन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य ` [प०] इतीकारस्यास्वे पररूपे 
नच कृते सिद्धमिति चेत्‌; न, पूवण सत्यपि नकारस्यान्दत. जरे इकारस्यात्वं बाधकमेव स्यात्‌ । तक्रदानमिव दधि. 
दानस्य | किंञ्च कुःसाधर्थ सकेऽपि यथा स्यादिति कादेशः | विभक्रत्यामित्येव | किं राजा यो न स्चृति | 
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कुक्षौ तयोः ॥५।१।१६२॥ किमः कु क इत्येतावादेशौ भवतस्तकारदावकारे च परतः । कुतः | क । 
“कुतसोः' इति सूत्रे सित्करणसाम्यात्पदसञ्शया मसज्ज्ाकर्ये उत्वे बाधिते यणद्ेशेन सिद्धे करूपे शाको 
यथा स्यादित्येवम्थः क्रादेः | 
तोः सः सावनन्त्ये ॥५।१।१६४॥ लयदादीनां तवर्मस्यानन्े कारादेशो मवति सौ परतः | स्यः । सः 
एपः } श्रनन्त्य इति किम्‌ १ यः । सः । व्यदाच्यतवस्येदमादयोऽवकाशाः । सत्वस्यानन्त्यस्तवगैः । पराद्‌ दस्य शचं 
स्यात्‌ । ननु षचेऽपि यखे सिध्यति । नैवम्‌ “शअननिनस्मिनूय्रहणेऽनथंकस्यापि ग्रहणात्‌"? [प१० ४।४।५२] इति दीलं 
स्यात्‌ 1 इह च स पुरुष इति हलि सुखे दोषः स्यात्‌ । सा इत्यत्र “अतः” [३।१।४] इति टाम्न स्यात्‌ । तस्माद- 
न्त्य इत्युच्यते । अनेष इत्यत्र नकारस्य कस्मान्न भवति १ “ननोऽन्‌” [४1३1१८१] इति नकारस्य व्यदादिग्रहा- 
(क) [२ (= (५ १ 
शनाग्रहणात्‌ । मवानित्यत्र “स्फान्तस्य खमूः' [५।३।४१] इति तखस्यासिद्धत्वात्तकारस्य प्राप्नोति ! यद्येवं 
परस्वत्वस्याप्यसिद्धत्वा्नकारो नास्ति । - ८." >: «=: एव स्यात्‌| 
( ^ ^ (~ ॐ 
ग्रस ॥५।९।१६५॥ श्रसाषिति निपात्यते । अदसः सकारस्यौत्वं सौ सुखम्‌ । श्रतबाधनार्थम्‌ ! “तोः” 
[1११६४] इति दस्य च सत्वम्‌ । श्रसौ । हे च्रसौ । ल्रीपु सयोरिदम्‌ । साविव्येव । अदः कुलम्‌ । श्रदसः 
परस्य सोरोत्वमेव निपात्यमिति चेत्‌ , न, कुत्साद्यथंविवक्षायामकिं त्यदाद्यत्वे यपि कृते “व्यस्मे ्यापीदतः 
[५।२।५०] इति इष्वं स्यात्‌ । तेन असको ख्ीति न सिध्येत्‌ । सकारस्य त्वौत्वे यम्नास्तीति न दोषः । 
इदमो मः ॥५।१।१६६॥ इदमिप्येतस्य मकारादेशो भवति विमक्यां परतः । साविति निषृत्तम्‌ । 
उत्तर साविति निर्देशात्‌ । इमो । इमे । इमे । इमाः । इमे । इमानि । 
द्‌ः` ॥५।१।९६.७॥ 


यः सौ ॥५।१।१६८॥ दद्मो दस्य यकारदेशो भवति सौ परतः । उत्तर पु सीति निदेशात्‌ चखियामयं 
विधिः । इयं छी । नपु के सुखे नास्ति । 

पुंसीदोऽय्‌ ॥५।१।१६६)॥ इदम इद्रपस्य श्यादेशो मवति सो परतः पु स्यमिषेये । श्रयम्‌ । परमायम्‌ | 
““पूोत्तरपदयोस्तावल्कायं पडचादेकादेशः* ! नेन्द्रस्य" [५२।२७] इति ज्ञापकात्‌ | 

अनाप्यकः ॥५।९।१७०)॥ इदम इद्रपस्याककारस्यान इत्ययमदेशो भवति शआ्रापि विभक्त्यां परतः | 
श्मनेन } परमानेन । श्रनयोः | श्रकं इति किम्‌ १ इमकेन । इमक्योः } श्राधिति प्रत्याहारः रादिरायुपः पकारेण । 

दलि खम्‌ ॥५।१।१७१॥ हलादावापि परतः श्रककारस्येदम इद्र.पस्य खं मवति । शराभ्याम्‌ । एभिः | 
एभ्यः] एषु } श्रकर इत्येव } इमकेभ्यः | “'अन्तेऽलः' [१।१।४६] कस्मान्न भवति । “नानथकेऽन्तेऽलो विधिः" 
[प०] । अथवा श्रथवशाद्धिमक्तीपरिणम इति पूर्वण सिद्धस्यानोऽन्तेऽर इति नखम्‌ । 

इत्यभयनन्दिविरचितायां जैनेन्रमहाब्ततो पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः | 





क क, 


मृजैरेप्‌ ॥५।२।१॥ गोसित्यितदेवानुवतंते । मृजेखि छेव्मवति । माछ । मृजेरितीग्‌ निर्देशः “धोः स्वरूप- 
अरहणत्तत्यविक्ञनम्‌*” [प०] श्रोण॒हत्येति तत्ननिपातनाज्जायते । श्रन्यथा ““हनस्तो जिणलोः” [५।२।३६] 
इत्येव त्त्वं स्यात्‌ । धोविहिते वे एे्मवति । न सृदसत्ये तेन कंसपसिमृडभिरिति । नु ` पिङति'? [११।१६] 
इति प्रतिषेधः सिद्धो नैवम्‌ ¦ इ्िननिमित्तयोरेवेपोः स प्रतिषेधः! 
किङ्त्यचि वा ॥५।२२॥ मृजेरजादो क्ङिति वा एेन्मबति | परिमृजन्ति ¦ परिमार्जन्ति । परिमम- 
जतु; । परिममाजैवुः ! किड्तीति किम्‌ १ परिमार्जनम्‌ । शअ्नचीति किम्‌ १ मृष्ट; । क्ते तसि बा द्रव्यम्‌ । 


` ५, धरतिषु सुत्रस्यास्य दृत्तिस्त्रुटिता ! ` 
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ञ्सित्यम्यः ॥५।२।३॥ जिति रिति च परतोऽजन्तस्य गोरे्मवति | प्राकारः । श्ध्यायः । “ध्या 
योनुवाकयोर्वोप्‌”' [४।१।६४] इति निपातनादूप्रन्‌ । कारको हारकः । नावकः } लावकः । सखायौ । सखायः | 
श्रनधकमिदय्‌ | एपिरननत्वे श्रयवीश्च कृतयोः ““उङ्ञोऽतः' [५।२।४] इत्यैपा सिद्धम्‌ । मैवं श्यम्‌ । “गुकार्ये 
निवृत्ते पुननं तन्निमित्तम्‌ [प०] इति असि च सख्युरेम्न विहितः गोजेंजमित्यत्र चावयदेशाभावदैभ्न सिद्ध्येत्‌ । 
उञ्ग्रहणएमनिगर्थं गोरिति । शित्करणं तु गावो गावः इत्यत्रावदेशे सति “उजोऽतःः [५२४] इत्येपि चरि- 
ताथं स्यात्‌| 


उडोऽतः ॥५।२।४॥ गोरकारस्य उडः एेबू भवति च्छति परतः । पाकः | पाटः | पाचकः । पावकः । 
पाचयति । उड इति किम्‌ ? पिपटिप्रकः । पकाराकारस्य मा सूत्‌ } श्रन्त्यस्य पर्वण प्राप्नोति । नैवम्‌} पू्ववि- 
प्रतिषेधेनतः खं मवति । श्रतः इति किम्‌. ? मेदकः । तपरकरणं रन्वसुरल धन्‌ | 


हव्यचामाप्रैः ॥५।२)५॥ श्रच इत्यनुवतंते । हृति ञ्णिति परतः श्रचामाद्रच ेवू भवति । श्ाश्व- 
्रीविः । तर पुष्ठिः । सौटोचनः । सौतारः। “नदीमानुषी"” [३।१।१०२] इत्यादिना । भचाभिति किम्‌ ? हला 
मविवन्ञार्थमन्यथा श्रजादीनासेव स्यात्‌ । श्जःतलत्तणएस्यो डलदणएरय चपः परत्वादादेरेप } त्वाप्टूः । जागतः | 
"तस्येदम्‌" [३।३।८८] इव्यण । “सक्ृद्गते परनिणये बाधितः एव? [प०] पुनः प्रसङ्कविन्ञानपक्लेऽपि न 
दोषः } श्रनुशतिकादिषु पुप्करसच्छब््पाठात्‌ पोप्करसादिः | बाह्वदेरिन्‌ [३।१।८५] । श्रन्यथा तत्रोभयोः 
पदयेरेवर्धपाठोऽन्थकः स्यात्‌ | 


देविकारिशपादीर्ध॑सत्रश्रेयसामाः ॥५।२।६॥ देविकादिभिरदचो विश्ेपणात्‌ केवलानां तदादीनां 
च ग्रहणम्‌ | देविकायां मवं दाविकमुदकम्‌ । आग्रञ्विशेपरणाहे विकूटे मवा दाविकूलाः शालयः } शिंशपाया 
विकारः शांशपं भस्म | शिरापास्थले भवं शांशपास्टम्‌ ! दी्धंसत्रे मवं दाघंसत्रम्‌ | शरे योऽधिक्रत्य कृतो मन्थः 
भ्रेयसि मघो वा श्रायसः स्याद्वादः । देविकादीनामादेस्व इति किम्‌ ? खुदेविकायां मवा सोदेविकाः | पूर्वदूविकायां 
मवः पूर्वदाविकः । पूर्वशंशपः | प्राचां ग्रामौ । “भ्राचां रामाणाम्‌” [५।२।१8] इति द्ोरेपरसद्धे अनेनाकारः | 


केकयमिञयुप्रलयानां यादेरिय्‌ ॥५।२)७॥ केकय मित्रयु प्रलय इतयेतेपां यकारादेरियरेशो 
मवति हृति ल्णिति परतः । -केकयस्यापत्यम्‌ । ‹शष्रशब्वादाक्तोऽन्‌” [३।१।१५०] । श्रदेरेप । कैकेयः । 
मित्रयोभौवः “बृद्धचरण्धूलाघास्याकारवेते” [३।४।९२४] इति वुन्‌ । टोकिकं तत्र उृद्धं गह्यते । सैत्रेयक- 
माश्लाघते | प्रलेयादागतं प्रालेयम्‌ | 


भ 


पदे य्वोरेयोव्‌ ॥५।२।८॥ पदे परतः श्रचामादेस्वः स्थाने कतो यौ यकार्वकाै तेरेरयोव्‌ 
इत्येतावादेदौ भवतः हृति ल्णिति परतः । व्याकरणं वेच्य्धीते वा वेयाकरणः । एवं नैयायिकः ““कंतूकथादि- 
सूत्रान्ता्रण” [३।२।५२] इति ठण_। शोभना श्वा अस्येति स्वश्वः । तस्यापत्यं सौवश्विः । श्रदिरैपः 
परत्वद्रैयौषो भवतः । श्रता प्रोक्त मार्हतं त्म्‌ । पद्‌ इति क्रिम्‌. १ इणः शतरि यत्‌ । यतः छात्रा याताः । 
ग्रस्त्यचामारस्वः स्थाने “यशेत्योः [४1४७७] दरति यकारो न तु पदै परतः व्योरिति किम्‌ ? श्राङिविः। 
श्मचामादेर्चः इति किम्‌ १ श्म्यजञ्जनेन चरति श्राभ्यञ्जनिकः | दाध्यश्विः। दह कस्मान्न मवति द्रे 
अशौती मूतो मावी वा द्वयाशीतिकः १ यत्रेवटश्च रेप्पराततिस्तनायं विधिः| अचर च “संखायाः संख्या- 
संवत्सरस्य” [५।२।२०] इति ब्रोः प्रापिरम द्विशब्दस्य । चोरेपोऽप्ययमपवादः । पूरवत्यलिन्दे जातः पूर्वभरेयलिन्दः । 
“शभ्राचां ग्रामाणाम्‌" [५। २14 €] इति प्रातिः | 


न्‌ * = मरोवि्ये भ. ( ~ (^ ५ द 
द्वारदेः ॥५।२।९॥ द्वार इत्येवमादीनां च चचोरेयोवियेतावादेशा मवतः च्णिति हृति परतः । द्वरे 
नियुक्तः दौवारिकः । नायं पदेः स्थाने वकारः इति प्रवंणाप्राति : । अत्र द्वारदिभि्ोरविशेपणात्तदादि- 
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ग्रहणम्‌ । द्रासाव्या अपत्यं दौवारपाल्किः । रेवत्यदेष्टण* [२।१।१३४] इति ठण्‌ । स्वरमधिकृत्य ङतो 
ग्रन्थः सोवरः। तदादेरपि । स्वराभ्याये मवः सौवराध्यायः ! व्यल्कते मवः वेयल्कसः | स्वस्तीत्याह 
सौवस्तिफः । तादेत्यसिमनथं ठणुक्तः । स्वर्भयं सोवम्‌ । “कर्ममात्रे टिखम्‌"' [चा०] इति रिखम्‌ । स्वगमनमाह 
सौवर्ममनिकः । स्वः श्रध्याय स्वाध्यायः । स्वाध्यायेन चरति सोवाध्यायिकः। श्रः ~^. " ", ~. 
समीपस्य यणु एयोवादेशौ स्वशब्दस्यैव । तदादिविधिना सिद्धमिति चेत्‌ , न “स्वशब्देन तदादिविधिरनिष्यः? 
इतीदमेव ज्ञापक | तेन स्वपतौ साधु श्यापतेयमिति | स्प्यक्ृतस्यापत्यं स्फोयङ्कतः । “कुदप्यन्धकदृष्णेःः 
[३ १।१०३] इत्यण्‌ । स्वादुष्यस्येदं सोवादुप्यम्‌ । शुनो विकारः शोः सङ्कोचः “श्वा्मचम॑रं संकोचविकारः- 
कोशेषु" [४।४।१३२] इति र्खिम्‌ । नो दंष्रा श्वदंष्ट्रा | “शअन्यस्यापिःः [४।३।२३२] इति दीत्वम्‌ । तत्र 
मवः शौवादष्रो मणिः | तथा शोवाहननम्‌ । स्वस्येदं सवम्‌ । तदादेः ख्वम्रामे भवः सौवग्राभिकः | 
ग्रध्यात्मादित्वाहृण्‌ । 


न्यग्रोधस्य केवलस्य ॥५।२।१०॥ न्यग्रोधस्य केवलस्य यो यकारस्तस्य एेयिव्ययमादेशो मवति हृति 
ञ्णिति परतः । न्य्यमोधस्यायं नैवग्रोधो दण्डः । केवलस्येति किम्‌ ? न्यग्रोधा श्रस्मिन्दे्ये सन्ति 'बुन्दुटः 
[३।२।६५] इत्यादि पाटकः । यप्‌ श्यस्थे क्यपी [५।२।५०] दत्यादिनेत्वम्‌ । न्यग्रोधिकायां भवः 
स्याग्रोधिकः । श्रच “भस्य इत्ये” [वा०] इति पुंवद्भावः प्रातः | “न बुहृत्कोडः” [४।३।१४६] इति 
प्रतिषेधः । तथा न्यग्रोधमू्े भवं न्यग्रोधमूलं तृणम्‌ । एेबेव मवति । ननु न्यग्रोधस्योच्यमानं कथमन्याधिकस्य 
स्यात्‌ १ तदन्तविधिना । य्चरे्वं नाथः केवलग्रहणेन न्यग्रोधस्य प्राधान्येनाश्रयणात्तदन्तविध्यमावः । एवं 
तहिं तदादिनिवरयथं केवलग्रदणम्‌ । श्रन्यत्रेह॒तदादिविधिरस्तीति ज्ञाप्यते | न्यग्रोधतीति व्युत्पत्तिपतते नियमार्थम्‌ | 
केवलस्यैव | 4: -7.:> विध्यर्थ सूत्रम्‌ | 


न अं ॥५।२।१९॥ जे जाथे कर्मव्यतिहारे लिति हृति यदुक्त तन्न मवति । व्यात्युक्षी । व्यक्रोशी । 
व्य्रापचोरी वतैते} “कमंभ्यतिहारे जः [२।३।७६] इति अः । “नात्‌ स्थाम्‌ [४।२।२२] इत्यण. । 
तस्मिन्‌ प्रतिष्रेधः | 


स्वागतादेः ॥५।२।९२॥ स्वागतदेश्च यदुक्त' तन्न भवति । स्वागतेन चरति स्वागतिकः । सखध्वरस्यापल्यं 
स्वाधरिः । स्वङ्खः स्वाद्धिः । व्यङ्गः व्याङ्धिः} व्यडः व्याडिः | व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः । व्यवहारशब्दो 
न कर्मम्यतिहार एव वर्तते किन्तर्हि लेकव्ततेऽ्पि । ततः पाठः । पतौ साघु स्वापतेयम्‌ | 

श्वादेरावतः ॥५।२।१३॥ श्वदिगोरिकादौ यदुक्त तन्न भवति | श्रतश्च य उत्पद्यते तर्दिमश्च | 
नचकारमन्तरेणापि समुस्चयो गम्यते । यथा परथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति । शवामलछ्िः । श्वादंष्टिः । श्वा- 
किः । श्वाशीर्पिः । श्वागणिकः । श्वेव मन्नास्य, शुन इव दंष्टराऽस्य, शुन इव कर्णावस्य, शन इव 
शिरोऽस्य | सवशिरसोऽपव्यं गह्दिपाठादिन्‌ । श्रजादो हृति शिरसः दीपरदेश टनन्ट्ु रै । इकारदीप्वं 
व्यपदेशिवद्धविन । रतो य उत्ते तत्रापि पतिपेधः) श्वाभलछ्ररिटं श्वामल्नम्‌ } श्वाकर्णम्‌ ¡ “इनः” 
[२रा८६] इत्यणु । श्वन्‌शब्दौ द्वारादिषु पठ्यते । तस्य॒ तदादिविधिः श्रसीति इदमेव प्रतिप्रेधवनचचनं 
ज्ञापकम्‌ | श्वदेरिति किम्‌ १ श्वभिश्चरति शौविकः | केवलस्य न प्रतितरेधः ““नोऽपु"सो हतिः [४।४।१३०] 
इति ट्खिम्‌ | आवत इति किम्‌ १ श्वामक्तस्येदं शौवामल्नम्‌ । शौवादष्टो मणिः | 


वा पदान्तस्य ॥५।२।१४॥ श्वदेगोः पदशब्दान्तस्य यदुक्तं तन्न भवति वा । किमुक्तम्‌ १ दारा 
श्वशब्दस्य तदादितवरिधिना ओबुक्तः । श्वापदानां समृहः श्वापदम्‌ | शौवापदम्‌ । शुनः इव पदमस्य श्वापदः | 
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वर्तमानाच्च नान्यस्य कस्यचिद्‌ भविष्यति । एवं तर्हन्तग्रहणं ज्ञापकमनिव्यस्तदन्तविधिः । तेन “सस्य-चिधो न 
तदन्तविधिः [प०] इति न वक्तव्यम्‌ | 


द्योः ॥४।२।१५॥ व्रोरि्यवमधिकाये वेदितव्यः । यदित ऊध्वंमनुक्रभिप्यामः ग्योरित्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
““हनस्तोऽजिखलोः [५।२।३६] इत्यतः प्राग्वच्यति | प्रोष्ठपदानां जति" [५।२।२३] प्रोष्ठपदास जातः प्रोष्टपाो 
माणवकः । च्योरेप्‌ । पूर्वपदस्य तैन न भवति । “येन नाग्ाप्ते तस्य तद्वाधनम्‌" [प०] इत न्यायात्‌ । ननु 
““दष्केसयव्यवाये पूर्वपरयोः” [१।१।६०] इति न्यायेन “च्रवयवादतो:" [५।२।९६] इत्यादो कान्द शाद्‌ ब्रोरेव 
भविप्यति नार्थोऽनेन १ “प्रोष्टपदान्तं जाते इत्यादौ कानि्दँशो नासि तदर्थ वचनम्‌ | श्रन्यथा प्रोष्ठपदा 
नियमो न शक्येत | 


- अवयवादृतोः ॥५।२।१६॥ च्रवयववाचिनः शब्दादुप्तरस्य ऋषतोर्घास्वामदेस्व एेव्मवति । पूव 
वापकः } श्रपसवार्पिकः } पूर्षु वषौसु जातः 1 हृदथेविवक्षायां ““हदथंद्यसमाहारे'* [१।२।४६] इति प्रसः 1 
“कालान्‌ [३।२।१३१] इति ठञ्‌ । ननु कालघ्नक्तः । “सनत्य-विधौ न तदन्तविधिः” [प०] | कथं 
कालान्तात्‌ १ नैव दोषः “बःतोर्मिद्विधाबवयवात्‌'' इति ~>“ 7 दरः: | एवं पूवं हैमनः | श्रपरहेमनः | 
“मसन्ध्याः? [३।२।१३७] इन्णद्रनःन । ““हेमन्तात्तखम्‌'° [३।१।१६८] इति तम्‌ । अवयवादिति किम्‌ ! 
र्वस्वतीतायु वर्षासु जातः पोर्ववैः। श्रापरवपैः | शश्राद्रोरण.” [२।१।६२] 1 पूरवशब्दोऽच कालवाची 
नावयववाची । अत एवावयवलचणतदन्तविध्यमावात्‌ “काल्टन्‌'* [३।२११३.१] नेष्यते | 


खुसर्वा्मदराषटस्य ॥५।२।१९७॥ सु सरव श्रद्धः इत्येवं पूर्वस्य रष्टूवाचिनः शब्दस्य दयोस्वाम्स्च 
एब मवति  सुपाञ्चालकः | सर्वपा्चालकः | अद्धपाञ्चालकः | शोभनाः पाञ्चालाः । प्रादिटक्नणः परः ¦ सवं 
पाञ्चालाः} “पूर्वंकाल' [१।३।४४] इत्यादिना यसः | अद्र॑पाञ्चाला इति । “विशेषणं विशेष्येणेति” [१।३।५२] 
प्रसः | युपञ्चाटेु जातः “राष्रव्ध्योः" [३।२।१०२] “बहुध्वेऽदोरपि'” [२।२।१०३] इति वुज. | कथं 
राष्ट्‌हुच्यमानस्तदन्ताद्रज. । “सुस्वाद्धीदिकशब्देभ्यो जनपदस्य” इति गटन्तदिभरिस्परद्धुच्ःतः ॥ एवं 
सुमागधकः । सवैमागधकः । ग्रद्धमागधकः ] ` 


दिशषेऽमद्रारम्‌ ॥५।२।९८॥ र्टरस्येतयनुवततै । दिक्शब्दादुत्तरस्य राष्टूस्य मद्रवर्जितस्य धोर्चा- 
मदेर्च एव्‌ भवति । पूर्वपाञ्चालकः ¡ यपरपश्चालकः । ठदिणमागधकः । उत्तरमागधकः । पूर्वेषु पाञ्चालेषु 
जातः } इृदर्थ॑धसः । पूर्वक्तेन तदन्तविधिना बुञ्‌ । श्रमद्राणामिति किम्‌ १ पौर्वमद्रः | ^मद्ेभ्योऽण.° 
[२।२।८५] | दिशा इति किम्‌. १ पूर्॑प्ठवयवमुतेपु पाञ्चालेपु भवः । अणि ! पौवपञ्चालः । दिदि यः पूर्वशब्दो 
वतेते स पिक्शब्दोऽभिप्रेतो नावयवे वर्तमानः । शत एव तदन्तविष्वभावाद्रन्‌ नास्ति | योगबिमाग 
उत्तराथः | न  . 

प्राचां ममाम्‌ ॥५।२।१६९॥ दिद इत्यनुवर्तते । दिच्छन्दादुचरे प्राचां देशे प्रामाणामचामादरेसच 
एेत्मवति । राष्ट स्येत्यनुवतेनात्‌ प्राचामित्याचारयग्रह्णं नाशङ्कयम्‌ । यदि पूर्त्तरपद्समुदायो म्ामनामघेयस्तद्‌ा 
ग्रामवाचिनो गोरवयवस्य विक्छुब्दात्‌ परस्य एे्मवतीत्यभिसम्बन्धः । इतरतर तु दिश उत्तरेपां प्रामाणामिति । 
पूवां चासो इषुकामशमी च “दिक्सङ्कखय' खौ [१।३।४५] इति पसः} पूर्मेपुकासशम्यां जातः! श्रणि । 
पूर्वेपुकामदामः । अपरैमुक्रामरामः । “नेन्दरस्य' [५।२।२७] इति प्रतिपेधवचनं ज्ञापकम्‌ । परक्रपू्ाद्रयठयोः 
रेादिकार्यं पश्चदिकादेश इति । एं पू चासौ कृष्णमृत्तिका च पूर्वकाष्मृत्तिकः | त्रसन्लाप्े पूर्सयामिघु- 
कामशम्यां जातः । “दथः” [१।३।४६] इति पसः । “दिगादेरखौ' [३।२।८४] इति ए: } रोपे. ` पूर्ववत्‌ । 
“शन्न आम्रे नगरस्यापि अहणम्‌”› [वा०] । यथा लोके श्रभद्यो ग्रामद्ुक्छुट इति नागसेऽपि न मद्यते | 
सञ््ञापकते पूं च तताय च } अन्यत्र पूव॑स्मिन्‌ पारलिपुत्े जात इति “रोडीतो प्राचाम्‌ [२1२1१०१] 
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इति वज. । पर्वपाटलिपुत्रकः । अपरपारदिपुत्रकः । एवकन्याद्ुन्जायां पृवस्यां कन्याकुम्जायां वा जातः अणि णे 
च ठते पूर्वकान्यक्कु्जः । ननु चैकमेव पारलपुत्रम्‌ । पाटलिुघरान्तरस्य व्यवच्छद्यस्याभावाद्‌ कथं पूवशब्दन 
विशेष्यते ? पाटलिपुतरकदेदो पाटलिपुत्रशब्दो वतते द्रत्यदोषः | 


सङ्क यायाः सङ्खयासंवत्सरस्य ॥५।२।२०॥ सद्धयायाः परस्य रद्भुयाशब्दस्य संदस्सरस्य च 
द्रोरचामादेरच पेब्भवति च्िति हति परतः । द्विनावतिकम्‌ । चिनावतिकम्‌ । राभ्यां नवतिभ्यां क्रीतम्‌ । द्धं 
रसः । “श्राहाहश * [२।४।१७] । तस्य॒ “रादुबखौः [३।४।२६] इत्युप्‌ । द्विनवतिना द्रव्येण क्रीतं 
पुनष्टण । अथवा द्वौ च नवतिश्च । “वा चल्नारिंशदादौ'' [४।३।१६०] इत्यनात्वम्‌ । “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्च 
यत्वाल्लिङ्गस्य' [प ०] इति नेकगरद्धावेऽपरि नपु ' क्वम्‌ । “द्वन्द्व द्यवस्लिङ्गम्‌'' [१।४।१०२. द्विनवत्या क्रीतम्‌ । 
एवं दवे षष्टी मूतो मावी वा द्विप्रष्ठिकः । द्विषृष्ठयादिशब्दो वरपरषु सद्भवे येषु वतमानः कालवाची । तेन कालाधि 
कारविदितष्ठन. । दौ संवत्सरो भूतो भावी वा द्विसांवत्सरिकः । त्रिसांवत्सरिकः । संवत्सरप्रह्णं निस्थंकम्‌ | 
“परिमारस्याखुशाणे” [५।२।२२] इत्येव सिद्धम्‌ । तत्र श्रशाण इति प्रतिषेधात्‌ परिच्छेदमात्र गृह्यते नारोह- 
परिणाहलक्षणम्‌ £ तेन द्विवैतस्तिकम्‌ , अधिवैतस्तिकमिति सिद्धम्‌ । एवं तर्हिं सवत्सरग्रहणं ज्ञापकम्‌ । 
“परिमाणग्रहणेन कालपरिमाणं गृह्यते” । तेन द्वे समे अधीष्टो द्वतमिकः | चचोरैम्न भवति तथा द्विवपं 
माणविका । “परिमाणद्श्टुपि ` [३।१।२६] “रात्‌” [३।१।२५] इति डीन भवति । दव वपर भूता प्रा्वतप्ठजः 
“वषांडुप्‌ च [३।४।८५] “प्राशिन्युप्‌” [३।४।८६] | 


वषेस्याभाविनि ॥५।२।२१॥ सद्कथाया इति वर्तते } सद्भयायाः परस्य ॒वर्षृशब्दस्य श्रचामोद्र्च 

एे्मवति हृति च्छिति परतः यचमाविन्यरथँ हतदैव स्यात्‌ । दं वर्थ भूतं द्विवार्धिकम्‌ | श्रमाविनीति किम्‌ ! 

चीरि वर्षसि भावि श्र वर्पिकं धान्यम्‌ | ननु दे क श्धीष्यो भृतो वा कर्म करिप्यति द्विवार्धिको मनुष्य इति 

भाविता गभ्यते कथं न प्रतिषेधः १ नैवम्‌ ; कस्प्यितीति प्रयोगे माविता गम्यतेन तु दर्थ भावी | ननु मनुष्या 

भिधाने शश्रारिन्धुप्‌"' [३।४।८६] इति ठण उपू कस्मान्न भवति । भूतविपवे सोऽभ्युपगन्यते नाधीप्टदौ | 
फ “वर्षादुपचःः | ३।४।८५] इ ति विकल्प उव्‌ भवति । 


परिमारस्याखुशासे ॥५।२।२२॥ सङ्कयाया इति वतते | सङ्खयायाः परस्य परिमाणस्य समुदायेनाखो 
गम्यनानायामशाणे च व्रोर्चादैस्चो एव्‌ भवति । श्रखुशाण इति विषयलक्षरेयमीप्‌ । द्वि सोवणिकम्‌ । द्वाभ्यां 
सुवर्णणम्यां कतम्‌ । श्राहादयणः “कार्षापणसदहलसुवणंशतमानाद्रा” [३ ४।२७] इति वानप्‌। एवं हिनैष्विवम्‌ । 
त्रिनैष्किकम्‌ । बहुनैष्किकम्‌ । “दवित्निबहोर्निष्कविस्तात्‌"” [३।४।२८] इति वोप्‌ । द्विकोडविकम्‌ । द्वाभ्यां कुड 
वाभ्यां क्रीतम्‌ | “राहुबखौ [३।४।२६] इत्युप । द्वि कुडवेन द्रव्येण क्रीतं पुनष्ट्ण्‌ । श्रखुशाग इति किम्‌ 
पञ्च स्मेहितानि परिमाणमस्य) पञ्च कपाः परिमाणमस्य पाञ्चलेहितिकम्‌, लोटिनीशब्दस्य “वा ठण्‌ चसो” 
[क्‌ छसोश्च] [ वा० ] इति पुंबद्भवि सपम्‌ । पाञ्चकालापिकम्‌ | “परिमाणास्सङ्धथायाः सद्धसूत्राध्ययने 
(३।७1५६] इति ठणः ““रादुबखौः" [३।४।२६] इति नप्‌ । द्वेशाणम्‌ । बै शाणम्‌ । “द्वित्रिभ्यामण. [३।४।३४] 
इत्यण्‌ । ““कुलि- जस्यापि प्रतिषेधो वक्तभ्यः" [वा०] | द्विकुलिजे प्रयोजनमस्य द कुखिजिकम्‌ । 


प्रोष्ठपदानां जाते ॥५।२।२२॥ योरिति वर्तति । प्रोष्ठपदानां योस्वामादेस्व एब भवति जातार्थं हृति 

ल्सिति परतः । प्रोष्ठपदाभियुक्तः कालः । “भाक्तः कालः" [३।२।४] इत्यण । तस्य ““उसभेदे* [२।२।५] 

इत्युष । उसि युक्तवल्लिङ्खसद्कयातिदेशः । प्रोष्टपदासु जातः । अण्‌ । तस्य भमेम्यो बहुलम्‌” [३।३।१२] 
इति बहूलवच नादिद्यनुप्‌ । प्रोष्डपादो माणवकः । जात इति किम्‌ ? प्रोष्ठपदास भवः प्रोष्ठपदो मेघः 

हत्सिन्धुभये दयोः ॥५।२।२४५॥ हस्सन मग इस्येष युप्‌ दयोः पटयोर्ामादेरच रेव्मवति । 

सुददयस्येदं सोहादम्‌ । “ हस्लेखयार्लासेषु"" [७।३।१६१] इति हृद्धावः ! श्रथवा “सुहदुदुहदौ भित्रा- 
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मित्रयोः" [७।२।१५०] इत्यनयेर्रहणम्‌ । महासिन्धौ मवः माहासेन्धवः । “कच्छादेः'' [३।२।१११] इत्यर 
सिन्धु्लब्दस्य तत्र तदन्तविधिरपि ¦ सौमाग्यम्‌ । दोरमाम्यम्‌ । सुभगाया तऋरपत्यं टणि ““कल्याण्यादीनामिनङ. 
[३१ १।११५] सौभागिनेयः । 


ग्रनुशतिकादेः ॥५।२।२५॥ श्रनुरातिक इत्येवमादीनां शब्दानां द्वयोः पदयोस्वामदेस्व एेबू भवति । 
ग्रनुशतिकस्येदम्‌ श्रानुशातिकम्‌ । श्रानुशातकिः । श्रनुदोड-श्रानुदयौडिः । ऋनुपंवरण-आनुसांबरखिः । 
अगास्वेणोरिदम्‌ आगारवैणवम्‌ ¦ श्रसिहव्यायां मवम्‌ श्रासिदहात्यम्‌ । श्र्यहत्य इति केपाध्चित्‌ पाटः } श्रस्य- 
हत्यशब्दोऽस्मिन्नस्ति श्रास्यहाव्यम्‌ } “"विसुक्तादिभ्योऽख. [४।१।६५] श्रस्यहेतीति पाठन्तरम्‌ । अस्यहेति 
प्रयोजनमस्य श्रास्यहैतिकम्‌. ¦ अ्रध्ययः | श्राध्यायिः ! वध्योगस्यापत्यं वाध्योगः । “विदादिभ्योऽचरष्यानन्तयऽन्‌ 
[३।१।६३] । पुष्करसद्‌-पोष्करसादिः । अनुबाहूः-सान्वबाहुः | सान्वबाहविः । ““"बाह्वादेरिन्‌" [३।१।८५] । 
कुरकत्‌-कौर काप्यः । “गगदिरय॑न्‌” [३।१।६४] | कुर्पञ्चारेु भवः कोरस्पाञ्चाल्मः । 'श्रास्धोरण" [३।१।६८] । 
राष्टूसमुदायो राष्ट म्रदणेन न गह्यते । तेन ““राष्रावध्योः* [३।२।१०२] इति वज. नास्ति ¦ उदकदयद्ध-ग्रोदक- 
शौद्धिः } इदलाक-एेदलौकिकः | पारलौकिकः । प्रयोजनार्थं वुज.1 सवल्मेकः-सर्वर्मिन्‌ लोके विदितः सावलोकिकः। 
“लोकात्‌” [२।४।४४] “स्वात्‌” [३।४।४५] इति ठण्‌ । सर्वभूमेरीश्वरः सार्वमोमः । “सर्वभूमिष्टथिवी- 
भ्यामण्‌” [३1४1४१1 । सार्वपौरषम्‌ । तस्येदमथे प्रायोगिकम्‌ । आधिदैविकम्‌ । श्राधिभोतिकम्‌ । मवार्थं अध्या- 
तमादित्वाट्डण्‌ । परख्नी-पारल्ने शेयः । ठि “कल्याख्यादीनामिनट्‌”” [३।१।११५] । सूत्रनट-सोत्रनाटिः | 
अभिगमम्हति आभिगामिकः । राजपुरुप्रा्िज. । राजपुरुषायणिः | 


देवताद्वन्दे ॥५।२।२द॥ देवताद्वन्े च दयोः पदयोस्वामादेस्व एे्‌ भवति } श्राग्नि्वारणम्‌ । 
प्रग्निश्च वरुणश्च देवते अस्य । एेज्विप्रमे “देपीत्‌” [४।३।१४१] इत्यग्नेरित्वम्‌ } एवम्‌ श्राग्निमार्तम्‌ । 
अभमिधानवशादान ड विषयेऽयं विधिरन्यत्र न भवति । स्कान्दवि्ाखः । ब्राह्मप्रजापत्यः । तस्येदमर्थ श्रण्‌ । 
“ष्विति [३।१।७ ० श्रादिना सश्च | 


नेन्द्रस्य ॥५।२।२७॥ व्योरिति वर्व॑ते । इन्द्रस्य चौरेभ्न मवति । आनेद्रः “देवतद्रन््"" 
[५] २।२६] इति पूर्वपदस्यानङ्‌ । इन्द्रस्य चोरेकादेशे ते “यस्य डां च” [४।४।१३ ६] इत्ये च श्देर्चों 
नाशाक्रथसैपः प्राप्तिः | इदमेव ज्ञापकम्‌ “पूर्वोत्तरपदयोः कायमन्तरङ्गमस्येकादेशं बाधते” ¡ तेन पूर्वेषुकाम- 
शमादयः सिद्धाः मवन्ति । चोरिति किम्‌ १ टेन्द्रा्नः । “श्रजाद्यत्‌ः' [१।३।९९] इत्यत्रेन्रस्य वा ॒पूवनिपात 
ह्यते । 


यो चरणस्य ॥५।२।२८॥ चन्तायरस्य वरुणशब्दस्यैव्‌ न मवति । णेनद्राव्टणः । य॒ इति किम्‌ १ 
भाग्निवांडणः । मैत्रावरुणः ! एेच्विषये “देपीत्‌" [४।३।१४१] इत्यग्नसितवम्‌ पश्चाद््योरेष्‌ । 


प्राचां नगरे ॥५।२१२६॥ प्राप््यमावान्नेति न सम्बध्यते ¦ द्वयोरिति वतते । श्रर्थवशाद्धिमक्कीपरिणामः) 
प्राचां देशे नगरे चौरः पदयोरेव्‌ भवति । सुहानगरे भवः सौहानागरः ¦ पौरदनागरः | वैराटनागरः } दोरिति 
तत्रानुषतनाद्रौ इन्तात्‌ “श्राचामू” [३।२।१०१] इति इज्‌ भवति । प्राचामिति किम्‌ १ मलर्नगरे भवो 
माटनगरः । 


जङ्गलधेनु बलजे ॥५।२।३०॥ जङ्गर धेनु बलज इत्येतेषु चु पूर्वपदस्य अचामादेरच एेच्‌ भवति । 
पूेपदस्येति कथं ख्भ्यत इति चेत्‌ “वा चोः" [५२३१] इ्युत्तखर वचयमाणत्वात्‌ । कुश्जङ्गले भवः कौर- 
जङ्गलः । वैश्वधेनवः । सौवर्णव्रलजः 
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वादयोः ॥५।२)३१॥ जङ्गल धेनु वल्ज इष्येतस्य चोस्चामादेस्च एेज्मवति वा| कौर 
जाङ्गलः । कौरजङ्रः । वेश्वैनवः । वैश्वधेनवः । सौवणंवाटजः । सौवणंबलजः । पण निव्ये 
प्रपि विकल्पः । 


परिमारस्याऽनतोऽर्धाद्वा पूर्वस्य ॥५।२।३२॥ ˆ^ -.~ ^ ~+" ` " : श्रनतः खाने एेवू भवति 
पू्पदश्य ठु वा| ्रधग्रोसं पचति आद्ध द्रौणिकः । श्रद्ध द्रौणिकः | ्रार्धकौडविकः | अद्ध कौडविकः । 
“पूर्वपदस्य वा"इति वचनाद्‌ चुविरोषणं वाग्रहणं नेदामिशम्बध्यते | अनत इति किम्‌. १ आद्ध परस्िकः । अद्ध- 
प्रयिकः | श्रधचमसेन्‌ क्रीतम्‌ श्रार्धचमसिकम्‌ । सधैचमसिकम्‌ । 


प्रवाहणस्य दे' ढस्य ॥५।२।२२॥ प्राहस्य दे परतः च्ोरेवू भवति पूर्वपदस्य ठ बा॒टान्तस्य 
चान्यस्मिन्‌ हृति ञ्णिति परतः । प्रवाहणस्यापत्यं प्रावादणेयः । “शश्॒नादेः” [३1१।११२] इति टण.। टान्तस्य 
परावाहृणेयस्यापतयं प्रावादणेयिः । प्रवादणेयिः । प्रबादशेयस्येदम्‌ । “श्र दध चरणान्जित्‌ः` [२।३।६४] इति वुञ्‌ | 
प्रावाहशेयकम्‌ । व्रोरेपि सत्यक्षति च नास्ति विशेपः । पूवंपटस्य विकल्पार्थः । 


नजः शचीभ्वस्त्ेक्ञकुशलचपलनिपुणनाम्‌ ॥५।२।२३४॥ दोरेप्ूर्वस्य वेति वर्तते! नञः 
परेषां शचि ईश्वर क्रज्न कुशल चपल निपुण इत्येतेपापचामदेस्व एेग्मवति पुवं पदस्य तु वा } न शुचिर्छचिः 
ग्रञचेरिदम्‌ श्रशौचमादौचम्‌ । भथवा नास्य शुचिरसि श्रश्चचिः । अशुेर्मावः “व्यादेरिकः* [३।४।१२१] 
इत्यण. “नभृतेऽचतुरसङ्गत' [२।४।११५] इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । चतुरादिम्यो ननु एव भाव्रकर्महद्विधिः | 
ग्रन्येभ्यस्तु नञ सादूर्वमिति। न पयोमाँवः अपायवम्‌ ¡ वेन नञ्ेभावाभिधायी स्यो नोक्तः । ग्रनैश्वय- 
मानैश्वर्षम्‌ । अ्तैत्रचयम्‌। शत्रचोत्रसयम्‌ । बाह्य णादिपु नज्सवेतौ । श्रकुशलस्येदम्‌ च्रकोशल्माकौशलम्‌. । 
ग्रचपलस्येदम्‌ श्रचापलमाचापटम्‌ | च्निटुग्परच्िन नैर ननैदुर्न । यच्पि दुपन्यन्ह् नक्‌. 


ब्रद्मणादिष्ुं युवादिषु च पच्यन्ते तथापि तत्र तदन्तविधेरभावान्ञ्से बसे वा करते च्म; - 
गण॒त्वाद्रष्टव्यौ | 


-यथातथयंथापुर्योः करमेण ॥८।२।३८॥ यथातथ यथापुर इ्येतयोः नज उत्तरयोः क्रमेण दयेरेन्म- 
वति | द्रदयालधयनाप्रधनध्य्‌। श्रयाथापुर््मायथापुर्म्‌) ब्राह्मणादिषु नञ्सवेतो | यथातथा यथापुरा 
“सुप्सुपा” [१।३।३] इति सविधिः | ग्रथथातथामावः च्रयथापुरा मावः इति विग्रहः । सौव्रस्वानिरदेशस्येति परान्तौ 


पठितौ । यदि वा “यावद्यथावश्स्यसादश्ये" [१।३।६] इति हसे इते पश्चान्नञ्सः | नन्वेकत्र नञ्पाूवं लविधिः 
प्रन्यतर नन्ते । तेनोभयं सिद्धमती व्यर्थमिदम्‌ । न व्यर्थम्‌ । नञ्तादूव प्राप्नोतीदयुक्तम्‌ । 


हनस्तोऽजिणलोः ॥५।२।२६॥ दधतीति निदृत्तम्‌ । श्रजिणलोरिति प्रतिपरेधात्‌ सामान्येन चव्ितीति 
वतते | इनस्तकारदेश्ो मवति ल्एिति परतः अनिणलोः । घातयति } घातकः । “्रन्तेऽलः”? [[१।१।४६| 
इति नकारस्य तचम्‌ । देशघाती । सर्वघाती । “सुपि शीलेऽजातौ शिन्‌" [२।२।६8] घातंधातम्‌ । “णम्‌ चा- 
मीचणये"” [२४] इति णम्‌ । द्वित्वम्‌ } घञि धातः } सर्वत्र “हो इन्तेरिज्नि? [ ५।२।५६] इति कुत्वम्‌ । 
अ्रभिणलोरिति किम्‌ ? श्रधानि | जघान | इह कस्मान्‌ न भवति ब्र हतवानिति व्रचहा । तस्येदं वार्वव्नम्‌ | 
“पादिहन्शतराक्लोऽणिः [४।४।१२३] इत्यखम्‌ । “धोः स्वरूपग्रहणे तत्यविन्ञानम्‌"' [प०] इति धोरेव्‌ भवति | 


4 । व 9 क (= पो 
श्रातो रलं अः; ॥ ।२।२७॥ अनारन्त गम स्तस्त् एल श्रोकारदेशो भवात | पपी | तस्थौ | पां 
दपयेतस्मारएलि [4 पृ त्रीणि ¢ द्वित्वमेकादे # न, क [ष 
दः परतः युगपः का्यांशि प्राप्नुवन्ति द्वित्वमेकादेश श्रत्व च । ततरेकादेशादनवकाशषवेन 
परमोत्वम्‌. | द्वितयादपि परतदेष्‌ । इदानीमैपि कते निभित्तनिमित्तिनोर्विमागामावात्‌ लिटि परतो दित्वतुच्य- 


मानं न स्यात्‌ ] “द्वित्वेऽचि" [१।१।५६] इति स्थानिबद्धविष्यति } ननु द्विस्वनिमिते अचि स्थानिबनद्धाव. उच्यते 
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चात्राचो निमित्तं येदामावात्‌ । एवं तहि “द्विचेऽचि” [१।१।५६] इति सूत्रे द्विष्व इति योगविभागादिह 
स्थानिवदद्धावः | 

चिङृतोर्युक्‌ ॥५।२।३८॥ आकारान्तस्य गोः जौ इति ञ्णिति च परतः युगागसो मवति } तऋढायि | 
ग्रधाचि | दायः | धायः] दायकः] धायकः | जिक्नोरिति किम्‌? ययो । बभौ) व्रौ| ज्ञा देवता ग्रध्य 
ग्रणि ज्ञः | 


न सेटस्तासि मोऽ्वमिक्मिचमः ॥५।२।३९॥ मान्तस्य गोः तासि केटः ओ इति सिति च यदुक्त 
तन्न मवति  किश्चोक्तम्‌ १ च्णितीत्यनुवदनाद्‌ ““उङोऽतः” [५ २)४] इलेप्‌ । अशमि । श्रतमि | अद्मि । 
शमकः । दमकः } तमकः । शमः ] तमः । दमः} विश्रमः | कथं सू्येविश्राममृमिः १ प्रमादप्रवोग एपः | 
तासि सेट इति किम्‌ १ यामकः | रामकः | म इति किम्‌ १ चारकः | पाटकः | अवमिकमिचम इति किम्‌ ! 
वामः । कामः श्राचामः | जिकृतोरिति किम्‌ १ शशाम | तताम } कथमुद्मः } उपरमः १ “श्नड उद्यसे" 
[धा०] “यम उपरमे” [घा०] इति निपातनात्‌ | 

जनिवध्योः ॥५।२।४०॥ जनि वधि इव्येतयोश्च भिक्रतोर्यदुक्तं तन्न भवति } श्रजनि | ग्रवधि | 
जनकः } वधकः | जनः । वधः । वधिरिति प्रकृत्यन्तरं हलन्तमस्ति ! तस्येदं ग्रहणम्‌ । न हनदेशस्यादन्त- 
त्वात्‌ । तैन सिद्धम्‌ । ('मक्लकश्चेनन विद्येत वधकोऽपि न विद्यते | 


ग्रतिहीव्लीरीक्नूयीदमाय्यातां पुग्‌ णावेप ॥५।२।४१॥ गोरिति वर्ते । अति ही व्ली री क्नूयी 
दमायी इत्येषरामाक्रासन्तानां च गनां णो पसः पुग्‌ मवति एप्व । अर्तिरिति तिपा निर्देशः ऋकारन्तनिक्रयर्थः | 
दयति ऋच्छति वा करिचत्‌ तं प्रयुङ्कते श्रपयति । हेपयति । च्लिनतिन्लपयति । रीयते रिणतेश्च रेपयति । 
निरनुवन्धपरिमापा नाश्रीयते } क्नूयी क्नोपयति । “वलि व्योः खम्‌ [४।३।५५] इति यखम्‌ । “न धु- 
खेऽगे” [१।१।१म] इत्येपपरतिषेधः प्राप्नोति च्रगनिमित्ते खे स प्त्प्रिधः । वणनिमित्तं चेदम्‌ । चमायी दमाप- 
यति । आकारान्तानाम्‌ । दापयति । धापयति } लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभष्रैह नाश्रीयते । ग्लापयति! अध्याप- 
यतिं । ““इकस्तो' [१।१।१७] इत्या्रयणात्‌ श्रातः एय्‌ न॒ भवति । पुकः पूरवान्तकरणं किम्‌. १ दापयतु डि 
ग्ररीदपदि्यत्र “रौ कच्युङः'' [५।२।१ १५] प्रादेशाथ॑ः | 


. शाच्छसाह्यव्यावेपां युक्‌ ॥५।२।४२॥ शाच्छासाहाव्यावेपा इत्येतेषां णौ परतः युगागमो 
भवति । निशाययति । श्रपच्छाय्रयति । श्रवसाययति । संहययति । संवाययति । पाययति } शद्रीनां तातवानां 
गरदणं लाक्तणिकस्यापि पूवेण ॒पुकमाख्यातुम्‌ । क्रापयति । जापय्रति । वेन एकारान्तनिदंश “न्रौवे शोषणे" 
[चाण] द्यस्य निव्चयथः। 2 -धिनकर दद्मः पाञ्रहणे “वे च्रोत्रे शोषणे [धा०] इत्यस्यापि ग्रह 
णम्‌ । श्माकारन्तवगोत्‌ एथक्‌ पाठो लाक्चणिकत्यागाथंः इत्यन्ये । पतेकं वच्यति । युकः पूर्वान्तस्वं निशायय- 
तैलँडिः न्यशीशयदिति प्रदेशार्थम्‌ । 

घो विधूनने जुक्‌ ॥५।२।४३॥ वा इत्येतस्य विधूननेऽ जुगमवति णौ परतः । पद्केणोपवाजयति | 
“वज बज गतौ" [घा०] इत्यस्य एयन्तस्य किन्न रूपम्‌ । नैवं वतेर्युक्‌ स्यात्‌ । विधूनन इति किम्‌ १ श्रावाप- 
यति केशान्‌ । “श्रो शोषणे'' [धा०] इत्यस्येदं रूपम्‌ । “धल्प्रीनोखौ जुगिष्यते' इति विधूननवचनं 
ापकम्‌ । | 


पते्लक्‌ ॥५।२४४॥ पतिलुं गागमो मवति णो परतः । पालयति शीरं गुरः । तिपा निर्देशोऽनुन्वि- 
करणएनिदवयथः । य अन्तनिद्रय्थरच । ननु पाल रण . इति चौरादिकस्य रूपं भविष्यति । नापि 
युक्स्यात्‌ । 
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तलो वा स्ेदद्धवे ॥५।२।४५॥ला इत्येतस्य णौ परतः वा लुगागमो भवति स्नेहद्रवं ऽथ॑ । धृतं विलालयति 
विलापयति । विलाययति । छा इति छिनातेः द्रवीकरणाथंस्य “विभाषा कयोः [४।३।४४] दति कृतात्वस्य 
धूनामनेकार्थाल्लतिश्च स्नेहे इ्तिरिप्युभयेोग्रह्णम्‌ । सनेदद्रय इति किम्‌ १ श्रयो विलापयति | जटामिर- 
लपयते } लीयतेः कृतात्‌ “ज्ियोऽधाष्ट्य सन्मानने च [१।२।६६. इति दः । 


लियो बुक ॥५।२।४६॥ खी इव्येतस्य णौ परतः स्नेदट्रवेऽथ वा नुग्भवति । धृतं विटीनयति | धृतं 
विलापयति । लियोऽनात्वपक्ते स्नेहट्रबार्थस्य ग्रहणम्‌  स्नेहद्रब दध्येव । श्रयो विलाययति ! णो रेअयादेशौ । 
अथ “विभाषा लियो" [४१२४४] इत्यास्वपत्ते गरेर -मान्नुश््‌ कस्मान्न मवति १ लिय इष्यत 
टी इ इतीक्रारप्रश्लेपादीकासन्तस्य नुक्‌ | 


रुहः पः ॥ ५।२।७७॥ खटः णो परतः पकारदेशो भवति बा । श्रारोपयति । आयेदटयति स्व जिन- 
धर्मः ] श्रथ युप रप लुप विमोहने [धा०] इति रप्यतेः रोपयति, रुहेः रोदयतीति भविष्यति । न शक्यमे- 
वम्‌ , ्रारोपयतीति भविप्यति न शक्यमेवम्‌ | श्रारोपयतीत्यत्र रहैरथः प्रतीयते न रप्यतेः । अनेकार्था धव 


[कै 


इति पादप्रपारिवैषार 


स्फायो वः ॥५।२।४८॥ वेति निब्र्तम्‌ । स्फायी इत्येतध्य वकारादेशो भवति णौ परतः | स्फावयति | 
स्फावयतः } स्फावयन्ति | “्रन्तेऽलः'ः [१।१।४६ | इत्यन्तस्य | 


शदोऽगतौ तः ॥५।२।४६॥ श्देणोँ परतः अगताव्थ तकारादेशो मवति । पुष्पाणि शातयति | 
पलानि शातयति | श्रगताविति किम्‌ १ गाः शादयति यष्ट्या । “शदूल शातने [धा०] इति निपातनात्‌ सिद्धः 
मिति चेत्‌ ; निपातनंमवाधकमितरस्य शक्येत । यथा ^पूर्वकारेक? [१।३1४४] इत्यत्र पुराणशब्दः 
पुरातनशब्दस्य । 


व्यस्ये क्यापीदतोऽसखपोऽयत्तदौ ॥५।२।५०॥ त्यस्य ककारे परतः पूर्वस्य श्रकस्येकारदेशो 
भवति अमुपो य श्राप्‌ तस्मिन्‌ यत्तदित्येतौ वजैयिता । ऊुत्विता अया अधिका | मुखिडिका | त्य इति 
किम्‌ १ शक्नोतीति शका। तका! धोरयं कः} स्थग्रहणं किम्‌ १ कारिका) हारिका | श्रसति स्थ- 
हे त्ये कील्युच्यमाने “येनाज्‌विधिः'' [९१1६७] इति ककारादावेवं स्यात्‌ । स्थग्रह्णे सर्वत्र सिद्धम्‌ | 
कीति किम्‌ १ नन्दना। रसमणा। कीतीपनिदंशः किम्‌ १ द्ैप्केत्यस्यवाये पूवपरयोः [१।१।६०| इति 
परस्य मा भूत्‌ । पटका 1 मृदुका । आप्रीति किम्‌ १ कारको हारकः | अत इति किम्‌ १ गोका। नौका। 
तपरकरणं किम्‌ १ बहुखद्वाका । वहुमालाका ¡ “वाऽपः' [५।२।१२७] इत्यप्रादेशपचे । प्रप्ते . सुवः 
केपः परोऽयमाप । असुप इति किम्‌ १ बहवः पिाजका अस्यां बहुपरिराजका मथुरा | “ल्यखे त्याश्रयम्‌ 
[१११६२] इति सुत्रन्ताव्पसिजकरम्दादयमाप्‌ । ननु च वसे समुदायादसुत्रन्तादावितीत्वं प्राप्नोति, तदसत्‌ + 
अस्प इति प्रसव्यप्रतिपेधोऽ्यम्‌ । न चापूतुवन्तादववयातपररो भवति । पयैदासे हि दोषः | सपोऽन्यः श्रसुपु 
समुदायस्तस्मादावितीलं स्यात्‌ । बहूनि चमांणि श्रस्यां बहुचमिकेत्यत्र श्रसुत्रन्तात्कपः परोऽयमावितीत्वम्‌ । 
अयत्तदा्रिति किम्‌ १ यका। सका। यकं यकां पश्यति तकां तकां वृणीते | इह कथं प्रतिषेधः, यातीति 
स्यतीति विचियासाइतिस्थितेके प्रदेशे च इते थका सका | दिपकादावेतौ द्रष्टव्यौ । ननु कीति 
वणंनिर्दैः' तस्यापीति परत्वेन विशेषणं नोपपद्यते आकारेण व्यवधानात्‌ ।! एकादेभे भविष्यति । एकादेशः 
` पूर्वविधौ स्थानिवद्भवतीति व्यवधानमेव । एवं तर्हिं वशेनेकेन व्यवधनेऽपि बचनप्रामाण्याद्धवति । 
सद्खातेन पुनव्यैवधानमिति 1, स्थानां घमूहो रथकय्या पुचकाम्यानं पचकाम्या इत्यादौ न मवति | 


वाऽतोऽछयेकात्‌ ॥५।२।५१॥ अधोयो यकारः ककारश्च ताभ्यामुत्तरस्यातः स्थाने यो शकारः 
तस्याप्यसुपः वा इद्धवति । इुस्िता इभ्या इभ्यका । इममरहैतीति “दण्डादेः [३।४।६४] यः ! एं 
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` केत्रियक्रा । चोचियिका } अर्का । अर्विका। चट्कका। चटकिका। मूपिकका। मूिकिका। श्रात 
इति किम्‌ १ साङ्काश्ये भवा साङ्कार्यिका। अधोरिति किम्‌? सुनयिका । यशयिका। सुशोचिका। 
सुपाकिका । शोभनो नयोऽस्या सुनया । “केऽणः” [५।२।१२५] इति प्रादे कतै धोरन्तो यकारक- 
कारावमू ताभ्यां परस्य न चविकल्यः | यकादिति. किम्‌ १ श्रश्वी। अश्विका। वेति योगविमागः। साच 
व्यवस्थितविभाषा । तेन “तारक उयोतिषिःः । तारिकान्या | “श्राशिपि' जीवतादिति जीवका | नन्दका | 
जीविका नन्दिका ऽन्यत्र । अनुकम्पिता देवदता । के इते “श्रनजादौ वा दुखम्‌? [वा०] $त्तस्‌-“देवक्ा” 
देवदत्तिकान्यत्र । “वणंका तन्तुविकारे' । वर्णिकान्या । “वता शकुनौ प्राचाम्‌ । वर्तिकाऽन्यत्र । “अष्टका 
कमेविशेषे । शष्टिका तुलान्यत्र । श्रष्यौ परिमाणमस्वा इति । सूतका । सूतिका । पुच्रका। पुत्रिका । 
बरन्दार्का । इृन्दारिका | शतिपकादौ न भव्व्येव “चपि प्रस्णेः [धा०]) घ्र स्मयं । ज्विपतीति 


क्षिपा, के क्िपका। वा, ध्रुवका | यका। सकरा । इत्येवमादिः किपकादिः दधिणव्यिका | इदययिका 
इत्यादाविल्वमेव । 


भस्बेषजान्ञद्वास्वानां नञ्सेऽपि ॥५।२।५२॥ मल्ला एपा श्रजाज्ञा द्रा -श्वा इयेतेपां न्ते 
असेऽपि श्रातः स्थाने यो श्रकारः तस्य वा इद्‌ मवति । मस्राशब्दस्य “अनुक्तुंस्कादाच्चः' [५।२।५६] 
इतीमं विर्थिं वदयति। इह नन्सादन्यत्रापि प्रतिपादयिष्यते | अमश्लका | श्रभल्लिका | अविद्यमाना 
मल्ला अस्या इति श्रभन्ला | कुतसाथं कः } एपक्रा । एपिका । एतदः सकनाम्नोऽकभाविनि सौ श्यदा- 
देरः” [५।१।१६१] इत्यत्वम्‌ । प्राक्‌ सुपः यप्‌ । पणेति विक्ृतनिरदेशा्यच प्रत्वं॑तत्र विव्य: । एतिकास्ति- 
न्ति इत्यत नित्यमितखम्‌ । अजक्रा | अनजिका । श्ननजकरा ] अनजिका | नन्से छते कः ¦ जानातीति ज्ञा | 
ककरा । ज्िका। श्रक्गिका। द्वके) द्िके। स्का। खिक्रा। श्रश्वका। श्रस्िका। एपा दवे नज्पूर 
प्रनुदाहर्णे । सुबन्तादापो विदितत्वात्‌ । नञ्सात्‌ पूत्रमपश्चाद्रा अकि छते “त्यजे त्याश्रयम्‌* [१।१।६३] इति 
ग्रन्तवेर्तिनीं विभक्तौ माश्रि्य सुबन्तादधिति न पाक्चिरित्व्य। श्रनेपका | श्रह्के इति भवति स्वशब्दस्य 
वु ज्ञातिधनाद्यायां सर्वेनामसच्ज्ाविरहादग्नास्ति । अकि हि सति तस्य टेः प्राग्भावास्पुघन्तग्रहणेन ग्रहणम्‌ । 
युबन्तादाप्स्यान्‌ } ज्तिविवक्लायां तुन स्वा अस्वा कुत्सार्थं कः। च्रस्का] त्रस्विक्रा। अपिभ्रह्णं किम्‌ ! 
नञ शस इत्येषास्तु । श्न्यस्मिन्नपि से क्वचिद्धावाथम्‌ । वहवो मन्ना ग्रस्य इति के बहुभ | वहु- 
मल्लिका | निर्मख्नका । निर्भ्िका । 


¢ 


अनुक्तपु स्कादाच्च ॥५।२।५३॥ श्न क्तपुंस्काद्वि हितस्यातः स्थाने योऽकारस्तस्य श्राच्च भवति 
इव वा | नन्चे असेऽर्बीति वतेते । खयरवाका । खटिवका । खय्वका । मासका । मालिका मालका | 
मघ्लाका । मनका | भल्लका । खटृवादिशब्दा नित्यं श्ियामेव वतन्ते द्प्यनुक्तपुस्काः । नज्सेऽपि । अभ- 
खराका | श्रभच्िका । अभल्लका । अखदलाका । श्रखय्‌(बिका ¦ अखट्घका । परमखयूवाका | परमखचिदका । 
परमखट्वरका । बसेऽपि यदा कपि परतः “वापः” [ ५२१२७ ] इति प्रदिदास्तदानुक्तपुंस्काद्धिदित- 
स्यातः स्थाने ककार इत्ययपेव विधिः । श्रविद्यमाना खट्वाऽस्या श्रखट्वाका । खट्विका । यदा न 
कप्‌ तदा “खीगोर्नीचः' [ १।१।८ | इति ग्राददराटुक्तपुस्कत्वम्‌, । खट्विका । श्रतिकान्ता॒खयटवाम्‌ 
प्रतिखट्विका | 


क {0 [० 


रस्येकः ।५।२।५४॥ गोनिमित्तमूतस्य ठस्य इक इत्ययमादेशो भवति । टस्येति लयस्य अ्रहृणम्‌ । 
क्षेदाव्यति आदिकः । शालाकिकः । “श्रास्याद्रण्‌' [३।३।१२६] दध्नि संस्कृतं दाधिकम्‌ | खरपूपानां 
समृहः श्रापूपिकम्‌ । “करेष्टः” [ड० सू०] करठ इत्यादिपु “उखदयो . बहुलम्‌ [२।२।१६७] इति 
न मवति | 
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इसुखुक्तः कः ॥५।२।५४॥ इस्‌ ` उस्‌ उक्‌ इत्येवमन्तातकारन्तास्च गोः परस्य टस्य क इत्यय्‌- 
मादेशो भवति । सपिः पण्यमस्य सापिंप्कःः । वार्हिप्कः “कुष्वोस्त्येः [ ५।४।२६ ] इति रेफस्य सः | 
“इणः षः [८।४।२७] इति परत्वम्‌ । धनुः प्रहरणमस्य यजुः पण्यमस्य “राम्या ˆ' [३।२३।१२६| 
धानुष्कः । याजुष्कः । उक्-निषाहकष्वा' जातः नैपाहकयु कः । शावरजम्बुकः । “्रोदशे उन्‌" [२।२।६६] | 
“केऽणः [५।२।१२५] इति प्रादेशः । मातुरागतं मावृकम्‌. । (ऋतन [२।२।५२|। तान्तात्‌-- 
उदश्िित्‌ पथ्यम श्रौदशिकः ! मवतोऽ्यं भावत्कः । ननु मथितं पण्यमस्य माथितिक इत्यत्र “यस्य 
ड्या चः [४।४।१३६] इति खे कृते तान्तादिकस्य स्थानिवद्धावेन कादेशः प्राप्नोति । श्जादिति 
निमित्तस्तकाये नाजादिं इन्ति । “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त' तद्विघातस्य [प०] “अरचिश्युचिहु- 
स्पिच्छदिच्चुदिभ्य इत्‌ [० सू०] इत्येवमादिना प्रतिपदोक्त योरिसुसोग्हणादिह न॒ मवति । आशिषा तरति 
छ्ाशिषिकः ! उप्रा चरति भौषिकः। "“च्राङः श्रासु इच्छायामू [धा०] “वस्र निवासे ` [धा०] द्येताभ्यां 
क्विपि ““ज्िङशिषिः [२।४।६६] इति निपातनादिष्वम्‌ । (वसोर्जिः'' [४।४।१२०] “शासिवसिघसाम्‌? 
[५।४।४०१ इति प्रवं नम्तेऽपीत्यतोऽपिशब्दतेः "“दोपोऽपीष्यते? [वा०] | दोभ्या' तरति लोष्कः | 


चजोः कुधिशस्ययोस्तेऽनिरः ॥५।२।५६॥ चकः्रजकारयोः इत्वं मवति धिति रे च परतः । 
पाकः } त्यागः । रागः । पाक्यम्‌ । योग्यम्‌ । मोग्यम्‌ } न वत्र चकारस्य धिति जकारस्यणे  : प्न्य 
पराप्नोति “तेन रक्तं सगात्‌ःः [३।२।१] इति ज्ञापकात्‌ स्वरितलिङ्धाभावाद्या न भवति । तेऽनिटः इति किम्‌ १ कजः । 
खर्ज; | गजः । समाजः । पणिच्यम्‌ । याव्यम्‌ । अच्यंम्‌ ] नन्वजेस्तेऽनिट इति कुत्वं प्राप्नोति । नैप 
दोपः । तैषनिट इति विद्यमानस्य विशेषणम्‌ । श्रजेस्त वीमावेनासखादविशेषणं तस्मात्‌ समाज इति मवति । 


शुच्यु्स्योर्धनि ॥ ५।२।५७॥ शुचि उन्जि इत्येतयोर्धमि परतः कुप्यं मवति | ते सेयविमे | 
शोकः । समुद्गः ! उन्जेदंकारोङ्पत्ते कुवे कते “उदगः इति । चुना योगे कत्वमुक्तं॑चुत्वामापे न मवति । 
ग्रथ सपुदगतः । सधुदूग इति } गमेडंन सिद्धम्‌ । एवं तहिं घ्रजि उदुगेः जकारान्तदानिन््य थ्‌ | 


न्यङ्क्वादेः ॥५।२।५४८॥ पूर्वण प्रापे विधिः | न्यङ्कु इत्येवमादीनां च त्वं भवति । “नावन्चेः” 
[उ० सू०| इयुः । मद्गुः । मस्जेः “ृ्टशीकृचरितनिमिमस्जिभ्य उः” [उ० सू०] जश्त्वम्‌ । सस्य द्‌ः | 
प्रगुः | भ्रस्जः “प्रथिष्टदिश्रस्जं जिः सख चः [उ० सु०] इति कुः। तक्रम्‌ | चक्रम्‌ | “स्फायितञ्चि 
वञ्चि" [उ० सू ०] श्रादिसू्रेण रक्‌ । मेहतीति मेघः । इगुडधलक्षणः कः गणपाठादेप्‌ । शुनः पचतीति 
श्वपाकः । पचादिषु श्वपचशब्दोऽस्ति सोऽपि साधुः | ग्रषअवदाधनिदाघाः घञन्ाः सञ्ज्ञाशब्दाः | श्रविषहित- 
लत एं ऊुतमिह ज्ञेयम्‌ | 


हो हस्तेडिंणन्नि ॥५।२।५६॥ हन्ते कारस्य कुत्वं मवति ञ्णिति स्ये नकारे धनि भावकस्ये खपरतः | 
घातयति । घातकः । सवंधाती । देशघाती } घातघातम्‌ । धातं वर्तते । नकारे-व्नन्ति। घ्नन्तु | श्र्नन्‌ | ह्‌ 
इति किम्‌ ? श्रलोऽन्त्यस्य मा भूत्‌ । हन्तेरिति किम्‌ १ विहारः । ञ्णितीति किम्‌ १ इतः | कथं यङ््रन्तस्य 
जङ्धनीति । श्रत्र “चात्‌ [५।२।६०] इति ऊुत्वमिप्यते । धुनिरदशाथस्तिप्‌ । ञशिदूयरहणे इन्तेर्विरोषणं जित्परस्य 
हन्तेयों हकारस्तस्य | नकारो हकारस्य विशेषणम्‌ । नकारे परतोऽनन्तरस्य हकारस्य स चेद्ध न्तेरिति श्रौतं चान 
न्यं घ्नन्तीत्यादाविष्टं खानिबद्धावदेकेन ्यवधानं नाभितम्‌ । वचनव्रामाण्यात्‌ । सङ्खातेन पुनर्व्यवधानम्‌ , 
देननमिच्छति हननीयति । तस्य ण्वौ हननीयकः । । 

चात्‌ ॥५।२।६०॥ चादु तरस्य इन्तेहं कारस्य कुत्वं भवति । अहं ज्ञघन । अणिन्ने णलि । 


जङ्कन्ने । जिघांसति 1 हन्तेशचः तस्मादत्परस्व ऊुत्वं च निभित्तत्े तेनेह न॒ भवति! हननीयितमिच्छति 
जिहननीयिषति | ओ 
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देरकयि ॥५।२।६१॥ हिनोतेईं कारस्य चात्परस्य श्रकचि कुतं मवति । प्रजिघाय । प्रजेधीयते । 
प्रजिधीषति । अकचीति किम्‌ १ प्राजीहयत्‌ । दे्य॑न्ताल्लुडि “शिशरिद्रश्च'” [२।१।४३]| इत्यादिना कच्‌ । 
शिखम्‌ “णौ कच्युङः? [५।२।११५] इति प्रादेशः । णौ कृतं खानिवद्धवतीति केचि दिशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ननु 
हेः स्वनिमित्ते ये चादुत्तरस्य कुतमुक्तम्‌ । स्यन्तं च प्रकृत्यन्तरं कथं कचि प्रातिः । अयमेव प्रतिपेधो शापको 
स्यधिकक्यापि मवति । प्रहाययितुमिच्छुति प्रजिघाययिषति । 

सन्लिटोज्; ॥ ५।२।६२॥ सनि लिटि च यश्चस्तस्मात्परस्य जेः दुस्य मवति । जिगैपति। जिगाय । 
संल्लियोरिति किम्‌ १ जेजीयते । जिनातेटिटि जिष्वे कृते ˆ “इलः [४।४।२] इति दीष्वे कृते एकदेशपरिभापया 
जिग्रहणेन अरहणं नेष्यते लाक्ष रिकत्वात्‌ | “पर्मिवाक्चादु डोऽसुधियः? [४।४।७य८| इति यत्वम्‌ । जिज्यतुः | 
जिज्युः | 

वा चेः ॥५।२।६२३॥ चिनोतेः सेंस्लियेः परतः चात्परस्य वा कुत्वं भवति } धमं चिकीषति । धभ 
चिचीषति । चिकाय | चिचाय । संह्लियेरि्येव | चेचीयते । अप्राप्त विकव्पो ऽम्‌ | 

न वञ्चेगतौ ॥५।२।६४॥ वञचेर्गत्यथस्य कुत्वं न भवति । बञ्च्यं वञ्चति वाणिजाः । गतौ किम्‌ १ 
मङ्कय' काष्ठम्‌ । “यस्य वा [५ १।१२१] इति "तेऽनिटः' [५।२।५६| कुत्वं प्राप्तम्‌ । ननु गतावेव वञ्चि; 
पठ्यते । सत्यम्‌ । अनेकार्था धव इत्यन्यत्र मा भूत्‌ | । 


स्य ्रावश्यके ॥५।२।६५॥ श्मावश्यकेऽ्थं ण्ये परतः कुत्वं न भवति । श्रवश्यपाच्यम्‌ । प्रवश्य- 
सेव्यम्‌ | “श्रावश्यकाधमस्यंयोरिन्‌'' [२।३।१४६] इत्यधिक्रत्य “न्याः” [२।३।१४७] इति णयः । 
मयूरज्यसकादिव्वात्सविधिः । “ध्यान्ते ह्यव्रश्यमों नाशः” इति मखम्‌ । स्मवश्यक इति किम्‌ १ पाक्यम्‌ | 
सेक्यम्‌ | 

यजित्यजिप्रवचाम्‌ ॥५।२।६६॥ यजि स्यजि प्रवच इष्येतेपां णये परतः करत्वं न मवति । 
याज्यम्‌ | स्याय्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌ | अनावश्यकार्थमिदम्‌। प्रवचिग्रद्णं शब्दखावपि प्रिपरिधार्थम्‌ | 
प्रवाच्यो नाम पाटविशेपः। श्रन्येतु पुनराहुः--ग्रपूवस्येव वचेः श्रशब्दख। ६ .-7. >) यथा स्यात्‌| 
श्रत्यगिपूवंस्य मा मृत्‌ । श्रधिवाक्यम्‌ । 

वचोऽशब्दखौ ॥५।२।६७॥ वचोऽरन्दखौ रये परतः कुलं न॒ मवति । वाच्यमाद्‌ । अशब्द- 
खाविति किम? श्वधुषितं वाक्यमाह । शब्दस्यैव सञ्ल्ावाक्यमिति। तदुक्तम्‌-्राख्यातं तविशेषण- 
मित्यादि वाक्यम्‌ । 

ुजग्रयाजाचुयाजौकम्योज्यनियोज्यभोन्यानि ॥५।२।द८॥ शुज प्रयाज श्रनुयाज श्रोक 
प्रयोज्य नियोज्य मोज्य इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । भुज इति पाणौ } सयुज्यतेऽनेनेति भुजः । 
“हलः [२।२।१०२] इति करणे घन._। ्लकुतखयोरमःवरो निपाच्यते । मोगोऽन्यः । श्रथ ““ुजो कोटिस्येः 
[ धा० ] इत्यस्य दरुडलक्णे के रूपम्‌ । न तस्याभ्यवहायथा प्रतीतिः । रूदिशब्देऽप्यनुगमोऽस्ति । यथा 
गच्छतीति गौः । प्रयाजानुचाजौ यज्ञङ्ग । ““च्रकर्त॑रि” [२।३।१य८] इति घन. । प्रयागः । श्रनुयागः । दस्येवा- 
न्यत्र | ओक इति मवति | उचः के उच्यतीत्योकः | इगुडलक्चणः कः । न्युच्यत्यस्मिन्निति न्योकः | 
““वजथं कविधानम्‌ [ वा० ] इति कः ! एय्‌ कुलं च निपाव्यते । उचिस्तै सेर्‌ तदर्थम्‌ ¦ के उच इत्यस्य 
रूपस्य निदृच्यथ" वेदम्‌ । दिवोकस इत्यादिषु “उद्यो बहुलम्‌” [२।२।१६७] इति कुत्वम्‌ । प्रयोज्यनि- 
यो्यौ शक्यां ! भयोक्तुं शक्यः प्रयोज्यः । नियोक्तुं शक्यो नियोज्यः । “शकि क्लिङ. च [२।३।१७८] 
इति स्यः | कुतामवोऽनेन । प्रयोग्यो नियोग्य इत्येवान्यत्र । मोज्यमिति य॒ज पालनाभ्यवहारयोरित्यस्य 
मद्येऽभिधेये । मोञ्य श्रोदनः । भोज्या श्रपूपाः । ननु भक्षिरयं खरविशदे वर्तते न तु द्रवद्रव्पे तत्कथं 
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मोज्या यवागूरिति १ मक्षिरमभ्यवहार्येऽपि वर्तते न खरविशद एव । श्रन्भकः । वायुमक्षः इति । भ्यव 
हर्णादन्यत्र न भवति । मोग्या श्रङ्भिषाः पल्नीयाः इष्यथः। भोग्यः कम्बलः । इप्यथसङ्ग्रहे 
निपातनात्‌ । न्युम्ब इति कथं सिध्यति १ न्युन्जिताः शेस्तेऽदिमननिति न्युन्जो रोगः । “वजथं कविधानम्‌” 
[ वा० | इति ण्यन्तस्य वाऽचि रूपम्‌ । 


क्सस्याचि खम्‌ ॥५।२।६६॥ क्सस्याजादौ परतः सं मवति । “शअन्तेऽलः [१।१।४६] इत्यन्तस्य | 
ग्रधुत्ति । अधुक्षतिम्‌। श्धिचि। श्रधिक्षाताम्‌। इदिदिी स्वरितेतो । “इगुडः शलोऽनिरोऽदशः क्सः” 
[२।१।४०]। च्रचि किम्‌ १ श्रघुत्तत्‌ । श्रधिद्तत्‌। अधघुक्घन्तेत्यत्र क्सस्य खे कृते “देऽनतः'° [५ १।५९| 
इ्यन्तादेशस्य स्थानिवद्धवेन भस्यादादेशः प्राप्नोति । “परेऽचः पृवंविधौ" [१।१।५७] इत्यकारस्य 
स्थानिवद्धाबान्न मवति । पूर्वस्मादपि विधिः पूर्वरिधिरियुक्तम्‌ । क्सस्य कितो प्रहरणं किम्‌? दृद माभूत्‌ । 
वसो | वत्साः “ वृतवदिहनिकमिकषिचिमाभ्यः सः" [ ॐ० सू° ] | 
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वोध्वुहदिहलिहगुहो दे दन्त्ये ॥५।२।७०॥ दुह दिह लिह गुह इत्येतेभ्यः क्सस्य बा उन्‌ भवति दै 
दस्यादौ परतः । शआदुग्च | अदुग्धाः | श्षुक्षत। शआधरुक्षथाः | श्ध्ुगध्वम्‌ | श्मधुक्नष्वम्‌ | ग्रदुदि | 
खधुावदि । दिद । श्रदिग्ध । श्रधिकत । लौट । श्रलिक्चत । न्यगूह । न्यघुकन । इुदादिभ्य इति किम्‌. ! 
न्यत्यरक्चत । द इति किम्‌. श्रवुश्षत्‌ । दन्त्य इति क्तिम्‌.१ अपक्ति! खमिति वतमाने उपर 
सर्वापहारार्थ॑म | 


श्रोतः ये ॥५।२।७१॥ श्रोकारान्तस्य गोः श्ये परतः खं मवति । निश्यति । श्रपयति । 
प्रवयति । श्रवस्यति । वोग्ग्रह्णमस्वरितत्वान्नाधिक्ृतम्‌ । श्य इति चित्करणं किम्‌ १ गन्यम्‌ | 


शमित्यामदो दीः ॥५।२७२॥ शमादीनामामदो दीर्मवति श्ये परतः । शाम्यति । ताम्यति | 
दाम्यति । श्राम्यति । श्राम्यति | क्षाम्यति । क्लाम्यति । माद्यति । “श्रचश्व' [१]१\१२] -इत्यचः स्थाने 
दीः | श्राम्‌ इति किम्‌ १ शअरस्यति । श्य इत्येव । भ्रमति । भवा आ्राशम्लाशःः [२।१।६६] इत्यादिना वा शप्‌ | 

ष्ठिवुक्लम्बाचमां शिति ॥५।२।७३॥ ष्ठन क्लमु श्राचम इमेषां दीर्भवति शिति परतः | 
ष्ठीवति । ष्ठीवेत्‌ । क्लामति । क्लामेत्‌ । अआ्रच(मति । जाचामेत्‌ । क्लमः शितीति दीत्ववचनं शवर्थम्‌ । 
चयेरङ्पूवस्मेव । केवलस्यन्पूवस्य च मा मूत्‌ । चमति । पिचमति । 


कमो मे ॥५।२।७४॥ क्रमो मपरे शिति दीर्मवति । क्रामति । रमेत्‌ । म॒ इति किम्‌ १ श्राक्रमते 
मादिलयः । “श्योतिरुद्गतावाङः” [१।२।३ ६] इति दः । शितीत्येव । क्रमिष्यति! ननु सर्वत्र गृह्यमाणेन 
शमादिना श्रज्विशेष्यते। तेनायोऽपि दीत्वं स्यात्‌ । शअरशाग्यत्‌ । “श्न्त्यामावेऽन्त्यसदेशस्य कार्यम्‌” 
( प° | इष्यदोषः । इहं सञ्छ्ामेति देरुपि ते “नोमता गोः [१।१।६४] इति त्वाश्रवकरर्वप्रहिेधाद्‌ 
दीत्वं न प्राप्नोति! न दोषोऽयम्‌ । उमता वचनेन नष्टे यो गुस्तस्य काय स प्रतिषेधः । तत्रायं क्रमिः 
दिवचने गुः । किं तहिं रिति । 


गमिषुयमां छः ॥५।२७८॥ गम्‌ दषु यम्‌ इष्येतेषां छो मवति शिति परतः । गच्छति । इच्छंति । 
यच्छति | म इति नाधिक्ृतम्‌ । संगच्छते । इषेरुदितः शम्विकरणस्य ग्रहणम्‌ । “ष गतौःः [ धा० ] 
इप्यस्य इष्यति । ““इष आभीचण्ये [ धा० ] इष्णातीति । 


पाघ्राभ्मास्थास्नादाणद्र ्यतिसतिशदसदां पिवजिघ्रधमतिष्ठमनयच्डुपश्यच्खधोरीय- 
सीद्‌; ॥ शरोऽ पाघ्राध्मास्थाम्ना दाण्‌ द्रष्टि अर्ति सरतिं शद सद इत्येतेषां पिब जि धम तिष्ठ मन 
यच्छ पश्य ऋच्छ ॑धो शीय सीद्‌ शइ्येते श्रादेशा. शिति यथासद्भु.यं भवन्ति । पा-पिबति । पिबवः। 
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पिबन्ति । श्रत्र “धयुः° [५।२।८३] इति एप्पराप्नोति । अकारान्तोऽयमादेशो श्थवा गुकाये नित्त 
पुनर्न तनिमित्तमति न॒ मवति । घा-जिघ्ति | प्मा-धमति  स्था-तिष्ठति | म्ना-मनति । दण । 
प्रयच्छति । द्रष्टि इति द्ेस्तिपि ““शपोऽदादिभ्यः? [१।४।१४३] इत्यत्र शाप इति योगविमागाच्छप उपि 
करते “मल्थकिति सजिदृशोऽम्‌” [७।३।५१] दत्यमा निर्देशः । एवमर्वित्योरपि ज्ञेयम्‌ । पश्यति । 
पश्यतः । पश्यन्ति) अति-ऋच्छति । श्रनुन्िकरणस्य ग्रहणम्‌ | सरति । धावति । सर्वया ख्यानात्‌ 
शेभूये धवरदेशो नान्यत्र । संसरति । प्रसरतीत्यादि । शद्‌-शीयते । शीयेते । ““सदेगाधि' [१।२।५५| 
इति दः । पद्‌ । सीदति } द्रष्य्यादीनां तिपा निर्दशो यडखन्तनिन्रसयथैः | शतरि शिति प्राप्तिः दर्दशेत्‌ | 
अरियत्‌ । सखंत्‌ । श्रत॑श्च रिक्‌ । इतरयो सक्‌ । 

ज्ञाजनोर्जा ॥५।२।७७॥ ज्ञा जन इष्येतयोः जा इत्ययमादेशो भवति शिति । जानाति । जायते । 
जा इति दीतवोच्वारणं किम्‌ १ ““यल्यतो दीः” [५२६६] इत्यत्र मिडीवयनुवतेनाद्‌ दीत्वं न स्यात्‌ । 

प्वादेः प्रः ॥५।२।७८॥ पू इत्येवमादीनां प्रादेशो मवति शिति परतः । पुनाति । छुनाति | 


=, न 


प्रादयो रीलीनत्रदिति याषत्‌ । स्वादीनां समाप्त्य्थ तकरणमेतदिति केचित्‌ । आगणान्ताः प्वष्दयः | तदयुक्तम्‌ । 


उमयगणपरिसमाःत्यथंता वृत्करसणस्य न विशुडधयते। किञ्चागणान्तपक्ते त्रीणापि, श्रीणाति जानापीत्यत्र 
ग्रः स्पात्‌ | 


भिदेरेप्‌ ॥५।२७६॥ सिदे रेमवति रिति । मेति । मेच्यतः } मेचन्ति । मिदैये इक्‌. तस्यायः 
मेप्‌ | मिदैरिति किम्‌ १ क्लिद्यति । रितीव्येव । मिते, 


जुसि ॥५।२।८०॥ नुसि परतः इगन्तस्य गोरे मवति | कामचारेण विशेपणम्‌ । इका सन्निहितेन 
गु्विरोप्यते। तेन तदन्तविधिः । श्रजुदृषुः । श्रनिभधुः | श्रविमरः ] ले सिः । शप उप्‌ | “थचित्सेः" 
[२1४८६] इति जुस्‌ । ग्जश्चस्येतम्‌ । इगन्तस्येति विरोषणं करिम्‌ १ श्रनेनिजुः। जसीति जकारम्रहणं 
किम्‌ ? लुलधुः। श्रथ चिनुयुः सुनुयुरित्यच्र उसीति पररूपे ते “तदागमास्तदग्रहणेन गृह्यन्ते" [ प० ] 
दति श्नोः कस्मान्न भवति । श्रत्र दे च्तत्वि गाश्रयं यायुडाश्चयं च| तत्र नाप्राप्ते गाश्रये डच. 
निमित्ते प्रतिषेधे एन्विहितस्तमेव बाधते | यासुडाश्रये ङिखनिमित्ति ठ॒प्रपिप्रेधे प्राप्ते चाप्राप्ते च| 
च्मतस्तं न बाधते | 

गागयोः ॥५।२।८१॥ गे चमे च परतः इगन्तस्य गोरेव्मवति । तरति । नयति | करोति| 
त्रगे-कत्तौ । मविता । चेता । स्तोता । गगयोरिति किम्‌ १ अग्नितम्‌। श्रथ सङीति कतव्यम्‌ | 
सनः सकारादार्य श्रा श्राले ङकारास्पवययादारः। यदि सखीत्युच्येत श्रगिनिकाम्यतीव्यनापि स्यात्‌ । अथ 
यङीत्युच्येत । शिशयिषत इत्यत्र न स्यात्‌ | 


जागुरविभिणद्ङिति ॥५।२।८२२]॥ जाग इत्येतस्य गोरेव भवति श्रविजिणल्छिति परतः । जगरः 
यति | जागरकः | साधु जागरी !। जागरं जागरम्‌। जगे यतंते | किति-जागरितः | जगरितवान्‌ । रेन्वि- 
पये प्रतिषेधविषये च प्रापणाथों जागुरेन्विहितोऽन्यत्र पूरव सिद्धः । नायमेप्‌ सावेपमन्तरङ्गं बाधते । तेन 
“शयूयम्यश्चणश्वस्‌”' [५।१।८१] इत्यादिना जागुरेपप्रतिषेधः । जागरयतीत्यादौ ““उङोऽतः” [५।२।४] इति पुनरेष 
कस्मान्न मवति ? यदि स्याद्रचनसनर्थकं भवेत्‌ } जागरित इत्यत्र साथकमिति चेत्‌ ; एवं तर्हिं जिणलोः प्रति- 
मरेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । कृते एपि “उङ्ञोऽतः”' [५।२।४] एेपा सिद्धबात्‌ । अविनिखल्‌डितीति किम्‌ १ जायवः । 
"जशस्तृजागुभ्यो कित्‌" [ड० सू०] इति विः । श्रजागरि । जजागार । डिति-जाग्रतः । जागथः | अवि 
जिणर्डितीति पयु दासोऽयम्‌ । विनिरर्डिदुभ्योऽन्यत्रायमेब्‌ विधीयते तेन विजिणल्‌डिति प्रतिषिध्यते । यदि 
लक्चणन्तरमसि भवत्येव । श्रजागकः | श्रहं जजागार । प्रसन्यप्रतिषेधे हि दोषः | विभिणल्ङ्ति न भव 


९७२ अनेन्द्र-व्याकररणम्‌ [अ०५पा०२स्‌० ८३-८म 


तीति ततश्च श्रजागर्रिषयत्र “जुसि [५।२।८०] दत्यस्य श्रं जजागर } श्रणित्पते “गागयोः'” [५1२८१] 
द्यस्य च प्रतिप्रधः स्यात्‌ | ग्रथवा जारुिटनेनानन्तगातिः प्रतिपिध्यते न “छज्स्ि" [*२।८०] इत्यादि 
प्रातिः | श्रथ नञर्थः पयुदासो नोपपद्यते अमावमात्रस्य बृघयर्थत्वात्‌ । न चोत्तपदार्थामावेन विधेनिमित्तत्वमा- 
भयित र्यम्‌ ! तदयुक्तम्‌ , यद्भाव एव व्या गम्यते कथमब्राह्यणादिवाक्ये क्षत्रियादेसनयनम्‌ | श्रथापि 
स्वात्‌ । कथमृत्तरदं सादृश्ये न विपरीते बर्तते । वृत्तौ वा वर्तिपदाथन्वतिरेकेन्तान द तनुच 
स्वार्थे सव्यवरषहिमन्त इत्यत्र “खीगोर्नीचः'' [१।१।८] उति प्रदेशः प्राप्नोति । श्रनेकमिधयत्र च द्वि ध्याता- 
मित्येदष्यसासम्‌ । यथोत्तपदं स्वां वर्तते । स्वभावतः तथानन्छत्तौ परथि न वत्तिपदा्थकलवे वतिष्यते । यथा च 
स्वायं बवमानं नोपसर्जनमेवं पराऽपि सादृश्येन स्वाथ एवेति कथमुपत्तञेनत्वात्‌ प्रादेशप्रा्िः । श्रनेकमिव्यत् 
च एक्दः प्रधानभूत उपात्स्वलिङ्कषंख्य एव पराथ वतैते इति द्विलबहुःवयोरभावः । एवं तदि प्रसज्यपरति- 
पेधो नञर्थो न युक्तो वृच्यमावप्रसङ्गात्‌ । तथाहि क्रियामपेक्ञमाणस्य नजः उत्तरपदेन सामध्यामावाद्‌तरत्तिनं 
प्राप्नोति । नैष दोषः, वचनाद्‌ भविष्यति । देवदत्तश्य गौर्नसतत्यनमिधानान्न मवति । ततो द्वावपि नजो 
यत्तौ । यदोत्तपद,श्वाथविपरीते वस्तुनि वर्तते तदा निच्त्तपदाथंकवं ब्रोतयन्न उत्ति लभते । यदा तृत्तरपद्‌ं स्वाथ 
एत वर्तते तदा नन्‌ क्रियाप्रतिषेधद्ररेण सामध्यमनुभवन्‌ इत्तिमाप्नोति । 

ध्युडः ॥५।२।८२॥ धिसज्ज्स्योड; एव्‌ भवति गागयोः । दोतते । वति } ददनम्‌ । मेदनम्‌ | 
ननु च भेत्ता छेत्ता इत्यत्र स्यादेगोरवयवस्य च दलोसनन्तयं “स्फर” [१।२।१००] इति र्सञ्ज्ञया धिसञ्ज्ञा 
बाधिता कथमेप्‌ । उच्यते “श्रसिगरधिष्षिक्तिपः वनुः" [२२११६] इति “हलन्तात्‌ [११८४] इति च 
क्नुसनोः किरकरणं ज्ञापकम्‌ । त्यादेगोरन्तस्य च इलोरानन्तये “ध्युड' एव. न व्यायतते । धि चासवुड्‌ च धुडिति 
यसः किम्‌ १ भिनत्तीव्यत्र मा भूत्‌ । इको व्युङ एग्भवतीति सम्बन्धात्‌ प्रसज्येत । 

नेटः ॥५।२८९॥ इट एव्‌ न भवति । च्रकणिषम्‌ । अरशिषम्‌ । कणिता | रणिता । श्रमं डदिशे 
टिखं चाभिव्य पूर्वस्य गुसज्जायां “्युडः"” [५।२।८३] इति एप्परा्तः 

थस्य गे पित्यचि ॥५।२।८५॥ थसन्ज्ञक्य गोयो ष्यडः तस्याजादौ गे पित्येवू न मवति । नेनिजानि | 
श्रनेनिजम्‌. । वेविचानि । अवेविचम्‌ । वेविघारणि । अवेविप्रम्‌ । लोटि लङि च चस्य “निजासुच्येष्‌" 
[५।२।१७४] | एवं वोत्रुधीति ¦ बोभुजीति 1 बेभिदीति } मस्येति किम्‌ ? वेदानि। ग इति करिम्‌ १ निनेज । 
अचीति किम्‌ { नेनेक्ति) विद्ूयरहणसुत्तराथंम्‌ । श्रपिति गे इ्खितीति प्रतिषेधः सिद्धः | ध्युङ इत्येव | 
क्रुहवानि | 

सूभवत्यो्मिंडिः ॥५।२।८६॥ सू. मवति इत्येतयोर्मिंङि पिति गे एव्‌ न भवति । सुवे । सुत्रावहै ! खुबा- 
महै । श्रमूवम्‌ । श्रभूत्‌ । सूप्रदणेन सूतिं ह्यते । सूयतियुबलयोविकर्णेन यवधानम्‌ । विकरएस्य डिन्त्वादैव 
प्रतिषेधः सिद्ध; । मिडीति किम्‌. १ मवति । शयम्‌ । मवतेस्तिपा निदंशो यङ्‌ चन्तनिब्च्यथः । बोभवीति | 
सू्रोपलक्रं चेद्‌ तिपा निर्देशेन सु्ैरपि यङ्‌ बन्तस्य निवृत्तिः } सोप्रवीति । 

हस्येवुप्युतः ॥५।२८अ॥ हलादौ पिति गे परतः उपि सति उकारान्तस्य गोर्‌ भवति । एपोऽपवा- 
होऽयम्‌ । यौमि । यौषि । यति | रेमि । रौषि । रोति ¦ इदमेव जञापकम्‌-पूवै विकरणः पश्चाद्‌ गुकार्यम्‌ । 
श्न्यथा पूबमेपि सति उकारान्त्ता न मवेत्‌ । तरतः । तरन्तीत्य्र ऋत इत्वं च स्यात्‌ । श्नथवां निलयः सपू । 
इलीति किम्‌ १ यवानि | उपीति किम्‌ £ जुहोमि ¦ सुनोमि । उत इति किम्‌ १ एमि | एषि । एति । तपर 
करणं क्रिम्‌ १ लोलोति | पतीव्येव । युतः । रसतः । हलि पितीभिनदं शादव्यवहविरमरशएन्‌ । इह मा भूत्‌ । 
उपि स्तुयाद्राजानम्‌ ¦ थस्य सेत्येतदिहानु व्यमिति केचित्‌ ¦ योयोति । रोरोतीत्यादिसिद्धये | 


दि बोऽर्सोः ॥५।२।८८॥ उणेति एन्भवति इलादौ पिति गे} प्रणौमि! परोर्णेमि  पोणौभि | 
एषि । प्रोरणौति । प्रोत । इलीस्येव । प्रोण॑वानि । पितीव्येव । प्रो तः । पूरेण प्रासे विकल्पः | 
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हस्येप ॥५।२।८६॥ उणतिर्हलि पिति गे ए्भवति । प्रीण; । प्रोर्णोत्‌ । पुनर्स्यरहणं केवला्थम्‌ | 
हलादौ मा मृत्‌ । वेति नाधिङ्ृतम्‌ | 


1 


तृश्ह इम्‌ ॥५।२।६०॥ तृणह इत्येतस्य गोरिमागमो भवति हलदौ पिति गे परतः तृदिरागतश्नम्को 
गृह्यते । श्नमि ते हमागमों यथा स्यादिति । तृरोक्ि । वरणेदि । दलीव्येव । वृ णानि । पितीव्येव | त्ररटः | 
यतृरोडिष्यत्र तिस्योः ““हस्ड्थापः' [४।३।५६] इत्यादिना खे कृते हलाद्यमावादिम्न प्राप्नोति । त्ये त्याश्र- 
यम्‌ [१११।६३] श्रपि न सम्भवति । वर्ण्ये नास्ति त्याभ्रयमिति | यथा गवे हितम्‌ गोहिततमिप्यत्र श्रचीति 
वर्ण॑श्नमे नाकू्यवदिशस्त्याश्रयः ! नेदं वर्णाश्रयं कार्यम्‌ | करं तर्हिं मिडाश्रयम्‌ | मेडिः दादौ परतः । तस्य 
च त्यखे व्याभ्ग्रमिव्यवस्थानादिम्‌ । 


नरव इंट ॥५।२।६९॥ ब्रुव ईडागमो भवति हलि पितिगे। वत्रव इति कानिदंशासरादिरीय्‌ | 
ब्रवीति } व्रवीतु । अव्रवीदित्यत्र व्यपदेशिवद्धाबेन दलादित्वम्‌ । हलीत्थेवे । अरवाणि । पितीव्येव | व्रतः | 
ग इघ्येव | उवचिथ । इटं बाधिला परत्वादीट्‌ स्यात्‌ । श्रात्थ इत्यत्र स्थानिवद्धावापाप्नोति “चव चाहश्चः' 
[रा४।७०] इति श्रादादेशः । सिपश्च देशः । “श्राहस्थः” [५।३।५२] इति हस्य थत्वस्‌ । चत्वम्‌ । नायं 
दोषः ! श्रलि विधिरयम्‌ । “श्रनल्विधौ' [१।१।५६] इति प्रतिपेधः । 


यङो वा ॥५।२।६२॥ यङ बन्ताद्वा ईड्‌ मवति हलि पिति गे । श्रत्ापि यङ इति कानिदेशात्‌ परस्य 
तया योगः । लालपीति । वावदीति । शाश्वसीति । चोक्रुशीति । “थस्य गे पित्यतचि' [५।२।८५] इत्युडः 
एप्प्रतिप्रेधः । पचे लालसि । वावत्ति । शाश्वत्ति । चोक्रोष्टि | यडनन्तात्परस्य दलादरैः पितो गस्याभावाद्वचना्ङ्‌- 
चन्तस्य ग्रहणम्‌ । इदमेव ज्ञापकं “यङोऽचि [१।४।१४४] इत्यत्राविशेषेण यङ उब भवति । “चकेरीतम्‌” 
इत्यादिषु पठितम्‌ । तस्थादादिकार्यम्‌ । “मम्‌” [१।२।७५] इति मविधिः । “चकरीतम्‌”* इति यङ वन्तस्य 
सञ्ज्ञा | 


हस्यस्सेः ॥५।२।६२॥ इलि परतः श्रतेः स्यन्ता इंडभवति । श्रस्तिग्रहणं लर्थ॑म्‌ | आसीत्‌ | 
द्रासीः | स्यन्तात्‌ । अकार्षीः । श्रलावीत्‌ । श्रलावीः । पुनहैस््रदणं केवत्यथंम्‌ । इह म। मूत्‌ ! श्रस्ति | 


वेति नाधिक्ृतम्‌ । नन्वभूदित्यत्र श्रस्तेः नलनिवेद्धप्यप्ये । श्रस्सेरिति भरिसकारको निर्दशः। तैन शस्तिः 
सकारन्तादीय्‌ । 


रुद्‌भ्योऽड वा ऽजन्तेः ॥८।२।६४॥ रुदादिम्यो जक्षिपयंन्तेभ्यः ्रडवागमो भवति ईट्च इलि पिति गे । 
आजक्तेरित्याङ्मिविधो द्रष्टव्यः ¦ केवरहलय्रहणमनुवरतते । श्रोदत्‌ । श्रसेदीत्‌ । अस्वपत्‌ । श्रस्वपीत्‌ । श्रश्वसत्‌ । 
श्रर्वसीत्‌ । प्राणत्‌ । प्राणीत्‌ । श्रजकत्‌ | श्रजक्तीत्‌ | सवत्र छ्ड्‌ | “णोऽनितेः'ः [५।४।१०४] इति 
ण्वम्‌ । आआजक्तेरिति किम्‌ १ अजगभ॑वान्‌ । एपि रन्तते च कते “इर्डथा” [४।३।५६] आदिना खम्‌ । 


““रददे्े' [५1११६३५] इतीटि प्राप्त तद्पवादोऽयम्‌ । 


श्दोऽद्‌ ॥५।२।६५॥ अदः अड. भवति हलि पिति गे | श्रादः । आदत्‌ । केवलदलीति किम्‌ १ 
ञ्रतिं | पुनरदभ्रटणमीरिनवरन्यभम्‌ | 

यञ्यतो दीः ॥५।२।९६॥ यजादौ मिडि अकारान्तस्य गोदीर्मवति । “सूभवत्यो रि” [५।२।८६] 
इत्यनु वैते । प्रचामि । पचावः ! प्यामि | प्यावः । पद्यामः। मिङीति किम्‌ १ धनवान्‌ | केदावः । 
केश शरस्य सन्ति केशाद्रो वा" [४।१।३५| इति वः । यजीति क्रिम्‌ १ पचति । श्रत इति किम्‌ १ चिनुवः | 
चिनुमः! तपरकरणं किम्‌ १ क्रीणीवः इत्यन माभूत्‌ । नन्वीतेनात्र भवितव्यम्‌ । नैवम्‌ । क्रीरीथः 
क्रीणीतः इत्यत्र सानकाशमीप्वं दीत्वेन बाध्येत । यजीतीभ्निदंशाद्यवहितस्य गोरन्तस्य दीतम्‌ | 


३७४ जैनेन्द्र-व्यांकरणम्‌ [अ० ५ षा० २ सू० ६७-१०६ 


सुपि ॥५।२।६७] श्रकारान्तस्य गोः यादौ सुपि दीर्मवति । देवाय । देवाभ्याम्‌ } यजीव्येव । देवस्य | 
सुपीति घु त्यतः प्रभृति अ सुपः पकारेण | 

बहौ भ्येत्‌ ॥५।२।९०॥ लादौ बहौ सुपि परतः श्रकारान्तस्य मोरेकारदेशो भवति । देषेभ्यः | 
देवेषु । यहाविति किम्‌ १ देवाभ्याम्‌ । कलीति किम्‌ १ देवानाम्‌ | “नामिः [४।४।३] इति दत्वम्‌ अग्नी- 
नाम्‌ , वायूनाभिलयत्र सावकाशम्‌ › ददासति भल्प्रहणे परत्वादेतवं स्यात्‌ । यजीत्यस्य निव्रस्यथं च भल्ग्रहणम्‌ | 
गरन्यथा देवेष्वितिन स्यात्‌ । अत इत्येव । श्रग्निभ्यः । तपरकरणं किम्‌ ? खट्वाभ्यः । सुपीप्येव । पच्वम्‌ | 

प्रोसि ॥५५।२।६६॥ श्रोसि च परतः अकारान्तस्य गोरेकारादेशो मवति । देवयोः स्वम्‌ । देबयेरविपरेहि । 

प्राङ़ि चापः ॥५।२।१००॥ श्रा ओ्रोि च परतः ग्राबन्तस्य गोरेकारदेशो मवति | आबिति टाप्‌. 
डपोप्रंहणम्‌ । वि्यया | विद्ययोः । बहुराजया । बहुराजयोः । “अनश्च बात्‌ः' [३।१।१०] । "वोङ् खे 
[३ १।११] इति डाए। आडिति रारूपस्य ग्रहणं पृाचार्थसज्ज्ानिरदेशेन । श्राप इति पिद्रहणं किम्‌ ! 
कीलालपा नरेण । कीलालपोः | विच्यामतनिदृत्ते “आतो धोः” [४।४।१२७] इति खम्‌ । श्रथातिखट्वेनेतयत्र 
““ल्ीगोर्नीचः"' [११।८] इति प्रददे कृते स्थानिवद्धावादेत्वं कर्मान्न मवति १ उच्यते ““हद्डथापः [४।३।५६] 
इति सूत्रे ह्ड्यापो च इति योगविभागक्तस्याथो ङयापोयं कायं तदीत्वभाजोरेव । ननु दीप्वमपि स्धानिदरद्राच 
द्धविष्यति । “ङयापोर्दी्वं न स्थानिवत्‌” [वा०] इति प्रतिषेधः । 

कौ ॥५।२।१०१॥ को च परतः श्राप एत्वं भवति! हे कन्ये । ह वहु राजे | ““केरेडः” [४।३।५७] 
इति सोः खम्‌ | 

प्रोऽम्बाथेम्बोः ॥५।२।१०२॥ अस्बाथवाचकानां सुसन्कस्य च प्रो भवति कौ परतः | अम्बार्थाः 
मात्रशन्दपयायाः । दे श्रम्ब । हे च्रक्क । हे श्रल्ल । हे ्रत्त ! मुसञ्ज्कस्य | ह गौरि । दे वासोर । “यज्ञ वा"? 
[५।२।६२] इत्यतः मण्ड्कष्लुत्या बहुलथां वाशब्दोऽन वतैते । तेन बहचोऽम्बार्भसय प्रो न भवति । हं 
प्मम्बाठे | हे श्रम्विके | दे अम्बाडे | “तलन्तस्य डिक्योरुभयम्‌'” [वा०] } देवते भक्तिः] देवतायां भक्तिः | 
हे देवत । हे देवते । छन्धुसमेतदिति केचित्‌ । “बसे कौ मातुरदन्तत्वं पुत्रश्लाघायास्‌” [वा०] ! गार्गी माता 
रस्येति श्टाघते। दे गागीमात । श्लघराया अन्यत्र | दे गागीमातृक । “जातिश्च” [४।३।१५२] इति 
न पुंबद्धावः | | 

प्रस्येष्‌ ॥५।२।१०३॥ प्रान्तस्य गोरेव मवति कौ परतः । हे सुने । हे साधो । “अन्तेऽलः* 
[५।१।४६] इति न्यायादनन्यस्य न मवति । दै युव ( बुघ ) । हे नदि । हे वधु ] इत्यत्र प्रदेशवचनसापर्थ्या 
देव्‌ न भवति। 

जसि ॥५।२।१०४॥ जसि परतः प्रान्तस्य सोरेव्‌ मवति । मुनयः । साधवः । ^श्रन्तेऽलः” [१।१।४ &] 
इति परिभाप्रया ऋनन्तस्येको न मवति बुधा इति । 

ऋतो डिघे ॥५।२१०५॥ ऋकारान्तस्य गोः डौ धसच्हके च परतः एष्‌ भवति । मातरि । पितरि । 
कर्तरि । घे। मातरो । मातरः । मातरम्‌ । मातरौ । पितरः । तपरकरणमसन्देहारथम्‌ | करिति ऋकारान्तः 
सम्भवति तन्निबरचययथम्‌ | | 

सोडिति [५.५ क क,» 

गत ॥*५।२।९०६॥ स्वन्तश्य गोङ्ति एल्‌ मवति । मुनये । साधवे मुनेः । साधोः | सोरिति 
किमू १ सख्ये! पत्ये! अखखीति पटु दासात्‌ “पतिः से" [१।२।६म] इति नियमा सुसञ्ला नास्ति । डितीति 
किम्‌ १ मुनिभ्याम्‌ । सुपीव्येव } पट्वी । कुरुतः । डीतसोड्तोरपि मा मूत । ङकारश्चासाविच्च डित्‌ तस्मिन्‌ 
क कार्यम्‌. | तेन बदवयै धेन्वै । इत्ये (न) व्यवधाने । श्राङ़ डि च न मवति। मत्या | 

¡ इति| | 
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~ र ५ १ रिः (48 (नि 
प्रण॒ मोः ॥५।२।१०७] म्बन्ताद्रोः परस्य इसमतोऽडागमो मवति | मोरिव्यक्ृतायेः कालदा 
~ 


डितीव्यस्य तां प्रकस्पयति । कुमार्ये । वा्ोरवे । कुमार्याः । वामोर्वाः । परेण सह “श्टश्च' [४।३।७य] इत्यन्‌ 
वचनात्‌ “एप्यतोऽपदे [४।३।८४] इति पररूपं न भवति । 


[क [क [० न [९ 
याडापः ॥५।२}१०८] श्राबन्तादुत्तसस्य स्ति याडागमो भवति | विद्ययि | बहुराजा । 
विद्यायाः । “एच्यैप्‌" [४।३७६] ““स्वेको दीः [४।३।८८] इति दीत्वं वा । सयान ग्रहणेन दीं न स्थानिव- 
दिति । श्रतिखदट्बाय | पुनर्दीत्वे ला्षणिकत्वम्‌ । 


सर्वनाम्नः स्याद्र पञ्च ॥५।२।१०६॥ आनन्तात्‌ सवनाम्नः परस्य डङितिः स्याडागमो भवति 
प्रङ्च सवत्यापः । सर्वस्यै । यस्ये । तस्ये । कस्ये । सवस्या: । यस्याः । तस्याः | एच्येप्‌ स्वेको दीत्वे। श्राप 
इत्येव } भवत्ये | भवत्याः | 
८६ के = क, 


ङ्याम्‌ स्बाम्नीम्यः ॥५।२।११०॥ “श्रे ल्िप्लायाम्‌ [२।३।४२ | इति निद रात्‌ उरिति डिवचनस्य 
ग्रहणम्‌ । ङरामदरेशो मवति म्बन्तादाबन्तान्नी इष्येतस्माच्च परस्य | कुमार्याम्‌ | वामोवाम्‌ । विद्यायाम्‌ ¡ वहुरा- 
जायाम्‌ । ग्रामण्याम्‌ । सेनान्याम्‌ । “सत्सूद्विष” [२।२।५६] इत्यादिना क्विप्‌ । “श्रम्रम्रामाभ्सां नियो शत्वम्‌” 
[वा०] 1 ““एर्मिवाक्चादुकोऽसुधियः” [४।४।७य] इति यत्वम्‌ | अथ डेरामः नुटकस्मान्न मवति । परत्वादडा- 
दिभिसगमै्मवितव्यम्‌ । कृतेष्वपि “सचरृद्गते परनिणये बाधितो बाधित एव [प०] 1 डन्यापोर्दीत्वभाजोः 
कायंसुक्तम्‌* (इन्याप) “ग्रहे दीस्वं न स्थानिवत्‌” दति च । तेन निष्कौशाम्बौ । श्रतिखद्ये निग्रह । 

इदुद्धयाम्‌ ॥५।२।१११॥ इकारोकाराम्यां मुसञ्छकाभ्यां परस्य उरम्‌ भवति । बरुद्धयाम्‌। षेन्वाम्‌ | 
ननु पूं णेवामसिद्धोऽपार्थकमिदम्‌ । ““श्ौदच्च सोः" [५1२।११२] इत्यलं स्यात्‌ तच्चाविरोपेण व्यति | 
मुग्रहणमिदहानुवर्वते तेनेदुतौ विशेष्येते | 

प्रोदच्च सोः ॥५।२।९१२॥ प्रपुसन्जकाम्यामिटुद्म्यां परस्य उरौकारदेशो मति सोश्चाकारदेशः | 
सस्य) । पत्यौ । सोः मुनौ । साधौ | प्रधानशिष्टमिहुद्धवामौत्म्‌ । श्रन्वाचयशिष्ट सोरत्वम्‌ । यथा सिक्तां चर 
गां चानय } गोनयनम्‌. । शाघ्ने ऽपि “कतु ; क्यङ्‌ सखं विभाषा” [२।१।६] इति श्रन्वाचयशिष्ट सखम्‌ । तपर- 
करणं मुख सुखार्थम्‌ । रचे कृते लियं यपो निद्व्यथैमित्यप्यन्ये ! यपि को दोप इति चेत्‌, च्रौकारस्य 
डिमग्रहणेन प्रहणादामादेशयाडागमो स्याताम्‌ । तदसत्‌ । प्रागेव युुतते: छ्रीत्येन भाव्यम्‌ अन्यथा मातेप्यत् 
नान्तछ्त्तणो डीज्विधिः स्यात्‌ । 


भ (५ 


्राडो नाऽखियाम्‌ ॥५।२।११३॥ सोरिति वत॑मानमथांत्‌ काविभक्त्यन्तं सम्पय्ते । शोरत्तरस्या 
ना इत्यदेशो भवत्यल्चियाम्‌ । सुनिना । साधुना । सोरिप्येव । सख्या । पत्या । श्रलियाभिति किम्‌ ? बुद्धया | 
धेन्वा । आङो ना पुीतिं कतव्यम्‌। त्रपुणा जानुनेत्यादि। “सुपीकोऽचि [५।१।५२] इति नभैव 
म्‌) नपु सक श्रमना ऊुरेनेति न सिद्ध्येत्‌ । <मारस्याद्मलु.न स्यात्‌ । अल्ियामिव्युच्यमाने नपु सके 
ऽपि नाभावो मवति 1 ततश्च “न सु रविधौ [५1 ३।२६] इति नाभावे मुमावस्य नाभिद्धत्वम्‌ । 


सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिष्टः ॥४८।२।११४॥ सूत्रेऽस्मिन्‌ ञनेन्द्रेषु यो विधिः सुपि च विधिरिषठि 
मवति । सूत्रावयवेषु सूत्रशब्दो द्रष्टव्यः । उदाहरणम्‌-“खीगोर्नीचः'' [१।१।८] स्रीगूनामिति प्रातं सूर्वि धरयम्‌ । 


मिङ काथं वाः. ˆ [१।४।५४] 1 हल्डन्यादिना सुखं प्राप्तम्‌ । सुपो विधिरयम्‌ । श्रथ विति हढन्तात्‌ कथं यप्‌ | 
श्रयमपि सुपो विधिरिष्टः | श्रा कपः पकारेण सुपो ग्रहणात्‌ । 


णौ कच्युङः प्रोऽशास्वकस्युदितः ॥५।२।९१५॥ णौ परतः कच्यरे गोश्डः मवति शासु 
अक्खि ऋदित्‌ इत्येतान्‌ बजयित्वा । श्नचीकरत्‌ । श्रजीदरत्‌ । अत्र “शिधिद्रुखःः [२।१।४३] इत्यादिना कचि 
कृते द्विवचनो दपरादेशयोः प्रातयोः परत्वादुङः प्रादेशः । तत्र इते “ज्ोः पुयणृज्ये"' [५।२।१७८] इति 


२७६ सैनेन्द्र-व्याकरणम्‌  [ च० ५पा० र सू° ११६३११९ 


ज्ञापकात्‌ णौ कृतं खानिवद्‌भवति । अथ वा शद्धितवेऽचि” [१।१।५६] इति स्थानिवद्‌भावः । कद्टरन्दयो- 
दित्वम्‌ | “धौ कच्यनडः खे सन्वत्‌” [५।२।१६०] इति सन्वद्धावेनेतवम्‌ । “वेदी: [५।२।१५१] इति दीत्वमेव- 
ग्रलीलवत्‌ । श्रपीपबत्‌ । “श्रः पुयर्ज्ये” [५।२।९७य] इति उकारस्येत्वम्‌। अथवा शोण. अपनयने 
इत्यस्य प्रतिपेधाथम्‌ । ऋदित्करणं ज्ञापकं द्वित्वापपूर् प्रादेश इति । श्नन्यथा मा श्रोखिणदि्यतर द्वित्वे कृते परेण 
रूपेण व्यवधानात्‌ प्रादेशस्याप्रािः । अतएव मा मवानरिय्त्‌ शरत्र प्रादेये सति श्चः” [४।३।२] इति 
द्वितम्‌ । णाविति किम्‌ १ क्यु दत्युव्यमाने अलीख्वदिल्च प्रदिशो 4 "पु 
वाधित्वा नित्येन णेः खं च बाधित्वा वकारस्य स्यात्‌ । इद चापीपचदफीपश्दिति श्नु मूतत्वात्‌ भरो न स्यात्‌ । 
किम्‌ १ कारयति । हास्यति । ननु मितां णौ प्रदेशवचनं ज्ञापकमन्यच् प्रादेशाभावस्य | यद्ेवमचीकरदित्यादावपि 
न स्यात्‌ | अथ प्रवचनाद्‌ भर्वति । कारयतीत्यादावपि स्यात्तद्धिरोषहेत्वभावात्‌ । उङः इति फिम्‌ १ अचकाङ्त्‌ । 
ग्रनुड श्राकारस्य मा भूत्‌ । ग्रशाखकल्युदित इति किम्‌ १ श्रशशासत्‌ । परस्य येरमावान्न सन्वद्धावः | 
श्रकः खम्‌ श्रक्लम्‌ श्रकवमस्यास्तीति अकी तस्य नेति । राजानमत्याण्यत्‌ श्रन्यरस जत्‌ । “तत्करोति 
तदाचष्टे” इति णिच्‌ । यत्र केवलस्याचः खं तत्र “"परेऽचः पूविघोः [१।१।५७] इति स्थानिवद्भावः | 
हलचोश्चायमदेशः | तदर्थमकिवप्तिपरेवः । ननु च श्रनकोरिदं खं कथमनकः खम्‌ | यद्राकः खं 
तदाश्रयः प्रतिषेधः । स्थानिवद्धावस्तु नाध्याश्चयः | ताधिषारस्तत्रानुवतते । तानिर्दिष्टस्याचः स्थानिवद्धावो 
न समुदायरूपेण रिण्रस्य । कऋदित्‌ । अडुटौकत्‌ । श्तुत्रौीकत । इह कथं णयन्तार्णिचि प्रादेशः | वादितवन्तं 
प्रयोजितवान्‌ श्रवीवदद्वीणां परिवादकेन । णौ णिखस्व स्थानिवद्धावादनुडो न स्यात्‌ । णावित्यत् 
जातिग्रहणददोषः | 


भ्राजमासमभाष्रदीपजीवमीलपीडो वा ॥५।२।११६) भ्राज मास्त मपि दीप जीव मील पौड 
इस्येतेपां कच्यरे णौ उडः वा प्रो भवति । श्रथभ्राजत्‌ | अबिभ्रजन्‌ । श्रवभासत्‌ । श्रवबीमसत्‌ । श्रयभापरत्‌ | 
अग्रीभपत्‌ | श्रद्विदीपत्‌ । श्ररीदिपत्‌ | श्रजिजीवत्‌} श्रजीजिवत्‌ । श्रमीमिलत्‌। श्रमिमीस्त्‌) श्रपि- 
पीडत्‌। अपीपिडत्‌ | पूवसूत्रेण प्रादेशे प्रक्षि विकस्पः। यदा प्रः तदा परूषवल्सन्वद्धविनेत्वं षेर्दीत्वम्‌ 
वेति योगविमागात्‌ कणादीनां विकष्पः । श्रचक्राणत्‌ | श्रचीकणएत्‌। श्व्रमाणत्‌ । श्रवीमणत्‌ इत्यादि । 
भ्राजग्रहणं किम्‌ { यविता फणादिपु भ्राज दव्यदकारेदस्ति त्स्य सिद्धः प्रः । एज्‌ भेजु भ्राज 
दीप्तावध्य ऋदितो नेति सिद्धमुभयम । एवं तिं ज्ञापकार्थम्‌ । श्रन्यत्र॒ “यजराजभ्नाजच्छसां षः? 
[ ५३।५३ ] इत्यदौ भ्रजग्रहणेन राजिसदचरितस्य श्रदितो प्रणम्‌ । ऋदितो भ्रागिति भवति । 
मास ऋदिकरणएमनथकम्‌ 


खं पिबश्चस्येत्‌ ॥५।२।९१७॥ पितेरुडः णौ कच्परे खं भवति चस्य च ईकारदेशः। 
प्रपीप्यत्‌ । च्रपीप्यताम्‌ । अपीप्यन्‌ । उडः खे कृते “द्विववेऽचि'” [१।१।५६] इति सथानिवद्धावादृदरित्वम्‌ । 
नि 


पिव इति राच्विकिरणान्तो विकृतनि्दंशः । पित्रतेरेकदेशो यङ्‌ उन्तनिव्रच्यथैः । अपपायत्‌ । वेरभावाप्सन्बद्धावो 
न भवति । पातेरज्िकरएत्वात्‌ “पै श्रोबै शोपणेःः इत्यस्य च सच्रशिकत्वादेव निवृत्तिः | 


स्थ इत्‌ ॥८।१।११८॥ तिष्ठतेः कच्परे णावुङ दकारादेशो मवति । श्रतिष्ठिपत्‌। श्रतिष्टिपताम्‌ । 
प्रतिष्िषन्‌। “ङ्छियिः प्रतिपदोक्तानि' इप्यादि वचनाद्यङ्‌.बन्तस्य न भवति । अतताख्पत्‌ । ता खा 
इति सिते सिचि पुक्‌ कचि द्वित्वं घेरभावात्‌ सन्वद्धाषो नास्ति । 
घ्नो वा ॥५।२।९१६॥ जिघ्रतेः कच्परे णावुडः इकारादेशो भवति वा । ऋजिध्िपत्‌ । अजिध्रिपताम्‌ ] 
्रजिच्रिपन्‌ } श्रजिघपत्‌ । श्रजिघ्रपताम्‌ । अजिघ्रपन्‌ } चस्य सन्वद्धवनेन्वम्‌ । अत्रापि यड बन्तस्य न भवति । 
त्रजजाघ्यत्‌ । उभयोविकर्पयो्मध्ये योगा नित्या इति पूर्वँ प्रापवादौ निस । 
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उक्रीत्‌ ॥५।२।९२०॥ कच्यरे णौ ऋवणंस्य उड: खाने ऋकारदेशो भवति वा । श्रनवकाशत्वाद्न्त- 
रङ्गणाम्‌ इररारामपवादः । श्रचीकृतत्‌ । श्रवीदृतत्‌ । श्रमीमृजत्‌ । पचते इर । अचकीतेत्‌ । श्र श्रववर्तत्‌ । 
तार । श्रममार्त्‌ । “उङः” [५।१।७५] इति ऋकारस्येत्म्‌ । ““्युडः** [५।२।८३] एप्‌ । ““ख्जेरेप 
[५।२।१] । ऋकारादेशस्य ““रन्तोऽः [१।१।४य] इति रन्त्यं मवति । “श्रखदित्स्वस्या-'” [१।१।७२] इतीमं 
मराहकाणं सुक्वा > र्ट -ग पूर्वेण साकारेणेति व्याख्यानात्‌ । 

हेडो दिगि लिटि ॥५।२।१२१॥ देडो दिग्यादेशो भवति लिटि परतः । वेति निवृत्तम्‌ । ग्रवदिभ्य | 
प्रवदिग्याते | श्रवदिभ्थिरे | चस्येत्यनुवर्वते । वचनादद्िते छते चस्य देडश्च यथासङ्ख्यं दिगी अद्रे मवतः | 


८८. 


दर्गिवाक्चाद्ङोऽ पुधियः” [४।४।७८] इति यणादेशः सिद्धोऽन्यथा दीयादेशः स्यात्‌ । 


ऋतः स्फादेरेप्‌ ॥५।२।९२२॥ ऋकारान्तस्य गोः स्फदरेपु भवति लिटि परतः। सस्मरतुः । सस्मरः । 

दधरतुः । दधः | वचनाप्प्राग्द्रत्वासस्फादेरिति विशेषणम्‌ । श्रन्यथा स्फादित्वासम्भवः । प्रतिपेधविप्रये लिरीद्‌- 

मारभ्यते । सस्मारेस्यादो एब मवति पूत्ैविप्रतिप्रेधेन ! ऋत इति किम्‌ १ चिक्तिपतः । चिक्षिपुः । तपरकरण- 

मघन्देहाथम्‌ । ऋऋकारस्याप्युत्तरसूत्रेण विधानात्‌ । स्फदेरिति किम्‌ १ चक्रतुः | चक्रः| लिरीव्येव | स्म्रतः। 

स्मृतवान्‌ । ननु संचसरतुः । संचस्कषरियन् द्विषदाश्रयस्य सुये वदिरङ्गलश्चणस्यासिद्धत्वात्कथमेप्‌ । नैप दोपः । 

पूव धुर्गिना युज्यते पश्चास्साधनवाचिना व्येन” [प०] इत्यस्मिन्‌ दशनेऽन्तरङ्ग सुटि कृते पर्चादेप्‌ । श्रतएव 
““स्फारतोऽसुटः [५1१1६ 9] । ^“स्फाघरत्योरस्करेप्‌'' [५।२।१३८] इति प्रतिषेध उपपन्नो भवति । 


ऋच्छत्य ताम्‌ ॥५।२।१२३।। ऋच्छत दव्येतस्य ऋकारान्तानां च लिटि एव भवति | स्रानच्छ | 
अनच्छतुः । आनच्ु : | एप्‌ द्वित्वम्‌ । “श्रा्यतः' [५२१७०] इति दीत्वम्‌ । “ततो नट्‌” [५।२। १७१] 
इति नुट्‌ । ऋ । श्रारतुः । श्रारः । “शश्नोतेः" [२।१७२] इति नियमान्तुण. न भवति । ऋत्‌ । विचकरतु 
विचकरः । निजगरलुः | निजगदरः । वितस्तरठः । वितस्तरुः | ऋन्छरन्तरङ्गत्वात्‌ “डे [४।२३।६१] इति 


+ 


तुकि छते सर्वेनाप्रा्तः रतां त॒ लिटि फरिति प्रतिपिद्ध एन्विधीयते । निजगारेत्यादवैप्‌ पूर्वैनिरंबेन । 


रपरा प्रो वा 11५२।१२७॥ शद प्रइव्येषांल्् बा प्रो मवति। विशश्रतुः। विशश्रुः। पन्त 
पूवेणेप._ । विशशरतः । विदाः । विदद्रतः । विदद्र: । विददरतुः । विद्द्रुः । निपप्र तुः । निपग्‌: । निप- 
परतुः । निपपसः । प्रादेशवचनादिष्वोववे न मवतः । ये तु श्रा पके, द्रा कुत्सायां गतो, द्रा पूर्णे इत्येतेपरामने- 
काथैत्वात्‌ पन्ते प्र्ोगादनर्थकमिदमिति मन्यन्ते तेघरा प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ | 

केऽणः ॥५।२।१२४॥ के परतोऽणः प्रो मवति । नदिका । कुमारिका । वामोरुका । कुत्ाद्य्थविव- 
तायाम्‌ “एवास्कः'' [४।१।१२६] इति कः । “स्वार्थिकाः प्रङृतिलिङ्गसङ्कय अनुवतन्ते' [प०] इति यप्‌ । क 
इति साच्कनिर्द॑शास्यग्रहणम्‌ । वणंग्रहणे तदादिविधिः स्यात्‌ ! ततश्च नदीकल्पः परीवाहः । कुमारी काम्यतीत्यत्र।पि 
स्यात्‌ । श्रण इति किम्‌ १ गोका । नौका । पवैएण रकारेणाण _ व्याख्यातः । राका काक इत्यादिषु “उणादयो 
बहुलम्‌'* [२।२1१६७] इति न मवति ““कृदाधारार्चिकनल्लिभ्यः कः" [उ० सू०] ““इणभीकापाशब्णतिम्चिभ्यः 

^ [ उ ० सू०| इति कायतेः कः । “न कपि” [५।२।१९६] इ ति प्रतिप्रेधादिदहाननुचन्धकपरिभापरा नाश्रीयते | 

तेन निषाहकर्ष्वां जात शश्चोदंशे उन्‌” [३।२।६५] तदादेदो के सानुजन्धकेऽपि प्रदेशः सिद्धो भवति । नैपाद- 
कैकः इति । 

न कपि ॥५।२।१२६॥ कपि परतोऽणः प्रो न मवति । वहूक्रुमारीकः । बहुवामोरूकः । ““ऋन्मोः” 
[४।२।१५३] इति कप्‌ सान्तः । खाया क्रीतं खारीकम्‌ । काकणीकम्‌ । “खारीकाकणीम्यां कप्‌" [३।४।३०] | 

वाऽऽपः ॥५।२।१९७॥ कपि परतः भवरन्तस्य वा प्रो भवति । बहुखय्‌वकः । वहुखट्वाकः । बहुदा- 
मकः ! बहुदामाकः } शेषाद्वा" -४।२।१५४] इति कप्‌ । 

टः 
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एव्यस्पद्यचोऽयुक्‌ पुमुमोऽङ ॥५।२।१२८॥ रिव अपस पति वचि इत्येपामडि परतः शकार धुक. 
पुम्‌ उम्‌ इत्येते यथासङ्ख्य भवन्ति ! श्रकार शआदेशः थुगादय आगमाः । शश्वत्‌ } “जश्वि” [२।१।५०] 
दस्यादिनाङ्‌। “श्रन्तेऽज्ञः'* [१।१।४६| स्थाने शकारस्तस्य पररूपम्‌ । श्रास्थत्‌ । आध्थताम्‌ । ग्रास्थन्‌ | 
““वक्त्यसुख्यातेरड.'* [२।१।४५| | “श्ररश्व'' [४।३।७८] इत्यप्‌ । अपप्तत्‌ । शपत्तताम्‌ । श्रपतन्‌। 
“दत्पुषा”' [२।१।४८] आदिनाऽङ्‌ । अवोचत्‌ । शवोचताम्‌ । अवोचन्‌ । “चआदेप्‌”' [४।३।७५] | 


दुरे ॥५।२।१२६॥ दशि इत्येतस्य गोः ऋवरणन्तानां च श्रडिः परतः एव्‌ मवति । श्रदसत्‌ | 
श्दर्शताम्‌ । अदशन्‌ । “वरितः” [२।१।४६] इत्युडः । शआ्रारत्‌ । असरत्‌ 1 “य॒ त्पुषा” [२1१४] श्रादिना 
ग्रड्‌ । श्रजरत्‌ । श्रजरताम्‌ । यजरन्‌ । “जश्ि” [२।१।५०] इत्यादिनाङ्‌ । जरः पित्रणमङथम्‌ | 
जराया वाः [५।१।१६०] इति वचनं ज्ञापकमुरिति ऋवणनि्दंशस्य । 


शीङो गे ॥५।२।१३२०॥ शीडो गे परतः एव मवति । रोते । शयाते । शेरते ¦ ङिति गे विधान. 
मिदम्‌ । शयावहै । रायामहै इत्यत्र सिद्धत्वात्‌ । ग इति किम्‌ १ दिश्ये। सानुघन्धकनिर्देशो यङ्घन्तनि- 
बृच्यथंः | शेशीतः ! शोश्यति | 

यि किङ्त्ययङ ॥५।२।९२१॥ यकारादौ किडति व्ये परतः शीडः यङ्डदेशो मवति । शय्यते | 
शाशय्यते | यङ परत्वेन च दिवा्ागयडदेशः । ङकारो “डित्‌ [१।१।५०] इत्यन्तादेशाथः । श्रकारः 
उच्चारणार्थः । शय्या । “समजनिषद'' [२।३।८१] इत्यादिना क्यप्‌ । प्रशय्य । क्त्वान्तम्‌ । यीति किम्‌ ! 
शिश्ये । क्िड्तीति किम्‌ १ शेयम्‌ | 


गेरूहः पः ॥५।२।१३२। गेः परस्य ऊहतेः प्रो मवति यकारादौ क्ङिति परतः 1 अभ्युद्यते । समु- 
ह्यते | “श्चर्च " [१।१।१२] इत्युपपस्थानादृहेरचः प्रादेशः । गेरिति किम्‌. १ ऊयते । ऊह इति किम्‌ १ समी 
ह्यते | यीत्येव | समूहितम्‌ । क्ड्व्यिव | श्म्यूह्यः श्लोकः । “केऽणः [।२।१२५५] इल ~रम मन्कने | 
तेन श्रा उद्यते ओद्यते ¡ समोह्यते इध्यत्र न भवति । प्रोद्यत इत्येकादेशे कृते व्यपवगा भावान्न भवति । तद्र द्धवेन 
म्यपवगं इति चेत्‌ “उभयत श्राश्रये न तद्धद्धावः” [१०] इति गेः परत्वं नास्ति | 


लिथङेतेः ॥५।२।१९२२॥ एतेगेँखतरस्य लिङि यक्रारादौ क्ङिति प्रो भवति । उदियात्‌ । समियात्‌ | 
श्राशिषि लिङ्‌ । यासुट्‌ । “स्फादेः स्कोऽन्ते च” [५३1४६] इति सखम्‌ । ““दीरकृदगे'' [५1२।१३४] इति 
दीलम्‌ | तस्यानेन प्रः} कृति गे च दीत्वं न सम्भवति । न गे उदादस्णएम्‌ | अभियादित्यत्र स्वको दीप्वे कृते 
परदेशः । गेस्यिव । दयात्‌ । श्रण इत्येव । आ दयात्‌ एयात्‌ । समेयात्‌ । तिपा निर्दशो श्रसन्देहार्थः | 


दीरक्द्गे ॥५।२१३७॥ अङ्कयकारे श्रगयकारे च कडिति गोदीमवति । “ञ्चश्च'? [१।१।१२| 
इत्युपसानादचा विशेषणेन तदन्तविधिः । परिडितायते । चीयते । चेचीयते । स्तूयते । तोस्तूयते । चीयात्‌ । 
स्तूयात्‌ । श्राशिषि लिड । श्रङृदिति किम्‌. १ प्रकृतय } प्रस्तुत्य ! पस्वादीते तुग्न स्यात्‌ ¡ श्रग इति किम्‌ ! 
चिनुयात्‌ । स्वयात्‌ । 


च्वौ ॥५।२।१३५॥ च्वौ च तये परतः गोदीर्भवति । शुचीभवति । पटरूमवति । “'छृभ्वस्तियोगेऽतत्तत्व 
सम्पत्तरि च्विः" [४।२।५५] इति च्विः | श्रवयवनिच्रत्तिः । “्यख्ये व्याश्रयम्‌” [१।१।६३] इत्यजन्तस्य दीत्वम्‌ । 
रीड तः ॥५।२।१३६॥ ऋकारान्तस्य गोः च्वौ श्रङृ्कारे श्रगयकारे च परतः रीडदेशो भवति । 
मात्रीभवति । पित्रीमवति । मात्रीयति । पित्रीयति | “स्वेपः क्च” [२1१1६] ] मात्रीयते | पित्रीयते । , 
“कतु : क्यङ सखं विभाषा” [२।१।६] इति क्यङ्‌ । चेक्रीयते । जेहीयते । किंडतीत्येतदिह निदृत्तम्‌ । तैन पिच्यम्‌ । 
पिवुरागतम्‌ “पितुयश्च” [२।३।५३] ये रीडदेशः सन्निपातलच्णस्यानित्यत्वात्‌ “यस्य डथां च'' [४।४।१३६| 
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इति खम्‌ । उत्तरसूत्रे रिडिैव कर्तव्यः | तस्य दीत्वेन सिद्धमिति चेत्‌ ; “शुकाय निदत्ते पुननं तन्निमित्तम्‌" 
[प०] इति दीष्वं न स्यात्‌ ! ऋत इति तपरकरणं किम्‌ १ कीयेते | ग्रन्यथा कीणमिव्यादौ सावकाशम्‌ ऋत इत्वं 
रीडा बाध्येत । उत्तरार्थमक्कद्गे थि इ्येतद नुबर्तत इति ज्ञापनार्थं तपरकरणम्‌ | अन्यथा श्रनन्तरे च्वावेवायं 
विधिः स्यात्‌ । न च मृदन्त ऋकारो निवरयोऽस्तीत्यनथेकं भवेत्‌ | | 

रिङ्यगलिङशे ॥५।२।१२७॥ ऋकारान्तस्य गोयक्‌ छिडः श इत्येतेषु परतः रिढदेशो भवति । यीति 
शहद इति चानुवर्तमानं सम्मवाद्व्यमि चार।च्च लिङ एव विशेषणम्‌ । यकारादावगे द्रष्टम्यम्‌¶ यक्र-क्रियते | 
हियते | लिट्‌-क्रियात्‌ । हियात्‌ । यीस्येव । कृषीष्ट । दष्ट । श्रग इत्यैव | त्रिभ्यात्‌ । विध्यादिलिंड्यम्‌ । 
शे-श्ाद्वियते । ““श्ुधुश्नुवाम्‌”” [४।४।७२] इति यादेशः । ऋत इति तपरकरणं किम्‌ १ किरति । गिरति । 
रीडिति वतमाने रिङ्यहणं पुनर्दत्वनिब्रचय्थम्‌ । 

सूफाय्योरस्कुरेप्‌ ॥५।२।९१३८॥ स्फादेरतश्च ऋतो यकि ठिडि यकारादावगे च परतः ए्मवति 
सकश्््‌ बजैयित्वा । श इत्यसम्भवान्नोक्तम्‌ | स्मर्यते । स्मर्यात्‌ । ध्वर्य॑ते } ध्वयत्‌ । अर्थते । अर्यात्‌ । यासुटः 
“स्फादेः स्कोऽन्ते च [५।३।४६] इति सखम्‌ । यीत्येव । स्पष्ट । श्रग इत्येव | इययात्‌ ।: .विध्यादिलिड । 
राप उप्‌ । द्विष्वम्‌ । “उरः” [५।२।१६६] इत्यत्वम्‌ । ^प्रोः [५।२।९७६] इति चस्येतवम्‌ । “चस्यास्ते"" 
[४।४।७३] इतीय । श्रस्छुरिति किम्‌. १ संस्यते । “पूवं धर्मिना युज्यते पश्चात्‌ साधनवाचिना व्येन" [प०] 
इति पूर्वं सुटि सति प्रप्नोति । अरविरिति ऋच्छतीयत्योग्रहणम्‌ । 

यङः ॥५५।२।१३९॥ यङि च परतः स्फादेरतंश्च ऋत एव्‌ भवति | सास्मय॑ते | दाध्वर्थते | अर्यते । 
प्रतय एप्‌ । “शचः” [४।३।२] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम्‌ । “हलोऽनादेः*” [५।२।१६१ इति यखम्‌ । 
^दीरङ्कद्‌ गे" [५।२।१३४] इति दीतम्‌ । ““हन्तेर्हिसायां ध्नीमावो वक्तव्यः [वा०] | जेध्नीयते | टदिंसाया- 
मिति किम्‌ १ गतौ जङ्घन्यते | 

ई घ्राध्मोः ॥५।२।१४०॥ घा ध्मा इयेतयोर्यडि परतः ईकायदेशो भवति । जेघ्रीयते | देध्मीयते | 
नित्यत्वेन परत्वेन च प्राग्‌ द्ित्वादीकारः । ईकारस्य दीत्वं किम १ गुकार्त्वात्पुननं श्यात्‌ । उत्तराञ्च | 


रस्य. च्वो ॥५।२।१४१॥ श्रवर्णन्तस्य गोः च्वौ परत ईकारदेशो भवति | शुक्लीमवति । माली. 
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भवति | “च्वौ [५1२।१३५] इति दीत्वस्यायमपवादः | 

क्यचि ॥५।२।१४२॥ स्यचि परतः अवर्णान्तस्य गोरीकारादेशौो भवति | पटीयति | मालीयति । 
“'दीरङृद्‌गे'” [५।२।१३४] इति दीत्वं प्राप्तम्‌ । प्रथक्‌ सू्मुत्तराथ॑म्‌ । 

चत्त. ड गधे ऽशनायोदन्यधनायाः ॥५।२।१४३॥ हुत्‌ वड्‌ गधं इत्यतेष्वभषु अशनाय उदन्य धनाय 
इत्येते शब्दा निपात्यन्ते । श्रशनायतीत्यात्यं क्यचि निपात्यते क्तुच्चेद म्यते । श्रशानीयत्यन्यत्र | उदन्यतीत्यत्र 
उद्कस्योदभावो निपात्यते तरट्‌ चेत्‌ । उदकीयतीत्यन्यचर । धनायतीत्यात्वं निपात्यते गद्धश्चेत्‌ । धनीयतीत्यन्यनर | 


दतिस्यतिमास्थां ति कितीत्‌ ॥५।२।१४४॥ चति स्यति मा खा इत्येतेषां तकारादौ किति परत 
इकारादेो भवति । निर्दितः । निर्दितिवान्‌ । अवसितः | श्रवदितवान्‌ । मितः । मितवान्‌ | “गामादा्रहशे- 
ष्वविशेषः'` [प०] इति मामाड्मेडमं हणम्‌ । सितः । खितवान्‌ । आ्रायस्य “दो दद्ोः' [५।२।१४८] इति 
दद्धवे “ञ्युमास्थाःः [४।४।६५] श्रादिना सूत्रेणान्येषामीते च प्राप्ते इत्ववचनम्‌। तीति किम्‌ १ दीयते 
सखीयते । कितीति किम्‌ १ अवदाता । श्रवसाता | धतिस्य्योस्िपा नदशो यङ्बन्तनिव््यर्थः । निर्दादत्तः 


निदीदत्तवान्‌ ! श्रवसासीतः | श्रवसासीतयान्‌ । दद्धाव इत्वं च भवति । तपरकरणं सुखार्थम्‌ । 


शाच्छोविंभाषा ॥५।२।१४५॥ शा छा इत्येतयोविभाषया ईइकारदेशो भवति तकारादौ किति परतः | 
निरितः } निरितवान्‌ । निशातः । निशातवान्‌ । श्रपच्छितः । श्रपच्तवान्‌ । श्रवच्छातः | श्रपच्छतवान्‌ | 
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व्यवस्थितविभपरियम्‌ ] तेन श्यतेरि्वं बरतविषये नित्यमिष्यते | संशितततः साधुः । संदितं यत्नेन शम्यक्सम्पादितं 
रतं यस्य येन वा त एवमुक्तः । संशितः साधुरिष्यपि भवति । यः प्रकरणादिना तरते यत्नवान्‌ गम्यते । 


धाञो हि ॥५।२।१४६॥ धाजः हिरिप्ययमदिशो भवति तकारादौ किति परतः । हितः । हितवान्‌ | 
ग्रनेकाल्तवात्‌ सर्वस्य स्थाने “जुमास्था” [७।४।६५] श्रादिनेत्वे प्राते दिरदेशः | श्रनुबन्धनिद शो यडुबन्त- 
निद्च्य्थः | देधीतः । देधीतवान्‌ । घेये लाक्षणिकसवान्निद्रत्तिः । 


हाकः कित्व ॥५।२।१४७॥ हाकः क्वप्ये परतः दिरदेशो भवति । हिप्वा गतः । हित्वा गच्छति 
कर्मणि । मोहम्‌ । पूर्ववदीवे प्रापे हिरदेशः । श्रनुबन्धनिदेशस्त हाडो निवृ्यथंः । यङ्बन्तनि- 
ृच्यर्थश्च । ईत्वमपि यड्बन्तस्य नेष्यते । क्तवीति सौत्रो निरदशः | 


दो दद्धोः ॥५।२।१४२८॥ दा इप्येतस्य भुसञ्कस्य दद्‌ इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति परतः | 
दत्तः । दत्तवान्‌ । द्वा) दतिः । द इति किम्‌ १ धीतः। धीतवान्‌। धेट इटं रूपम्‌। धाञो 
दिरादेश उक्तः ! मोरिति किम्‌ १ दातम्‌ बहिः | ते आदेशे सुदत्तमित्यत्र “दर्तः [४।३।२२५] इत्यनेन इगन्तस्य 
गर्दीत्वं स्यात्‌ । दान्तो “ दान्तस्य तो नः" [५।३।५६] इति नत्वम्‌} धान्ते “तथोर्धोऽधः' [।३।५६. 
इति मप्र; परस्य धत्वम्‌ । थान्ते नास्ति दोषः । तान्तो वास्तु । “दस्ति? [४।३।२२५] इत्यत्र दरौ पक्षो । 
दा इत्येतस्मिन्तकरारादौ तकासन्ते वा दीत्वम्‌ । तत्र तकारादौ नास्ति दोपः । थान्तपक्ते “खरि” [५।४।१६०] 
इति चत्व॑म्‌ । 

गेस्तोऽचः ॥५।२।१४६॥ श्रजन्ताद्गेरत्तरस्य दा इत्येतस्य ॒युसच्जक्य त॒ इत्ययमादेशो भवति 
तकारादौ किति परतः । नीत्तम्‌। वीत्तम्‌। परीतम्‌ । प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌ “अन्तेऽलः* [१।१।४३] 
इ्याकारस्य तकारः । श्चकार उच्चारः । दकारस्य चत्व॑म्‌ । गेरिति कानिर्दँ शात्‌ ““परस्यादेः' [१।१।५१] 
इति चेददोषोऽयम्‌. । “चरस्य च्वौ? [५।२।१४१] इत्यतो मण्ट्रकम्लुत्या श्रवरंस्येति वतते । तेनाकारस्य 
मविष्यति | द्वितकारको बा निदंशोऽनेकाच्ात्‌ सवस्य स्थाने मवति । गेरिति किम्‌ १ दधि दत्तम्‌] श्च 
इति किम्‌ १ संदत्तम्‌ । द इव्येव । निधीता गोर्वसेन । भोरिव्येव ! श्रवदात्तं मुखम्‌ । चयतेरित्वातो भबति 
परत्वात्‌ । अवत्तः । अवत्तवान्‌ । ननु च-- 


्मवदन्तं विदत्तञ्च प्रदत्तं चादिक्मरि । 
सुदत्तमनुदत्तञ्च निद्रत्तमित्ि चेष्यते । 
तत्कथं सिद्धयति । अवादीनां गम्यमानक्रियान्तरविष्रयत्वेन ददातिं प्रत्यगिचवात्‌ सिद्धम्‌ । “यक्िया- 
युक्तस्तं. रति गीतिसल्हको भवति इति वचनात्‌ । श्रवहीनमवगतं वां दत्तमवदत्तमिति त्रियान्दरविपत्रलव 
योज्यम्‌ । श्रथ वा “शच्छो विभाषा" [५।२।१४५] इत्यतो मरण्द्कप्लु्या व्यवस्थितविभापरानुडततः | 


भ्यपः ॥५।२।१५०॥ भकारादौ परतः अप्‌ इत्यस्य गोः तकारदेश भवति । श्रद्धिः । शरद्भ्यः । 
भीति किम्‌ १ अण्षु। द्वितकारकनिदशपत्ते त पूर्वस्यापि तकारस्य जश्त्वम्‌ ! श्ननेकार्वात्‌ स्वदेश इति 
चेन्न ! भच इति-वतते । अचः परस्य भवति । गोरिति विशेषणच्ये भादौ सम्प्रत्ययः } तेन पदे न भवति । 
अन्मारः } श्रन्भक्षः | 


स्यगे सखः ५।२।१५१॥ सकारादावमे परतः सकारान्तस्य गोस्त॒इत्ययमदिशो मवति ¡ वस्यति । 
श्रवस्यत्‌ । विवस्छति । “्रन्तेऽलः” [१।१।४.३] इति वा । “ननिर्दिद्यमानस्यादेश्ा' [प०] इति वा 
सनपमरस्य त्वम्‌. । द्वितकारकपचदे त्रच इति काविभक्यन्तमनुव््य॑म्‌ १ सीति किम्‌ १ प्रवासः । श्रगे इति. 
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किम्‌ १ श्रास्से। व्ते। स इति किम्‌ १ प्यति । श्रशिष्यत इत्यत्र इटः सकारं प्रति भक्त त्वेऽपि सीति 
वचनान्न मवति । द्विसकारको बस्ति निदंशः । 

तासस्त्योः खम्‌ ॥५।२।१२॥ तसेः श्रस्तेश्च सकारस्य सकारादौ खं मवति । कर्तासि । कतासे | 
ग्रस्तेः-असि । श्रग इति निवरृत्तमसम्भवात्‌ । तासिगं विहितः । श्रस्तेरम्यगे भुभावेन भवितव्यमिति । 
व्यतिपरे इत्यत्र परत्वात्छखमेकदेशविक्ृतस्यानन्यात्‌ “नसः खम्‌” [४।४।१०१] इत्यम्‌ | त्यमात्रमेव, 
पदम्‌ । पत्वं प्राप्तम्‌ “नान्ते [५।४।७६] इति प्रतिषिद्धम्‌ । -“गिप्रादुभ्या यच्यस्त्नः” [५।४।६| 
इति ¦! त्न पदस्येति वरदैते । गिपूवेस्यास्तेः पदस्य यकाराच्परस्य इति षत्वम्‌ । 

रि ॥५।२।१५३॥ रेफादौ वये परतः तास्योः सखं मवति । कर्तीरौ । कर्तारः । ग्रस्ते 
रेफादिनांस्ति। 

एति हः ॥५।२।१५७॥ एकारे परतः तासस्योः सकारस्य हकासदेशो भवति । कत्ताहे । लविता | 
ग्रस्तैः | व्यतिहे । तपरत्वमसन्देहार्थम्‌ “इटि इ" इति सूत्रे वयरत्यासीति न स्यात्‌ । 

स्सनि मीमाभुरसभलमश्वकपतपदोऽच इस्‌ ॥५।२।१५५॥ सनि सकारादौ परतः मीमा घु रम 
लम शक पत पद इत्येतेषामचः स्थाने इस्‌ भवति । मी इति मीनातिमिनोत्योर््रहणएम्‌। “हनिङ्गस्यचां सनि”? 
[४।४।१४] इति दीत्वे इते विरेष्राभावात्‌ । मिनाति । प्रमित्सति । मा इति “गामादम्रहणेष्वविश्चेपः' 
[प०] इति प्रतिपदोक्तपरिभाषा नपिक्िता । मित्सति । मेड । अपमितसते । माङ्-मित्सते । यु 
दित्सति । धित्सति । श्रारिम्पते। आलिम्पते । शिक्तृति । पित्सति । प्रपित्ते । शअरनेकाल्स्वास्छवदिशो मा 
मूदच इस्‌ विधीयते । दितम्‌ । “स्यान्न खम्‌” [५।२।१६०] इति चखम्‌ | “स्यगे सः” [५।२।१५१] 
इति सकारस्य त्वम्‌ । रभादिषु “स्फादेः स्कोन्ते .च” [५।३।४६] इति इसः सखम्‌ । सकारादाविति 
किम्‌. १ पिपतिषति । “तनिपतिदरिदां वेद्‌!” [ वा० |` । सनीति किम्‌. १ दास्यति | सीत्येतदूव्यवदितम्‌ । 
सनीति हिसकारको निर्दशः | 

राघोः वधे ॥५।२।१९५द राघेः वधेऽ वतंमानस्य श्रच इस्‌ मवति सनि सकारादौ । प्रतिरित्सति 
श्वानम्‌ । वध इति किम्‌ १ आरिरात्सति | 

त्रापृज्षप्युधामीत्‌ ॥५।२।१५७। आप्‌ श्षपि ऋध इ्येतेषामच ई कारादेशो मवति सनि सकारादौ | 
ईप्ठति । ज्ञीप्ति। ईति । कपेः पूर्वनिणंयेन णिखे श्राद्रच ईत्वम्‌ | सकारादाचित्येव । जिज्ञपयिष्रति । 
ग्रदिधिपति । “सनीवन्त'” [५।१।९७] इतीर्‌विकल्पः । 

दस्म इच्च ॥५।२।१५८॥ द्रभेरच इकार देशो मवति ईच सनि सकारादौ । धिप्ति । धीप्ति । 
दम्भेरनियपक्षे इकारादेशे कते “हलन्तात्‌ [१।१।८४|. इत्यत्र इल्मरहणस्य जातियचनत्वात्‌ सनः किच 
“'हलुङः किंड्स्यनिदितः' [४।४।२३] इति नखं मष्मावः । सकारादाविस्मरेव । दिदम्मिप्रति | 

वा मुचो धेरेप्‌ ॥५।२।१५९॥ सुचेधिसन्लकस्य वा एप्‌ मवति सनि सकारादौ | मो्तते वत्सः 
स्वयतेव । मुमु्तते वत्सः स्वयमेव । श्रात्मनो मोक्तुमिच्छंतीति सन्‌ । वत्सो हि मोक्तुमिष्यमाणो मुक्तक्रियां 
प्रत्यानुकूल्यं यद्‌ प्रतिपद्ते तदा सुमोचत्वात्‌ कर्मेव. कत तेन विवद्ितमिति बाह्यकर्माभावास्युचिकर्मकः । 
दक एप्‌ चस्य खम्‌ | अच इष्येतन्निव्रृतम्‌ । अन्यथा “चस्परात्र खम्‌” [५1२१६९०] इत्यत्र चस्याचः खं 
स्यात्‌ । धेरिति किम्‌ १ मुमुक्षति कमांणि मुनिः । 

चस्या्न खम्‌ ॥५।२।१६०॥ यदेतदनुकरान्तं सनि ककारादौ सृचेरेप््यन्तम्‌ एतस्मिन्‌ चस्य खं 
भवति । तथा चैवोदादधत्म्‌ । यच्चेत॒अर्ष्वमनुक्रमिप्यामः श्रापाद्परिसमाप्तेश्वस्येत्येत्ेदितव्यम्‌ । ननु षनि 
सकारादावित्यधिकारेणाभिसम्बन्धात्‌ सिद्धम्‌ यत्रमरदणं किम्‌ १ सर्वस्य चस्य खं यथा चवादविदेवनर्भ॑स्‌ | 
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हलोऽनादेः ॥५।२।१६१॥ अनाैर्दलः खें मवति चस्य । इटौके । तजक । पपाच । आतः | 
श्राट | श्रनादेर्दलः अच उत्तरस्य चसम्‌ । 

शरः खयि ॥५।२।१६२।} शरः खं मवति खयि परतश्चस्य । चुश्च्योतिषति । तिष्ठासति । 
पिस्पंदिपते । शर इति क्रिम्‌ १ पपाच । एकायो पकरेऽकारस्व मा भृत्‌ । खयीति किम्‌. १ सस्नौ । उचि- 
च्छषति | उच्छरन्तरद्गत्वात्तकि चुत्वे च तै वचुत्वस्यासिद्धतवात्‌ सतकारस्य स्प द्वित्वे उचिच्छिषतीति 
प्रातम्‌ | “पूर्वत्रसिद्धीयमद्धिवे' इति वद्धयत्यतो द्विखे चुं सिद्धम्‌ | 

पः ॥५।२।१६२३॥) प्रो मवति चस्य । पिपासति । निनीषति । इटौके । इटोकिप्ते । “श्रचश्च" 
[१।१।१२] इत्यचः प्रादेशः । 

कुहोश्चुः ॥५।२।१६४॥ चस्य कवरगहकास्योः चवगे श्रदेशो मवति । चिकीर्षति । चखान । 
जगाम । जिघत्सति । जुदवे । जदा | जहार । नादवतो महाप्राणस्य हस्य चवे तादश एव भकारः | 
श्वं जकारः । 


वा कोयंडिः ।५।२।१६४। कोश्चस्य यङि वा चुभवति } कोरिति यस्य कस्यचिच्छब्दक्रियस्य ग्रहणे 
रूपद्रयं सिद्ध यति । उश्श्चोकूयते । उष्ट्‌: कोकूयते । यङीति किम्‌ १ चुकुबे । 


उरः ॥५।२।१६६॥ ऋवर्णन्तस्य चस्य श्रकारादेशो मवति । वदते । वृधे । चक्रे । जहे । श्रथ 
न्नत्यादौ परवाद्रगादिपु तेषु ऋकारान्तत्वाभावाच्वस्यात्वं न प्राप्नोति । चैवं शङ्कयम्‌ ; ““चविकारे 
ध्वपचादुा प्र उत्सर्गान्न बाधन्ते" [ प० ] इति उर्व कृते सुगादयः । 

य तिस्वाप्योजि; ॥५।२)१६७॥ युति स्वापीप्येतयोश्चस्य जिभ॑वति । दिद्युते । श्रदिद्युतत्‌। 
देदयुत्यते । दिनोतिषतसे । सनि “्युङोऽवो हलः संश्च” [११६७] इति विकल्पेन किच्वम्‌ । यदा 
नास्ति तदा ““्युङ ए [ ५२1८ | इत्येप्‌ । स्वा 4.६ | सुष्वापयिषतः | सुष्यापयिषन्ति | 
स्वापेरमन्तस्य महणं किम्‌ १ हेतुमति ण्यन्तस्यैव यथा स्यादिह मा मत्‌} स्वापं करोतीति सिच्‌ । स्वापथितु 
मिच्छति | रिष्वापयिषरति | 

व्यथो लिटि ॥५।२।१६य) ग्यथः लिटि परतश्चस्य जिमंवति । विव्यथे । विव्यधाते । विव्यथिरे | 
ननु वकारस्यापि प्राप्नोति । अनदिरित्यनुवतंनान्न मवति । 

किंतीणा दीः ॥५।९।१६६॥ लिटि किति परतः इणश्चस्य दीमवति । ईयतः । ईयुः । पस्वात्‌ 
""यशेत्योः” [४।४।७७] इति यणादेशः । तस्य “'द्वित्वेऽचि” [१।१।५६] इति खानिवद्धावादिकारस्य द्वित्वम्‌ | 
दिते एव खानिवदद्धावो न ठ स्वेऽको दीतवे ) कितीति किम्‌ १ इयाय । इययिथ | पेनेपोः । कृतयोः खानि 
वद्धावादृद्धितवम्‌ ! “चस्यास्वे' [४।४।७] इति यादेशः । 


श्रा्यतः ॥५।२।१७०॥ आरदसतश्चस्य दीर्भवति लिटि परतः । लिटीति वतते । कितीति निव्त्तम्‌ । 
श्रारतः } श्राटः । श्रायिथ । “एप्यतोऽपदे'" [४।३।८४] इति पररूपत्वे प्रापे चस्य दत्वम्‌ | श्रदेरिति किम्‌ १ 
दददे । दददपै ! चान्तस्य न भवति । श्रत इति किम्‌ १ इयेष } उवोष ! तपरकरणं किम्‌ १ य॒ उपदेश श्रकार- 
स्तस्य प्रादेशे कृते श्ननेन दीं मा भूत्‌ । “आचि आयामे” [धा०] त्रच्छतुः । श्रञ्छुरिति । यद्यनेन दीं 
स्यात्‌ “ततो नुट्‌” [५1२।१७१] इति नुट्‌ प्रसज्येत । | 

ततो यु ॥५।२)१७१॥ तस्मात्‌ कतदीतवान्वडागमो भवति । आनङ्ग | श्रानङ्खतुः ] श्रानङ्खः । 
श्रानञ्ञ } श्रानञ्जतुः } श्रानञ्छयुः। चुगिति पूबान्तः केतव्यः | चस्येति वतेते । चस्य कतदीत्वस्य भविष्यति । 
एवं लघुना निर्देशेन सिद्धे परादिवचनं ज्ञापकम्‌ “श्रस्मिस्प्रकरणे पूर्वान्तः प्रागमः स्वनिमित्तमन्तरेणषि कियते" 
तेनग्नलादावप्यनुस्वारः । यंयम्यते } रंरम्यते । 


श्र० ५पा० २ सू० १७२-१८० ] महावत्तिसहितम्‌ ३८३ 


छ्मष्नोतेः ॥५।२।१७२॥ श्रश्नोतेश्च कृतदीत्यान्नुड मवति । व्यानशे । व्यानशाते । व्यानशिरे | 
नियमाथोँ ऽयमारम्भः । श्रश्नोतेरेवाकारो डो नुड मवति नान्यस्य । शआ्राय्तुः | श्राटुः । वुस्यजातीयस्य नियमाद्विद 
भवत्येव | आनरचतुः । मारु; । श्रश्नोतेरिति विकरणनिद ्ादश्नातेनं भवति । श्राशतुः | शआ्रश्ुः | 


भवतेरः ॥५।२।१७३॥ मवतेश्चस्य श्रकारादेशो भवति लिटि परतः । बभूव । बभूवः । बभूवुः 
व्यतिबभूवे । “लुङ लिरोषु क्‌ [४।४।८१] इति वुगागमः । लिरीव्येव । बुभूषति । बोभूयते} तिपा निदशो 
यद्घन्तनिक्रचयर्थः । बोभवाञ्चकर । नैतदस्ति “कास्यनेकास्व्याल्लिव्याम्‌' [२।१।३ 4] इति श्रामाव्यवदहिते लिटि 
कथं प्रार्तिः | “इकस्तिपो धुनिदशे'* इत्यस्य सूचनाथस्ताह । 


निजासमुच्येप्‌ ॥५।२।१.७६॥। निजादीनामुचि चस्येव्‌ भवति । वहुत्वनिदं शादाद्य थे गम्यते । नेनेक्ति 
वेवेक्ति } वेवेष्टि । नैनिक्त इत्यव चस्य “क्ङिति [१।१।१&] इत्येषप्रतिपेधो न भवति | घुरूपेण व्यवहितत्वात्‌ । 
उचीति भिम्‌ १ निनेज | निजादय्लयो बृत्पयन्ताः | 


ग्रां यामिः ॥५।२।१७५॥ भ्रजादीनां अचयाणामुचि चस्य इकारदेशो मवति | विमतिं । 
मिमीते ञ्जिदीते। “जअन्तेऽलः” [१1१४६] इति अच इत्वम्‌ । चयाणामिति किम्‌. १ जहाति । 
उन्चीव्येव | बभार । 


पोः ॥५।२।१७६॥ पिपतिं इयर्ति इत्येतयोः उचि चस्येत्वं भवति | पिपत । पिप्रयात्‌ । अपिपः 
दयति । इयुयात्‌ । एेपः । श्रत्ते लंट॒राप्‌। उच्‌ एप्‌ दित्वमित्यं “चस्यास्वेः” [४।४।७२ | इतीय । ““हद्डम्यापः 
[४।३।५६] इति तिपः खम्‌ । श्रडागमः । “श्रटश्च"” [४।३।७य] इत्येष । उचीस्यनुवत॑नम्‌ । जहोत्याद्योः प्रोरिदं 
ग्रहणम्‌ । उ्तिभोषायामपि प्रयोगः | 

सन्यतः ॥५।२।९७.७॥ सनि 7: चनद इत्वं मवति । पिपक्घति । पिपासति । स्नीति किम्‌. १ 
पपाच | श्रत इति किम्‌ १ वुष्टषति। सनि यश्चसतस्येत्वम्‌ । पापच्यतेः सन्‌ प्रिप्परिपरतै | तपरकरणं 
सुखार्थम्‌ । 


ग्रः पुयणुञ्ये ॥५।२ १७८॥ उवणान्तस्य पवगंयणजकारेषु श्रवणंपरेषु सनि परतः इत्वं भवति | 
पिपावयिषति । बिभावयिषरति । यण । यियावयिप्रति । रिरावयिषति। लिलावयिषति । जु इति सोत्रो धुः | 
जिजावयिषति । प्वादिभ्यो एयतेभ्यः सन्‌ । श्रोरिति वचनं ज्ञापकम्‌ “द्विष्वे कतेव्ये णौ छतं स्थानिवद्‌ भवतिः 
ननु वचनस्येद्‌ प्रयोजनम्‌ । पिपक्रिषते यियत्रिपरतीति । “स्मिङ.पूड.र'जवशाः सनि" [.५1१।१३३] 1 ““सनीवन्त- 
दरसन” [५1१६७] इत्यादिना वेद्‌ । एववदेशो । “द्विलेऽचि" [१।१।५७] इति स्थानिवद्भावाद्धित्वमने 
नेत्वम्‌ । यदेतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ । पकरयकारग्रहणमेव क्रियेत | पवगंयण जग्रह्णएमनथकं स्यात्‌ । पुयण॒ जोति 
किम्‌ १ नुनावयिष्रयिति । अवणंपर इति कम्‌ १ लुलूषरति । 


खुश्नद्र युप्लुङ्च्युडो वा ॥५।२।१७६॥ खवत्यादीनां चस्य श्रोः ्रवणंपरे यणि परतः सनि वा 
दकारादेशो भवति } सिख्ावयिषति । सुखावयिषति । रिभावयिपति । शुश्रावयिपरति । दद्रावयिपति । दुद्रावयिषति । 
पिग्रावयिषति । पुग्रावयिवति । पिप्लावयिषति । पुप्लावयिप्रति। चिच्यार्वयिषति । चुच्यावयिषति | श्रव्ंपर इति 
वचनात्‌ ण्यन्तात्सन्‌ । यचनसामध्यात्‌ सकारादिमेकेन यणो ग्यवधानमिहाितम्‌ | अवर्णपर इस्येव । युशरषरति । 
त्रपराप्े विकस्पोऽयम्‌ । 


यङ्कपोरेप्‌ ॥*५।२।१८०॥ यड यडङ्पि च परत इगन्तक्च चस्य एप्‌ भवति । नेनीयते ! बोभूयते । 
नेनयीति । बोभवीति । न हि यङ्पोऽन्य्ोपि चः सम्मवन्तीव्युप्छब्देन यङ्पसम्पत्ययः । “नोमता गोः? 
[१११६४] इत्याश्च्कायप्रतिष्रधाच्ङ्पि विधानम्‌ | 
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दीरकितः ॥५।२।१८१॥ श्रकितश्चस्य पुङ्पोदींमवति । पापच्यते । पापचीति । पापठ्यते । पाप- 
ठीति । “यङो वा” [५।२१६२] वचनं ज्ञापकमविशेपेण यङ्ःपः ] श्रकित इति किम्‌ १ यंयम्यते । येयमीति । 
ननु दीत्वापवादे पस्त्वान्तुकि कृते श्रनजन्तत्वात्‌ कथं दीत्वप्राततिः । इदमेवाकित इति वचनं ज्ञापयति--“चविका- 
रेष्वपवादा नोत्सरगान्‌ बाधन्ते" [प०] इति । तेन किं िद्धम्‌. १ मीमांसत इत्यादौ इत्वं दीत्वेन न बाध्यते । डोटो- 
क्यत इति दीन प्रदिशस्य न वाधा । ऋअरचीकरदिप्यच “वर्दी; [५\२।१९१| इत्यनेन “सन्यतः” [५।२।१७७] 
इत्वं न वाध्यते ! ˆ अजीगणदिति “च्च गणः" [५।२।१६४] इत्यनेन ““हलोऽनादेः" [५1 ११६१] खस्य 
न वाधा | 

नीग्वन्चुखंयुध्वंसुशंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥५।२।१८२॥ वञ्चु खसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत 
पद्‌ स्कन्द्‌ इत्येतेषां यङ्पोश्चस्य नीरागमों मवति । वनीवच्यते । बनीवञ्चीति । सनीखस्यते । सनीखंसीति । 
द्नीध्वस्यते। टनीध्वंसीति । बनीभ्रश्यते । वनीभ्र शीति । चनीकस्यते । चनीकसीति । पनीपत्यते । 
पनीपतीति । अःप्नीपदतै । श्रपनीपदीति } चनीस्कद्यते । चनीस्कन्दीति | यङ्पि “नोमता गोः” [१।९।६४] 
इति प्रतिषेधात्‌ लड" [४।४।२३] इति नखं न मवति । नीगिति दीप्वोच्चारणसामध्यान् प्रदेशः । 
ग्रकित इति दीत्वप्रतिषरधाथ पू्वान्तकरणम्‌ | 


ङस्यातो सुक्‌ ॥५।२।१८३॥ उसज्जञान्तस्य गोवश्येऽकागन्तस्टस्य नुगागमो मवति यङ्पोः परतः । 
वंभख्ते ] वंमणीति। तन्तन्यते । तन्तनीति । जङ्धग्यते जङ्गमीति । नुको “नश्चापदान्तस्य सलि" 
[५।]८] इत्यनुस्वारस्य परस्वत्वम्‌ । श्रसत्यपि स्वनिमित्ते फलादौ अनुस्वासे भवतीत्युक्तम्‌ । तेन यंयम्यते । 
रंरम्यते इत्यनुस्वारः । अत्रापि दी्वप्रतिषरेधाथै' पु्वान्तत्वम्‌ । ङर्येति किम्‌ १ पापच्यते | अत इति किम्‌ १ 
तेतिम्यवे | तपरकरणं किम्‌ १ आ्रकास्मूतपूर्वस्य मा मूत्‌ । बामाम्यते | 

जपजमदहदशभनञ्जपशाम्‌ ॥५।२१८७॥ जप जम दह दश मञ्ज पश इत्येतेषां चस्य तुगागमो 
मवति यङ्पोः परतः । जन्जप्यते ] जज्जपीति। जञ्जम्धते । जञ्जभीति | दन्दह्यते | दन्ददीति। दंद्श्यते | 
ददशौति । बम्मज्यते । बम्भजीति ! पम्पश्यते। पभ्पशीति । पश इति सौत्रो धुः । जपादिषु दंशिपर्यन्तेषु 
“लुपसदचर' [२।१।२१] इत्यादिना यङ्‌ । श्रन्यत्र क्रियासमभिहारे । दश इति सूञ्निर्देशाद् ङ्म्यपि नखं 
भवतीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । भिकरणानिदेशोऽयम्‌ । यथा “पतदशनहः करणे त्रट्‌” [२।२।१६०] इति । 


चरफलोरुष्योङःः ॥५।२।१८५॥ चर फल इ्येतयोश्चस्य नग्भवति यङ्पोः उडश्च उकारादेशश्चर- 
फलः | चञ्चूयेते | “हव्यभङ्कच्छुरः” [५।२।८६] इति दीप्वम्‌ । चञ्चुरीति। पम्फुल्यते । प्छुलीति | 
उदिति तपरकरणं किम्‌ १ चञ्चति | पर्फुल्तीत्यत्र “्युः” [५।२।८३] एम्निबृस्यथं दीत्वस्वासिद्धवषरप्‌ 
प्राप्नोति । नन्वेप इव दीत्वस्यापि तपरकरणात्‌ किन्न निवृत्तिः | अन्रोच्यते-यथा ““गेऽत उत्‌" [७।४।१००] 


इतति तपरकरणे न दीत्मशक्यं निवतेयिवुम्‌ श्रभङ्ुच्छुर इति प्रतिपरधारम्भात्तथाऽचापि । 


ति ॥५।२।९८द]/ तकारादौ चपरतः चरफलोखडः ऊकारादेशो भवति । देवचूर्तिः । ““क्तिचृक्तौखौःः 
[२।३।१५०] इति क्तिच्‌ । एवं चरणं चूतः । फलनं फुत्तिः । प्रफुस्ता स्ता ! यङ्पोश्चस्येति चानुवत्तमान- 
मिह वचनषामथ्थात्‌ नाभिसम्बध्यते | 

रीगरत्वतः ॥५।२।१८७॥ ऋत्तो गोश्चस्य रीगागमो भवति यड । बरीव्रव्यते । नरीग्रत्यते । यदि 
ऋटुङ इति क्रियेत । सरोसृञ्यते इति न स्यात्‌ । ऋ मत इति तिं कतैग्यम्‌ } चिकीषत इत्यत्र तु छृताङ्ृत- 
परसङ्धित्वाहतः इर्भविष्यति । एवं सिद्धे तपरकरणं लच्तणिकस्यापि रीगर्धम्‌ । तेन वरीबृश्च्यते । बरीभज्यते । 
परीगृच्छयते १ चेक्रीयते जेहीयते इत्यत्र कर्मान्न रीगिति चेत्‌ ; द्वित्वात्‌ ¡ परत्वेन रीडदिशे ते ऋकार- 
भावान्न मवति । 
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रुग्रिकौ चोपि ॥५।२।१८८॥ त्वतो गोश्चस्य यङ्पि स्ग्रिकौ मवतः रीक्‌ च । नंति । नरि 
नति | नरीनर्ति । 

ऋतः ॥५।२।१८६॥ ऋकारान्तस्य गोर्थश्चसस्य यङ्पि र्ग्रिकौ भवतः रीक्च । तपरकरणसामधभ्याहता 
गर्विंशेष्यते } चकति । चरिकतिं । चरीकरतिं । अ्ह॑तिं । जरिदतिं । जरीहति । “अदोऽट्‌'' [५। २।६५] इत्यवोर्त 
चानु्ष्टमपि चिदु चरत्रानुबतते तेन रीक्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ कं गृ । चकति | जागतं । ननु च “भिक 
चोपि"” [५२1१ ८७] दत्यनेनैव तृतयं सिद्धम्‌ । तत्रापि “कल्वतः*” [५1२।१८६] इति तवरकरशमस्ति तेन चाक- 
त्यादौ न भविष्यतीति चेत्‌ ; तत्र तपरकरणं खक्षणिकार्थमुक्तमिति किरस्यादेर्निदृत्तिनं स्यात्‌ । 

घो कच्यनक्खे सन्वत्‌ ॥५।२।१९०॥ कच्परे चिसञ्जञके वणं यश्चस्तस्य सनीव कार्य भवति 
प्ननक्खे । “सन्यतः [५।२।१७७] इतीत्वमुक्तम्‌ । कच्यपि तथा अचीकरत्‌ । श्रपीपचत्‌ । “ओः पुयण्ञयेः" 
[५।२।१७८] कच्यपि तथा । श्रपीपरत्‌ । श्रलीलवत्‌ । श्रजीजवत्‌ । वा खवत्यादीनां कच्यपि तथा | 
प्रसिखवत्‌ । श्रसुखवत्‌ | श्रट्द्रवत्‌ । अदुद्रवत्‌ । ननु हला व्यवधानात्‌ कथं कच्यरो पव; १ वचन- 
प्रामाण्यादेकेन व्यवधानमाशरितम्‌ । घाविति किम्‌ १ श्रततक्तृत्‌ । ग्रवभास्त्‌ । कचीति किम्‌ १ ग्रहं 
पपच । ननक्ख इति किम्‌ १ स्तनमाख्यत्‌ अतस्तनत्‌ । वनमाख्यत्‌ । श्रववनत्‌ । “णाविष्टन्शठदः  [४।४।१४६ | 
इति इष्ठद्धावः “'तुरिष्ठेमेयस्सु" [४।४।१४४] “टेः” [४1४।१४५] इति टिखम्‌ । इह कस्मान्‌ न भवति । 
अचकमतेति कज्विघये | “वाऽगे” [२।१।२७] इति णिडोऽनुत्पत्तिपक्ते कचि कृते । श्रत्रोच्यते-नैवं ज्ञातव्यम्‌ । 
अकः खम्‌ अ्रक्म्‌ । श्रक्खेनेति । फं तहिं १ अक्‌ खं यर्मिन्निमित्तमूते सोऽयमक्खो न च्रक्खो श्रनक्खः 
तस्मिन्‌ । पदासव्रच्या श्ननक्लनिमित्ते णौ मध्यगते सन्वद्भाव इत्यदोषः | तथा श्रकः खं यस्मिण्णिसामान्ये 
न्यस्य । न त॒ णौ णिखमकः खम्‌ । तेन वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ श्रवीवदत्‌ । ननु च्रजजागरदित्यत्र गकार- 
ऋकारे धिसञ्ज्ञामाभित्य प्राप्नोति सन्वद्भावः | वचनप्रामाण्याद्‌ व्यवधानेऽपि सन्वद्धावेन भवितव्यम्‌ । सर्व॑ 
जापीपचदित्यादावपि चस्यानान्तय॑' धिना नासि । नावं दोषः। वचनप्रामाण्यादिहैकवणंन व्यवधानमिष्ट 
सङ्कातेन पुन्ध्य॑वधाने भवति न भवति च । तत्र “त्वर” [५1२।१६२ | ्रदीनामिच्वापवादाथमत्ववचनं ज्ञापकम्‌ । 
दल्यघातेन व्यवधाने भवति । अचिक्णत्‌ । श्रविव्रजत्‌ इति । अ्ज्ख्व्ट्सङ्घातेन व्यवधाने ठु न मवति । श्रमीमप 
दित्यादौ ^स्सनि मीमा” [५।२) १५५] इत्येष विधिः कस्मान्न भवति १ शिजन्तस्य प्रकृत्यन्तस्त्वात्‌ । 

घेरदीः ॥५।२।१६१॥ चस्य वे्दीरभवति घो कच्परेऽनक्से । अचीकरत्‌ । श्रजीदरत्‌। श्रवूयुधत्‌ | 
धेरिति फिम्‌ १ अविव्रजत्‌ । धाविव्येव । श्र्वापिपत्‌ । “दविल्वेऽचि”” [१।१।५६] िखस्य स्थानिवद्भावात्‌ “श्रचः'” 
[४।३।२] इति द्वितीयस्येकाचो द्वित्वम्‌ । श्रत्र कच्परो षिवर्णो नास्ति । कचीत्येव । आहं पपच । यत्र सन्व- 
द्धायो नासि त्र दीत्वमिह मा मूत्‌। श्रचकमत | अनक्ल इत्येव । श्मचकथत्‌ । “्रा्यतः [1२१७०] 
इत्यतः श्रादेरिति वतते तेनादेश्चस्य द्भवति । न द्वितीयस्येकाचो यश्चस्तस्येति । प्रौ नवदिति । 

स्मदत्वरप्रथश्रदस्तुस्पशोऽत्‌ ॥*।२१९ब्द स्मृद्‌, त्वर ग्रथघ्रद्‌ तर खश इ्येतेषां चस्य अदा- 
देशो मवति कन्परे वरो परतः । श्रसस्मरत्‌ । अद्दरत्‌ । अतत्वरत्‌। श्रपप्रथत्‌ | श्रमम्रदत्‌ । श्रतस्तसत्‌ | 
अपस्पशत्‌ । सन्वद्धावादितवे प्रापे वचनम्‌ । श्रदिति तपरकरणं वेर्दीत्वनिब्रच्यथम्‌ । श्रददरत्‌ । 

घा वेष्ठिचेष्ठयोः ॥५।२।१६३॥ वेष्ट चेटि इत्येतयोश्वस्य वो श्रद्‌भवति कचि परतः । अववेष्त्‌ । 
श्रविवेषटत्‌ । अचचे्टत्‌ । श्रचिचे्टत्‌ । इकारस्यानेनात्वम्‌ । 

दच्च गणः ॥५।२।१६४॥ गणयतेश्चस्य ईंकारदेशो भवति अच्च कचि परतः | श्रजीगणत्‌ । 
्रजगणत्‌ । श्रनक्ख इति प्रतिषेधात्‌ सन्वद्भावो नासि । तदथमिदम्‌ । चकासेऽदनुकर्षणार्थः | 


इत्यमयनन्दिविरचितायां जेनेन्द्रमहाव्रत्तौ प्र्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त; | 
४९ 
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[संरवस्य दवे ॥५।२।१॥ पसे धिः ॥५।२।२॥ नित्यवीप्सयोः ॥५।३।३॥ परेषेनेने ॥५।३।४७॥ 
उपर्यध्यधदः सामीप्ये ॥५।३।५॥ वाकयद्रवोध्यस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभत्संनेषु ॥५।३।६॥ 
एको ववत्‌ ॥५।२।७॥ श्रावाघे च ।५।२।८॥।| 
ˆ " " * "कश्चिदेवं प्रयुङ्क्ते इत्यागधः । प्रयोक्तव्या । ( १ ) 


करे भष म | 


यवदुत्तरे ॥५।३।९॥ उत्तरे द्विव यस्येव कायं भवति । वद््यति “श्रकारे गुरेक्तेः"" [५।३।१०] 
इति । पटुपटुः । पटुपटवी । कालककालिका । वातिदेशे “न ॒बुहत्कोडः' [४।३।१४६ | इति पुंवद्भाव- 
परतिरेधः स्यात्‌ । यसे तु “दुंवद्यजातीयदेशीये” [४।३।१५४] ` इति भवति । श्रधिकरेणाऽप्येतसद्धम्‌ । 
उत्तरग्रह्णं ज्ञापकार्थम्‌ । श्रयमधिकारः | “को बवत्‌' [५।३।७] इत्यादिलचणं चाधिकारश्च । तेन 
एष तवाञ्जछिरेष तवाञ्जलिः । अदो दर्शनीया ्रहमे दर्शनीया । अधिक्मेऽपि द्वित्वमुक्तम्‌ | ““स्वार्थऽवधार्- 
माशेऽनेकस्मिन्‌ द भवतः*? [ वा० ] त्रस्मात्सुवर्णादिद मद्भ्यां माप्रं मपरं देहि । श्रत्र द्वावेव मापरौ दीयते 
न सव मपाः] तेन वीप्सा नास्ति। श्रवधार्यमाण दति किम्‌ १ इद भवद्भ्यां माप्रमेकं देहि । “पू 
प्रथमयोरतिशये दु भवतः” [ वा० ] पूर्व पर्वं पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं पच्यते । वेत्यधिकारा्यदा न द्विलं 
तदाऽतिशायिकः । पूर्वतरं पुष्यन्ति । प्रथमतरं पच्यन्ते | “समसम्प्रधारणायां किम आते द्वः भवतः” 
[ बा० ]। उमाविमावादट्ौ दर कन मोग. न्न | कतमा कतमाऽनयोयद्यता । कीदशी कीदशी 
अनयोराटयता । कतरः कतरोऽनयोधिभवः । “कर्मव्यतिहारे सवं नाम्नो द्विष्वं सवच्च बहुलम्‌" [ वा० | 
तत्र वेत्यधिकाराह्लभ्यते । श्र्षवयन्ते पूर्वपदस्यन्यशब्दस्य सुरेव । सवद्‌भवे च मिभूतश्यदिरू्वं परशब्दस्य 
सुट्‌ । श्रन्योन्यमिमे म्रामा मोजयन्ति। अन्योन्य्य मोजयन्ति । पुत्रादीति गम्यते । एवसितरेतरेषाम्‌ | 
दृतरेतरस्य । परस्परं परस्परस्य मोजयन्ति । “खीनपुंसकयोर्विभक्व्या वाऽगम्भावो द्योस्तु [ वा० | श्रन्योन्यं 
नार्यो भोजयतः । श्रन्योन्यां वा । श्रन्योन्यं कुरे मोजयतः । अन्योन्यं वा । अन्योन्यं नार्यो भोजयन्ति | 
ग्नन्योन्थां वा । अन्योन्यं वा कुखनि भोजयन्ति | श्रन्योन्यं वा । इत्यादि सिद्धम्‌ । 


प्रकारे शु शोक्तेः ॥५।२।१०॥ प्रकारे वत॑मानस्य गुणेक्घद्टः सवतः । प्रकारः सादश्यमिह गह्यते । 
उच्यते इप्यक्तिरमिषरेयं वक्त । गुण उक्तिरभिषेयोऽस्येति गुणोक्तिः, तस्य द्विखम्‌ । पट्‌ पड; । परिडित- 
परिडितः । पटपटली । परिडितपरिडता । उत्तरसूत्रे वाग्रहणमिह सिंदावलोकनेन सम्बध्यते । तेन जातीयोऽपि 
मवति । पटजातीयः । मृदुजातीयः । द्वित्वजावीययोर्विधेयामेदे मृदुखदुजातीय इत्यनिष्टं स्यात्‌ । प्रकार 
इति किम्‌ १ शुस्को गुणः । श्रगिनर्मणवकः । गोर्वादीकः । सद्‌ एवचनो यः प्रकारे वते तस्य द्विवम्‌ । 
श्यं तूपमानात्सवंद्रव्यवचनः | 


प्रियसुखयो्वाऽङ्च्ड ॥५।३।११॥ परिय सुख इत्येतयोरङच्छे, वा दे मवतः । प्रियपियेख ददाति । 
प्रियेण ददति । सुलघुखेनाधीतै । सुखेनाधीते जेनेन््रम्‌ । श्रप्रयासेनेत्यथेः । अङृच्छं, इति करिम्‌ १ प्रियः 
पुत्रः । सुखो रथः ¦ प्रीणातीति पियः । सुखयतीति सुखः । 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥५।२।१२॥ यथायथमिति निपात्यते यथास्मेऽथं । सवं ज्ञाता यथायथम्‌ । यथा- 
स्वभावं यथार्प्मीयं चेत्यथेः । यथाशब्दस्य द्विखमम्भावश्चान्ते निपात्यते । यो य॒श्रात्मायो य श्रात्मीयो 
वा यथास्वम्‌ । “यावच्यधा"” [१।३1६] इति वीप्तायां हसः | क्िसंज्ञकं वा यथायथमिति शब्दान्तरमस्मिन्नरथ 
साधुतेनान्वख्यातम्‌ । 





१ . ग्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तगेताना सूत्रणं इृत्ति्चुटिता । सूत्राणि तु जैमेन्दरपञ्नाध्यायीमनु- 
सत्यान्न निर्दिष्टानि \ ` | ध 
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न्द्रं रहस्यादौ ॥५।२।९३॥ दन्द्रमिति निपात्यते रहस्यादावर्थं । द्वि रौ इप्यस्य द्वित्वे सुबुपि 
ूरोत्तरपदयोरिकारस्याम्भावोऽतवं च निपत्यते रदस्यप्रकारेऽथं रहस्यामिधाने । दनं मन्यते । इन्द्रं मन्त्रयेते । 
द्रौ हौ रहसि मन्त्रयेते इव्यर्थः । मर्यादावचनादयो विषय्त्वेनाश्रीयन्ते । मयौदायाम्‌ श्रासप्तमनश्कादधोऽधो 
न्दरं नर्कपय्लानि हीनानि ब्युक्रमणं मेदः प्रथक्स्थानम्‌। तत्र दन्द ब्यु्तान्ताः । द्विवगसम्बन्धेन 
भिन्ना इत्यथः । यज्ञपात्रप्रयोगे, दन्द यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति | अभिव्यक्तौ, द्न्द्रं नारदपर्वतौ । न्द्र 
सूर्याचन्द्रमसो । विधिव्राहणौ दन््म्‌ । "वा वीप्सायां इन्दः वीप्सायां न्द्रं है श्रौ । इत्तिविरोपे 
“चाय दन्दः [१।३।६२] श्रन्यत्रापि दृश्यते । द्रन्धानि सहते । द्वन्ध युद्धं कृतम्‌. ! अतएव च रदस्य- 
मयाद्‌वचनब्युक्रमणयज्ञपाघरप्रयोगाभिव्यकितरूपं परिगणनं न कतम्‌ । 

पदस्य ॥५।२।१४॥ पदस्येत्ययमधिकाये वेदितव्य श्रा शाघ्लपरिसमाभेः । वद्धयति “नखं शदन्त- 
स्याकौ' [५।३।३०] इति| राजभ्याम्‌ | राजमिः | तथा “स्फान्तस्य खम्‌” [५।३।४१] इति पतन्‌ । 
यजन्‌ । द्य्ाधदशादष्सयेयवपमे ता द्रव्या । पदस्येति किम्‌ १ रज्ञे राज्ञः। मसंज्ञया नपुंसकलिङ्धा 
पदसंज्ञा वाध्यते 


(कपे 


पदादपादाद्ये ॥५।२१५॥ पदादिति च्रपादादावित्ति च ~ ` द. फृरं वेदितव्यं प्रागसिद्धाधि- 
कारात्‌ । वदयति “बहोवंस्नसौ"” [५1३149७] इति । भ्राभो बो दीयते । नगरं नो दीयते! पदादिति किम्‌ ! 
युष्मभ्यं ग्रामो दीयते । अपादादाविति किम्‌ १ 
शान्तिनाथो जिनः सोऽत युष्माकमघशान्तये । 
येन॒ संसारताभीतिरस्माकमिह नाशिता ॥ 
युष्मदस्मदोऽविपतास्यस्य घांनावो ॥५।३।१६॥ दर वर्वमानयोयैष्मद्स्मदित्येत- 
योरगृद्पतासु सितयोर्वाम्नो इत्येतावादेशौ मवतः । युष्मदस्मदिति इतरेतरयोगलच्णो दनः । श्रोसः स्थाने 
ङस्छृतः सोत्रत्वाननिदंशस्य । पदस्य सर्वस्येति च वर्तते । यदि वा पदस्येति स्थानलक्षराऽत्र ता सम्पद्यते, सर्वस्य 
पदस्य साने श्रदेशः । एकबहयोरदेशान्तरं वद्धयति । श्रतो द्विविपये विधिः । ज्ञानं वां दीयते । शीलं नौ दीयते | 
ज्ञानं वां रचत । शीटं नो रचठ । ञानं वां स्वम्‌। शीट नौ स्वम्‌ } श्रवित्ताखस्येति किम्‌ १ दानं युवाभ्यां कृतम्‌ । 
स्थग्रहणं किम्‌. १ भ्रूयमाणएविभक्त्यां यथा स्यात्‌ । इद मा मूत्‌ । इति युष्महुपाध्यायः । पदविधिस्यम्‌ । च्रसामर्थय 
न मवति । आवाभ्यां माग्यते ज्ञानम्‌ । युवाभ्यां दीयते दानमिति । श्रधेह सामथ्यंऽपि कस्मान्न मवति १ 
ओदनं पच तव भविष्यति मम॒ भविष्यतीति | “समाने वाक्ये युष्मदस्मदादेशविधिरिप्यते । इह तु ओदनं 
पचेत्येकं वाक्यं तव भविष्यतीति द्वितीयं वाक्यम्‌ | श्रवश्यं समानवाक्याधिकार एष्टभ्यः। लालीनां ते श्रोदनं 
द्दातीव्यत्रापि यथा स्यात्‌ । श्नन्यथा शारीनामिवयस्य ते इत्यनेन सानरध्वामावाद स्मरात्‌ । 


षि 


वहो्व॑स्नसौ ॥५।३१७॥ वडन्तगेवुं' नदस्मदोैलश्‌ इत्येतावादेशौ भवतस्तास्वेव विभक्तीपु । 
्षानं वो दीयते ¦ शीरं नो दीयते ज्ञानं वो र्दतु। शीलं नो स्दठ॒। ज्ञानंवः स्वम्‌। शीलं नःस्वम्‌ | 
एकस्य ते मे ॥५।३।१८॥ प्कान्तेर्युप्यदस्मदोस्ते मे इत्येतावादे्यो भवतः । एक इति त्यः | 
“स्यप्रहणे यत्मास्स तदादेहणम्‌” [प०] । ज्ञानं ते दीयते। शीलं मे दीयते | इपो वच्यति | ज्ञानं ते स्वम्‌ | 
शीलं मे स्वम्‌ | 
त्वामाविपः ॥५।२।१६॥ एकस्येति बत॑ते | उबेकान्तयोयं ष्मदस्मदोस्वा मा इस्येतावादेरौ भवतः | 
` ज्ञानं त्वा रश्चतु । शीट मा रक्षतु । 
न चवाहाऽदैवयोगे ॥५।२।२०॥ च वा ह श्र एव इ्येतैयोगे युष्मदस्मदोवामनावादयो न॒ भवन्ति ¦ 
ज्ञानं त्यं मह्यं च दीयते | यु वाभ्यां वाम्यं च दीयते | युष्मभ्यं श्रस्मभ्यं च दीयते । ज्ञानं त्वां मां च रतततु | 
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युवां आनां च रक्षतु । युष्मान्‌ अस्मोश्च स्तु । ज्ञानं तव च स्वम्‌ । ज्ञानं मम च स्वम्‌ । युवयोः आवयोश्च स्म्‌ । 
युष्माकं अस्माकं च स्वम्‌। ज्ञानं तुभ्यं मह्य वा दीयते। ज्ञानं तुभ्यं महूयं ह दीयते। ज्ञानं तुभ्यं मह्यमह 


दीयते । ज्ञानं तुभ्यं मह्यमेव दीयते । इत्यादि योष्यम्‌ । योग इति किम्‌ १ ज्ञानं च मे स्वम्‌ । नात्र ःटिनिवु्मद 
स्मदोर्यांगः । किन्तर्हि १ ज्ञानस्य | 


दश््थैश्िन्तायाम्‌ ॥५।२।२१॥ चिन्तायां वर्त मानैदश्यषुमियोगे युष्मदस्मदोर्वाम्नावाद्यो न 
मवन्ति । अत्र साक्ताद्योगे तचयुक्तयोगे च प्रतिपरेधः । ज्ञानं तुभ्यं दीयमानं समीच्यागतो जनः । ज्ञानं महयं दीय- 
मानं समीद्यागतः । साच्ाद्योगे मामस्ू्वां समीद्यागतः । ग्रामो मां समीदयागतः । जानं तव स्वं समीद्धयागतः | 
शीं मम स्वं समीद्यागतः। सन्दश्य संचिन्त्य निरूप्येति यावत्‌ । दृश्यथैरिति किम्‌ १ ग्रामस्त्वा मन्यते | 
अस्ति चिन्ताथो मन्‌ धुर्न @ दृश्यः । चिन्तायामिति किम्‌ १ म्रामस्व। पश्यति । श्रत्र चन्तुटशंने दशिर्व॑तते | 
तेन न प्रतिषेधः । 


वाऽनन्वादेशे ॥५।२।२२॥ युप्मदस्मदोकाग्नावादयो वा॒ भवन्ति अनन्वादेशे । श्देशः कथनम्‌ । 
द्नन्वादेशोऽनुकथर्नप्‌ । नान्वदेशोऽनन्वादेशः । तव विकल्पोऽन्वादेशे निस्यो विधिः । ज्ञानं ते दीयते | जञानं 
तुभ्यं दीयते } ज्ञानं मे दीयते । ज्ञानं महयं दीयते । इत्यादि योज्यम्‌ । श्ननन्वदेश इति किम्‌ १ अथो ज्ञानं ते 
दीयते । अथो ज्ञानं मे दीयते } पूवं किञ्चिदादिश्य इदमादिश्यते इत्यन्वादेशोऽयम्‌ । 


सपूर्वाया वायाः ॥५।२।२३॥ विद्यमानपूर्वाद्‌ वन्तासरयोयुष्मदस्मदोवा वाम्नावादयो भवन्ति| 
श्ननन्वादेशे सामान्येन सिद्धम्‌ | अन्वदेशाथंमिदम्‌। अथो आचार्यण ज्ञानं ते दीयते। अथो आचर्येण जानं 
तुभ्यं दीयते । इव्यादि | 


वोध्यमसद्‌बत्‌ ॥५।३।२९॥ यैध्यान्तं पदमसद्ूबद्‌ भवति | बोध्यमिति सम्बोधनलक्णाया वाया 
ग्रहणम्‌ । असदूवद्भवि प्रयोजनम्‌ बोध्यान्तत्परयोयष्मदस्मदो रदेशनिवृत्तिः । देवदत्त तुभ्यं दीयते । देवदत्त 
मह्यं दीयते | इ्यादि नेयम्‌ । इहं च देवदत्त ज्ञानं ते! देवदत्त ज्ञानं मे । “सपूत्रीया वायाः [५।३।२३] 
इध्यन्वादेशे विकल्पो न भवति । वत्करणं सश्रु्यनिवृत्यथं कायं प्रत्यस्द्‌ मवति । 


नेका बोध्ये सामान्यवचनम्‌ ॥५।३।२५॥ एकाथ बोध्यन्ते परतः सामान्यवचनं वोध्यानतं नाषद्‌- 
मवति किन्तु सद्रदेव मवति एकार्थः विक्नेषलक्षणो यस्य तदिदमेकार्थं विशेषवचनमि्यथः | कथं ज्ञायते १ 
सामान्यवचनम्‌ इति निदं शात्‌ } परस्य विशेषवचनत्रमपेदय सामान्यवचनत्वं भवति । दत्रिय भे शिक ते धमं 
दीयते । चत्रिय श्रे णिक त्वाऽहं नस्तु । चोत्निय श्रेणिक ते धमो वर्धताम्‌ । एकाथ इति किम्‌ १ स्ञतिय ब्राह्मण 
युवाभ्यां धमो दीयते । बोध्य इति किम्‌. १ दात्रिय धनवान्‌ मे लं देहि । पूर्वस्य सत्वे ““सपूर्वाया नायाः?” 
[५३२३] इत्येष विधिः प्रसज्येत । सामान्यध्चनमिति करिम. १ भरे णिक चज्निय तुभ्यं धमां दीयते | 


वा विश्नेषवचने वहौ ॥८।द२द॥। विशेषवचने बोध्ये बहन्ते परतः सामान्यवचनं वा बरोध्यान्तनसद्‌ 
भवति । देवाः शस्ष्या वो दीयते । देवाः शरण्या युष्मभ्यं दीयते । “नैकाथ बोध्ये सामान्यवचनम्‌" 
[५१1२५] इत्यस्यायं॑विकल्पः ! तःमान्यवचनमिन्यनुत्रतेः परस्य विरोष्रवचनमनुक्तं सिद्धम्‌ । त्तं 
स्पष्य्थमुत्तराथ च । 





पकंजासिद्धम्‌ ॥५।३।२अ) पूव॑त्र इति श्रसिद्धमिति च एतद्धिङृतं वेदितव्यम्‌ आ शाखपरिमाप्तेः | 
येयं चतुरघ्यायी साधैद्धिपादाऽतिक्रान्ता तस्यामयं साधद्विपादोऽसिद्धो भवति । इत उत्तरं च उत्तरोत्तसे योगः 
पैन. पूथै्ासिद्धो भवति । असिद्धबदूमवति । शाघ्नासिद्धतवेन तदाश्रयं कार्य न मवतीत्यर्थः । अस्मा 
उद्धरति सिद्धा अत्र ) श्रसा श्रादि्यः | “व्योः खम्‌ ['भ५।८] इत्यस्य यवखशाल्नस्याऽसिद्धत्वात्‌ “ अदेप्‌” 
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[०।२।७५] “स्ेऽको दीः [४।३।८८१ इति च न मवति । श्रसुष्मै । श्मुप्मात्‌ । ्रमुम्मिन्‌ । उत्वशाल्नस्या- 
सिद्धत्वास्स्मायादयो भवन्ति | 
शुष्किका यन्‌ सुशर्माणः क्षामिमानोजिढत्‌ सुगीः । 
पक्वमाशीःघु मोलिख्मान्‌ कुर्वन्ति पिपठीः समुत्‌ ॥ 
दष्किकेति “शुषि पचेः क्वौ? [५२1६७] इति कादेशः । यप्‌ 1 कुत्ाद्रथं दः । पुनप्यप्‌ | 
“केऽणः [५1२1१२५] प्रः | कत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “वातोऽधघो्य॑कात्‌'” [५] २।५१] इति विकस्पो न भवति । 
“त्यस्थे क्यापी [५।२।५०] इति निव्यमिचम्‌ । यन्निति स्फान्तखस्यासिद्धत्वान्मेदन्तनखं न मवति । सुशर्माण 
इति णस्यासिद्धत्वात्‌ नोडः “येऽकौ” [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । न्त ञे सै क्षये क्तः। क्ल मः" 
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[५1३ & ८] इति मत्वम्‌ । चामोऽस्यास्तीति चामी । सोऽस्यास्तीति च्षामिमान्‌ । = निः “ममोङ. यो 
मतोवोऽयवादेः” [५।३।३१] इति मनोवंत्वं न भवति । ऊटमाख्यत्‌ रिचि लुडि कचि च कृते “च्चः? 
[४।६।२] इति द्वि ती यस्येकाचो द्वि वे कन्तव्ये टत्वादेरसिद्धत्वात्‌ हतिकारयोद्धितम्‌ । “हलोऽनादेः"* [५1२19६१] इति 
तखम्‌ । दकारस्य चुत्वम्‌ । श्रोजिटत्‌ । ननु णौ च यद्िखं तस्य खानिवद्धावादृष्धिरच्यते । श्ननश्खं इति प्रतिषेधात्‌ 
सनीत्वं नास्ति । तत श्रौजटत्‌ इति भवितव्यमिति केचित्‌ । तदयुक्कम्‌ । णो कृतं खानिवद्‌ मवति। न च च्खिं णौ 
ऊतम्‌ । किन्तदहीष्े । ततो “द्वितेऽचिः' [१।१।५६] इति स्थानिवद्भावात्‌ सेरितवम्‌ । ननु च (ूर्वत्रासिद्धीयम- 
दितेः इति व्यति । तक्तथमसिद्धत्वं त्वादेः | न । “सवस्य दवे" [५।३।१] इत्येतदृद्धित्वं तत्र गहूयते । तेन गलो 
गल इति लव्वं सिद्धम्‌ । सुगीरिति विसर्जनीयस्यासिद्धतवात्‌ “इको दी वोरडः [५।३।८५] इति दीरवम्‌ । पक्मिति 
वल्वस्यासिद्धत्वात्‌ लि चोः कुत्वम्‌ । श्राशीःष्विति “रश्च सुपि" [५।२।२४] इति सत्वस्यासिद्धत्ात्‌ “इको दी 
वोहडः”' [५।३।८५ | इति दीत्वम्‌ । गोलिर्मान्‌ दति टववस्यासिद्धप्वात्‌ “यः [५11३9] इति वत्वं न मवति । 
कर्वन्ति इत्यनुस्वारपरस्वस्यासिद्धत्वार्णत्वं नास्ति । पिपदठीरिति पलन्याल्डिल्वाद्विखन्‌ ““परेऽचः पूर्वविधौ"? 
[१।१।५७] इति श्रतः खस्य स्थानिवद्भाव इति चेत्‌ ; नः; पूव्रासिद्धं न स्थानिवत्‌" इति । सुभुदिति 
जश्त्वस्यासिद्ध त्वात्‌ षन्तस्य वशो भष्भावः | वचो इस्ततीति रेरसिद्धत्वेऽपयुसवं वचनाद्‌ भवति । 
द्रपवादस्य परस्यापि वचनप्रामास्यान्नासिद्धत्वम्‌। इद्धा इति जश््वापवादो स्त्वम्‌} दोग्धा इति टत्वापवाटो 
घत्वम्‌ । काष्टतडिति स्फान्तखापवादः स्फादिखम्‌ । येऽत्र कानिदंशास्तानिर्दशा ईम्निर्देशाश्च ““रात्सः” 
[1३1४२] 1 ““स्फान्तस्य खम्‌" [५।२।४१] मलो भलि [५।३।४४] इत्यादयस्तेषराम्‌ “ईप्केत्यव्यवाये 
पूवपरयोः"? [१।१।६०] “तास्थानेःः [११४६] इति च नियमे कतव्य नासिद्धत्वम्‌ । “कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌? [ प० ] इति पूर्वत्वं नास्ति । इद विस्फोर्यम्‌. श्रवगोर्यम्‌ इत्येपं बाधित्वा परत्वेन 
““हस्यभकुद्ुरः'' [५।३।८६] इति दीत्वं नास्ति । ““पृवत्रालिद्धे नास्ति स्पद्धोऽसर्वादुत्तरस्यःः । विशेषरवचन इति 
वर्तते । विशेषे इदमसिद्धम्‌ । तेन क्वचिदिष्टे विषये सिद्धत्वं मवति। तादेशः प्रतवत्येदविधिषु सिद्धेः । 
अन्यथा बृक्णः वृक्णवान्‌ इति भीति प्रत्वं स्यात्‌ । क्षीबेण तरति त्तीचिकः। दयज्लक्तणष्टो न 
स्यात्‌ । क्षीव इति बलादित्वादिट्‌ स्यात्‌ । छ ठकि पविधिः सिद्धः श्रग्नारे इ छचम्‌ | पटा 
उ छु्रम्‌। छु इति किम्‌. १ अग्निचीरेत्‌ । चस्य जश्त्वचत्वमेखतकोः सिद्धम्‌ । बभणतुः । मरुः । 
श्रदरेशस्यासिद्धतवादेतवं प्राप्नोति । उचिच्छिषरतीति चदेशस्यासिद्धत्वच्छे तक्‌ प्राप्नोति | युद्धि परस्वत्व 
सिद्धम्‌ । संय्यतः । सम्वत्सरः । यह्लोकम्‌ । तल्लोकम्‌ । यर इति द्वित्वं न स्यात्‌ । “सर्वस्य द्धं " [५२1१] इति 
विवे धत्वादयः सिद्धाः । द्रोग्धा द्रोग्धा । द्रोढा द्रोदा । गरेगरः | गरोगर इत्यादि । षत्वादीनामसिद्ध तात्‌ | 
प्रा्द्िखे पश््वाद्िकस्पे सति रूपवेषम्यं स्यात्‌ । गरोगल इति । 

नेखं सुष्विधिह्ृन्त्‌ कि ॥५।३।२८] सुपः खाने विधि सुपि च विधि कृति विदितं च तुकः प्रति 
नलमसिद्धं भवति । विधीयते इति विधिः कायम्‌ । एेस्मावदौप्वादिः । सुपो विधिः सुभ्विधिः एको विग्रहः सुवा- 
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त्वान्‌ । तडिष्वान्‌। उदश्वित्वान्‌ । “मत्वर्थे स्तौ [१।२।१०८] इति म्ञ | ममोङ्ज्चय इति किम्‌. ! 
श्मग्निमान्‌ | अयवादेरिति किम्‌ १ यवमान्‌ | ऊर्मिमान्‌ । भूमिमान्‌ । कमिमान्‌ } मोड इति । कङुद्यार्‌ । 
गरुटमान्‌ । दरित्मान्‌ । भय इति । शिखिमान्‌। इच्तुमती । द्व्‌ मती । मधुमान्नाम गिरिः। शखः 
[५२।३२] इति प्राप्तेः प्रतिषेधः । श्राङृतिगणोऽयम्‌ । वमत ददं नामैतमिति बहिरङ्ग आकारः । तेन चत्वा 
भावः । पदावयवस्य वत्वम्‌ । ततः शीलवतः शीरूवद्भ्य इति च सिद्धम्‌ । 


खो ॥५।२।२२॥ खुविपये च मतोर्वा भति । कपीवती । ऋपीवती 1 सुनीवती*। “नयां मतुः" 
[३1२६५] इति चातुरथिको मतः । “मतौ बहच्छुरादेरनजिरादेः'' [४।३।२२२] उति दीत्वम्‌ । श्रासन्दीवान्नम 
मामः | ्रास्न्दीवददहिखलम्‌ । श्रा्तनपयीय श्रासन्दीशब्दोऽस्ि | तदुक्तम--ओदुम्बरी राज्ञ श्रासम्दी भवति । 


चमंरवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्तीवद्व मण्वत्‌ ॥५।३।३३॥ चमण्ठत्‌ अष्ठीवत्‌ चक्रीवत्‌ कश्चीवत्‌. 
मण्वत्‌ इत्येते शब्दा निपात्यन्ते बुविप्रये | चर्मणः परस्य मतोनु डागमो निपात्यते मरदन्तनखम्‌ । (“अट्‌ ुष्वाङः 
व्यवाये” [५।४।८६] इति णत्वम्‌ । चमएवती नदी ! चमवतीत्यन्यत्र । अस्थ्नोऽष्ठीभावो वत्वं च निपात्यते | 
ग्रष्ठी वानिति कायैकदेशषंज्ञा । श्रखिमानिव्यन्यत् । चक्रस्य ईत्वम्‌ | चक्रीवान्‌ । चक्रवानिव्यन्यत्र | कद्धयाया 
जिर्निपा्यः । “हलः [४।४।२] इति दीत्वम्‌ । कद्तीवान्‌ । कद्यावानित्यम्यत्र । लवणस्य रमण्भावो निपा- 
त्यते | रुमरवान्नाम पर्वतः । लवणवानिव्यन्यत्र । रुमन्‌ इति शब्दान्तरं वा सतोनु डं निपातनम्‌ | 

उदुन्बा दधौ ॥५।३।३७। उदन्वानीति निपाच्यते । उदकस्य उदन्भावो मतौ निपच्ते। यत्र 
प्रयोगो दश्यते | उदन्वानुदधिः । उदन्वानाश्रमः । श्रयं तु विशेषः| यदा उदकमस्यास्तीति उदकसम्बन्धमाच्र- 
विवत्ता तद! उदकवान्‌ धटः । यदा तु उदर्क षेयमस्मिन्नस्ि तदा उदन्वान्‌ घर इति । 


राजन्वान्‌ सौराज्ये ॥५।२।३५॥ राजन्वानिति निपाते सोरव्ये गम्ये । राजाऽध्मि्स्ति प्रदंसाया- 
म मतुस्तस्येदन्निपात्यते। राजन्वान्देशः । राजन्वती प्रथिवी । सुराज्ञो भावः सौराव्यम्‌ | दोभनेन राज्ञा 
सम्बन्धस्तद भावे राजवान्‌ इति भवति । 


क्रपो रो लोऽङ्कपादेः ॥५।२।३द॥ कृपेधो रेफस्य लकारदेयो भवति कृपादीन्‌ वर्जयित्वा । र इति 
एपि कृते यः केवले रेफः बर्णकदेशा वर्णग्रहणेन ग्रह्यन्ते इति यस्व ऋकारस्थः तयोरिह सामान्येन अ्रहणएम्‌ | 
कस्सा । कल्पिष्यते । कसप्स्यति । क्लः । क्टुप्वान्‌ ] “लुटि च कल्पः” [१।२।८8 | इत्यादि च ज्ञापकम्‌ कऋका- 


सखस्यापि रेफस्य टश्रतिर्भवतीति । श्रकृपादेरिति किम्‌ १ कृपा । भिदादित्वादङ्‌। फपणः । कपूरादय श्रोणा- 
दिकाः । ये तु प्रतिषेधं नारभन्ते क्रपेः छतजित्वस्य त रल. दःद दनि तेनं यलनगौरवं स्यात्‌ | 


गेर्यतो ॥५।३।२७॥ गयौ रेफस्तस्यायतिपरस्य लत्वम्‌। प्यते । पलायते । ननु चायतिपसत्वं 
रेफस्य न सम्भवति } “परेऽचः पूवेचिधौः [१।१।५७] इत्येकादेशस्य सखानिवद्‌मावात्‌ । वचनप्रामाण्यदे- 
केन व्यवधानमाधरितम्‌ । एवं च पल्ययते इत्यत्राऽप्यदोपः । सङ्घ्रातेन पुनव्य॑वधानमेव प्रत्यये इति ! ननु 
वचनस्यावकारो निलयनं दुलयनमिति भविष्यति } न शक्यमेवम्‌ “पूवत्रासिद्धम'* [५1३२७] इति रेफस्या- 
सिद्ध स्वाल्लत्वाभावः | निरयणम्‌ । दुरयणमिति । यदि ललं दश्यते कपिलक्रादिषु द्रष्टम्यम्‌ | 

ग्रो यङि ॥५।२।२८) गिरते रेफस्य लत्वं भवति । निजेगिल्यते । निजेगिल्यते | नि्जेगल्यन्ते | 
““लुपसद्‌"* [२।१।२१] इत्यादिना यड्‌ । नित्यत्वाच्च । “इको दी वोँरुडः*' [५।३८५] इति दीस्वम्‌ | 
विकरणान्तनिर्देसो ग्रणतिर्नित्रसयर्थः । जेगीयते! यडीति किम्‌ १ निगीर्यते | 

` विभाषाऽचि ॥५।२।३६॥ गिरते रेफस्य विमाष्रया लत्वं मवति श्रजादौ परतः । भिरति । गिलति | 
निगरणम्‌ | निगलनम्‌ | व्यवस्थितविमापेयम्‌ । “म्रार्यङ्ख नित्यं लस्वम्‌ः [वा ० | । गलः कण्ठः | “विषे न 
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भवत्येव [वा०] । गरः | निगार्यते । निगाल्यते इत्यत्र ““परेऽचः पूवविधौः" [१।१।५७] इति शेः स्थानिवद्‌- 
मावादजादितम्‌ । नन “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" [ष ०] इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । “नेयं परिभाषारफादि- 
खलघ्वणव्वेषु व्याप्रियते" | श्रथवा वर्णाश्रयमन्तरङ्गलत्वमगाध्रवं बहिरङ्गं रिखम्‌ । इयमप्ा्ते विमापा । 
पराप्त निस्थो विधिः । निजेगिलः । “धोः स्वरूपग्रहणे तत्यविक्तानस्‌'” [१०] इति मृदस्तये न मवति । गिरे 
गिर इति । विभप्रेति योगविमागादिष्टे कपिलकादौ विकल्पः ! कपिरकः । कपिलकः । तिर्थिरीकम्‌ । तिथि- 
लीकम्‌ | रोमाणि. लोमानि । “संक्तादन्दसोः एवो विधिः* [प०] । “डलयोः समानविषयत्वं स्मयते [प१०]। 
व्याडः | व्यालः । वारः । वाटः } मरम्‌ । मलम्‌ । खुः । लघुः । अरे । श्रले । त्रसुरः । अपुनः । श्रह्रिः । 
अडइलिः | 

परेरघाङ्कयोगे ॥५।२।४०॥ परे रेफस्य विमापया लव्यं मवति घशब्दे श्रहक योगे च परतः । परिघः 
पलिघः । “घनान्तघंण” [२।३।३६] इत्यादौ परिवशब्दौ निपातितः । पर्यङ्कः । पर्यङ्क : । परियोगः 
पलियोगः | 


"जः क 


स्फान्तस्य खम्‌ ॥५।३।४१॥ स्फान्तस्य पदस्य खं मवति । गोमान्‌ । कृतवान्‌ । इहं श्रेयान्‌ 
भूयान्‌ इति रिवस्यासिद्धत्वानुस्फान्तस्य खं भवति । इद्ापि तहिं पयः शिर इति रित्वस्यासिद्धत्वान्जश्तवं प्राप्नोति । 
“येन नाप्राप्ते तस्थ बाधनम्‌ [ प० ] इति रविं जश््वस्य बाधकमेव | स्फन्तखे पुनः प्राप्ते चाप्राप्ते च 
सिविमारम्यते । दध्यत्र | मध्वत्रेति वहिरङ््य ` ~ ८.“ -“ न मवति। स्फ इति किम्‌ १ 
वाक्‌ । श्रन्तग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रादौ मध्ये च पदूवयवस्य स्फस्य खलं मा मूत्‌ । “येनालि विधिस्तदन्ता्ोः 
[१।१।६७] इति सिद्धे खष्यार्थ चान्तग्रहणम्‌ । पदस्येति किम्‌. १ गोमन्तौ । गोमन्तः । 

रात्सः ॥५।३।९२॥ स्फान्तस्य पदस्य यो रेफस्त्मादुत्तरस्य सकारस्य खं मवति । “्न्तेऽलः' 
[१।१।४8] इ्यन्तस्य । चिकीः । जिदीः । क्विपि शतः खे च कते प्रस्यासिद्रलान्‌ हलम्‌ । “पूरवत्रखिद्े 
च न स्थानिवत्‌” [प०] इत्यजादेशस्य न स्थानिवद्भावः । एवं माठुः । पितुः 1 “ऋत उत्‌” [४।३।६य] 
इत्युत्वम्‌ । द्र योरेकत्वम्‌ । रन्तत्वम्‌ ! “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाः" [प०] रेफनियमोऽयम्‌ । रादुत्तरस्य सकार- 
स्यैव खं नान्यस्य । न्यमाई | ऊर. । डि क्विपि च रूपम्‌ । रादेव सकारस्येत कस्मान्न नियमः । व्याख्या- 
नात्‌ | उरःश्रभृतिपु पुमानित्य्य कृतसखस्य नि्दंशद्रा । 

धि ॥५।३७३॥ घकारादौ च परतः सस्य खं मवति । श्राध्वम्‌ । श्राशाध्वम्‌ । सकारस्य जश्चेना- 
प्येतस्सिध्येत्‌ । शरुतिङृतविदोपामावादिति चेत्‌ १ इह दोषः स्यात्‌ । श्रल्विध्वम्‌ । आलविदृवम्‌ | “वटः 
(५।४।६१| इति वा धस्य टत्वम्‌ । यच्रत्र स्खं न स्पात्‌ ; तदा सेः प्रते जश्त्वे च उकारे धस्य च ट्वे 
टत्वाभावपकतेऽपि धकारो न श्रयेत । चक्राधिपल्तं शिरः इत्यत्रापि श्रविरोषरेण सखं भवति । “दादेरधोषः"" 
९4 1४६] इत्यतो धुग्रहणं सिंहावलोक्रनेन संबध्यते । तैन धोर्विहिते धीत्यमिम्बन्धादिह न मवति । 
पयो धावति । 


म [भ (त [भ्य [भिव [क 
मलो सलि ॥५।२४०॥ ऊ उत्तरस्य सकारस्य फलि परतः खं मवति । अभित्त । श्रमित्थाः। 
६६८ ८ [^ अप [नअ + य (क 
सिलिङ.दे” [१।१।८५] इति क्िच्वादेपप्रतिषेषः । श्रवात्तामिति वसतेस्तसस्ताम्‌ । सखस्यसिद्ध त्वात्‌ “स्ये 
नि, (+ "न (भ ५ [9 ॥ 
सः [५1 २९।१५१] इति तत्वम्‌ । भल इति किम्‌ १ अर्म॑स्त । भलीति किम्‌ १ श्रभैत्तम्‌ । 


प्राद्गोः ॥५।३।७५॥ प्रान्तटूगोस्तरत्य सकारस्य खं मवति भलि परतः । अछृत । अकृथाः | 
अहृत । श्रह्थाः | प्रादिति किम्‌ १ श्रव्योष्ट । अप्लोष्ट } गोरिति किम्‌ १ श्रलाविष्यम्‌ | श्रलाविष्टम्‌ | 
प्रस्त प्रादिटः परः सकारो नतु गोः। कलीति किम्‌ ए अङ्ृष्राताम्‌ । श्रक्रषरत | “डः [१।१।८६ | इति 


श्र० ५ पा० ३ सू० ४६-५२] महावत्तिसष्टितम्‌ २६९ 


थे भ्‌ १ (€ ® कन 


किच्वादेष््रतिपेधः । सिद्वलेकनेन घोरिति किम्‌ ? द्विष्टराम्‌ । द्विष्यमाम्‌ । शद्वित्रिचतुभ्यः सुच” [४।२।२५] 
तदन्तात्‌ श्रतिशयिते तरतमो “किमेम्मिङ भिः कात्‌” [ ४।२।२० ] इत्याटिनाऽम्‌ । “श्रादुश्स्यमिङस्ति"? 
[५1४।७३] प्रत्वम्‌ । 


स्फादेः स्कोऽन्ते च ॥५।३।७६॥ सकारस्य ककारस्य च स्फादेः भक परतः पदान्ते च खं भवति । 
भलि पदस्यावयवः पटान्ते च यः खस्तदादयोः स्कोः खं भवतीत्यर्थः । लग्नः । छग्नवान्‌ । साधुलक्‌.। तष्टः । 
तष्टवान्‌ । काष्ठतट्‌ | श्राचष्टे मुनिधम्मम्‌ | वास्यथः । शक्यथंः । इत्यत्राजादेशस्य स्थानिवहभात्रन्न स्कादि- 
खम्‌ । “'पूवत्रासिद्धं न स्थानिवत्‌" [ प० | इतीदं ““स्फादिखलत्वणत्वेषु नास्ति” [ प० ] इत्युक्तम्‌ । 
श्रथवा बहिरङ्गस्य यणादेशस्यासिद्धत्वान्न स्फादिखम्‌ । काष्ठशक्स्थातेव्यत्र गोरथिकारात्‌ सिंहावल्येकनेन 
धोरिति वा न मवति । स्फादेरिति किम्‌. १ न्यस्तः । शक्तः । भटीदं द्रष्ट्यम्‌ । स्क इति किम्‌ १ ननैसिं। 
अन्ते चेति किम्‌ १ तच्लिता | 


चोः कुः 11५३183] चवगेस्य कवग श्रादेशो मवति भलि पदान्ते च } वक्ता । वक्तुम्‌. । 
वक्तव्यम्‌ । वाक्‌ । “क्विपि ववि [२।२।१५७ वा०] इत्यादिना क्विपि दीत्वमजिघ्ं च । पक्ता । पक्तुम्‌ । 
पक्तव्यम्‌ । साघुपक्‌ । क्रुभ्चेत्यत्र अनुस्वारस्य परस्वत्वस्य चासिद्धन्वान्‌ जकार एव नास्ति | चकारे भलि 
कुत्वं न भवति । “युजिक्रुख्ः' [२।२।५७] इति निपातनान्न न मवति । रेफरदितस्य धोः क्रु्चिसमानारथस्य 
नर्खं भवत्येव । निकरुचितिरिति । 


हो दः 11५।३1७८। हकारस्य टकारदेशो भवति भलि पदान्ते च | सटा । सोढम्‌ । सोटव्यम्‌ | 
टत कृते परस्य “तथोर्धोऽधः” [५1 ६।५६&] इति धत्वम्‌ | टत्वम्‌ । “ढो ढे खम्‌" [५।४।९७] “'सहिवहोऽस्योः' 
[४।३।२१७] इत्योत्वम्‌ । श्रन्ते । परिष्रद । सर्‌. विचीद्‌ रूपम्‌ । श्न्यथा ““नहिवृतिद्षिम्यधिरुचिसदहि- 
तनिषु क्रो" [४।३।२१६] इति दीत्वं स्यात्‌ । एवं बोढा । वोढुम्‌ । गुणवद्‌ । विचीदं क्िपि जित्वं स्यात्‌ । 
पृथग्‌ योगकरणमुत्तरा्थम्‌ । 


भ< £ 


द्‌ादेधोधघंः ॥५।३।४६॥ दकारदेर्घोह कारस्य घकारदेगों भवति भलि पदान्ते च । दग्धा । दग्धुम्‌ | 
दग्धव्यम्‌ कर्मन्धनम्‌ | दोग्धा । दोग्धुम्‌ । दोग्धन्यम्‌ । गोधुक्‌ । पदान्ते घत्वे कृते “एकाचो वशो 
[५1३18] इत्यादिना म्न्तस्य वशो मष्टवम्‌ । धोरिति किम्‌ १ दामलिट्‌ । षुपाठे यो दादिः स दादेरित्यनेन 
गृह्यते । तेन अधोक्‌ इत्यत्र श्र डागमेऽपि सति दादित्वं सिद्धम्‌. । इह च दामलिह्यतेः क्िपि घत्वं न मवति । 
दामछ्डिति । 


वा द्र दमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥५।३।५०॥ द्र ह म॒ह ष्एुह ष्णिह इत्येतेषां हकारस्य वा घत्वं भवति भलि 
पदान्ते च । द्रोग्धा । पित्रघ्रक्‌ | द्रोढा । मित्रघट्‌ । उन्मोग्धा। उन्मुक्‌ । उन्मोदा | उन्मुट्‌ । स्नोग्धा। 
उत्स्नुक्‌ । स्नोटा । उत्स्नुट्‌ । सेग्धा । चेलस्निक्‌ । स्नेदा । चेलस्निट्‌ | द्र देः पूवण प्राप्ते इतरेप्रामप्रा 
विकल्पः | 

नहो धः ॥५।३।५१॥ नदेदैकारस्य धकारदेशो मवति भलि पदान्ते च । नद्धम्‌ । नद्धव्यम्‌ | 
उपानत्‌ । “नहिनृतिः' [४।६।२१९] इत्यादिना दीतम्‌ । “तथोर्धोऽधः [५।३।५६] परस्य ध्वं यथा स्यादिति 
धकारादेशः कृतः । 


आहस्थः ॥५।२।५२॥ श्रादो हकारस्य कारादेशो भवति भलि परतः } धर्ममात्थ । सुखमात्थ | 

“द्वव शआआहश्च' [२।४।७०] इति व्रुव आहादेशो लडादेशस्य च सिपस्ादेशः । ग्रनेन हस्य यत्वम्‌ | 

“खरि [५४।१३०] इति चत्वैम्‌ । श्रादस्कारादेशेनैव सिद्धे थकारस्य “खरि” इति चत्व॒॑ज्ञापकम्‌ | 
8 | 
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राहो ब्रजप्रहणेन ग्रहणात्‌ रुव ईण्मा भूत्‌ । श्जलादिवचनाद्‌ वा न भवति । पदान्त्वं नास्ति । भलीस्येव | 
प्राहुः । त्राहुः । 

व्रश्यश्चस्जखजसजयजरजश्ाजदशां षः ॥५।२।५२॥ त्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज 
इत्येतेषां चकारशकारयोश्च यो मवति लि पदान्ते च | तष्टा । मूलब्रेट्‌ । स्फादिसखम्‌ । 'श्रहिज्यावयिःः 
[४।२।१२] इत्यादिना जित्वम्‌ । भ्र । धानागट्‌ । ष्टा । तीथ॑सट्‌। माष्यं | कर्मपरिभरट । यष्टा | देबय्‌ | 
विचीदं रूपम्‌ | राजिभ्राजः क्ति श्ललादिः । राष्टिः | भ्राषिः। सुशट्‌ । सश्राद्‌। विभ्राट्‌ प्रष्टा] 
धर्मप्राद्‌ | शक्रिपि वचिप्रच्छायतस्तु कटुभरजप्रीणं दीरजिश्च' [२।२।१५७ वा०] इति कपि दीत्वाजिवव । 
“छु. वोः श्ूड ङ च” [४।४।१७] इत्ययं विधिर्तः । लिशि । लेष्य । ध्मलिट्‌ । विश । वेष्टा । स्वगेविट्‌ | 

एकाचो वक्षो भष्‌ मघः स्ध्वोः ॥५।३।५४॥ धोरेकाचो श्चषन्तस्य योऽवयवस्तस्य यथास्य 
मपूमावो मवति भलि सकारे ष्वशब्दे च परतः पदान्ते च । भोस्यते । अथुद्ध्वम्‌ । “सिलिङः.दै'” [१।१।८५] 
इति किरवम्‌ । धर्मभुत्‌ | धोच्यते । श्रधुग्धम्‌ । गोधुक्‌ । निघोच्यते। न्यधुद्ध्वम्‌ | मन्त्धुट्‌। एकाच 
इति किम्‌ १ दामण्विहिमिच्छति दामलिद्यवेः किप्‌ । दामलिट्‌ । श्रसव्येकाज्यदणे भरन्तस्य धोरवयवस्य वशो 
मपू अत्रापि स्यात्‌ । वश इति किम्‌ १ क्रसस्यति । भषन्तस्येति किम्‌ १ दास्यति । स्ष्वोरिति किम्‌ १ बोद्ध । 
योद्धुम्‌ । धकारस्य वकारपरस्य ग्रहणं किम्‌ १ दादद्धि। दध धारणे इत्यस्य यड्पि लोटि “'इुमल्भ्यो हेर्धिः” 
[४।४।६४] इति धिभावे रूपम्‌ । अबुद्ध । श्रुद्धाः इत्यत्र “खलो भलि" [*५।३।४४] इति सखे करते ^“स्यखे 
त्याश्नयमु"' [1११६३] इति कस्मान्न मवति } “वंश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌" [प०] इद्यदोपः | 

धः ॥५।३।५५॥ धो धतोर्भषन्तस्य वशो मप्‌ भवति भलि परतः । धस्ते । धल्व । धदृष्े | 
धदुष्वम्‌ | धत्तः । धत्थः | पूवत्रासिद्धं न स्थानिवत्‌" [प०] इति श्रजदेशस्य न स्थानिवद्भावः ! वचनः 
सामश्योदया श्र तिकृतमानन्तयमस्तीति भरन्त । धस्यापि जश्तमाश्रयास्िद्धम्‌ । “्रकृतिग्रहणे यज्‌ बन्तस्यापि 
गहणम्‌" [प०] | धात्तः | धाच्थः । भषरन्तस्येस्येव | दधाति । दधासि । आलीवयेव । दधे | दधते । 


तथोधोःऽघः ॥५।३।४६॥ भप्रन्तादुत्तस्योः तकारथकारयोधैकारादेशो मवत्यदधतेः । दोग्धा | 
दोग्धुम्‌ । श्रदुग्ध । श्दुग्धाः। बोद्धा } बोद्धुम्‌ । श्रबुद्ध ¡ श्रद्धाः । अधः इति किम्‌ १ धत्तः | धत्थः | 

मलो जश्‌ ॥५।३।५७॥ इलो जरा. भवति पदान्ते वतैमानस्य । पदमध्ये “लां जश्‌ कश" 
[५।४।१२८] इति वद्यति । भीति निवृत्तम्‌ । वागत्र । मधुलिडत् । श्रगनिचिद । लीत्यस्य निवृत्तिः 
किम्‌ १ वस्ञा } वेष्टव्यम्‌ | 

षोः कः सि ॥५।३।५८॥ परकारटकारयोः वकारदेशो भवति सकारादौ परतः । वेदयति । तोद्यति | 
टस्य } लेदयति । वद्यति | सीति किम्‌ ? पिनष्ि। 


द्रात्तस्य तो नः पूवस्य दोऽपृमूच्छिमदाम्‌ ॥५।२।५६॥ दकाररेफाभ्यां परस्य तसञ्छकस्य तका- 
रस्य नकारादेशो भवति पूर्वस्य च दकारस्य पमूच्छिमदो वजयि्वा । भिन्नः । भिन्नवान्‌ । किमः दिन्नवान्‌ | 
त्रास्तीणम्‌ | श्रवगृंम्‌ } द्रादिति किम्‌ १ शक्तः शक्तवान्‌ । तसजञ्ज्कस्येति किम्‌ १ कत्ता । हत्त । त इति 
किम्‌ { मुदितम्‌ । चरितम्‌ । दरादिप्यनेन तकारो विशेष्यते । स चेत्तसञ्जञ इति । तेने व्यवधाने न मवति । पूर्वः 
स्येति किम्‌ १ परस्य मा भूत्‌ । भिन्नवद्भ्याम्‌ । भिन्नवद्भिः । “श्रधिङत्य ते ग्रन्थे” [३।३।६१] इत्यादि 
निदेशात्‌ “इह वणकदेशा वणेगरहणेन न गृह्यन्ते” । तेन हृतम्‌ कतमित्यादि सिद्धम्‌ । तस्यापत्यं कार्भिरिति 
बहिरज्ञो रेफः | अ्रपमूच्छिमदामिति किम्‌ १ प्पूत्तः । मृत्तः | मत्तः | | 

स्फादेरातो घोर्थरवतोऽध्याख्यः 1[५।२।६०॥ स्फादियो घुः आकारान्तः यण्वत्‌ तरहमात्परस्य ठत- 
कारस्य नो मवति ध्या ख्या इत्येतौ वजयितवा । प्रद्राणः । प्रद्राणएवान्‌ । ग्लानः । म्लानः । ध्या इत्येतस्य 
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प्रतिप्रेधात्‌ “ˆ`: : ~." नाधिता। स्फटिरिति किम्‌ १ यातः। यातवान्‌ | श्रातं इति किम्‌? च्युतः | 


प्लुतः । धोरिति किम्‌ १ नियतः । दुर्यातः । यण्वत इति किम्‌ १ स्नातः । प्सातः । अध्यास्य इति किम्‌ १ 
ध्यातः । ख्यातः | 


स्वादेः ॥५।३।६१॥ लू इ्येवमादिभ्य उत्तरस्य ततकारस्य नो भवति । ठ्नः । लूनवान्‌ । लीनः । 
[र्‌ {~ (~~ ^ ५, = क्थ ४ नदैः (५ 
लीनवान्‌ । लू दप्यतः प्रभति ्रृदिति बृस्प्यन्ता ल्वादयः । ततर स्तृजिव्येवमादिभ्यो नच पूव णेव सिद्धम्‌ । 
॥ । 


ऋतदरय केः ॥५।२।६२॥ ऋकागन्तेभ्यो ल्वादिभ्यश्च परस्य क्तेस्तकारस्य नो मवति । ल्वादिम्यो 
श्रस्ये ऋद्ूमरदणं प्रयोजयन्ति । कीर्णिः । गीरिः । शीर्णिः । स्वादिभ्यः । दनिः । लीनिः। गृखिः । चूखिः | 
घूरिः । इति चरयं चिन्त्यम्‌ | 


श्रोदितः ॥५।२।५२॥ श्रोकारेतश्च धोः परस्य ततकारस्य नो भवति । लग्नः । लग्नवान्‌ । उद्विग्नः | 
उद्विग्नवान्‌ । आपीनः । आआपीनवान्‌ “प्यायः पी [४।३।२३] “श्राङः'' [४।२।२४] इति पीभावः  त्राति- 
देशिकाः स्वादयः श्रोदितः । षड्‌ प्राशिप्रसव इत्यादयो व्रीड इणोप्यथं इत्येवमन्ता दैवादिकाः । सूलः ¦ सून- 
वान्‌ । दूनः । दीनः} उडीनः इत्यादि । # 


प्तीणः .॥५।२।६४॥ क्ती इस्येतस्मात्‌ ृतदीत्वात्परस्य ततकारस्य नो भवति । तपरकरणमसन्दे- 
हाथम्‌ । प्रक्षीणः । प्रक्षीरवान्‌ । “वतेऽण्ये'* [७।४।५६] इति दीत्वम्‌ । यदा दीत्वं तदाऽनेन नत्वम्‌ । चीणोऽसि 
जादम | “वा दैन्यकरोशे" [४।४।६०] उति दीलम्‌ । दीत्वनि्द शः किमर्थः १ स्रितोऽसि जास्म | 


श्याश्चिदिवोऽस्पर्णानपादानाजये ॥५।३।६५॥ श्या अचि दिव इत्येतेभ्यः परस्य ततकारस्य नो 
भवत्यस्पशं श्रनपादाने श्रजये यथास्वम्‌ | शीनं तम्‌ । शीनं मेदः । “द्र वघनस्पशंयोः स्यः'' [४।३।१ 8] 
इति जित्वम्‌ । “हलः” [४।४।२] इति दीत्वम्‌ । श्रजित्वपत्ते “.स्फादेरातो' [५।२।६०] इति नत्वं सिद्धम्‌ | 
श्रस्पशं इति किम्‌ १ शोतं वतैते । शीतो वातः| शीतमुदकमित्य्न दयशाभिानद्वप्तदैत द्रव्ये वृत्तिः । तेन 
नत्वाभावां जित्वं च सिद्धम्‌ । स्पश गुणो गह्यते । ननु ^स्षश उपतापे” इत्येतस्य स्पशो रोगः । तच प्रतिशीनः। 
कथं ज्ञायते “'दरवघनस्पशयोः [४।३।१६] इति जित्वे सिद्धे “श्रतेः?” [४।३।२०] इति वचनात्‌ । अच्च । 
समक्न शकुनेः परतो । श्रनपादान इति किम्‌ १ उदक्तमुदकं कूपात्‌ । व्यक्त इत्यजेः प्रयोगः । दिव । श्रायः । 
आआच्न्नवान्‌ 1 “दछरोः श्चूणएङ च'' [४।४।१७] इत्यूठ । श्रजय इति किम्‌ १ चतं वतते } त्री डावाम्नुपनानाद्भिजि 
गीवा गम्यते | 


निर्वाणोऽवाते ॥५।३।६६॥ निर्वाण इति निपात्यते ्रवातेऽथं । यदि धवथ वाताघासे न मवती्यर्थः | 
निपपबीद्वातेः परस्य ततकारस्य न्वं निपात्यते | निर्वाणो सनिः । निर्वाणो दीपः | “धिग्यर्थाचच' [२।४।५२] 
इति कर्तरि क्तः ! अवात इति किम्‌ १ निर्वातो वातः । निवातं बातिन । वातोऽच निर्वातिक्रियायाः आधारः | 
निर्वाणो दीपो बातेनेत्यत्र दीपाधासो ष्व वातस्वु करणं तेन नत्वम्‌ | 


शुषिपचेः कौ ॥५।३।६७॥ शुषि पचि इत्येताभ्यां परस्य ततकारस्य ककारवकारादेशौ मवतः | 
ष्कः ! शुष्कवान्‌ । पकः | पक्वान्‌ । 


से परः ॥५।३द८॥ तै इत्येतस्मास्परस्य ततकारस्य मकारादेशौ भवति । क्षामः ! स्षामवान्‌ | 


प्रस्त्यो वा ॥५।३।६६॥ प्रपूबास्यायतेः परस्य ततकारस्य मकारदेश्ो वा भवति । प्रतीमः । प्रतीम. 
वाम्‌ । प्रसतीतः । प्रस्तीतवान्‌ । “श्रपूस्य स्त्यः” [४।३।१८] इति जिः । ““हलः” [४।४।२]| इति दीत्वम्‌ | 
य॒दा मत्वं न मवति तदा “स्फादेरातो धोयंखतः' [५३।६०] इत्यस्यासिद्ध त्वात्‌ पूवं ज इते विदतनिमित्तवा- 
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जलं न मवति । प्र्रहणं किम्‌ १ ननद च न भवति। स्यानः। संसत्यानः। व्यै स्ये इन्यनयोः 
परस्य ग्रहणं पूर्वस्य शच्वाभावात्‌ | 

फुत्लः ॥५।३।७०॥ एल्ल इति निपात्यते | फुव्टः । फुल्लवान्‌। जिफला विशरण इत्यस्मात्परस्य 
ततकारस्य लत्वं निपात्यते) “ति [५२।१८६] इति उड उच्वम्‌ । कथं फलितः । एलन्यस्य सञ्जातानीति 
्रष्टन्यम्‌ | अथवा फल निष्पत्तावित्यस्य इडभाव उड उत्वं लत्वं च निपात्यते | फुल्ल विकसन दइप्यस्य पचाद्यचि 
रूपमिति चेत्‌ , वैवं फलेस्ते लत्वमन्तरेण प्रयोगः स्यात्‌ । 

समुदः ॥५।३।७१॥ सम्‌ उद्‌ इत्येताभ्यां परः फुल्लो निपत्यते । सम्फुल्ल; । सम्छु्लवान्‌ । उत्फुल्लः | 
उत्फुल्ल वान्‌ । “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथंः” [प०] | समुद्धघामेव गेः । इह सा मृत्‌ । प्रफुल्ला लता | 

चीवक्रशोलज्ञाघाः ॥५।२३।७२॥ क्षी कृशः उल्लाघ दप्येते शब्दाः निपात्यन्ते । त्षीवादिभ्यः क्ती कृते 
तकारस्य खं निपाप्यते | इटि वा कृते इत्‌शब्दस्य । चीवः । शः । उल्लाघः } श्रचि इगुड्लच्णे के च कृते 
रूपं सिद्ध्येत्‌ । किं ठ कृते क्त श्ननिष्ठं स्यात्‌ । लाधेरमिपूर्वस्य ग्रदणं किम्‌ १ शरस्यैव गिपूरवश्य निपातनमन्यत्य मा 
मृत्‌ । प्रक्षीबित ।, परिकृशितः । उदिति विशेषनिर्देशात्‌ द्रन्यगिर्वह्य न मवति } प्रोह्लधितः। परिङशः 
इव्यादिष्रु निपातितस्य शब्दस्य पञ्चात्‌ प्रादिक्चविधिः । परिगतः कशः परियः । प्रगतः त्तीवः प्रत्तीवः | नाच 
गिषञ््ञा । यक्ियायुक्तास्तं प्रति गिक्षञज्ञा मबन्ति। 

जघ्राहीतदोन्दविन्तेवभाषा ॥५।२।७३॥ त्रा घ्रा ही नुद उन्द विन्ति इत्येतेभ्यः परस्य ततकारस्य 
विभाषया नत्वं भवति । चातः | चाणः । घातः | घणः । हीतः । हीणः । नुत्तः । नुन्नः | समुत्तः । समुनः | 
वित्तः । विन्नः । ही इत्येतस्याप्राप इतरेषां प्राते नं विकल्प्यते | विन्तेरिति श्नम्विकरणएनिदैशाद्‌ “विद विचारणे” 
[धा०] इ्यस्य ग्रहणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

वेत्तस्तु विदितो ज्ञयो विद्यतेर्वित्त इष्यते । 
विन्तेर्विन्नश्च वित्तश्च वित्त मोगे त॒ विन्दतेः ॥ 
विमाप्रेति व्यवस्ितविभाप्राविनज्ञानम्‌ । तेन-- 


देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सद्विधिः । 
मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाकः संशितचतः । 


इति सिद्धम्‌ । देवैल्लातः देवरातः । सञ्कज्ञायामपि जातेति भवति ! प्राणयङ्े गलः } विप्रे गर एव ] नके 
ग्राहः । "विभाषा रहः” [२।१।११७] इति णः | आदित्यादिषु पचाद्जेव ग्रहः । इतियोगे च सद्धिधिनै मवति 
वर्षतीति धावति । हन्तीति पलायते! “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [२।२।१०४] इति शतृशानौ न मवतः | 
“न वा साका के [२।२।६४] इत्यतो मण्डूकप्लुत्या विभाषाऽनुवर्तते | अनितियोगे नित्यं भवतः । श्र्जयन्‌ 
वसति । श्रधीयानो वसतीति । ननु चेतिशब्देनैव हतवरथ॑स्य च्ोतितत्वात्‌ वर्षतीत्यादौ कथं सद्विधिः १ इदं तहूर्युदा- 
हरणम्‌ “विभाषा लृटः सत्‌” [२।३।१३] इत्यनेन करिष्यामीति ब्रजति क्रियायां तद थांयामितियोगे लृटः स॒द्विधिनं 
भवति | अवान्तसमानाधिकरणे अनितियोगे च सद्विधिः करिष्यन्तं पश्येति | वान्तसमानाधिकरणेऽपि 
विकल्प इति केचित्‌ ! करिष्यन्‌ पुरषः करिष्यति पुरूषः । वातायने नित्यम्‌ । गवाक्चः ] प्राण्यङ् गोऽन्तम्‌ | 
अन्य्रोभयम्‌ । गोग्रम्‌ । गवाग्रम्‌ । बतविषये नित्यमित्वम्‌ । शंसितव्रतः । विधिप्रतिषरेधयोर्भयसूपेण विविधम- 
वस्ितया विभाषया कवं॑लभ्यते | आकृतौ पदाथ सर्वं लटच्यराशिमेकन्वरपनीव विधिः प्रतितरेधश्चेति 
दयमुपदिश्यते । व्यक्तो पदाथ उमयमन भवतीति प्रतिपाद्ये । 


वित्तयित्तदुनगूनपूनसितरणनि ॥५।३।७४॥ वित्त भित्त दून गून पून सित ऋण इत्येते शब्दा 
निपात्यन्ते । वित्तमिति “बिल्‌ लाभे" इत्यस्य भोगे प्रतीतो च निपत्यते । भोगे वित्तमस्य । बहूवित्तः | 


ग्०५पा० ३ सू० ७५-७६] मदाचरत्तिसदितम्‌ ३९७ 


सुज्यत इति मोगो धनादिप्रतीतो विचोऽयं पुरपः ! विन्नमन्यत्‌ । मित्तमिति निपात्यते शकलं चेत्‌ । भिन्न 
खण्डमिल््थैः । उक्तञ्च-- 


तच्वममिधायकं चेच्छुकलस्यानर्थकः प्रयोगः स्यात्‌ । 
सकलेनाप्यभिहिते न भवति तत्वं निगमयामः ॥ 


[ ष 


भिदि क्रिया शच्छय्यरपहिनितिदन्‌) प्रव्रतिनिमित्त त शकस्तजातिः। क्ियामिधाने मिनन शकट 
मिःयपि भवति । दूनः । गूनः । दुग्बोदी्वं नत्वं च निपात्यते । पूञो विनाशे नत्वम्‌ । पूना यवाः । विनाश 
इति किम्‌ १ पूता यवाः । पूतं घान्यम्‌ । सित इति सिनोतेर््रासकर्म॑कतरं कस्य मवति । सितो प्रासः वयमेव । 
ग्रास इति किम्‌ १ सिता पाशेन शकरी । कमेक कस्येति किम्‌ १ सितो मासो देवदत्तेन । ऋण इति ऋ इ्येत- 
स्मात्‌ उत्तमणंघमणंयोनंचम्‌ । ऋणं ददाति । ऋणं धास्यति । ऋतमन्यत्‌ | 


क्ित्यस्य कुः; ॥५।३।७५॥ क्वितयो यस्य तस्य धोः कवर्गोऽन्तादेशः पदान्ते । इृतस्छक्‌ । “स्प्शोऽनुदके 
किः [२।२।५६] इति कविः । एवं याक्‌ । तादक्‌ । युङः । नस्य कुत्वम्‌ । व्यग्रहणपरिभाष्या “क्रः कुः 
ति सिद्धे कछिस्त्यो यस्येति बसनिर्देशात्‌ असत्यपि क्वौ क्विविधानेनोपलदितस्य किवयन्तस्यापि भवति । 
सहस्टगिति । इहापि तहिं स्यात्‌ । रन्ज॒सडमभ्याम्‌ । रज्जुसृडभिः । खगिति निप।तनत्‌ स्यन्तोपलच्णं 
नास्तीत्यदोघः । “नशेर्वा” [वा०] } जीवनक्‌ । जीवनट्‌ | क्विपि विचि वा ! श्रथवा जीवत्य नाशो जीवनडिति 


सम्पद्‌।दित्वाक्किवप्‌ | 


ससजुषो रि; ॥५।२।७६॥ सकारान्तस्य पदश्य सजुष इत्येतस्य च रिरभवति । “श्चन्तेऽलः”' [१।१।४६] 
इत्यन्तस्य । जश्त्वापवादोऽयम्‌ | सर्वज्ञः साधुभिरसेव्यते । सज्‌: । सह जुषा वतते “सहेति तुस्ययोगे” 
[१।३।९१] बसः । “वा नीचः” [४।३।१९०] इति सदस्य सो भवति । यदि वा सह जुषते इति सज्‌; । 

प्रहन्‌ ॥५८।२।७७॥ अहन्नियस्य पदस्य रिभ॑वति । अद्योभ्याम्‌ । अहोभिः । दीघांहा कालः | दे दीघा 
होऽत्र ¦ श्रहन्निति विक्रतनिदंशात्‌ रेरसिद्धत्वेन नखं न मवति । वचनं तु हे दीघाद्येऽत्रेति सावकाशम्‌ | 
हन्ते डः श्रहन्नित्यस्य लाक्षणिकत्वान्न मवति } “अद्धो रिविधौ रूपरात्निरथन्तरेषूपसद्धथानम"' [वा०] इति । 
रोऽसुपीत्यस्य बाधनार्थम्‌ श्रहयरूपम्‌ । श्रहोराविः । एकदेशविङृतत्वादिहापि भवति । अहश्च रात्रिश्च 


श्रहोराचः । ग्रहो रथन्तरम्‌ अहोरथन्तरम्‌ । 


रोऽसुपि ॥५।३।७८॥ श्रहन्नित्येतश्य रेफादेशो भवत्यसुपि परतः । श्रहगच्छति । श्रहद्दाति । शसु 
पीति किम्‌ १ श्रहोभ्याम्‌ । श्रहोमिः । ननु ग्रहददातीष्यत्रापि “त्यखे त्याश्रयमू' [१।१।६७] इति सुबस्ति । 
एवं तहि रेफविधानसामर्ध्यत्‌ श्रहो रविधौ उपि व्यलक्लणं न भवति । यत्र तु खं तत्र च्याश्रयेण रवम्‌ । दीर्घाद 
निदाघः | हे दीघाद्येऽत्रेति । 

वसुखं खुध्वं स्वनड्हां दः ॥५।३।७६॥ वसन्तस्य पदस्य ख सु ध्वंसु त्रनडदं इत्येतेपां च दकारादेशो 
मवति } विद्र्कुलम्‌ । विद्रद्धयाम्‌ । विद्रद्धिः} उखाया ख सते उखाखत्‌ । उखाखद्छ्याम्‌ । उखासद्धिः । 
पर्णध्वत्‌  पर्णष्वद्धिः । स्वनङइत्कुलम्‌। अनङद्धधाम्‌. । श्रनडद्धिः । पदस्येति किम्‌ १ अनडहा । वस्वा- 
दीनामिति किम्‌ १ पयोभ्याम्‌ । श्रनडदो द्त्वप्रासि रितरेषरां स्त्वम्‌ । “ससजुषो रिः" [५५1३1७६ | इत्यतः सका- 
र न्दर्टमन द्व | तेन विद्वानिति नकारस्य न मवति । “येन नाप्राप्ते" इति न्यायेन रित्वस्य दत्वं बाधकम्‌ | 
` स्फान्तखे पराक चाप्रासे च दत्वमतो विद्वानित्यत् स्फान्तखस्य न वाधकम्‌.। चअनड्हो वचनसामथ्याद्‌ टल्वं न 
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भवति । नमो दत्वं वचनसामथ्यान भवति । पदाधिकारादिहापि मवति | विद्धकाम्यति। “नः क्ये 
[१।२।१०४] इति नियमाद्‌ विद्स्यतीत्यत्र भसञ्ज्ञा । 


३६० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ्र० ५ पा० ३ सू० ८०-म७ 


तिपि धोः ॥५।२।८०॥ तिपि परतः धोः सकारान्तस्य पदस्य दकारादेशो भवति । अचकाद्धवान्‌ | 
शरन्वाद्मवान्‌ । ख्ड। “हल्ड्थापः”' [४।३।५६] इति तिपः खम्‌ । तिपीति किम्‌ १ क्विपि चकाः । रितवा- 
पवादो योगः | 

सिपि स्व ॥५।२।८१॥ सिपि परतो धोः सकारन्तश्य पदस्य रिमवति दकारो वा । श्रचकास्वम्‌ । 
ग्रचका्वम्‌। अन्वरास्वम्‌ | श्रन्व शाखम्‌ । दकारस्य विकल्पपत्ते रितं सिद्धमेव । सिमिद््दरुभैः। 


4 (क 


“दुः” [<३।८य इयत पत्ते रिर्यथा स्यात्‌ । तिपि सिपि च परतो धुरे सम्भवति । धुग्रहएमप्युततसर्थम्‌ | 
द्‌: ॥५।३।८२॥ धोद॑कारन्तस्य पदस्य सिपि परतो रि्भवति दकारो वा । श्रभिनचम्‌ † अभिनस्त्वम्‌ । 
अजरस्‌ । अजर्धचवं । घ इत्येतस्मात्‌ यङ्ब्‌। द्वित्वादिकायम्‌ । लड सिप्‌ उड एप्‌ “एकाचः” [५।३।५४] 
दप्यादिना भष्भावः । हद्ड्यापः खम्‌ | जश्त्वं दकारः | 
मो चः ॥५।३।८३॥ धोर्भकारान्तस्य पदस्य नकारादेशो मवति । प्रताम्यतीति प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । प्रदान्‌ । 
नत्व्यासिद्ध त्वान्न मदन्तनखम्‌ । न इति किम्‌? विद्‌ । मिद्‌ धोरिप्येव | इदम्‌ । किम्‌ } श्रनयो्मकारो- 
स्चारणस्यावकाशः इदामतीव्यादौ “नः क्ये” [१।२।१०४] इति पदत्वाभावः । पदस्येत्येव । प्रशमो । प्रशामः | 
स्घोः ॥५।३।८४॥ घोम॑कारस्य मकाखकारयोश्च परतः नकारादेशो मवति । जङ्खन्वः । जङ्खन्मः | 
द्रपदन्ताशै श्रारम्मः | 
को दी वारुडः ॥४।३।८५॥ रेफवकागन्त्य घोः पदस्य उडः इको दीभेवति। गीः । आशीः | 
गाडपूवस्य शासोऽनुदात्तेतो ्रहणादप्रा्तमित्वम्‌ । “श्राक्लिषि [२।४ | १४ &] इति निपातनाद्धवबति । धुर्वी । 
धूः । धरवः पदान्तस्य वकारस्य ऊडा भवितव्यमिति वरहणम्त्तराथ॑म्‌ । इक इति किम्‌ १ श्रबिभमंवान्‌ । मकारे 
श्रकारस्य मा भूत्‌ । वौरिति किम्‌ १ भिद्‌ । छिद्‌ । उड्‌ इति किम्‌ १ श्रत्िभर्मवान्‌ । चस्य वेमा भूत्‌ । धोरिति 
किम्‌ १ साधुः । मुनिः । पदस्येत्येव | गिरे । गिरः | 


हल्यमङुदयुरः ॥५।३।८६॥ हत्परो यो रेफवकारो तदन्तस्य धोरुड इको दीर्भवति मसंकके इुुदुरौ 
च वर्जयित्वा । आस्तीरण॑म्‌ । श्रवगृरंम्‌ । दीव्यति । सीव्यति । श्रभकुद्ुर इति किम्‌ १ मस्य धुरं वहतीति धुर्यः । 
दिवि भवो दिव्यः । करिवबन्तस्पेद्‌ं ्रहणम्‌ । कुर्‌ । कुयात्‌ ¡ इनो विङ्कतनिदे शात्‌ चिकीषतीत्यत्र दीत्वं॑ भवत्येव । 
हर । हयौत्‌ । आशिषि लिङः । धोरित्येव । चतुर इच्छति चतुर्यति । दिषमिच्छुति दिम्यति । व्यस्येमो रेफव- 
कारौ | इक इत्येव । गव्यति । “शि स्ये" [४।३।६७] इत्यवादेशः । दह्पसाविति विदोषणं किम्‌ ? मुरररीयतीप्यत्र 
मा भूत्‌ । श्रपदान्ताथं वचनम्‌ | 

उड ॥५।३1८७ धोरुड्भूतो यो रेफवकारौ तयोरङ इकः दीभेवति । कीर्तयति । हिता । मूर्छिता । 
ू्विता । धूर्विता । “शचौ रहाद्‌ द्व" [५।४।१२६] इत्यस्यासिद्धत्वाहु ड भूतत्वम्‌ । प्रतिदीव्ना । प्रतिपूवादिवः 
“कन्‌ युद्धषितक्ति'" [उ ० सु०| इत्यादिना कन्‌ । “श्नोऽखमम्बस्फात्‌” [४।४।१२२] इत्यखम्‌ । “न पदान्तः" 
[१।१।५] इत्यादिना खानिवद्धावप्रतिषेधः । “असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे" [प०] इत्यस्यानित्यत्वाच्च दीत्वम्‌ । 
अथ वाऽच “हलिः” [७।३।१२९] इति दीम । तस्य नेति प्रतिषेधः कस्मान्न मवति । रेफवकारान्तस्य सस्य [भस्य] 
स प्रतिषेधः । इद कस्मान्न भवति । री गतिरमणयोः । वी गतिप्रजनकान्त्यशनेषु । रिर्यवः । [रिय ; 1 विव्यतुः | 
विब्युः । यणदेशस्य] खानिवद्धावात्‌ बहिरङ्गलक्चणत्वाद्रा श्रसिद्धत्वमिति न भवति । चवुयितेत्य् श्रतः खस्य 
बहिरङ्गत्वात्‌ धोरङ्भूतो रेफो नास्तीति न दीत्वम्‌ । गुणादीनामब्युस्पन्नत्वात्‌ । जिनः । किया । गियोरिस्यादिषु 
““इल्ि” दीत्वं न मवति । व्युयन्नौ बहुलवचनात्‌ । “जीर्यतेः किर वः" [ड०] | इति क्रिः । “करत इद्धो" 
3) ॥ ४। इतीत्वम्‌ | रन्तत्वम्‌ । रेफस्य वकारः । ( कृगृभ्यां ) “कू ग्‌ पु ऊुटिभिदिम्यश्च [उ ०] इति इः | 
उडोरिति प्राप्ते उडीति शनो निदेशः | 


प्र० ५ पा० ३ सू० ८८-६२] महावत्तिसहितम्‌ ३९९ 


दादु मोऽवसोऽसेः ॥५।३८८॥ अदसः श्रसकारस्य दारस्य वर्णमानक्य उवणंदेशो भवति 
दकारस्य च मकारः । मुम्‌ । अम्‌ । श्रमन्‌ । श्रमुना । श्रमूम्याम्‌ । उत्वस्यासिद्धत्वास्याक्‌ -सन्धिकायम्‌ । 
माव्योपि क्वचिसस्वं गरहूणाप्युक्तम्‌ | ततः “स्थानेऽन्तरतमः [१।१।४७] इति माचिकार्थ॑मात्निकयोमांतरिको 
्विमा्धरिकस्य द्विमा्निक उकारो भवति । सेरिति किम्‌ १ अदस्यति। “शस्वेपः क्यच्‌" [२।१।६] | श्रसैरति 
यद्रविद्यमानसकारस्येषयुच्यते । अदः कुलम्‌ । श्रदोऽत्र इत्यत्रापि स्यात्‌ । एवं तिं अः सिर्यस्मिन्‌ सोऽयमसिः । 
अकारीमूतः सि्य॑सिमिन्निवयर्थः | तस्यासेरत्वम्‌ । तेन व्यदाद्यलविषये विधिः । “विष्वग्देवयोश्य ठेरद्रयम््वौ कौ" 
[३।४।१६२८] इति श्रद्रधदेदो कृते दर्शनभेदः । “चअन्स्यविकारेऽन्त्यसदेशस्यःः [प०] इति परिभापा नाश्रिता 
तेषाम्‌ “शरदे सोऽद्रौ”” परतः उत्वं मवति । श्रमृद्रयङ्‌ । ““पृथडः. मत्वं केचिदिच्छन्ति लस्ववत्‌? । चटीक्रप्यते | 
कंलुत्तः । कल्पकः । इत्यत्र लाक्षणिकस्य रेफस्य कारस्य च लत्वम्‌ । एवमन्यत्रापि । श्ररमुयङ्‌ | 
परिमाषाश्रये तु (केचिदन्त्यसदेशस्यः' श्रदसुयडः । त्यदाद्यत्र विषय एव मुखम्‌ | “नेव्येकेऽसेर्हिं रश्यतेःः । 
ग्रदद्रुयडिति चत्वारो मेदाः । दादिति किम्‌ १ श्रमुथा | त्रमुयोः | च्ियां यषः परतः वयदाद्यत्वे यापि “आङि 
चापः” [५।२।१००] इति एत्वे श्रयादेशे च छते “श्चन्तेऽललः” [११४६] इति यकारस्योल्वं मा मृत्‌ । 


वहावीरेतः ॥५।३।८६॥ व्हौ निमित्ते निष्पन्नस्य अदसः दासरस्यः एतः ईकारदेशो मवति । अमी । 
च्रमीभिः } श्नमीम्यः } श्रमीषाम्‌ | श्रमीषु । अथवा बहाचिवयर्थनिर्देशः । बहावथं बत॑मानस्य श्दसः इति ज्ञेयम्‌| 
पारिभाषिक हि श्रमी इत्यत एरान स्यात्‌ | 


वाक्यस्य डेः पः ॥५।३।६०॥ वाक्यस्य टेः पो मवतीव्येषोऽधिकारो वेदितत्यः । व्यति “दूराद्धतेः" 
[५।३।६२] श्रागच्छ भो देवदत्ता । वाक्थग्रहणं किम्‌ १ अन्त्यस्य यथा स्यात्‌ } पदाधिकारात्‌ सर्वपरं पदानां 
मा मूत्‌ । टेरिति किम्‌ १ “श्चचश्च [१)१।१२] इति प्रनन्तस्याप्यचो यथा स्यात्‌ ¡ श्रन्यथा अचा वाक्ये 
विशेष्यमाणे हलन्तस्य न स्यात्‌ । श्रचो विदष्यत्वे सवंषामचां स्यात्‌ । 


प्रत्यमिवादेऽशूद्धस्त्यसयके ॥ ५।२।६१॥ शुद्र ली श्रसूयक विपयवजिते प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं वर्ते 
तस्य टेः पो मवति । श्रभिवादये देवद्तोऽदं भोरे: । श्राुप्मानेषि देवदत्ता । व्रासिवा्रमाने गुख्णा ्रयुक्त- 
मारीपपूर्वकं प्रियदहितयक्तं प्रतिवचनम्‌ इत्यभिवादः । शश दरसत्यस्यक इति किम्‌ १ श्रमिवादये ठुषजकोऽदम्‌ | 
मो श्रायुप्मानेधि तुषज्क । शद्रे पो न विदितः । अभिवादये गा्म्यहं मो | आयुष्मती मव गामि! ्ियांपोन 
भवति । श्रभिवादये स्थाल्यहं भो । आयुष्मानेधि खालिन्‌ । च्रत्र दरि्डिवदसनञ्जञाशब्दे पो न मवति । सभ्ज्ञा- 
शब्दे भवत्येव । यदा तु विहेषयितुकामः सञ्ज्ञामसन्ज्ां च तस्य कथयति तदा श्रन्टमोऽ ज्ञाते सिन्रस 
वृषल सखालिन्‌. न चं प्र्यभिवादम्हसीव्युव्यते । लोकम्यवदहायास्यधानि कार्यसम्प्रत्ययाद्रा नामान्तस्य गोचान्तस्य 
च पविधिः । इह न भति देवदत्त कशस्यसि । देवदत्त श्मायुप्मानेधि । इन्द्रधमन्‌ कुशल्यसि । सर्वैः पवि. 
धिवां भवतीति वच्यति । सा च व्यवस्थितविभाषा ] तैन “मोराजन्यविशां वा मवतिःः । श्रभिवादये देवदत्तो ऽहं 
मोः । श्रायुष्ानेधि देवदत्त मो । श्रायुष्मानेधि देवदत्त भो ¡ राजन्यः । ग्रभिवादये इन्द्रवमोऽदहं मोः । श्रायु- 
प्मानेधि इन्दवर्म॑३न्‌ । आयुष्मानेधि इन्द्रवमन्‌ । विशः | अभिवादये इन्द्रपालितोऽ्टं भोः । ्राटुष्नानेधि 
इन्द्रपालिता२ । आयुष्मानेधि इन्द्रपालित । मोशब्दस्याप्राप्ते राजन्यविशोगोत्रत्वाप्राप्ते विकल्पः | 


द रा्दुधूते ॥५।३।६२॥ दुरादुधूते आह्वाने वतंमानस्य वाक्यस्य टेः पो भवति । त्रगच्छ मो देवदत्ता३ | 
दुराद्धूत इति किम्‌ १ श्रागच्छं भो जिनदत्त । प्रयत्नषिरोषेण श्राह्मने यत्र॒ शब्दः श्रुयते तद्दूरमिह नास्ति 
तग्रहणं सम्बोघनमनोपलक्तणम्‌ । तेनेदापि पः सिद्धः, । सून्‌ पिव देवदत्तारे इति । सूत्रे दूरादिति “तेभ्य 
ईप्‌ च [३।४।४३] इति का | 
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हैहेप्रयोगे देहयोः ॥५।३।६२॥ ह दे इत्येतयोः प्रयोगे देहयोः पो भवति दूराद्धूते । दै जिनदत् | 
जिनदत्त ३ । हेर जिनदत्त । जिनदत्त हे । पुनहंहयोग्र हणं किम्‌ १ श्रन्यस्य मा मूत्‌ । दैदयोरेव यथा 
स्यात्‌ । प्रथमं दैदेग्रहणम्‌ श्रनन्तयोरपि यथा स्यात्‌ । श्न्यथा वाक्यस्य टे; प्राप्नोति । सूत्रारसम्भस्तु शअररतोऽ- 
नन्तस्येत्यादियाधकः सम्भाव्येत । प्रयोगग्रहणादनर्थकयोरपि मवति । आ्रागच्छु मो माणव हेर देवदत्त इति । 

प्मनृतोऽनन्तस्याप्येकैकस्य रोः ॥५।३।६७॥ ऋ कारर्वाजतस्य रोरनन्त्यस्यापि शन्त्यस्यापि देः 
एकैकस्य पो भवति । है३देवद रत । हे देवदत्त । श्रदृत इति किम्‌. १ कष्णमित्रारे । योरिति किम्‌ ए देवदत्तस्य 
वकारात्पस्र मामूत्‌ । एकेकग्रहणं पर्यायाशंम्‌ । 


ग्रोमभ्यादाने ॥५।३।६५॥ अभ्यादानं प्रारम्भः  श्रोमित्येष शब्दः श्रभ्यादाने पो भवति। शरोर 
मूप्रभं पवित्रम्‌ | श्रो देमृषभमूपष्रमगामिनं प्रणमत । च्रम्यादान इति किम्‌ १ श्रौ मो ददाति। शअयमोमशब्दः 
प्रतिश्रवणे वर्त॑ते | 

वा हेः पृष्प्त्युक्तौ ॥५।३६६॥ प्रप्यप्रत्यक्तौ हेः पो मवति वा । च्रकारपौः कटं देवदत्त | इति पष्टः 
अकार्षं हीर अकां हि | ग्रलावीः केदारं देवदत्त! श्रलाविषं दीर। अलाविषंदहि। देरिति किम्‌ १ 
करोमि ननु । प्रष्यप्र्युक्तायिति किम्‌ ? देवदत्तः कटं करिष्यति । प्रद्युक्ताविति किम्‌ १ देवदत्त कटमकार्षीहिं | 


क (० क, 


वेति योगविभागः । तेन सर्वं एव पविधिः साहसमनिच्छता वा प्रयोक्तव्यः | 


विचार्य पूर्वम्‌ ॥५।३।६७॥ विचार्य पूवं पविधिमापद्यते । दिन रल्जुनु । णन ३ पुरूषो नु । 
दरयोहूनां वा वाक्यानां पूर्वस्य टेः पो भवति | 

प्रतिश्रवसे ॥५।२।६८॥ प्रतिश्रवणे च वाक्यस्य 2; पो मवति } प्रतिश्रवं श्रवणाभिमुख्यं प्रतिज्ञानम्‌ 
श्रन्युपगमश्चाविगेषेण गह्यते । शरवग्न्नदस्मे देवदत्त मो किमास्थरे इति । प्रतिज्ञाने कतकः शब्दो मोः | 
एवं मविठमर्हती३ । श्रभ्युपगमे भोग्यं मे देहि मोः । हन्त ते दास्यामी । 


पूजिते ॥५।३।६६॥ पूजिते च वाक्यस्य टेः पो मवति } शोभनः खल्वसि अग्निभूता३इ्‌ । पटा३ड | 
कृविपि च कृते “एचोऽदेः* [५1३1१०४]. दरत्यादिना श्राकार इदुतौ च | श्रथवा शोमनः खल्वसि देवदत्ता 
इत्युदाहरणम्‌ | 

चिदित्युपमाथं ॥५।३।१००॥ चिदित्येतस्मिन्तुपमार्थं प्रयुन्यमाने वाक्यस्य टेः पो भवति । अग्निधि- 
द्धायारेत्‌ । राजाचिदून्रुयारेत्‌ । चिदिति किम्‌ १ राजेव व्रूयात्‌ । अग्निमाणवको भायात्‌ । इवशब्दस्य 
प्रयोगाप्रयोगयोरुपमा्थौऽस्ति । न तु चिच्छब्दः । उपमाथं इति किम्‌ १ कथञ्चिद्ू्रवीषि । कृच्छेऽ् चिच्छ्द्‌ः | 
इतिकरणं किम्‌ ? चिच्छब्दस्य मा मृत्‌ । वाक्यस्य येयथा स्यात्‌ | 


कोपाऽसूयासम्मतौ मरो वा ॥५।३।१०१॥ कोपा श्रसूया सम्मति इत्यतेष्वर्थषु प्रौ परतः पो 
मवति वा | कोपे-माणवकार | माणवक । अ्रविनीतका३) श्रचिनीतक । इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा३। 
तऋस्यवान-ान्च्र | माणवक । श्रभिरूपकादे | श्रमिरूपक । शोभनः खल्वसि माणवक । कुत्सन- 
मसूान्तभूतं तत्कायंत्वत्‌ । शा्छीका३ । शत्तीक । याष्टीका ] याष्टीक रिक्ताते शक्तिः) “वाक्यादर्बौ- 
ध्यस्य” [५।२1६] इत्यादिना द्वित्वम्‌ । वेति ` व्यवस्थतविमाप्रा विज्ञानात्‌ कोपकायं सत्संने च पर्यायेण पः । 
चौर ! चौरारे । वृष्रल । इृषला२ ¦ चोरा । चौर वृषला । चषरल । घातयिष्यामि व्वीम्‌ | बन्ध. 
यिष्यामि त्वाम्‌ । मससने च मिडः साकाङ्न्स्याङ्गयुक्तस्य टेः पविधिरद्ित्वं च । श्ङ्ग कूजा३े श्रङ् व्याहरारे 
इदानी जास्यसि जाल्म ! मिङ इति किम्‌ १ अङ्ग देवदत्त । ताश्चद्द्रत्येति किम्‌ १ मङ्ग पच । नैतसर- 
माकाङ्क्षति }, त्वन इत्येव | अङ्खं पट पुस्तकं तै दास्यामि । 
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क्तियाशीः्रं षेषु मिडाकाङ््तम्‌ ॥५।३।१०२॥ क्षिया केपः । इष्टारांसनमारीः । असत्कारः 
पर्विका व्यापारणा गैः । क्तियादिपु भिडन्तमाकाङ्कं पविधिं लभते । क्तियायाम्‌-स्वयं ह रथेन यातीर्‌ 
उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयं ह ॒श्रोदनं युङ्क्ते उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । खुडक्ता इति मिडन्तमा- 
काङ्ककम्‌. । च्राकाङ्च्वमपि मिडन्तमाकास्लग्रहणएसाम्यात्‌ । सुबन्ते सिद्धेवाकाङक्षा । बआरिषि-- 
पुत्रांश्च लप्तीष्ठाः२ धनं च । श्र्र लप्सीष्ठा इत्यस्य गम्यमानमिङन्तापेच्तस्य पविधिः । तात तक चाध्ये- 
धोष्ठाः२ जनेन च । प्रंषे-तवं ह पूर्वग्रामं गच्छा२ देवदत्तो क्ति णं जतु । श्राकाङ्क्षमिति किम्‌ १ दीषंमायु 
रस्तु । परेप् इत्यत्र “श्रादूहोढोच्चे पेष्येषु" [४।३।७६ वा०] इत्यनेन एङि पररूपापवाद एप्‌ । 


अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः ॥५।२।१०३॥ प्रश्ने श्राख्याने च अनन्तस्यापि मिङन्तस्य 
ग्रन्तयस्यापि यस्य कस्यचित्‌ पदस्य टैः पो मवति । प्रश्ने-आगमः२ पूर्वात्‌ अ्रामान्‌ श्रग्निभूता२ इ । पया 
उ । आख्याने-आगमः३ पू्वारेन्‌ ग्रामान्‌ मोदे: । श्रत सवंषामपि पदानां पदान्ते केचित्‌ पमिच्छनति । 


एचोदेः पूर्वस्यात्परस्येदुतौ ॥५।३।१०७॥ एवः श्रदिसञक्ञकस्य प्रसङ्ग पूर्स्याधस्य 
च्राकारः पो भवति परस्य चाद्ध॑स्य इदुतौ मवतः । “एचोऽदेरदिदुस्परः” इति सिद्धे गुखसू्रकरणं किम्‌ १ 
इदुतोः पो न मवति । प्रश्नान्तपूजितप्रस्यमिवदेषु पदान्तस्य च एचः पौ मवतीति ज्ञापनाधम्‌ | प्रश्नान्ते 
अगर्म॑ःर पूरवान्ग्रामान्‌ छन । पय३ उ । प्रूजितै-शोभनः खस्वि अग्निभूता३इ । पटारड | 
परत्यमिवादे-आयुष्मनेधि अग्निभूता३इ । पया३उ । परिगणनं किम्‌ १ दस्यो रे दस्यो घातयिष्यामि त्वाम्‌ । 
आगच्छं भो श्रग्निमूतेर। पदान्तस्येति वचनादिह न भवति । भद्र करोमि गौरैरिति। पूजिते पः। 
श्रादिति किम्‌ १ श्रपाक्तारमोदनं कन्ये । प्रश्ने पविधिः। 


यवावचि सन्धो ॥५३।१०५॥ श्र्थवशाद्विमक्तीपरिणामः । इदुतोरचि परतः यकारवकारदेशौ 
भवतः सन्धौ विवक्ति । श्रा श्रध्यायपरिसमाप्तेः सन्धावित्यधिकारः । च्रग्नारेविन्द्रम्‌ | पटारेवुदकम्‌ । 
सिद्धः पविधिः सन्धाविति ज्ञापितं पुरस्तात्‌ । तेन॒ ““श्रचीको यण्‌ [४।३।६५] इति यत्र यणदेशो नास्ति 
तद्थमिदम्‌ । श्रचीति किम्‌ १ अग्नादेइ गतम्‌ । पटा३उ गतम्‌ । सन्धाविति किम्‌ १ अग्नादद्‌ इन्द्रम्‌ । 
पाड उदकम्‌ । 


0 


इत्यभयनन्दिविरणितायां जेनेन्द्रमदादृत्तो पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः । 





पुमः खय्यम्परे सोऽनुस्वारपूवेः ॥५।४।९॥ पुमिव्येत्याग्परे खयि परतः सो मवत्यनुखासपू्ः | 
पुमिति पुंसः फान्तखे कृतेऽनुकरणम्‌ । खयीति प्रव्याहारसाहचयत्‌ ऋअमोऽपि परत्याहारग्रदणम्‌। पुंस्कामा | 
पुटी । पु स्पुत्रा । पुस्कोकिरः । पु सि कामोऽस्याः । पुमांसं चख्यतीत्यादि ज्ञ यम्‌ । सकारस्यासिद्ध त्वाद्धिखं 
न । खयीति किम्‌ १ पुदासः | पुगवः। ञ्रम्पर इति किम्‌ १ पु दहौरः । श्रनुस्वार इति बिन्दोः सज्जा पूर्वैः कृता । 
पुङ्ख इत्यत्र पु शब्दस्यानर्थकत्वादग्रह्शैम्‌ । 

नश््व्यप्रशान्‌ ॥५।७।२॥ नकायन्तस्य पदस्य श्रम्परे छवि परतः सो मवत्यनुस्वारपूवः प्रशान्‌शब्दं 
वर्जयित्वा । भर्वाश्छादयति } मर्वाष्ठकारीयति । भर्वस्थुडति । भववंश्चरति । भवां्टीकते । भवांस्तरति ¦ इवीति 
किम्‌ १ भवाद्ग करोति । श्रपरशानिति किम्‌ १ प्रशान्‌ चिनोति । “मो नः [५1३।८३ | इति नत्वस्यासिद्धत्वा- 
रखामावः । अम्पर इत्येव । भवान्‌ त्ससकः | त्सरौ कुशः । “श्राकूषादेः कः [३।३1१७] इति कः | 

भवद्धगवद्‌ घवतो वा रिः काववस्यौः ॥५।७।३॥। मवत्‌ भगवत्‌ श्रघवत्‌ इत्येतेषां कौ परतः बा 
रिगवति। यदा रिस्तदा श्रवशब्दस्यौकारः रित्यं प्रति मवदादीनां सखानार्थस्तानिरदैशः सोऽ्थादवशब्दपेच्याऽव- 

१.१ 
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यवार्थः सदयते | अवस्येति निर्देशात्‌ “नानर्थकेऽन्तेऽल्लो विधिः" [१०] इति वा सर्वस्य स्थाने श्रोकारः । टे 
भोः । हे भवन्‌ । हे मगोः । हे भगवन्‌ । हे श्रघोः | हे अघवन्‌ | भवच्छब्दो ““मातेडवतुः” [ड० सू°] 
इति डवत्यन्तः | तेन विशेषर्वाचित्वात्सभ्बोधनम्‌ । ““सृद््रहणे ल्िङ्गविरिष्टस्यापि अरहस्‌" [प०] इतीयं परि- 
माधा विभक्तीविषये नेष्यत इति लिया विधिनं भवति । हे भवति । हे मगवति ! हे श्रघवति । भो इति भिः 
संज्ञकं शब्दान्तरमस्ि तस्यायं प्रयोगः | भो सुन्दरि । भो मो नरेन्द्राः सुखमास्वम्‌ | 

प्रेद पूर्वस्य योऽशि ॥५।७।४॥ रिरिति वतमानो विपरिणम्यते । श्रोदरपू-पःवरंपर्मस्य च रेः 
यकारादेदो मवति श्रि परतः | मोय्र। ममोयत्र । श्रघोयत्र | भोयाहि | भगोयादि। ग्रघोयाहि। 
अवणपूर्वस्य-सर्व्ञयास्ते । देवायासते । नय गच्छन्ति ¦ श्रनन्तरसूत्रेए निवर्तितस्य श्रोकारस्य प्रहणादिह न 
भवति । गोख ! पयोर } ओदपूरव॑स्येति किम्‌ १ मुनिरत्र | अशीति किम्‌ १ व्रद्तस्तत्र | छुवीति सत्वस्या- 
सिद्धत्वाद्यत्वं प्रसज्येत । रेसि्यिव ! पुनसर । 

व्योः खं का ॥५।७।५॥ वकास्यकासयोरशि परतः खं मवति वा । पटस्येत्यनेन विशेषणात्प- 
दान्तयो्व्यौः सञ््तव्यम्‌ । पट इट | पयविह । ब्त अच | ब्रक्चाव्र | ~. :. ˆ “??- खम्‌। 
भो शत्र} मोयत्र ! सर्वज्न श्रास्ते। स्व्॑ञयास्ते । देवा श्रासते | देवायासतै । ते आहते । तयासते । 

हलि ॥५।७।६॥ अशीति वसते | व्योः खं भवति अशि दलि परतः | नित्यां आरम्मः | देवा 
यान्ति] वाता वान्ति । बकारदौ “वलि व्योः खम्‌” [४।३।५५] इत्यनेन यखं नाशङ्कनीयम्‌ । तस्मिन्‌ यकार- 
स्यासिद्धत्रात्‌ । अशीति इलो विशेषणं किम्‌ १ वरच्व्‌ करोतीत्यत्र मा॒मूत्‌ । वृद्तं वनतीति वृक्षवन्‌ | वर्चव- 
नमाचष्टे णच्‌ । बृच््वयतेः पुनः क्विप्‌ । “पूत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" [१०] इति णेः सथानिवद्धाषो नास्ति | 
श्रशि ठु हलि खं भवत्येव } वृश्च हसति । 

मोऽबुस्वारः ॥ ५1७ अअ्रशीति निवृत्तम्‌ | मकारन्तस्य पदस्य अनुस्वारो भवति दलि परतः | त्तं 
रक्तति । धमं श्रुणोति । चयं षडिकः । स्वगं साधयति | पादं हन्ति । हलीत्येव । इदमन । पदान्तस्येवयेव | 
रभ्यते | 

नश्चापदान्तस्य सलि ॥५।७।८]॥। नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यानुस्वायो भवति भलि परतः । 
यशसि । तितांसति । श्रनस्वारस्यासिद्ध त्वात्‌ “सन्तस्फमहतोः' [४।४।७] इति दीत्वम्‌ | मकारस्य-रंस्यते | 
अधिज्ञिगांसते । “सनि” [१।४।११६] “इडः” [१।४।१२०] इति गमादेशः । शपदान्तस्येति किम्‌ १ हे 
राजन्‌ भवान्‌ खास्यति । भलीति किम्‌ १ राजन्यः । गम्यः | 

सभ्राट्‌ ॥५।९।६॥ सम्राडिति निपात्यते क्व्यन्ते राजतो परतः } समो मकारस्य सकार एव निपात्यते । 
“सत्सूद्विष” [२।२।५६) श्रादि सूजेण क्विप्‌ । सम्राट्‌ सगरः | 

हि स्परे वा ॥५।७।१०}} म इति वतैते । हकारे मकारपरे परतः मकारस्य वानुस्वारो भवति । किं 
ह्य यति । किम्हलयति } कथं हलयति । कथम्हयट्यति } न्वल ब ह्य चलन इत्यस्य णिचि ““जउ्वल्ल- 
हद हलनमामगे वा” [ग० स इति मित्सञ्ज्ञा । हीति किम्‌ १ कथ स्मरसि | म्पर इति किम्‌ ? किं ज्वल- 
यति ¦ प्राप्ते विकल्पोऽयेम्‌ । वाग्रहणं बहूलाथम्‌ ¡ तेन “यवल्नप्ररे हकारे नकारस्य वा यचल्ला भवन्ति" | 
किय ह्यः । किं ह्यः । रविव हलयति । किं हल्यति । किलंहुत्मदयति ¦ कं हलादयति । 

नपरे सः ॥५।४।९१॥ नकारपरे इकारे परतः मकारस्य वा नकारादेशो भवति } किन्‌ हते। नि 
हते । कथनहते । कथं हते | 1 

ङ्णोः छुक्ड्क्छरि ॥५।०।१२॥ ङकारंणेकारयोः पदान्ते वर्तमानयोः वा कुक्‌ टुक्‌ इत्येतावागमौ 
भवतः शरि परतः । प्राङ्क छेते । प्राङ्हेते । पदान्ताज्मयः परस्य छत्वाथ पूवान्तकरणम्‌ । प्राङ्कण्डे । प्राड्‌. 
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र्डे । प्राङक्ाये | प्राङ्साये । कुकः पूरबान्तत्वात्‌ परस्य “नादयन्ते'” [1४1७६] इति षत्वग्रातषरधः । 
टुक्‌--युपण्ट्‌ शेते । सुपण रते । सुपण्ट्‌ षण्डे । सुपण प्ररडे । सुपणट्‌ साये । सुपण्साये । ठकः प्ूवान्तत्व 
परस्य “पदस्य टोः [५।४।१२ १ इत्यादिनियमात्‌ ष्टुत्वामावः | 

| डनां धुट्‌ सोश्चः ॥५।४।१३॥ 


नशि तुक्‌ ॥५।४।१४॥ नकारस्य पदान्तस्य शकारे परतो वा॒ठगागसो मवति } श्रत्रापि छत्वाथ 
पूवान्तत्वम्‌ । भवाज्छेते | भवाञ्च्शोते | भवाञ्टते। 

[ मयो वोऽ्च्युजः ॥५।४।१५॥ | 

ङमो नित्यं ङमुट्‌ प्रात्‌ ॥५।४।१६॥ प्रात्यरो यो ङम्‌ तदन्तात्परस्याचों नित्यं ङमुड्‌ भवति 1 
क्रुडडास्ते। सुगरिणह । कुर्वन्नास्ते । प्रादिति किम्‌ १ प्राङास्ते | अचीष्येव } कुड्‌ दते । ननु परनदरिडना- 
वित्यत्र कस्मान्न मवति । त्रच हि “यख व्याश्रयम्‌* [१।१।६३] इत्यवयवविभक्तीमाभिव्य पदान्तत्यमस्तीति चेत्‌ ; 
नायं दोधः-त्याश्रयलक्णेन पदस्वमुत्तरषदे एव भवति नान्यत्र । कर्थामिति चेत्‌ , ““भवद्धगवद्घवतः'  [५।४।३ | 
इति निरदशात्‌ । अन्यथा च्रववत्तकारस्यापि जश्प्वं स्यात्‌ । एवं च पीतपयसो सुराजानावित्यत्र सित्विनखे न मवतः । 


ढो दे खम्‌ ॥५।४।१७॥ टकारस्य टकारे परतः खं भवति । ऊदटि; । गूटम्‌ । लीदम्‌ । पदान्ते 
टकारस्यासम्मवात्‌ वचनात्पदमध्ये विधि; । नन्विह सम्भवति मधुलिडटोकत इति । टत्वस्यासिद्धतात्‌ 
जश्त्वम्र भविष्यति । ननु मध्येऽपि इुत्वस्यासिद्धत्वात्परो टकासो नाकि तत्र यदि चचनाडटलम्‌ । पदान्तेऽपि 
स्यात्‌ । पदमध्ये श्रुतिङ्कतमानन्त्ैमस्तीति भवति । पदान्ते न श्रुत्छ्ितं नापि दाच्चङृतमानन्तयम्‌ । 
जर्त्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 

रो रि ॥५।४६।१८]॥ रेफस्य रेफे परतः खं भवति । नीरक्तम्‌ । दुस्तम्‌ । श्रग्नीरथः । इन्दूरथः | 
पुना रक्तं वासः । “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य [प०] इतीयं परिभाषा नेहाश्रीयते “रश्च सुपि” 
[५।४।२४] इति ज्ञापकात्‌ । तच रेरेव सुपीति नियमो व्यते । इह यदि निरनुबन्धकस्य रेफस्य ग्रहणं स्यात्‌ 
इदमेव तत्रानुवर्वते। इति रेः प्र्त्यभावान्नियमोऽन्थैकः स्यात्‌ 1 इह पदस्यावयवो यों रेफः तस्य खं भवतीत्या- 
श्रयणादपदान्तरस्यापि रेफस्य खं मवति ! अजघौ इति जग्र घ्‌ इत्यस्माद्यड्वन्ताल्लडः सिप । “दद्ड्थापः'" 
[४।३।५६] इति सिपः खम्‌ । “ध्युडः"” [५1२।८३] एप्‌ । रन्तत्वम्‌ । ““सूलो जशु'* (५।३।५७] इति घकारस्य 
दत्वम्‌ । “लिपि रिव" [५१२८१] “दः” [५।३।८२] इति दकारस्य रिप्वदेशः । श्च ये रीति पूर्वस्य 
खं परस्य विसजेनीयः । एवं स्पद्धंयेङ्घन्तस्य अपास्पाः । सो रीति निदेशात्‌ “रादिफः” [ड० सू०] इति 
विधनमनित्यम्‌ । “ढो ३े खम्‌" [५1४१७] इति निदंशात्‌ “वरणत्कारः'` [उ० सू०| अप्यनिष्यः | 


विरामे विसजंनीयः ॥५1७1१६॥ विरामविष्ये रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयादेशो भवति | देवः । 
केविः । साधुः । स्वः । अत्तः । विराम इति किम्‌ १ श्रग्निरतर । प्रातरत । वायुवाति । विरतिः व॑स्यानु न्तरं 
विरामः! विसञनीय इति श्रयोगवादेषु जिन्दुद्रथस्य खञ्जा । 


शपैरे खरि ॥५।४२०॥ शर्परे खरि परतः रेफान्तस्य विसजनीय श्रदेशो भवति । पुरप्रःरसरूकः । 
नरः त्सरति । “दुवि [५।४।२५] सत्वस्यायमपवादः 


कुष्ओो; ॥५।४।२१॥ शपैरे खरीति वतैते । खरि यो कपू तयोः शर्परयोः परतः रेफस्य विसर्जनीय 
आदेशो भवति । वासः लोम्‌ । श्रद्धिः प्सातम्‌ । ननु पूर्वण सिद्धे किमर्थमिदम्‌ । श्रस्मिन्ननुच्यमाने स 
पुरस्तादपवादः सन्‌ ~क >पवोरेव बाधकः स्यात्‌ न हवि स्वस्य । कुम्बोरित्यनेनारम्मेण >क >पयेोर्बाधा । 
पूरवैए छवि स्वस्येति । 
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कपौ ॥५।४।२२॥ शर्पर इति निव्त्तम्‌। खरीति वति । इष्टत्वात्‌ । खरि यो ङ्प तयोः परतः 
रेफस्य कः> प इत्येतावदेशौ भवतः विसजंनीयश्च । कः करोति । कः करोति | कः खनति | कः 
खनति | कः पचति । कः पचति । क फलति । कः फलति | केवलौ शि कामन्दीने न 
वित॒मशक्यो ककारषकारा उच्चारणा्थौँ । इद्‌ ज्रङकुख्यां भवः नाङ्घुंख्यः । टदपतेसपत्यं नपत्य इति रेफस्य 
यहिरङ्खत्ान्नायं विधिः । ननु सति विसर्जनीये अन्तरङ्गस्य प्रतिद्न्दरित्राद्बहिरङ्गत्वम्‌ । विसजनीयश्चासिद्धः | 
कथं तन्पुलपरि्भापाव्यापारः । नैप दोपः । ईप्िद्धमसिद्धं क्वचित्‌ सिद्धमित्याश्रयणाद्धिसजनीयः सिद्धः । 


शरि सश्च ॥५।४।२२॥ शरि परतः रेफस्य सकारदेशो भवति विसजनीयश््च । कश्रोते । कः 
डते । कष्ष्वष्कते । कः ष्वष्कते | क्सरति । कः सरति । 


रश्च सुपि ॥५।४।२४॥ सुपि परतः रेश्च सकारादेशो भवति विसजेनीयश्च । चकारो विसञ्जनीयानु- 
करपृणार्थः । शरीत्यनुवतते । सुपीति ईप बहोग्र॑हणम्‌ । पयस्तु । पयःसु । सर्पिष । सर्पिः इघ्यत्र सस्वपक्े 
““सुमृशब्यंवाये [५।४।३म] इति परस्य धत्वे इते पूर्व॑स्य पदान्तत्वात्‌ “नाद्यन्ते? [५।४।७६] प्रतिषेधे सति 
टत्वम्‌ । विसञ॑नीथेपक्ते परस्य रत्वम्‌ श्रयोगवाहस्य शम्रदणेन ग्रहणात्‌ पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ } रेरेव सुपि 
सतवविशष्जनीयौ नान्यस्य । गीपुं । धपु । सुप्येव रेरिति कस्मान्न नियमः । “सस्सेऽद्यस्थस्य' [५।४।३३] इति 
सकारद्रयनिर्दशात्‌ । 

छवि ॥५।४।२५॥ रोरीत्यतो रेफमात्रमनुवत॑ते । विसर्जनीय इति निृत्तम्‌ । छवि परतः रेफस्य 
सक्रारादेशो भवति | करिद्धनत्ति। कष्टकारीयति । कस्थुडति । कश्चरति । कष्टीकते । कस्तरति । 
पुनश्चरति । 


कुष्वोस्त्ये ॥५।४।२६॥ स इति वर्वते। पदान्तरेस्य सकारदेशो भवति कवर्गयवगादो स्ये परतः | 
^“पाशकस्पकाम्याः प्रयोजयन्ति? [वा०] | याप्यं पयः । पयस्पाशम्‌ । श्रयस्पाशम्‌ । “याप्ये पाशः” [४।१।११०] 
इति पाशः । ईषरदसिद्ध' पयः पयस्कल्पम्‌ । श्रयस्कस्पम्‌ । “श्रासिद्धौ देश्यदेशीयकद्पाः'' [४।१।१२६] इति 
कस्पः | महोरस्कः । पयस्कम्‌. । पयस्काम्यति । कप्बोरिति करिम्‌ १ पयोभ्याम्‌ । नन्वत्रापि पवगत्वात्‌ प्राप्नोति | 
खरीत्यनुवतेनान्न भवति । त्य इति किम्‌ १ श्रयः करोति । पयः पिचति । ““उन्ज आजे” इत्यस्योपध्मानीयोद्पकत 
कुत्वविपरये “उपध्मानीयस्य सत्वं वक्तव्यम्‌, द्वितवप्रतिषेधश्च'” [वा०] श्मभ्द्गः | समुद्गः । उन्जिजिपतीति । 
द्कारोड्पक्ते ठ कुत्वादन्यत्र । श्रसिद्ध काण्डे “ब उदूगेः"” [बा०] इति वचनात्‌ वत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “न स्फादौ 
नद्रोऽयि' [४।६।३] इति द्वित्वप्रतिषेधः । उग्जिजिषति ! “अत्राभिसन्ज्ञकस्येति वक्तव्यमू"' [वा०] इह मा मूत्‌ | 
प्रातःकस्पम्‌ । सुहूः काम्यति । “ररेव काम्ये वक्तव्यम्‌” [वा०] इह मा भूत्‌ । गीः काम्यति । घुः कम्यति | 


इणः षः ॥५।४।२७॥ इण उत्तरस्य सकारस्य षकारदेशो भवृति कव्गेपव्गादौ त्ये परतः । सर्पिष्कल्पम्‌। 
सरपिष्कः | सर्पिष्काम्यति । “्प्वोस्त्ये" [५।४।२६] इत्यनेन निवृत्तस्य सकारस्य षत्वमनेन विधीयते इति 
लक्चणमिद्मधिकारश्च । इत ऊर्वं यत्सत्वं विधीयते तस्य इण उत्तरस्य षत्वं मवतीत्येतदधि क्रियते | 


दृदुदुडेऽव्यपुमुहसः ॥५।४।२८॥ त्ये हि पूवेण सिद्धमव्याथोऽयमारम्भः | इकारोकारोडोः 
रेफस्य उकारदेशो भवति कुप्वोः परतः त्यपुम्युहुसो वजेयित्वा । ““निहुबंहिराविद्चतुःश्राहुषः प्रायः प्रयोजयन्ति" 
निष्कृतम्‌ ! निष्पीतम्‌ । बहिष्कृतम्‌ । बदिष्पीतम्‌ । आविष्कृतम्‌ । श्राविष्पीतम्‌ । चतुष्छुण्डिका । चतुष्केण्टकः | 
चतुषु कण्टकेषु भवः इत्यण्‌ । इृदऽथं रसे इते “रस्योबनपत्ये'' [३२।१।७४] इत्यण्‌ उप्‌ । प्रादुष्ठितम्‌ । प्राहु- 
ष्पीतम्‌ | सवत्र “इणः षः [५।४।२७] इत्यनुवतैनात्‌ षत्वम्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ गीः करोति । अव्यपुम्मुहुस इति 
किम्‌ १ मुनिः करोति तपम्‌ । पटुः पठति } पुंस्कामा । मुहुःकामां । ननु पुंस्कामेत्यत्र रेफाभावात्‌ प्रतिषेधोऽनर्थकः । 
लश्च णान्तरेण सत्वस्य विधानास्च षत्वप्रतिषेधोऽप्ययुक्तः ! नैष दोषः । उक्त हि भाष्ये श्रविशेषण सत्वमुक्त्वा 
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“इणः षः” [५।४।२७] इति परत्वं विधीयते इति प्रापधतिरसि । इह मातुः करोति । पितुः करोतीति “रात्सः" 
[५।३।४२] इति सकारस्य खे कृते नायं वयस्य रेफ इति कस्मान्न परत्वम्‌ । कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्ग्रहणं ज्ञापकमेका- 
देशनिमित्तकस्य न भवति । नैष्छुल्यम्‌ । दौष्पुरुष्यम्‌ । बही रेष्छरतम्‌ इत्यत्र बदहिरङ्गत्वादेपपविध्योरसिद्ध- 
त्वासखरत्वम्‌ । 


नमःपुरसोस्त्योः ॥५।४।२६॥ व्य इति निदरत्तम्‌ | नमघ, पुरस्‌ इत्येतयोस्तिखंजकयोः, रेफस्य सकारा- 
म [क ५ ¢ 0 र ¢ 
देशो मवति कुप्वोः परतः । नमस्कता | नमस्कतुम्‌ । नमस्कतंव्यम्‌ । पुरस्कत्ता । पुरस्कतुम्‌ । पुरस्कटव्यम्‌ । नमः 
शब्दस्य “साक्ञादादिः' [१।२।१४६] इति तिसं्षा वतते । 


तिस्सो वा ॥ ५11३०} तिरो रेफस्य बा सकारदेशो मवति कुप्वोः परतः 1 तिरस्कता । तिरस्डृत्य | 
तिरः रव्य । :“तिरोऽन्तद्धौ '` [१।२।१४०], “वा कृजि “ [१।२।१४१] इति तिसञ्ज्ञा । इट तिरस्िसन्जकनरेति 
विशेषणं विपयद्वारकम्‌ । तेनान्तद्धौं विषये “वा कमि इति सञ्ज्ञाविरटेऽपि सत्वम्‌ । तिरस्छृत्ा । तिरः कृत्वा । 
तिसञ्ज्ञकष्येति किम्‌ १ तिरः कृत्वा कारडं गतः । नात्रान्तरदधि : प्रतीयते ! अन्तरेण कृत्या गत इत्यर्थः । प्रष्वमोदा- 
सीन्येन गच्छति । कै 


सुचः ५।४।३१॥ सुजन्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्य वा सकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । द्विष्करोति । 
विष्पचति । तरिष्करोति । त्रिष्पचति । चतुष्करोति । चतुष्पचति । अन्यस्मिन्‌ प्ते “ कपौ च” [५।४।२२] 
इत्येष विधिः ¦ द्िकरोति । द्िःकरोतीत्यादि योज्यम्‌ । द्रौ वारो करोतीति बिगहा शद्वि्निचतुम्यः सुच्‌” [४।२।२५५] 
इति सुच्‌ । द्ि्रिभ्यां परस्य श्रत्यपुम्पुहसः इति प्रतिषेधादप्रपं चतुःशम्दस्य तु “द्रदुदुङः* [५।४।२८] इति 
परात्तं सत्वं विकसम्यते । “इशः षः” [५1४२७] इत्यधिकाराखत्वम्‌ । 


इसुसोः सामथ्यं ॥५।४।३२॥ इस्‌ उस्‌ इत्येतयो रेफस्य सकारदेशो भवति साम्यं सति कुप्वादिना | 
सरपिष्करोति । सर्पिः करोति । सर्पिषपिवति । सर्पिः पिति । धनुष्करोति । धनुःकरोति। धनुष्पतति । धनुः पतति । 
सपिंधनुःप्रठतयः शब्दा इखुसन्ता व्युत्पाद्यन्ते इति दशने त्यस्य नेत्यपरप्ते अन्युतत्तो ““इदुदुङः" [५।४।२८] इति 
राप्ते विकल्पः | सामथ्यै इति क्रिम्‌ १ तिष्ठतु सपिः पिबतु पयः} ननु पदाधिकारे समर्थपरिमाषान्यापाात्‌ 
साम्य॑ग्रहणं किम्‌ १ कवगैपवगादिना धुना व्यपेक्तालच्षण एव साम्यं यथा ॒स्यादित्येवमर्थ॑म्‌ । इह मा भूत्‌ । 
सर्पिःकालकम्‌ । यजुः पीतकमिति । सपिश्चमसम्थमिति नायं पक्लस्तत्र सितः । तेनेहापि गमकत्वात्ससम्‌ | 
देवदत्तस्य सपिष्करोति । 


सस्सेऽच स्थस्य ॥५।४।३३॥ इसुसो रेपस्यादुस्थस्य सकारदेशो भवति । सर्पिष्कुरिडिका । 
सपिष्पात्रम्‌ । धनुष्काण्डः । धलुप्पतिः । पुनः सग्रहणं नित्याथेम्‌ । श्रचु्थस्येति किम्‌ १ परनसर्पःकुरिटशरः | 
ूर्वेणाप्यत्रेकाथीभावे विकस्पो न भवति । यदा तु व्यपेश्वा सामर्थ्यम्‌ ; तदा चुस्थस्यापि पूर्वेण विकल्पः । 
पररथि.कमोरि; । पस्मसरपि;ः करोति । इदमेवाशुस्थस्येति प्रतिषेधवचनं ज्ञापकम्‌ “दरसुसोः” [५।४।३२ ] 
इत्यत्र “व्यग्रहणे यस्मात्स तदादेः [ प० | इति नियमामावद्रधिकस्यापि अ्रहणम्‌ | 


छकमिकंसकुम्भङ्धशाकसीपात्रेऽतोऽभेः ॥५।४।३४॥ इ कमि कंस ऊुम्म कुशा करौं पाच 
इत्येतेषु परतः अकारत उत्तरस्य रेफस्याचयुस्थस्य सकारादेशो भवति । इकम्योः स्वत्यान्तयेोर््रहणएम्‌ । श्रयस्कारः | 
यशस्कारः 1 चपस्कामः । यशश्कामः । अयस्कान्तः । अयस्कंसः । पयस्कंसः } कंस इति कमेरव्युयत्तिपक्ते एथग्प्रह- 
णम्‌ । अयस्छुम्भः । ^खदुग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि'' ( ष० | श्रयस्छुम्भी । पयस्कुम्भी । गौरादित्वान्‌डी । 
श्रयस्कुशा । पयस्छुशा । श्रय इव कणणावस्याः “नासिकोद्रौष्ठ" [३।१।४] श्रादिना डी । श्रयस्कणीं ] 
पयस्कणीं । शुनस्कर्णस्ठ॒ “कस्कादी"ः [५।४।३६]। अयन्पाचम्‌ । पयस्पात्रम्‌ । श्रयस्पाजी । पयस्पा | 


६०८ जेनेन्द्र-ध्यांकरणम्‌ [ ० ५ पा० ४ सू० ३५-४६ 


उकम्यादिग्रहणं किम्‌ १ पयःपानम्‌ | श्रत इति क्म्‌ ? गीःकारः | धूःकारः | तपरकरणं किम्‌ १ भाः 
कामः | भास्कर इति “कस्कादौ? । श्रमेरिति किम्‌ १ प्रातःकारः। स इत्येव} यशः करोति । अद्युस्थ- 
स्येतयेव । परमयशःकारः ! कमेरणिडन्तस्य सूत्रे निदं शः किम्‌ १ श्रयस्कन्तः | 

शिसेऽधसोः पदे ॥५।७।२३५॥ शिरस अधस्‌ इत्येतयो रेफस्य सकारदशो भवति पदराब्दै 
परतः । सिरखदृम्‌ । अधस्पदम्‌ । मथूरव्यंसकादित्वात्सः । से इत्येव । रिरखः पद्म्‌ । ग्रुस्थस्येव । 
परमशिरःपदम्‌ । 

कर्कादौ ॥५।४।३६॥ कसक इत्येवमादिषु रेफस्य सकारादेशो भवति । यथा ते तत्र पय्यन्ते तथैव 
तेषां साधुतलम्‌ । करः । किमः तसन्तस्य वीप्सायां द्वित्वम्‌ । कौतस्छुतः । समुदायस्यामृत्वेऽपि वचनात्‌ तत 
अगतेऽथंऽण्‌ । भावुष्पुत्रः । सेऽपि “ऋतो वि्यायोनिसम्बन्धात्‌" [७।२।१३६] इत्यनुप्‌ । “इ एः षः" 
[५।४।२७] इति परत्वम्‌ । शुनस्कणंः ¦ असञ्ज्ञायां “ताया शआ्क्रोशे'' [४।३।१३४] इत्यनुप्‌ । सञ्ज्ञायां तु 
श्वकणं इति । सत्रसकालः । सस्कीः । सम्पदादितात्‌ क्विप्‌। तत्र भवः सायकः । तमस्कार्डम्‌ । 


(के 
1 


श्रयस्कार्डम्‌ } तप्त्कारडम्‌ । मेदस्पिण्डः । छवो वनि दशरनं स्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


इणकोः सः षः ॥५।७।३७॥ इणः कवगोच्चोत्तरस्य सकारस्य परसवं भवतीतवेषोऽधिकारो वेदितव्यः । 
व्यति “त्यादेशयोः' [५।४।३8] | मुनिषु । देवेषु । मीपं । वाह्घु । प्राङ्क । उदडङ््ु । सिषेव । सुष्वाप । 
इण्फोरिति किम्‌ १ यास्यति। “शक्षियाशीःपरषेषु” [५।३।१०२] इति निर्दैशादिणपरेण णकारेण यह्यते । स 
इति स्थानिनिर्देशो रेफस्य स्थानिसनिद्च्यर्थः । पुनः प्रग्रहणं कुष्बोरितयस्य निब्रचयर्थम्‌ । उत्तसर “नादयन्ते” 
[५।४1७६& इति प्रतिष्रधात्‌ पटस्थेवयेतदनु वतमानमिई विशेषणरूपेण सम्बन्ध्यते | 


जुम.शब्यंवायेऽपि ॥५।७।३८॥ नुम्यवाये शरस्यवाये श्रव्यवायेऽपि इणकोरतरस्य सकारस्य घकारा- 
देशो भवति । सर्पीपि । धनूंषि | अत्र नुमादेशो तुम्‌ । तेनेह न मवति ! पुंसु । शर्व्यवाये । सर्पिषु । धनुष्ु | 
रे; स्ते कृते वरस्य पत्वम्‌ । 


[ त्यादेशयोः ॥५।४।२६॥ शास्वंस्घसाम्‌ ॥५।४।४०॥ षणि चाण्णिस्तोरेव ॥५।४।४१॥ 
सखिदिखदिसदहेः ॥५।४।४२॥ पाक्‌ सितादटापि ॥५।४।४३॥ स्थादेश्चेन चस्य ॥५।४।४४॥ गेः 
सूजससोस्तस्तुमः ॥५।४।४५॥ | 
०००००००००००५००५००५्‌ इति घत्वे यः“ * “ " "माश्रीयते | श्मभितष्टाविव्यत्र ` चस्य यवगैः स्यात्‌ ¡ चस्य च गैः 
परस्य सत्वं भवतीदमपि नियमाध॑वचनम्‌. | ऋअमिषिषिति । परिपिप्रिक्तति। अवर द्धिः प्रयोगो द्धित्वं गोः छिच 
इत्येव ष्यं सिद्धम्‌ । “सिद्धं सत्यारम्भो नियमाय ।* सादीनामेव वच्यमाणानां चस्य षत्वम्‌ } चेन च व्यवाये 
नान्येषां सुनोदयादीनाम्‌ । श्रभिसुषूपति । श्रमिसिभात्तति । खादीनां चस्यैवेति न शङ्कयम्‌" ° “ ° “ये विधान 
मन्थ स्यात्‌ । 

स्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ॥५।७।४६॥ ग॑रिति वतते । गः परेषां स्था से नय सेध सिच्‌ 
सञ्ज स्वञ्ज इत्येतेषां सकारस्य प्रतवं मवति । श्रमिष्ठास्यति । परिष्ठास्यति । श्रय व्यवाये-भभ्यष्ठात्‌ | 
पर्यष्ठात्‌ ¦ चेन च व्यवाये-श्रभितष्टौ । अभिषेणयति । श्रभ्यषरेएयत्‌ । शअतिषिषरेएयिषति | श्रनादेरसकारा- 
भावादय्ापते विधिः 1 सेध इति "मोवादिकस्य ग्रहणम्‌ । श्रमित्रेधति । निषेधति । अम्यषेधत्‌ । न्यप्रेधत्‌ । चस्य 
चः! श्रमिषिषरेव } निषेध | अभिषिञ्चति । श्रम्यि्चत्‌ । चेन च व्यवाये-च्रमिषिषिचति । श्रमिप्रजति | 


.. १. प्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तंतानां सूत्राणां इत्तिस्तटिता । सूत्राणि तु जैनेन्द्र पञ्चाध्यायीमनु सत्यान्न 


तिर्दिशनि । 





याणु तम मान 
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्म्यषजत्‌ । चेन च व्यवये-च्रभिपिप्क्ति । श्रभिष्वजते । च्भ्यष्वजत्‌ । चेन च व्यवाये | अभिषिष्वड- 
स्ते । गेरित्येव । दधि सिञ्चति । 

सदो ऽप्रतेः ॥५।५1७1} अपरतेर्गेः परस्य सदेः सकारस्य षत्वं भवति । अअभिपीदति । निषीदति । 
श्रभ्यपीदत्‌ । न्यपीदत्‌ । चस्य । ्रभिषिष्रत्सति । अभमिषरसादित्यत्र “'सदिस्वन्ज्योः परस्य लिटि" [५] ४}८४] 
इति धोः रत्वप्रतिपेधः | श्रप्रतेरिति किम्‌ ? प्रतिसीदति | 

स्तम्भेः ॥५।४।४८॥ गेरिणः परस्य स्तम्भेः सकारस्य प्रतं मवति । अभिष्टभ्ना्ति । प्रतिष्टभ्नाति । 
प्रभ्यऽःभ्नात्‌ । पर्ष्टम्नात्‌ । चेन च व्यवाये-च्रमितप्टम्म । प्रतिताष्टभ्यते | स्तम्भिः सौत्रो धु; | तस्य 
श्रपोपदेशत्वादप्राे प्रतिपिद्धे वा पव सूतं प्रतिसद्दहार्थम्‌ । उत्तरार्थ च पृथक्करणम्‌ । 


प्रालम्बनाविदूरेऽवात्‌ ॥५।७।७६॥ श्रनिणथं आरम्मः } च्रवाद्गेर्तरस्य स्तम्भेः सकारस्य प्रव 
भवति श्रालम्बने ्रविदूरे चार्थ | श्रवष्टभ्य रस्ते । शअवष्टम्नाति । अ्रवाष्टभ्नात्‌ । श्रवतष्टम्भ । अविदूरे-्रवष्ट- 
सधे सेने । अवष्न्धा रासत्‌ । श्रालम्बनाविवूरे किम्‌ १ अवस्तन्धो दृपमः । विदूरप्रतिपेधान्नातिदूरमासन्नं च 
प्गृहीतम्‌ । 

वेश्च स्वनोऽशने ॥५।४।५०॥ वेरवाच्चोत्तरस्य स्वनः सकारस्य पत्वं भवत्यशनेऽथ | विष्वरति | 
सदान्द्मश्न(तीत्यर्थः । श्रवष्वणति । व्यष्वणत्‌ । श्रवाप्वणत्‌ } चेन च व्यवाये -विपष्वाण॒ । श्रवप्रप्वाण | 
विषष्ण्यते । अशन इति किम्‌. १ विश्वनति । अवसनति गरदङ्कः | नाचाम्यबहारविशेपः | 


परिनिविभ्यः सेवसितसयःम्‌ ॥५।७।५९॥ परि नि वि इत्येतेभ्यः परेपां ठेव सित सय इत्येतेषां 
सकारस्य पो भर्वति । सेव इति मीवादिकः सेवार्थो घुर ह्यते । परिप्रेवते | निपरेवते । विपेवते | पर्मपेवत | 
न्यपेवत | व्यपरेवत } चेन व्यवाये-परिष्रिषरविषते । परिष्ितः । निपितः । विषितः | परिप्रयः । निप्रयः | विप्रयः | 
षज बन्धन इत्यस्य क्तान्तस्याजन्तस्य च ्रद्णम्‌. । केचित्त-सह (योगाकरणान्नियमार्भमेपां) ग्रहणमिच्छन्ति | 
एतेभ्य एव परस्य परत्वमिति । सेषादीनां खसितिलवामावाद्य थासड ण्यं न भवति । 


®> (न ध 


प्सब्ुसह खुर स्तुस्वञ्जाम्‌ ॥५।४।५२॥ >: परेषा सिव सह्‌ सुट्‌ स्तु सञ्ज इत्येतेां सका- 
रस्य घो मवति । परिषीव्यति । निप्रीग्यति । विषीव्यति । परिषहते हते । विषहते । निष्रहते | सुट्‌ परिमेय प्रयो- 
जयति । परिष्कतां । परिष्करोति । “संपयुंपाच्टछनः सुद्‌ मूषे” [४।३।११०] इति सुट । तस्यानादैशत्वादप्रासे 
इतरयोनाच्न्त इति प्रतिषिद्धे प्रते वचनम्‌ । गैः परयोः पत्वसिद्धः रल्न्पन्ो्ः ननरभम्‌। अयो व्यवाये 
विकखो यथा स्यात्‌ | 


वाऽखा ॥५।४।५२॥ सिवादीनामया व्यवाये वा घो भवति । परिनिवेरिति वर्तते । पर्णघीव्यत | न्यपी 

ष्यत्‌ । पयसीव्यत्‌ । न्यसीव्यत्‌ । भ्यषीव्यत्‌ । पयघदत } व्यसीच्यत्‌ । न्यघरहत । व्यषहत | पर्यसहत । न्यस्त । 

सहत । पर्ष्टैत्‌ । न्यष्टौत्‌ । व्यष्टैत्‌ । पर्यस्तौत्‌ । न्यस्तौत । व्यसतोत्‌। पर्यष्वजत । न्यप्वजत | व्यष्वजत | 
पयस्वजत । न्यस्रजत । ग्यखजत । सिषुक्षदसयामप्राप्ते स्तुखभ्बेः प्राप्ते विभापा | 


निष्यभ्यनुपरेः स्यन्दोऽजीवे ॥५।४।५४॥ नि वि श्नमि श्रनु परि इत्येतेभ्यः परस्य स्यन्देः सकारस्य 
वा परत्वं भवत्यजीवे । परिष्यन्दते । निष्यन्दते । विष्यन्दते । श्मिप्यन्दते । श्रनुष्यन्दते । विस्यन्दते | अमि 
स्यन्दते । परिस्यन्दते जलम्‌ । श्रजीव इति किम्‌ १ श्रनुस्यन्दते मस्यः। अजीव इति पयु दासोऽयम्‌ । जीवा 
जीवसमुदायो जीवादन्यो भवतीति विकल्पः सिद्धः । श्रनुष्यन्देते मसस्योदके । अनुस्पन्देते । श्रप्राप्ते विकल्पः | 


वेः स्कन्दोऽते ॥५।०।५५॥ वेरुत्रस्य स्कन्देः सकारस्य वा पलं भवस्ते परतः । विष्वन्ता ] विष्व 
नुम्‌ । विस्कन्ता । विस्वन्तुम्‌ । श्रत इति किम्‌ १ विस्कनः । विस्कन्नवान्‌ । 


॥) 
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परेः ॥५।६।५४६॥ परेरूतरस्य स्कन्देः सकारस्य वा परत्वं भवति । परिष्कन्ता । परिस्कन्ता ¡ तसञ्ज्ञ- 
फेऽपि यथा स्यादिति योगविभागः । परिष्कण्णः | परिष्कन्नः । 

परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥५।९।५७॥ प्राच्यभरतेषु परिस्कन्द्‌ इति निपात्यते । पचाद्यचि पूवण पत्ते 
पातस्य पत्वस्थभावो निपात्यते । परिस्कन्दो वहति । प्राच्यभरतेष्विति किम्‌ १ परिष्कन्द्‌; । परिस्कदः । 

स्फुरिस्फुल्योनिनिवेः ॥५८।४।५८॥ निष्‌ नि वि इत्येतेभ्यः परयोः स्फुरि स्फुट इ्येतयोः सकारस्य वा 
पक्रारो भवति । शव्यैवायेऽपि षत्वम्‌ । निःष्फुरति । निःस्फुरति । निष्फुरति । निष्फुरति । विष्फुरति } विक्फरति । 
निभष्फुलति । निःस्फुलति । निष्छुलति । निस्फुलति । बिष्फुलति । विस्फुरति । 

वेः स्कम्मेः घः ॥५।४।५६॥ वेरत्तरस्य स्कभ्नतेः सकारस्य परकायो भवति । विप्कभ्नाति । विष्कम्भकः । 
एनः प्रग्रहणं निव्यारथम्‌ । स्कम्िः सोच धुः परोपदेशः 

इणः षीध्वंलुङ्लिटां धो गोद; ॥५।४।६०॥ इणन्ताद्गोरुतरेषां रीष्वंलुडलिटां धकारस्य टकारदेशो 

मबति । व्योषीटवृम्‌ } प्लोषीदवम्‌ । श्रच्योदवम्‌ । श्रप्लोद वम्‌ । “धि [५।३।४३] इति सखम्‌ । चकृटवे । 
दवे । क्"' [२ १।११8] श्रादिनेदपतिषरेवः । इण इति किम्‌ १ कबगान्मा मूत्‌ । पर्तीष्वम्‌। यद्तीध्वम्‌ । 
पष्वंलुडूलियमिति किम्‌ १ स्ुध्वे | स्तुध्वम्‌ | लिडीति कर्तव्यं पीध्वमिति किम्‌ ! श्रधीयोष्वम्‌। स्तुवध्वम्‌ 
द्यत्र मा भूत्‌ । ध इति किम्‌. १ =ओपीदवमिनध परस्यदिमामूत्‌ । गोरिति किम्‌ १ पखिविप्रीध्वम्‌ । शर धोः 
पकारस्य ईष्वंशब्द्स्य च सथुदायः षीष्वंशब्दो न तु गोः परः| श्रव "+ चानिप्या । तेन 
श्निनस्मनूम्रहणान्य्थवता चानथकेन"” [प०] इति सिद्धम्‌ । 

वेरः ॥५।६।६१॥ इणन्तात्‌गोर्तरो य ततः परेषां पीष्वंलुडलिटां धकारध्य टकारदेदो वां 
मवति । इट्‌ पत्ते परत्वं श्रतिक्ृतमाश्रीयते । लविप्रीदवम्‌ । लविप्ीष्वम्‌ । इट इशण्य्रहणेन अहात्‌ । पूवं नित्य 
राप्ते । श्रलविदवम्‌ । श्रलविष्वम्‌ । सेरिडागमो न लुङ इति तटअ्हगागः-दाद्‌ व्यवधानमस्तीत्यपराप्ते लुद्धविदटवे। 
लुलयुविष्ये ¦ श्रत्र छ्टि एवेडागम इति प्राप्ते विकल्पः । इणन्ताद्गोरित्येव | श्रासिषीष्वम्‌ । उपदिदीयिष्वे इत्यत्र 
"दीडोऽचि क्ङिति युट्‌" [४।४।६२] इति युटि कृते इणन्ताद्गोरानन्तयमिरस्समुदायभक्तेन युटा विहतमिपि 
एत्वं न भवति । तस्मान्न नित्यो विधिः । श्रसि छत्रेणन्ताद्गोरुत्तरो लिट्‌ तत्सम्बन्धी च यकारः । एवं तहिं वेति 
्यवस्थितविमापा पूरव॑मवलोकते । ततोऽतरापि विकल्पः | 

सेऽङ्गलेः सङ्गः ॥५।४।६२॥ अङ्गलेरस्तरस्य सङ्गसकारस्य परत्वं मवति से । सङ्क इत्यत्र “सूत्रेऽस्मिन्‌ 
सुच्िधिरिष्टः” [५।२।११४] इति ङसः खाने सुः । श्रङ्लिषज्ञो ददुः ¦ अङ्खलिषङ्गा यवागू; । । मावे 
कमणि च घ.। इत्येव अङ्गुलेः सङ्गः । श्र्गलिपदात्परस्य पदस्य पत्वारम्माद्विमक्त्या व्यवधानेऽपि 
प्रसज्यते | 


भीरोः स्थानम्‌ ॥५।७।६२॥ भींयेरुत्तरस्य स्थानसकारस्य पत्वं मवति से । भीरुष्टानम्‌ । स इत्येव । 
भीरोः खानम्‌ } अधिकारणे युट्‌ । प्रथम्योगकरणं स्पष्टार्थम्‌ । 

ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥५।४।६७॥ ज्योतिष्‌ श्रायुषु इत्येताभ्यामुत्तरस्य स्तोमसकारस्य षो मवति । 
भ्योतिःष्येमः । आयुःष्योमः | “शरि सश्च” [५।४।२३] इति विसजंनीयः सत्वं वा । तस्य ष्टुत्वम्‌ । ज्योतिः 
सोमस्य दाहकम्‌ | 

स्तुत्सोमो चाग्नेः ॥५।४।६५॥ श्रग्नेरत्तरयोः स्तुत्‌ सोम इत्येतयोः सोमस्य यः सकीरस्तस्य से प्रो 
मवति । श्रग्निषडृत्‌ । क्विबन्तेन वाक्सः | श्रग्नीषोमो । “गौणभ्ुख्ययो संख्ये सम्धरत्ययात्‌” [प०] इह न भवति । 

ग्निगुणसोमगुणो अग्निसोमो मनुष्यो । त्रत ॒एवाग्नरीत्वामावः । अग्निष्टोमः । व्युत्पत्ति पत्ते “नायन्ते 

191७६] इति प्रतिषेधः प्राप्तः | 
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मात्पितरभ्यां स्वसुः ॥५।४।६द्‌॥ मातव्रपितृभ्यां परस्य स्वखसकारस्य घो भवति । मातृष्वसा । 
पितृष्वक्षा ! श्रनादेशसकारोऽयम्‌ । स इत्येव । वाक्ये न मवति । मातुः स्वसा । पिः स्वसा । 

वाऽनु पि ॥५।४।६७॥ श्ननुपि से मात्रपिवरभ्यामुत्तरस्य स्वसुसकारस्य वा पो मवति । मातुःप्वसा । 
मातुः स्वस्रा  पिवुःप्वसा । पितुः ससा । ताया अनुप 


निषाद्य यच्यस्तेः ॥५।९।६८॥ स इति निव्रतम्‌ । गेरिणिः प्रादुःशब्दाच्चोत्तरस्य शस्ते 
सकारस्य यकारादौ अजादौ च पत्वं भवति । श्रभिप्यात्‌ | निप्यात्‌ । प्रादुःप्यात्‌ । श्रमिपन्ति | निपन्ति। 
परादुःषन्ति। गिप्रादुभ्यामिति किम्‌ १ दधि स्यात्‌ । मधु स्यत्‌! यचोति किम्‌.१ श्रनुस्वः। श्रनुस्मः। 
ग्रस्तेरिति किम्‌ १ केवलं सकारं क्रियावाचिन प्रति गिसज्ज्ञायां प्रत्मच्र स्यात्‌ | श्रनुसूते इति श्नुसूः । श्रनुस्वः 
ग्रपत्यम्‌ श्रानुसेयः । ““चतुप्पाद्भ्यो ठन्‌" [३।१।१२३] इति टज. । “ढेः खम्‌” [४।४।१३५] इति ऊकारस्य 
खम्‌ । प्रादुःशब्दस्य तु कृभ्वस्तिष्वेव प्रयोगात्‌ प्रव्युदाहर्णं नास्ति । 


निदुंस्सुवेः खपिसतिखमाः ॥५।७६६॥ निष्‌ दुस्‌ सु वि इ्येतेभ्यो गिभ्य उत्तरपां सुपिसूति- 
समानां सकारस्य षो मवति । निषपुप्तः । दुष्घुतः । सुपस: । विषुः । निःपृति; । दुःषृतिः । इप्रृतिः । विषृतिः । 
निःपमः । दुःषमः | सुषमः । विपमः । “गिप्रकरणे सवरत सुदुभ्या' योगे पत्वं नेप्यते' इति वचनम्‌ । ““सुदुसो 
प्रतिषेधो नुंविधिनव्वषत्वणत्वेषु" इति वचनात्‌ । सम इति स्ादिपु पर्वते । तस्य “सम टम श्रवेकस्ये"" 
[| धा० ] इत्यनेन व्यु्पत्तिपक्तेऽपि अ्रहणएम्‌ । सूतिरिति सूतेः सूतैः सुवतेश्च क्यन्तमेव रूपं समशाब्द्‌- 
साहचयौद्ग्यते । तेन विसृतमित्यादौ परत्वं न । सुपीति विकृतनिदंशादिह मा भूत्‌-विस्वःन इति । 
विसुष्वापेत्यत्र तर्हिं कस्मान्न मवति । “इलोऽनादेः*” [५।२।१६१] इति खे ते पश्चाञ्जिरिति सुपिख नास्ति | 
नेप युक्तः समाधिः । हव्येऽनादेः खात्प्राग्िभेवतीव्युक्तम्‌ । एकदेशविकृतस्य चानन्यत्वात्‌ सुपिरेवायमिति 
पराप्नोति । स्थादीनामेव चस्य नान्येपामित्यपि नास्ति । सुनोव्यादिपु स नियमो निवर्तकः | एवमप्यन्थकोऽयं 
सुपिः । द्िभपरयोगेऽपि द्वित समुदायस्येवार्थवत्ता न केवलस्य धोनांपि चस्य । विषुषुपठर्विषुषुपुसरित्यत्र “ूरवत्रा- 
सिद्धीयमद्टिलवे' [ प० ] इति सुपिः परत्वमृतो द्विरुच्यते | रोरिप्येव ! निग॑ता सूतिः निःसूतिः | 

विकुशमीपरेः स्थलम्‌ ॥ ५11७०) वि कु शमी परि इत्येतेभ्यः परस्य स्थलसकारस्य घत्वं मवति । 
विष्टलम्‌ । कुष्ठलम्‌ । विकर यदि तिसज्जञो तदा स्थलशब्देनाजन्तेन “तिङप्रादयः'* [१।३।८१] इति सः । 
श्रतिसञ्ज्ञा चेत्तासः । शमिष्ठलमिति सञ्ज्ञायां “श्व ङ्ापोः क्वचित्‌ खो च” [४।३।१७३] इति परिठलम्‌ | 


प्रस्वाम्बगोभूमिसन्यापद्वि चिकुरोकुशङ्क्वङगुमणञ्जिपुभ्जिपस्मेवहिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः 
॥ ५।५।७१॥ श्रम्बा ्म्नगो मूमिस्म्यश्चप द्विषि कुशेकु रङ्कु श्रह मञ्जि पञ्जि परमे ब्रिष्‌ दिवि 
प्रग्नि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थाप्कारस्य प्रो भवति | अम्बष्ठः । सञ्ज्ञायां तु ' “ववे ङन्धापोः क्वचित्छौ च 
[४।३।१७३.] इति प्रादेशे सव्यम्बाष्टः । अम्बष्ठः । गोष्ठः । गावसिषठन्त्यस्मिन्निति धञज्थं कविधानम्‌ । भूमिष्ठ 
सव्यः सारथिः } श्रपष्ठः | द्विष्ठः । विषः । कौ कुत्सितं तिष्ठतीति कुष्ठः । शेकुष्टः । शङ्कुष्टः | श्रहष्ठः | 
मञ्जिष्ठ; | पुञ्जिष्ठः । परमेष्ठः | बहिष्ठः । दिविष्ठः । अग्निष्ठः | सवत्र “सुषि” [२।२।७] “स्थः” 
[२।२।८] इति कः । स्थ इत्यकारान्तो निदंशः किम्‌ १ गोस्थानम्‌ । गोस्थितिः थ ॒सव्येष्ठा सारथिः | 
परमेष्टी विधिः । “परमे कित्‌" [ उ० सू० ] इति इनि च कथं षत्वम्‌ १ सुषामादिष्मेतौ द्रष्टव्यौ । “8 कृति 
बहुलम्‌” [७।३।९३२] इतीपोऽनुप्‌ । 

सुषामादिषु च ॥५।४।७२॥ सकारस्य घो मवति । स्यतेमनि साम । शोभनं सामाऽस्य सुप्रामा | 
एवं निःरामा | दुःषामा | सुप्रधः | निःषेधः। दुःप्रेधः | “सुः पूजायां न गिति [१।४।७] इति सोः 
निदुषोश्च क्रियान्तरविषयत्वादगित्रमिति गिलक्तृणं परत्व नास्ति ! गित्वेऽपि सेधत; “वेधो गतौ [५।४।७६] 
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दति प्रतिषेधो मा मूत्‌ ] सुप्रन्थिः । निःपन्धिः । दुःरन्धिः | च्रयमनदिशसकारः । सुष्टु । दुष्ट । तिष्टते- 
गेणादिकः कुः । श्रव “नाचन्ते” [५।४।७६] इति पतिपेधः प्रात; । गोरिसक्थः । “श्रसिसञ्जिभ्यां कथः" 
[ उ० सू० ] इति क्थः । गौर्याः सक्थीव सवित्थ यस्येति चेसे ““स्वाङ्द्वेऽक्ि सक्थ्नः'” [७।२।११३] 
इति टः सन्तः । श्रनङ । “नोऽपुंसो हति" [४।४।१३०] इति टिखम्‌ “श्वे डन्यापोः” [४।२।१७द] इत्यादिना 
प्रादेशः । प्रतिष्णिका । प्रतिपूर्वात्‌ स्नति; “आतो गो” [२।२।८म] इति कः । यप्‌ | तदन्तात्‌ स्वार्थं कः 
पुनषटाप्‌ “केऽणः” [५।२।१२५] इति । प्रत्ययस्ेत्यादिनेत्वम्‌ । नोषेविका । इन्दुभिसेवनम्‌ । सज्ेषा 
““एति सन्हायामगकारात्‌'' [ ग० सू० ] | हरिणः । साधुपेणः । एतीति किमथ॑ः ए द्रिसन्धिः 
सञ्ज्ञायामिति किम्‌ १ पृथ्वी सेनाऽस्य प्रसेनः । श्रगकारादिति किम्‌ १ विष्वक्तेनः । इर्कोसित्यिवाहवसेनः 
“नक्षत्राद्वा एतिसन्क्ायामगकारात्‌” [ वा० सू०° ] | रोदिरिपेएः । रोदिणिसेनः । मरणिष्रेणः । मरणिसेनः । 


[कजा भेभ्य 


अगकारादिव्येव । शतभिषक्सेनः } श्रविहितलक्तं प्रत्वमिहं द्रष्टय्यम्‌ | 

धादुधत्यमिङस्ति ॥५।७।७॥ प्रादुत्तरस्व अमिडः सकारस्य पो भवति तकारादौ हृति परतः | 
सर्पम्‌ । सर्पिष्टमम्‌ । चत्यम्‌ । स्पिष्ठा । सपिष्य॒म्‌ । सर्पिषो धिमेति । पदान्तेऽपि षत्वा्थमिदम्‌ । प्रादिति 
किम्‌ १ गीस्तय । धृस्तरा । हरतीति किम्‌ १ सर्पिस्त् । अभिङडः इति किम्‌ १ सिन्दुस्तयाम. । द्िन्चस्तराम्‌ । 
तकारदाविति किम्‌ ! सर्पिस्साद्‌ भवति ) पवस्य मा मूत्‌ । परस्य “सात्‌'? [५1४81७७] इत्येव प्रतिषेधः सिद्धः | 


[पी भन कत पि 


निखस्तपतावनासेवने ॥५।४।७७॥ निसः सकारस्य तपतो परतः घो भवत्यनासेवनेऽं । मुहू 
क्रियायाः सेवनमासेवनम्‌ । निष्टं सुब्ण॑म्‌ । निस्तपा श्ररतयः। सकृतत्ता इत्यर्थः । अनासेवन इति 


[न 


किम्‌ १ निस्तपति सुवर्णं सुवणं कारः । मृहुमु हुस्तपतीवय्थः । इदमप्यन्ते विधानार्थम्‌ । {निद्र णन र निर्दशः | 
निष्णातनदीष्णातपरतिष्णाताभिनिष्टानकपिष्टलपरषठवि्टरविषए्ारगविष्ठिरयुधिष्टि सः ॥*५।४।७५॥ 


निष्णात नदीष्णात प्रतिष्णात श्रभिनिष्यान कपिष्ठल प्रष्ठ विष्टर विप्यार गविष्ठिर युधिष्ठिर इत्येते शब्दा 
निपात्यन्ते । “निनदीभ्यां स्नातस्य कौशले पत्वम्‌” । निष्णातः काव्यकरणे । नदीष्णातः । नदीस्नाने 
कुशल इयर्थः ! निस्नातनदीस्नातावन्यत्र । योपि “सुपि [२।२।७] “स्थः” [२।२।८] इति योगविभागातके 
करते नदीष्ण इति । तस्य पुषरामादिषु प्रत्रम्‌ । प्रतिष्णातं मवति सूत्र चेत्‌ । प्रतिस्नातमन्यत्‌ } शभिनिःष्टानो 
भवति व्णंश्चेत्‌ । अभिनिम्या परस्य स्तन ध्वन इत्यस्य कर्तरि घञि रूपम्‌ । श्रभिनिःस्तन्यत इति श्रभिनि 
ष्टानो विसजंनीयः। अभिनिःस्तानोऽन्यः । कपिष्टल्ये भवति गो्रशब्दश्चेत्‌ । कपिष्ठलो ऽपत्यं यस्य कापिष्ठलिः | 
आ्रः पुमानपत्यसन्ततेः प्रवतयिता लोके गोत्रम्‌ । ततोऽन्यः कपिस्थलम्‌ । प्रष्ठ इति पत्‌ स्थस्य त्वमग्र 
आमिरि प्रतिष्ठते इति प्रष्ठो देवदत्तः । प्रष्ठो गोः | प्रस्थ इत्यन्यत्र । अग्रेग्रामिणीत्यत्र “मति [५।४।६७] 
इति णत्वम्‌ । “न माभूपून्‌कमिगमि' [५।४।११३] इति गेः कृत्स्थस्य प्रतिप्रेधः । “वेः स्तरस्य ब्रक्ञासनयोः 
षत्वम्‌ । विष्टरो वृत्तः ! विष्टरमासनम्‌ ! विस्तर इत्यन्यत्र | “वेः स्तारस्य इुन्दोनाम्नि षत्वम्‌" | विष्टारः 
पडत्तिछुन्दः । विष्टारः बृहती छन्दः । “छन्दः खौ" [२।३।३२] इति घञ्‌ । पदस्य विस्तार इत्यन्यत्र । 
“गवियुधिपूवंस्य स्थिरस्य सनृज्ञायां षटवम्‌'* । गविष्ठिरो युधिष्ठियो गोशब्दादहन्तादपि निपातनादीपोऽनुप्‌ । 
गविसिथिरो युधिरि्थिर इत्यन्यत्र | | 


नाद्यन्ते ॥५४।७६॥ पदस्य श्रादावन्ते च परत्वं न भवति । दधि सिञ्चति ¦ मधु सिञ्चति । अग्निस्तव्र | 
वायुस्तच । “इस्कोः'* [१।४।३७] “^त्यादेशयोः" [५।४।३&६] इति प्रते प्राप्ते प्रतिष्रेधः । 
सात्‌ ॥५181७.अ} सादित्येतस्य च षत्वं न भवति । श्रग्निखात्‌ । मधुसात्‌ | 


सिचो यङि ॥५1५७८॥ सिचो यङि परतः षत्वं न मवति । सेधिच्यते 1 ““स्यादेशयोः" 
[५७।३.६] इति प्राप्तिः ! अथामितेषिच्यते पएरिसेसिव्यते इत्य गिलक्चणं परत्वं कस्मान्न भवति १ “येन 
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नाभ्ास्षन्यायेनः' [ प० ] “नान्ते” [५।४।७६] इत्यस्यैव प्रतिपेधस्य बाधकं गिलच्लणं न सिचो यङीत्यस्व | 
(^ [कष ¢ न 
श्रथवा “पुरस्तादपवादा शअननन्तरान विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌" [ प१० | इति यङि सव्र प्रतिषेधः | 


0 (0 (भ 


यङीति किम्‌ १ परिपरिष्रिद्ति | 


सेधो गतौ ॥५।४।७६॥ रेधतेर्मव्वथस्य प्रत्ये न मवति । श्रमिसेधति । प्रतिसेधति गाः । “स्थासेन- 

यसरेध” [५1४1४७६] इत्यादिना प्रक्षस्य प्रतिषेधः । गताविति किमू १ प्रतिपेधति पापम्‌ | निवारयतीत्यथः | 
[भ [भ [५ (५ येते (9 [९ 

निस्तन्धप्रतिस्तन्धौ ॥५।०।८०) निस्तन्ध प्रतिस्तन्ध इतीमो शब्दौ निपास्येते । निस्तन्धः । प्रति- 
सन्धः | क्ते परतः ““स्तम्मेः” [५।४।४८] इति प्राप्ते प्रतिपेघः । 

सोढः ॥५।४।८१॥ सहेः सोटभूतस्ये पटं न मवति । परिसोटा । परिसोदृम्‌ । एवं निषदा । 
विसोढा । परिनिविभ्यः “सिवुसहसुटृस्तस्वजाम्‌" [५।४।५२] इत्यनेन प्रातिः । सोटभूतस्य ग्रहणं किम्‌ १ 
परिषहते ¦ निषहते } सोट इति सेः सोटभूतस्यानुकरणं डता निर्दिष्टः 

स्तम्भुसिवुसहां कचि ॥५।४।८२॥ स्तम्भ सिवु सह इत्येतेषां कचि परतः षत्वं न भवति । अभ्यत- 
सम्मत्‌ । पयतस्तम्भत्‌ । “स्तम्भेः [५।४।४८] इन्यय चेन च व्यवाये गिनिमित्तं प्रतिषिध्यते । सिबुसहोस्तु 
परिनिविभ्यः परयोः “वाऽय” [५1४५३] इति विकल्पः प्राप्तः । पर्यसीपियत्‌ । न्यसीषिवत्‌ । पर्थसीषहत्‌ । 
न्यसीष३त्‌ । सर्वत्र गियुक्ताण्णिच्‌ क्रियते | गिल्तणस्य परत्वस्यायं प्रतिष्रेधो न वतु “स्यादेश्योः' [५।४।३६] 
इत्यनेन चादुत्तरस्य व्यवहितत्वात्‌ । 


सुञः स्यसनोः ॥५।४।८३॥ सुनोतेः सकारस्य स्य सन्‌ इव्येतयोः परतः पत्वं न मवति । त्रमिसोष्यते | 
परिसोप्यते । अभ्यसोष्यत । पर्यसोष्यत । सनि} सुसूषति। नैतद्युक्तम्‌ । “षणि चाण्णिस्तोरेवः' [५।४।४१] 
इति नियमाद्तराप्रान्तिः। इद्‌ तर्हिं अभिशुसूषति । श्रत्रापि ““स्थादेश्चेन चस्यः' [५।४।४४] इति नियमादप्राप्िः । 
तजोक्तम्‌ । गिनिमित्तं खादीनामेव धत्वं नान्यस्येति । क्विपि तद्य दाहरणम्‌ । श्रमिसुसूः । रिषे विसर्जनीये च छते 


(+ 


“षणि? [५४४१] इति नियमाभावाच्चा्परस्य प्राप्तं षत्वं प्रतिषिध्यते । स्यसनोरिति किम्‌ ? सुषाव | 
सदिस्वज्ञ्योः परस्य लिटि ॥५।७त्७] सदि स्वञ्जि इत्येतयोलिटि परस्य षत्वं न॒ भवति । 


अमिषरसाद । निषसाद । श्रमिषस्वञ्ञे | निषस्वञ्जे । “किटि स्वञ्ज वां न खं मवतील्युपसंख्यातग्यम्‌ [वा०] 
प्रमिपष्वजे । विषष्वजे । सदेश्चेन व्यवाये “सदोऽप्रतेः”' [५।४।४७] इति स्वञ्जेस्तु “स्थासेनय' [५।४1४६] 


इत्यादिना परत्व प्राप्ते प्रतिप्रेधः | 

घो नो णः समाने ॥५।४।८५॥ पदस्येति वर्तमानं समान इत्यनेन समानधिकरणं जायते । घकाररेफा- 
भ्यामुत्तरस्य नकारस्य णकारदेशो मवति समाने पदे चेन्निभित्तनिमित्तिनो भवतः । कुष्णाति । मुष्णाति । 
भासती्ण॑म्‌ । विस्तीर्णम्‌ । स्मान इति किम्‌ १ मुनिनयति | साधु्नयति स्वगेम्‌। “धिन्विङ्णुबयोर च” [२] १।७५] 


इत्यत्र रत्वनिदंशात्‌ ऋरकारादपि परस्य रत्वं भवति । तिसृणाम्‌ । मतुशाम्‌ } नार. ७९.' ५५. श्रव्यवाये 
टुत्येनापि सिद्धमेतत्‌ । 


त्रयूुप्वाङ्व्यवायेऽपि ॥५।०।८द॥ श्र क पु आङ्‌. इत्येतैव्येवाये अव्यवायेऽप्यनेन घकाररेफा- 
भ्यामुततरस्य नकारस्य णो भवति । श्रद्‌ । वर्षेण । वृषेण 1 गिरिणा । मेरुणा । कु । निष्केण । शुष्केण । अर्केण । 
मूखैण । बगेण । दीर्घेण । पु! पुष्पेण ! सपण । दर्पेण । रेण } गर्भ॑ण । दर्भेण । धमर । आङ. । पर्याणद्धम्‌ 
नियणीतम्‌ \+अदग्रहणेनैव सिद्धे श्राड्‌ अरहणं ““पद्च्यवायेऽपि [५।९।१ १६. श्रस्य बाधनार्थम्‌ । श्रडादिष्व- 
केनाकेन च व्यवाये णत्वं ज्ञातव्यम्‌ । उभयथा वाक्यपरिसमाप्तेसश्रयणत्‌ । यथा गर्गैः सह न॒भोक्तव्यमेकेनाके- 
नेन च सह न भुज्यते । इह कथं एत्वम्‌ बृंहणम्‌ । बृहणीयम्‌ । “वृहू स्तृहू वृहू हिंसार्थाः" । तु हणम्‌ । 
तृ हणीयमिति । अनुस्वारस्यायोगवाहत्वाद्डग्रहणेन ग्रहणमिति णत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--“श्रयोगवाहो यत्रेष्टस्तत्र तच्र 
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तदा भवेत्‌" इति । “रिषि रवि गतौ?” इत्यस्य । रिणविनम्‌ | रिए्वनीयम्‌ । स्पसत्वाभावादनुस्वारो नास्तीति 
णत्वाभावः । तृम्फणम्‌ । व्रम्पणीयमित्यत्र परस्वत्वस्यासिद्धत्वादनुस्वायेऽसीति णत्वं मवति । 


पूर्वपदात्‌ खावगः ॥५।४।८७॥ खु इति वर्तते ! पकाररेफवतः पूर्वपदात्‌ श्रगकारन्तात्‌ उन्चरस्य 
नकारस्य णो भवति खुविप्रये | पृष्पणन्दी । श्रीणन्दी । श्रीनन्दिशब्दस्य च्रुभ्नादिपु णत्वं निषिद्धम्‌ । खरणसः | 
वाध्रीणसः । खाविति किम्‌. १ शुष्कनासिकः । दीधेनासिकः । च्रग इति किम्‌ १ ऋगयनम्‌ । ज्ुम्नादिपु दरनमन- 
तृप्नोतिशब्दयोः प्रतिप्रेधवचनं ज्ञापकम्‌ ऋकारस्याद्रेफादजंगेन व्यवहितत्वात्‌ पदस्य रत्वं भवतीति णत्वप्राततिः । 
नियमार्थोऽयं योगः । पूरव॑पदात्वावेव नान्यत्र । श्रथ पूर्वपदादेव खाविति कस्मान्न नियमो भवति । एवं सति खु- 
नियमः स्यात्‌ । अणुबिषये पूर्वर एत्वसिद्धेः “वाद्यादवाहनम्‌'” [५।४।६२] इत्या्रारम्भोऽनथेकः स्यात्‌ । श्रत 
से कृते षमुदाया्रा विभक्ती तया समुदायस्यैकपदत्वे पूर्ण प्रा्तिरस्तीति नियमो घते । पूर्वपदद्वं त॒ स्मयमाणाव- 
यवापेश्चम्‌ । पूर्वपदशब्द्श्च सम्बन्धिशब्दः । तेनोत्त पदस्थस्य नकारस्य एत्वं नियमो निवतेयति न पू्ंपद्खस्य नापि 
व्यखस्य । करणप्रियः । खारपायणः । करणं प्रियमस्य } खरपस्यापत्यमिति विग्रहः । श्रग ॒इत्यनन्तरस्य प्रतिषेधः 
प्राप्नोतीति चेत्‌ ; त्रच को दोपः १ खौ चाखौ च पूवंण ववं स्यात्‌ } एवं तदि रग इति योगविभागः | तेन 
विधिनियमयोः प्रतिप्रेधः | 

वनं पुर्गामिश्चकासिद्‌ध काशारिकाकोटररेभ्यः ॥५।४।८८॥ खाविति वतते । पुरगा 
मिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटरा श्रम्र इत्येतेभ्यः परं वनं विनम्यते | विनाम इति प्रत्वणत्वयोः सनज्ज्ञा } पुरगा- 
वणम्‌ । मिश्रकावणम्‌  सिदूध्रकावणम्‌ । शारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । तासे कृते पूर्वपदस्य “गिरिवने किंशुक 
कोटराद्योः खो” [४।३।२२०] इति दीत्वम्‌ । वनस्याग्रे श्रमरेवणम्‌ | “राजदन्त [१।३९६] ्रादिखात्यृत्रनिपातः | 
“ष्वैपोऽद्धलः' [४।३।१२७] इत्यनुप । “सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । एतेभ्य एव वनं विनस्यते नान्त्रेम्यः | 
मनोहर्वनम्‌ । श्रथ पुरगादिभ्यो वनमेव विनम्यते नान्यदिति कस्मान्न नियमः । एवं सति पुरगादिनियमः स्यात्‌ | 
वनं त्वनियतं तस्य खौ पूर्वैणेव णत्वं सिद्धमि्युत्तरसूत्रे खावपि प्रादिभ्यः परं वर्नं विनम्यत इत्यपिशब्दोऽनर्थकः 
स्यात्‌ । ज्ञायते पुस्गादिभ्य एव बनं विनम्यते इति नियमः । पुरगादीनां इतदीत्वानामुच्चास्णं किम्‌ १ यौव 
दीत्वं तत्रे व णत्वं यथा स्यात्‌ । इदमेव ज्ञापकमनिवयं चरौ दीत्वमिति तेन लम्बकर्णः । वचिद्धकरणंः । श्रलिरिक्‌। 
कमरुहक्‌ दत्येवमादि सिद्धम्‌ | 


परान्तनिःशरेचछप्लन्ताभ्रकारप्यखदिरपीयूच्वाभ्योऽखाचपि ॥५।७।८९॥ प्र॒ श्रन्तर्‌ निस्‌ रार 
इल प्लत आम्र काश्यं खदिर पीयुश्चा इत्येतेभ्यः परं वनं विनेम्यते श्रखावपि खावपि च | प्रवणम्‌ | अन्त- 
वणम्‌ । निवैणम्‌ । शरणम्‌ । इक्षुवणम्‌ । प्लक्ववणएम्‌ । काष्यबणम्‌ । खदिखणम्‌ । पौूश्नावरर । प्रगतं 
वनम्‌, श्रन्तर्गतं वनम्‌, निर्गतं वनमिति विग्रहः ! शरवणादिपु तसः । ये शओरघ्रधिवनस्पतिशब्दा न भवन्ति तेभ्यः 
त्रौ खो च पूर्वाभ्यामप्रप्ते विधिः । ओपधिवनस्यतिशब्देभ्यसु खावप्राप्ते विधिः । श्रौ तूत्तससूत्रेण विकल्पे 
प्राप्ते नित्यार्थं वचनम्‌ । त्रपिशन्दस्य पूर्वसूत्रे प्रयोजनमुक्तम्‌ । 


विभषौषधिवनस्पतिभ्यः ॥५।४।९०॥ ओषधिवनसखतिशब्देभ्यः परं बनं विमाप्रा विनम्पते | 
त्रोषधिभ्यः-दूरबावणएम्‌ । दू्वांवनम्‌ । ब्रीहिवणम्‌ । बीहिवनम्‌ । बनस्पतिम्यः-करीरवणम्‌ | करीरवनम्‌ | 
आरुकवणम्‌ । श्रारुकवनम्‌ † व्यवस्ितविभाप्राऽऽश्रयणात्‌ दघक्षरन्यच्तरयोविकस्पः । तेनेह न भवति । मद्रदारू- 
वनम्‌ । दरिकादिभ्यश्च न भवति [वा०] } इईरिकावनम्‌ | तिमिरवनम्‌। समीरवनम्‌। दौ पुरगादिभ्य 
एव वनं विनम्यते इत्यखावियं विभाषा । खौ त्वसिद्धत्वाज्नियमेन बाध्यते । यदि खावपि प्रयोगोऽस्ति विभेति 
योगविभापाजियमवाधा द्रष्टव्या । बहूत्वनिदंशः पर्यायार्थः । इह वनसपतिग्रदरे ब््ठाणामपि ग्रहणम्‌ । यतः- 


“फु्ती वनस्पतित्तंयो बृच्चाः पुष्पफलोपगाः 1” 
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पुष्पफटे श्नन्यतस्व्योपगच्छुन्ति ये ते व्रताः | तत्र यो वनस्पतिः स द्र्तो भवत्येव । वरदस्तु नावश्यं 
वनस्पतिरिति वनस्तिग्रहणं कृतम्‌ । एतेभ्य इति किम्‌ १ शिरीपवनम्‌ | दिरीघाणामदुरभवो आमः तस्य 
वनम्‌ । “वरणादेः' [२।२।६२] इत्युप | उपि ते “ुक्तवदुसि लिङ्गसङ ख्ये” [१।१।६य८] इत्यनेन लिङ्- 
सद्धघयोरेवातिदेशो न वनस्यतित्वस्येति णत्वाभावः । 


सरतो ऽहः ॥५।४।६९॥ अरकरारान्ता्वंपददुत्तरस्य श्रहूनो नकारस्य एत्वं मवति । प्रवाहणः | श्रप- 
राहूरः । 'पूर्वापरप्रथम' [१।३।५२] आदि सूत्रेण ॒परसः । “राजाहःसखिभ्यष्टः'* [४।२।३३ | इति टः | 
““एभ्योऽद्रोऽह्वः" [४।२।६०] इत्यहूनदेशः । श्रत इति किम्‌. १ निरहः । दुरहः । निगंतमहः । दुष्टमहः । 
तपरकरणं किम्‌ १ पराव्ृत्तमदहः पराहूनः । श्रहून इति सूत्रे त्तिघय्तिकदेशो वान्तः । “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिष्टः? 
[५।२।११४] इति तास्थाने वानिदं शाद्‌ व्याख्येयः । ग्रहन इति श्रकारान्तनिद शादीर्घाहूना शरदिव्त्र न 
मवति । दी्वाण्यदहान्यस्यामिति यसे “वोकखे' [३।१।११ इति वा डीविधिः | 


वाद्याद्धाहनम्‌ ॥५।७।६२॥ कालसामान्ये बोटभ्यं वाह्यम्‌ । बाह्ादु=रस्यं वाहनस्य णत्वं भवति | 
ऊद्यतेऽनेनेति वहनम्‌ ! प्रज्ञादित्वात्‌ स्वाथिकोऽण्‌ । अतो वा निपातनादुडो दीत्म्‌ । इलुयादणम्‌ । शरवाद- 
णम्‌। कर्मणि तासः । वाह्यादिति किम्‌ १ सुसाहनम्‌ । सुरस्वामिकमित्यथंः । एवं नरवाहनः । नात्र बाह्यात्पर 
वाहनम्‌, किन्तु वाहनात्‌ । बाह्यवाहकसम्बन्धे एत्वं भवत्येव । सुरवाहणम्‌ । नरवाहणम्‌ । खौ पूर्वण सिद्ध 
णत्वं नसबाहण इति । 


पानं देशे ॥५।४।६२॥ पाननकारस्य एत्वं भवति देशे गम्ये । सर्वैव पूर्वपदस्थानिमित्तादिति वर्ते | 
केषायपांणाः गान्धारः । श्चीरपाणाः अन्धाः । सोवीरपाणाः द्रमिणाः । सुरपाणाः प्राच्याः । श्रतिशमोऽत् 
गम्यते । तासस्थ्या्तच्छभ्यमिति मनुष्याभिधाने देशामिधानम्‌.। पीयते इति पानम्‌ । “्युडभ्या बहुलम्‌ 
[२३18४] इति कमणि युट्‌ । कषायं पानमेषामिति कतरि ता । देश इति किम्‌. १ दाद्िपानम्‌ । हीरपाना 
गोपाट्काः | 


घा भावकरणे ॥५।५।६३) मावे कस्णे च यः पानशब्दस्तत्नकारस्य वा ण्व भवति । भवे-त्तीर- 
पाणम्‌ । क्षीरपानं बत॑ते | करणे-पीयतेऽनेनेति पानः । वारिपाणः | वारिपानः कंसः । वेति >>> 4. 
न्यादिषु वा णत्वम्‌ । चक्रणदी } चक्रनदी | चक्ररितम्वा | चक्रनितम्बा | 


म॒दन्तचुमधिभक्त्याम्‌ ॥५।४।९५॥ मृदन्ते तमि विभक्त्यां च यो नकारः त्य पूर्व॑+दखान्निमित्ताद 
वा णत्वं भवति । मृदन्ते-मपिगापिणौो । मापवापिनौ । बीदिवापिणो । व्रौहिवापिनौ । “श्रायोऽभीदर्येःः 
[२।२।६६] इति रिन्‌ । नुमि । भाषवापाणि } माप्रवापानि । “लक्तणभ्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव" [प०] 
इति नुमो मदन्तग्रहणेनाग्रहणम्‌ । विमक्स्याम्‌-माषवाष्ेए । माषरवापेन । तब्रीहिवापेण । व्रीदिवापेन } नियमाद्‌- 
प्राप्ते विकल्पः । पूर्वपदादिति वर्तते तेन सम्बन्धादुत्तरपदं यन्भृतसञ्जं तदन्तस्य विकल्पः । तेनेह न भवति । गर्गाणां 
मगिनी .गगमगिनीति । यदा यु गगमगशब्दान्मत्वर्थीय इन्‌ तदा शत्वं भवत्येव । गगंमगिखीति । “ूर्वपदात्खा- 
बगः”* [५।४।८७] इत्यनेनोत्तरपदखस्य नकारस्य णत्वं निव्येते । न व्यखस्येतयुक्तम्‌ । यथा मातृभोगीण इत्य 
समुदायस्य समानपसरे । पुरवारिणी इत्यत्र विकल्पस्य बहिरङ्खलादसिद्धत्वाच्चादिसूत्रेण नत्वम्‌ | माघवापिणा 
माषवापिना द्भत्यत्र पूवपदसखान्निमितचासरस्य विधिरिति । मृदन्तत्वाद्विकल्पः । वेति व्यवयितविभाप्रानुवर्तनादिह 
न मवति । श्राचायमूना । सूत्रिययूना । प्रपक्रानि । परिपक्वानि । दीघाही शरदिति । 


एकाचद्यो शः ॥५।४।६६॥ एकाचि चौ पूर्वपदस्थानिमित्ात्परस्य गृदन्तनुमूविभक्तीनकारस्य 
णकाये भवति । बह्मह्णो । इत्रद्णो । चीराणि । सुरापाणि । चीरेण । सुरापेण । "्ातः कः 
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[२।२।द] इति कः । सुरायां वाचि पिव्रतेः “सुराशीध्वोः पिबः" [२।२।१२] इति यक्‌ । पुनणंग्रहणं 
निलयाम्‌ | 

कुमति ॥५।४।६७॥ कवर्मवति च चौ मृदन्तनुमूविभ्तीनकारस्य णत्वं भवति । इद्लुयुगिणो । 
करयुगिरौ । इुयुगेण । तनेकाञ्व्व्थं वचनम्‌ । काविति सिद्धे कुमतीति मवर्थीयः किम्‌. १ ग्रकवगादायपि 
घरी प्रापणार्थ॑म्‌ | अन्यथा “येनालि विधि" न्यायेन कवर्गादविव स्यात्‌ । 

गेर्सेऽपि विङृतेः ॥५।४।६८॥ गेरत्तसस्य सामभ्याद्धोविकारस्यासेऽपि णो मवति । शरसे | प्रणमति | 
परिणमति 1 से-प्रणायकः । परिणायकः । विक्रियते इति विक्रुतिः नकारः। अवयवविकारे समुदायस्य धोर्विकाये 
यथेकदेशाऽलङ्करेऽलङ्कतो देवदत्त इति । ततो विक्कतिं प्रति क्रियायोगिष्वात्‌ प्रादीनां गित्वम्‌ । गेरिति 
किम्‌ १ सूनिर्नयति खर्मम्‌ । प्रगता नायका अस्माद्यामात्‌ प्रनायको भरामः । अपिग्रहणं किम्‌ १ से पव 
पदात्‌ खाविति नियमात्‌ णत्वं न स्यात्‌ । ननु णत्वस्यासिद्धत्वान्न नियमप्राप्तिः। इदमेवापिग्रहणं शापकम्‌ । 
“नत योगे योगोऽगरिद्धोऽपि तु प्रकरणे प्रकरणमसिद्ध' भवति । तेन निष्कृतं दुष्करुतमिल्यत्र “इणः षः" 
[५४।२७] इति एवे क्रियमाणे “इडदुङः'” [“1४।२८] इति सत्वं नासिद्धम्‌ । विङृतेरिति किम्‌ १ पन्रत्यति । 
प्रनर्वकः । त्रयमोपदेशिको नकारो न ठत “णो नः [७1३1५4४] इत्यनेन विङ्कतः । ““वृतिनन्दिनिकिनाध्रनाथ- 
वस्जेम्‌"* इति वचनात्‌ । 


नशेः शः ॥५।४।६६॥ नशेः शकारान्तस्य णत्वं भवति । प्रणश्यति । परिणश्यति । प्रणाशकः | 
परिणाशकः । श इति किम्‌ ? प्रनष्टः | यनच्यति । शकारस्येवेति नियमात्‌ णत्वाभावः | नशेरेव शकारान्तस्येति 
कस्मान नियमः } शन्यस्य शकारन्तस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा रप्योपदेशादेव व्यावृत्तिः । णएत्वोपदेशो टि 
“णो नः” [४।३।५४] इति विक्ृतिद्वारेए एत्वार्थः | 


नेगंदनदपतपदभुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु 
॥५।७।१००॥ गिखाननिमित्तात्‌ परस्य गेन नकारस्य णत्वं भवत्यसेऽपि गदादिषु परतः । प्रिगदति । 
परिणिगदति । सेऽपि । प्रणिगदिता । परिणिगदिता । प्रणिनदति । प्ररिणिनदति } प्रणिनदित्ता | परिणिनदिता। 
प्रणिपतति । प्रणिपतिता । प्रणिप्ते । प्रणिपत्ता । युसन््ञ-प्रणिददाति। प्रणिदाता । प्रणिदधाति । 
प्रिधाताः। मा इति मद्रे दोग्रदणम्‌ । प्रणिमिमीते | प्रणिमाता । मेडः ` कृतात्वस्यैव ग्रहणम्‌ । प्रणिमस्यते | 
प्रणिमाता । “मीन्‌ हिंसायाम्‌” । “इुमिज्‌ प्रत्तपणे" दत्यनयोः “मिन्मीन्दीडं प्ये च [४।२।४३ 
इति छकृतात्वयोः “मा माने इत्यस्य च न प्रहणम्‌ } अस्य रोष्वेनोत्तरत्र वेति व्यवदस्ितविभाप्राऽ्तः 
सवंमिदं छम्यते । प्ररिष्यति ¦ प्रणिष्राता । प्रणिहन्ति । परिहन्त । प्रियाति । प्रणियाता । प्रणिबाति 
प्रणिवाता ¦ प्रसिद्राति । प्रणिद्राता । प्ररिम्पाति। प्रणिप्साता। प्रणिबपति। प्रशिषप्ता। परिवहति । 
प्रियो । प्रणिशाम्यति । प्रशिश्शमिता। प्रणिविनोति | प्रण्चिता ¦ प्रणिदेश्वि | प्ररिदेग्धा । 
गदादिष्वीम्निदशादनन्तरस्य कायमित्यय व्यवाये कथं णत्वम्‌ । प्र्यगदत्‌ । परिण्यगददिति । श्रडागमश्च 
गोविदहितो विकरणान्तश्व गुरशक्यो गदमरहणेन अ्रहीलुमिति । नैष दोपः | अडव्यवाये इति मण्डूकप्लुत्या 
सम्बध्यते | तिपा निर्दैशा यड्बन्तनिह्च्यथाः । 


घाऽषान्तेऽकखादौ ॥५।४।१०१॥ गेरिति वरवते । अघकारन्ते अककारलकासदौ धौ परतः गिखा- 
निमित्ता ने्णो मवति । प्रणिपचति | प्रनिपचति 1 परिशिभिनत्ति ! परिनिमिनत्ति | श्रषान्दति किम्‌ ए 
प्रनिपेठा । अन्तग्रहणमुपदेशार्थमिहापि न भवति । प्रनिपेच्यति । प्रच्छेश्छकाशन्तत्वाद्‌ भवति | प्रतिप्रष्ट | 
श्रकलादाविति किम्‌ १ प्रनिकरोति। प्रनिखादति | श्रचापि अकलोरिति सिद्धे श्रदिग्ररणदप्ठेशार्भ्‌ । प्रनि- 
सकार | प्रनिचखाद्‌ । 
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हिम्योतनोः ॥५।४।१०२॥ हि मी इत्येतयोयां ननौ तयोरणत्वं भवति गिख्याक्निमित्तत्‌ । प्रहिणोति । 
प्रदिणुतः । प्रमीणाति । प्रमीणीतः । एीत्वयोः कृतयोः एकदेश विक्कृतस्यानन्यत्वाख्णत्वम्‌ | 

रानि ॥५।४।१०२॥ श्रानीत्येनस्य धोः परस्य भो मवति । त्रानं प्रति गित्वाभावादिह गिग्रह्णं श्रादि- 
माबोपलकच््णम्‌ । प्रयपाणि । प्रापयाणि । शअथैवदू्हणपरिभाषयाऽर्थवत एव नेग्रहणादिह न मवति । प्रवृद्धा 
वपा येषां तानि प्रवपानि मांसानि । आनीस्यविमक्तीको निदेशः | 


रोऽनितेः ॥५।७।१०४॥ गेः परस्यानितैरनकारस्य णो भवति ! प्राणिति । पर्यणिति । श्रद्घ्यवावेऽपि । 
पर्याणीत्‌ । पुनरणंग्रहणमपवादविपयेऽपि णत्वाथम.। दहै प्राण १ इति। क्र्न्तस्य किः] “श्न्तस्य" 
[५।४।११५] इति प्रतिपरेवः प्राप्तः । तिपा निर्दशो यड्वन्तनिन्ररयथः | 

सचस्योभौ ॥५।४।१०४॥ सचस्यानितेरभो नकारौ विनम्येते । गेरिति वर्दते । प्राणिणिपति । परा- 
णिणिघति ! पराणिणत्‌ । अचर दिते कृते चसूपेण स्यरवधानाद्धोनकारस्य न प्राप्नोतीव्येवमर्थं सूत्रम्‌ । उभौ 
ग्रहणं किमथैम्‌ १ यावता पूर्व॑नकारस्य पूवैसूत्रेण णत्वं सिद्धम्‌ । धोस््वारम्मसरामर्थ्यान्नकारस्य व्यवधानेऽपि मवि- 
ष्यति । नापि द्वितीयस्य णत्वमुच्यमानं पूवस्यापवाद्‌ः । सचस्येति वसनिर्दशात्‌ । श्न्यथा चादि्येवोच्येत | निय- 
मार्थ तह्य ^ोधय-गेगननःयन नेतर णत्वं न तृतीयस्य । प्राणिणिषयतेः लुडि कचि च कृते पुनः केचि द्विपे 
सति प्राणिणिनिपत्‌ । ननु च “पूवत्रासिद्धीयमदिलेः इति वचनात्‌ कृतणत्वस्य द्विव्वे सति उमयोर्णत्वं लभ्यत 
इति नार्थाऽनेनेति उभोग्रहणाथं तर्हिं सूरं कतव्यम्‌ | न च पूत्रासिद्धीयमद्विले" इतीदं सर्वविषयम्‌ 
ग्रन्यथा श्रोजिटदिव्यत्र टत्वधव्वप्टुतटखानामसिद्धत्वामावात्‌ हूति इत्येतस्य त्वं न स्यात्‌ । 


हन्तेर धः ॥*५।४।१०६॥ घवरतिस्य हन्तेनंकारस्य णो भवति । गेरिति वर्तते! प्रहण्यते । परिदणनम्‌ । 
प्रन्तःशब्दस्य गिसञ्जञोक्ता । श्रन्तहं एयते । श्रन्तहंणनम्‌ । उत्तरत्र वेति व्यवस्ितविभाप्रावल्येकनात्‌ देशःवपरये 
न भवति । अन्तदंननो देशः । ग्रघ इति किम्‌ १ प्रघ्नन्ति | प्राघानि । “धघनान्तवघंण' [२।३।६8] श्रादि 
सूत्रे अन्तघंणादीनां निपातनारणत्वम्‌ | अघ इति योगविभागात्‌ । इन्तेग्यपूरैस्येव एल्‌ । तेनेह न भवति । 
वरू्रध्न इति | सञ्ज्ञायां “पूवेपदार्खावगः” [1४८७] इति णत्वं प्राप्तम्‌ । श्रसञ्ज्ञाते “एकाज्‌ द्यो णः” 
[५।४।९&| इति । 


वा म्वोः ॥५।७।९०७॥ मकारवकारयोः परतः हन्तेनकारस्थ वा णत्वं मवति । प्रदश्वः । प्रहन्वः | 
प्रहए्मः । प्रहन्मः । वाग्रहणं पूवैविधीनां निव्याथ॑म्‌ । 

त्यचः ॥ ८।४।९०८॥ कत्स्थो यो नकारः तस्याच उत्तरस्य णो मवति स चेन्नकारपरो भवति गिखा- 
न्निमितच्तात.। कतीति नकारस्य विशेषणं नाचः । कृत्सञ्जकाच्चाचः परस्य नकारस्य णत्वं मवतीव्यथः | प्रया- 
णम्‌ । प्रवहणम्‌ । प्रयायमाणम्‌ । प्रयाणीयम्‌ । श्रप्रयाणिहेन्त ते वरपल । प्रयाणः । प्रहीण: । प्रहीणवान्‌ | 
प्न्तःशब्दस्य गिवे श्रन्तयाणम्‌ । ऋअन्तसयणम्‌ । वेति न्वदरिम्लन्नार मिन्द श्रिर न मवति । अन्तसयनो 
देश इति । इहापि भवति । निविण्णः प्रा्राजीदिति । श्रच इति किम्‌ १ प्रदुग्नः। 


क, है 


रोर्वा ॥५।४।१०६॥ एयन्ताचो विदितः कत्तस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य वा णत्वं मवति । गेरिति 
वतते | प्रयापणम्‌ । प्रयापनम्‌ । ननु प्रयाप्यमाण इत्यत्र यका व्यवहितत्वात्‌ कथं कृतो णत्वम्‌ १ अडल्यवाय इति 
वतेते । य्दा हितस्य कृतो व्यवायेऽपि णवं भविष्यति । पूवण नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 

हलश्चेजु ङः ॥५।४।११०॥ इजुङडः सवस्य इलन्तत्वात्‌ इल्य्रहणमादिविशेषणम्‌ । दजादेरिजडो धोः 
` परस्य कृति नकारस्य वा णत्वं भवति गेनिमित्तात्‌ । प्रकोपणम्‌ । प्रकोपनम्‌ । प्रमोहणम्‌ । प्रमोदनम्‌ । “छ्ष्यचः 
[५)४।१०द] इति नित्ये प्रप्ते विकलः । 
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[ संनुम इजादेः ॥५।०१११॥ निसनि्तनिन्दो वा ॥५।७।११२॥ न भामूपूकमिगमिप्या- 
यीवेषाम्‌ ॥५।५।११३॥ पात्‌ पदान्तात्‌ ॥५।७।१९४॥ ग्रन्तस्य ॥५।६।११५॥ पदव्यवायेऽपि 
॥५।४।११६॥ | 

चुभ्नादिषु ॥५।४।११७॥ ज्ुभ्ना इव्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य एकारादेशो न॒ मवति । क्लुभ | 
छुभ्नाति। दप । वृप्नोति । इदमेव ज्ञापकम्‌ । पिः खादावप्यस्ति । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ ह्बु्नीतः 
लुम्नन्ति । प्लुतः । वृप्नुवन्ति । विकरणान्तनिरदेशः किम. १ चीमणम्‌ । तप्पण म्‌ । नान्दन्‌ । नन्दन नगर दभ्येतेपां 
“'पूर्यपदात्वावगः” [५।४।८७] इति एव्वं प्राप्तम्‌ । हरिनन्दी । दरिनन्दनः । गिरिनगरम्‌ । नक्तेन नदन गहन 
निवेश निवास श्रग्नि श्रनूप एतान्युत्तरपदानि सञ्ज्ञायामेव । परिनतनम्‌ । परिनन्द्नम्‌। भेरीनद्नः । परिगहनम्‌ | 
दरनिवेशः । शरनिवासः । शराग्निः ¡ दर्मानूपम्‌ । आचायंमोगीनः । “आचार्यादणत्वं चः [ग० सू०] । 
त्राचार्यानी । “चतुक्मीयनी वयसि द्रष्टव्या” [वा०] । “ईरिकादीनि च वनोत्तरपदानि सनज्ञायाम्‌"' [वा०] 1 
ईरिका | तिमिर | समीर । कुबेर । हरि । कर्मार । इति ईरिकादिः । श्राचार्य॑यूना । क्षत्रिययूना । दीघराहूनी 
शरदिति । अविध्ििलष्मो णत्वप्रतिपेधः च्लुभ्नादिषु द्रष्टव्यः 

न नचरते्यङडि ॥५।४।११८॥ दतेयडिः एव्वं न मवति । नरीृव्यते । नरीनत्येते । नरीगत्यन्ते । व्ये | 
त्याश्रयात्‌ | ननर्त । नरिनतिं | नरीनतिं । 

स्तोः श्ना श्चुः ॥५।४।११६॥ सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकास्ववगौं मवतः । अत्र 
खान्यादेशयोर्धथापंख्यम्‌ , स्थानिनिमित्तयोस्तु नेष्यते । “शात्‌” [५।४।१२३] इति तवमस्य चतवं प्रतिप्रेधाञ्जायते | 
सकारस्य शकारेण । जिनाटयश्शोभते । तस्यैव चवर्गेण | धन्यश्विनोति पुण्यम्‌ । श्रोव्रश्चू । वृश्चति पापम्‌ | 
मुनिशििनन्ति कर्मबन्धम्‌ । तवर्गस्य शकारेण । श्ग्निचिच्छेते। छत्वमसिद्धमिति शे चुत्वम्‌ । पूवस शकारेण । 
“शात्‌” [५।४।१२३] इति प्रतिपेधं व्यति । तवगंस्य चवर्गेण } तत्वविस्विनोति | तच्वविच्छादयति । तच्वविज- 
यति। सरिज्क्चषः । मवाञ्जकारीयति | श्वाविति सिदध श्चुनेति नदशः शादिति प्रतिषेधश्च ज्ञापकः। परेण 
पूवेण च चुना योगे चुत्वमिति} वेन राज्ञः । याच्ना । “मर्जिनशो भलि" [५। १।३६ | इति निर्द॑शात्‌ मजति। 
भरज्जती्यत्र चते कतव्य जश्त्वं नासिद्धम्‌ । 


ष्ना घ्रः ॥५।४।१२०॥ सकारतवगयोः पकारट्वगाभ्यां योमे प्रकारटवगों भवतः । अन्रापि नतोःषि 
[५1४।१२२] इति प्रतिप्रेधात्‌ खानिनिमित्तयोयथासङ्ख्यामायः । सकारस्य प्रकारेण । कष्षरुडे । तस्येव टवगंण | 
श्रश्वष्टीकते । पुरुषष्टक्वयति । तवगस्य प्रकारेण परेण प्रति्रेधं वच्यति । पूर्वेण पेष्टा । पेषम्‌ । तवगंस्य य्वगेण | 
बृहकः । श्र रहते । तकारोपदेदाः क्विपि स्फान्तखे च कृते श्रवणार्थः । मखडट्क्वयति | शङ । श्रडति । 
श्राचिद्धौकते | भवाण्णकारीयति । 

पदस्य रोर्नाम्नवतिनगरी ॥५।७।१२१॥ पदस्य योः परेषां नाम्नवति नगरी इ्येतेपां इत्वं भवति । 
पर्णम्‌ । प्रख्णवतिः । पर्णगर्यः । नियमार्थमिदम्‌ । पदान्तयेः परस्य नाम्नवतिनगरीत्यस्यैव नान्यस्येति ! 
तत्वामृतलिय्‌ तरति दुःखम्‌ । पदान्तस्येव नियमादिहाप्रतिप्रेधः । ईड स्ततो । ईडे । पदस्येति वर्तमने पुनः 
पदस्येति ग्रहणमन्ताथेम्‌ ¡ ननु तथापि नाम्नवतिनगरीषु परतः पूर्व॑स्य पदान्तत्वसिद्धेः पदस्येति किमथम्‌ १ 
भतुस्यजातीयस्य सकारस्यापि परस्य प्टुतनिचरत्ति्ैथा स्यात्‌ । मधुलिट्‌ सीदति । 


न तोः पि ॥५।४।१२२॥ तवर्गस्य प्रकारे यदुक्तं तन्न भवति । इत्वमुक्तम्‌ । तीर्थक्त्‌ षोडशः । 
मवान्््डः ] 





१. प्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तगंतानां सूत्रणं दत्तिः खण्डिता । सूत्राणि तु जैनेन्दपञ्चाध्यायी- 
मनुदत्यात्र निर्दिष्टानि । 
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. ( 


शात्‌ ॥५।४।९२२॥ शकारात्‌ परस्य तवभैस्य यदुक्तं तन्न॒ भवति । कि 
विश्नः । पदान्तस्य शकारस्याभावात्‌ श्पदान्ते प्रतिषेधः । 

खशः सौ यो वा ॥५।४।९६२४॥ खश इव्येतस्य शकारस्य यकारो भमःति बा । आख्याता । 
श्राख्शाता । पयांख्यानमिति यतवस्यासिद्धत्वात्‌ ““छ्व्यचः' [५।४।१०८] इति णव्वं नास्ति । वेति योगविभागः | 
तेन चुना योगे “चव उञ्जेः"” इति लब्धम्‌ । उब्जिता | उभ्जितुम्‌ ¡ उच्जितव्यम्‌ । 

यरे डे कथिक ॐ ॥५।५।१२५॥ पुनः पदस्येत्ति ्ामथ्यात्‌ पदान्त इति लभ्यते | यरः पदान्तस्य 
विभाषया देशो भवति ड परतः | सुवाडनयति । सुवाग्‌ नयति । प्रणपुखः  षडमुखः । सन्नयनम्‌ | सद्नयनम्‌ । 
ककरुम्मरएडलम्‌ । ककुबमरडलम्‌ । पदान्तस्येति किम्‌ १ सद्य । सभ्नाति । वेव्यनुद्त्तौ विमाप्रग्रहणं व्यवध्थार्थम्‌ | 
तेन स्ये नित्यं मवति । वाङ्मयम्‌ । वङमयम्‌ । पश्णाम्‌ | वाचो विकारः । “निस्यं दुश्रादेःः` [३।३।१०& 
इति मयड । तचः श्रागतं “हेतुमनुष्याह्वा रूप्यः" [३।३।५५] । “मयद्‌ [३।३।५६] इति मयद्‌ । 


प्रचो रहाद्‌ ढे ॥५।४।१२६ अच उत्तरौ यौ रेफहकारौ ताभ्याुत्तरस्य यरो विभाषया दे रूपे 
मवतः । अकः | श्क्कंः | तकः । क्कः । ब्रह्मन्‌ । ब्रहद्यन्‌ । सह्यम्‌ । सहृद्यम्‌ । त्रच इति किम्‌ ? हतेते । 
वरिमातत्यनुव्रततव्येपन्था | शयोऽचि द्िव्वन्न भवत्येव । श्रादशं; । वषंति । तसम्‌ । “शौ निमित्तभूत द्विस्वस्य न 
च निमित्तिकायं निमित्तस्य ! तेनेह न भवति । मद्रहदः । 

प्रनचि ॥५।४।९२.७] रदादिति निष्त्तम्‌। अच इति बर्तते यर इति च | श्च उत्तरस्य यरो 
विमाषया द्र मवतः श्रनचि । दद्ध्यत्र । दध्यत्र | मद्धवत्र | मध्वत्र | अत्र यकाखकायै निमित्तम्‌ । श्रनचीति 
यदि पर्युदासः इल्प्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तहिं प्रसज्यपरतिषेधोऽयम्‌ । अचि नेति ! तेन हल्यवसाने च ॒द्विघम्‌ | 
वाक्क्‌ । वाक्‌ | सक्क्‌ । त्वक्‌ । अच इत्येव } स्नातम्‌ । प्सातम्‌ । व्यवखितविभाषाधिकारात्‌ “श्रिप्रशतिष्ु न 
भवति” [वा०] 1 इन्द्रः | राष्टरम्‌ | “यख: परस्य मयोऽचि विकल्पः [वा०] | उस्क्का | उल्का । वल्म्मीकः 
वल्मीकः । “शरं उत्तरस्य खयः" [वा०] । सस्थाली । खाली । “खय उत्तरस्य शरोऽपि?” [वा०] | अगस्सरः | 
च्रप्सरः | “पुत्रादिनी त्वमसि पपे इत्याक्रोशे नेष्यते" [वा०] } “'द्विमात्रासरस्यापिःः [या०] । पाचम्‌ । सूत्रम्‌ 


चुष्वम्‌ । प्रश्नः । 


सला जश्‌ भशि ॥५।४।१२८॥ कलं वणानां जशदेशो मवति भरि परतः । टन्धा । दोग्धा | 
अबुद्धाः । अपदान्ताथं श्रारम्भः । फशीति किम्‌. १ दध्महे । 

चे चत्वंम्‌ ॥५।७१९९६॥ चे वतेमानानां भव्यं चत्व॑ भवति जश्त्वं च । चिखनिषति । चिच्छेद | 
डिटक्क।यिषति । तिष्ठासति । पम्ुल्यते । जिघत्सति । बुभुत्सते । इटौके । दधौ ] प्रकृतिचरां पऱतिचरः 
प्रकृतिजगां प्रकृतिजशो भवन्ति । श्रभिन्नरूपा इत्यथः । चिचीषति | यिदीके । ततार । पपौ | जिजनिषते | 
बुधे । डिडेप } ददौ । सर्वव “स्थानेऽन्तरतमः” [१।१।४५७] इति व्यवसा | 

खरि ॥५।५।१३०॥ आलां खरि परतः चभवति ! मेत्ता | भेत्तुम्‌ । बिभिःंसति | 

विरामे वा ॥५१।१३१॥ विरामे वतमानानां लां वा चत्व मवति । वाक्‌। वाग्‌ । मधुलिय्‌ 
मुखि. । तत्वसत्‌ । त्वद्‌ । ककुप्‌ । कटु । 

यय्यजुस्वारस्य परस्वम्‌ ॥५।७।१२२॥ ययि परतः श्नुस्वारस्य परस्वं मवति । शङ्कितः | 
अञ्चितः | हिर्डितः । शान्तः } ृषन्ती्य् खन्व्राेररिद्धत्वादनुस्छ।रः । परस्वत्वम्‌ } तस्यासिद्धत्वात्परचादपि 
णत्वाभावः | ययीति किम्‌ १ रिरंसते 

वा पदान्तस्य ॥५।४।१३३॥ पदान्तस्यानुश्वारस्य वा॒परस्वत्वं भवति ययि परतः । शुद्धं करोति | 
श्दङ्रोति । ययीत्येव । त्वं शेषे | 

५३ 
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तोलति ॥५।४।१३७॥ तवर्गस्य लकारे परतः परस्वत्वं भवति । तडिव्लोला । भवास्लोकेशः । नकारस्य 
नासिक्य लकारः । वेति नाधि्तम्‌ | 

स्थास्तस्मोः पूरवैस्योदः ॥५।४।१२५॥ खा सम्भ इत्येतयोश्द्‌ः परयोः पथस्य स्वं भवति ] उत्याता 
उत्थातुम्‌ । उव्थातव्यम्‌ | उत्ताम्िता । उत्तभ्मिदम्‌ । उत्तभ्मितव्यम्‌ । उद्‌ इति कानिद्‌ शात्‌ परस्यादेः संघस्य 
सकारस्य तकारः । खाक्तम्मोरिति किम्‌ ? उस्स्वन्नः । पूर्वस्येति किम्‌ १ परस्वनिचृत्यधम्‌ । उद इति किम्‌ ! 
संखितिः ! उद इति योगविभागः कस्पनीयः | तैन स्कन्देरपि रोगे पू्वस्वम्‌ ] उकन्दको नाम रोगः | 

भयो हः ॥५।७।९३६॥ मयः पदान्तादुत्तरस्य हकारस्य पूवस्वं मवति । सुबाग्धसति । मधुलिडटरति । 
धर्मविद्धितम्‌ । कट्‌ भत्ति । महप्राणस्योष्मणः स्थाने तादश एव पूवचतुथां मवति । “चतुष्टयं समन्तभ- 
दस्य [५।४। १४०] इति वद्धयति तेन विकष्पः ] सुवाग्‌ हसति । मधुखिडि. हरति । धमेविद्‌ हितम्‌ । ककु 
हसति । भय इति किम्‌ । प्राड्‌ हसति | 

शश्छोऽटि ॥५।४।९३७॥ श्वयः पद्‌ न्तादुत्तरस्य शकारस्य श्रटि परतश्छकारो मवति । वाक््ोभते 
धर्मविच्छेते | ~. ~ । पत्ते न भवति । वाक्‌ शोभते ¦! धर्मवित्‌ शेते । कदुःपंशोमते | केचित्‌ शश्छोऽ- 


[ष 


मीति पठन्ति । तेन तच्छल्कः । तच्छवसनमिति । 


हरतो यमां यमि खम्‌ ॥ ५1०1१३८ हल उत्तरेषां यमां यमि परतः खं भवति । शय्या इत्यत्र 
“समजः [२।३।८१] आदिसूत्रेण क्यपि अयडि च कृते दौ यकारौ । क्रमजस्तरृतीयः । मध्यमस्यानेन खम्‌ | 
प्ले न भवति । शयुथ्या । आदित्य इत्यत्र अप्याथ द्वौ यकारो । “सास्य देवता” [३।२।१६] इति तृतीयः | 
कमजश्चतुरथंः | मध्यमस्य मध्यवयोवां खम्‌ । ह इति किम्‌ १ अन्नम्‌] यमामिति किम्‌ १ अर्य मधु । 
अर्घमहंति | श्रघार्थं वा । “पाय्यः [४।२।६२] इति निपातनन्‌) यमीति किम्‌ १ शाङ्खम्‌ । यथासंल्यविक्ञाना- 
दिह न मवति | पिव्यम्‌ । 

भरो भरि स्वे ॥५।५।१३६॥ हल उत्तरस्य मयो भरि स्वे परतः खं भवति । प्र्तमवत्तमित्यत्र 
“गे स्तोऽचः'* (५२।१४६]| इत्याकारस्य तकारे कृते त्रयस्तकाराः । क्रमजश्चतुथः । मध्यमस्य मध्यमयो खं 
विकल्पावलोकनात्‌ । मरुत इत्यन मरुच्छुग्दस्य॒गिल्वोपसं स्यानं घामश्यदनजन्तादपि तकारे कृते चत्वा रस्त- 
काराः । क्रमजः पञ्चमः । मध्यमस्य मध्यमयोमेभ्यमानां वा खम्‌ । भर इति किम्‌ १ शाङ्गम्‌ | भरीति किम्‌ ! 
पराध्नोति | स्वे इति भिम्‌ १ तप्तां | 7 7 †. ~“ +~, चेत्‌ | उन्भिता । शिण्डि। पिरिटि इत्यत्र चतुर्थेऽपि 
स्वे व्रतीयस्य खं वथा स्यात्‌ 

चतुष्टयं समन्तभद्र स्य ॥५।७।१४० श्यो इ इत्यादि चतुष्टयं समन्तमद्राचार्यस्य मतेन भवति नान्येषां 
मते । तथा चैवोदाहृतम्‌ । 


0 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जेनेन््रव्याकस्णमहाङ्ततो पञ्चमस्याध्यायश्य चतुर्थः 
पादः समाप्तः । समाप्तश्च पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ प्ररास्तिः 


जिनमतं जयताग्जितदुमंतं सकलसत्वहितं सुमतिप्रदम्‌ । 
नयचयाङ्कितमिष्टविशिष्टवाग्भवभयातपवारणवारिदम्‌ ॥१॥ 
पाणिनिना यद्युक्तं लपितं छृत्वा्टकं मोहात्‌ । 

तदिह निरस्तं निखिलं श्रीगुरुभिः पूज्यपादास्येः ॥२॥ 
जगन्नाथनाम्ना द्वितीयाभिधानात्सतां वादिराजायंमोपास्यसाधोः । 
जनन्याः सुतेनापि वीराभिधायाः दयादानपूजादिसंशद्धमूतः ॥३॥ 
जेनेन्द्शब्दसाखं स्वोपक्रमतो नरेन्दरकीर्तिसुगुरोः | 

अन्ते ज्िखितं पठितं पावितिमपि भारतीभक्त्या ॥४॥ 
जीबोऽस्व्नगुरूत्वमेवसुशनाः काव्याह्वयं भास्करो 

मिन्रस्वं च बिचक्षणत्वमगमन्निन्दुः सुधाधासताम्‌ । 
गी्वांणव्वमनन्ततां सुरगणाः शेषो बुषा जिष्तां 

जैनेद्ं समधीत्य शब्दविलयं श्रीपूञ्यपादोदितम्‌ ॥५॥ 
पूञ्यपादापरास्याय नमः श्रीदेवनन्दिने 1 

व्यधायि पञ्चकं येन सूत्रं जेनेन्द्रमूलकम्‌ ॥६॥ 

महाद्त्तिङते तस्मै नमोऽस्त्वभयनन्दिने 1 

यद्वाक्यादभया धीराः शब्दवि्यासु सन्ततम्‌ ॥५७॥ 

खष्टा दृष्ट्वा सुखष्टि स्तुतिमक्ृत मुखेश्चाथ सैनेन्द्रशाब्दीं 
जिह्ाभूयस्त्वभावादुरगप तिरतोऽध्येति न्येति पारम्‌ । 
रीढां दुःखावलीढां निजमदव॑शगाः प्रपुरिन्द्रादयोऽपि 
मां देवनन्दी विविधसुरगणैः पूज्यपाद्ाह्योऽमूत्‌ ॥८॥ 
प्रमाणमकलङ्कीयं पूज्यपादीयल्लणम्‌ । 

धानज्नयं च सत्काव्यं रव्नत्रयुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
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इमन्‌ प्र्तेपणे 
चिन्‌ चयने 
स्तरञ्‌ आच्छादने 
कृज्‌ हिंसायाम्‌ 
बन्‌ वरणे 
धुञ्‌ 
भूज्‌ कंपने 


एते जितः 


0 
टुदु उपतापे 
भ्र श्रवसे 
हि गतिवृद्ध्योः 
पू प्रीतो 
सपु चलते च 
श्राप्टु व्याप्तौ 
शक्टं राक्तौ 
राधे ॥ 
ता | संसिद्धो 
तिक ॥ 
तिग॒ > हिंसायाम्‌ 
वः ध 
जिधृषा ध्राट्म्ये 
दमु दमे 
ऋधु वद्धने 
एते भव॑तः 
ग्रश्ूड व्यातौ 
वड  श्रास्कंदने 
ङितूवेतौ 


इति २७ इनुविकरणाः धचः । 


वुदोज. व्यथने 

दिशौज_ अतिसर्जने 

भ्रस्जोज. पाके 

द्िबोज. प्रेरणे 
एते जितः 

करती छेदने 

खिदो परितापे 

पिश वयवे 

ू वृत्‌ 

॥ गतौ 

धि धारणे 

सि निवासगत्योः 

षू प्रेरणे 

मू प्राणत्यागे 

कु विक्तेपणे 
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जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


ग्‌ 
& 


लड 

< 

ध्यु 
[पि 


= 
पच्छो 


सृजो 


यौमस्नो 


ऊर्जो 
ऊजो 


र्‌ रौ ] 
रिशौ । 


स्पशौ 
लिशौ 
विच्छ) 
मशो 
विशौ 
दो 
पदु 


द्रोश्च 


उच्छी 
न्२ ष्ट्य 
मिच्छ 
चच 
५ 
जञं 


¢ 


ञ्ञ 
त्वच 


चच 
उन्ज 
उञ्छ 
लुभ 
रिफ 


ऋफ 
ऋम्फे 


छुपो | 


; 


४, 


| 


निगरणे तुफ 
एते भव॑तः तम्फ 
च्मनादरे ट्फ 
स्थाने व 
ङितावेवौ गफ 
जीप्ठने फ 
ड तम 
विसे 
य॒दधौ क 
भगे व 
कौटिल्ये < 
दमी 
हिंसने चूनी 
भपी 
पदां जुन 
दुन 
गतौ विष 
सामं खड 
प्रवेशे ड 
अवसातने श्य्‌ 
लेदने ठण 
विवासे पुण 
ददलम | पण 
 मावयोः कुण 
उत्लेले दरण 
धुण 
परिभाषणे घूं 
पुर 
संबरणे कुर्‌ 
स्तुतो छर 
प्रजवे सुर 
उपरमे र 
विमोहने इर 
कत्थनयुद्धनिदाहि- ॥ 
सदाने ह 
। हिसायाम्‌ ४ 


| 


तृप्तो 
उत्क्लेश 
गरंधने 
पूर्णे 


शोभां 
ग्रथे 
हिसायां च 


गतो 
विधाने 


सुखने 


प्रीणने 

हिंसायाम्‌ 

कौरिस्ये 

कमणि शुभे 
प्रतिज्ञाने 
शब्दोपकरणयोः 
हिंसागतिकौरिल्पेषु 


भ्रमणे 


दीप्तैश्वर्ययोः 
शाब्दे 

विल्लेखने 

स्ेदने च 
संवेष्ठने 
मीमा्थशब्दयोः 
उश्मने 
उद्यमने 


हिंसार्थाः 


मिष 
फिछ 
तिल 
चल 
षरि 
इल 
विल 
निल 
हिल 
सिक 
शि 
उच्चि 
लिख 
कुट 
पुट 
कुच 
व्यच 


गुड 
ल्प 


 स्थुड 


= 


६४ 


इच्छायाम्‌ 
स्पधायाम्‌ 
शेत्यक्रीडनयोः 
स्नेहने 
विललसने 
संवरणे 
स्वप्नक्तेपण॒योः 
मेदने 

गहने 
भावकरणे 


उञ्छे 


भ्रस्षरविन्यासे 
कौटिल्ये 
संश्ङेषरे 
संकोचने 
व्याजीकरणे 
शब्दे 

रक्षणे 

तेपे 


विकसने 
आक्तेपप्रमर्दनयोः 
कलहकर्मणि 

वधे 

मदे 

संश्लेषणे 

धसने 

बाल्ये च 
प्रतिघाते 

तौडने 


संवरणे 


जैनेन्द्रधुपाटः 





स्फर | स्फुरणे 
स्फुर 
ब्रह उत्सगे 
तड 
गरड | संघाते 
हृड 
तृड निमञ्जने 
स्फल चलने 
स्तल संचये च 
णू स्तबने 
धू विधूनने 
गु पुरीषोत्सगं 
ध्र गतिश्येर्वयोः 
एते भवंतः 
ङ्ङ | शब्द 
कूड 
गुरीड्‌ उद्यमने 
चत्‌ 
प्रडः व्यायामे 
जुषीड्‌ प्रीतिसेवनयोः 
विजीडो भमयचल्लनयोः 
छजीडने डे 
डे 
लजीडे | 
ष्वजोडः घंगे 
रभोड्‌ राभस्ये 
उप्लतोड्‌ प्रीतौ 
डन्तिः 
इति १४६ तुदादयः शविकरणाः 
यवः 
स्धि्जो आबवरसे 
भिदिजों विदारणे 
दिदिना दैधीकरणे 
रिचिजां विस्चने 
विचिजों प्रथग्मातर 
लुदिजों संप्रेक्षणे 
युजि योगे 


५०१ 
छदि दीतिदेवनयोः 
तृदिञु दहिंसानादरयोः 

पते जितः 
जिहन्धीड्‌ दीतौ 
खिदोड्‌ देन्य 
विदोड्‌ बिचारे - 
ङितः 
कृती वेशने 
शिष्ठ विरोषणे 
पष्ठ संचूणंने 
उमंजो त्रामद॑ने 
भुजो रक्ताशनयोः 
तृ ह 
दिति | + 
उन्दी षटेदने 
श्रू गतिभ्यक्तिम्रत्तणेषु 
तंचू संकोचने 
ऊविजी भये 
बरजी वर्जने 
पची संपर्चने 
एते मवंतः 
इति २५ रुधादयः श्नम्‌विकरणाः 
यवः 
तनुज. विस्तारे 
षु. दने 
व्य | हिसायाम्‌ 
क्षिणञ्‌ 
ऋज्‌ गती 
वरज अदने 
ब्ृणुज्‌ दीपौ 
जितः 
वनुङ याचने 
मनुडः बोधने 
ङितः 
इति & तनाद्य उबिकरणाः 
चवः 
प 


५८०२ 


इराम्‌. 


परीन्‌ 
श्ीज्‌ 
मीञ्‌ 
धजू 
स्कन्‌. 
क्नूज्‌ 
टज्‌ 

गृह्‌ 
पून्‌. 

स्वज 
कज 
तृञ्‌ 
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५५९ 
प्रीन्‌ 


ञ्धा 
व्छी 
प्ली 
री 
ली 


त्री 
| श्री 


| 


द्रव्यविनिमये 
तृप्िदीप्योः 
पक 
हिसायाम्‌ 
वरधन 
श्राप्रवणे 
शब्दे 

गतौ 
उपादाने 
पवने 
्राच्छादने 
हिसायाम्‌ 
वरणे 


भितः 


हिसायाम्‌ 


पालनपूरणयोः 
वरणे 

भस्मे 

भये 

नये 

वयोहानौ 


गतौ 


शब्द 


एते मवन्तः 


कंपने 
तपसे 
अती 
हानो 
वरणे 
गतो 
रेषणे 
शृलेषणे 
चत्‌ 
वरणे 
भये 


| 


जेनेन्दर-व्याकरणम्‌ 


क्षीघु सायाम्‌ 

| श्मचयोधने 

च॑धो वेधने 

प्रथ प्रतिहषविमोचनयोः 

मथ विलोडने 

ग्रंथ संद्मं 

कुथ संक्लेद 

मृद्‌ तदे 

मृड सुखने 

गुध रोषे 

कुष निष्कर्ष 

तुभ संचलने 

५ | हिंसायाम्‌ 

तुभ 

किल्श विर्व॑घने 

मश भोजने 

ध्र उद 

इष श्राभीच्शे 

विष विप्रयोगे 

च | स्नेहनसेचनसेवनपूरणेषु 

प्लुष 

मुष स्तेये 

पुष पष्ट 

खच भूतप्राहु भावि 

एते मवतः 

वृङ्‌ संम्तो 
डित्‌ 

इति ५६ क्रयाद्यः रनाविकरणः 
धवः 

इ | स्तेये 

लठ 

चिति स्मरणे 

यन्न चूतंको चने 

स्फुट परिहासे 

कुद्रि अनृतभाषणे 

लड उपसेवायाम्‌ 

मिदि 

तिल्ल । स्नेहने 

सिनिह 





अ लडि 


इल 
अल 
पीड 


श्रय 


क 


उत्तेपे 
ग्रपचारणे 
गहने 
्रवस्यंदने 
प्रीति 
संयमने 

पूर रे 

छेदने च 
लप्राणनयोः 


प्रेरणे 


प्रकतपे 
संबधे 
अदने 


लेदने 


कुत्सने च 
प्मल्पीभवे 


अनादरे 


गतिसं्कासयोः 


हिंसाबलिदान- 
निकेतनेघु 
सामप्रयोगे 


भाषणे 
छेषणे 
गतौ 
कुने 
संवरणे 
दाने 
आघाते 


धक्र 
णि 
नवक 
सुक 
त्तल 
तल 
तुल 
पु 


दुल्क 
हवि 
क्षपि 
क्षजि 


४५ 


श्वतं 


| 
। 


विभाजने 
भूषायाम्‌ 
कल्याणे 

वपने 
आदरानादस्योः 
संचोटने 


नादाने 


ठथथने 
शौचकर्मणि 
प्रतिष्ठाकरणे 
उन्माने 
समुच्चये 
रोहणे 


(4 


~; 


रत्णे 


माने 

संचूणने 
मार्गणपंस्कासयोः 
संजने 

गत्याम्‌ 

क्षात्याम्‌ 
ङच््‌जीवने 
गमने च 


तुति 
हप 
त 
प्र 
शठ 


अस 
र्ञ्‌ 


"1 
+, | 9 


सुद 


(कष 
जनेन्द्राः 


चलने 
संवरणे 


क्षये 
] 
| 
~ संघाते 
| 


श्रमिवद्ध॑ने 
बंधने 
कांतिक्रणे 
वणने 
पूजने 
श्रालस्ये 
शोप्रणे 


शब्दे 


सषणे 
विस्तारे 
निशाने 
्रा्याने 
छादने 


४ 


श्रहने 
व्यक्तायां वावि 


म्टेछने 


1, 


हिंसायाम्‌ 


कः 


्मभिकांक्षणे 
पूर्वनिकेतने 


श्रकं 
दंड | 
सघ 
चर्व 
तुक 
दाब्दं 
कण 
जभि 
सूद 
जस 
पशा 


दिवु 


मोक्ष 
रह 
ज्ञा 
यत 
निसश्च 
धष 
मज 
वस॒ 


चर 
च्यु 
च 
कृप्‌ 
रक 

ल | 


अच 
लिगि 


५०२ 


=. 
स्तृत्‌। 


रोषगो 
अध्ययने 
भाषशे 
सगिराविष्करणे 
निमीलने 
नाशने 
प्रश्रवण 
ताडने 

बंधने 

रोगे 


शि 
^ 


# 9 
हत्यथाः 


मदने 

प्रतियत्ने 

विशब्दे 

दे 

शिह्पयोगे 
अलंकार 

सने 

पूजने 

नियोगे 
निकारोपस्कारयोः 


प्रसहने 


विश्वागने 
स्नेहष्धेदापहरणेषु 
संचये 

सहने ` 


भावकरणे 


श्रास्वादने 


विशेषणे 
चित्रकरणे 


पदै गतो 
ग्रह ग्रदणे 
मृगे छ्मन्वेषरे 
कुै विस्मापने 
श्रे च 
नरै । विक्रातौ 
स्थूल परि हणे 
. चृत्‌ 
श्रथ उपयाच्जायाम्‌ 
सत्रे संदानक्रियायाम्‌ 
गवं माने 
संग्राम युद्ध 
चितै -संविन्तो 
छै संवरणे 
दंश दशने 
दशे दर्शने च 
डंभै | 
वि | संघाते 
तज कुटुम्बधारणे 
मंत्रे गुप्तभाषणे 
स्मरो ग्रहणश्लेषणयोः 
[83 
ॐ __ संतञने 
वस्ते । 
। | श्रदने 
किष्कै हसायाम्‌ 
निष्क परिमाणे 
चले दैप्सायाम्‌ 
कूर घंकोचने 
तृणे पूरे 
भूरे घ्माशायाम्‌ 
शठे श्लमघायाम्‌ 
यक्त पूजायाम्‌ 


पाटप्रयोजनमनिष्िमनिड्विकट्पे दवेचचुपर्त्तिरभ्योनिडवागनेश्च । 


स्यम्यै वितकणे 

गरे उद्यमने 

कुस्म कुस्मृतो 

समै 

लकते । ग्राछछोचने 

कुस्ये अरवन्तेपे 

कुट प्रतापने 

मले आमंडने 

वचे प्रंभने 

तृष शक्तिवंधने 

मदे तृ्ियोगे 

मदै परिकूजे 

पिष ख्याननिवासेषु 

मनै स्ते 

युङ्‌ जु पुन्ायाम्‌ 

गडः विज्ञापन 
ङेदितः 

लक्षज्‌ दशं नांकनयः 
बि 

युजो | , 

पिच | संयमने 

षह मेश 

इर पेपर 

ली द्रवीकरणे 

वरूजी वर्जने 

ज वयोहानौ 

सिचि वियोजनसंप्च॑नयोः 

रिष ्सर्वोपयोगे 

विपूवों (वि-शिष) ऽतिशये 

त्रप प्रीरने 

छद्‌ संदीपने 

छद्‌ ्मपवारे 

भये 
मी गतौ 


जेनेन्द्रधुपाटः 


५०४ 
श्रथ 
क्रथ | हिंसायाम्‌ 
हिसि 
ग्रथ बंधने च 
चीक ४ 
शोत | ग्रामषणे 
श्राडः सद्‌ गतो 
जुष परितर्पशे 
रथ ५ नङ 
ग्रंथ | ~ 
ग्राह लमभने 
तनु भरद्धोपहिं्ायाम्‌ 
गः (भिपूर्व्तनुः) द्य 
वच रंद्शवचने 
मान पूजायाम्‌ 
गहं विनिन्दने 
माग प्मन्वेषणे 
कठि शके 
मृज्‌ शौचाटंकारयोः 
धृष प्रघहने 
पते मवतः 
मृषे तितिक्षायाम्‌ 
तपे दाहे 
वदे भाषे 
अचं पूजायाम्‌ 
अद्‌ हिंसायाम्‌ 
शुदे शोधने 
पेदितः 
वृन्‌  वग्णे 
धूञ्‌ कंपने 
प्रज तपंणे 
जितः 


इति ३५१ चुराद्यो धवः 


समक्षाः । 


दोनत्रमिड्विकलता च यथाक्रमेण धूनां सुधौभिरधिगम्यमितां स्वराणाम्‌ ( १ > ॥ 
पादाम्भोजानमन्मानवपतिमङुटान्य॑मािक्यतारानीकासंसेदि ताचद्यविलक्लितनखानी कशी तांशुविम्बः। 
दुरवारानङ्गबाणामग्बुरहदिमकरोद्ध्वस्तमिध्यान्ध कारः शब्दुबह्या सर जीयाद्‌ गुग्निधिगुरनन्दिगतीशस्सुसौस्य ॥ 


9 “10 „4 ~ ० 


भारवीय्‌ छतर्पड के सास्ति प्रणाशन 
[ प्रक्रत, सश्छरत भरन्थ | 


१, महाबन्धं ( महाधवल सिद्धान्त शाल | [ माग १-५. | हिन्दी श्रनुवाद सहित ५६) 

२" करलक्लण [ सामुद्रिक साल्र |-दस्तरेखा विज्ञानका नवीन मन्थ ॥) 

३. मदन पराजय --माषानुवाद्‌ तथा ७८ प्ष्ठकरी विस्तृत प्रस्तावना ठ) 

४" कन्नडग्रान्तीय ताडपच्रीय ग्रन्थस्ची-- ९३) 

५* त्यायविनिश्चय विवर्ण | माग १-२ | २०) 

६. तच्वाथनचरुत्ति-भ्रुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सित १६) 

७* आदिपुखस्‌ भाग [१ |-मगवान्‌ ऋषमदेवका पुय चरित ९०) 

८. आदिपुराण माग [२ ]-मगवान्‌ ऋषभदेवक्रा पुर्य चरि ९०) 

६. उत्तर पुराण [ २३ तीर्थकरों का पुण्यचरित्र ] १०) 
९२०. नाममाला समाष्य-- ३॥) 
११. केवलक्ञानप्रश्चचूडमणि--ज्योतिप ग्रंथ छ) 
१९२. सभाष्यरत्नमजूषा-छन्दशाख् २) 
१३. वसुनन्दि-्रावकाचारः ५) 
१४. जिनसह खनाम ध) 
१५. समयसार-[ अंम्रेजी | त) 
१द. कुरलकाल्य -तामिल भाषाटीका पञ्चमवेद [ तामि लिपि | ५) 
१७. तच्वाथेराजवातिक [ माग १-२ ] २४) 

[ हिन्दी जेन अ्रन्थ ] 

१८. पुंराणसार-संश्रह [ भाग १-२ | छ) 
१६. बतत्तिथिनिणेय ३) 
२०. मुक्तिदूत [ उपन्याक्त |--ञ्जना पवनज्जयकी पुण्यगाथा ५) 
२९. भारतीय विचार धारा- २) 
२२. घद्धंमान [ मदहाक्रव्य | ६) 
२३. जेन-जागर्णके अग्रदूत द) 
२४. आश्ुनिक जेन कवि २॥।) 
२५. जैनशासन--जेनधर्मका परिचय तथा विरेचन करनेवाली सुन्दर रचना ३) 
२६. कुन्दङ्कन्दाचायेके तीन रल- २) 
२७. हिन्दी जेन साहित्यका संचित इतिहास २॥।>) 
२८, हिन्दी जेन साहित्य परिशीलन [ माग १-२ ` ९) 
२६. धममेश्माभ्युदय २) 
३०. खराडह यैका वेभव | द) 
२३१. सोजकी पगङंडियां | ४) 
२३२. अध्यात्म-पदावली ४॥) 
३२. चौलुक्य कुमारपाल ६ छ) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दर्गाकुण्ड रोड, बनारस-५ `. 
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